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भूमिका 


विस्तृत ओर दुर्बोध ग्रन्थ की भूमिका परम्परा का निर्वाह मात्र नहीं है, शस्त्र मे प्रवेश्च के लिए यहु अनिवाथं 
 अङ्दै। भूमिका शब्दका अथं शुद्ध भूमि अर्थात्‌ बीजके निक्षिप्त करने पर अकरि द्येने का स्थान। मूपिशब्दकां 
प्रयोगक्षेत्रमे होतादहै। प्रशस्त उश्रत भूमि पर आरोहण करनेके किए अल्प भूमिस्वरूप सोपान या पादपीटकी 
आवश्यकता होती दै । प्रमेय प्रजरुर गम्भीर ग्रन्थ के आसमाप्ति अध्ययन मेँ प्रवृत्ति ओर कथित विषयों कीं अवगति की 
शक्ति के उत्पादन के लिए भूमिका ही सोपान का कायं ओर आकांक्षा को उद्बुद्ध रवती टै । 


बहत विशालक्षेत्र मे शस्य की सम्पत्तिकी इच्छा होने फर किसी साफ सुरी अल्प भूमि मेँ बीजवपन कर 
कुरित होने के बाद उन्हें अभीष्ट विस्तृत भूमि मे भारोपण करने पर विपुल परिमाण मेँ शस्य कौ उपल्च्ि होती है 
दुरूह तच्व-बहुर किसी ग्रन्थ के अध्ययन से पुवं उसकी भूमिका को पकर समापिपर्यन्त उस ग्रन्थ के अध्ययन में प्रवृत्ति 
ओर उसमें कहे गये विषयो को अवगत करने की क्षमताकी प्राप्ति होतीर्हैः इसदष्टिसे भूमिका ग्रन्थ याक्षे की अल्प 
भूमि शाघसार एवं सुधरी मूमि अथं का बोधक होताहै। 

अन्य दृष्टि से भरुसिका शन्दका अथं भूमि याष्ष्र होता है। भूमिरेव भरूमिका'। अंकुरित बीज की फलोत्पादक 

पादप की परिणति के योग्य स्थान । शस्य आदि के उत्पादन के छिएक्षेत्र को तैयार करना पडता है, जंगल का परिष्कार 
करना पडता है, भूमिकषंण ओर सेचन आदि क्रियाय करनी पड़ती हँ । इसी प्रकार विचारप्रधान शाख कौ विक्ञालता 
के कारण सहसा उसके सार की अवगति में कठिनता के कारण समक्षना सम्भव न होने से अध्ययन से विराम को रोकने 
के लिए आक्षा को उद्बुद्ध करने के किए भूमिका की आवश्यकता होती है । भूमिका में ग्रन्थ, ग्रन्थकार, म्रन्थ-निर्माण- 
काल, ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषयों का संक्षिप्त परिचय एवं प्रन्थाध्ययन के फ का प्रतिपादन आवश्यक होता है । इसे 
प्रवृत्ति के साधन बन्छवाचू, अनिष्ट कौ अजनक ओौर इष्ट साघनता ज्ञान की उत्पत्ति हौतीहै। इसके फलस्वप म्रन्थ के 
अध्ययन मे उहाप।हं कुशल व्यक्ति की प्रवृत्तिहंतीदहै, दसी दृष्टि से विषय, प्रयोजन, अधिकारी ओर फट का सतिवेश 
आवप्यक होता है--यही अनुबन्ध चतूष्टय या भूमिका है । 

दविदइण्‌ (इ) धातुसे कतुवाच्यमेंक्त( त ) प्रत्यय होने से सिद्ध द्वीत शब्द का अथं दो को प्राप्त करनेवाल् 
आौर द्रत शब्द से भाव के अथं मे अण्‌ प्रत्यय करनेसे देत शब्द सिद्ध होतादै, नद्रेत अप्र॑त, इष ब्युत्यत्तिमे अद्रैत 
शब्द का अथं दो पदार्थो के वास्तविक अस्तित्व का अमावया हितीयत्वका अभावदहोतारहै। अथवानजोदो कौ प्राप्त 
नही करता है--वह्‌ अद्रैत है । यह लाघ्ल मी वैराग्य की भूमि पर अद्ैत तत्तव की पारमाधिक सत्ता का अभाव है । * 

ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय 

यहं अद्वयवाद वेदकारू से अक्षुण्ण चिन्ताधाराके पमे प्रवाहित है) ववेद कै अस्यवामीय सूक्त मे अध्यात्म- 

विद्या की पराकाष्ठाहै) इस सूक्त का द्रष्टा अक्षणाद है अद्रततत्वके एक मन््रकी व्याख्या प्रस्तुत कररहाषहै-- 
को ददशं प्रथमं जायसानमस्थन्वन्तं यदनस्था विभतति। 
भूम्या असुरसृगात्मा क्व स्थिवत्‌ को विद्वासमूपगात्‌ प्रषटरमेतत्‌ ।॥ (भण वा० मु म०४) 

सभी का कारणस्वरूप परमेश्वर, सन ओौर वाणी का अविषयदहै। सृष्टिसे पूवं अव्याकृत अवस्था मेँ दुविज्ञेय 

प्रथम भावविकार को कौन देख सकता है । "अस्थन्वानरु" = अस्थियुक्त शरीर यह शब्दका्यै = जन्यमात्र का उपलक्षण है । 


% द्रष्टव्य अद्रेतसिद्धि भू० प° १। 


( 
““अनस्था'' शब्द अशरीर का वाचक हैः सांख्ययोग कौ प्रकृति ओौर वेदान्तानु्तार ईश्वरात्मभूता माया कही जाती । 
"विभति" पद से सभी उत्पन्न भाव कार्यो कौ प्रकृति या माया प्रल्य दशा मेँ सभी वस्तुओं को गभं के समान अन्तर्धारण 
करती है! जगत्‌ की अव्याकृत अवस्था मेँ अदारीर परमेश्वर ही समस्त अनमिव्यक्त विश्व की उत्पतति के समय धारण 
करता है। सायाशवक्िति परमेश्वर ही जगत्‌ का निर्माण करता है । जगत्‌ की उत्पत्तिके समय शरीर आदिसे युक्त 
किसी जीव की स्थिति सम्भावित न होने से--"को ददशः" यहु कहा गया है । अर्थात्‌ इस्त अवस्था को कौन देख सकता 
है । “भूम्याः = पाथिव शरीर, असुः = प्राण, प्राण से उपलक्षित सूक्ष्म शरीर, ““असूक'" = रक्त से उपलक्षित, सात 
धातुओं अर्थात्‌ स्थ सूक्ष्म शरीरयुक्त चेतन कीं नहीं है । भृष्टि के आरम्भमे किसी जीवके न होने से सृष्टि के कारण- 
विशेष का किसी को ज्ञान नहीं है । इस मन्त्र कै जगत्‌ के कारण को अविज्ञेय कहा गया है ।१ 
अद्टेततत्व का प्रतिपादन करनेवाली अनेक श्रुतियों का विष्टेषण योगवासिष्ठ मे विस्तार कै साथ किया गयाहै। 
इस ग्रन्थ में अद्रैत क्रुतियो का ही दृष्टान्त आदि कै द्वारा पल्छ्वन किया है--जैसे एकमेवाष्धितीयं ब्रह्म' इस श्रुति 
का तथा “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" ^तस्यभासा सवंमिदं विभाति इनका व्याख्यान है-- 
सत्यं ब्रह्म जगच्चकं स्थितमेकमनेकवत्‌ । 
सर्वं वा सवंवद्‌ भाति शुद्धं चाशुद्धवत्ततमु । ( योग० वा० ६/२।३५/९ } 
दस श्रुति का अधं चैतन्यज्ञानमात्र नहीं है, क्योकि एेसा मानने पर यह्‌ श्रुति अचुवादिका होगी, अनुवादिका होने 
पर इसका प्रामाण्य नहीं रहैगा । अत्तः इसका अथं दैतमात्र-विरिष्ट-ब्रह्मप्रतिपत्तिपुवेकद्रेताभाव-उपलक्षित-ब्रह्म विषयक 
ज्ञान होता है । यह्‌ ज्ञान इस श्रुति के बिना सिद्ध नहीं है, अतः यह श्रुति अनुवादिका नहीं है; अपितु यहु प्रपच्च जार की 
निवर्धिका होने से मोक्ष की साधिका है । उपलक्षित बुद्धि विशिष्ट बुद्धिपूवेक होती है, प्रथम विरिष्टं द्रतभाव ब्रह्मका ज्ञान 
होता है, इसफरे बाद द्रताभाव उपलक्षित ब्रह्मरूपधर्मी का बोध होता है । 


इसी प्रकार अनेक श्रुतिर्या दँ, जिनके आधार पर योगवासिष्ठ मे विवरण उपलब्ध हाता है । किन्तु इस खण्ड में 
काट निरूपण एवं योगवासिष्ठ नाम का विश्लेषण विश्रेष रूपमे दियाजारहाहै। 


अद्॑तात्मरूप मोक्ष की कामना वाछा व्यक्ति इसका अधिकारी है, निर्वाण एवं जीवन्मुक्ति की प्राति इस ग्रन्थ 
का प्रयोजन है भौर जीवन्मुक्ति का प्रयोजन समष्टि का कल्याण-साधन है । अद्रेतात्मततत्व इस ग्रन्थ का प्रतिपाद्यहि ओर 
इस विषय का यह्‌ ग्रन्थ प्रतिपादक है, अतः प्रतिपाद्य-प्रतिपादकभाव सम्बन्ध है । 


दस अ्रन्थ पर गद्ुराचाये का प्रभाव है, अतः साधन चतुष्टय मे प्रथम नित्यानित्यवस्तुविवेक एवं छौकिक- 
पारलौकिक-सुखमोग-विराग को एक रूप देकर वैराग्यप्रकरण को प्रथम द्विया है, क्योकि नित्य ओौर अनित्य वस्तुके 
विवेक का फल वैराग्य ही है, वैराग्य तीथयात्रा के द्वार सम्पन्न है। साथ दही शङ्कुर परवर्ती भटमास्कर, जिसने ्रेतकी 
ममि पर ज्ञानकमं समुच्चयवाद का समथेन किया है, जिसका खण्डन आचायं शद्धुरके व्याख्याताओंके द्वारा होता है, 
उसका समर्थन ईस ग्रन्थे है। यह्‌ मत प्राचीनतम है, उसके समथेन मे भी योगवासिष्ठ के रचयिता की हृष्टि निवदधहै, 
अतः उपक्रम में ही कर्मं की आवश्यकता पर बाधान कियादहै तवा राम की तीथेयात्रा एवं दान-पुण्यादिका मी निर्देश 
किया है । इनकी अनित्यता का अनुसन्धान होने से ही वेराग्यमुटक शम, दम, तितिक्षा आदि कौ सम्पत्ति, मुमुक्षुत्व, पुनः 
एक अद्धितीय ब्रह्म की सत्ता मौर उसी से सकर चराचर की उत्पत्ति का अनुसन्धाने करियाहै) योगवासिष्ठकारने यह्‌ 


१. (क) विस्तार सै अवगति के छिए द्रष्टव्य विदेरमन्तरभागे अध्यात्मविद्या" । 
(ख) यदिदं भासते तत्सत्परमेवात्मनि स्थितम्‌ । परं परे परापुरणं सममेव विजायते ॥ ( योग० वा० ६।१/९७/१८ ) 
यदिदं किथ्िदाभोगि जगज्जालं प्रहश्यते । तत्सवेममलं ब्रह्म भवल्ये तद्न्यवस्थितम्‌ ॥ ( योग० वा० ६।१/११।१६ ) 
ब्रह्मणः कः स्वभावोऽसादिति वक्तुं न युज्यते । ( ६/।१०/१९ ) 
यतो वाचो निवत॑न्ते यो मुक्तैरवगम्यते । तस्य चत्मादिकाः संज्ञाः कल्पता न स्वभावजाः ॥ ( योग ° वा० ३।५/५ ) 


( ३ ) 


अनुभव क्रिया कि वैराग्यकाफकदही तो शमदमादि साधन दै, अतः इनका पथक्‌ प्रकरण के रूप में निर्देश अनावश्यक है । 
इसका विस्तृत विवरण उत्पत्ति प्रकरण की भूमिका में देखे । 


रम, दम, तितिक्ता, उपरति, समाधान = गुरु के समीप गमन भौर श्रद्धाहै। वैराग्य होते से शमादि सम्पन्न 
व्यक्ति को मोक्ष की इच्छा होती है। सकर भोगो के उपकरणों से सम्पन्न व्यक्ति ही मोक्ष का अधिकारीहै। अमावमें 
इन साधनो का समन्वय सम्भव नहीं है, खौकिक ओर पारलौकिक सुखभोग-विराग वस्तु के सच्चिधानमें ही सम्भवैः, 
अभावमें नहीं । नित्यानित्य-वस्तुके विवेक के साथ वस्तु की उपस्थिति शम-दम-तितिक्षा आदिके दारा साधनदहै, 
अतः वैराग्य की मुमुक्षुत्व के प्रति साधनता ही द्रेतद्ेन है, अतः दशन का सामान्य परिचय आवश्यक है । 


हग्यतेऽनेन' इस व्युत्पत्ति के अनुसार दशन शब्द आत्मा वा अरे दर्टव्यः* (वृहृदारण्यक २।३।५) इस उपनिषद्‌ 
वाक्य से कथित आत्मसाक्षात्कारके साधनको ही दशन मथवा भावाधंक मानने पर साक्षात्कारात्मक ज्ञान दर्शन है । 
श्रवण, युक्ति के द्वारा कथनस्वरूप मनन ओौर निदिध्यासन आतत्मदशैन के साधन है, अतः ईनका उपदेश करने वाखा शाल 
दशन है । यह वाक्य वृहदारण्यकोपनिषद्‌ मे मैत्रेयी ब्राह्मण के अपनी. प्रियतमा कौ उपदेश करनेवाखा याज्ञवल्क्य का वाक्य 
है, यही भारतीय दन की भूमि है । ष्टव्यः" यह्‌ पद भारतीय जौवन-प्रवःह की आदा ओर आकांक्षा के दात-शत 
धाराओं में प्रवाहित है । ददन काप्रेरणास्लोतत मौर दशंन इस नामकरण का यही मृखाधार है । "एतावदरे खल्वमृतत्वम्‌'- 
यही इसका उपसंहार वाक्य है । आत्मा का प्रवण, मनन ओौर निदिध्यासन, परमानन्द भौर स्वप्रकालस्वरूप आखोक की 
प्राप्ति का एकमात्र साधन है । प्रियतमा पत्नी को यह्‌ उपदेश प्रदान कर ही नो याज्ञवल्क्य ते परिव्रज्या प्रहणकी शरी । 
इसी के विवरण प्रस्तुत करने मे भारतीय दलशण॑न असंख्य धाराओं मे प्रवाहित है ओर हये र्हा है! 

मत्ेयी से महर्षि ने कहा-““अन्य आश्वममे मै जाना चाहता ह अतः तुम्हारी ओर कात्यायनी की भोग-सामग्नियों 
कावेंटवारा कर देता |" मैत्रेयी ने पृछठा--“भगवन्‌ | सम्पूणं पृथ्वी की प्राप्ति होने पर परमानन्द की प्रापि हो सकती 
है ?* याज्ञवल्कय ने कहा--““मोग-सामभ्रियो से परमानन्द की प्राप्ति नहीहो सकती है! नैत्रेयीने भोग-सामग्री का 
परित्यास कर परमानन्द साधन आत्मतत्व का उपदेदा ग्रहृण क्िया--जसे श्री राम ने वसिष्ठे सम्पुणं भोग-सामभियो का 
परित्याग कर मोक्षसाधन आद्रय आत्मतत्व का उपदेश ग्रहण किया था । योगवासिष्ठ के अनुसार, राम एवं मैत्रेयी वैराग्यादि 
से सम्पन्न अपिकारीहे। 

“एतावदरे खल्वमृतत्वस्‌“--यह चरम उपदेदा कत्तिपय शब्दो मँ मुखरित नहीं हो सकता ह, अनादिकाल से 
ही मारत~वसुन्धरा इस दादांनिक उदुघोष से गृञ्ायमान है, होती रहेगी । श्रोष्ष्ण ने भी कहा--“वहूनां जखनामन्ते” । 
उपाचायं उद्यन ने आत्मतत्वविनेक के उपसंहार मेँ मोक्षजनक मात्म-साक्षात्कार को पूर्वोक्त ध्रूतिवाबयों के आधार पर ही 
निविष्ट किया है। अआत्मतत्त-साक्षात्कार ही मोक्षनिर्वाण है । निदिध्यासन मे प्रवृत्त व्यक्तिको श्रीरामकी ही तरह 
समस्त जगत्परपच्च आत्मा से अतिरिक्त रूपमे प्रतीयमान होता है । निदिध्यासन ओौर इसी अवस्थाकी क्मंमीमांसा का 
जवलम्बन कर कमंमीमांसा शाच् की प्रवृत्ति होती है एवं कमं कौ उपयोगिता भी सिद्ध होती है । अथष की प्रबलता से 
पराश लानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भूस्तस्मात्‌ पराड. पश्यति नान्तरात्मचर' इसी को प्रेयोदष्टि कहकर बन्धन का कारण कहा है । 

कठोपनिषद्‌ की इस शृति से यह सिद्ध है कि अनात्मवस्तु के ग्रहण मँ पटु इन्द्रियां विषय का ही दर्शन करती है, 
आत्मा का दशन नहीं करती ह । दइसदृष्टिको दर करनेके किए 'कमंभिमुत्युमषयो निषेदुः प्रजावन्तो द्रविणमुच्छमाना 
अथापरे ऋषयो मनौपिणः परं करममम्योऽमृतत्वमानजुः' ( वा०्मा० ४/१/५९ ) इस भरति के द्वारा आत्मोपासना की 
प्रकषेता अर्थाकार मेँ ही आत्मदशेन कराती है ओौर सर्वत्मभाव की प्रापि कराती दहै। इसी दृष्टि का आश्रयण कर ब्रहम 
परिणामवाद चरिदण्डिमत का अभ्युत्थान कराती है। विज्ञानवादी योगाचार इसी भूमि पर अवरम्बित है। "आत्मैवेदं 
सवम्‌” इस श्रुति का समन्वय इसी प्रकार होता है । ज्ञानधारा प्रवाहित हती हई अर्थाकार आत्मस्वन्प का निषेध कर 
अबन्धमरसमश्चक्षुरश्नोचम्‌* यह्‌ रति मृखरित होती है । आत्मा की विषयाकार्ता का निषेध होने से विषय के अभाव 
काज्ञान होता है। यही प्रचच्चरहित आत्मस्वरूप के भासमान की अवस्था है, यही उपनिपत्ममाण वेदोक्त की प्रथम 


( ४ ) 

अवस्था है! इस प्रथम अवस्था का विवरण देते हुए आचाय उदयन ने कहा है--विषयरहित चिस्मात्र वस्तु सम्भाषित 
हीं है, शून्यवादी माध्यमिक दंस अवस्था का अवलम्ब कर्‌ अपने मत कर प्रतिपादन करते ह । अपदेवेदमाग्र आसीत्‌" इसत 
श्रुति से तैरात्म्यवादस्वषूप स्वमत का समर्थन भी करते हैँ । इसमे उद्धार के लिए अन्धं तमः प्रविशन्ति ये के चात्महनौ 
जनाः” विषय से आत्मा को भेद करते हए साष्य सिद्धांत सम्पृख आता है । इसका समथन “कृतेः परस्तात्‌" इस धरुति से 
होता है। इस विवेक श्रुति का प्रत्याघ्यान नान्यत्‌ सत्‌" दस श्रुति से होता है--आत्मा से अन्य कई पदार्थं सत्‌ नहीं 
है-पह अवस्था केवर आत्मतत्त्व के प्रका का समथंन करती है, पूर्वोक्त सभी मतो का खण्डन कर समन्वयात्मक अदरैत मत 
कायोगवासिष्ठ के सिद्धान्त के अनुसार उपक्रम ओौर उपसंहार होता है । इसके लिए "यतौ वाचौ निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा 
ह" इस श्वुति क्रा समथंन प्राप्त है } आत्मिमात्र का भालोक या दीप्ति से विषय का दशन नहीं रहता है--यह्‌ आत्मा का 
प्रत्याख्यान नहीं है । ““स्थिस्मतिः पुरुषः पुनरीक्षते व्यपगतमद्वितयं परमं पदम्‌” ( सं० शाण २।८९ } इस समय जीव के 
सभी संस्कार अभिभूत रहते है, अतः आत्पविषप्रक सविकल्पक ञान का उदय न होकर आत्मविषयक निविकल्पक ज्ञान 
का उदय होता दहै । भात्ममाच्र विषयक निविकल्पक भान ही मौक्ष नगर में प्रवेक्ष काद्वार दै, न्याय ओौर वेदान्त का यहीं 
चरम उपसंहार है । निष्काम आप्तकाम आत्मकाम स ब्रहमैव सन्‌ ब्रह्माप्येति न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ति अत्रैव समवखी- 
यन्ते ( वात्स्यायन भा० ४/।१/३९ ) चुदधस्वप्रकाशचित्स्वरूपे ब्रह्यप्रतिपादकवेदान्तानामुपसंहारः, प्रतिपाद्यान्तरविरहावद्‌ 1" 
रधुनाथ ( ४/१/२३९ }१ । 


आज के परिवेश मे ज्ञान ओर कमं मे एक प्राचीर्‌ का नव निर्माण किया गया है, कथोकि, कमं ज्ञान की भूमिस 
शत्य अज्ञान की भूमि पर समर्पित होकर लोक भौर विश्व को क्षम आक में रथरूपी शरीर दल इद्ियों को प्रेरणा 
से तीर्थया्रादि बाह्य भूमि पर ही रखता है, अन्तः प्रकाशकै स्वंथा हूर रता है। किन्तु, ज्ञानदीक्षि की अरूण अभा 
नवं जागरण का सन्देव देकर “उरो, जागो" ज्ञानात्मकं दीप्तिकी प्रभा भास्वरता नवजीवन के नव-नवौन्मेप करे किए प्रतीक्षा 
कररही है, लोकयात्रा व्यथं हौ जायगी, मानव प्रातिभ बुद्धि के परिप्रेक्ष्य मेँ अज्ञानान्धकार से अनुस्यूत एक मिथ्या सत्थ 
की मोहात्सक आभासे परिव्याप्त व्यक्ति या व्यष्टिभावि से जक्रान्त कर समष्टिगत सकट विश्वके कल्याण से दुर भगा 
रहाहै, किन्तु, योगवासिष्ठके द्वारा एक एसा सत्य अखण्ड रूपमे प्रकादित्त हो स्टादै, जो भवि ब्रह्माण्ड के चराचर 
को एक नीडत्व पावंमौम सत्य परं प्रतिष्ठिते सरमक्लाकर सशी को समीके कस्याण के लिए सच्ष्ठकररहीदहै। इस प्रपा में 
कठोपनिषद्‌ के रूपक का समन्वघ स्पष्ट है-- 
(विद्यारूपं उपाधि के हाय मोक्ष मागे पर ओर अविद्यारूपी उपाधिके दह्वाय संस्ारयत्राके किए रथरूपी 
साधन की कल्पना की गहै," 
कर्मफल भगनेवाले संसारी अत्मा को रथौ समक्षं अथि रथ का स्वामी समकल । रीर रथ है । शरीररूपी 
रथम ववे हुए अश्वह्पी इचि से दींचा जाता) बुद्धिसास्थीहै । सास्थी ही रथ कोते जानेवाला प्रधान होता है । 
संसारी जीव के सभी काये बुद्धि कै अधीन होते हैँ । संकल्प-विकल्पात्मक सन छगाभ है, क्योंकि घोडे लगाम से नियन्त 
होते है, इ्धरयां भी मन से नियन्वित होकर चकती दँ । रथ की कल्पना करने में इन्दि क घोड़ा कहा गया है, क्योकि, 
शरीरर्पी स्थको खीचनेमें साम्य, षोड की केत्पना करने पर्‌ रूपादि विषय उन इन्धियंके मांह, इद्दिय भौर 
मन से युक्त अत्मा भोक्ता है । सुद्ध अत्मा मे भोक्तृत्व नहीं है, भोक्तृत्व अज्ञानल्पी उपाधि सै युक्त है । 
आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । 
बुधि तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च| (कठो० १/३) 
इद्दियाणि हयानाहुविषार्यास्तिषु गोचरात्‌ । 
आत्मेन्दरियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुम॑नीषिणः ॥ ( कठो १/८) 


१. व्र्टव्य भारतीय ददन शस्त्रैर समन्वय-- प° ४०। 


( ५) 
योगवासिष्ठ मे 'दशस्थः आत्मभूत शरीरी = रामस्वरूप आत्मा का प्रेरक है । वह सांसारिक विषयों के प्रति 
संलिप्त करने में सचष्ट है । इस दशरथ की प्रेरणा से आत्मायम ज) शरीरल्पी उपाधि से संयुक्त है, वह मववासना की 
जोर बढायाजा र्हाथा, किन्तु, योग भौर वासिष्ठ अर्थात्‌ दीप्त्यात्मक स्वप्रकाश ञ्चानके द्वास राग-देष विसूत निर्वाण 
की भोर अग्रसर है, अविद्यालूपी उपाधि वासिष्ठी ज्ञानस्वरूप विद्या से छिन्न-भिन्न हौ जाती दै) 


भेद में अभेद दशेन के साथ विष्व को एक नीडके हू्पमे प्रव्यक्षकर सित्रभाव या आत्मत्व भाव से सका दशैन 
करना भौर आत्मीयता के कारण विष्व कै प्रति कर्याण की भावना ही आत्मदशेनहै। वेदसे आजके महुपि कबीर, 
अरविन्द, रवीन्द्रः निवेदिता, ञआनल्दमयी आदि सभीने अत्मकी व्यापक परिधिमे विश्व के प्रति अपने को समर्पित 
किया ओौर महाकरूणा से आप्लावित प्रत्येक मानव के दुःख निवारण के अपने को विजित किया । 


योगवासिष्ठका राम ओर गीताका धर्जुनने भी जपने अन्नान को दुर करनेके लिए व्यासभ्से योगीश्वर श्रीकृष्ण की 

वाणी ओौर दीनि सम्पन्न ब्रह्यसे प्राप्त वसिष्ठकौ वाणी की संसार के अज्ञान अन्धकार से आच्छन्न व्यक्तियों को उत्तिष्ठत, 
जाग्रत, प्राप्य वरान्निबोधतके रूप मे अमनी अमरवाणी कौ प्रतिष्ठित किया । 

इन दोनों ग्रन्थों के नाम में 'यौग' शब्दै । दो्नोका वक्ताभी योगीश्वरदहै। दोनोंका प्रतिपाद्य विषय 
मोक्ष ही है। मोक्ष ओर उसके साधनों का विवेवन ही इन दोनों शास्त्रों मे किये गयेर्है। योगवासिष्ठमे भोग शब्द 
साध्य = आत्मपताक्षात्कारभूत सहज समाधि स्थित रूप साध्य ओौर उसके साधनभूत अर्थात्‌ मोक्ष के उपाय इन दोनो अर्थो 
मे किया गया है । 

भवबन्धन से पार उतरनेकेदो मागं दहु ज्ञान ओर कमं, किन्तु योगवारसिष्ठ के अनुसार ज्ञाषमागं ही संसारसे 
छुटकारा पाने का एकमात्र साधन है ओर इसके किष योग की अनित्ये स्थिति है । इसीलिए योगवासिष्ठ मे कहा गया है- 

संसरोत्तरणे यृक्तिर्योग इत्यभिधीयते | 
तां विद्धि द्विभरकासं त्वं चित्तोपशमधर्मिणीम्‌ । ( ६/ १३/३२ ) 

भवसागर से पार उतरे की युवित ~ उपायही योग दहै, आत्पक्ञान अर प्राणनिरोध के मेदसे यहु योगद 
प्रकार कार । योगार कौ परस्परा के अनसार चित्तवृत्ति के निरोध में ही थोग शब्द का प्रयोग होता है, किन्तु पतश्चलि 
के “तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌” ( योग० १/३ ) चित्तवृत्ति का निरोध होने पर चित्तं का सक्रमणन होनेसे कतरत्व 
ज्ञानत्व आदि अभिमान कौ निवृत्ति हो जाती है ओर्‌ द्र्टा की ज्ञानस्वहूप = अपने स्वरूप में निविषय चित्‌ मात्र रूपमे 
अवस्थान होता है । जंसे--जपा फुल को हटने पर स्फटिक की स्वच्छ सूपे स्थित्तिदहोतीदहै, वैसेही द्रष्टा की चैतन्य 
रूप मे अवस्थान होता है । द्रष्टा की स्वरूप में अवस्थिति क्प योग का फल कथन आल्न्नान की प्राप्ति का निर्देश दहै) 

किसी के लिए ज्चानमागं कसिनि है ओर किसी साधक के छिषए योगमा कठिन है, किन्तु वसिष्ठ के कथनानुसार 
ज्ञाननिए्वय का अभ्यास अधिक सस्छदहै। 

हे राघव | चित्त को शमन करने के दो साधन ह-एक योग दूसरा ज्ञान । योग चित्तवृत्तिथो का निरोध है ओर 
जान जौ वस्तु जिक्तखूपमेहै उप्त स्पमें उसको जननाहै। दोनौंमें एक का नाश होने पर दसरेकाभी नाश हो जाता 
है अर्थात्‌ चित्त ओरं स्पन्दन, इनमे एक गुण है ओर्‌ दूसरा गुणी । एक के नष्ट होने से दोनों ही नष्ट हो जातेहैं। २ 

इस विवरणसे स्पष्टदहैकि ज्ञाताके स्वरूप ज्ञानरूप अथंकी दही विवक्षा है, अतः योगदशंन का पुणे प्रमाव्र 
रक्षित है । 


१. आत्मज्ञानं प्रकारोऽस्या एकः प्रकटितो भुवि । द्वितीयः प्राणसंरोधः यणु योऽयं मयोत्यते ।! ( ६।१/१३/४ ) 
प्रकारो द्रावमि प्रोक्तौ योगदाब्देन यद्यपि । तथापि रूढिमायातः प्राणयुक्तावसौ शलम्‌ । ( ६/१/।१२/६ ) 
२. ६।१।१३।८, ५/७८/८, ५/७८,/७ । 


( ६ ) 


इत विषय को विस्तारसे कहत हए योगवासिष्ठ मे कहा गथा दै क्रि “जीव कौ चैतस्य मे इस 
प्रकार की स्थिति कानामतुर्याहे। यह्‌ जाग्रत, स्वपन, सुपुप्ति आदि स्थितियों के बीज से रहित दैः आनन्द चित्तिका 
अनुभव है, परमन्ञान ओर आनन्द योग का अनुभव है, यहं अनुभव अमृत समुद्र मे सवर ल्हरोके शन्तहोजानेपरनजो 
स्थिति समूद की होती है-- वही सभी वृत्तियों के निरोध होने पर च॑तन्य स्वप ब्रह्म की होती है । 
जीवस्य च तुरीयाख्या स्थितिर्या परमात्मनि । 
अवस्थाबीजनिद्रादिनिमुक्ता चित्युखात्मिका ॥ ( ६।१/१२८।५० ) 
मनस्यस्तं गते पंसा तदन्यन्नोपरुभ्यते । 
प्रणान्तामृतकल्लोले केवलामूत्तवारिधौ ॥ ( ९।१/१२८/५२ ) 
योग का विशिष्ट महत्व देते हए कहा गया है करि योग की तीन रूपमे सिद्धि अपेक्षित है--स्वरूप तत्व का 
दृढ अभ्यास, चित्तवृत्तियों अर्थात्‌ मन की दृत्तियों का निरोध, तीसरा मन का निग्रह । इनमे किसी एक का अभ्यास होने 
पर तीनों दही सिद्ध हौ जाह है, किन्तु मन को शात्त करना ्रेयस्कर माना है । 


गीतामेभीमनकोही बधन ओर मोक्षका कारण मानागयादहै ओौर उसका निग्रह अतिशय कठिनं 
माना गयाहि। योग में भान्ते मनकी वृत्तियोंके नियेधका ही उपाय बताया) 

मन के निग्रह्‌ करने का साधन निष्ण करते हृए कहा गया है कि एक वस्तु तत्व के दृढ़ अभ्यास से मन सहज 
ही शान्ति राभ करता है, मन के स्वभाव मे छीन होने परर प्राण भी शान्तदहो जाता हि ।* 

एक तत्त्वाम्थासर का विवरण प्रस्तुत कसते हूए वसिष्ठने कहादहै किं ब्रह्मभावना, पदार्थोके अभ्रावकी 
भावना गौर केवल भावना से एक तच्वाभ्यास ह्येता है । 

असीम आत्मतत्व का मनन कर मन को तन्मय करना चाहिए, वयोंकि तल्टीन होने पर मन स्थिरो 
जाता है । भोग्य पदार्थो के क्षीण होने पर जसे अस्थिरता आती है, वैसे ही आत्मत्व मे मनः को स्थिर करने पर्‌ प्राण 
ओौर मन रीनदहो जातिहैं। आत्माकी मावनासेशीघ्रवैसादही हौ जाता है, जैसे--वस्सात के पानी से विशा नदिं 
बन जाती है वैसे ही भावना से मन आत्ममय हीने से असीम होना ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मैव भवतति”, “यो यच्छृद्ः सं एव सः", 
आदि श्रुतियो के अनुसार तद्रूप हो जाताहै।3 

तुलनीय '“ुरषाथशूत्यानां गणानां प्रतिप्रसवः कंवत्यं स्वहपप्रतिष्ठा वा चितिशगितरिति” । (यो ददचेन ४५/३४) 

चितिशवित स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाती है, अर्थात्‌ कृतकृत्यता होने से मं.ग॒ ओर अपवगं सम्पन्न होता है, 
द्धि आदि गुण प्रधान मे रीन हीते है । गणो के व्युत्थान, समाधि, निरोध, संस्कार, मने छीन, मन अस्मिता, 
अस्मिता जिङ्घ मे, लिङ्ग भलिद्ध मे रीन होना ही चैत्य के पाथ पुनः असंयोग है । बुद्धि कौ सत्वरूप उपाधिगून्यता ही 
स्वरूप प्रतिष्ठा स्वरूप कैवल्य है । सभी दर्शनो की इसी स्थिति मे हौ अविद्या के सम्बन्ध से कतृ्त्व, भोक्तृत्व आदि रहता है 
मौर अविघा के अस्त होने परं ज्ञान स्वरूप ब्रह्म कौ ही स्थिति रहती है । इसीलिए स्वशूप में प्रतिष्ठा = स्थिति है जिसे 
किसी शविति का लक्षण कहा गया है । इसीलिए श्रुति मेँ कहा गया है "'तरत्ति शोकमाक्तवित्‌? आत्मस्वरूप को जानने 


१. एकतत्वधनाभ्यासः प्राणानां विच्यस्तथा । मनोनिग्रहृषचेति योगदाव्दा्थसंग्रहुः । ( ६।१/६९।२७ ) 

त्रिष्वेतेषु प्रयोगेषु मनः प्रशमनं वरम्‌ । साध्यं विद्धि तदेवाशरु यथा भवति तच्छिवम्‌ ॥ ( ६।१/९९/।९ ) 
२. एकतत्तवेधनाम्यासाच्छान्तं शाम्यत्यटे मनः । तत्लीनेत्वात्स्वभावेस्य तेन प्राणोऽपि शाम्यति ॥ ६।१।६९।४८ 
३, ६।१।६९/४९, ६।१।६९/५२, 

यथेव भावयत्यात्मा सततं भविष्यति स्वयम्‌ । तथैव पूरते शक्या शीघ्रमेव महानपि ॥ ४।११/५९ 

भविता शक्रितरात्मानमात्मा नयति क्षणाद्‌ । अनन्तमखिलं प्रावृड्‌ मिहिका महती यथा ॥ ४।११/६* 


( ७ ) 

वाछा दुःख से रहित हो जाता है, ““भूयश्चान्ये विश्वमायानिवृत्तिः' अन्त मेँ विश्वमाया की निवृत्ति होती है । इस स्थिति 
भेजो हरं वह परम है, ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ही हौ जाता है योऽहं वै तत्परमम्‌ ब्रह्य वेद ब्रटमैव भवन्ति" । 

अज्ञान के क्षीण हो जाने पर अर्थ्पत्‌ आवरण शौर विक्षेप शक्तिके नाग ह जाने पर दृश्य पदार्थं का अभाव 
हो जाता है; केवल स्वप्रकाश ब्रह्मका भान होता है! जैसे मेघ अनेक योजन स्थित व्यापक सुयेमण्डल को देखने वाले के 
नेवं को आवृत करने से सूयंकोभी साधारण मेव आवृत करदेतादहै, वैसे ही अज्ञानके हारा चितिशक्तिका आवरण 
न होने पर देखनेवाखे के अज्ञान का आवरण करता है ओर विक्षेपशवित के द्वाराएविष्व को अनेक रूपों मे मन प्रकादित करता 
है । ज्ञान होने पर अनावृतस्वप्रकाणश का भान होने से दृश्य जगत्‌ का अत्यन्त अमाव हौ जातादहै। द्रष्टा, दर्शन ओर दृश्य 
का भान न होने से निविकल्प समाधि में स्वप्रकाश अद्रय तततव क्रा भान होने से वासना कानाश होता है, क्रमशः रागद्रेष 
विनष्ट होते हैँ ओौर सं्तार की मावना ही अज्ञान के नाशे निर्मृखदहौो जाती है ।* 


योग का पूणं प्रभाव योगवासिष्ठुकी इन परंक्तियों से लक्षितर्है--अन्ञान के नाश से हृष्य का अत्यन्त अभाव 
ह्यन पर दृश्य के बिना द्रष्टत्व स्वथं विनष्ट हो जाताहै चिद्रूपता मात्र रह जाती है, यही केवरी भावदै। वायुके बिना 
क्रिया स्वयं विनष्ट हो जाती है, देखनेवाटे के न रहने से वासनात्मक रागद्वेष सभी शान्त हो जाते है, जगत्‌, तुम, मै, 
हृष्य के शान्त होने पर्‌ द्रष्टा के आत्मस्वश्प का साक्षात्कार होता है- केवली धाव है । 
यद्‌ द्रष्टुरस्थद्रप्ट्त्वं दृश्याभावे भवेदढलात्‌ । 
तद्दधि केवलीभावं तत ॒एवाप्ततः सतः ।। ३।४/५३ 
तत्तामुपगते भावे राण्ेषादि ~ वासना। 
शाम्यन्त्यस्पन्दिते वाते स्पन्दनक्षुष्धता यथा ।॥ ३।४/५४ 
त्रिजग्वमहै चेति दृश्ये सत्तामूपागते। 
द्रष्टुः स्यत्केवटीभावस्ताद्‌शो विमलरात्मनः ।॥ ३।४।५५. 
अर्ह त्वं जगदित्यादौ प्रशान्ते दृश्सम्भवे। 
स्यात्तादशी केवरुता स्थिते द्रष्ाथंवीक्षणे ।॥ ३।५/।५८ 
इसी प्रकार प्राणों की गति का निरोध आदि योग साधन का विवरण मी उपलब्ध है-- 


जसे पचे की गतिके रुकने से वायु की गति सुक जातीरहै, उसी प्रकार प्राणों को गति सकने पर मन शान्त 
हो जातारै, प्राणका निरोध मनकी शास्ति करा साधन है, मन की शान्ति विश्व की ठय-प्राप्ति का साधन दहै। 
तारुष्ृन्तस्य सस्पन्दे शान्ते शान्तो यथानिलः । 
प्राणानिकपरिस्पन्दे शान्ते शान्तं तथा मनः ॥ ६/।५।६९/४ 
मनःस्पन्दोपरशन्त्यायं संसारः प्रविलीयते ॥ ५/७८/१६ 
प्राणं ओर सन का सम्बस्ध अनिवाये है) 
योग के द्वारा कुण्डलिनी का जागरण योगद्ंन एवं योगवासिष्ठ मे भी विस्तार से वणित है। यथा-- 
सुमे के समान स्थिरता ओर गुरुता की सिद्धि कुण्डलिनी मे पूरक प्राणायामसे हातीहै। इस प्राणायाम से 
कुण्डलिनी शक्ति ूलाधार से उठकर सुषुम्णा नाड़ी के द्वारा ब्रह्मरन्ध्र तक जाली है ओर सपिणी के समान ऊपर जातीहै, 
यह्‌ अन्य नाड्योंकौी शक्तिकोभी अपनेसाथले जात्तीदहै। अभ्यासरके द्वारा सूक्ष्मता होन से आकारागमन सम्भव 
होता दै । रेचक के अभ्यास से ब्रह्मरन््र अनावृत्त हो जाता है गौर अन्यशरीरमें प्रेश की शक्ति भी आती है। इस 


विषय का विस्तृत विष्लेषण योगवासिष्ठ मे ६/१।८१।४५-५६, ६/१/८२।२-१३ एवं ६।१/८२।२९-२० तक किया 
गया है। | 


३. ४।२१।२३) २/७/२७, ३।/७।२८) ३/७।३०, ३।२१।७६; ७८; ४३।२२।२७-२८, ३१ । 


( ८ ) 
इस प्रसद्ध मे योगददोन के विवरण से दोनों मे कितना साम्य है एवं योगद्॑न का प्रभाव तथा योगवासिष्ठ मे 
योग शब्द का प्रथम प्रयोग क्यों किया गया है--इसकी स्पृट प्रतीति होगी । कुण्डल्नी-जागरण ही स्वप्रकाश दीप्निकी 
अभिव्यक्ति है गौर इसकी भाभा सम्पुणं विष्वस्वप्रकाशतादात्म्य हने से जड़ अज्ञान की निवृत्तिहोनेसे विश्वके 
कल्याण की भावनां का उदय होता है-- यही जीवन्मुक्तावस्था है । 


जीवन्मूक्तावस्था 


योगवासिष्ठ मे राम कमं से भागने को उद्यत नहीं है वरर व्यष्टिमावसे समष्टिकी ओर अग्रसर हीना चाहता 
है 1 सद्धीणे, देहः छी, धन, बन्धु, गृह, प्रास्त, देश आदि से आसक्त आत्मभाव को ज्ञान की भूमि पर सावभौम आत्मभाव 
की प्रतिष्ठा कर शङ्कुर, बुद्ध, राम; कृष्ण की तरह प्राणिमात्र के कष्ट निवारण के दिये अग्रसर हीना, यह्‌ अवस्था अद्रयभाव 
के व्रिना सम्भवन होनेसे अद्रेत की भूमि परः विश्व के साथ तादात्म्यापन्च होकर सकखजनहिताय भौर सकलजनसुखाय 
वहु जीवेनयापन करता है । योगवासिष्ठका राम ओौर भ्रीमद्भगवद्गीताका अर्जुने ज्ञान की प्राप्ति के बाद कर्मशन्य 
जीवन व्यतीत नहीं करता है, अपितु इसी के बाद इनके जीवन का अथं होता है 1 अतः वसिष्ठ रूप दीनि के आद्धोक 
से आभासितरामदही विश्वके कल्याणका साधकहताहै। राम भौर अर्जुन दोनीं ही जीवन्मुक्त होकर कमंकषे्रमें 
पदापंण करते है । 
अज्ञान की एक बार निवृत्ति होने के बाद ओौर उसका ब्रह्म से साक्षात्कार के द्वारा पनः बन्धन नहीं होता है । 
मृगमरीचिका मेँ जल नहीं है--यह ज्ञान होने के बाद वह्‌ प्यासे व्यित को आष्ट करने में समथ नहीं होती है । अविद्या 
का ज्ञान होने पर वह स्वप्नभोग के समान वास्तविक नहीं रह जाता है ।१ 
मेरे स्यि सव्र स्वगंहीदै। जोसंसारमें आतादहै वह आये, जोजातादहै वह जये। नमेरीसुलोकी 
अभिराषाहै, न दुः्वके प्रतिदेषदै। सुख ओर दुःख येया जाये । मै इसको सोचने वाछाकौनहँ? इस शरीरमें 
अनेक वासनाएं उद्य हों या विरीन हो--मृञे उनसे व्या सम्बन्ध? जव यह देह मेरा गौरम उसका ह अर्थात्‌ 
“ममेदं शरीरम्‌" तस्याहम्‌* यह श्रम दूर हो गया, तव शरीरके प्रति भासक्ति ही नहीं रह जाती है-शरीर रहै या 
समाप्त हो । मैने सबसे उत्तम शान्त वथा दुर्लभ पदकी प्राप्ति करली है तथा मन, वाणी भौर कमं से उस चरम प्रम 
अवस्था को प्राप्त कर छया, जहाँ से पुनः नहीं है। सुखदायक हैया नहींहै, ये विचार नष्टहो गये है, शान्त आनन्द- 
पूवक स्थित हं ।२ 
प्रस्तुत प्रसंग मे विद्यारण्य की ष्टि से जीवन्मुक्त की व्याश्या देकर योगवासिष्ठ के आधार पर जीवन्मुक्त की 
व्याच्या के साथ महाभारत, जीवनमुकितिविवेक, पश्चदशी आदि ग्रन्थो से तुलनात्मक अध्ययन द्वितीय भाग की भूमिका 
मे देवे ¦ 
१. अविद्या संपरिजञाता न चैनं परिकषंति । मृगतृष्णा परिज्ञाता तर्षु नावकषंति ॥ ( ५/७/२० ) 
अविद्या संपरिज्ञाता यदेव हि तदैव हि । सा परिक्षीय भूयः स्वप्ननेव हि भोगभूः ।। ( ५/६४/१३ ) 
२. अस्ति सवत्र मे स्वर्गो नियतो न तु कुत्रचित्‌ । ( ६।१०७।२६ } 
यदायातु तदायातु यतपरयात्ति प्रयातु तत्‌ । सुखेषु मम नेपक्षा नोपेक्षादुःखवृत्तिषु ॥ ( ५/३५/३९ 
सुखदु :खान्युपायान्तु यान्तु षाप्यहुमेषु कः । वासना विविधा देहे व्वस्तं चोदयमेव वा ॥ { ५।३५/४० ) 
देहास्याहं देहीति क्षीणे चित्तविश्रमे । त्यजामि न त्यजामीति किं कलनोदिता ॥ ( ५/४०/१२ ) 
प्राप्ताृत्तमविश्रान्तिरन्धालस्यपरास्पदः । अनिवृत्तिपदं प्राप्तो मनसा कर्मणा गिरा ( ५/।७४।३५ } 
इदं सुखं इदं नेति मिथुने क्षयमागते । सममेव पदे गान्ते तिष्ठामीह्‌ यथा सुखम्‌ ।। ( ६।१०९।७४ ) 
स्वैव हि तृष्टयामि सवतैव रमे प्रभो । अवाञ्छनत्वार्मनसः सर्वत्रानन्दवानहं ।। ( ६/१/१०७/२७ ) 


( ९ ) 
द प्रकार की अवस्था होने पर वह्‌ प्रकृत कर्मो के बन्धन से सर्वथा विमुक्त रहता है, किन्तु सभी क्रियाएं 
असंगभाव से छोककल्याण के किए करता है । वह जीवित रहते हुए जीवन्मक्त होता हुभा प्रार्य कर्मो का मोग अनासक्तं 
होकर करता है । योगवासिष्ठ मे जीवन्मुक्त का वर्णेन इस प्रकार किया गया है-- 


जिस ज्ञानी अन्तर्मुखी व्यक्ति को सुख सुखके चिएओौरदुःखदुम्बके छिए अर्थ्‌ देषके चछ्िएु नहीं रहता 
है--वह्‌ मुक्त है । भयंकर अनवरत बडे सुख ओौर दुःख के प्रति नाममात्र भी विकार नहीं होता है--वह्‌ समटृष्टि व्यक्ति 
मुक्त है । जिस ज्ञानी व्यक्ति की समी क्रियां इच्छा सङ्कुस्प से रहित होती ह, व्यवहार के अनुसार प्राप्त सभी क्रियाओं 
का सम्पादन करता है--वह्‌ शान्त जीवन्मुक्त है । जीवन्मुक्त व्यवित कोन किसी व्यवित विशेषसे रागहोताहै ओौर 
नद्रेषही होता है, वहु विषयों की कामना से विषयों के प्रति आसक्त नहीं रहता है । आसक्त के समान होता हुभाभी 
अनासक्त रहता है । यह्‌ किसी के उद्वेग का कारण नहींदहोताहै ओौरन किसी से उद्धिन ही होतादहै; क्योकि द्योभ, मोह, 
राग ओर द्वेष से वह्‌ सवंथा शून्य रहता है । वह सभी लोगों के लिए प्रिय लगनेवाला भाचरण करता है ओौर्‌ प्रिय पथ्य 
जीर मधुर वाणीकाही प्रयोग करता है। असन्दिग्य होने से तथा राग-दरषशून्य होने से वह्‌ तत्काल अपने कतव्य का निर्णय 
कर लेता है । सदाचारसम्पन्न वह सभी के बन्धु रहता है । व्यावहारिक दष्ट से कायंतत्पर रहते हृए भी अन्तहूदय से समी 
प्रकार से शान्त रहता है । प्राप्त वस्तु की उपेक्षा नहीं करता है मौर अप्राप्त वस्तु की अपेक्षा नहीं करता है । सवधा शान्त 
एवं क्रोधशुन्य रहता है । जीवन्मुक्त कामना ओर स द्भुल्परहित जीवनप्रवाह्‌ के लिए अनिवायंस्पसे प्राप्त कतंव्यको 
हृदय में शून्यता के साथ निर्वाह करते हँ । जीवन्मुक्त व्यवित पिजरे से मृकत शेर के समान ब्रह्मरूपी एक सूत्र को धारण 
केर वणे, धमे, आघ्नम, आचार, राघो के नियमरूपी जगत्‌ के व्यवहार से सुक्त हो महाकरुणा से आद्र हृदय ह्‌। जीवन- 
यापन करता है । नित्य तृप्त, सभी कमेफलों का त्यागी, किसी के भी आश्य में न रहुनेवाला पृण्य-पाप से निर्प्त रहृता 
है । मवग्रन्थिशुन्य, क्रःधरहित, मोहपाशविमुक्त हो स्वच्छन्द ब्रह्ममय प्रसन्नमुख विचरण करता है । वह्‌ भौत्तिक कामना, 
जीवनकामना ओौर मृत्युमय से विमुक्त बन्धनशून्य अनासव्त रहता है । वह॒ न तो आपक्तियों से घबड़ाता है भौर न सुख 
से प्रसन्न ही होता है । सुख-दुःख समी अवस्थार्ओं मे समभाव से जीवनयापन करता है । न द्वेष करता है, न किसी वस्तु 
की भाकक्षाही करताहै। न चिन्ताकरतादहै, न रागवश्च किसी अनुचित आचरणके ल्एि ही तत्पर होता है, 
जीवन्मुक्त व्यवित वसा ही व्यवहार कर्ता है जिससे सब सुखी रहँ । वह्‌ दुखियों को देखकर दुःखी होता है, बालकों के 
प्रति बालक-सा, धीरो के साथ धीर-सा, वृद्धो के प्रति वृद्ध-सा व्यवहार करता है । मले-जुरे कामों से उसका कोद सम्बन्ध 
नहीं है। वह ग्रहण ओौरत्यागसेपरेहै। उसे कुछ प्राप्तव्य नहींदहै। देश, काल, क्रिया ओौर क्रम के अनुसार कायं 
करता हुआ भी उनसे उत्पन्न सुव-दुःखसे परे रहता है । वह्‌ न उद्धत, न प्रमत्त, न लिन्न, न उद्विन होता है-- 
वह्‌ सदा सभी तरह सन्तुष्ट रहता है । श्रीमदृमगवद्गीता के द्वितीय अध्याय के स्थिरबुद्धिके समान ही जीवन्पृक्त 
व्यक्ति का वणन मिल्तादहै। उसकी सांसारिक कल्पनाएुं शान्त हो जानेसे हिय उपादेय एवं घुणा के भाव उसमें 
उत्पन्न ही नहीं होते दै । विष्वके सभी प्राणी उसके बन्धु हँ । उसको मनोहर चर्यां एवं कोई भी पदाथ अपनी भोर 
भष्रृष्ट नहीं कर पते हँ । अवसर प्राप्त व्यवस्था के अनुसार व्यवहार करता हुभा पद्मपत्र एवं भाकाड के समान शुद्ध, 
निषयों के मध्य भी सन्तुष्ट ओर परिपूणं रहता है । जीवन्मक्त व्यक्तियों के विरिष्टं ज्ञान के ह्ए इन प्रकरणों को देख १ 

जीवस्मुक्त के दिए कष्ठ भी प्राप्यन होने से त्याज्य ओर्‌ प्राप्यकाप्रएन ही नहीं है, अतः उसका कृतत्व 
ही पहं रहता है 1 यदि आत्मा से अत्िरिवित सत्य हो तो उसके प्राप्त करने कौ इच्छा हो, किन्तु आत्मा से भततिरिित 
सव्य ही नहीं है, अतः आत्मा किसकी इच्छा करे भौर किसकी प्राप्निके किए दौड; क्योकि कर्ता, कमं, कारण समी 
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( १० ) 
त्मा ही है गौर आत्मा कुष्ठ करता भी नही है । अतः स्वभावतः जीवम्मुव्त कमं करते हुए भी इच्छारहित ओर भयं- 
शम्य दै, क्योकि द्वितीय न होने से किससे भय होगा १ । 


व्यवहार में रहते हुए भी जीवन्मुक्त समाधिस्थ रहता है । कीचड़ मे पड़कर भी जसे सुवणं म्लान नहीं होता 
है, वैसे ही संसार यें रहकर भी जीवन्मुक्त भव से संछिप्त नहीं होता है । * जीवन्मुक्त बिना आकांक्षा ओौर घणा के सब 
कुठ भोग कर लेता है, वह इसे रीलामत्र समज्षता है । ° 


जीवन्मुक्त तीनों लोकों को वृण के समान समन्षता है । उसको आपत्तियां उसी प्रकार छोड़ देती है, जैसे साप 
को केनुल छोड़ देती दै । सदा उसमे अविकार सत्व का प्रकाश रहता है, छोकपाल ही उसके रक्षक रहते ह, उसको कुछ 
भी नहीं चाहिए, अतः अमृत तत्व की प्राप्नि ह्येती है ओौर अखण्ड पुणे ब्रह्ममय रहता है ।* 


प्रार्य कमं का मोग कर जीवन्मुक्त विदेह सूर्वित को प्राप्त करताहै । छरीर का कालके द्वारा विनाश हौ जानि 
पर्‌ अस्थिर वायु जै स्थिर वायु मे प्रविष्ट होती है, वैसे जीवन्मुक्त विदेहमुक्त में प्रविष्ट हेता है, इस विदेहुमुक्तावस्थान 
कलात्मकं कालित एवं केम का सम्बन्ध न होने से इसका न उदय हौत्ताहै भौर न अस्तदहीहोतारहै, न यहु सत्‌ है भौर 
न असत्‌, न दुर न पास, वह्‌ सथं होकर खोक मेँ उष्णता का सम्पादन कर सकता है, विष्णु आदि होकर सृष्टि, स्थिति 
भौर विनाश करताहै, सभी काल में दृश्यमान जगत्‌ वही है। इसी अवस्थाका नाम मुक्ति है, यही ब्रह्महै, सर्वेथा 
परिपूणं शूप निरवगण यही है ।* 


भारत, भारती भौर भास्तीय्रता एक ही मके तीन आयाम ह। मारत के इतिहास की अहुणिम उषःकाल 
कौ आभा वैदिक युग से परिव्याप्तं होती है। इससे पूवं की गाथा स्फुट अभिव्यक्त नहीं है । पुरातन विशिष्ट संस्कृति हये 
सकती है, किन्तु, वेद मेँ मधुर मिश्रण के साथ इसने स्वयंक। जीणं-णीणं कर द्विथा । वैदिक संसृति इतनी उदात्त ओर 
उदारदैकिअगने कवीटेपनमें सभी को आत्मसात्‌ कर लेती है भौर उसकी बबेरता क्रूरता को दूर कर सत्य शिव ओौर 
सुन्दर बना देती है । यह्‌ कहा जा सक्ता है कि भारतवषं की समग्र आत्पचेतना सर्वप्रथम इसी युग की है । यह्‌ आत्म 
चैतन्य आधिमीत्तिक, आधिदेविक कौ तिरस्छृतं कर अध्यात्म भावनामे प्रतिष्टित हेती है। इतिहास की पुरातत्त्वीय 
उपादान मी मूत्यवानु है, किन्तु आधिभौतिक आनुमानिक सन्दिग्ध दिण्दशेन हने पर भास्तीयता का यथां आत्मपरिचय 
वेदिक साहित्य मे ही उपल्ब्धहै। वैदिक भावना ओर साहित्य ही समग्र भारतीय सारस्वत वाग्विलास के अनुशीरखन 
के ल्यि अपेक्षित ही नही अनिवायं है । सुदूर पूवेवर्ती सहस्र-षहस्ल वर्षो की अध्यात्म चिन्ता की अक्षुण्ण धारा प्रवाह को 
परिव्याप्त करे से वेद का आयतन अति विशाल है। कालक्रम में मनूष्य की भाषा, व्यवहार, आप्नार ओर भाव परिवतंन 
अनिवाये है, चिन्तु अन्तनिहित सत्य प्रकृति का विश्चेष परिवर्तन नही भिन्ताहै, सत्य के जिस मां कां विष्व के सम्पकं 
मे मनन की भ्रूमि पर सत्य के द्रष्टा ऋषियों ने चिन्ताधारा के रहत्य को बौवगम्य कराकर कमक्षेत्र मै अवतीणे कराने का 
सतत प्रयास करिया है--उसकी अवगति ओर विश्व के कल्याण के किए अनुरूप आचरण को समन्षने की चेष्टा आज भी 
शेष है । 


१, ६/२ (१९९२-६ । ४।३७/१०, ११। 

२. ५/५६।१२-१५, २२, २३, २७, ३३, ५१-५६ । 

३. ६।१ |११५।२१-३२। 

४, ४/२३२/३९६-३९। 

५. जीवन्मुक्तपदं त्यत्तवा देहे कालवशीछृते 1 विशत्यदेहमुक्तत्वं पवनौऽस्पन्दतामिध ॥ १/९।१४ 
इसके लिए द्रष्टव्य ३।९/१४-२५ तक । 


( ११ ) 
योगवासिष्ठ का रचना काल 


संस्कृत सं।हित्य के लेखक मनीषिगण अपने विषय में स्व॑था मौन ही हैँ । भारती भाषा के लेखक इतनेसे ही 
सन्तुष्ट रहते ह कि उनकी रचना ही उनको भारतीय सिद्ध करने के छ्िए पर्याप्त है । अखण्ड भारत का प्रेम काल आदि की 
परिधि से कहीं दुर कंश परम्परा के प्रति उदासीन एकमात्र शाघ्लीय-चिन्तन का श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन की भूमि 
पर प्रतिष्ठित करने एवं विषय वस्तु का चरम परम रूप छक कल्याण की दृष्टि से प्रस्तुत कर पूर्णामोद ओर सन्तोष का 
अनुभव करते है । राग, देष से श्य लोकंषणा, वित्तंषणा से शन्य हौ वे अपनी स्वना को व्यक के सम्मुख आलोकित करते 
ह । अखण्ड सत्य के प्रति अत्तिशय विश्वास ओर द्धा के कारण दक्षिण के रेकं की व्याख्या पुवं के विद्धानोंकेद्धाराकी 
जाती है। आचायं शङ्धुर के व्याख्याता मिथिला निवासी वाचस्पति मिश्र । किन्तु आज का अन्वेषण खण्ड सत्यके 
परिवेशमें होनिसे काल, स्थान ओौरवंश दिके ज्ञानकेकिएही सन्नद्ध रहता भौर विषय वस्तुकी उपेक्षाही 
दृष्टिग.चर हती है । नामरूप को अज्ञान विजुम्किति मानकर अपने सम्बन्ध में लिखना आवग्यक ह नहीं समक्षते थे । नाम 
की स्यति अभीष्ट नहीं थी, जितनी खक के कल्याण के किए सिद्धान्त का प्रतिपादन । आज कै उच्चकोटि के विद्वान 
रत्नाकर की चश्वलऊर्मिमालछा को महृतत्वे देने वाटे आत्मत्थाग को भारत के एेचिहासिक ज्ञान से दुःखद मानतेर्है, वयोकि) 
ज्ञान ओौर तदनुषूप चरित्र से भारतकीञभाको स्वीकार कर विष्व अवनत हुभा था, य्ह के व्यक्ति को लेकर नहीं । 
उनका सिद्धान्त ही उनके ज्ञानारोक की भास्वरता का परिचायक है ओौर वही यहाँ की निधिदै। 

योगवासिष्ठ भी इसका अपवाद नहीं है । इसका रचनाकार तोसन्दिग्धदहै ही तेखक भी दोलायमान हि) 
वस्तुतः ज्ञानाछोक की कसौटी पर इसको देखा जाय तो यही कहना पड्गा कि इसकी विषय वस्तु शाश्वत सनातन है ओर 
नव परिधान काठ गौर व्यक्ति विशेषकी देनह । 

उपलब्ध ग्रन्थ एवं कतिपय मातृकाओं मे (श्री मद्राटमीकिमह्षिप्रणीतः योगवासिष्ठः यह्‌ पुष्पिका प्रत्येक सगं 
के अन्तम लखी हई मिल्तीहै। इण्डिया ओंफिप्त के प्रन्थागारकी पुष्पिकामें भी “इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहादामायणे 
वाल्मीकीये म क्षोपायेषु प्रथमः सगंः'"* लिखा हुभा मिलता है । 

१-- कतिपय चायं आनन्दबोधेदध सरस्वती की शक १७६६ शती मे रचित "वासिष्ठ रामायण~-तात्पयं 
प्रकाश" नाम की टीका देकर योगवासिष्ठ की रचना १७ वीं शती के आसपास की मानते हैँ। इसी पमय आनन्द 
बोधेन््रसरस्वती, गद्खाधरेन्धमाधवसरस्वती एवं सदानन्द यत्तिने भी योगवार्सिष्ठ पर टीकाका निर्माण कियादहै। 
निर्माणकाल की उपरितन सीमा यही मानी है, किन्तु इसके समश्रंन में किसी प्रकार का समुचित तक प्रस्तुत नहीं है ओर 
विवरणके द्वारा इसे इस सीपा से एक हजार वषं पुवं मानने मेँ किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है । 

२--डां० जे एन० कर्कहुर का मत है कि योगवासिष्ठः कौ स्वना १३वीं थवीं श॒ततीके मध्य 
मे हुई रहै।3 

३--डां° शिवप्रसाद मद्राचा्यीने योगवासिष्ठकी स्वनाके प्रसङ्ख मे “"हितीय आ इण्डिया ओरियन्टछ 
कान्फेन्स"' मद्रास मे अपने पांडित्यपू्णं लेख मे अनेक युक्तयो के आधार पर यह्‌ सिद्ध किथा था “टन स॒ब विचारो से 
यही सिद्ध होता है कि यह्‌ ग्रन्थ १०-१२ रताल्वियोंमे स्ख गया होगा" ०। डं० भद्वाचायं ने अपने मतके 
समथंन मेँ यह कहा गया है किं “विज्ञान भिक्षु से पूवे किसी भी दाशेनिक लेकं या भाष्यकारने इम ग्रन्थको प्रमाण 


१. एगलिङ्ध सूची, भाग ४, प° ११२। | 

२. ऋतुरसतुरगमही (१७६६) शकविकारिशुभवत्सरस्य रििरर्तोः ( तात्पयं प्रकाश का अन्तिम } । 

३. ““योगवासिष्ठपहारयापायण उन. संस्कृत महाकाव्यो मे सेहै, जो१३वींया १४बीं रातान्वियों मे छित्िगये 
ये'"--( ०101005 [1लावप्6 ० 10618, . 228 ) । 
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ॐ. 

ग्रथ नहीं मानादहै। विज्ञान भिक्षुका काल १६ वीं शती मानागयाहै। जबकि श४वीं शती के विद्यारण्य स्वामीने 
अपने पच्चदशी ओौर जीवन्मुक्ति विवेक मेँ २५२ श्लोकों को अपने मत की पुष्टि के लिए उद्षत किया दै । यह भिन्न बातत 
है कि विद्वानु लेखकने इसे विद्ारण्यकीही रचना मानकर इसका महत्व नहीं दिया हौ क्योकि तीनों का लेखक एक 
होने पर इसके उद्धरण का प्रश्न ही नहीं है। यहु मत भी नगण्य है, क्योकि ९-१० वीं शती के मध्यमे इसकी रचना 
हो चुकी थी । | 
५-- जमन विदान डँ° विन्टनिदट्न्‌ ने (च्छन्ाणल वलय [पताऽनाला [तल ध।प्ा6' ( मारतीय साहित्य 
का इतिहास) प्रन्थमे लिला कि “योगवासिष्ठके एक सार ग्रन्थ की रचना गौड अभिनन्दने ९ वीं शताब्दी के 
मध्यमे की थी, अतः योगवासिष्ठ की रचना इससे पुवं हौ चुकी थी। आचायंश्ङ्करने इसकी चर्व नहीकीषहै, 
इसटिए योगवासिष्ठ शङ्कुराचायं के किसी समकालीन लेखक ने कौ होगी" 1 

६--आचायं डं° भीखन रार आत्रेय नै योगवासिष्ठ की रचना आचायं शङ्कुर एवं भतृ हरि से पूवं छठी शती 
की मानी है । उनकी युक्तियाँ उनके ही शब्दों से उद्धृत ई 

१. एक विशेष कारण, जिसकी वजह्‌ से हमकी योगवासिष्ठ श्री शङ्कुराचायं के पश्चात्‌ का ग्रन्थ नहीं जान 
पडता, यह है कि योगवासिष्ठ यद्यपि उद्वेतसिद्धान्त ओौर ओपनिषद अद्रैतसिद्धान्त का प्रतिपादक है--जिसका प्रतिपादन 
शद्धुराजयं ने अपने ग्रन्थो मे किया है--तथापि उसमे उन पारिभाषिक शब्दों का अभाव है, जिनका श्रीशचद्कुराचार्य ने 
प्रायः भौर विशेषतया प्रयोग किया है ओौर जिनका प्रयोग शङ्कराचार्यके पीके सभी अदत वेदान्त के प्रतिपादक 
लेखकों ने किया है ओर जिनका प्रयोग योगवासिष्ठकार भी करता यदि उसको वे शब्द ज्ञात होते, ओर यदि वहु शङ्कुराचायं 
के पीेका लेखक होता तो कोर्कारण ही नहीं कि श्रीक्षङ्कराचायं के शब्दों का उसको क्यों ज्ञान न होता जबकि 
अद्र॑त सिद्धान्त का प्रतिपादन ही वह अपने इस महानु प्रथमे कररहाथा। उदाह्रणा्थ-शद्धुराचा्यैके प्रयोग किये 
हए एमे ब्दो ओौर संज्ञओं मे से कुठ हम यर्हा देते अध्यास", साधनचतुष्टय ( विवेक, विराग, षट्‌ सम्पत्‌; शम, 
दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान ) तथा मुमुक्षुत्व", सगुण" सथा "निर्गुण ब्रह्म, “अपर ब्रह्म, 'सविशेष' ओर 
"निबिशेष ब्रह्म", "उपाधि", क्रममुविति, प्रारब्धः तथा (संचित कम॑", "वाध", सप्कोड, ईष्वर की उपाधिलूपसे 
"माया" ओर अविद्या", अविच्ा का अनादित्व", "कमं का अनादित्व", ब्रह्म से जगत्‌ का शद्कुराचायं के अनुसार विकास, 
जो किं साख्य के अनुसार से भिन्न दहै, महावाक्यो का एक विशेष प्रकार से अथं छ्गाना इत्यादि । 

२. दूसरा कारण यह्‌ है कि योगवासिष्ठ का अदेतवाद इतने सुसंज्लित शब्दों मे ओर इतनी निश्चितां तथा 
दाशंनिकं भाषा मे नहीं रहै, जितना कि शङ्कराचार्य का तथा उनके सब अनुयायियों कारहै। योगवासिष्ठमे प्रायः समी 
दाशंनिक संज्ञाएे करई-करई अर्थो की योतक है । 

३. तीसरा कारण यह है कि शद्धुराचायं जी ओर उनके अनुयापियों ने जितने दासेनिक सिद्धान्त प्रतिपादित 
कयि रहै, उन सबको श्रुति प्रमाण द्वारा सिद्ध करने का यत्न क्ियादहै। श्रुति उन सके लिए अद्रैत सिद्धान्तो का परम 
प्रमाण है । किन्तु योगवासिष्ठ मे कहीं पर भी श्रुति कौ इतनी मान्यता नहीं मानी गई । सब प्रमाणो के ऊपर अनुभव 
ही को प्रधनतादी गरईहै। किसी स्थान पर भी श्रुति की उव्ति के आधार पर किसी मी सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं 
किया। लेकिन शद्भुर के पश्चात्‌ किसी भी अद्रैतवादके समथैक तेरेसा नहीं किया। योगवासिष्ठके अनुसार तो 
परत्यक्षानुभव ही एक परम प्रमाण है । यथा-- 

स्वप्रमाणसत्तानां पदमन्धिरपामिव । 

प्रमाणमेकमेवेह्‌ प्रत्यक्षं तदतः श्यणु। १॥ (२।१९/६) 
वरग॑त्रयोपदेशो हि शास्त्रादिष्वस्ति राघव । 
ब्रह्य्राप्तिस्त्ववाच्यत्वान्नास्ति तच्छासनेष्वपि ॥ २॥ ( ६।१।१९७|१५ ) 


कि 
१. गोशिखटे डर इष्डिशेन रिदराटुर ( भारतीय साहित्य का इतिहास, भाग ३ प° ४४४ } । 


( १३) 


सभी प्रमाणो की चरम सीमा प्रत्यक्ष है, जसे जलो की सीमा समुद्र दै । 
हे राघव | तीनों वग का उपदेश शाखो मे है, किन्तु ब्रह्म की प्राप्ति वाणी से परेहोनेके कारण शार्स्ोमे 
उपदिष्ट नहीं है। 


४, चौथा कारण यह्‌ है कि शङ्कराचार्य से लेकर उनके सभी अनुयायियों तक ने अपने रथो में दूसरे मतोका 
यथाशक्ति खण्डन करके अपने मत का प्रतिपादन ओर अपने मत को सवसे उत्तम सिद्ध करने का यत्न किया है भौर जर्हा- 
जहां युवितियां सफ़ल नहीं हो सकी, वर्ह वहां पर्‌ श्रुति को परम प्रमाण मानकर उसका पुरा सहारा लिया है । योगवासिष्ठ 
मे एेसा नही पाया जाता । उसके ठेखक ने प्रायः सभी अपने समय ये वतंमान मतो को आदरणीय दृष्टि से देवा ओर 
उनका अपने मतम समवेशकियाहै। शङ्कुर का [अ्टैत वेदान्त तो केवल उपनिषद्‌ के ही सिद्धान्तो का समन्वयहै, 
लेकिन योगवासिष्ठ अपने समय के समी ददनों का समन्वयहै। किसी मतके उपर भी योगवासिष्ठकार ने आक्षेप 
नहीं किया । 

५. पंचव कारय इस विषय में यह्‌ है कि यद्यपि योगवासिष्ठ मेँ शङ्धराचायं के विशेष सिद्धान्त ओौर उनको 
विशेष संजञाएं नहीं पायी जात्ती, तथापि शद्कराचायं के छोटे-छोटे पद्य ग्रन्थो मे योगवसिष्ठ के बहुत से सिद्धान्त बहुत-सी 
विशेष संजञाएं ही नह, बहुत से इ्टोक भी मिलते है । भाष्योंमें, जो किगद्यमें लखि गये, शङ्धुराचायंजी को माष्य- 
कृत ग्रंथो कै ही विचारों तके परिमित रहना आवश्यक भा, किन्तु अपनी स्वतन्त्र पद्य रचनाओं मे वे अपने विचारों तथा 
शब्दों मे स्वतन्व थे । इसलिए इन ग्रन्थों में कुछ विशेषता थी । यदि शद्कराचायं के "विवेकचूडामणि", अपरोक्षानुभूति”, 
रातश्लोकी" आदि ग्रन्थो का योगवासिष्ठ के साथ-साथ अध्ययन किया जाय तो अवश्य ही यह्‌ निश्चित हो जायेगा कि 
श द्धराचायं को अवश्य ही योगवासिष्ठ के सिद्धान्त मालूम ये ओौर उसके बहुत से ्छोक उनके स्मृत्ति-चिव पर अंकित थे । 
दस विषय मे यहु कह देना मी उचित कि यह्‌ स्म्भमवेहो सक्ता किये ग्रन्थ शद्धुराचायं के शायदन हं । लेकिन 
विद्वान्‌ रोग प्रायः इन ग्रन्थों को उन्हीं के मानते च्छेआरहैरहैं। ( देखिये, अमभ्यङ्घुर सम्पादित सवेदशेनसग्रहु" के अन्त 
म दी हुई सूची तथा राधाकृष्णन की इण्डियन फिलोसफी ( अ० २, पृ० ४५० ) जहाँ पर कि विवेकचूडामणि श द्धुराचार्य 
का ग्रन्थ मान लियागयादहै। दूसरी बात यह्‌ भी कह देनी उचित दहै कि शद्धुराचायंजी को योगवारसिष्ठ के सिद्धान्त ओौर 
श्टोक स्वयं योगवासिष्ठसे न प्राप्त होकर अपने आचार्योया सम्प्रदाय हारा मौखिक पथ द्वारा प्त हए हौ ओर योगवासिष्ठ 
के पठने का स्वयं उनको सौभाग्य ओौर समयन प्राप्त हुमा हो, क्योंकि उस जमाने में पृस्तके-- विशेषकर बडे प्रन्थ-- 
सुलभतया नहीं मिक्ते थे । १ 
योगवासिष्ठ के काल निणंय के सम्बन्धमं 
( आत्रेय कौ व्याख्या के सम्बन्ध में) 

इस प्रसद्धमें मेरानस्र निवेदनदहैकि किसी प्र॑थके कालका निरूपण करने के लिए अवेश्का सवथा 
परित्याग कर अन्तः ओर बाह्य साक्ष्य के बाधारपरही निरपेक्ष भाव से उसक्रा निरूपण करना चाहिए । 


१--इस प्रथम युक्ति के आधार पर योगवासिष्ठ को शंकराचायं का पूवेवर्ती ग्रन्थ मानना आवेश एवं विशिष्ट 
आग्रह्‌ ही कहना होगा । जिन शब्दों को आचये शद्ुरका मानागयाहै, वेर्धुर से पूवं अनेक आचार्योँके द्वारा 
प्रयुक्त हैँ । शास्त्र की मर्यादा भिन्न होतीहै। सूत्र की व्याघ्या में विभिन्न सिद्धान्तो का प्रतिपादन एवं खण्डन कर अपने 
सिद्धान्त कौ स्थापना करनी पड्तीहै। माष्यके लक्षणके अनुसार भी सूत्र की व्याख्या अपेक्षित हौनेसे सृच्रकारकौ 
मर्यादित शूपमें ही व्याख्यान करना पड़ता है । 

सुधर के अथं का जरह सूत्र के पदों के अनुसार वणन रहता है एवं अपने द्वारा सूत्र की व्याख्या में प्रसुत्रत पदों 
की भी जहाँ व्याख्या रहती है--उसे भाष्य कहा जाता दहै । 


१. योगवारिष्ठ ओर उसके सिद्धान्त--डा० मीखनदाल भ्रत्रेयः पृ १२-१४। 


( १५ ) 
सूत्रार्थो वण्यते यत्र पदैःसूत्रानुसारिभिः। 
स्वपदानि च वेण्य॑न्ते सूत्रं सूत्रविदो विदुः ॥ 
ब्रह्म का भनादित्कमं का अनादित्व, ब्रह्म से जगत्‌ का विकास आदितो क्षमानदहीदहै। 


उपक्रम ओर उपसंहार वाक्य से वक्ता एवं लेखक के तात्पयं का ज्ञान होता हं । प्रथम उपक्रम वाक्यसेही 
उसका सिद्धांत स्पष्ट रहता ह । प्रथम पद्य मे “जन्मा बस्य यतः" इस सूत्रके द्वार निरूपित ब्रह्म के तटस्थ लक्षण को 
उपनिषद्‌ के अनुरूप प्रदशित विया हँ । इसके राया ओौपनिषद्‌ सिद्धान्त के प्रतिपादनमें ही लेखक का तात्पयं है--यह्‌ 
सुस्पष्ट हँ । बरह्म की अनित्न निमित्तौपादानकारणता के बाद सभी सिद्धान्तो मे प्रकृति : महानु आदि क्रममें सृष्टि होती है, 
अतः शङ्कर से विरोध नहीं हु । 

 ध्यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत्‌ प्रयन्तयभिसंविदान्ति) तदिजिज्ञासस्व। 
तद्ब्रह्म" यही श्रूति आचा श्र के अनुसार ह्ितीय सूत्र की मूमिका है जौर यही योगवासिष्ठ की भी भूमिका है, अतः 
दोनों मे भेद का दशन प्रतिभा का प्रताप हैँ । योगवासिष्ठ का प्रथम पद्य-- 
यतः सर्वाणि धतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च। 
यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मे सत्यात्मने नसः॥ ( योल्वा०, १/१/१ ) 

द्वितीय श्टोकमे भी श्रुति को उपनिषद्का ही आधार माना है--““अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे 
व्याकरवाणि" एवं “एष हि द्रष्टा श्रोता मन्ता कर्तां बोद्धा विज्ञानात्मा पुरुषः" आदि श्रुति को आधारशिला 
मानकर प्रस्तुत है! तृतीय श्लोक भी उपनिषद्‌ की ही व्याख्या है--““ न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन, इतरेण 
तु जीवन्ति यस्मिन्नेतवुपाश्ितौ,"' एतस्येवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति, को दयेवास्यात्‌ कः प्राप्यादेष 
आकाश आनन्दो न स्यात्‌", “आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्न विभेति कुतश्चन इत्यादि श्रुतियांँ ह इस तृतीय प्च कौ भूमिका 
है। अतः योगवासिष्ठ को ओौपनिषद सिद्धान्त के अनुकृ न मानना साहसमात्र है । अद्वैत का विकासन होनेसे राद्धुर 
केबादका ही मानना उचित है, ब्ोकिं त्तटस्थ छक्षण द्वितीय श्छोकमेँ ओर स्वरूप लक्षण तृतीय शलोकम दिधा गया 
है । अतः शद्ुर की व्याख्या की छाया सुस्पष्ट है । 

२. द्ितीय कारण तो नगण्य है, क्योकि भाष्य ओर महाकाव्य मे अन्तर स्वाभाविक ही नहीं, अनिवायंहै। 
खेखक ने स्वथं ग्रन्थ के स्वरूप निरूपण करते हृए यह्‌ स्पष्ट कर दिया है 1 


युक्तियुक्ताथंवाक्यानि कल्पितानि पृथक्‌ पृथक्‌ । 
ृष्टान्तसारसूक्तानि चास्यां प्रकरणानि षट्‌ ॥ २।१७।१० 
वेदान्तदशलैन मे तीन पमाणों के द्वारा वस्तुतत्तव कां निर्धारण किया जाता है--(१) श्रुति अर्थात्‌ वेद । श्रुति 
को ब्रह्मसूत्रे मेँ त्यक्ष ओौर स्मृति को अनुमान कहा गया दहै। “शब्दं इति चेन्नातः प्रभवात्‌ प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌"" 
(ब्र०ू० १३२८) । इसकी व्याख्या मेँ आचायं शद्धुर ने कहा है, "प्रत्यक्षं श्रुतिः, प्रामाप्यं प्रत्यनपेक्षत्वात्‌ । अनुमानं 
स्मृतिः, प्रामाण्यं प्रति ्षपेक्षत्वात्‌'' ( शाऽभा० ३२२ प°)! श्रुति अपरोक्ष प्रमाणस्थानीय है । जब तक श्रुति का अर्थे 
प्रत्यक्ष ज्ञान में साधन नहीं होता है, तब तक वह्‌ अज्ञान की निवृत्ति का साधन नही होतादै। 
आत्मा के दक्ञ॑न अर्थात्‌ प्रत्यक्ष साक्षात्कार के तीन उपाय ह-- “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो ` 
निदिध्यासितव्यो मैत्रेयि आत्मनो वा अरे दशनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेद सर्वं विदितम्‌" { व्‌०उ० २४५. } । श्रवण, 
मनन ओर निदिध्यास तीन परमार्थतत्त्व के साक्षात्कार के साधन अर्थात्‌ उपायै) वेदसे श्रत अथंका मनन केरना 
चाहिए । सनन शब्द का अथं युक्ति या अनुमान के द्वारा अनुसन्धान या' परीक्षा होतादहै। परीक्षाके दारा सत्य अथं 
स्थिर रहता है भौर अन्य अथं अन्नानभूरक होने से तिरस्कृत हौ जाता है--इसीक्पए कहा गया है--“'सत्यमेव जयतं 
नारृतम्‌"” (मुण्डक उ० ३।१/६ ) । मनन जब दह भूमि पर प्रतिष्ठित होता है, तब वहु पत्यक्ष ज्ञान मे पयेवसान लाभ 


( ९५ ) 

करता है--इसी का साधन निदिध्यासन है । बौद्धादि दर्शनोंमेभी यह स्वीकार किया गयाहै। श्रुतमयी, चिन्तामयी 
शौर भावनामयी--इन तीन प्रज्ञाओं से वस्तुतत्त्वं निरूपित किये जाते हँ ओौर भावनामय ज्ञान साक्षात्कार अर्थात्‌ प्रत्यक्ष 
मे पथंवसित होता है । प्रत्यक्ष के बिना संशयवी निवृत्ति सम्भव नहीहै। इसीलिए वेद में कहा गया है-- 

भिद्यते हृदयग्रन्थिच्छिद्यन्ते सवंसंशयाः। 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन दृष्टे परावरे ॥ ( मु०्ड० २।२।९ ) 

इससे प्रत्यक्षमात्र प्रमाण मानना ही सिद्ध करता है । योगवासिष्ठ पर आचार्यं शङ्कुर का प्रभाव रहै, अतः यह्‌ 

परवर्ती ग्रन्थ है । अपने दस ग्रन्थ के विष्रयमें स्वयं ही परिचय दिया है, अतः किसी अन्यके ग्रन्थ की छायाकी सम्भावना 
करना उचित है या नही-यह्‌ मनीषिगण विचार करर । ( वऋष्टव्य मुमृश्ुप्रकरण, सगं १७-१९ ) । साथ ही शङ्कुर के प्रथौं 
के शब्दों का प्रायः प्रसद्धानुसार विश्लेषण भी काव्य की हृष्टि से सुरभ दै--यह्‌ कोई व्याख्या ग्रन्थ नहीं है, अविकल शब्द 
प्रयोग से ्रन्थका महत्व ही समाप्त हयो जायेगा । | 


३. तीसरा कारण तो सर्वथा उनके कथन के विरुद्ध अथेकादही परिपोषकहै। क्योकि उपक्रम वाक्यसेही 
यह्‌ सिद्ध है कि यह्‌ ग्रन्थ श्नुतिमूल्क है भौर पद-पद परभश्नुतिका निर्देश प्राप्तहै। प्रत्यक्षको तो प्रबलतम आचायं 
शद्धुरनेभी स्वीकार क्रियाहै, “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः इत्यादि श्रुति के अनुत्तार्‌ द्रष्टव्यः का विधान है ओर द्रष्टव्यः 
का अथं साक्नात्कतव्यः होता है । सवैदशेनसंग्रह के उपोद्धात में मी विवेचन करते हुए लिखा है-- मोक्ष का साधन आत्म- 
साक्षात्कार अर्थात्‌ प्रत्यक्ष है । इस साक्षत्कार का साधन श्रवण, मनन ओौर निदिध्यासन है। इतना ही नही, शब्दके 
हारा परोक्ष ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है, किन्तु पश्मपादाचायं की परम्परा शब्द के दारा अपरोक्षात्मक अर्थात्‌ 
पत्यक्षात्मक ज्ञान होता है; क्योकि शब्दज्ञान का विषय ब्रह्म स्व्रपरकाश दहै) स्वप्रकाश ब्रहम शब्दज्चान का विषय हौताहै, 
अतः ब्रह्म का साक्षात्कारात्मक ज्ञान से अज्ञान ओर उसके संस्कार को निवृत्ति होती है। अविद्या का अस्तमय मोक्ष है 
भौर अविद्या या अज्ञान बन्धन है। विचा र्वाणत ब्रह्मसाक्षात्कार है) शब्दके द्वारा अपरोक्षज्ञान के प्रसङ्ख मै एक 
उदाहरण अदेतवेदान्तियों ने प्रस्तुत किया है-- 


किसी समय दस व्यक्ति गङद्धास्नानके किए जातै्हँ। स्नानादिके बादवेषरछ्ौटरहैहै। उनलोगों ते 

सोचा कि रटने से एवं गणना कर लेनी चाहिए, कोद छूट न जाय । सभी बारी-बारी से गिनतेरहैँ। एकन्दोके क्रममें 
अपने को छोडकर गणना होती है ओरनीौ ही आदमी हौ पाते । वे समक्षते हैँ कि एक व्यक्ति गद्धा मे इब गया, फलतः 
दुःखी होकर रोने छते हँ । एक अन्य व्यक्तिने रोने का कारण पुछा । उन लोगों ने कहा--“"हमलोग दस आदमी गङ्खा- 
स्नान करने आये थे, किन्तु नौ ही रह्‌ गये हँ । एक व्यक्ति इब गया है ।'' उसने दस्त व्यक्तियों को देलकर्‌ गणना करने 
कै किए कहा । उसने अपने को छ,डकर गणना करते हुए नौ संख्या तक प्रहुचा तब उस व्यक्तिने सर्वे व्यक्ति तुम 
हो अर्थात्‌ "दशमस्त्वमसि" यह वाक्य कहा । इस वाक्य के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान होता दै । अतः अप्रैत वेदान्त में प्रत्यक्ष 
अन्ततः प्रमाण है । श्रवण एवं मननात्मक अनुमान, अर्थापत्ति भादि युक्तिके द्वारा ब्रह्म के असन्दिग्धं साक्षात्काराट्मक्ष 
ज्ञान ही मोक्ष है । “आत्मविज्ञानं चात्मसाक्षात्कारः शरुर्तिहि माता पुत्रमिव मुमृक्षजनान्सन्मारगे प्रवततयितुं मोक्षसाधनीभूत- 
मात्मसाक्षात्कारं साधयत्ति'', "आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोत्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः" ( बु०उ० २/४/९ } । उपायम. 
न्तरेण साक्षात्कारो न सिध्यतीत्यतस्तदुपायमूतं श्रवणं बोधयितुं दषटग्य इत्यनन्तरं श्रोतव्प्र . इत्याह । 'दरामस्त्वमसि' 
दव्यादादिव शब्दादेवान्नात्मसाक्षात्कारः । असंभावनाया विपरीत्तमावमायाश्च निरासाय मननमावश्यकमिति श्रोत्य 
इत्यनन्तरं मन्तव्य इत्याह श्रुतिः । अनवरतभावना सिद्धं निदिध्यासञ्चावश्यकमिति निदिध्यासितव्यः इति चाहु । *“ 
धिया चात्मसाक्षात्कारः” ( सण्द °सं उ ०, प° १५६५७ ) । इस प्रकार अदरैतेदाम्त में प्रत्यक्ष का ही माहात्म्य होने से 
मोगवासिंष्ठ मे कहा है~- 

सवेप्रमाणसत्तानां पंदमन्धिरपाभरिव । 

प्रमाणमेकमेवेह प्रत्यक्षं तदतः ग्युणु ॥ 


( १६ ) 
स्वक्षिसारमध्यक्षं वेदनं विदुरुत्तमाः । 
नूनं तत्परतिपत्सिद्धं॑तत्प्त्यक्षमुदाहूतम्‌ ॥ 
अनुभूतेवेदनस्य  प्रतिपत्ते्यंथादिधम्‌ । 
प्रत्यक्षमिति नामेह कृतं जीवः स एव नः ॥१ [ यो० वा० २।१९/१६--१८ ] 


इन श्टोकं के अथै पर दृष्टि देने से यह पुष्पष्टहैकि अस्य प्रमाणो का खण्डन अभीष्ट नहीं है। समुद्रके 
समान सपी प्रमाणो के प्रामाप्य का विश्रान्ति स्थान अर्थाव्‌ मभूत एक प्रत्यक्ष ही मुख्य तततव है । जेसे सभी प्रमाणोंका 
नेत्रे इच्छियसारप्रतहै, वैसेही समीके अपरोक्ष प्रत्यक्षज्ञान ही सारश्रतहै। प्रकाश्चाःमक अनुभूति = ज्ञान है, भतः 
(भ घट वानता हँ" इस त्रिपुरीव्यापी साक्षी चिम्मातर प्रत्यक्ष है। अतः प्रत्यक्ष की प्रधानता सिद्धकरनैसे ही अव्य 
प्रमाणो की सत्ता सिद होती है। 

योगवासिष्ठमें मात्र प्रव्यक्त प्रमाणी माना गया है--यह नहीं कहा जा सकता है । इसलिए अद्रैत- 
वेदान्त की आचाय शद्ध के शिष्य पद्मपाद आदिके द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाण का महत्त्वं अथात्‌ शन्दापरोक्षवाद की सिद्धि के 
नाद ही ईसकी उत्पत्ति मानना उचित दै । 

४. चतुर्थं कारण के प्रसङ्घ म इतना ही कहना पर्या है कि आचाय कुमारि भटर, प्रभाकर एवं अन्य पूर्ववर्ती 
दाशेनिक आवार्य के द्वारा अपने-अपने मत की स्थापना हो चुकी थी। सांख्य योग, न्याय, शब्दात, बौद्ध, जेन आदि के 
मतो की विविध तर्कोसे सिद्धान्तकौ स्थापनाके वाद आनाय श्र का आगमन होता है, इतना ही नहीं व्याससूव पर भी 
उपवेषं, भटुभास्कर आदि ने व्याष्या प्रस्तुत कर दी थी, अतः, भाचायं शद्धुर्‌ के छिए उनका खण्डने सूत्रों की भूमिका में 
प्रस्तुत करना अनिवाभ था । वह्‌ शाछ्च है भौर यह्‌ समं निबद्ध महाकान्य है! इस शाघ्न के उपक्रम वाक्यसे ही अगस्ति 
कै कथन से हौ सिद्ध है ? चित्त की शुद्धिके किए अथवा विविदिषा की उत्पत्ति के चिए कमं की आवश्यकता है । क्योशि 
पुतीक्षण ने प्रश्नदहीकियाहै कि मोक्षका कारण कमंहैया ज्ञान ? दनम एके निणेयात्मक पक्ष उपस्थापित करर-- 

मोक्षस्य कारणं कमं ज्ञानं वा मोक्षकारणम्‌ । 
उभयं वा विनिश्चित्य एकं केथय कारणम्‌ ॥ [ योण्वा० १ /६/६ | 
इसके उत्तर मेँ अगस्ति ने कहा है कि- 
उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां यथा से पक्षिणां गतिः । 
तथेव ज्ञानकम॑भ्यां जायते परमं पदम्‌ ॥ [ १/७/७ ] 

इसके अतिरिक्तं लेखके ते स्नयं अनेक ष्टान्तों, विभिन्न गुक्तियों एवं सन्तोष, साधुतङ्खति, विषार्‌ मौर 
दाम इसको आवश्यकता बताते हृए संसारसे छुटकारा पानैके किए इसे अनिवायं माना है । अनन्तर सन्तोष = 
परमन्याय, सत्सङ्ग ~ परम गति, विचार = परम ज्ञान, दाम = प्रम चुष-- यह व्याख्या करके संसारके भरेदनके छिए 
ईन चारो को जतिवायं माना है । अतः इस प्रतिज्ञा के अनुसार आनायं शङ्कुर के शाघ्लीय व्याख्यान एवं सकितिक पदों के 
ग्रहण कौ आवश्यकता ही कहा है ? अन्यया प्रतिज्ञा के विद्ध व्याख्यान होने से उन्मत्त प्राप होने से उहापोह कुश 
ग्यक्तियों के लिए यह अग्राह्य हयो जायेगा । यह्‌ सत्य है कि आचार्यं राद्धुर्‌ के चार साधनों के समान इन्हयेने मौलिकं चार 
साधनों को प्रस्तुत किया है। कोई भी विदिष्ट लेलक अकारण किसी का अनुवाद कर अपनी मौलिक चिन्तनधारा का 
चीत्कार सहने को तयार नहीं होता है। | 

। सन्तोषः साधरुसद्घश्च विचारोऽथ शमस्तथा | 
एत एव भवाम्भोर्धो बुयायास्तरणे नृणाम्‌ ॥ २।१६।१८ 


१, अथं पुस्तक भं देख । 


( १७ ) 
सन्तोषः परमो लभः सत्सद्कः परमा गतिः। 
विचारः परमं ज्ञानं शमः परमं सुखम्‌ । २।१६।१२ 
चत्वार एते विमल उपाया भवभेदने। 
वरभ्यस्त॒ उत्तीर्णा मोहुवारिभवाणैवात्‌ ॥ २।१६।२० 


इस प्रकार शङ्ुर के शब्दों एवं व्याख्यानो को सगबद्ध महाकाव्ये ग्रहण करने की आवश्यकता न होने पर 
भी शङ्कुर से पूवे की रचना कहना साहस मात्र है, क्योकि अद्वैत वेदान्त एवं शैवागम, शा दशन के विकासके बादकी 
ही यह्‌ रचना है । समन्वयात्मक हृष्टि का उदय आचार्ये उदयन के समयसे हुभादहै। काव्यके दाशनिक तथ्यों का सरस 
विष्लेषण भी प्रबोध चन्द्रोदय के बाद ही आरम्भ होता है जौर चरमभूमि काए्मीर कें जयन्त भट के “भगमडम्बर'” नाटक 
की रचनासेहोतीहै। डं० आत्रेय के दब्दोमेंही “^लेलकने प्रायः सभी अपने समयके वतमान मतौंको आदरणीय 
दृष्टि से देखा भौर अपने मत मे समावेश किया है। यही सिद्धकर रहा है योगवासिष्ठ की स्वना दशप शतीकेपूर्वकी 
महु हो सकती है, क्योकि इससे पूवं इसमे आए हुए विषयों का पूणं विकास नहीं हभा था । 


५. पाँच तकरं के विषयमे इतना ही कहना है कि आचाय शङ्भुर की स्वना “विवेक चूडामणि", 
अपरोक्षानुभूति" ओर शतश्लोकी" हँ । इसमे विवाद ही कहां है ? विवादतो यह्‌ है करि यह्‌ आदि शङ्खराचायं की रचना 
है या उनके मठ पर आसीन अन्य शङ्कुराचार्यो की है । अतः डँ° राधाकृष्णन ने “इष्डियन फिरोसोफी" भाग २ पृष्ठ ५५० 
एवं सवेदरेन संग्रह मे इन्दे आचाय शद्धुरकी स्वनामानली तो इससे समाधान नहीं होसकताहै) साथी 
योगवासिष्ठकार ते आचायं शङ्कुर की रचनाओं को उ्घृत नहीं किया है तो विवेक चूडामणि आदि ग्रन्थ के उद्धरण 
काप्रए्न ही तीं उठता । अतः योगवासिष्ठ को अद्रैत वेदान्त के पृष्पित पल्लवित होनेके बाद की रचना मानना 
ही युक्तिसद्धत दहै) 

पूवेक्ति तथ्यों के परिपेक्ष्य मेँ यह मानना उचित होगा कि दशवीं शती से पूर्वै की दसकी रचना नहीं मानी ना 
सकती है, क्योकि छटी शती की रचना मानने पर विवेक चूडामणि, शतष्टोकी, आत्सकोष, दक्षिणामूत्तिस्तोत्र, 
अपरोक्षानुभूति, मणण्डुक्यकारिका, उत्तररामचरित, वाक्यपदीय, वैराग्यशतक, इन समी ग्रन्थो मे योगवासिष्ठकी छाया 
मानना, इनके लेखकों का उपहास करना होगा, अतः, योगवासिष्ठ की स्वना दरावीं शती में ही मानना उचित है ओर 
योगवासिष्ठ के रचयिताने इन विरिष्टं ग्रन्थों की छाय प्रसद्खानुसार उद्धृत किया) इस कामे अ्ैत सिद्धान्त 
प्रतिष्ठित हो चुका था ओौर शेव, शाक्स सम्प्रदाय भी निरूपित क्रिया जा तुका था । 


माण्डुक्योपनिषद्‌ के व्याख्यान स्वरूप माण्डुवयकारिका से प्रतिपादित अद्रैत वेदान्त समर्थक कारिकां 
योगवासिष्ठकार ने उद्धृत कियाहै। लेखफने स्वयं स्वीकार कियाद किं स्वयं ग्रन्थों की ्मात्ति परिलीलनके हारा 
जानकर अन्यं आचार्यौ से वर्मित विषयौ कौ सूनकेर भ्रान्ति की शान्तिके सुखप्रद भ्रमयसन्ध तापका शमन स्वगं 
तद्धिरणी = गद्धा के समान है-- 
स्वयं ज्ञाता श्रुता वापि भ्रान्तिशान्त्येकं सौख्यदा । 
म्रक्ष्यं बजिता सद्यो यथा स्वग॑तरद््धिणी ॥ ( यौण्वा० २।१७/८ ) 
उध्पत्तिप्रकरण ने इस म्रन्थ को आत्मन्ञानप्रधान, शाछ्नों मे इसको परमशाख्र एवं महारामायण के सपमे निर्देश 
किया है। यह्‌ कथन इसका समर्थक है कि दस ग्रन्थ की रचना के पूवं आत्मन्ञानप्रधान अनेकं शालौ की रचना हो चुकी 
थी, जिनके आधार पर ईस योगवासिष्ठ की रचना कौ गई, इसीलिए ईस्को महारामायण' एवं परमशाघ्न भौर कोष 
कदा है | 
आस्मज्ञानप्रधानानामिदमेव महामते । 
शास्त्राणां परमं शास्त्रं महारामायणं शुभम्‌ ॥। ( योण्वा० ३।८/८ } 


( ९८ ) 
देसी अध्याय में इस ग्रन्थ की प्रशंसा करते हृए इसे कोश कीसंज्ञादी गयीदहै। ईस ग्रन्थमेजोकहागयादहै, 
वही सर्वत्र शाघ्च मे उपल्न्धहै) जो गरहा नहींहै, वहु कही भी नहीं है। अतः यह विज्ञान (आत्मविज्ञानश्ाच्ल) का 
कोशस्वशूप है । ईस कथन से भी यहु सिद्ध हैकरि इसमे अनेक दार से विषय संग्रहीत कोषका भथंही संग्रह है । 


यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्ववचित्‌। 
दमं समस्तविज्ञनशास्त्रकोशं विदुर्बुधाः ॥ ( ३।५।१२ ) 
काव्य ओर शाघ् मेँ साम्यप्रतिपादननत होनेसे उसे पूवैवर्ती मानना उचित नहींहै। यहु काव्यहै ओर 
गौडपाद, भतहरि, भा गायं क्षद्कुर आदि ते शाघ्र रिते है, अतः उनकी पदावल्यों का निदेशन होने से योगवासिष्ठुको 
उनका पूर्ववर्ती मानना उचित नहीं है, अतः दर्शन के पणं विकास के बाद की यह्‌ काग्यात्मक रचना है । 
इस प्रस्थ के अवलोकन एवं परिशीटन ते यह्‌ प्रतीत होता है कि कुमारिलकेक्रुतिप्रामाण्य की स्थापना एवं 
कर्मकाण्ड की प्रतिष्ठा के बाद अद्रैतवदि की प्रतिष्ठा के अनन्तर ज्नान-कमे-समुच्चयवाद के समीचीन समन्वय की भावना का 
विकास होतादहै ओर इसी समय कम की श्रुमिका को प्रदर्शिते करते अद्ंतवादके समी शाछ्लोक विशिष्ट समीक्षा कर्‌ इस 
विस्तृत काव्य प्रच्य की स्वना मे अलङ्कार आदिके द्वारा कान्त-सम्मित उपदेश के दारा मनोग्राही स्वना की गई । 


ममृक्ुप्रकरण मे कहादैकि भूखंताको हूर करने वाले अन्य शाघ्ल नही है, जेसा यह सामान्य पारिनिष्टित 
बुद्धिवालों के लिए यह्‌ श्न है। इससे यह्‌ सिद्ध है कि उपस समय तक अनेकं शाल उपलब्ध थे । 4 


प्रक्ष ज्ञान अर्थात्‌ ब्रह्य का साक्षात्कार करनेवाला मौक्षसाधन पृण्यप्रद इस कान्य को सुनकर बाल्कभी 
ब्रहम ज्ञान प्राप्त कर लेता दै, आपके विषयमे तो कहना ही क्याहै।* अतः लेक के कथनानूसार ही शल्लकी रचना 
हो चुकी थी । अतः दरम शती से पूवं इसकी रचना नहीं मानी जा सकती है । 


पूर्वोक्त एतिहासिक काल निणेयके परिपरक्ष्यमें प्रथम योगवासिष्ठ मौर माडुवयकारिका के पूर्वापरदृष्टिसे 
ढौ०सत्रेयने विवार किया है, अतः, उनके अनुसार ही विवेचन प्रस्तुत कियाजा रहा है- 

योगवासिष्ठ के मुमृकषुप्रकरण के दरशर्वे सगं मेँ ब्रह्मा के द्राराशपकी निवृत्तिके द्वारा वसिष्ठको कमं ओर ज्ञान 
के उपदेद के लिए प्रेरिते किया है । इसके आधार पर्‌ आचाय आत्रेय ने अन्य शाघ्ल का प्रभाव नहीं है, अपितु साक्षात्‌ 
ब्रह्य के द्वारा उपरन्ध ्नान ही यहां कहा गया । अत्रेयजी प्रूर रहै हुकि यह्‌ काव्यहै। इसमे चारुता के लिए तथा 
ग्रन्थ अनुवादकेरूपमे स्वीकार कर एसकी अप्रामाणिकता हटाने केलिएतो यह्‌ कोई भी लेखक कहु सक्ता है। यदि 
छ्टीशतीकी ही रचना मान लिग्रा जाय वसिष्ठ मौर विश्वामित्र की स्थिति ओौर ब्रह्मा सेज्ञाने प्राप्ति आश्चयं है। 

वाह्याथेवाद ओौर विज्ञानवाद की चर्चा कर दोनों का वेदना के आधार पर एकत्व स्वीकार किया गया है। 
जतः यही सिद्धहोतादहैकि दोनोंकाभेदल्पमे विकास हौ चुका था, अतः उसकी चर्चा भनिवायं हो ग, छठी दाती 
मे इसका विकास सम्पव नही है। 

यह्‌ एक विशेष विचारणीय है कि इत्सिद्ध आदिने भारत यात्रा के प्रसङ्ग मेँ उस समयके ग्रन्थो की रचना 
की वर्चा नहींकीहै, किन्तु योगवािष्ठ जसे मौकिकि ओौर बौद्ध सिद्धान्त के खण्डन करने वलि विद्तृत प्र॑थ के विषय में 
मोन रह, अतः छठी शती की रचना है--यह्‌ नहीं माना जा सकता है । 


१, किञ्ित्संसकरतवुद्धीनां भुतं शाछ्लमिदं यथा । मौव्यपिहूं तथा शाखमन्यदस्ति न किञ्चिन ॥ 

(यो० वा० २।१३।१४) ` 
२. मोक्षोपायानिमानु पुण्यान्‌ प्रस्यक्षानुमवाथंदातर । बालोऽप्याकण्यं तच्जञत्वं याति का त्वाहशे कथा ॥ 
( यो° वा° ६/२।२१५/६ ) 


( १९ ) 


यहु सत्य है कि योगवासिष्ठ महाकाव्य का टेखक अतिशय उदात्त ओौर उदार विचारकाहै, वहु विषयके 
समथैन में दत्तावधाम है ओर समन्वय की भूमि पर अन्य सिद्धान्तो की प्रतिष्ठा करता है । द्रषटव्य--३/९६/५१-५३ 


उसका उदात्त विचार शुभ्यवादी, विज्ञानवादी, साख्य, योग, शौव, काल्वादी, आत्मवादी के मत में आत्मा, 
नैरात्म्यवादियों का नैरात्म्य समी तत्व नाम के भेद से एक ही है । द्षटव्य--५/८७/१७) १८; १९। 


 अद्वेतवेदान्त तो संहिताकालसे ही चल रहा है । गौडपादाचायं से पूवं मानने में क्या आपत्ति है । 


उत्तर रामचरित का दो पर्य उद्धृत कर वेदान्तके दो विशेष सिद्धान्तो की चर्चा आश्चयंजनक है । क्योकि 
अदैतवाद उपनिषद्‌ कालम तो पूर्णस्प से पुष्पित पल्लवित नहीं था एवं ब्रह्मनन्दौ आदिने शंकर से पूवं ही इसकी पूरव 
व्याख्याभं करदी थी, जिसका खण्डन "ॐ पणमदः” आदि की व्याख्या में बृहुदारण्यकोपनिषद्‌ मे आचाय शंकर 
नेकीदहै) 
जहां तक भवभूति का प्रण्न है, उनका यह्‌ पद्य-- 
एको रसः करुण एव निमित्तमेदात्‌ भिन्नः पृथक्‌ पृथगिवाश्रयते विवर्तान्‌ । 
आवत्तंबुदृदतर ज्गमयान्विकारानु अम्भो यथा सलिलमेव हि तत्समग्रम्‌ ॥ [ उ. रा. ३।४७ ] 


दस श्टोक को अद्वैत सिद्धान्त के प्रतिपादनके किए भवमृत्िने दिया है--यह अनेक छोगोंने मानादहै। 
किन्तु, नाटक में अप्रासद्धिक दर्णन का विष्लेषण मवभूति जैसे प्रतिभाके धनी के लि नहीं मानाजा सकता है। यह्‌ 
पद्य तो सम्पुणं नाटक मे एकमात्र करुण रस का सच्वार है, अन्य रस तो प्रसद्धतः आए है, भतः उनका महत्व नही है । 
“कृत्स्नं रामायणं प्रोक्तं सीतायार्चरितं महत्‌" सम्पुणं सीताकाही चरित्र, ओर क्रौच्चयुगखके वियं,ग जनित 
करुणा से उत्थित होनेके कारण सवत्र करुण रस परिपु्णं है, इसीलिए, ध्वन्यालोककार ने रामायणम करणरसकी 
स्थापना की हं। 


योगवासिष्ठ मे इसकी छाया ६/२।११।४०, ४१, ३।१००/२८, ११।१८-- १९, ३।११४|९, ६१४९|१२ 
योगवासिष्ठ को आघ्वींशतीकेबादकाही सिद्ध करतां । इसी प्रकार वराग्यशतक, वाक्यपदीय आदि के प्रसद्धःमें 
भी समन्नना चाहिए, अतः योगवासिष्ठ की रचना दशवीं शती से पुवं की नहीं हो सकती । शब्द ब्रह्म की चर्चा का प्रसङ्ख 
ही इस काग्यमें नहीं है, अतः, उसकेन होने सरे यह पवेवर्ता नहीं हो सकता ह । मैक्समूखर के सिक्त सिस्टम्स ओंफ 
इण्डियन फिलोसोफी प° २० भौर्‌ कीथका वलासिकल संस्कृत लिटरेचर पृ० ११८ की दुहाई नगष्य ह, क्योकि उन छोगों 
कीदृषटिही यहा के विशिष्ट ग्रन्थो को परवर्ती सिद्ध करना है-जैसा कि मैक्समूलर के प्रकाशित पत्र से सिद्ध ह। 


योगवासिष्ठ की रचना किसीभी कालमे हुईद्धो, भारतीय दृष्टिमे काक, स्थान ओर लेखकक वणका 
समीक्षात्मक विष्लेषण को महत्व नदीं हँ । भारतीय ने छिखा गया है, अत्तः लेखक भारतीय है, तत्व सत्य एवं महू्षियों . 
के साक्षात्कार पर प्रतिष्ठित हे, इससे ही प्रघ का महत्त्व सिद्ध हो जाता है। क्योकि प्राचीन आचार्यो को अखण्ड भारत के 
प्रति असीम श्चद्धाथी त्तथा नामरूप भौर परिच्छिन्न कालके प्रति उनकी अनास्था थी, अतः भजान विजुभ्मित दन 
विषयों का महच्व नहीं था । अस्तु काल का इन्हीं शब्दों में उपसंहार क्रिया जाता ह । 


स्पन्द शाख की चर्चा जौर प्रत्यरभिज्ञादर्णन का विष्लेषण दवीं शतान्दी से प्रवं की नहीं ह, अतः इसकी चर्चा 
ही इसको दरावीं शती के बाद का सिद्ध करता ह्‌ । 


१९ द्रव्य ध्वन्यालोक चतु ३। 


( २० ) 
योगवासिष्ठ भाषानुवाद 
अच्युत प्रन्थमाला, वाराणसी 
योगवासिष्ठ के विविध संस्करण ओर भाषान्तर एवं आचार्यो कौ दष्ट मेँ इसका महत्व- 
१. योगवारसिष्ठ-- भानन्द बोधेद््कृत टीका सहित, गणपत कृष्णजी प्रेस, बम्बई--पं० १९३६। 
२. योगवासिष्ठड--श्रीवासिष्ठ महारामायण तात्पयेप्रकाशच टीका ( आनन्द बोधेन्रकृत ), निर्णय सागर प्रेस, बम्बई । 
३. योगवासिष्ठ (्रथप भागः, आनन्द बोचेन्द्रकृत-- टोका सहित, अच्युत प्रंथमाला, वाराणसी । 
४, छधुयोगवासिष्ठ, गौड अभिनन्दकृत, निणेय सागर प्रेस, बम्बई । वैराग्य, मुभृक्ु ओर उत्पत्ति प्रकरणं पर्‌ आत्म- 
सुखछृत वासिष्ठचद्िका स्थिति, उपम ओौर निर्वाण पर मिम्महीदेवक्ृत संसारतारिणी व्याख्यां । 


५. योगवासिष्ठ आचायं श्री ठाकर प्रसाद कृत हिन्दी भाषा अनुवाद सहित, ईस अनुवाद की प्रेरणा लाला वैजनाथ 
जीकीथी। दो भागोमे। 

६. योगवासिष्ठ माषा -नवल किशोरं प्रेस ललन से प्रकाशित । यह अनुवाद पटियाला महाराज की दो विधवा 
बहनों को साधु रामप्रसाद निरंजनी ने पंजाबी भाषा मे सुनाया था, उसको नोटकर हिन्दी मे रूपान्तर कर 
प्रकाशित किया । वेद्धुटेष्वर प्रेस, बम्बई से प्रकाशित । 


७, योगवासिष्ठ भाषा ( वैराग्य ओर मुमुक्षु ), वेद्धुरेए्वर प्रेस, बम्बई । 
८. योगवासिष्ठ, वंगानुवाद म०म ° पन्वानन तकेवागीद्य एवं डं ° अनिर्वाण आदि के द्वारा, कलकत्ता । 
९. योगवासिष्ट-संक्षिप्त वंगानुवाद, कलकत्ता । 
१०. योगवासिष्ठप्तार, लघुयोगवासिष्ठका, मुंशी सूयंनारायणमेहरछृत उद्‌ रूपान्तर, दिली । 
११. अंग्रेजी टान्सलेणन आफ योगवासिष्ठ महारामायण अनुवादक--विहारी छार मित्र, चार भाग, कलकत्ता से 
प्रकाशित । 


१२. ए द्रान्सलेरन आंफ़ रषु योगवाससिष्ठ श्री के° नारायण स्वामी अथ्यर कृत छधुयोगवासतिष्ठ का अंग्रेजी अनुवाद, 
मद्रास से प्रकारित। 


उपलन् मातृकाएं-- 
१. इण्डिया शँफिस लाइब्रेरी, लन्दन । ज्युखियभं एेश्लिङ्ग रचित “दी कंटलोग ओंफ संसृत यैम्पुक्करष्टूस इन दी 
ल।इत्रं री ओंफ इण्डिया आंफिस"”, छन्दन पाठं ४ पू ° ७७२। 
२. योगवासिष्ठ--भानन्दषोघे््रसरस्वती कृत वासिष्ठ त्तात्पयेप्रकाश व्याख्या सहित । न. २४०७- २४४१४ 
(अ) वैराग्य प्रकरण (न. ३०२ अ) ३३ सर्गं, प्रायः ११३० षटोक । 
(आ) मुमुक्षु प्रकरण--२० सगे, प्रायः १००० शलोक । 
(इ) उत्पत्ति प्रकरण -१२२ सगं, प्रायः ६००० श्लोक । 
(ई) स्थिति प्रकरण--६२ सगं, प्रायः २४०० शलोक । 
(उ) उपदाम प्रकरण--९३ सगं, प्रयः ४२७० लोक । 
(ऊ) निर्वाण प्रकरण पूर्वाद्धं ९३ सगं, प्रायः ४२७० श्लोक । 
(ए) निर्वाण प्रकरण उत्तराद्धं २१६ सगे, प्रायः ८८०० प्टोक । 


कुल २६७७० श्लोकं । 


( २१ ) 


मैने अपने ग्रन्थ का सूराधार निणंयसागर प्रेस की पृस्तक माना है-- इसमें श्लोक संख्या निम्नलिखित है-- 
(क) वैराग्य प्रकरण - ३३ सग, ११७६ शोक । 
(ल) सुमृक्षुव्यवहार प्रकरण ~ २० सगे, ८०५७ श्छोक । 
(ग) उत्पत्ति प्रकरण ~ १२२ सगं, ५२९५ ्टोक । 
(घ) स्थिति प्रकरण - ६२ सगं, २४१५ शटोक । 
(च) उपशमन प्रकरण ~ ९३ सगं, ४१६७ एलोक्‌ । 
(छ) निर्वगण प्रकरण ~ पूर्वाद्धं १२८ सग, ५२१९१ श्लोक । 
(ज) निर्वाण प्रकरण ~ उत्तराद्धं २१६ सर्ण, ८७१६ श्टोक । 
कुर २७७१७ शोक । 


अन्य प्रतियां भी है किन्तु खण्डित है । नं २४१५, २९४१, २४१६-२४२०, २४२१ ओर २५४२२ । 


. ओंक्सफोडं वोडलियन पुस्तकालय ~ आऽफेरेरवृटका कृत॒ कंटलोजी कोडिकम भैन्युस्क्रीपटोरम विन्लियोथीकी 


 वोडछियने'” नि्वगण प्रकरण के उत्तराद्धं से रहित उपलब्ध है । "दिवि भूमौ से आरम्भ होता है। 


1 


८ ५9 


(^ 


© 


महाराजा बीकानेर के पुस्तकालय मे राजेद्धरलाल मिध्रकृत सूचीपत्र न° १५१६ उत्तराद्धं नहींहै। आरम्भ 
'दिक्कालाद्नवच्छिन्त' से आरम्भ । 


. अलवर नरेश पुस्तकालय, पिटसेनकृत सूचीपत्र सं° ५४८, ५४९ । दस प्रति से योगवासिष्ठ कां नाम योग- 


वासिष्ठ, आर्षरापायण, ज्ञानवासिष्ठ, महारामायण, वासिष्ठरामायण ओर वासिष्ठहै। इन प्रतियों मे १८२० 
सम्पुणे है । 


- सरस्वती भवन पृस्तकाटय, नं ° १८०८१८१०, १८२० भौर ५०३७ यहा ६ प्रतयो मे १८२० पणे है । 
“ गवनंमेष्ट॒मौरियष्टल मैन्पस्किष्ट पूस्तकाल्य रङ्गाचायं रचित पस्तक सुची ४ भाग १ नं. १९१०-१९१४। 


१०, ११ भौर १३ व्याख्याके साथै १९१२ मूलमात्र है। 


, एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता, कुञ्च विहारी छेत, सूची नं. १९०४, आनन्द बोधेन सरस्वती कृत टीका सहित 


एवं अद्रयारण्यक्रत वासिष्ठ पद टीका सहित 1 
संक्षिप्त योगवासिष्ठ सार या लघुयोगवास्षिष्ठ या मोक्षोपायसार की अनेक मातृकाएं पिरूती ह । 


„ दाराशिकोह के द्वारा कराया गया रूधुयोगवार्िष्ठ का फारसी अनुवाद-- मारुती सदन पुस्तकालय, वाराणसी 


मे उपलब्ध है । १२० पृ. हैँ । १८५५ के श्रावण मास की नवमी तिथि को लाला कवर सिहनै की थी 1, 


मनीषियों की दृष्टि में योगवाधिष्ठ 


ड० भीखन सल आत्रेय- 


न ० ज 


“जो महत्व भगवद्भक्तो के किए 'श्रीमदुभागवत' ओर श्रीरामचरितमानस ओौर कमंयोगियोके छ्िए 


श्रीमदुमगवदृगीता' का है, वही सहत्व ज्ञानियों के लिए श्री योगवासिष्ठ' काह । सहचरौ ख्री-पुरुष--राजा से लेकर 
रद्ध तक--दस विचित्र ग्रन्थ के अध्ययन से अपने जीवन मे आनन्द भौर शान्ति प्राप्त करते हैँ । प्रायः समीही प्रकार के 
पाठकों के आमोद के लिए इस प्रथमे सामग्री प्रस्तुत है । जहां अबोध बारुक भी इसकी कहानिया सुनकर प्रसन्न होते है, 
वह॑ बडे-बडे विद्वानों की समक्न से बाहर की उलक्षनों भौर गहनतम दाशंनिक सिद्धान्तो का {समे प्रतिपादनहै। हमारी 


१. द्रष्य ड° भीलन लाल आत्रेय कृत योगवारसिष्ड ओर उनके सिद्धान्त-- पृ. ४०-४४ । 


( २२ ) 


समञ्च मे तो यहं ग्रम्थ महानु ओौर विशा हिमाचल के सदश है । पृध्वी तल पर स्थित होने से प्रायः सभी लोगोंषी 
पटच हिमाघ्य तक है, लेकिन विस्ते ही साहसी भौर पुरुषार्थ घोजक उसके उत्ृद्ध शो को स्पशं करते ह । यही 
हाल योगवापिष्ठ का है । यहं एेसा अदु भूते ग्रन्थ है कि दसमें काव्य, उपाख्यान तथा दशन सभी का आनन्द वतमान है। 
भारतीय मस्तिष्क कौ सर्षेततिम छृतियो मेँ से यह ग्रन्थ एक है। ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने ओर ब्रह्मभाव मेँ स्थित रहकर 
संसार मेँ व्यवहार करने के निमित्त इस ग्रन्थ का पाठ मनन भौर निदिध्यासन सर्वोत्तम साधन है । प° १ 


स्वामी श्रीरामतीथं जी- 
“भारत की प्राचीन आध्यात्मिकता मे योगवासिष्ठ के सम्बन्ध मे कहा है--भारत की सर्वोत्तम पुस्तकों मसे 
एक--ओौर मेरे मतानुसार तो संसार की समी पृस्तकौं से अदुभूत पृस्तक--योगवासिष्ठ है । यह्‌ भपम्भव है कि क।ई इस 
स्थ का अध्ययन कर ठे ओौर उसको ब्रह्मभावना न हो भौर वह्‌ सवके साथ एकता का अनुभव न करे।'” इनदी वु 
आफ गाँदस रिभलाइनेशन, भाग ७, १९३२. पृ, ६५ । 
श्री भगवानूदास-- 
संत कै ग्रन्थ योगवासिष्ठ का --- जिसमे कि २२ सहृख षलोक हँ भारतीय वेदान्वियो मे, दसके दार्च॑निक 
सिद्धान्त, आत्मानुभव प्राति के साधनं तथा इसके साहित्यिक सौन्दर्य भौर काव्यमय होने के कारण बहुत ही भादर है । 
वेदान्तियों मेँ तौ यह्‌ उक्ति प्रचल्तिदहै कि यह्‌ ग्रन्थ सिद्धावस्था में अध्ययन करने योग्य दहै ओर दरसरे ग्रन्थ भगवद्पीता, 
उपनिषद्‌ शौर ब्रह्मसूत्र साधनावस्था मे अध्ययन किये जनि योग्य ह| ( मिस्टिक एक्सपीरियेन्स की भूमिका ) 


लाला बैजनाथ जी-- 

वेदान्त मे कोई ग्रन्थ ेसा विस्तृत भौर अद्वैत सिद्धान्तो को इतने आच्यानों, दृष्टान्तो भौर युक्तियों से दमा 
हट प्रतिपादन करने बाला आज तक नहीं लिला गया। ¦प्त विषयमे समी सहमत दहँकि दस एक ग्रन्थ के विचारसे ही 
कंसा ही विषयापक्त ओर संसार में मगन पूरुष हौ वहु भी वैराग्य-सम्पत्त हकर क्रमशः आत्मपथ में विशधान्ति पाता है। 
यह बात प्रत्यक्ष देलो मँ आई है कि दस प्रस्थ का सम्यक्‌ विचार करनेवाने यथेच्छाविचारी होने फे स्थान में अपने कं 
का लोकोपकाराथं, उसी दष्टिसे किं जिसदृषटिसे श्रीरामचन जी करते धे, करते हए उसको नाई स्व-स्वह्प में सदा 
जागते हँ । ( योगव्तिष्ठ महारामायण भाषानुवाद समेत, भाग २ भूमिका पृ. ५) 

यह्‌ वेदान्त के सघ ग्रन्थो मे शिरोमणि है भौर कोट मुमुक्षु उसकी उपेक्षा नही, कर सकता । ( यो. म. भाग १ 
मूमिका पृ. ७ ) 

सूथंनारायण महूर'- 

“जो योगवारिष्ठ पदता है वह जरूर ही कानी हो जाता है ।” ( लपुवासिष्टसार (उदू) की भ्रमिका ) 

योगवासिष्ठ का लेखक--वह्‌ चाहे जो कोई भी हो--स्वयं अपने प्रंयके महुच्व कौ अच्छी तरह जानता था, 
स्वयं वेह कहता है भौर ठीक ही कहता है-- 

शास्वं सुवोधमेवेदं सालद्धुारविभूपितम्‌ । 
कष्पं रसमयं चार्‌ दुष्टन्तेः प्रतिपादितम्‌ ॥ २।१८।३३ 

यह ग्र सुबोध है । अलभे पे विमूषित्त है । सुन्दर ओर रसपूणं काव्य दै ओर .सके सिद्धान्त दृष्टान्तो 
दारा प्रतिपादित फिये गये ह| 
~“ भस्मिन श्रते मतेज्ञाते तपोध्यानजपादिकम्‌ । 
मोक्षप्राप्तौ नरस्येह न किच्विदुपयुज्यते ॥ २।१८/३५ 

मोक्ष की प्राप्निकेचिएद्सग्र॑थका श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन कर्‌ लेने पर॒ तप, ध्यान ओर्‌ जप आदि 
किसी साधन कौ भावृष्यकता नहीं रहती है । 


( २३) 


सवंदुःखक्षयकरं परमाश्वासनं धियः। 
सर्व॑दुःखक्षयकरं महानन्दैककारणम्‌ ॥ २।१०।९ 
यह्‌ ग्रन्थ सब दुःख का क्षय करनेवाला, बुद्धि कौ अत्यन्त आश्वासन देनेवाला भौर महाच्र्‌ भानन्द की 
प्रात्ति का साधनहै। 
इदं श्युणुयाचचिव्यं तस्योदारचमत्छृतेः। 
वोधस्यापि परं बोधं बुद्धिरेति न संशयः ॥ 
जो इसका नित्य श्रवण करता है उस प्रकाशमयी बुदधिवाले कोबोधसेभी परेका बोध हो जाता है--\समें 
कु भमी संशय नहीं है । 


207". 411९ 414114 1010 -- 
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मैक्समूखर, विन्टरनित्न आदिने भी दसकी विशेष प्रशंसा की है। डों० दास्तगुप्तानेमी दरंन के इतिहास 
मे इसकी महत्ताकी दहै । विस्तार की भयसे विरत हो रहाहै। 

योगवासिष्ठ समायण में तीन शब्द है, योग, वासिष्ठ भौर तौससया रामायण । दरस शब्दम राम शन्धकोदही 
ग्रहण किया जाता है, क्योकि उन्हीं का अयन गृह रामायणहै। यह्‌ संज्ञा अन्व्थेक है। इतनी बड़ी संज्ञाका उष्य 
दीत्तिरूप लक्ष्य ओर उसकी प्राप्ति के साधन का निरूपण ही योगवासिष्ठ ह । 

ट्स ग्रन्थमें योग द्रष्टा का सत्य स्वरूप प्राप्ति या कुण्डलिनी का साक्षात्कारात्मक आ्छोक सम्पात कै परिप्रक््य 
मे ब्रह्माण्ड के मायाजाल की अवगतिदैया विवेवस्विद्याया ज्ञान के द्वारा स्वप्रकाणशरूपता की प्राति है। 


वसिष्ठ भी दीप्ति का अपर पर्याय है, अतः वासिष्ठ भी वसिष्ठ सम्बन्धो शुद्ध चैतन्यधन प्रकाशरूपता सम्पत्ति 
है; जिते अन्य शब्द मेँ निर्वाण या मोक्ष कहु सकते ह । 

राम चैतन्यधनहीर्है, जो दाश्षस्थी होकर इदन्द्र वशमें होकर किस प्रकार चेतन भी र्थी होकर ममनः 
अण्वोसे परिभ्रान्त रहतादै। संसार की माया किस प्रकार आवद्ध करलेतीहै। भतः, चेतनदहोने से ही वह्‌ आवद्ध 
नहीं होगा-यह बात नहीं, किन्तु, इसमे चुटकरारा पाने का एकमात्र साधन नित्यानित्य वस्तु-विधेकजन्य-एेहिक- 
पारलौकिक-सुख, सु-साधन के प्रति अनित्यत्व के विवेक से वैराग्य भीर तज्जन्य मृमृक्षुकी सम्राप्तिहोतीदै। इस 
प्रसङ्ख मे योग की ग्याख्या के दारा पूर्वोक्त अथे का विश्लेषण कियाजा रहा दै। 


॥ 


( २४ ) 
योग 


समध्यथेक युज्‌ धातु से करण मेँ धम्‌ प्रत्यय कर योग शब्द निष्पन्न होता है--युज्यतै अनेन इति योगः । कुठ 
आचार्यो नै अधिकरण में धम्‌ प्रत्यय कर “युज्यते अस्मिप्रुः इस अथं मेँ योग शब्द का प्रयोग किया है। इसीलिए योग ओौर 
समाधि को अपर पर्याय साना गयादहै। 

याज्ञवल्क्य के अनुसार, जीवात्मा ओौर परमात्माका संयोग ही योग है--“संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्म- 
परमात्मनो । महाभारत के अनुसार, परमात्मा ओर आत्मा का एेक्यस्वरूप योग साध्य है, इसको समाधि कहा जा 
सकता दहै जो योग का साध्यहै। व्योकि जसे--जर ओौर्‌ खवणके संयोग से एेक्य होता दहै, उसी प्रकार आत्मा ओर मन 
के एेक्य को समाधि कहा जाता है । 


जलसंन्धवयोः साम्यं यथा भवति योगतः । 
तथात्ममनसोरेक्यं समाधिरिह भण्यते॥ 


योग भौर समाधि व्युत्पत्ति के भेद मे साधन ओौर साध्य उमयरूप में व्यवहूत होते है । योगमाष्य में व्यास ते 
श्यृत हौ भायु है" इत्यादि व्यवहार के समान उपकायं ओर उपकारक लूप मे अङ्क ओर द्धी मे अभेद की विवक्षा होनेसे 
योग भौर समाधि को अपर पर्याय मानादहै। 


सत्य है कि अनादि अविद्या के कारण मानव-मन स्वभावतः बहिर्मल रहता है । इसको अन्तर्म करने के 
लिए सक्रियचेष्टाही प्रथम योगदहै। यह योग एकाग्रताके द्वारा बहिरङ्ग प्रवृत्तियोसे निरुदहोतादहै भौर अन्तमें 
स्वसत्ता मे अवबुद्ध होता है) अवबुद्ध प्रकाशसे समग्र विश्व उदमासित्त होतादहै भौर इसमे लोक के प्रति करणा भौर 
केत्याण-कामनः उद्बुद्ध होती है" अहशुन्यता अस्मिता मेँ परिणत होती है । अस्मिता-पूमि मे ज्योति =स्वरूपप्रज्ञाका 
प्रोत्छास होता है। विपूतियौंकौ दीप्ति में भूतं की जय से कायसम्पत्‌ समृद्ध होतादहै। मधुमती भूमिकाके साथ भूमा 
साक्षात्कार तधा मोग वितृष्णाह्प धिवेक ख्याति होती है। 


समी भारतीय साधनाओं का मुल-लक्ष्य भेद मे अभेद दर्शनी है। एक तत्व मे अवस्थान ज्ञान-विचार्‌ का 
प्रधान कार्यहै। वेद से लेकर समी दरेनों में अध्यात्म ओर अधिभूत {ऽ५०}०५४ 9704 ०४6५) रूप द्ैतदर्णन के एक तस्व 
मे पव2 041 19 ५8 नैतिक ओर प्राकृतिक रूप में होती है । किन्तु इनकी उपसंहृति आत्मा के साक्षात्कारसे होती है। 
अद्रयपुरुषीत्तम कौ यही भूमिकादै। प्रकृत भूमि मावमयी भूमिम भ्रकाशिकालाभ करती है। भावभूमि ज्ञानभूमिक्रम 
मे पुरुषरूप या चेतनस्वरूप में प्रतिष्टित होती है 1 


माह्य जगत्‌ मे धमं करा आधान बुद्धिके दारा होता है। 171०1०० अर्थात्‌ बुद्धिही इस दिशा से कतव्य का 
ज्ञान कराती है। कतव्य निहित गुप्त प्रेम निक्षैरिणी की दिला ( प0वय 1६ ग 1०९८ ) उदुभूत होती है । 
1410781 0०1५1०४6 अर्थात्‌ कर्तव्य विनेक का विकास प्रेमभ परिणत होतार) यहप्रेमहीप्रज्ञाका स्वप 
अवलम्बनं कर्ताहै। इस विचार भौर प्रज्ञा [116८५ & अणप)1100 का मूर अद्रय पृरुषरूप स्वरूप प्रतिष्ठा है । 


सान को प्रथम किरण हष्टिपथ में आने पर मनबोध होता है कि यह्‌ बाहर की है गौर इसी से वस्तु परिवालिति 
है। किन्तु दैहिक क्रिया कौ भवगति के साथ यह विष्वा होत्रा है--यह्‌ शक्ति भन्त्निहित दही है । [णाप्ागा्ाौ 
0‰/1210105 कौ धारणा अर्थात्‌ ८0710४10 उदुभूत होता है 1 स्वाभाविक गति का अनुसन्धान होते ही सर्वानुस्यूत 
तनक्ति का सन्धान होतादै। दसी क्रम में 1ण१नुहल्य४ त7कन०प पतय 87 ९04 कां बोध होताहै। विश्वका 
ज्ञानवालितिके रूपमे अनुभूति होती है ओौर अन्तमें ज्ञान भी चेष्टाशूःय स्वतः उदुमासित सहज प्रकाश रूप में अवगत 
स्वरूप प्रतिष्ठित होता दै । 


॥ -२..। 

प्रव्थेक भूमि में रसास्वादावस्था रहती है । एक भूमि अन्य भूमि में जाने की सोपान परम्परा है । आनन्दाकार 
मे परिणत जीव को सीमा से दूर सवेभाव में उपस्थापित करता है=सङ्गीणेता की भूमि से छुड़ाकर अर्थात्‌ [270४ 
के 70101 से जलग कर पर्लाःऽधा४४ भूमा के राज्य में प्रतिष्ठित करता है । कमै, भक्ति या ज्ञान इस सत्व समाधिमें 
आकर विषध्न-न्दशु्य हौ समता ओर स्वच्छन्दता सुख की भूमि रहता है । समाधि, भक्ति, ज्ञान ओर कमं सभीमे एक 
रूप ही रहती दै । समाधि (धला© ॥14.106 51819) शुद्ध मूर्च्छा भाव नहीं है । यहु 008गाएणा 010 कषहटील्छ 
००१०९०९ ०८५ (०णष्टाा मम्मीर अनुभूति है । इसे परमविचार, परमप्रेम, परमज्ञान का समष्टिभूत फल कह सकते 
हँ । यह्‌ वही भूमि है जहाँ धारण प्ण] प्रातला8141त108 अत ता रण वला्ला ध्यान तदन 
16612110 एवं समाधि ००5०८९०५ वला इसका पृद्चीभूत होता है । यह्‌ धृतिगृहीत ज्ञान को प्रतिगृहीत ध्यान 
के रूपमे परिपुणंताका जाभक्रताहै। दस्त स्माधिके फलस्वरूपदही प्रज्ञा ( प्पपाप्रठप ) का उदय होतार यह्‌ 
भावना विशेष ( १९९६०९१ 1688071 } है, मन की सभी सव्यशक्ति £ससे नियोजित होती दहै । यहीकारणदहैकि यह्‌ 
मानव को शुद्ध विचार ( एेणः© {णण ) के राज्य में, सत्य ज्ञान ( शिपा© 10686 ) फ राज्य मेँ शुद्ध भावना की 
भूमि में अवस्थित रतः है। योग की इस समाधि में कमं, ज्ञान ओौर भक्ति भी अवसान साभ करयोग संज्ञा प्राप्त करते 
ह । पातञ्ल की हृष्टि मे आकार शून्य स्वरूप मात्र निर्भासि अवस्था है । इस स्थिति मे ज्ञान को जीवन की स्मृति या 
संस्कार ( (०710८ ) आरोपित होकर अन्यथा अनुरञ्जित नहीं कर पाते हैँ। सवथा स्वरूप अवस्थिति शब्दान्तर से 
ब्रह्मापेण या ब्रह्मच है । इस अवस्था मे जीवन न तो इद्ियार्थो मे न शरीर-सुवावह्‌ कर्मो में प्रवृत्त हता हे। 


यदा विनियतं वित्तमात्मन्येवाऽतिष्ठते तवे निष्काम निःस्पृह विजितेद्िय, अध्यात्मञ्चेताके रूप मे समत्व 
की भूमि मे अवेरिथत लोककल्याण कौ भावना में प्रवृत्ति करता है । इसे कुण्डलिनी को जगाकर सुषुम्णा मेँ प्रवेश कराकर 
ब्रह्मरन्घ्र-मेदन भी कह सवते ह| कुण्डलिनी तेजःप है। यह्‌ अद्रेतभाव की प्राप्ति है। अतः अद्रय प्राप्ति समत्वकी 
भूमि पर अवस्थिति ही योगहै। 


योग ओर कुण्डलिनी 


यग के बिना कुण्डलिनी का जागरण सम्भव नहीं है । गौतमीय तन््र मे योग शब्द का षंसार से उत्तीणं होने 
का साधन कह्‌। गया हं । इस जीवात्मा भौर परमात्माका एेक्य रूप योग दह । 
संसारोत्तरणे युक्तिर्योगशब्देन कथ्यते । 
ठेक्यं जीवात्मनोराहूर्योग योगविशारदः ॥ [ गौ ° त° ] 


पातङ्कल योग दशन मँ चित्तवृत्ति निरोध स्वरूप योग के साथ तन्ोक्त योग का विरोध नही है, चित्तवृत्ति 
निरोध स्वरूप योग के द्वारा किसी अभीष्ट योग-विषय मे चित्तको स्थिर करना होता ह । 


कुण्डलिनी के उथ्वंगमन के समय प्रन्थि-भेद कौ चर्चा हु ह । प्रन्यि-भेद से तात्पर्यं यह दहै कि ब्रहयग्रन्थि ओर 
सदप्रन्थि वय अर्थात्‌ एुतवषणा, वित्तंषणा अर छोकंषणा, अतः कुण्डलिनी का जागरण एक सामान्य चर्व नहीं वरर इसके 
अधिकारी होने के चि ्रन्थि-भेद आवष्यक हं । ब्रह्य ग्रन्थि भेद से साधक कामादि प्रवृत्ति अर्थात्‌ सृष्टि या वासनादि का 
सर्वथा परित्याग कर जितेन्द्रिय हता हं। धसे पुत्रैषणा दर होती हं विष्णु प्रन्थिके भेदसे वैष्णवी माया धन रेश्वयं 
भादि का प्रलोभन साधक को विचलित नहीं करते हँ । इसके दारा वित्तेषणा समाप्त होती है सदुग्रन्थि भेद के बाद साधक 
प्रतिष्ठा एवं मोह पर्‌ विजय करता हुं । फलतः खीकषणा दर होती हे, प्रतीकासात्मके रीति से चिन्मय भूमि कौ उत्तीणंता 
अमृतत्व की प्राप्ति ह । क्योकि ग्रन्थि भेद का सहज अर्थ ह बन्धन सुक्तिहै। बन्न तीन प्रकार का ६--१, दहन, 
२, प्राणज, ३. आत्मज । 


( २६ ) 

जगद्‌ ब्रह्माण्ड एक विराट्‌ स्थृरू देह ह । समुद्र के उपर तरङ्धके समान विराट देह पर व्यष्टि देह उत्थित 
होकर कु क्रीडाके बाद विराट्‌ मं विलीन होता हं । मनुष्य बुद्धि दोष या प्रज्ञा-अपराध के संस्कार मे एक-एक तरद्ध को 
अपना समक्षठा ह॑ ओौर आबद्ध होता ह, अतः बन्धन कत्पना-प्रसूत एवं विश्व-तादात्म्य परिच्छैदसे होतादह। इस 
कल्पित बन्धन क्रा परित्याग कर देहात्म को समुद्र स्थानीय या विश्वात्माके देहके रूपमे अनुमव करना ब्रह्यग्र॑थि 
भेद ह। 

प्राण-मन विज्ञानमय कोष मेँ सवेव्यापी प्राणादि की सत्ता कौ विस्मृत होकर एक निर्दिष्ट व्यष्टि प्राणमनमें 
अहन्ता का स्थापन करता ह ओर उसके सुख-दुःख के मध्यमे इस तरह अब्द्हो जाता कि व्यष्टि देहके दुःखके 
लिए समष्टि का विसजेन कर देता ह । एक ही जीवनीशकिति या प्राणका देल चख रहा है! सभी दुःखसुख समष्टि से 
सम्बद्ध ह--दस तत्वे की उपदन्धि करने पर व्यष्टि देह का सीमाबद्ध दुःख-सुख समष्टिगत सुखदुःख के साथ मिखनादही 
पराणग्रस्थि या विष्णु प्रन्थिभेदका उहेष्य ह । विष्णु शब्द व्यापकं अथंको समाहित कर विश्वात्म सत्ताके रूपमे 
संस्थित ह्‌ । 

आत्मा का धमं आनन्द है, उसको एक सीमाबद्ध शारीर के साथ आबद्ध करना भौर व्यष्टि देहु के आनन्दके 
चिए समष्टि देह के आनन्द को नेष्ट करने में म्खानता का अनुभव नहीं होता ह । इस व्यष्टिगित शारीर का बन्धन समष्टिगत 
आत्मा के स्वरूप की उपरुन्धि दूर्‌ करता है, सभी प्राणियों के हित साधन मे एवं आनन्दवद्ध॑न मे स्त होना ही शद्रप्रन्थि 
केभेदकालक्ष्यहं। 

ब्रह्यग्रन्थि-भेद के साथ साधक समष्टि रूप में स्थिति छाम कर सत्यप्रतिष्ठ ह जाता है । इस अवस्था में समस्त 
जीवो को एक सत्स्वूप के अद्धरूप मेँ अनुभव करता है--सभी की एकरूपता के साथ सव में विभिन्न रूप में आत्मप्रकाश 
का अनुभव करता है) इष्टमूति भी इस अवस्था में विश्वशू्प को धारण करती दहै। सवत्र एक ही तेज का दशन करता 
दै, साधक अपनी आत्मा को स्वमूतात्म रूप मे उपलब्ध करता है । ब्रह्यग्रन्थि-भेद होने पर प्रारञ्ध कमेबीज दग्ध हो जाता 
है ओौर स्थु देह्‌ का संस्कार हो जाता है। विष्णुम्रन्थिभेद से प्राण प्रतिष्ठा की उपरून्धि होती है। खण्डतराण मे महाप्राण 
का अनुभव करताहै। सभी के कर्मो को अपना कमं मानता है, सभी के सुखदुःख में आत्म सुखदुःख का अनुभव करता है । 
समी के प्रति प्रेममाव उत्पन्न हीतादहै। सभी के सुख के लिए अपने जीवन को उत्सगं करतादहै। 

विष्णुग्रन्थि के भेद से साधक के संचित कमं का बीज दग्ध हो जाताहै ओर सूक्ष्म देह्‌का संस्कार होता है। 
हदरग्रन्थि के भेदन से साधक एक अखण्ड अद्रयमावरूप द्रष्टा की स्वरूप स्थिति कालभ क्ररताहै। इससे सभी के आनन्द 
काखाभ करताहै। इस ग्रन्थि के भेद से सम्पद्यमान कमं का बीज दग्ध होताहै ओर कारण देहुमें संस्कार होता है। दुर्गा 
सप्तशती का प्रन्थित्रय भेद का यही आशय खाहिड़ी महाशय एवं सन्याल महाश्चय ने योगद्धि के द्वारा उद्बुद्ध किया है । यह्‌ 
कुण्डलिनी जागरण का योग साधना में तत्पर ही अधिकारी है, अन्य नहीं जसे राम । कविराज महाशय ने व्यक्त किथादै 
कि इन्दिथ-संयमः, ब्रह्म चर्थ, पवित्र जीवन, पवित्र चिन्ता--इसका स्थायी रूप मे आयत्त करने परर ही कुण्डलिनी के जागरण 
मागे पर अग्रसर हो सकता दहै । मस्तिष्क के शुद्ध केन्र के साथ देहु के निम्नस्तर स्थित जनन केन्द्र का धनिष्ठ सम्बन्ध है, 
इन्द्रिय लोप व्यक्ति के लिए (87901616) कुण्डलिनी के जगाने की साधना के पथमे अगे आनेकी चेष्टा नहीं करनी 
चाहिए । अतः योग ओर मोक्ष का सवत्र समत्व भावना के साथ व्यष्टि स्वरूप विसर्जन के साथ समष्टि का तादात्म्य एवं 
समष्टि का हित साधनदहै। 


प्रागेतिहास्िक युग के मोहैञ्चोदडो के भग्नावशेषमें भी योगी की मूति उपल्ज्य है। इसके अतिरिक्त योगकी 
भंगिमा मे दण्डायमान देवमूतिर्यां भी उपल्ब्छ ह। २ इसमंगीको क्सीने जैनिों की कायोत्सर्म भंगी मानादहै तो 


१. पजात्व--पृष् ५७-५८ । 
२. एत पाः एऽ (श 29 & ८द्प्रा, 11 


( २७ ) 


किसी ने योगमुद्रा या वायुपुराणव्णित पाञुपतयोगमुद्रा माना है । ऋग्वेद के सूक्त * में योगी का वणन उपल्न्धहै। ख 
के साथ केशी विषपात्र से विषपान कर रहा है ओर यह वायुरूपं प्राप्त करता है ओर कुत्सित लोगों को ध्वस्त करना 
चाहा है । वाथुस्मा उपामन्यत्‌ पिन्द स्मानु कुणनमाकेशौ विषस्य पात्रेण यदुदरेणादिवत्सह (१०।१३६) अर्थात्‌ योगी के 
योगव्रछ से वायुरूपता को प्राप्त कर आकाशपथ से गमन करता है । गमनकाल में विष्व के सभी पदार्थो को अपने तेज से 
देवता चलता है । इस अतीन्द्रिय पदाथं द्रष्टा व्यक्ति का आहार वाथुहै। यह वायुका मित्रहै। यह वाथुरू्पको ही 
प्राप्त करता है । अन्तरिक्षेण पतत्ति विर्वा रूपावचाकशत्‌ (१०।१३६/४) । वातस्याश्वौ वायोः सखायो देवेषितो मुनिः 
(१०/१२७।५) । 

इस साधना से सम्पन्न अनेक मुनि थे। वे अतीद्िय पदाथेद्रष्टागण कपिल वणे मलिन व्ल को धारण करते 
थे, तपस्या की महिमा से देदीप्यमान देवता के स्वरूप में प्रवेशं करते थे गौर वायुगतिसम्पन्न थे । 


मनयो वातरशनाः पिशद्धा वसने सला । 
चातस्यानुघ्राजि यन्ति यदहेवासो अविक्षत ॥ ( १०।१३६/२ ) 


मूलाधार स्थित कुण्डलिनी की एकं प्रसृति शंन्छध०ा का ही उध्वेगमन मानते हैँ । प्रपञ्चसार के अनुसार 
मुखाधार में स्फुरित विदत्‌ आमाके समान सुक्ष्मामा प्रभा ही मस्तकपयंन्त उध्वेगमन कर्ती है, यह्‌ सभी तेजरूप का 
मूलाधारहै। प्रमाका अधं कुण्डलिनी मस्तक होता है। फलतः सर्पाकार कुण्डलिनी का मस्तक ऊपर जातादै ओौर 
अधोभाग नीचे रहता है । 


मूलाधारात्‌ स्फुरित-तड्दाभा प्रभा सूष्ष्मसर्पोद्गच्छन्त्या मस्तकमनुतरा तेजसां मूखभूताः । 
( प्र० सा० १०७ ) 


इस प्रसंग मे यह्‌ ज्ञातव्य दहै कि मूखाधारस्थ कुण्ड्दिनी अक्तीम भौर पूणंरूप है, अतः स्थितिरील रूपमे ओौर 
असीम गतिशील रूपमे चक्रों का भेदन करती हुई वल्याकारता नदरी रहती है । जीव का स्थूक, सूक्ष्म ओौर कारण तीन 
प्रकारके देहोंकाल्यहोजाताहै ओौर विदेह मुक्तिको प्राप्त करता दहै। किन्तु इस व्यष्टिमुक्तिमें संसारका ख्य नहीं 
होता है, क्योकि समष्टिका आधार महाकरण्डली व्यष्टिके समष्टिका आधार महाक्रुण्डली व्यष्टिकी विदेह मुक्ति होने 
पर भी साद्धंत्रिवख्य के आकार में अवस्थान करती है। अतः संप्तार की स्थिति रहती है) कुण्डलिनी के जागरण ओर 
उष्वंगमन में किसी प्रकार का मतभेद नहींहै। 
प्रबुद्धा वह्नियोगेन मनसा मरुता सह्‌ । 
सुचिवद्‌ गुणमादाय व्रजत्यूध्वं सुषुम्णया ॥ ( ध्या० दि० उप०, प ६९ ) 
शा की प्रक्रिया के अनुसार साधना करने पर कुण्डलिनी के प्रबुद्ध होने पर प्रबुद्ध कुण्डलिनी सपुम्णा नाडी मेँ 
उक्वंगमन करतौ है । चित्रिणी नाड़ी के मुल पर ब्रहद्रार है। पश्शिवशक्तिके सामरस्थसे निःसृत अमृतधारा मे अभिषिक्त 
देश में प्रवेश करती है, जहा से निकलने का यही द्रारदहै, इस द्वार से कुण्डछिनी परम शिव के सच्चिधान में गमनागमन 
केरतीदहै। योग प्रक्रिया में उपर्ग्ध इसी को कन्द सुषुम्णा का ग्रल्थिस्थान या सुषुम्णा का भुश्व कहते दँ । 
ब्रह्मद्वारं तदास्थे प्रविरुसति सुधाधार ~ गम्य - प्रदेशम्‌ । 
ग्रन्थिस्थानं तदेतद्‌वदनमिति सुषुम्णाख्यनाडया पन्ति ॥ ( षट्‌ च० निरूपण, श्लोक ३ } 


कुण्डलिनी के उध्वंगमन करने पर यह विचारणीय है कि मुलाधार को वह्‌ शून्य करती हुई जाती है क्या ? 
कुण्डलिनी जब मूलाधार के ऊपर जाती है, देह के अस्तित्व एवं प्राण क्रिया तथा जीवनाधार स्वरूप यह्‌ शवदेह नहीं 


१. ऋ्र्वेद, १०।१३६ 


( २८ ) 
होता है, क्योकि सहस्रार शिवशक्ति के मिलन के रिण प्रवाहित अमृत ही रक्षक रहता ह । कतिपय आचार्या उध्वेगमन 
के समय मी सूचखाधार की शून्यता नहीं मानते है । 
मे रोर्बह्यप्रदेशे शशििहिरशिरे सन्यदक्षे निषण्णे । 
मध्ये नाडी सूुषुस्णास्जित्रयमुणमयी चन्द्रसूर्याग्निरूपा ।। [ षचनि° शलो ३ ] 


यह नाड़ी सुषुम्णा, व्रजा, चित्रिणी इन तीन ख्पके भेद से त्रिशूलरूपा है । चित्रिणी चन्द्ररूपा शुक्लवर्णा, वच््रो 
पूथरपा अनार किञ्चलक-कान्ति ओर सुषुम्णा अभ्निरूप स्तव है । 


महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविरान के अतुसार मुख्ाधार से उ्वंगति के समय अन्नमय कोद मे अभियान 
हीत्ा दै, तब ईडा ओर पिदा की क्रिया चती है, विन्त जव सुषुम्णा उदुबुदध हती है तव इस जागरण की मात्रा के 
अनूषार ‡इा ओर पिद्धला की क्रिया अवशढ हौ जाती है। प्राणवायु के संचार के अनुसार ईडा मौर पिद्धलाके संचारमं 
रास आता दै ओर क्रिया में अवरोध भी होता है । अभिमान=अहन्तत्व की प्राणमय कोश में क्रीडा आरम्भ हो जाती है। 
प्राणमय कौप में प्रवेश के अनुरूप अन्नमय कोष समाप्त हो जातादहै। इस कोषकी त्रिया के भवसान के साथ अथवा इस 
क्षिया की भन्रस्थामें ही गुरु कृपा या साधनां के बल पर वच्िणी या व्रा नाडी का द्वार अनावृत्त हो जाता है । शक्ति 
ल्मी नी से क्रियाशील हत्ती है) अहन्ता प्राणमय कीषका त्याग कर मनोमय कोष का आश्रयण करतादहै। बचिणी 
नादी रो चिच्रिणी नाडी में प्रवेश होता है! अहन्ता मनोमय कोशसे ज्ञानमय कोशम प्रवेश करताहै। चरमावस्थामें 
चिधिणीनाडीकाभी त्याग हो जातादहै। दस अवस्थामे यथाथं ब्राह्मनाडी का आक्रमण हता भौर शक्ति रीखा 
आरम्भ टो जात्ती है । अहन्ता विज्ञानमय को छोडकर आनन्दमय कोश का आश्रयण करतादहै। इस कोश में किसी प्रकार 
का मालिनि नहु दै । यही जीव का दाकिति के अंग में अवस्थान है । आनन्दमय कोण की सम्यक्‌ अनुभूति वतमान रहती 
। यती मदानैत्तन्य का परम साक्षी अवस्था मे अवस्थान है 1१ 


योगद्ष्टि कै आधार पर मानवनशरीर का केन्द्र मुराधार है, इसीटिषए मखाधार में इसका स्थान माना गयाहै। 
पर॑क्षेप मं यह कहा जा सकता है कि चतुदंश भुवन एवं उससे सम्बद्ध सभी पदाथं दस पिण्ड मे अवस्थित है) मूलाधार 
पादि 7 अध्रोलाग म सप्भूवन = सप पाताल ओौर उपर शिर तक भू आदि सात भुवन है| 


त्स मूधार्‌ के उपर चक्रका स्थानहै। मेरुदण्डमें सुपुम्णानाडीहै। सीमे या चित्रिणी नाड़ीमे पद्म 
भा स्थानं द| सुपुम्णा नाडी में श्वास नाड़ी है गौर इसके अभ्यन्तर चित्रिणी नाड़ी का स्थान है । चक्रबरन्धन से भूखाधार 
स्वाििष्टान, मगिपूर्‌, अनाहत एवं विशुद्ध एन प्रधान ९६ चक्रों को समज्ञा जाताहै। इनके अतिरिक्त खना, सोम, चन्द्र 
भादिक्ा भी निर्देश मिलतादहै। ये चक्र प्राणक्वित के अतिसूक्ष्म केन््र्हु। सजीव मानवके शरीरम प्राणवायुके द्वार 
सकी अभिन्यकित होती है । ये चक्र चक्राधिष्ठाव्री सूष्ष्मरक्ति के स्थूल स्पन्दनसे होतेह, उक्ते स्थान कौ व्याप्त कर 
चन्द्र अवभ्मित यहा है एवं उसी स्थान को बहू नियस्मित करता है । इन चक्रों का स्वरूपग्रहूण महाशक्ति ही करती है । 
एकि की गति वृत्ताकार ओौर चक्राकार धारण करती है, यह्‌ चक्राकार अवस्था ही सोगशाघ्च का चक्रतत्व है । पद्मचक्र 
¢ चार दख 1 यसोगनाड़ी की संख्या के भतूसार पद्म का दल निर्णीत होता दै। मूलाधारः घेरकर एवं मूलाधार के मध्य 
मे चार. नाडयो कः जाने से चतुदंछ पद्म आकार कीप्राप्नि होती दहै । ये योगनाडियाँ स्नायु नहीं वरन्र्‌ प्राणवायु का प्रवाहु- 
धथ ई। गव्य्क नड्‌ धालु से निष्पन्न नाड़ी शब्द प्राणवायू के यातायातकी बोधक दहै) प्रधान दस नाडियां है--ईडा, 
पिद्धका, मुषुम्भा, सरस्वती, वारुणी, गान्धारी, हस्तिजिह्वा, यशस्विनी, अलम्बुषा ओौर शङ्खिनी । किसी के मत में चौदह 
प्रपान माहिया हः डा, पिद्खखा, सुषुम्णा, सरस्वती, बारुणी, पुषा, हस्ति, जिह्वा, यशस्विनी, विग्वादरी, कुड्‌, शद्धिणी, 


0 


१४ प्रू चु; भृ प ९--\७ ० । 


( २९ ) 


पयस्विनी, अङम्बुषा एवं गन्धारी ।१ इनमे भो प्रधान ईडा, पिद्धख भौर सुषुम्णा है । मेरुदण्ड के बाह्यदेड मेँ वाम भाग 
स्थित चन््नाडी, दक्षिण में सूय॑नाड़ी ओर मेरुदण्ड के मध्य मे तीन गुणों वाी चद्द्रसूयं ओौर दीप्निस्वरूपा सुषुम्णा है । 
यह्‌ कुण्डलिनी शक्ति ही विश्व की प्राणशक्ति एवं जीवे की जीवनशक्ति है । यह्‌ जीवनशक्ति प्राणके रूप 

मे है । कुण्डिन के सप्त रहने पर मी उसका शवास-प्रवास अव्याहत गति से चलता रहता है । इसके निःश्वास प्रश्वास के 
द्वारा यह्‌ जगत मे जीव को धारण करती है, निश्वास क्रिया जीवन प्रवाह का मूर है ओर्‌ कुण्डलिनी जीव का जीवन है । 
प्रणायाम जो यह योग का आधार है, वह कुण्डलिनी के सम्मुख में ही उपयुक्त होता है । प्राण के (हुस' कहने का अथं दो 
अक्षरो का अनवरत प्रवाहुके कारणही प्राणकी "हंस" यहुसं्ञाहै। दसी हंसका आश्रय कर कुण्डलिनी अपनेको 
व्यक्त करती है | 

उच्छवासे चैव निःश्वासे हंस इत्यक्षरदयम्‌ । 

तस्मात्‌ प्राज्ञस्तु हंसाख्य आत्माकारेष संस्थितः ॥ ( ष० नि० शलोक ११) 
प्राणाकार मे अभिव्यक्त पराशवित कूण्डल्िनी को प्राण कुण्डलिनी कहा जाता है, इस शवित को कुण्डलिनी शन्द से कह्ने 
काकारण यह है किरसाप के समान कुण्डली मारकर यह रहती है, अतः यह्‌ नाडी कुण्डलिनी है । योगियों नै अपनी योग 
दृष्टि के आधार पर सर्पाकार मे इसको प्रत्यक्ष किया है-- इसलिए दसको सर्पी भी कहा है) सपं को प्राणशक्ति का प्रतीक 
माना गया है, अतः प्राणशवित के प्रतीक भूत सपं के आधार परभी भसे सर्पी कहाजाताहै। जोड़ास्राप की अद्ुरण 
सूति ( 14०४1 ) मेसोपोटामिया के लेगो के राजा ( [17 0०६68 0 {-848॥ ) के अज्ञीयपान पात्र मे चिह्ित 
पायी जाती है। इस राजा का अनुमानिक समय ३६०० ई० प° माना गया है । प्रायः यह एेतिह्य भी समसामधिकही 
है । सप प्राणशकवित का प्रतीक है, यह साधारण जनता मे भीप्रसिद्धदहै। 


इस सर्वैसत्वमयी महाकुण्डटी के दासा अनेक विलक्षण क्रियात्मक भ्रपश्च मूति विश्व की प्रष्टि होती है । सका 
प्रसारण ही चिद्‌ अचिद्‌ जगत्‌ का उन्मेष है, इसङिए यह्‌ मुलाधार है। गुरुष्पादही इसकी उपर्न्िका साधनहै। 
कुण्डलिनी पदम के मृणाल सूत्रके आकारकीदहै, आदित्यके या अंगार के समान जाज्वल्यमान है, सूयंकोटिकी 
प्रभा के समान उसकी प्रभाहै, मूखाधार मे चतुदैल श्वेत कमक है, गृप्तदेश से उपर मौर सिद्धम से नीचे सुषुम्णा नाडी 
के मुख संखन अधोमुख पदम है । इस पद्म की कथिका के अभ्यन्तर मे वचा नाड़ी के मुख ्रैपुर नामक बिजली के समान 
उजञ्ज्वछ, कोमल, त्रिकोण है । उम त्रिकोणे परिव्याप्त कोटि सूरे के समान देदीप्यमान रक्तबन्धु पुण्य के समान 
रवताभ जीवधारक कन्दपं नामक वायुहं। श्रीकृष्ण के सिद्धान्तानुपार यह त्रिकोण कामाख्य योगी है ओर्‌ कन्दर्पं अपान 
वायु है । शक्तानन्द तरद्जिणी के अनुसार विकोण के मध्यमे कामव्रीज के ऊपर अधोमुख दिद्रयुक्त स्वयन्दुलिद्धः है । 
मृणाल सूत्र के समान सूक्ष्म जगन्मोहिनी कंलकुण्डली अपने मुख के हारा ब्रह्मार << स्वयम्भु है । गोरक्षसंहिता मेँ कहा गया 
है कि जिसद्वार से निरामय ब्रह्म स्थान में प्रगति की जाती हे, वही ब्रह्मद्मर है। ब्रहद्रार कौ ओर भुख कर उसको सदा 
मवृत कर यह रहती है--यदही स्वयन्त्र लिङ्ग रन्त ब्रह्मद्वार है । 
ब्रह्मद र-मुखं नित्यं प्ररनोनाचृत्य तिष्ठती । 
येन द्वारेण गन्तव्यं ब्रह्मद्वारं नियमयम्‌ ॥ 
यह कुण्डलिनी केवल शिव को ही आवृत करती है--पेसी बात नहीं है । वर्‌ सभी नाडियों को संवेष्टन कर 
स्थिर रहती हं । गृह्या ओर मद्र के मध्य भं अघोभुख त्रिकोण योनि है, वहां सभी नाडियों का मूखाधार कन्द ह, उस कस्द 
मे सदा कुण्डलिनी वतमान रहती ह । वह सुषुम्णा नाड़ी विवर मे पुच्छ को मुख में निविष्ट कर भवस्थ्तू है । 
गुदा से दो अगल उपर मेरुसे दो अँगुल नीचे चार अंग विस्तृत पक्षी के अण्ड के समान स्थित्‌ कन्दभूर हे 
द्सी से बहत्तर हजार नाड्या उत्पन्न होती है । 
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षुः ध्यानचिन्दूपनिषद्‌, ५१-५३-- योगी याज्ञवल्क्य । 


( ३० ) 
तमत्र ओर योग 


तन्त्र मे कुण्डलिनी का जागरण अपेक्षित है । इसके बिना पूजा, अर्चा, साधना सभी व्यथं हैँ । जितने समय 
तक कुण्डलिनी निद्रित रहती है, तब तक सिद्धिदा की सम्भावना नहीं है; योगाभ्यास करने पर भी ज्ञान नहींहोता 
है । देवी कुण्डलिनी के जागरण से ही अष्टविध एेष्वयैयुक्त हो महायोगी शिव के समान संसारम विचरण करताहै। 


यह कुण्डलिनी के जागरण के लिए योगस्ताधना एकान्त रूप से अपेक्षित है। योगके बिना कुण्डलिनी का 
चङ क्रमण सम्भव नहीं है । रद्रयामछ मेँ योग के अधीन ही कुण्डलिनी का जागरण कहा गया है । 


विना योगं न सिध्येत कुण्डली-चडक्रमः प्रभो ( गण्त° ९६/३६ ) 
वेदाधीनं महायोगं थोगाधीना हि कुण्डली ( कुषण्चा०्डण्न०प० २१) 


दतना सत्य है कि विश्वास, प्रेम, भवित, कम॑, ज्ञान इनसे सम्मिलित योगके दाया ही कुण्डलिनी का जागरण 
सम्भव है । कुण्डलिनी ताद ब्रह्य है, अतः संगीत के द्वारा भी कुण्डलिनी का जागरण सम्भव है, क्योकि स्वरनाद ब्रह्य 
है। वैद में कर्म-जञान~भवित सम्वलिति योग की अपेक्षा कही गयी है। वस्तुतः थोग के बिना कुण्डलिनी का जागरण 
सम्भव नहीं है, क्योकि कमयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग के अतिरिक्त कोई साधना ही नहीं है । अतः साधनाका अथंही 
योग है । किन्तु कुण्डलिनी जागरण कौ दृष्टि से कुण्डलिनी यौग, हस्योग एष्‌ स्ययीग ही गृहीत है । कुण्डलिनी शाब्द ब्रह्य 
सवमन््रमयी, सर्वदेवमयी, सवंसत्वमयी है । योग की चितिशवितर्यां पुरूष कुण्डलिनी से अभिन्न है, क्योकि यह्‌ ब्रह्मस्वरूपा, 
सनातनी विश्वातीता ज्ञानस्वरूप है। योग के अनुसार चेतन नित्क्रियदहै, किन्तु चित्तिशविति को सक्रिय एवं निष्क्रिय 
उभय माना है । योगवासिष्ठ के रयम की इसी ओर प्रवृत्ति है । 


व्योमवती मे एक कारिका उद्धृत करते हुए लिला गयादहै कि विषय सम्बद्ध इन्द्रिय की विषयाकार में 
परिणति होती दै, क्रमशः बुद्धि उस विषयाकार मे परिणत इद्द्रियके रूप कीगप्राप्त कस्तीदहै। इस स्थिति में सत्वगुणका 
प्राधास्य रहता है, सत्वगुण की प्रवता से बुद्धि स्वच्छ रहती है ओौर इस अवस्था में बुद्धि मे पुरुष का प्रतिबिम्ब पडता 
है । निमेल जक मेही चन््काप्रतिविम्ब पड़ता है कुषित मेँ नहीं । दसी प्रकार सत्वप्रधान बुद्धि में पुरुष का प्रतिबिम्ब 
पडत रै तमः प्रधान मं नहीं पड़ता है । पुरुष में स्वाभाविक भोग मानने पर पुव स्वरूप की निवृत्ति भौर अन्य स्वरूप 
प्रतिरूप परिणामित्व का प्रस्घं नहीं है । अतः राम में पुनः भवप्रवृत्ति सम्भव नहीं ह । 


नुदि दुसरे के लिए है। क्लेश, कमं, वासना, विषय, इद्धिय आदि के साथ मिलकर पुरुष का उदेश्य सिद्ध 
गे है, क्योकि संहुत्यकारी अर्थात्‌ अन्यसे मिखकर जो कायं करता है, वह्‌ दूसरेके प्रयोजनका साधक होता है। 
कारी न होने से असद्धः पुरुष स्वाथ में प्रवृत्त होत्ता है! शान्त, घोर ओौरमूटकेरूपमें सभी वस्तुओं के आकारमें 
परिणत होती है एवं ज्ञान उत्पन्न होता है। विगणात्मक बुद्धि अचेतन ओौरजेयरै, पुरुष ज्ञाता ओौर चेतन है। 


१. जागत्ति यदि सा देवी बहुभिः पृण्य्ञ्चयेः । तदा प्रसादामायान्ति मन्त्रयन््राच॑नादयः ॥ 
शिववद्‌ विहरेर्लोकेऽष्टेष्व्यै-्तमन्वितः । ( गन्धवंतन्तर ६/३७-३८ ) 

२. पा० योग भाष्य २।२० 

३. अपरिणामिनी हि मोक्तृशक्तिरप्रथिसक्रमा च परिणामिन्यर्थं प्रतिसंक्रान्तेव तद्वृत्तिमनुपततति । तस्याश्च 
प्राप्तः चैतस्योपग्रहरपाया बुद्धिवृततेरनुमाचतया बुद्धिवृत्यवसिष्टौ हि ज्ञानवृत्तिरित्याख्यायते-पचशिरव° 
योग भा० २।२८/२; योग भा० २।१८ । 

४ प्रशस्तपाद भाष्य पृष्ट ५२१। 


( ३१ ) 
दुरुष स्वतन्त्र है, बुद्धि पुरूष के अधीन है, पुरुष द्रष्टा, बुद्धि दृश्य है । अचेनन बुद्धि पुरुष के सम्बन्ध से चेतन के समानि 


प्रतीयमान होती है। व्यास एवं पतङ्खलि तथ। वाचस्पति मिध ये तीनोंही पुरूष की बुद्धि में प्रतिबिम्ब के पक्षपाती 
है । पुरुष में बुद्धि का प्रतिबिम्ब नहीं मानते है। 


पश्चरिखाचायं भी बुद्धिम ही प्रतिबिम्ब कौ कट्पना करते है । पुरुष चेतन, भपरिणामी, प्रतिसम्भरण, शुम्य 
है । बुद्धि विषयाकार में परिणत होती है। पुरुष विषयाकार में परिणत नहीं होता है । विषयाकार परिणत बुदधिवृक्तिमें 
पुरुष करा प्रतिबिम्ब पडता है ओर भ्रमवश बुद्धि के धर्मो को पुरूष अपना धमं समक्षता है । योग भाष्यकार ने इस मत को 
उद्धृत किया है । राम भी आत्मच॑तन्यस्वरूप की स्थिति मं है । 


व्यासदेव ने भी कहा है-जय या पराजय सैनिकों के द्वारा सम्पन्न किये जाते है, किन्तु राजा मे उसका आरोप 
होता है ओरराजाको जयया पराजय कही जाती है, क्योकि वही उपर फर का भोक्ता । इसी प्रकार पुरुष का सुख 
आदि का साक्षात्कार रूप, भोग एवं दुःवत्रय की आत्यन्तिक निवृत रूपं अपवग बुद्धिकृत होने से बुद्धिमेही वतंमान 
रहता है, पुरुष में वे आरोपित हँ । पुरुष उस फट का भोक्ता नदीं है । पुरुष बुद्धिवृक्ति को साक्षात्‌ ग्रहण नहीं करता है, 
अपितु प्रतिबिम्ब रूपमेँ ग्रहण करता है । पुरुष का यह्‌ भोग वास्तविक नहीं है, आपाततः प्रतीयमान है । 


योग का एल एवं साधन 


समी वृत्तियों का निरोध हने पर पुरुष कौ उपाधि रहित अपने चैतन्य मँ अवस्थिति होती है । यह सत्य ह 
कि चितिशक्ति कौ व्युत्थान अवस्था में अपने कूटस्थ स्वरूप को नही छती है, किन्तु अपतम्परजञात रूप होने से प्रकारित नहीं 
होती है । पुरुष चेता स्वल्प असद्ध है । यह प्रकाश स्वल्प एवं ज्ञानमय है, प्रकाश ओर ज्ञान उस निर्गुण का धमं नही 
है। सभीधर्मोसे रदित होने पर बुद्धि वृत्तिम प्रतिफलति हानैके कारण भ्रमवश बुद्धिके धर्मो का पुरुष पर माक्षेप 
होता है । वस्तुतः पुरुष, बुद्धि से भिन्नहै, कयोके बुद्धि परिणामी ह भौर बुद्धि का विषय ज्ञात भौर अन्नात हो सकता 
है। जिस वस्तु के आधार मे बुद्धि का परिणाम दहै, वह ज्ञात होताहै ओर अन्य अज्ञात रहता है। पृरुषका परिणामन 
होने परममी प्रतिविम्बपात के कारण लुद्धि की वृत्तिथों को जान पाते ह । 


तमोगुण के आधिक्य होने से निद्रा भादि वृत्तियों से मूढ चित्त, राक्षस पिशाच एवं मादक द्रव्यो के सेवन से 
उरमत्त विवेक शून्य व्यक्तियों का रहता है । कप्त से विशिष्ट मस्थिरतावहूर अर्थात्‌ कभी स्थिरता कभी अस्थिरता यह्‌ 
अवस्था स्वाभाविक या व्याधि, आस्य, मय आदिसे उत्पन्न हाती है। एेसा चित्त ब्रह्मज्ञान इच्छा रखने वाले एवं 
विवेकी पुरुषों क। चित्त होता ह । एकाग्रता = एकतानता हँ । सभी वृत्तियो के निरुद्ध होने पर संस्कार मात्र शेष चित्त 
निरुद्ध होता है । क्षित भौर मूढ अवस्था मे योण कौ सम्भावना नहीं हं । विक्लिप्त हृदय में कभी समाधि हो भी सकती रहै, 
परमाथं विषयक चित्त की स्थिरता योग पक्ष मे नही ही सकती ह, अतः समाधि विशेषके कारण गौण रहती ह । यह्‌ 
क्लेदादि की निवृत्ति में सक्षम नहीदै। कुछक्षणोंके ल्षएजो तप्त बीज हं उनमें अंकुर के उत्पादन की क्षमता रहती 
ह । एकाग्र चित्त मेँ सम्यक्‌ प्रतिष्ठित परमार्थभूतं अक का प्रकाशन अर्थात्‌ साक्षात्कार हाता हं । वह पंचविधिक्लेषोंकी 
उत्पत्ति कराकर कर्मरूप बन्धन शिथिल करता हुआ अदृष्ट पापपुण्य कै उत्पादन मेँ अक्षमह्‌ताहं एवं निरोध की ओर 
अभिमुख रखता है--वह सम्प्रञञात योग है । वित्त कौ सत्ववृत्ति के द्वारा सम्बेदन योग्य विषयों का सम्यक साक्षात्कार 
जिस अवस्था विशेषमं होता है-- वह्‌ सम्परज्ञात्त ही अर्थाव्‌ अच्छी तरह संयम विपरीत अनिश्वित रहित दहोनेसे प्रकृष्ट 
रूप से माग्यस्वरूप का ज्ञान, जिस भावना विशेष से, जिस अवस्था मं हुता दहै, वह्‌ सम्प्रसञात है। भावनां से तात्पयं 
अन्य विषयों को छोडकर पुनः-पुनः चित्तवृत्ति स्निवेश है । 

सम्प्रज्ञात चरं प्रकार का है-- | 

(१) वितर्कानुगत, (२) विचारानुगत, (३) आनन्दानुगव, (४) अंस्मितानुगते । 


( ३२ ) 

१. पाचचभौतिक चदुर्मूजादि ध्येय मूर्ति मे चित्तकी उस साकषाक्तार विषयक प्रज्ञा विततकं है, स्थ विषयक 
होने से यह स्थूल है । 

२. चित्त के आलम्बन सूक्ष्म शारीरम स्थूरं कारणीभ्रूत सूक्ष्म तन्भात्र लिङ्क अच्क विषयक साक्षात्कार 
विचार दहै) 

३. इन्द्रिय में स्थूल आलम्बन मे चित्त का साक्षात्कार आदात्मक है, प्रकाश्चशील होने से एवं सत्व प्राधान्य 
रहने से अह द्खार से इन्द्रियों की सत्व प्रधान उत्तपत्ि है, अतः वे सुखात्मक दँ । 

४^ प्रहीव्रू--विषयक सम्प्रज्ञात स्वरूप एकात्मक ज्ञान आस्मिता है 1 


जिससे चित्त को एकाग्र किया नाता है, इस रूपमे करण साधन समाधि शब्द को मानकर योगाङ्ग अथं को 
समावि चन्द कहता है “समाौयते = रकाग्रीक्रीयते चित्तमनेन इति समाधिः । जिस अवस्था विशेषमं प्राण आदि 
वृत्तियों का अवरोध होता है, उसको समाधि कहा जाता है । इस अधिकरण साधने योग में सम्प्रज्ञात गौर असम्प्रज्ञात 
दोनों का ग्रहण दहो जाताहै। 


योग दरंन मे अपरिणानी कूटस्य नित्य चिति शक्ति है, पूर्य शब्द से निष्ट यह्‌ ज्ञान का धमं नहीं है । 
बुद्धि = चित्त की परिणात्मक ज्ञान रूप राजस तामस वृत्तिनों का निरोध दीयोगदहै। विक्षिप्त चित्तके द्वारा एेसा नहीं 
किया जा सकता है, अतः राजस तामस वृत्ति को छोड़कर केव स। त्वक वृत्ति का अभ्यास करना चाहिए । सात्विक वुत्ति 
के ह्‌ होने पर एकाग्रता का अभ्यास करना चाहिए । इसत अवस्था मे योग्यता कौ सम्धराप्ति होतीदहै। इसकी हदृता की 
अवेस्था होने पर निरोध का अभ्यास स्रम्नव हंता दहै, ओर निरोध स्थिर होने पर असम्प्रज्ञात योग तक होता दहै । दूसरे 
रूप में यह अष्टाङ्ख योग हे । यह समाधि मधुमति, मधुप्रतीका, विशोका गौर संस्कारणेषा के भेद से चत्तिकी सार भ्मियों 
वारी है । चित्त प्रच्या, प्रवृत्ति जौर स्थित्ति-शील के कारण त्रिगुणात्मक ह । प्रख्या तत्वज्ञान है । तत्वज्ञान से उपलक्ित 
प्रसत्तता, उधुटरकाशकत्व भादि सात्विक गुण होतेह। प्रवृत्तिशीच होने से शोक, दुःख आदि राजस गरुण होते है। 
प्रवृत्ति विरोधिनी स्थिति-शीर तमोगुण होने से गुरुता, आवरग दैन्य, निद्रादि तामस होते है । चित्त त्रिगुणात्मक है, गुणों 
की विचित्रता के कारण विचित्र परिणाम सम्पन्न हाता हुजा पांच अवस्था वाला होता है ( क्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त, एकाग्र 
जौर निष्द्धयेर्पाच अवस्थाएुं हँ) । स्जोगरुण के कारण विषयों में क्षिप्यमाण ~ अस्थिर क्षिप्त अवस्था है । क्षिप्त चित्त 
दन्य, दानव, मद-घ्रान्त विषयी पुरूषो का रहता ह । प्रकृत राम वैराग्यसम्पन्न चिद्रूप मँ अवस्थित है । 


विष्ट 


वसिष्ठ का प्रतीकाल्मकं स्वरूप प्रदरित करने से पूर्वै उसक्रा पौराणिक स्वरूप का आलोक सम्पात मावश्यक 
है--परात्म परमात्मा राघवेन्ध कं गरु, भगवाचरु परदयुराम कै पिता जमदनिनि गौर भगवानु दत्तत्रेय के मौसा, परम 
सिद्ध भगवानु कपिल ओर परमहंस नवयोरगश्वर तथा जड्गरत के पिता मगवानु ऋषभदेव के दादा राजि अग्नीशच के 
बहनोई, भगवान मनु के पुत्र आद्यनरेच्र प्रियत्रत की बहुन देवी देकहूति के जामाता एवं भगवान ब्रह्मा के मानसतुत्र ह, 
जिनको ब्रह्मा ने संसारम कमं ओर ज्ञान कौ रिक्षा भौर दीक्षा उचित अविकारी के अनुसार प्रदान करने के किए संसार 
मे अवतीर्णं कराया है । उन्हीं वसिष्ठ का निर्वाण साधन उपदेश योगवासिष्ठहै। 


देव या देवी यह्‌ यौगिक पारिभाषिकशब्दहे। वेदिक साहित्य के विष्लेषणकी भर दृष्टिपात करने पर 
निर्वेचन ही अथं की प्रतौति में एकमात्र अवलम्बन है । "दिव्‌ धातु सेदेव की निष्पत्तिहै। सर्वनाम धातुजमाह" इस 
सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में आचार्याने स्वीकार कियाहै। किन्तु यहाँ प्रातिपादिक दिव्‌ का व्यवहार है, धातु का नहीं । 
दीप्ति या आलोक अथै को कहने वाखी "दिव्‌ का निर्देश क्यागयादहै। निर्क्तमेदेव का निर्वचन करते हुए छ्खा गया 
है--“देवो दानाद्‌ वा दीपनाद्‌ वा घोतनाद्‌ वा घुस्थानो भवतीति वा । यो देवः सः देवता ॥ प्रातिपादिक दिव्‌ घृलोकया 


( ३६ ) 

आलीकमय भकार का बोधक है आसमन्तात्‌ कारते इति । काद शब्द भी चारों ओर परिव्याप्त दीप्नि अथ॑ को लेकर 
प्रयुक्त है, ओर इसी अकाश के चिषए प्रणुक्त "दिवा शब्दं इसका प्रवृत्ति निमित्त है । इस वैदिक विष्लेषण के आधार पर 
दिव्‌ , दिवा, देव ये शब्द एक ही भावना का आयाम या प्रकाशरहै। इसी भावनाको आलोक या चिन्मयभरूमि कहाजा 
सकताहै। इस देवताया देवी का स्वरूप प्रकार ज्योतिः हैँ । बाह्य आरोक ही अभ्यन्तर प्रकाशके रूपमे बोधया 
जागना, चिति या विवेक, दूसरे शब्दों मे वेद है । इस बोध का फल प्रज्ञान, संज्ञान ओर संवित्‌ है । अतः देवता साधक 
का आत्मन्नान है । उषा की अरूण आभासे पृथिवी के जन-जन में चैतन्य ओर बोधके संचारके साथ नवजागरण का 
सन्देश मिक्ता दहै। वेदमें बुध का प्रयोग होने पर भी बोध शन्द प्रमुक्त नही है । बुध्य शब्द का बहुधा प्रयोग मिलता 
है । “उपरि बुध्य एषाम्‌" ( लृ° १।२४/७ ), (कतस्य वुध्न्य' (३।/६१/७) । संस्कृत मे इसी भावना कै प्रवाह मेँ बुध का 
भथ सचेतन होता है । वेदि में ममििशिखार्सापिकी फणके समान जागतीदहै, इसीलिए अग्निक किए "अहिर्बुध्न्य 
प्रयोगकियादहै। हव्योगके व्णनके प्रसंगमें मूलाधार में स्थित सपंरूपिणी कुण्डलिनी का वणन मिलतादहै। इस 
प्रकार यह्‌ स्थिर होता है कि अहिर्बुध्न्य शब्द का चरम सत्य चेतना का बोधक दै । [1 15 5४६5९ {1121 ^ 1/1 
एप्रत7' 76814 {16 {01866 ग हात म प्र(12.6 1056, यह्‌ संज्ञा परम अयन है ओर इसका फल पूणं प्रल्ना 
या संवित्‌ है ( ऋ° ८।५८।१ ) । देवतां की अपर ज्योतिमय अथं का बोधक वसु है, इसमे निष्पन्न उषस्‌ , उष्म, 
वासर, विवस्वत्‌, वघुमत्ति वसिष्ठ है । अवेस्ता मे 9115 है, जो वहां दीप्ति का बोधक दहै। इसी आलोक अथं को 
लेकर क्टीवल्िङ्ग वयु शब्द करा धन के अथंमें प्रयोग किया गया है । विवस्वान्‌ यह्‌ परम देवता की संन दै, जिसका 
प्रतीक सूर्यं है। 


मवेस्ता मे वसिष्ठ = ज्योत्तिष्मत्तम के लिषएु ४९४४० = स्वगं { चिन्मयमूत्ति ) भौर वसिष्ठ परमपुरुष की संज्ञा 
मानी गयी है । वसिष्ठ का सम्बन्ध सूयंकूलसेहै। राम सूर्यवंशी ह ओर सूयेवंश के यह्‌ गरु । यही कारणरहै करि एक 
महात्र्‌ भात्मा देवता है, ओर वह सूयं है। इसील्पएिऋषिनेकहादहै,जो क्रियार्हः स्थिरहैँ। सभी क्रा भात्मा सूयं 
है--इसी ज्योति;स्वह्प अखण्ड आदित्य की विभ्रतिर्यां अन्य देवतागण हैँ । वसिष्ठ ने आयं का छक्षण करते हए कहा दै-- 
ज्योतिः इनका अग्रगामी है। 


(तिलः प्रजा आर्था ज्योतिरग्रा: ( ऋ० ७।३३/७ ) । 


पोगवासिष्ठ के भनुसार कमल्योनि ब्रह्मा ने विश्वं की सृष्टि की । ब्रह्माण्ड के प्राणिवगं अपने कार्यो के अनुसार 
सुख-दुःख से सन्तप्त थे । मगवान ब्रह्मा दयाद्रं हो महाकरुणा से परिव्यप्त थे । मनुष्यो को परमानन्द की प्राप्नि के उदहैष्य 
से तप, दान, धमं, सत्य, क्षमा भौर तीर्थो के साधनों कौ रचना की, किन्तु ये साधन परम-चरमसुख के साधन नहीं थे । 
उनके विचार विवेक मूतंस्वरूप धारण अक्षमाला भौर कमण्डटु धारण क्रिये हए स्वज्ञ सनुष्य की आकृति अतिशय सौम्यसूप 
मे सामने उपस्थित होकर प्रणाम किया, परह उनका मानस परम आलछोकमय वसिष्ठ था । पित्तामहु प्रसन्न थे) अज्ञजनों 
के प्रति करणा के लिए सवंजञता कौ जगह पर अज्ञता आवश्यक है--तन वह्‌ उनके प्रति अतिकषय करणा से दयार होकर 
समवेदना के साथ उनके दुःखो की निवृत्तिके षि सच होगा, अतः शाप देकर मानसपृत्र की सवज्ञता की जगह पर 
अज्ञता हो गयी । अज्ञ पत्र ने पिता से तच्वज्ञान भौर अत्मबोध की प्राप्तिके र्‌ प्रार्थना की। मगवनर्‌ | संसार की 
उत्पत्ति, स्थिति ओौर छ्य का स्वल्प बताएं एवं दुःखपूणं जगत्‌नाल से द्ुटकारे का साधन बताएं । पितामह ने बिस्तार- 
पूवक ज्ञान प्रदान किया भौर जम्बुद्वीप मे भारतवषंमें जाने की आज्ञादी। वहा के निवासियों को तच्वज्ञान का उपदेश 
देकर वेराग्यसम्पन्न बनाओ, जिससे छोकं मे मारक प्रदान कर सकल कल्याण की भावना अपने जीवन्मुक्तावस्था के चरित्र 
से प्रदान कर सके। किन्तु तत्त्वज्ञान के अधिकारीकोही निर्वाण मार्गं का उपदेश देना। अतिरिक्त जनों क्म॑काण्ड 
मागं के उपदेश से चित्त की विशुद्धि सम्पादन करौ सिद्धि करना । श्रीराम ! वैराग्यसम्पन्न तुम निर्वाण मार्ग के अधिकारी 
हो, अतः ज्ञानमार्ग का उपदेश देकर जीवन्मुक्त का मार्ग तुम्हारे चिएु प्रशस्त किया । परमानन्द की प्राक्षि कर तुम 


( ३४ ) 
रागद्वेष के भूतंस्वरूप का निवारण कर जीवन्ुक्त होकर संसार मे विचरण करोगे, अपने पितासे प्राप्त ज्ञनकाहीर्ज तुशे 
उपदेश दे रहा हुं । इस प्रकार योग = कुण्डलिनी दीनि, वसिष्ठ सम्बन्धी दीप्ति ओर शुद्ध स्वप्रकाश चैतन्यधन स्वक्ष 
दीप्त्यात्मक राम-ईन तीनों का समन्वित प्रकाश ही योगवासिष्ठहै। इसीकी प्राप्तिका यहु साधन है, अतः योग 
वासिष्ठः नाम से इसे कम जाता है । 
राम 

यह साक्षात्‌ हरि परह्य हीह । शापके व्याजसे हरिने राजाका वेद धारण किया है, वह्‌ आरोपित 
अज्ञान से सम्पन्न दशरथ आदि उपाधि से सम्पन्न अल्पज्ञानी हौ गये है । क्योकि सच्चिदानन्दस्वरूप चंतन्यस्वरूप राम? 
ही निष्काम सनत्कुमार के श्चापसे लोकके उद्धारके किए अर्ह । अतः राम स्वप्रकाश चैतन्यदहै। ये तीनों दही दीप्ति 
स्वरूप है इन्हीं का यह्‌ निवासभूत वाल्मीकि कौ रामायण है। अतः यह्‌ नाभ अपने विशिष्ट साध्य रूप अथं का प्रकादन 
कर रहा है । इसलिए स्वप्रकाश द्रष्टाके स्वू्पकी प्राप्ति का साधनदही रामायणदहै। 


क्षणक ममककश 


१. (क) शापनव्याजादेव राजवेशधरो हरिः ॥ १।१।५५ 
(ख). सच्चिदानन्दस्वरूपे हि रामे चैतन्यविग्रहे ।॥ १।१/५६ 


योगवातिष्ठरामायणकथासार 


वेराग्यप्रकरण 


सुतीक्ष्ण नाम का एक ब्राह्मण था । उसके मन में संशय हृभा कि मोक्ष का साधन कमंहै या ज्ञान । उसने 
महषि अगस्ति ( अगस्त्य ) के आश्रम मे जाकर महामुनि से सादर जिज्ञासा की--भगवनर ! मोक्ष का साधन क्महैया 
ज्ञान ? या कमं भौर ज्ञान का समुच्चय ? अगस्तिने कहा- ब्रह्मम ! जैसे पक्षिगण दोनों पलों से आकाश म उड़ सकते 
है वैसे ही ज्ञान गौर निष्काम कमं दोनोंही परम पदकी प्रप्तिमें साधन रहै । इस प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास 
सुनाताह- 

अग्निवेश्य का पुत्र कारुण्य नाम का एक ब्राह्मण था। गृरुगृहु से वेद आदि अध्ययन करसे छौटनेके 
माद सन्ध्यावन्दन आदि नित्यकर्मौ करा भी परित्याग कर मौन रहने छ्गा। पिता ने शाछ्नोक्त कर्मो के अनूष्ठान से रहित 
कारुण्य को देखकर उसके कल्याण के चिए कहा- भारतीय ज्ञानपरम्परा में ज्ञान यदि क्रियाशून्य रहे तो वह्‌ भार मात्र है, 
ज्ञान का फल निष्काम होकर कर्मो का आचरण करना है । वत्स | तुम सत्कर्म का अनुष्ठान क्यों नहीं करते हौ ? प्रवृत्ति 
रूप धमं का विधान शृत ओर स्मृति के द्वारा विहित है, किन्तु अन्य श्रुतियों के अनुसार--"नधनसे, नक्मसे, न 
सन्तान के उत्पादनसे ही मोक्ष होता वरप्‌ त्यागसे ही मोक्षस्स्वरूप मूख का अघ्रृभवदहताहै-न कमणा न प्रजया 
धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः । ( केव० ९ तथा महानारायणोपनिषद्‌ १०/५ ) ।** 

वत्स ! मै एक कथा सुनाता ह, उसके तात्पयं को समश्चकर जसा उचित समक्षना वैसा करना-- 


सुरुचि नाम की अप्सरययों मेँ श्रेष्ट एक घी थी । किसी समय वह्‌ मयूरो के समुह से धिरी' हुई हिमालय के शिखर 
पर वैठी थी, उसने आकाशमागं से इन्दरके दूत को जाते हुए देखा । देवदूत से पृछा--देवदरत ! कर्हांसे आ रहै भौर 
कहां जा रहे है? देवदूत ने कहा-- भद्रे ! धर्म्मा अरिष्टनेमि अपने पृत्र को राज्य देकर आसक्तिरहित अर्थात्‌ वीतराग दहो 
गन्धमादन पवत पर तपस्या कर रहै हँ । देवराज इन्द्रने सभी प्रकारके सुख के साधनों से सुसज्जित दिव्य विमान को 
गन्धमादन पवत से राजा अरिष्टनेमि को इस विमान से स्वगसुख मोगने के लिए अमरावतीमे नेको कहा । देवराज 
की आज्ञाके अनुसार मै वहम गया । शुभे ! मेरी बातत सुनकर उन्होंने पुछा कि स्वगंके क्यागुणदहँ भौरक्यादोषरहै? 
राजन ! अपने पुण्य कै अनुसार व्हा दिव्य सुख का उपभोग। करते द किन्तु वहा उत्तम पुण्य से उत्तम सुख, मध्यम पुण्य से 
मध्यम सुख ओर निम्न पण्य से निम्न श्वेणी का सुख भोगते हँ । अतः वहां भी असहिष्णुता, स्पर्धा का भाव होना 
स्वाभाविक है । उत्तम सुखवारों के उत्कषं असह्य होते हैँ एवं बराबर वारो के प्रति स्पर्धा रहती है । पुण्य की समाप्ति 
के बाद उन्ह पुनः मत्यैखोक मे आकर पाथिव शरीर धारण करना पड़ता है । देवदूत ! जहाँ उकत्कषं भौर अपक्षं हैँ तथा 
स्थिरता नहीं है, वरहा मुक्ते नहीं जाना है, आप विमान ले जायं । मैने देवराज से निवेदन किया, देवराज ने भृप्े पुनः वहाँ 
मेजा है ओर उस विरक्त राजघि को वाल्मीकि के आश्वममेले जाने को कहा है ओर वाल्मीकि से यह निवेदन करने को 
कहा है कि-- “महामुने ! इस विनयशीक, वीतराग, स्वगं की कामना न करनेवाले राजर्षि को तत्वज्ञान का उपदेश देकर 
कृतां करे ।"* 

मैने राजर्षि अरिष्टनेमि को वात्पीकरि के आश्वममें पहुंचा दियाहै। सजि ने महषि से मोक्ष के साधन को 
विनीत होकर पृा--भगवपर  भवबन्धन से मेरा किस प्रकार छुटकारा होगा ? | 

श्रीवाल्मीकि ने कहा--रमैने तुम्हारी प्रवृत्ति जान षी है, तुमको अधिकारी समक्षकर महि वसिष्ठ ओर श्रीराम 
के संवादकेरूपमें वणित रामायण सूनाता ह सुनो । राजन्न भरीरामके विषयमे जिज्ञासा को--राम कौनर्है? 


( ३६ ) 


बदधदैया मुक्त ? महिने क हा--स्वयं भगवान विष्णु शापवकश श्रीरामके रूपमे अवतीणंहौ छोकके उपकारक 


लिग साधारण मनुष्यों की भत्ति अल्पज्ञ हो जिज्ञासा कर रहै हँ । इस सच्चिदानन्द के शाप काक्याकारण है ओर किसने 
शाप चिया था ? 


निष्काम सनत्कुमारं ब्रह्मलोक सें घूम रहे थे । भगवान विष्णु ब्रह्मछोक मे आये, सभी ने उनका सत्कार एवं 
पूजन किया, किन्तु सनत्कुमार ने भाग ग्रहण नहीं किया--शान्त बैठे थे! श्रीहरि ने कहा--सनत्कुमार | आप निष्काम 
४.११ अहकारी टो गये है, आप दुपप पाते योग्य ह, अतः शरजन्मा कुमारः कै नाम से प्रसिद्ध आप दूसरा दारीर धारण 
कर} यद्द्‌ सूनकर सनत्कुमार ने भी भगवान को शाप दिया कि आप अपनी सर्व्॑तासे रहित होकर अज्ञानी जीवके 
समान दौ जागे । इसी प्रकार भृगुनेभी अपनी पत्ती को भगवानुके चक्रमे मारी गई देखकर शाप दिया कि आपको 
अपी पत्नी के वियोग का कष्ट सहन करना प्या । इन शापो के अनुसार भगवान रामक रूप में अवतीणंहो लोकका 
कल्याण कियाहै। इस रामायणके श्रवण क्रा अधिकारी ओौर श्रवण का फल निर्देश करते हुए कहा है किं अभी संसाररूपी 
बन्धन से ब्द दहोते हुए भी सै मुक्त हो सकता ह--इस प्रकार का निश्चय र्खनेवारा एवं जो अत्यन्त अज्ञानी या तत्त्व- 
ज्ञानी नदीं है--वही इस शाख का अधिकारी है ओर इसके श्रवण ओौर मनन से मुक्तिकी प्राप्तिहोतीदहै। त्यागकी 
मूमि पर्‌ चाल, अयोध्या आदि काण्डों से युक्त रामायण के श्रवण, मनन भौर निदिध्यासन से शुद्ध वित्तवाले अर्थात्‌ 
धाशरोनेत कतेच्यों के अनुरूप आचरण से विविदिषा अर्थात्‌ मोक्ष की कामना = मृमृक्ु होने पर वैराग्य आदि छः प्रकरण 
से युवत द्वस योगवासिष्ठ के परिशीखन से भवबन्धन से मुक्त हो जाते हैँ । राम भौर रावण का चरि पूर्वं रामायणम 
बण है । वह रावण, कुबेर, कुम्भकणै ओौर विभीषण ये चार भाई ओौर राम भी चार भाई है । दोनों को एक बहुन 
भीदै। किरन्तु राचण की तपस्या रागद्वेषमूल्क है, अतः वह अपने भाई कुबेर की सम्पत्ति लेकाको हरण कर सदा 
दुरानाररन है जीर बहन सूर्पणखाभी वैसीहै। इधररामभीचारभारईहँ भौर वह्‌ अपने भाईके चिएु पिता भौर 
सौतैी माना की आन्ञा के अनुसार सब कुष्ठ त्याग कर्‌ वन की यात्रा करते ह । गृहस्थ को प्रत्यक्षदेव माता-पिता एवं 
भाषभादि बान्धवो के साथ कंसा व्यवहार करना चाहिए, इसकी शिक्षा-दीक्षा अपने आचरण से देते हँ । इतना ही नही, 
राजाहोने पर्‌ भ्रजा के रञ्जन के कठोर नियम का पालन करते हए अपनी पत्नी के परित्यागमें भी संकुचित नहीं होते 
| राम कै अनुरूप ञजाचरण से मन की शुद्धि होने पर उत्तर इस रामायण के श्रवण से मूकिति की प्राप्ति करते । 


दसय सातकाण्डो की रामायण कौ विद्याविनय सम्पन्न भरद्वाज को पढाया। भरद्वाज ने ब्रह्माजी के सम्मुख 
दमा वर्णन क्या । ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर वर मँगते को कहा । जिससे मानवगण समी दुःखों से च्ुटकारा पा सके-एेसा 
पधा व्रेला्ये । ब्रह्मा ने क्वा, तुम अपने गुर वाल्मीकि की रामायण सुनो । अनन्तर भरद्वाज के साथ ब्रह्माजी वाल्मीकि 
मै आश्रम पर आगु ओर वाल्मीकि से कहा, कितनाभी विघ्न क्योंन हो--तुम इस प्रारम्भ की गई संसार रूपी समुद्र 
मे प्रार्‌ करने वाटी इस रामायण कौ स्वना कयो यही कहने के लिए भै यहं आया हँ । इसके अनुसार आचरण कर 
भवन्न भ मुक्त होगे । मरत, राम, कौशल्या, सुमित्रा, सीता, दशरथ आदि समदशियों ने जिस प्रकार जीवनयापन किया 
या, श्रीत-सपाते वर्णाश्रम धमे का पालन कियाथा वैसा ही व्यवहार करे से संसार सागरसे मुक्त हो सुधा पान करते 
1 निन्य नत्ति फी प्राध्ति होगी । 


भरद्वाज ने विनौत भाव से निवेदन किया--भगवनचु ! श्रीराम की कथा से प्रारम्भ कर जीवन्मुक्त की अवस्था 
तक व्ण॑न करने की कृषा करें । 


महुपि ने कामराज } रूप रहित आकाश मेँ जिस प्रकार नीर अर पीत रङ्घके आकाराका भ्रम होता 
ह, उसी प्रकार निर्गुण निराकार अनन्त आनन्द चैतन्य रूप ब्रह्म मे अज्ञान के कारण हृष्य जगत्‌ प्रपंच का भ्रम होता 
9, उक्ष अद्वय आत्मज्ञान से इस श्रम को एसा निवारण कर दिया नाय कि इसका स्मरण भीन हो । शद्धा भक्ति के 
साथ "यौयवासिष्ट का श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन करने पर निश्चय ही अद्वय आत्मतत्त्व ज्ञान प्राप्त हौ जायेगा । यहु 


( ३७ ) 


जगत्‌ प्रत्मक्षरूप से दीखने पर भी यह वस्तुतः नहीं है । रस्सी मेँ सपं प्रत्यक्ष के समान दृश्य प्रपश्च का अस्तित्व नहीं है । 
सम्पुणं वासनाओं का परित्याग होने पर परमनिर्वाणन्शान्ति का अनुभव होताहै। जैसे शीते के नष्ट होने पर हिमकण गल 
जातेरहैवैसेही ज्ञान से वासना का नादा होने पर कतृत्व-भोक्तृत्व स्वरूप वासनायुक्त चित्त का भी अमाव हो जाता है। 
शुद्ध ओर मलिन वासना के भेदसे वासनादो प्रकार की है । जन्म का कारण मलिनि वासना है--इसी से जीव जन्ममृत्यु 
के चक्रमे पड़ता, शद्ध वासना मोक्ष का साधन जन्म-मरण की नारिकाहै। अज्ञान उप्ती का घनीभूत आकार है ओौर 
अहंकार = कर्ता-भोक्ता से सुशोभित है । भुने गये बीज से जेसे अंकुर कौ उत्पत्ति नहीं होती है, उसी प्रकार शुद्ध वासना 
हरीर मात्र को धारण करती है, पुनजैन्मरूपी अंकुर को उत्पन्न नहीं करती है । परमात्म तत्व को जानने वाले ज्ञानी ही 
जीवन्मुक्त हैँ । भरद्वाज ! राम की जीवनचर्या से सम्बन्ध रखने वाली मङ्ख सभी कथा के सुनने से तत्त्वज्ञान की प्राप्ति 
होगी । निर्भीक राम अध्ययन के बाद गुरुकुल से घर आए । विविध लीलाओं को करते हुए राजभवर मेँ कुछ दिन व्यतीत 
किये । कुष्ठ दिन व्यतीत होने पर श्रीराम की तीथं स्थान ओौर आश्रमं के दशंन की अभिलाषा हई । उर्होने पित्ताक्नीसे 
प्राथेना की ओौर उनकी आन्ञा पाकर लक्ष्मण, शत्रुघ्न भौर वसिष्ठनी के दारा भेजे गये शाखन्ञ ब्राह्मणो के मनोरम दृश्यो 
को देखते हुए समस्त तीर्थो ओर आश्चमं मे भ्रमण करने लगे । रधुनन्दन सभी से सम्मानित हौते हए भमण्डल का 
अवछोकन कर अपने घर लौट आए । 

रघुनन्दन ने अयोध्या मे आकर महक मेँ प्रवेश्य कर पिताश्ची को प्रणाम किया, समी गुरुजनों के सम्मुख नतमस्तक 
हुए, अथोचित आचार-व्यवहार कर॒ भनन्द पूवक रहते हुए विभिन्न स्थानों का वणेन करते हुए सुख पूवक रहने लगे । 
राघव नित्यकृत्य सम्पन्न कर राजसभा मेँ एक प्रहर तकं बैठकर वसिष्ठ आदि महषियों से ज्ञान चर्च सुनतेथे। राघवकी 
प्रत्येक चेष्टाएं अतिशय मनोहर थी । अब श्री रधुनाथ जी की अवस्था सोह वषं की थी, दातरूघष्न भौर लक्ष्मण सदा राम 
का अनुसरण करते थे, भरत जीनानाके घर परथे। महाराज दशरथ मन्त्रिणो से परामर्शं प्रसंगमें कहते थे कि वत्स 
राम तीथे यात्रा से आने के बाद प्रतिदिन दुबल हीते जा रहे हैँ । दशरथ स्नेहं के साथ पृषते भी थे, वत्स राम | तुम्हारे 
मन मे कौन सी चिन्ताहै ? कमल नयन राम सादर निवेदन करते, पिताजी | मञ्चे कोई कष्ट नहीं है । राजा नै वसिष्ट 
जीसे जिज्ञासाकी, वसिष्ठजीने कहा-महारयाज! कु कारणदहै, किन्तु, इसके लिए चिन्ता ओौरदुम्ीहोनेकी 
आवष्यकता नहीं है । 


इसी समय महर्षि विश्वामित्र अयोध्या नरेग दशरथ से मिलने आए । धम॑परायण विश्वामित्र यन्न का अनुष्ठान 

कर रहे थे । अनेक राक्षसो ने आक्रमण कर यज्ञ को विध्वस्त कर दिया । महि निविघ्न यज्ञ के सम्पादन के निशापरोंके 
विनाश के लिए उद्यत हौ दशरथ से मिलने आएयथे। राजा ने यथोचित सत्कार कर निवेदन किया । कुशिक कुटनन्दन 
महि विष्वामित्र  मापके किए मुने कुछ भी अदेय नहीं है, मै आपकी सभी आज्ञाएं पूणं करूगा । यह्‌ सुनकर विश्वामित्र 
बहूं प्रसन्न हुए । | 
महर्षि विष्वामिध्र ने कहा, महाराज [ जब-जव मैं यज्ञो के द्वारा देवाराधन मे तत्पर होता ह तब निशाचर 
गण आकर यज्ञ को विध्वंस कर देते हैः यज्ञभूमि रक्त ओर मांससे आच्छन्नो जाती। शापकेद्रारा उनका विनास 
किया जा सकता है, किन्तु आपके प्रसाद से निविघ्न पुण्य फ भागौ हौ सकता ह---इसी इच्छा से आपके पास आया ह, 
श्रीराम, सिह के समान पराक्रमी है, इनमें पूणं सामथ्ये है--इन्ह मुक्षे घौपदे) हारा सुरक्षित अपने दिव्य तेज से राक्षसीं 
का विध्वस्त करसंसारका उपकार करनेक्लेल की मूति राक्षसो का विनाशकर्‌ अनन्त कल्याणके भागीं हौंगे । कमर 
नयन्‌ राम कोई साधारण पुरुष नहीं वरबर्‌ साक्षात्‌ परमात्मा है, इन्दं मै जानता हूं, महातेजस्वी वसिष्ठजी जानते ह एवं 
दीघंदर्ी महपषिगण भी मली-भाति जानते है| 

अहं वेदिम महात्मानं रामं राजीवखोचनय्‌ । 

वसिष्ठश्च महातेजा ये चग्ये दी्षं्दशिनः ॥ ( यो० वा० ७/२१ ) 


( ३८ ) 
वसिष्ठ आदि महधि अवश्य ही अनुमति दे देगे । यथा समयक्रिया गया थोडासाभी कायै महात्‌ उपकारी 
होता है ओरं समय बीत जाने प्रर किया ग्या महानत्र उपकार भी व्यथं होता है-- 


का्यंमण्वपि कक तु कृतमेत्युपकारताम्‌ । 
महानत्युपकारोऽपि रिक्ततामेत्यकारतः ॥ ( यो० वा० ७/२६ ) 


विश्वामित्र की वाणी सुनकर महाराज दशरथ कुष्ठ क्षण के किए निष्चष्टहो गये । मुनिश्रेष्ठ { राम अभी 
सोलह वष का भी नहीं है, यह राक्षसो से युधे करने मेँ समथे नहीं है । अपनी अक्षौहिणी के साथ्ैही आपके यज्ञ की 
रक्षाके लिए चलनेको तत्पर) अभीतो राम फुरु विधे हृए्‌ आंगन की भृभिमें ही विचरण करते है । सुना जाताहै 
कि महापराक्रमी रावण जो कुबेर का भाई विश्ववामुनि का पुत्र है, यदि बही दर्ृद्धि आपके यजे मेँ विध्न उत्पन्न कर रहा 
है तो उस दुरात्मा के साथ युद्ध करने भँ भी असमथ हैं । 


महाराज दशरथ की इस बात को सूनकर विश्वामित्र क्रुद्ध हौ गये । राजन्‌ [ “कँ आपकी माग परी कश्गा 1” 
यह प्रतिन्ञा कर उसे तोड़ रहै हः र्धु्वंशियों के छि यह उचित नहींहै, मै जैसे जायाथा, वेसेही लौट जाता ह आप 
मुखी हो । विश्वामित्र को कूपित देवकर वसिष्ठजी ने कहा, आपको इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, कषंगा" 
यह्‌ कहकर यदि उप्तका पालन नहीं करते हैँ तो मिथ्याभाषण आपके अभीष्टका हरण कर लेगा। ये मुनिश्रेष्ठ अतिशय 
प्रभावशाटी है, श्रीराम कौ इनके साथ भेजनेमें व्याकुलन हों ये जिस मनुष्य के पास खडे हों मृत्यु आने पर भी वह्‌ 
भमर रहेगा । वसिष्ठजीके इस प्रकार कहने पर श्रीराम ओौरलक्ष्मणको बुनेके चिएु द्वारपाल को पुकारा-- 
“प्रतिहार ¦ तुम सत्य पराक्रमी महाबाहु रसम ओर लक्ष्मण को विश्वामित्र जीके पृण्ययन्नकी रक्षाके लिए ज्ञीघ्न 
बुलाक्रर ले आओ 1" 


दारपाल श्रीराम के भवने गयाओरदोदही घड़ी मे रौटकर कहा, “महायज ! जपे भ्रमर रात मे कमर 
के बन्द होने पर उदास वैठा रहता है, उसी प्रकार श्रीराम मी अपने भवन में उदास्त वैठे रहते हँ ।* महाराज ने सेवको 
से समाचार पृष्ठा, राम कँसे है ? उनकी यह अवस्था कैसे ही गईहै ? श्रीराम का शरीर अव्यन्त कृश हो गया है । वे सभी 
भोग-विलास की सामभ्रियों से विमुख है" सन्यासी के समान आचरण करते है, न सुख से प्रसन्न भौर दुःख से विषाद होते 
है। वेमित्रों को कहत र्हैय भोग उपर से मनोरम दिखायी देते है, वास्तव मेँ नश्वर है, अतः तुमोग इनमे अपना 
मन न लगाओ, अनायास परम पद की प्राप्तिसे दूर हघ्नेसे ही हमलोगौं ने अपनी जायु व्यथं व्यतीत कर दी।' “धन 
आापत्तियौ का एकमात्र स्थान है, तु इसकी इच्छा क्यो करता ह । यह्‌ जापत्ति ह, यह सम्पत्तिहै, इतस प्रकारकी 
कल्पनाओं में केवल सन का अन्नान ही प्रकट होता हं ।” "हाय | मै मारा गया, मै अनाथ हो गया--ईइस एकार सवबीग 
चीखते-चित्लते ह, तब भी किसी को वैराग्य नहीं होता है--यह कितने आश्चयं की बातत है 1" प्रीराम एेसी ही बार्ते 
परायः करते रहते है । 


विष्वामितव जी ने कहा--श्वीराम को यहाँ बुलाये । आपत्ति गौर आसक्तिमे मोह नहीं हुभादहै, वै विवेक 
ओर वैराग्य से सम्पत्न हौ गयेरहै। मोह नही, बोध प्राप्त इभा है; यह्‌ अभ्युदयकारी है। विचारमूकक मोह का युक्तिके 
दवारा निराकरण करने पर वे हमोगों के समान ही परमपद पर प्रतिष्ठित हो जा्येगे। तीनों काल मे जिसका बोध 
सम्भव नहीं, एेसे ब्रह्यात्मक सत्यज्ञान की प्राप्ति से संतापशून्य परमनन्द को प्राप्त कर निम कान्तिसे सम्पन्न हो जार्येगे । 
महाराजा के बुाने पर श्रीयम, लक्ष्मण ओौर्‌ शतुघ्न सभा मे अते है । दोनों महषियों का आशीर्वाद ग्रहण कर पुथ्वी पर्‌ 
परिजनों के दह्वारा बिष्ठाये गये वच्च पर बैठ गये । महाराज दशरथ ने कहा-- तुम विविध कट्याण के भाजन हो, आपत्तिर्या 
बेर भौर तृच्छ होकर दर ही रहती ह; क्योकि विवेक होने से मोह के विस्तार का अवसर ही नहीं रहता है । वसिष्ठजी 
। कहा- दुःख की परम्परा के उत्पादक विषयरूपी शत्रुं पर विजय प्राप्त केर छी है । अनन्तर विष्वामित्रजी ने कहा- 
तुम अपनी कामना शीघ्र बताओ, तुम्हारा सभी मनोरथ पणं होगा । श्रीराम ने कहा--सदाचारतत्पर तीथैया्ा के उद्य 
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से सम्पूणं पृथ्वी का भ्रमण किया है, इसके बाद मेरे मनमें वैराण्यहो गयाहै। संसारके प्रति आस्था नहीं रह्‌ गौ है, 
मोग नीरस ल्गते है । इस विस्तृत संसारमें क्या सूखदहै? मरुपरीचिकामें जकन हयेन पर भी अज्ञान से जल समक्षकर 
उसे मोहित मृग के समान दौड़ते रहते हैँ । संसारमें भुखन हौ पर भी सुख मानते हैँ भौर उससे आष्कष्ट होकर इधर- 
उधर भटकते रहते हँ । मुढ्नीव ग्यथं ही मोह में पड़ रहते हैँ । मुस्ेराज्यसेवक्यालेनारै, भोगसे क्या प्रयोजनदहै? 
म कौन हं? यह्‌ हष्यप्रपच्च क्या है भौर कि्चलिए सामने आयाहि? जो मिथ्याहै, वहु मिथ्या ही रहेगा, उससे किसी 
की क्या होनी होनेवाखीहै? संसार की सम्पदा सदा कामनादही करती दहै, देहादिक्षणर्मगुर रहै, विषयरूपी चतुर्‌ चोर 
दिशाओं मे विवेकरूपी रत्न क। हरण करने के छप्‌ जौ-जान से ख्गे ह--तत्वज्ञानी ही उसे बच सक्ते हैँ । इसी प्रकार, 
श्रीराम ने धन-सम्पत्ति एवं आयु कौ निस्तारता तथा उसकी दुःखल्पता का विस्तारके साथ वणन किया । अविवेकी के 
ए शाश्च का अध्ययन भारस्वसूप है । अनन्तर अहंकार भौर चित्तके दषो का विस्तृत वर्णन कै द्वारा उन्हे दुःखका 
साधन बताते हृए्‌ अर्हुकार्‌ का त्यायकर्‌ शान्तचित्त से रेन का वणेन किया । ह मुन} में अहंकार व्यागकर शान्तचित्त 
उद्ेगशूस्य हकर र्दता हु, क्या।क भाग का आवार क्षगर्भगुर ह । शरीररूपी वार वन मे घनीमूत अहुकाररूपी मटा 
सिह है" वहा नेली जगत्‌ का विस्तार करत। हु । मुनिवर | जसे वायु के प्रवाह्‌ मं पड़करः मारपंखका आगेका माग 
वेग सं हर्ता रहता ह, उसी प्रकार यह्‌ चच्चक चित्त भी अत्यन्त व्यग्र हकर व्यथं ही इधर-उधर दौडता रहता है । 
भगवन | जसे मृग गड्ढे में गिरने का [चिन्ता न कर हरी-हरी दूब चरने की कोई चिन्ता न करके हरी-हरो दूब चरने की 
इच्छा से प्रेरित हो बहुत दूर तक दौड़ लगाता दै, उसं। तरकार यह्‌ मन नरके ग्त॑मे गिरमैकी पर्वाहंन कर भौग- 
वलास के खाभकौ आशासे बड़ दूर तक का चक्कर लगाता है अर्थात्‌ अनेक प्रकार कै मनसूबे बाधतां रहता दहै। चपर 
मन कभा भा कहं स्थिर नहीं रहता है । मन शान्ति, सन्तोष ओर प्तमताके दुःखको हर्णक्ररलेतादै। समुद्रका 
पान, सुमेरु पर्वत का जड़ सं उलाड़कर फंकना, अग्नि को खा केना --यहू दुस्साध्य है, किन्तु च॑चर चित्त की वेश मे केर 
टेना इनसे भौ महान ओर्‌ काठन कायंदै। समी पदार्थोका कार्ण चित्तदहीहै। उस्केक्षीण दहते द्वी जगत्‌ क्षीणहो 
जाताह। अतः ।चत्तर्पं। रोगके। हौ भक्ति यत्नपूवेक चिकित्सा करनी चाद्िए । मनसे दही सैकड़ों दुःख-पुख 
पैदा होते ह । अव्यात्मविषयक विवेक से जब यहु मन इब पड़ता दै, तब सांसारिक दुःख-पुख पृणेरूप से गख जाते हु । 
इस पर विजयी हन पर शभ, दम; तितिक्षा, दया, समता, शान्त, सन्तोष) सरलता आदि सभी सदृगृणों को अपने भधीन 
हने की आदा करत रह । उस चित्त को जीतनेके लिए में सतत सनेष्ट रहता हुं । भगवन | इरसारुए तीन्र वराग्यरूपी 
सम्पत्ति से सम्पन्न हाने के कारण जड़ ओर विलासवाली लक्ष्मी का अभिनन्दन नहीं करता हुं । 


चेतन जीवरूपाौ आका मं हदय के अज्ञानान्धकार से आच्छन्न दुस्तर तृष्णारूपी राति क्रा सहारा पाकर अनेक 
प्रकार के दोषरूपी उल्दटुभां का समुह साक्रयदह जतादहु। गसे सभुद्रके भीतर ^वर एवं हल्चरु उत्पन्न करने के छ्िए 
ही तरंगे उठा कसती ह, उसी तरह हृदय क। चचक केरनवाडी वृष्णा अन्तःकरण मं श्रम एवं अक्रुलता षदा करने के छ्ए 
वहू तक पहंच जातौ ई» जह तक संसार कं। वस्तुओं कौ प्राप्त के छप्‌ कषटपरद बह़मवा दैतीदहै। इसी प्रकार के अनेक 
दशारन्तो वृष्णा के तारुण्य का वेन श्रीराम चै ।कया है । वस्तुतः वष्णा एक काटी नागिन है, वह्‌ हजारों कुटिरुताओं से 
पूणे है, विषयभोग ही उसका कोमल स्पशं है, वह्‌ विंषततास्प विष कौ उगलती स्दतीहै ओर स्पशंहोवे ही डस लेती 
है अर्थात्‌ उसके सम्पकं मे आया हुआ प्राणी विष कौ ज्वालामा से बेहोश हौ जाता है, 

मुनिवर ! विषथों का चिन्तन त्यागकरः मनुष्य दुःखो को दूर कर सकते हँ । विषय के चिन्तका त्यागही 
वृष्णारूपिणी विषूचिका के निवारण का मन्व है। मष ¦ मेसुपवंत के समान परम उत्नेत, विद्वान, शूरवीर, सुस्थिर 
ओर शेष मनुष्य भी तृष्णा के कारण एक क्षण मेँ याचक बनकर तिनके के समान हल्का हो जाता है। | 


मुनिवर ¡ गीरी ओतं = मलमूत्र आदि कौ थेलियों ओौर नाद्यो से भरा हुभा, नाना विकारो से युक्त, अन्त 
मे विनासील यह शरीर भी केवल दुःख भोगनेके ल्एिहीहै। थो से खान-पान से आनन्दित भौर थोड़े से शीत-उष्ण 
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आदिसे चिच्नरहोजाताहै। इस शरीरके समान गुणहीन, शोचनीय ओर अधम कुछ भी नहींहै। यह्‌ शरीर वृक्ष कै 
समान है, दोनों भुजाएं इसकी दो शाखा है, परिपृष्ट कधा तनाहै, दो नेत्र इसके बिक या खोडर ह, मस्तक का स्थान 
इसका विशाल फल है, दन्तपंक्तियां श्रेणीबद्ध पक्षियों के बैठने के छिपए्‌ स्तम्भ के समान सुन्दर आधार है, दोनों कान शब्द- 
रूपी कठफोडवा पक्षियों के पवेश करने के लिए खोखले है । हाथ ओर पैरों की अंगुखियां इसके सुन्दर पल्ख्व हैँ । गरल्म 
नामकवपेटक्रारोगही इस पर फी हुई ज्लाडियाँ है । यह्‌ कमं करने के किए पच्चसूर्रों के समूह से संगसिति है, जीव तथा 
ईश्वररूपी पक्षियों ने इस पर घोसले बना रह ह, दांतरूपी केसरो से सुशोभित, उत्पत्ति-विनाशकशील तथा मन्दहासमय 
विकाससे युक्त हष॑रूपी पो के द्वास यह्‌ शरीर वृक्ष सदा अलंकृत होता रहता है, सुन्दर कान्ति ही इसकी छाया है । 
यह्‌ देहरूपी वृक्ष जीवरूपी पथिको का विश्राम स्थाने है । इसे किस॒का आत्मीय कहा जाय भौर किसका पराया ? इसके 
उपर आस्था ओर मनस्थादही क्या हये सकती है । नाना भवसागर तथा नदियों को पार करने के कए बारम्बार अपनायी 
गर देटख्ता एवं नौका में कौन आत्मीयता का भाव कर सक्ता है ? जहाँ सोमरूपी असंख्य वृक्ष उगे हए है, जो इद्धिय- 
रूपी गडढों से परिपुणं है, उस विनश्वर देहल्पी वन मे कौन विश्वस्त होकर रहं सकता है 1 इस प्रकार के अनेक दृष्टान्तो 
के द्वारा शरीर के प्रति अनास्था सिद्ध की गई है। वस्तुतः यहं शरीर कुही गिर पड़तादहै। समुद्रम उत्पन्न जके 
बुलबुल के समान शरीर का दीनन ही विनाश हो जाता है। भगवन ! यह शरीर मिथ्याभ्रुत अन्ञान का विकार है, स्वप्न 
रूपी श्रान्तियों का भण्डार है, अतः इसमें मेरा क्षण मर के किए भी विश्वास नहीं है । बिजली शरद्‌ ऋतु के बाद ओौर 
गन्धवनगर के चिरस्थायी होने का निणेय रखने वाखा व्यक्ति दही शरीर कौ नित्यता पर विश्वास कर सकता है । सदा 
विनाशशणील पदार्थो की अपेक्षा मी अत्तिशय क्षणभंगुर प्रव दौषयुक्त शरीरको तृणके समान उपेक्षितं ससक्षकर 
मै सुखी हं । 

रारीर की बाल्यावस्था भी, असमथेता, जआपकत्तियों, वृष्णा, मुक्ता, बुद्धि के द्वारा कुछ भी समक्षने की दाक्ति 
कान रहना, लिष्छीने आदि कौ आवश्यकता, दीनता, चश्वल्ता आदि दोषों का भागार है, इस अवस्था में पु-पक्षियों के 
समान चेष्ठाएं रहती हँ । बालक भाति -मात्ति को लीलाः दुविासौ, दुष्चे्टाभो तथा दूषित अभिप्रायो मे हत्‌ प्रवृत्त 
होकर बहुत बड़ मोहं मे पड़ जातारहै, इप्त अवस्था मे किसी के कहने से निष्फृ कायं मे प्रवृत्त हो जाता है। अनेक 
प्रकार की दुश्चेटाएं करते हैँ । जसे उलट दिन में अन्धकार से पूणं इषित गड्ढो मेँ छिपे रहते है, उसी प्रकार सभी दोष, 
दुराचार, दुरखुङ्ष्य चिन्ताएं बाल्यावस्थामें ही जीवके हृदय में वैठे रहते हैँ । इस प्रकार के अनेक दृष्टान्तो से बात्यावस्था 
करी निन्दाकर बाल्यावस्था किसी के लिए मी सन्तोषदायक नहीं है । 


बाल्यावस्था के बाद अनर्थो का त्यागकर, भोग भोगने के उत्साह, भ्रान्ति अर्थात्‌ कामहूप पिशाचसे द्‌ षित 
चित्त होकर नरक में गिरने के किए यौवनाल्ढ होता है । इस अवस्था में अनन्त विलासपुणे चंचल चित्त की राग-दरेषादरि 
यृत्तियों का अनुभव कर सदा दुः का ह अनुभव करता है । कामरूपी पिशाच पृष्टष का तिरस्कार करता है । यौवन | 
जेब अपनी चरम सीमा पर भारूढ़ृ हो जाता है, तब सन्तापथुक्त कामनाएं केव विनाश के किए दत्य करने लगती ह। ये 
राग-दरेषरूपी पिशाच तभी तक परत्य करते ह, जब तकं थह यौवनरूपिणी रात्रि नष्ट नहीं हो जाती है। जौ महामुग्ध 
पुरुष मोहवश क्षणर्भगुर यौवन से हष का अनुभव करता है, वह सनृष्य होते हुए भी पञयु के समान है । जौ अक्लान के 
कारण मदोन्मत्त यौवनावस्वा की कामना करता है, उस दुर्बुद्धि को रीन ही प्रश्चात्ताप का भागी बनना पडता है । 


दस पृथ्वी परवेही पूजनीय, जो यौवनूपी संकट से सुखपूर्वक पार हो जाते ह, मगयें से परिपणं महा- 

सागर को सुखपूक पार किया जा सकता है, किन्तु विषय चिन्तने आदि तरङ्गो से उमड़ हए दुर्गृण-दुराचार रूप अनेक 

दोषों से परिपूर्णं इस निन्दनीय यौवन के पार जाना कठिन है । भगवन { विनय से अलंकृत, ष्रेष्ठ पुरषो को आश्चयं देने 

वाला, करुणा से प्रकाशित तथा श्म, दम, क्षमा, दया, शान्ति, सन्तोष, सरछता भादि विविध गुणों से युक्त यौवनः इस 
संसारम वेसे ही दुख्भ है, जेसे आकाश में वन । 


( ४१). 

भगवन घी शरीर भौ अरमणीय है, इसकी रमणीयता की प्रतीति का एकमात्र कारण मोह है, इधर केश है, 
इधर रक्त ओौर मांस है--यही तो युवती का शरीरदै। जैसे विष की छता सुन्दर फुल से मनोहर रुगती, नये-नये 
पल्लवो से सुशोभित होती, घ्रमरो की क्रीडास्थली बनती, पृष्पगुच्छ धारण करती, फरो के केसर से पीले रंग की प्रतीत 
होती है ओर अपने सेवन करनेवाटे को मार उक्ती या पागल बनादेतीहैः उसी प्रकार कमनीया कामिनी फूलोंका 
शयुंगार धारण कर मनोहर कगती, कर-परल्ल्वों से सुशोभित होती, भ्रमरो के समान चश्च नेत्रो के कटाक्ष-विग्यास का 
प्रदश्ेन करती", पृष्पौं के समान स्तनं को वक्षस्थल पर धारण करती, फु के केसर की भाति सुनहरी ओौर कान्तिसे 
प्रकारित होती, मनुष्यों कै विनाश्च के लिए तत्पर रहती ओर कामभाव से अपना सेवन करनेवारों को उन्माद ओौर मृत्यु 
के आवीन कर देती है । मुनिवर { कामरूपी विरातने ने मूढ़चित्त मानवषूपी पक्षियों को फसाने के लिए छीरूपी जाक को 
फला रक्वादै। माप भौर हड्डी हीतोघलीका शरीरै, वह्‌ शरीरमी बु्ही दिनीम जीणे-शीणेहौ जाताहै। 
पाच भूतों के सम्मिश्रण से बना हुभा अद्धोंका संगठ्नदहीलखी शरीर है । अतः, विवेक बुद्धि से सम्पन्न कोई भी व्यर्वितर 
आसक्ति से प्रेरित क्यों उसको महत्वं देगा । जसे हथिनी के किए चच्वटं हाथी उसके फम्ताने फे किए बनाये हुए गड्ढे मे 
गिरकर परम शोचनीय दशा को प्राप्त करता है, यही दश्चा मोहं भौर कामवश फसे हुए तरुण की होती है । 


वद्धावस्था भी दुःखस्वखूप ही है । मुनिवर | जसे हिमरूपी वज कमल को, ओंधी ओसकण को ओर नदी 
तयवर्ती वृक्षको नष्ट करदेतीर्हैः वसेह वृद्धावस्थाशरीरको शीघ्लही नाश कर देती है । जजर अद्ध शिथिल श्ुसियों 
से भरे हुए शरीरवषे वृद्ध को कामिनिर्यां उंट के समान समक्षती ह । वन्धु-वान्धव, बालकगण वृद्ध की हसी उडति ह। 
मुने ! जैसे कपूर के समान सफेद हुए केले के पेड को हाथी क्षण भर में उखाड़ फकता है, उसी प्रकार मूृत्युरूपी गजराज 
 क्षगभरमे इसे नष्ट कर देते हैँ । भगवन्‌ ¦ वृद्धावस्था होनेपरभी जौ जीतादै, उस दुष्ट जीवनके च्एि दुराग्रह 
रखने से क्यालाभ ? भृतरूपरकिसीसे पराजित न होनेवारी यहं जरावस्था मनूष्यों को इच्छाओं का तिरस्कार कर 
देती है, इसकी को मी इच्छा सफल नहीहोतीदहै। 


जेसे बडवाग्नि उमडे हुए सागर को सोती है, उसी प्रकार यह्‌ सवंभक्षी कार भी उत्पन्न जगत्‌ को अपना 
ग्रास बना लेता है । म्यंकर कालरूपी महैषवर इस सम्पूणं हश्य प्रपन्च को निगल जाने के छिए सदा तत्पर रहते हैँ । युग, 
वषं ओर कल्पके रूपमे काली प्रक्टहै। संस्ारमेंजो रमणीय, शुभ केमं करनेवाले तथा उच्चता या गौरव में सुमेर 
पवंतकेभी गृरुथे, उन सबको कालने उसी तरह निगलटच्यिादहै। इस जगत्मेंकालकादही विलासहै। कार्की 
पत्नी अत्यन्त चण्डी कालरात्रि है, यह्‌ बड़ी चतुराईसे चल्तीदहै। इसे काछने संसाररूपी वनमें विहार करनेके लिए 
नियुक्त क्यादहै। कालरात्रि बाधिन के समान प्राणियों का विनाश करनेवाली दहै। कालका धनुष दही संहार टै। इसका 
निरन्तर टकार चलता रहता है, उससे दुःखहूपी बाणो की डी र्गी रहती है । यह्‌ कालरूपी राजकुमार संसार मे दौड़ते 
हुए प्राणियों के पी दौडता रहता है, उनको बाणो से विदी्णं करता रहता है, इससे बढ़कर राक्तिराली नहीं है । 
जैसे बालक गीरी मिह को लेकर अनेक प्रकार के चिौने बनाते रहै, उसी प्रकार काल मी पूनः-पूनः चौदह भुवन, विभिन्न 
वन, खोक-छोकान्तर, जीव-समदाय तथा उनके नाना प्रकार के भाचार-विचारों कौ शष्ट करता है । इनकी सृष्टिका कमी 
भी थकता नही है । 


मुनिवर ! दूषित बुद्धि ने अन्तःकरण को व्याकुल कर दिया है । अज्ञान के कारण सभी संतप्त हौ रहे है, संसार- 
रूपी रोग प्रतिदिन बढ़ रहा है, वैराग्य दुम है । आत्मदशेन की शक्ति रजोगण से नष्ट हो गई है, सत्वगुण की वृद्धिन 
होने से तमोगुण बह रहा है । जीवन अस्थिरदहै। जसे पशुकिसी हरी-भरीच्ताके फलकोलेनेके लोभ में पवेतसे 
भिर पडताहैवैसे ही लोकंषणा अर्थात्‌ श्रेष्ठ पदों के लेने की इच्छा ह" राग~लोभ आदि दोषों से दूषित अपने चित्त के द्वारा 
ही मारा जाकर पतन के गतं मे गिर जाता है! 


( ६२ ) 


आज जिस शरीर को रेशमी वघ, फूलों के हार तथा अनुलेपनौ से सनाथा जाता है, वही एक गड्ढे मे गाड़ 


दिया जाता है याजका दिया नातादहै। विषयका भोग दुःखरूप ओौर अनित्य है। विषयों में दोष-दशेन से भेरा चित्त 
उस ओर नहीं ख्गता है । 


भगवन्‌ } ेसा कौन-सा उपाय दै, कौन-सा चिन्तन है, जिसका अवरम्बन करने से यह्‌ जीवनरूपी वन भविष्य 
मे अमद्खखकारी न हो, इस पृथ्वी पर एेसी कोई वस्तु नहीं जिसे आप छोग रमणीय नहीं बना दै । यह्‌ मनरूपी चन्द्रमा 
काम से कलद्धिति है, इमे किस साधन से निंर किया जाय, जिससे भानन्दमय दिव्य चँदनी का उदय हो सके । इस 
प्रकार विस्तार से विषय भोग से विरवत रामचन्द्र वरिष्ठ आदि के सम्मृख शन्त ही गये । 


रामचन्द्र के इन वचनो को सुन सभी आशच्चकित हो गपे ओर आकाश से फो की वर्षा होने लगी । राम 


समामे सभी सिद्धगण महूषियो की वाणी सुनने के छिएु उपस्थित होने खगे । तीनों लोको मे आप जषा उदार चित्त 
पुरुष अब तक नही देवा गया है ओर न होगा--पह वात्मीक्रि जी ने कहा । 


सुमु्षुव्यवहार-प्रकरण 


भरद्वाज ! इस प्रकार सभा मे आये हए सिद्ध पुरुषों ने श्रीराम की मूरि-पूरि प्रशंसा की । विश्वामित्र ने अपने 
सामने वैठे हृए श्रीराम से प्रेमपू्वंक कहा--“ज्ञानियों में श्रेष्ठ रघुनन्दन | तुम्हारे लिए गौर कुछ जानना शेष नहीं । तुम 
अपनी ही सूक्ष्म बुद्धि से सब कुछ जान चुके हौ । तुम्हारी बुद्धि भगवान व्याप्त के पुत्र शुकदेवजी की-सी है । उसे जानने 
योगय वस्तु करा ज्ञान प्राप्तहोन्ुका है । तुम्हारे पिता के बगरू में तेजस्वी भगवाचर व्यास वैठे हुए है, इनके शुकदेव नाम 
से प्रसिद्ध एक महाज्ञानी पुत्र था । वे एक दिन मन-ही-मन इस लोकयात्रा (जागतिक व्यवहार) पर विचार कर रहै थे। 
उस समय उनके हृदय मे भी तुम्हारी ही तरह विवेक का उदय हुभा । विवेक प्राप्त करके भी उनके हृदय में "यही परमाथ 
वस्तु-सच्चिदानन्दघन परमात्मा है" एेसा पूणं विश्वास नहीं हा । उनका मन अत्यन्त क्षणभगुर भोगों से विरत हो गया । 


एके दिन श्ुकदेवजी ने मेरुगिरि पर एकान्त स्थानम वैठे हुए अपने पिता श्रीकृष्णदरेपायन व्यास से भक्तिभाव 
के साथ पछठा--“मुने ! यह्‌ संसाररूपी आडम्बर कंसे उत्पन्न हुभा है ? केसे इसकी शान्ति या नाश होता है ? यह कितना 
बड़ा? किसकाहै? ओर कब तकं रहेगा? पृत्र के इसप्रकार प्रष्न करने पर आत्मज्ञानी मुनिवर व्यसने उन्हेजी 
कुछ बताने योग्य बात थी, वह्‌ सब यथावत्‌ एवं विशुद्ध रूप से बता दी । उनका उपदेश सुनने के अनन्तर श्युकदेवजी ते 
सोचा, यह तो मै पहले ही जान गया था । अतः पिताजी के उस उपदेश-वाक्य का अधिक आदर नहीं किया । भगवान 


व्यास भी अपने पुत्र के इस अभिप्राय को समन्नकर उससे बोले--““वेटा } जनक नाम से प्रसिद्ध एक राजाह, वह्‌ 
सच्चिदानन्दघन परमात्मा को यथा्थेरूप सें जानते हैँ 1 


दुकदेवजी सुमेर पवंत से उतरकर पृथ्वी पर अथे भौर महाराज जनकके द्वारा पाति विदेह्पुरी मे 
गये । वहं छंड़ीदार द्वारपालो ने महात्मा जनक को यह्‌ सूचना दी--““राजनू ! राजद्वार पर व्यासजी के पुत्र शुकदेवजी 
खड है 1*' उन्होने शुकदेनजी की परीक्षा केने के छि द्वारपालो से अवहैख्नापूवंक कहा--' शसुकदेवजी आये ह तो वहीं 
ठहर ।” एसा कहकर राजा सात दिनों तक ॒चुपचाप कैठे रहै--उनकी कोई खोज-खबर नही की । अनन्तर राजा जनक 
ने शुक्देवजी को राजमहल के आगन में चुरवाया । वहां आने पर भी ुकदेवनी पुरे सात दिनो तक उसी प्रकार उपरत 
होकर वैठे रहै । इसके बाद जनक ने सुकेदेवजी को अन्तःपुर मे आने की आज्ञा दी, किन्तु व्हा भी राजाने सात दिनों 
तक उन्हे दशंन नहीं दिया । वे चन्द्रमा के समान मुखवाले शुकदेवजी का अन्तम्पुर मे यौवन के मद से उन्मत्त कमनीय 
कान्तिवारी सृन्दरियो दारा भात्ति-मांति के भोजनो तथा भोग-सामग्रियों से लाल्न-पाठन्‌ कराते रहै । परन्तु जैसे मन्द 
गति से बहने वारी वागु दल अविचल वृक्ष को नीं उलाङ्‌ सकती, उसी प्रकार वे भोग तथा अनादर एवं उपेक्चाजनित 


( ४३ ) 


दुःख भी' व्यासपुत्र के मन को अपनी ओर खीच न सके । शुकदेव वहम पृण चन्द्रमा के समाने निविकार भोग भौर अनादर 
मे भी समान, स्वस्थ, मौन तथा प्रसन्नचित्त बने रहे । 

इस प्रकार परीक्षा द्वारा शुकदेवजी के स्वभाव को जानकर राजा जनक ने उन्हँ सादर अपने पास बुखवाया ओर 
परसन्नचित्त देखकर प्रणाम किया । तत्पश्चात्‌ दीघ्तापूव॑क उनका स्वागत करके राजा ने उनसे कहा-“्रह्मनु ¡ जगत्‌ मेँ 
परम पृरषाथं की सिद्धि के लिए जो-जो आवश्यक कर्तव्य ह, वे सब पने पणं कर च्एहँ। सारे मनोस्थो को प्राप्न कर 
ल्यादहै। इस तरह आप कृतकृत्य तथा आप्तकाम हो चके हैँ । अव आपको किस वस्तु की इच्छा है ?" 

शरीशुकदेवजी ने कहा--महाराज { यह संसाररूपी आडम्बर कँसे उत्पन्न ह है भौर इसकी शान्ति या विनाश 
कैसे होता है ? | 
राजा जनक ने शुकदेवजी को उस समय वही बात बतायी, जो पहले उनके महात्मा पिता व्यासजीके दासय 
बतायी गयी थी । 

शुकदेवजी ने कहा--महाराज ! ने पहले विवेक से स्वयं ही यह बात जानी थी । फिर जब पिताजीसे 
इसके विषय मेँ पृष्ठा, तब्र उन्होने भी मूषे यही बात बताथी ओर आज आपने भी यही बात कही है । “यह विनाशशीर 
संसार अपने संकल्प से उत्पन्न हुमा है ओौर संकल्प का आत्यस्तिक विनाश होने से नष्ट हो जाता है अतः सरवंथा निस्सार 
है। यही शाखो का निश्चय है 1” महाबाहो | क्या यही अविचल सत्य है ? 

राजा जनक ने कहा--मुने ! इस ब्रह्माण्ड मे एक अखण्ड चिन्मय परम पुरुष परमात्मा के अतिरिक्त ओौर कुठ 
भी नहीं है। आपने स्वयं विवेक के दारां इस तत्तव को जाना है ओौर फिर गुरुस्वरूप पिता के मुख से इसको सूनाहै। 
इससे बढृकर दूसरा कोई निश्चय नहीं है । मुनिकुमार ! आप बालक होते हए मी विषयभोगों के त्याग में शूरवीर होने के 
कारण आपकी बुद्धि रोगरूपी भोगों से पृण॑तः विस्त हो गयी है। प्राप्त करने योग्य वस्तु को पृणंरूप से आपने प्राप्त कर 
लिया है । आपका चित्त पृणंकामहोगयाहै। 

श्रीराम [ जनक के द्वारा इस प्रकार उपदेश पाकर उनके शोक, भय भीर श्रम-सभी नष्ट हो गये । वे संशय- 
रहित हो गये । वे मेरुगिरि के प्रशस्त शिखर पर समाधि ख्गाने के लिए चले गये ओौर दस हजार वर्षो तक निविकह्प 
समाधि में स्थित तेर समाप्त होने पर जसे दीपक बज्ञ जाता है, उसी प्रकारवेप्रारन्धक्षीणहो जाने पर परमात्मा मेँ 
रीन हो गये । 

श्रीविश्वामित्र कहते है--मुनीश्वरो ! श्रीरामचन्द्रजी ने ज्ञातव्य वस्तुको पृणंतः जान लियादहै। इन शुद्ध 
बुद्धिवाले श्रीराम को भोग अच्छे नहीं छ्गते । वे इन्हं येग के समान प्रतीत होते है। भोगों के चिन्तन सं अन्ञानजनित 
बन्धन हढ होता है ओर भोगवासना के शान्त हये जाने पर संसार-बन्धनक्षीणदहो जाता दै । 


भोगभावनाया यान्ति बन्धो दाह्य मवस्तूजः। 
तयोपशान्तया याति बन्धो जगति तानवम्‌ ॥ 
विषयों मे होनेवारी चुहड वासना को ही{बन्धनबताते्रहैँ । जिसकी दृष्टि राग आदि दोषों से रहित है, वहो 
तत्वज्ञ है । रधुकुरतिखक श्रीराम को ज्ञेय तततव काज्ञनदहोगयारहै, ईइन्हँये भोगोंके रमणीय स्थान भानन्दित नही कर 
रहे हैँ । श्रीरामचन्द्रनी की बुद्धि को केवर द्वितीय सच्चिदानन्दघन परमात्माके तततवम विश्ामकी अपेक्षाहै। 
श्रीरामचन्द्रनी के चित्तके विश्वामके लिए ध्रीवसिष्ठनी ही यहाँ युक्ति का प्रतिपादन करे, क्योकिये कुलगुरुरहै। पे 
सवंज्ञ , सवंसाक्षी तथा तीनों कारों मे मोह आदि से रहित निमंख हष्टिवाले है । 
वसिष्ठजी ! हम दोनों के वर की शान्ति तथा परम बुद्धिमान्‌ मृनियों के कल्याण के किए देवदारु के वृक्षो से 
आवुत्त निषद पवेत के दिखर पर साक्षात्‌ पद्मयोनि भगवाम ब्रह्मा ने महत्वपृणं ज्ञान का उपदे दिया था । ब्रह्मम्‌ ! उस 
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युक्तियुक्त ज्ञान से यह सांसारिक वासना नष्ट हो जाती है । आप उसी युक्तियुक्त जञेय वस्तु का श्रीराम को उपदेश दीजिए । 
अतः जैसे निम दपंणमें भिनायत्नकेही मुंह का प्रतिबिम्ब दिखायी देने ख्गतादहै, उसी प्रकार श्रीरामचन्द्रजी को 
अनायास ही ज्ञेय वस्तु का बोध एवं विश्चाम प्राप्त हो जायगा । 


गाधिनन्दन विश्वामित्र के एसा कटने परर व्यास ओर नारद आदि उन सभी मुनियों ने साधु-साधु कहकर उनके 
कथन की प्ररंसाकी। राजा दशरथ के बगखमे वैठे हुए ब्रह्माजी के पत्र महातेजस्वौ भगवानु वसिष्ठ मुनि ने कहा-- 
सृष्टि के प्रारम्भ के समय भगवान्‌ ब्रह्मा ने संसाररूपी भ्रम के निवारण के टिणए जिस ज्ञान का उपदेश दिया था, उसी को 
मै यहाँ वणैन करता हँ । यह्‌ जगत्‌ श्रम द्वारा निमित हुभा है। मृत्युकाल मे पुरुष स्वयं अपने हृदय में इसका अनुभव 
करताहै। . 

दस प्रकार जगत्‌ मिथ्या होने पर भी चिरकाङ तक अत्यन्त परिचयमें आनेके कारणदृृताको प्राप्त कर 
जीव के हदथाकाश में प्रकारित होता है । यही "इहलोक' कहलाता है । जन्म से लेकर मृत्यु तक की चेष्टाओं तथा मरण 
आदि का अनुभव करनेवाखा जीव हदयाकाश में ही इहृल्टोक की कल्पना करता है । मरने के अनन्तर वह वही परलोक 
की कल्पना करता है । वासना के भीतर अन्य अनेक शरीर ओौर उनके भीतर मी दूसरे-दसरे शरीर-ये इस संसारम 
केले के वृक्ष के छिलके के समान एक के पीले एक प्रतीत होते दै" वस्तुतः इस संसारम कीईसारनहींहै। नतो पृथ्वी 
आदि पञ्च -पहाभतों के समुदाय रहै ओौरन जगत्‌ कीसृष्टिकाकोर्दक्रमदही दहै । ये सब-के-सब मिथ्याहं । 

श्रीराम | परमाथ सत्य परमात्मा रूपी विशार महासागरमे बारंबार वे पुरानी ओर नयी सुष्टिरूप असंख्य 
तरंगे उठती ओर विलीन होती रहती ह । इस समय बहत्तर प्रेतायुग चरु रहा है । यह पहले मी अनेक बार हो चुका है 
ओर अगे भी होता रहैगा। जो अविद्यारूपी आवरण से रहित है, जिसका अन्तःकरण एकाग्रहो चुकाहै, जिसके सभी 
संकत्प-विकस्प शान्त हो चुके हैँ तथा जो स्वरूपभूत सारतत््वं सच्चिदानन्दघन तन्मय हो गया है, वह्‌ विद्वान पुरुष परम 
शान्तिरूपी अमुत से तृप्त रहता है । 

श्रीराम ! समुद्र की जररालि शान्त हौ या उत्ताल तरद्धो से युक्त, दोनों दशाओं मे उसकी जलरूपता में किसी 
प्रकार का अन्तर नहींहै। उसी तसह देह के रहते हुए सदेह मुक्ति हो या विदेहुमुकति, उसका विषयों से कोई सम्बन्ध 
नहीं है । जिसने सत्य मानकर भोगों का आस्वादन ही नहीं किया, उस पुरुषमे भोगों की अनुभूति कहाँसे होगी ? 
जीवन्मुक्त ओर विदेहमुक्त दोनों ही प्रकार के महात्मा बोधस्वरूप हँ । सदेह ओर विदेहमुक्त मे थोडा-सा भी भेद नहीं 
है । पवन सस्पन्द ( वेगवापु ) हौ या निष्पन्द शान्त अथवा वेगहीन दोनो ही दशाओं मे वह वायुहीदहै। 


श्रुतिस्मृति आदि शाच्च मे नियच्तित पुरुषाथं के सम्पादन मेँ तत्पर जो पृष का पौरूष ( उद्योग ) है, वही 
मनोवाज्छित फल की सिद्धिका कारण होता रै। शाछ्रके विपरीत किया हुभा प्रयत्न अनथंकीही प्राप्नि करनेवाला 
होता है । कोई पुरुष जव शाघ्लीय प्रयत्न को शिथिरु कर देता है, तब स्वयं दरिद्रता, रोग ओर बन्धन आदि अपनी दुददा 
करे कारण वह्‌ एेसी अवस्था मे प्च जाता है, जहाँ उसके ल्य पानी की एक बृंद भी बहुत समन्ञी जाती है ( दुलभ हो 
जाती है ); परंतु किसी को शाच्रानूसार आचरण के प्रभाव से एसी उत्तम अवस्था प्राप्त होती है, जहाँ समुद्र, पर्वत, नगर 
ओर द्वीपो से व्याप्त विशार भूमण्डर का साम्राज्य भी अधिक नहीं समज्षा जाता, वहु अनायास सुम हो जाता है । 

रघुनन्दन  भिन्न-भिन्न रंगों की अभिव्यक्ति मे प्रकाश ही पुख्य कारण है । शाघ्न के अनुसार जो मनुष्य जैसा 
कमं करता है, वेसा हौ फल भोगता है, अपना पुवकृत कमं ही फल देने के ल्यि उन्मुख होने पर दैव कहद्यता है । उससे 
अतिरिक्त देव नाम की कोई वस्तु न्हींहै। पुरुषां दो प्रकार का है--एक दाघ्रानुमोदित ( पुण्य कमं ) ओर दूसरा 
शाल्लविरुदध (पाप-कमं) । इन दोनों मे जो शाच्रविशुढ पुरूषाथं है, वह॒ अनथ का कारण होता है ओर साखानुमोदित पौरुष 
परमाथ वस्तु कौ प्राप्ति में कारण है । इसल्यि पुरूष को शाछ्लीय प्रयत्न से तथा साधु पुरुषों के संग से एेसा उद्योग करना 
चाहिये कि इस जन्म का पौरुष पूवेजन्म के पौरुष प्रारब्ध को शन्न जीत ले । यह्‌ पूवं जन्म का पुरुषार्थे प्रारग्ध मृद्े प्रेरित 
कर. विशेष परिस्थिति मे डारुदेतादैः ईस प्रकार कौ बुद्धि को बलपूवंक कुचल दे, क्योकि वह्‌ प्रत्यक्ष कमं अधिक प्रवल 
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नहीं है । जबतक पहले जन्मों का किया हमा अदुभ कमं समूल नष्ट न हो जाय, तबतक तत्परता से उत्साहुपुवेक साधन 
करते रहना चाहिये । 


बाल्यावस्था से लेकर भलीभाँति अभ्यास में लाये हुए सत्‌-शाघछरानु्ीख्न ओौर सत्पुरुषो के संग आदि सद्गुणो 
दारा पुरुषाथं करने से परम स्वाथरूप परमात्मसाक्षात्कारं प्राप्त होता है । इस प्रकार प्रत्यक्ष देखी हई, अनुभव मे आई हुई, 
सुनी हुई ओर साधनों द्वारा प्राप्त की हई परमाथं वस्तु कोजोखोग दैव के अधीन मानतेर्है, उनकी बुद्धि कुत्सित है ओौर 
वे साधन से नष्ट-श्रष्ट हो गये है । निरन्तर कल्पित खेट-कूद के कारण अत्यन्त चच्चलतापूणं बाह्यावस्था के व्यतीत हो जाने 
पर जब दुखी ओर गरुजनों कौ सेवा में समथं बाहुदण्ड से अल्कृत यौवन-अवस्था का आरम्भ हो जाय, तभी से मनष्य को 
पद-पदा्थं के ज्ञान से विशुद्ध -बुद्धि होकर सप्पुरुषों के संग से अपने गुणों ओर दोषों का विचार करना चाहिये । तात्पयं 
यह कि विचारपवंक दोषों को व्याग करके गणो को ग्रहण करना चाहिये । 

श्रीराम 1 पृवेनन्म के पौरष से भिन्न दैव कोई वस्तु नही है, पृवंजन्मों का पुरूषाथैही दैव है। इसलियि शँ 
देव के अधीन, कम करने मे स्वतन्वर नहीं ह" देरी बुद्धि या विचारधारा कौ सत्सङ्ग तथा सत्‌-शाख्र के अम्यास 
दारा मनसे दूर करके जीवात्माका इस संसार-सागर से बन्पृवंक उद्धार करे, आल्स्यवश सत्कमं अथवा साघन कभी 
नहीं छोड । जो तुच्छ विषय-सुखो के क्षणिक लोभ मे फस्कर उस पूरवेकृत पौरष या दैव को वतंमान जन्म के परुषां 
दारा जीतने का प्रयत्न नहीं करतै ओर सदा दैव के भरोसे बेठे रहतेर्है, वे दीन ओर मूढ रह क्योकि पुरुषाथे के जिना 
आत्मकल्याण सिद्ध नहीं होत्ता । प्वंजन्म के तथा इस जन्म के कमं दो भेडों की तरह आपस मे च्डतेर्हु। उनमेनजोभी 
बख्वाचर होता है, वही दूसरे को क्षण भर मेँ पछठाड देता है, इस जन्म मे किया गया प्रर पुरुषां अपने वर से पूर्वजन्म 
के पौरष या द॑व को नष्ट कर देता है ओर पूवंजन्म का प्रबल पौरुष इस जन्म के पृरुषाथे को अपने बल से दवा देता है । 
वत॑मान जन्म का पुरुषां ही प्रत्यक्षतः वल्वान है, इसल्यि अधिकारी मनुष्य को पृषूषाथं का सहारा लेकर सत्‌-दाख्रीं के 
अभ्यास ओर सत्सङ्ख हारा बुद्धि को निमंल बनाकर संसार-सागर से अपना उद्धार कर लेना चाद्ये । 

दुभाराय श्रीराम | अपनी कोरी कल्पना के बर से उत्पन्न, मिथ्याभूत तथा सम्पूण कारण ओर कायं से रहित 
दैव की अक्षा न रखकर आत्मकल्याण के लिये अपने उत्तम पृरूपाथं का आश्रय लो । बाघों द्वारा तथा महापुरुषों के 
सदाचार से विस्तार को प्राप्त विविध देश-धर्मो द्वारा समथित जो परमात्मा की प्राप्तिूप अतिशय प्रसिद्ध फल है, उसके 
चयि हृदय मे अत्यन्त उत्कट अभिलापा होने पर उस्तकीप्राप्तिक्ते ल्यि चित्तमे स्पन्दनयाकच्ष्ठाहोती है । अनन्तर 
इन्द्रियो ओर अधिकारी पुरुष का जन्म पुरुषाथं के सिद्ध होने परदही सफल होता है, अन्यथा नही--एेसा जानकर सदा 
आत्मकल्याण के प्रयत्न मेँ ही संरुग्न रहन। चाहिये । साधन विषयक उस तत्परता को सत्‌ शाघ्लो के अभ्यास एवं सन्त- 
महात्माभों तथा ज्ञानी पुरषो के सेवन द्वारा आत्मज्ञानरूप फल की प्राप्ति से सफर बनाना चाहिये । आत्मकल्याण के 
विषय मेँ यदि परम पुरुषाथंक आश्रय लिया जायतो यहु अवश्यदैवकौ जीतलेतादहै, एेसी धारणा कर दैव ओौर पौरुष 
कं बलाबल का विचार करने के कारण जी परम सून्दर प्रतीत होते हँ तथा जिनमें दम, दम आदि साधन भी विद्यमान 
एवं श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा से जिनका अन्तःकरण सदा मावित रहता है, रेपे अधिकारी पुरुषों को तत्त्वज्ञान की प्राप्ति के 
ल्यि अवश्य उद्यम करना चाहिये । 


जो लोग उद्योग का त्याग कर केवर दैव के भरोस वैठे रहते ह, वे आलसी मनुष्य स्वयं ही अपनेशत्रुहै। वे 
अपने धरम, अथं, काम ओौर मोक्ष-चारों पुरुषार्थो का नाश कर डार्ते है । 
ये समृद्योगमूत्सृज्य स्थिता दैवपरायणाः । 
ते धमंमथे कामं च नाशयन्त्यात्मविद्धिपः ॥ ( सुमृक्षु° ७/३ ) 


बुद्धि, मन ओर कर्मेन्दियो के द्वारयाकी जानेवारी चेष्टाएं पौरुषके रूपरह। इन्हीं से अभीष्ट फल की प्राप्ति 
होती है। साक्षी चेतन मेँ पहले जंसी विषय की अनुभूति होतीदै, मनवेसीदहीचष्टाकरताहै। मनक व्यापार के 


( ४६ ) 


अनुसार शरीर चता है--शारीरिक क्रिया होती है ओर उसके अनूसारही फरूकी प्राप्ति होतीदहै। पुरुषाथेसेदी 
बृहस्पति देवताभों के गुरु बने हृए हैँ ओर्‌ पुरुषार्थ से शुक्राचायं ने दैत्यराजो के गुरु का पद प्राप्त किया। शाघ्नोंके 
अभ्यास, गुर्‌ के उपदेश ओर प्रयत्न--इन तीनों से ही सवत्र पुरुषां की सिद्धि व्ली जाती है। कल्याण कामी पुरुष 
अञुमकर्मोमे समे हृए मन को वहाँ से हटाकर प्रयत्नपूवैक जुम कर्मो ही लगाये । पौरुषसे ही अभीष्ट वस्तुकी 
सिद्धि होती है । पौरुष से ही बुद्धिमानों की कल्याण मागं में प्रगति होती दहै) दैवतो दुःख-सागरमें इवे हुए कोम एवं 
दुबख चित्ते रोगों के लिये आश्वासनमाप्र है । 


लोक मेँ प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो द्वाराः पुरूष का प्रयत्न सदा सफर होता देखा जाता है । पुरूष अपने पौरुषसे ही 
देगाप्तर मे आता-नाता' है । उत्तम बुद्धिवाले मनुष्य पौरुष से ही उन भीषण संकटों से अनायास पार हौ जाते हैः शुभ 
पुरुषाथ से शुभ फल प्राप्त हता है भौर अशुभ पुरूषाथं से अशुभ । अतः तुम्हारी जैसी इच्छा हो, वसा करो । अपने परम 
अभीष्ट वस्तु को प्राप्त करानेवाले एकमात्र कायै के प्रयत्नमे जो तत्पर हो जाता है, उसी को विद्ाघ्र पुरूष पौरुष कहते है। 
जैसे शरत्काल मेँ सरोवर ओौर कमल एक दूसरे की शोभा बढ़ते है, उसी प्रकार सद्बुद्धि से सत्‌-शाछ्लों का अभ्यास ओर 
सतसद्धरूपी गुण विकसित होता है तथा शत्‌-शाश्लो के स्वाध्याय ओर सत्सद्धरूपी गुण से सद्बुद्धि की वृद्धि होती है । 
चिरकाल के अभ्यास सेये दोनों एक दुसरे के वर्धैक ओौर पोषक होते हैँ । बाल्यावस्था से ही पूणैतः अभ्यासमें छाये गये 
शार भौर सत्सद्ध भादि गुणों से पौरुष द्वारा अपना हितकारी स्वाथ सिद होता है] 


श्रीराम ! बताभौ तो सही, इस रोकमें जो शूरवीर, पराक्रमी, बुद्धिमान्‌ ओर पण्डित है, वे किसदेव कौ 
प्रतीक्षा करते हँ? इन महामुनि विष्वामित्रने दैवकोदूरसे ही व्यागकर पौरूषसे ही ब्राह्मणत्व प्राप्त किया है, ओर 
किसी साधन से नही) हमने तथा दृ सरे-दूसरे पुरुषों ने, जो इस समय मुनि-पदवी को प्राप्त ह, चिरकाल तक किये गधे 
पौरुषसे ही आकाश में विचरण करने की शक्ति प्राप्त कीं है । हिरण्यकरिपु आदि दानवेन्द्रो ने पुरुषोचित प्रयत्नसे ही 
देवसमृदाय को दूर भगाकर्‌ त्रिलोकी का साश्राज्य प्राप्त कियाथा। फिर इन्द्र आदि देवेष्वरों ने पुरुषोचित प्रयत्न से ही 
शत्रुसेना को छिन्न-भिन्न एवं जजर करके दानवों से बलपूवेक इस विशा जगत्‌ का राज्य छीन लिया था । 

श्रीराम ने पछा-भगवन्र्‌ ! आप सबधर्मोकेज्ञातारहैँ। ब्रह्मत ! छोकमें जो बडी प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुकादहैः 
वह ईव क्या है? किसे दैव कहते रै, यह्‌ बताद्ये । 

रघुनन्दन ! अवश्यम्भावी फल से सुरोभित होनेवाले पुरुषाथं के द्राया प्राप्त हुए फलका जो शुम ओर अशुभ 
भोगै, उसीको दव" कहा जात्ताहै। अथवा पौरुषद्वाया इष्टं ओर अनिष्ट कंका जो प्रिय ओर अग्रियरूप फल 
पराप्त होता है, उसी को दव" नाम दिया गया है । एकमा पुरुषां से सिद्ध होनेवाला जो अवश्यम्भावी फल है, वही इस 
जनसमुदाय मे "देव" शब्द से प्रतिपादित होता है। सिद्ध पुरुषाथं के शुभम ओौर अशुभ फट का उदय हने पर जो यह कहा 
जाता है कि "यह इसी रूप मे मिलनेवाला था--यही होनहार थी", इसी को "दैव" कहते हैँ । कम॑फल की प्राप्ति होने पर 
जो यह्‌ कहा जाताहैकिणिसीही मेरी बुद्धिहूर्दथी, एेसाही मेरा निष्चयथा, इसीका नाम दैव है। इष्ट ओौर 


अनिष्ट फर के प्राप्त होने पर जो आश्वासनमान्न के किए यह्‌ कहा जाता है कि भेरा पूर्वजन्म का कमं ही एेसा था इस 
तरह की भावना को व्यक्तं करनेवाला वचन ही "देव' कहृराता है । 


राम { मनुष्यों के मन मे पहले जो अनेक प्रकार की वासनां थी, वे ही इस समय कायिक, वाचिक, कम॑ 
रूप भें परिणत हुई हँ । जीव में जिस प्रकार की वस्षनाहोती है, वह शीध्रवैसाही क्म करताहै। मनम वासना 
ओौर हो ओौर वह्‌ कमं किसी ओर ही प्रकार का करे, यह्‌ सम्भव नहीं । जो गांव मे जाने की इच्छा रखता है, वहु गाव 
मे ओर जो नगर में जाना चाहता दै वह नगर मेँ पषटुवता है । पुव॑जन्म मे फल की उत्कट अभिलाषा होने से जो कमं 
प्रव प्रयत्न के द्वारा किया जाता है, वेही इस जन्म में “दव ' शब्द से कहा जाता है । पूरवंजन्म के उस कमं का पर्यायवाची 
दाब्द देव" है । अपनी प्रबल वासना ही कम है । वासना मनसे भिन्न नहींदहै ओरमनदही पुरुष है, अर्थात्‌ पुरुष का 


( ४७ ) 
संकल्प होने से वह्‌ पुरुषल्प ही है । श्रीराम ! मन, चित्त, वासना, क्म, दैव ओर निष्वय--ये सब कठिनता से समक्षमें 
आनेवाले मनोरूपता को प्राप्त हुए पुरुष की संज्ञाएं हैँ । 


रघुनन्दन ! इस प्रकार पौरुष से मनुष्य इस जगत्‌ मेँ सभी कु प्राप्त कर सकता है, हैव से नहीं 1 श्रुति में 
जो चतन्यमात्रस्वरूप प्राज्ञ पुरुष बताया गया दहै, वही तुम हो, जड शरीर नहींहो। तुम स्वयंप्रकाशरूप चेवन हो । अन्य 
चेतन से प्रकारित होने की योग्यता तुममें कहां है? यदि तुम्हे दूसरा कोद चेतन प्रकाडित करताहै, एसा मान लिया 
जाय तो फिर उसे दूसरा कौन प्रकाशित केरता टै, यह्‌ प्रश्न खडा हो जायगा ! यदि उसका भी कोई अन्य चेतन प्रकारक 
हो तो फिर इसको कौन प्रकारित करेगा ? इस प्रकार अनवस्था-दोष प्राप्त होतादहै, जो वस्तु का साधक नहीं है। 
इसकिए मनुष्य को चाहिए कि वह बुभ ओौर अशुभ मार्गो से बहती हई वासनारूपिणी नदी को पुरुषोचित प्रयत्न के द्वारा 
अशुभ मार्ग से हटाकर शुभमार्गमें ही लगाये । 


मनुष्य का चित्त शिशु के समान चंच होता है, उसे अश्युम मागं (पाप) से हदा दिया जाय तौ शुभ मागं 
( पण्य) मेंजातादहै मौर यदि शुम मागं से हटाया जाय तौ अद्युम मागं मे चला आताहै। इसि उसे बद्पूरवंक पाप- 
मागे से हटाकर पुष्यके मागे मे लगाना चाहिए । श्रीराम ! तुम परम कल्याण की प्राप्ति के लिए उत्तम पुरुषाथंका 
आश्रय ले पाचों इन्द्रियों को जीतकर य्ह ययुभ वास्नासे युक्त दहो जाओ ओौर उस श्युभ वासनाका भी परित्याग कर 
परब्रह्म परमात्मा मेँ भलीर्भांति स्थित हो जाओ । 


श्रीराम | जौ सरवंश्र नित्य समतारूप से स्थित सच्चिदानन्दमय ब्रह्मतत्त्व है, उससे सम्बन्ध रखनेवाटी सत्ता को 
नियत्ति कहते है । वही नियन्ता की नियच्रण-शक्ति है तथा नियन्त्रण मे र्हनेवाले पदार्थो मे नियच्तित होनेकी जो 
योग्यता दहै, वहु भीसत्तादहीदहै। 


सृष्टि के आदि में परमेष्टी ब्रह्मा ने इस मोक्षकथा का वर्णन किया था । यह सम्पूणं दुम्खो का विनाशञ्च करनेवाली 
है ओर बुद्धि को परमशान्त प्रदान करती है। सारे विवेकी पुरुषों के साथ इस मोक्षकथा को सुनकर तुम उस दुःख- 
रहित सच्चिदानन्दमय परमपद को प्राप्त कर लोगे, जहाँ पर्हुव जाने पर पुनः विनाश का भय नहीं रहता । 


श्री राम | परमब्रह्य परमात्मा, सवेव्यापक, सबका आश्चरय-स्थान, नित्य चेतन, अविनाशी, समस्त प्राणियों मे 
प्रकाशस्वरूप से वतमान ओर अनन्त विलासी का एकमात्र अधिष्ठान है । प्रकृति की साम्यावस्था तथा विषमावस्थामें 
मी वहु निविकार रूपसे स्थित रहता है। उसी परमात्मा से विष्णु का प्राकटच हुभा, शीक्‌ उसी तरह जंसे प्रवहणशील 
जल से परिपुणं सागर से तरद्ख उत्पन्न होती है। उन विष्णुके हूदयकमल से ब्रह्मा प्रकट हुए, जो वेद तथा वेदाथ के 
तत्त्वज्ञ हैँ । उन्होने देवताओं ओर मुनियों के समुदायो से संयुक्त होकर अनैकविध विकल्पो की सृष्टि करनेवाले मन की 
भाति विभिन्न प्रकार की सृष्टि-र्चनाकी। ज्बरुदरीपके इस मागमे, जो भारतवषं के नाम से प्रसिद्ध है, ब्रह्माजी द्वार 
रचित सारा प्राणि समुदाय आधि-व्याधिसे संयुक्त, छाम हानि से पीड़ित भौर जन्म मरणशीख था । प्राणियों कौ इस 
सृष्टि में सारे जनसमुदाय को नाना प्रकार के व्यसनजन्य कष्टो से पीडति देख सवंखेकलष्टा भगवान्‌ ब्रह्मा का हृदय उसी 
प्रकार दयाद्रे हो गया, जैसे पुत्र को दुःखी देखकर पिता को दया आ जाती है । फिर तो वे उनके कल्याण के चयि क्षणमर 
एकाग्रचित्त हो, यों विचार करने लगे कि इन हताश तथा अल्पाथु जीवो के दुःख का अन्त किस प्रकार होगा । एेसा 
विचार कर सामथ्यंशारी एवं भगवान्‌ ब्रह्मा ने उनके कष्टापहूरण के ल्यि तप, धमे, दान, सत्य भौर ती्ं-सेवन आदि 
साधनों का निर्माण किया । इन्ह उत्पन्न करके सृष्टिक ब्रह्मा ने पूनः स्वयं विचार क्रिया कि इन साधनोसे लोगोंके 
संसारिक दुःख का समुर विनाश नहीं हो सकता; बल्कि परम निर्वाणरूप मोक्ष ही परम सुख है, जिसकी प्राप्ति हौ जाने 
पर जीव जन्ममृत्युके चक्रसे षट जाताहै। उस मौक्षकी प्रापि ज्ञानसेदही होती है। इसख्यि जीव के लिये संस्ार-सागर 
सेपार होने का एकमात्र उपाय ज्ञानदहीदहै। तप, दान ओर ती्ैसेवन आदि भव-तरण के चयि सीधे उपाय नहीं कदे 
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गये है । अतः मै इपर हताश जनसमुदाय के दुःख की निवृत्ति के छ्यि संसार से उद्धार पानेका एकं नूतन उपायश्ञीन्नही 
प्रकट करूंगा । 

कमल पर विराजमान भगवान्‌ ब्रह्मा ने अपने मानसिक संकल्प द्वारा सृन्नको उत्पन्न करिया । श्रीराम । जैसे एक 
तर्ङ्घसेदीत्रही दुसरी तरङ्ग प्रकट हौ जाती है, उसी प्रकार मै मी अनिववतीय माया सें उत्पन्न हुमा भौर फिर तुरंत 
ही अपने उन पितृदेव के समीप जा पहुंचा, जिनके हाथमे कमण्डलु ओर दराक्षकी मालाशोभाणा रहीथी। ने 
नस्रतापूव॑क उनको प्रणाम किया । उस समय भी कमण्डलु गौर रुद्रक्ष की माला से संयुक्त था। तब बि! यहां 
आथो मृञ्नपे यो कहकर उन्हे अपने कमल के उपरी पत्ते पर वेत बादल पर्‌ बैठे हुए चच्मा की माति मृञ्ने अपने हाथ 
से पकड़कर बैठा लिया । मृगचमंधारी मेरे पितृदेव ब्रह्मा जी ने मृज्षसं कहा--बेय ! लंसे चन्द्रमा में कलङ्क प्रविष्ट होता 
है, उसी प्रकार बानर के समान चच्ल अज्ञान दौ घड़ी के लिये तुम्हारे चित्त मेँ प्रवेश करे ।' 

पितताद्रारा अभिशप्त मै उनके संकल्प कौ भूल गया । फिर तो मेरी बुद्धि तत्वज्ञान से रहित हो गयी ओरं 
दुःल-शोक से संतप्त ही दीन हौ गया | उस समथ म (हाय | बड़े कष्टकी बात हूई। यह्‌ संसार नामक दोष मुञ्चे कटां से 
प्राप्त हो गा ? यों हृदय मे विचार कर्‌ चृपचाप बैठा रहता था । मेरी यह दला देलकर मेरे पिताजी ने मृक्षसे कहा-- 
"वेट | तुम क्यों दुम्लीहो रहै हो ? अपने इस दुःखके नाद का उपाय मुहसे पृष्ठो ।' मने उनसे पृष्ठा--नाथ | यह्‌ 
महाम्‌ दुःलमय संसार मून प्राणी को कहा से प्राप्त हौ ग्या ? ओौर इसका विनाश किस प्रकार होता है? प्रश्न करने पर 
उन्होने सूज्ञे एसे प्रचुर ज्ञान का उपदेश दिया, जिस्न परम पावन ज्ञान को प्राप्तकर भैं पिताजी के अभिप्राय के अनुरूप 
मधिक ज्ञानसम्पन्न हौ गया । ब्रह्माजी ने मुक्लसे कहा--पुत्र ! ने प्रथमतः तुमह शाप द्वारा ज्ञानहीन करके पुनः समस्त 
अधिकारी जनों की ज्ञानसिद्धि के किए इस सारभूत ज्ञान का पिपासु बनाया है । अब तुम्हारा शाप शान्त हो गया है भौर 
तुम्हँं परमोक्छृष्ट ज्ञान कौ प्राप्ति हौ गयी है, जिसमे तुम मेरे ही सदश अद्वितीय भात्मस्वरूप हो गये हो । साधो | अब 
तुम प्राणियों पर भनुग्रह्‌ करने के लिए मूलक मेँ जम्बद्रीप के मध्यभाग में स्थित भारतवषं में जाओ। परोपकारनिष्ठ 
पुत्र | तुम बडे बुद्धिमान हो; मतः वहां जी लोग कम॑काण्ड-परायण हों, उन्हं कमकाण्डके क्रमसे रिक्षादेना ओर जो 
लोग विवेकशील, वि र्तचित्त तथा महाबुद्धिमान हौ, उन्हे परमानन्ददायक ज्ञान का उपदेश करना | 

राम | इस प्रकार मै अपने पिता ब्रह्माजी दवाय नियुक्त होकर इस शोक मे निवास कर रहा हूं ओर जबतक 
यह्‌ सृष्टि परम्परा रहेगी, तबतक यहाँ रुमा । जिस प्रकार भगवान ब्नह्या ने सृके यहाँ आने का आदेश दिया, उसी प्रकार 
उन्होने सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार तथा नारद आदि अन्यान्य बहुत से मह्‌षियों को भी यह्‌ कहकर प्रेरित किया 
कि तुमलोग भारतवषं मे जाकर पवित्र कमेकाण्ड तथा ज्ञानकाण्ड के उपदेश द्वारा वरहा के निवासियों का, जो अन्तःकरण 
के अज्चनेरूपी रोग के वशीभूत होकर महातर केष्ट भोग रहे रहै, उद्धार करो । 


प्राचीन कार में सत्ययुग के समाप्त होने पर जब भ्रूतल पर कालक्रम से पवित्र कम॑काण्डका हास हौ गया, तब 
उन महरियों ने कमंकाण्ड की स्थापना तथा मर्यादा कौ रक्षा के ल्व पृथक्‌-पृथक्‌ देशों का विभाजन किया ओर्‌ उन देशों 
पर भूपालो क्री स्थापना की । उन्न भूतछ पर धमं, अथे ओर काम की सिद्धि के ल्थि उपयुक्त बहुत-से स्मृति-प्रन्थों तथा 
यज्ञ विधायकं शालो का निर्माण किया । इस कालचक्र के चलते रहने पर जब उसक्रमका चिनाद्च हो गया तथा लोग 
प्रतिदिन भोजनमाच्र परायण ओर खाद्य पदार्थो के उपाजन मे तत्पर हो गये, तब हेमलोगों ने उनकी दीनता का विना 
करने तथा लोक मे आत्मतत्वज्ञान के प्रचार के व्यि बड़े-बड़े ज्ञान।त्पादक शाछ्लो का उपदेश करिया । यह्‌ अध्यात्म विद्या 
` प्रथमतः राजसमाज मे उपदिष्ट हई । इसका प्रसार कोक मेँ हभा । इसी कारण दसे (राजविद्या कहा गया है । रघुनन्दन ! 
राजविद्या एवं राजगुद्य नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, उस्न उत्तम अध्यात्म ज्ञानको पाकर राजा खोग दुःखरहित दहो 
परमानन्द को प्राप्त किया । श्रीराम | कालक्रमानूप्तार निमंल कतिवालि बहुसंख्यक राजाओं के स्वर्गवासी हो जानि पर इस 
भूतल पर इतन महाराज ददारथ के यहाँ प्रकट हुए हों । शत्रुओं का मदेन करने वाले राम ! तुम्हारा मन अत्यन्त निपेल है, 
दसीखियि किसी निमित्त के बिना स्वाभाविक ही तुम्हारे मन में यह्‌ परम पावन तथा उत्तम वैराग्य जाग उठा दै । 
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मनुष्य को चाहिए कि वह्‌ विवेकर्हीन, अज्ञानी ओौर दुजंनों से प्रेम करनेवाले मनुष्यकरा दूरसे ही परित्याग 
कर साधु-महात्माभों की सेवा करे; क्योकि सदा सज्जनो कै सम्पकं में रहने से विवेक की उत्पत्ति होती है । यह्‌ विवेक 
एक वक्ष के समान है ओौर भोग तथा मोक्ष उसके फल कहै गये हँ । उस मोक्ष के द्वार पर निवासत करनेवाले चार्‌ द्रारपाल 
बतलाये जाते है, जिनके नाम ह--शम, विचार, सन्त।ष ओीर साधुसंगम । मनुष्यको दन चारों का ही प्रयत्नपूवैक सेवन 
करना चाहिए; क्योकि इनका भक्ीर्भाति सेवन होने पर ये मोक्षषटपी राजमहरुके द्वार को खोल देते हैँ । यदिचासेका 
सेवननदहोस्केतोतीनकायादो का सेवन अवप्य करना चाहिए । दौकाभीसेवनन दहो सके तो सभी उपायो द्वारा 
णो की बाजी कगाकर मी एक का आश्य तो अवष्यही ग्रहण करना चाहिप; क्योकि जव एक वशम आ जाता है 
तब शेष तीनों भी अधीन दहो जातैर्हू। 


मोक्षद्वारे द्ारपालाश्चत्वारः परिकीतिताः। शमो विचारः संतोपश्चतुथंः साधुसंगमः ॥ 
एते सेव्याः प्रयत्नेन चत्वारो दौ तरयोऽथवा । दारमुदूघाय्यन्तयेते मोक्षराजगृहे तथा ॥ 


श्रीराम | वुम्हास हृदय अज्ञान से रदित अतएव विषुद्ध शान्ति आदि गरणों से विकसित एवं उत्तम विचारः की 
णीतल दनी से प्रकाशित दटै। उस हृदय से युक्त होकर तुम उसी प्रफार युशलोभितहोरहैहो, जैपे निम चन्रमा से 
आका की णोभा होती दहै। 


श्रीवसिष्ठजी कहते दै--राघव ! तुम्हारा मन उत्तम गुणोंसे परिपूणंहै। तुम हमारे योग्य दिष्यदह्ये अर 
प्रष्न करनेकाढठंग भी तुष्ट भदटीमति ज्ञात है। संसारलूपी विप के आवेश से उत्पत्त हुई विपूचिका बडी 
दुस्सह होती है । विपनिवारक गाश्डमन्र से ही उसका सभ्रू नाश होता है। जीव भौर ब्रह्मका एकात्मवोध ही वहु 
गारुडमन्व्र ह । वही परमाथ ज्ञान का भी मूखमन्छर है । सत्पुरुषो के साथ शाछ्लानुशीलन करने से निस्सन्देहं उस योग की 
माधि होती है। 


श्रीराम | जिन्ट्रं आल्मस्वरूपक्रा ज्ञान दहो गया है, एेसे उत्तम बुद्धिसम्पश्न महापुरुष इस दृष्टि का अवद्धम्बन 
कर इस संसार मे विचसतेर्है। उर्नशोकटोतादैः न कामना होतीदै ओौरनवे शुभाद्युमकी याचना दही करते 
वे इस संसार मे सब बुष करने हुए भी अकतं के समान रहूते हँ । वे हेय ओौर उपाद्रैय के पक्षपात से रहित होकर अपनी 
आत्मा में स्थित रहते ह पवित्रता से रहते ह शौर सत्‌-शाघ्रां मे प्रतिपादित स्वच्छ कमं करते हुए सन्मागं पर चकते ह| 
अन्य लोगोंकी दृष्टस वै आते जातेर्हु, कमं करते मीर बोकते हु परन्तु वास्तवर्मेवेन तेहन जातिर्है, न कमं 
करते हैँ गरन वोखतेहीर्हँ। क्योकि परमानन्दस्वरूप परमात्माको प्राप्त हभ पश्यन तो इन््नाकलू्प मायिक कार्ये 
करतादहै ओीरन सांसारिक वानां के पीलदही दौइतादहै। वहू बालकों की-सी भ्रममूटक चपलता का परित्याग करके 
पुवेकथित परमात्मा के स्वशूपमें ही सदा विराजमान रहता दै । 


जो दुयत्मा परप राज्य आद्वि जागत्तिक सुखौ के उपलन्य होने पर उनके उत्तम भोगों के आस्वादनमत्रसे ही 
तृप्त बने रहते ह, उन तो घुम अन्धे मेढक समश्नौ । 


सम्भोगाण़नमात्रेण राज्यादिपु सूखेषु च । सन्तुष्टा दुषटमनसो विद्धि तानन्धददुंरान्‌ ॥ 


राघव ! मोक्षद्रार पर स्थित रहनेवाने दन द्रारपाटं को क्रमशः सूनो, भिन्भेंसे एकके प्रति भी प्रीतिदहौो 
जानैसे मोक्षद्रारमें प्रविष्ट होने का अप्रिकार प्राप्त हो जाता दहै । शम मद्धलटसय, शान्तिदायक तथा ध्नम्‌ का निराकरण 
करनेवाला है । शम से परम कल्याण की प्रा्िहोतीदहै मौरशषमही परमपदहै। शमकी प्राप्ति से परणंतया तृप्त हृए 
जिर पुष का चित्त शम विभूषित होने के कारण शीतर भीर निम हौ गणा है, उसका शत्रु मी भित्र वन जाताहै। 
जैसे चन्द्रोदय होनेसेक्षीरसागरकी शुभ्रता बढ़ जाती, उसी प्रकार जिनका चित्त शमरूपी चन्द्रमा से भरीर्भाति 
शोभित हो गया है, उनकी परम शुद्धता की अभिवृद्धि होती है । जिनके कलद्भुरहित मुखचन्द्र में शमश्री शोभित होती दै, 


( ५० |) 
वे अपने गृणसूप सौन्दयं से दूसरे की इद्दियो को वशमें करस्ते हैँतथावेही कुरीनशिरोमणि एवं वन्दनीय दहै । त्रिलोकी 
की राज्यलक्ष्मी भो वैसा आनन्द नहीं प्रदान करः सकती, जेप्धौ आनन्ददायिनी सा ज्राज्य-सम्पत्ति के सहश्च शम-विभूतियां 
होती है । खोक में जितने दुःख, जितनी दुस्सह वृष्णाएं गौर जितनी दुःखदायिनी मानसिक व्यथां हैः वे सब शान्त चित्त 
वाले परुषो के निकट जाकर वैसे ही विन दहो जाती र्हः जसे सूँ की किरणों के सम्पकंसे अन्धकार का विनाश हौ 
जाताहै। शम परायण पुरूषके दक्षन से समस्त भराणिप्रों का मन जैसा आह्वादपुणं एवं प्रसन्न होता है, वैसा चन्द्रमा के 
द्नसे नहींहौता। इस जगत्‌ मे जंसे अपनी माता पर सभी का विश्वास रहूतादहै, उसी प्रकार शमयुक्त पुरुष पर 
दुरात्मा अथवा धम्मि-सभी प्राणी विष्वास करते हैँ । इसच्ि रधुकुलभूषण राम ! तुम भी अपने मन को, जो समस्त 
शारीरिक क्लेशो तथां मानसिक व्यथायो से कम्पित ओर तृष्णारूपी रस्सी से आबद्ध है श्मरूपी अमृत के अभिषेक से 


पकृतिस्थ करो; व्योकि जो शमनिष्ठ है, उस्न पृष से पिशाच, राक्षस, दैत्य, शत्रु, व्याघ्त अथवा सपं--कोर्दभी देष 
नहीं करते । 


जो पुरुष प्रिय ओर अग्रिय को सुनकर, स्प्॑कर, देखकर, खाकर ओर सुघकर न तो हर्षित होतादहै ओौरन 
चिप्र होता है, वहं 'शान्त' कहा जाता है । जो प्रयत्नपूर्वैक इद्दियों को अपने वश मे करके समस्त प्राणियों के साथ 
समतापू्णं व्यवहार करताहै तथान तो भविष्य की आकांक्षा करताहै ओौरन प्राप्त का परित्याग करता है, वहु “शास्त 
कटुलाता है । जिसका मन मरण, उत्सव ओर युद्ध के अवसर पर भी व्याकु न होकर चन्द्रमण्डल के समान निमेर्‌ आभासे 
युक्त रहता है, वह्‌ शान्त कहा जाता है । हषे ओर्‌ कोप का अवसर उपस्थित होने पर भी जौ पुरुष वहाँ अनुपस्थित के 
समाननतोहषेको प्राप्तहोतादहै जौर नक्रोधदही कर्ता दहै, बत्कि उसका मन गाढ निद्रामें सोये हुए पुरुष के 
मन के समान निविकार रहता है, वहं शान्त पद से व्यवहृत होता है । जिसकी अमृत-प्रवाह्‌ के सहद्च सुखदायिनी तथा 
परेमपुणं हृष्टि सभी प्राणियों फर समान रूप से पडती है, उसकी "शान्तः संज्ञा ह्‌ ती है । जिसका अन्तःकरण शीतल हौ गया 
है एवं जिसकी बुद्धि मोहाच्छन्न नहीं है तथा जो छौकरिक विषयों के साथ व्यवहार करता हभ भी उनमें भाक्त नही 
होता, उसे लोग "शान्तः कहते हैँ । सम्यक्‌ प्रकार से व्यवहार करते हए भी जिस पुरुष की बुद्धि आकाक्ञ के सहर नि्िकार 
रहती है, रागद्वेष रूप कद्ध से ल्त नहीं हेती, उसे "शान्तः कहा जाता है । 


तपस्वियौ, विद्वानों, याजको, नरेश, ब्वानों मौर गुणियों के समुदाय मै शमयुक्त पुरुष की ही त्रिशेष शोभा 
होती है । जिन गुणशारी महापुरुषों का मन शम मेँ आसक्त हो गया है, उनके चित्त से निवृत्ति का उदय होता रहै, रीक 
उसी तरह लेपे चन्दरमासे चदनी प्रकटहोतीहै। जौ गुणसमूहों की परमावधिः तथाजौ पुरुषाथं का मुख्य भ्रुषण है, 
वह्‌ श्रीसस्पन्न शम संकटों तथा सम्पूणं स्थानो मे भी अपने प्रभाव से सुशोभित होता रहता है । रघुनन्दन [ जिसका अन्य 
पुरुष अपहरण नहीं कर सकते, जो पूज्य जनों द्वारा सावधानी के साथ सुरक्षित एवं अमृत स्वल्प है, उस श॒मह्प उत्कृष्ट 
साधन का आश्रय लेकर बटुत-पे महानुभाव जिक्षक्रमसे परमपदकोप्रप्तहोकुकेर्है, तुमभी परम पुषूपा्थंकी सिद्धि 
के लिप उसी क्रम का अनूसरण करो । 


राम | संतोष ही परम श्ेय है ओौर सन्तोष परम सुख भी कहा जाता ह 1 सन्तोषयुक्त पुरुष परम विश्राम को 
पाप्तहोतादहै। जो सन्तोषरूपी एेश्व्यं के सुख से सम्पन्न हैँ तथा जिनका चित्त निरन्तर विश्नामपूणं रहता है, एेसे शान्त 
पुरुषों को विशा साम्राज्य मी पुरने घा के टुकड़े के समान प्रतीत होता है । 


दस संसार में श्रेष्ठ संत-समागम मनुष्यो का संसारसागरसे उबारनेमें सर्वत्र विश्चेषरूपसे उपकार 
करता है । जो महात्मा पुरुष सत्संगतिरूपी वृक्ष से उत्पन्न हुए विवेक नामक निमंल पुष्प की रक्षा करते ह वे मोक्ष-फल- 
रूपी सम्पत्ति के अधिकारी होते है) | 


संतोष, सत्संगति, विचार भौर शम- येही चारों मनुष्यों के ध्ि भवसागर से तरने कै साघन ह । इनमें 
सन्तोष परम राभदहै। सत्संगति परम गति है । विचार उत्तम ज्ञान है ओर शम परमोच्कृष्ट सुखहै । ये चारों संसारका 


| 1 

समूल विनाश करने के स्यि विशुद्ध उपाय हँ । जिन्होने इनका मली भांति सेवन किया, वे मोह जल से परिपूणं भवसागर 
से पारदहो गये। बुदिमानोंमे श्रेष्ठ राम ! इन चारों साघ्नोमेसे विशुद्ध प्रकाश वाले एक ही साधन का अभ्यासो 

जाने पर शेष तीनो भी अवय अभ्यस्त हो जति है; क्योकि ईनमें से एक-एक भी क्रमशः इन चारों की जन्म भ्रूमि.है। 

अतः सवकी सिद्धि क छियि यत्नपूवेक एक कातोपुणं रूपमे अश्वरयसेना ही चाहिये । जसे प्रास्त सागर में जल्यान 

स्वच्छन्द गति से चलते हु, उसी प्रकार शम द्वारा निमेख हृए हृदय में सत्समागम, सन्तोष ओर विचार उतम धारणापुवंक 

प्रवृत्त होते ह । जो प्राणी विचार, संतोष, शम अर सत्समागम से सम्पन्न है, उसे दिभ्य ज्ञान-सम्पत्तियां उपलब्ध हो जाती 

ह--टीक उसी तरह, जैसे कल्पवृक्ष का आश्य लेनेवाले पुरुष को लौकिक सम्पत्तियां सुलभ होती हैँ । पूर्णं चन््रमामें 

परिलक्षित दए सौन्दथे आदि गुणो की तरह विचार, शम, सत्समागम ओर सन्तो षयुक्त मानव मे प्रसाद आदि गण प्रादुर्भूत 

हो जाते है । जसे श्वेष्ठ मन्विगणों से युक्त राजा के पास विजयणक्ष्मी उपस्थित होती है, उसी तरह जिस पुरुष की बुद्धि 

सत्सद्ध, संतोष, शम ओौर विचार से युक्त होने के कारण उत्तम हो गयी है, उसे दिव्य ज्ञान-सम्पत्ति सुल्भहौ जातीहै। 

इसलिये रघृनन्दन ¡ मनुष्य को चाहिये कि वह परषा्थं से मन को वश में करके इनमें से एक गुण का नित्य यल्नपूरव॑क 

उपाजन करै; क्योकि जव तक मनुष्य परम पुरुषाधं के आश्चयं से अपने चित्त्य गजराज को जीतकर हदय मेँ एक गृण 
भी धारण नहीं कर लेता, तव्रतकर उत्तम गति की प्रापि नहीं हौ सकती । जिसके चित्त मे उत्तम फटदायक एक ही गण 
सु हो गया, उपक्रेसारेदोपशीघ्रही नष्टहो जाते क्योकि एकदही गुणकौ विशेष वृद्धि होने पर दोषों पर 
विजय प्रदान करनेवाले अनेक गुणों की वृद्धि होती है ओर एक दोष के अधिक बह जाने पर बहूुत-से गुण विनाशक दोष 
बढ़ जाते है| 


रपुनल्दन । जिसका हदय विवेक से युक्त है, वही इस जग॑त्‌ मे महान्‌ है ओर वही ज्ञानोपदेश सुनने का योग्य 
अधिकारी होतादहै। 


यहु संहिता मोक्षसाधन की प्रतिपादिका, सारभूत अर्थोसे परिपणे ओर मोक्षदायिनी है। इसमे वत्तोस 
हजार * श्टोक बताये जाते हैँ । जसे गाढनिद्रा के वशीभूत हुए पुरुष के सामने दीपक जला दिये जाने पर यद्यपि उसे 
प्रकाश की कामना नहीं रहती तो भी प्रकाशहोताहै, उपी प्रकार इस संहिताके परिशील्नसे इच्छान रहनेपरभी 
निर्वाण की प्राक्नि हो जाती है। इस संहिता का स्वयं सम्यक्‌ प्रकार से परिश्षीलन करके जानी गयी हौ अथवा अन्य द्वारा 
वणेन कयि जाते समयसुनी गयीहो, तो मी पाप-तापकी भ्रान्ति द्वारा सुख की हेतुभूत देवनदी गङ्खाके समान यह 
अज्ञान के उपशम द्वारा तुरन्त सुख प्रदान करती है। जैसे रस्सी का पणैन्ञान हो जाने से उसमे उत्पन्न हुई सपंश्रान्ति 
विनष्ट ही जाती है, उसी तरह इस संहिता के सम्यक्‌ परिशील्न से संसार-दुःख शान्त हो जाता है । इस संहिता मे पृथक- 
पृथक रचे गये छः प्रकरण है, जो युक्तियुक्त अथंवाले वाक्यो से युक्त भौर सारदृष्टान्तों से भरी हई सूक्तियों से 
समन्वित हैँ । उनमें पहा प्रकरण 'वैराग्य' नाम से कहा गया है, जिसके अध्ययन से उसी प्रकार विग की वृद्धि होती 
है, जसे मर्स्थल मे भी जर के सिचन से वृक्ष बढतादहै। जसे मणिके भीर्भांति मजित किये जाने के कारण उत्पन्न. 
हुए प्रकाश से उसमे निमलता प्रकट हौ जाती है, उसी तरह डेढ हजार श्लोकों से युक्तं इत्र वैराग्य-प्रकरण का विचार 


# इस ग्रन्थ के छह प्रकरणों मे क्रमशः वैराग्य प्रकरण मे ११४५, मुमृ्षुव्यवहार प्रकरण मे ८०७, उत्पत्ति 
प्रकरण में ५४०४, स्थिति प्रकरण मे २४०४, उपक्ञम प्रकरण में ४२७७ ओौर्‌ निर्वाण प्रकरण में १४२७५ श्लोकसंख्या 
है--इस प्रकार सम्पृणं ग्रन्थ यें श्टोकों की संख्या २८३१२ मिलती है । किन्तु यहाँ इस सगं मे, वैराग्य प्रकरण मेँ १५००; 
मुमुकषुव्यवहारं प्रकरण मे १०००, उत्पत्ति प्रकरण मेँ ७०००, स्थिति प्रकरण में ३०००, उपशम प्रकरण मेँ ५००० ओर 
निवपण प्रकरण मे १५५००--इस प्रकार कुल ३२०० ष्टोक बताये गये हैँ। ्रन्थमेे आये हुए बड़ ष्टोकोंके ओर 
गद्य भाग के क्षरो की संघ्या को ३२ अक्षर के एक अनुष्टप्‌ शछोक के हिसाब से गिनने पर यह्‌ संख्या प्रायः ठीक हो 


सकती दहै । 


( ५२ ) 


करते से विषयों के दोषों का परिज्ञान होने के कारण उत्पन्न हूए विवेक के प्रकाश से हृदय में शुद्धता का उदय हौ जाता 
है । तदनन्तर भमुमृक्षुव्यबहार' नामक प्रकरण की रचनाक गयी है । इस प्रकरण मे केवल एक हजार श्टछोक हैँ । युक्तियों 
से भरा हुःनैके कारण यहु अत्यन्त सुन्दर है ओर इसमें मुमुक्षु पुरुषों के स्वभाव क्रा वणन किया गयाहै। इसके बाद 
तीसरा “उत्पचतिप्रकरण' आता दहै, जो दृष्टान्त ओर आच्यायिकाओं से परिपुणं तथा विज्ञान का प्रतिपादक है । उसमे सातं 
हजार शलोक हैँ । इस प्रकरण मे अहं" भौर "त्वं जिसका स्वरूप है एवं जो वास्तव मे उत्पन्न न होकर भी प्रकट हुर्ई-सी 
प्रतीत होतीदहै, ष्टा ओौरदहष्यके भेदसे समन्वित उस सांसारिक सस्पत्तिका वणन किथागयादहै। इस श्रकरणके 
सुनने पर श्रौता इस सम्पु्णं जगत कौ अपने हृदय मे एेता समक्षता है करि यह्‌ "त्वं" मौर अहुः के विस्तार से युक्त, छक, 
पव॑त ओौर आकाश से समन्वित, संकल्पमय नगर के तुल्य क्षणध्वंसी, स्वप्नमें प्राप्त हुए पदार्थो के समान सत्तारहित, 
सनोराज्य की तरह पविस्तारवाछा, अर्धलुन्य हने के कारण गन्धर्वेनगर के सद्ल, दो चन्द्रपाओों की भ्रास्ति के समान मग 
तृष्णा मेँ जच्ध्रान्ति की तरह, नौका के चलने से पवंतादि के संचल्न-ध्रम कौ भांति चच्चछ आओौर्‌ यथाथ काभ से रहित है 
तथा जंसे सुवणं में कङ्कण, जलमें तरङ्ख ओौर आकाशमें नीलिमा असत्‌ है, वस्तुतः ये क्रमशः अपने-अपने अविष्ठान के 
ही अद्ध दहै उसी तरह यह्‌ जगत्‌ असत्‌ होकर भी सत्‌-ष्प से उत्पन्न हुआ है। परमा्थै-हष्टि सेतो यह उस विन्ननल्पी 
दारत्कारू के आकाश के समान है, लिसका अनज्ञानलह्पी कुरा पूर्णंल्पसे शान्तो गयादहै। 


चौथे स्थितिप्रकरण' की अवतारणा कौ गथीहै। इम प्रकरणम तीन हजार श्छोक दहै ओर यहु व्याख्यान 
ओर आख्यायिकाओं से भरा हुमादै। ब्रह्मही द्रष्टा ओर हश्यमापे को स्मौकार करफे इस प्रकार जगत्‌-हूप एवं अह्‌ंश्प 
से स्थिति को प्राप्त हुमा है-एेसा इस प्रकरण में कहा णया है । इसी तरह यह्‌ जगद्श्रम जो दसो दिशाओं के मण्डल की 
विशालता से देदीप्यमान है ओौर चिरकारूसे वृद्धिको प्राप्त होता भाया है, यहु विषय मी उस प्रकरणे ससज्षाया 
गया है । 


पाँचवाँ “उपशान्ति प्रकरण कहा गया है । इसमें पाच हजार श्छोक है । यह्‌ परस पावन तथा विविध युक्तियों 
से युक्त होने के कारण अत्यन्त सुन्दर है। इस प्रकरण मे "यह्‌ जगत्‌ है, यह हूँ, यहु तुम हो भौर यह वह्‌ है--यों 
उत्पन्न हुई भ्रान्ति कित्र प्रकार पूरणस्प त्ते चान्त होती है" यहं विषय बहुत-पे श्छोको द्वारा बतलाया गया है। उपकशञम- 
प्रकरण का श्ववण करने से यह्‌ संसार प्रायः शान्त हौ जाता है; ्योकि जिसका च्रान्त स्वरूप सम्यक्‌ धरकारसे शान्त हौ 
गया है-एेसी संसृति का शतांरामाव्र अवशिष्ट रह जतादहै। 


निवि" नामके छठे प्रकरण का वणेन किया गयः है । उसमें गेष साडे चौदह हजार श्छोक हँ । यह्‌ प्रकरण 
जलानरूपी महान्‌ पुरुषार्थं का देनेवाला है। उसे जान वेते पर सारी कत्पनारं शान्त द जाती है मौर परमात्माकी 
प्राक्तिषप परम कल्याण हृस्तगत हौ जाता है । भमधिक क्या, उक्त प्रकरणके ज्ञाता पुरूष के सम्पूणं सांसारिक ध्र मिट 
जाते हैँ वह निविपय चतस्य प्रकारष्प, विज्ञानस्वष्प, आधि-व्याधियों से रहितं ओौर आकादा मण्डल के समान 
निविकार हु जाता है। उसकी सप्र जगद्-याघ्राएं शान्त हो जाती हँ ओर वहु छतछृत्य ह्येते के कारण स्वस्थ हो जाता 
दै । वह प्रकृति एवं प्रकृति के काय॑भूत सम्पण विषयों मे कर्ता के अभिमान ओरं ग्रहुण-व्याग की दृष्टि से रदित हो 
जाता है, इसय्यि वह देहधारी होते हुए विदेह-सा एवं संप्री होने पर मी असंसारी-सा प्रतीत होता है। उसका 
अहंकारखूप पिशाच नष्ट हो जाता है भौर वह्‌ देहयुक्त होते हुए भी शरीर-रहित-सा रहता है । चैतन्यघन परमात्मा अपने 
अन्दर कल्पिते आकाश मे प्रत्येक परमाणुमे सदस्नों लेकोकौ र्वना करै उन्दै धारण करताहै ओर स्वयं उन्ह 
देखता है । | 


श्रीराम ! जेसे उपजाऊ खेत मे उचित समय पर बोये गये उत्तम बीज से अवश्य ही श्रेष्ठ फल प्रात होता है | 
उसी तरह इपर संहिता को हुद्यंगम कर लेने से परमा्थे-विषयक ज्ञान सुल्भहो जातादहै। जै प्रातःकाल होने पर 
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प्रकाश का होना अवश्यम्भावीरहै, वैसे ही इस संहिता को चित्तमें धारण कर तेने मात्रसे निश्चय ही उत्तम विवेककी 
उपरन्धि होगी । विद्वानों के मुख से इसका श्रवण करके अथवा स्वयं ही इसे समन्न कर धीरे-धीरे विचार करने से जव 
बुद्धि युदृदरूप से सोस्छत हो जाती है, तब पहले हृदय मे सभास्थान को विग्रषित करनेवाली ऊंची ख्ताके समान 
संस्कारणयुक्त विसुद्ध वाणी का उदय होतादहै)। 


यह्‌ सुन्दर शाछ्ल उत्तम ज्ञान से युवत्त, अकारो से विभूषित, काव्यस्वरूप गौर सरस है । इसमें दृष्टान्तो दाय 
विषय का प्रतिपादन क्रिया गयाहै। जिसे थोड़ा भी पद-पदाथंकाज्ञान दहै, वहु स्वयं ही उसे समक्न तेता; किन्तुजो 
स्वयं इते जानने मे अक्षमथं है, उसे पण्डित के मृख से सुनना चाहिये । जँसे संकल्प द्वारा निमित नगर में पुरूष को हषं- 
विषाद वाधा नहीं पह॑चाते, उसी तरह संसार-भ्रम का परज्ञान दहो जाते पर यह्‌ भी कष्टदायक नहं होता । जसे यह्‌ 
चिघधलिखित सपं है, वास्तविक सपं नहीं है-एेसा जान लेने पर वह्‌ सप॑ंजनित भय का दाता नही होता, उसरी तरह इस 
हय संसाररूपी सपं का यथार्थं ज्ञानं हो जाने पर पहं भी सख अथवा दुःख नहीं देता । जेस विघ्रछिखित सपं का पूणं ज्ञान 
हो जाने पर उसका स्प॑त्वही तष्टहो जाता, उसी प्रकार संसार का वास्तविक स्वष्पनज्ञात हं। जाने पर यहु स्थित 
रहै हृए भी शन्त हो जाता है अर्थात्‌ इका प्रभाव नहं पडता । 


रघुनन्दन ! यह्‌ लठ ज्ञान का विस्तार करनेवाला ओौर बुद्धि द्वारा ग्रहण किये जानेवाले सारभूत पदार्थो की 
परमावधि है । अव सै इसका वर्णन करता ह, सूनो । पटहे जितस विधि से यह शाछ्च श्रवण किया जाता है तथा जिस 
परिभाषा से इसका यथारूपं से विचार करने का विधानदहै, वह्‌ अवतरणिका श्रवण करो। जिसदेखे ह्यु पदार्थं के 
साद्य से अनुमवमे न जाये हुए पदाधंका ज्ञान कराया जाता है, बोधोपकारलू्प फल प्रदान करनेवातते उस साह्य को 
विद्रा लोग दृष्टान्त कहते हैँ । जसे रत्रि में दीपक के बिना घर में रके हुए वतन आदि सामभ्रियों का ज्ञान 
नही हो सकता, उसी तरह्‌ दृष्टान्त के विना अपूव अथं का बोध हीना असम्भव है ! उपमान ओर उपमेय के जिक्ष कार्थै- 
कारण भाव काप्रतिपादन किया गयादहै, वह्‌ परञ्रह्य को छोडकर शेष समी पदार्थोके साथकम्‌ होता है। में यहां 
बरह्मोपदेश के प्रसङ्ध मे तुमसे जो द्टान्त कहु रहा ह, उसमे एक देश के साधम्यं से प्रता का परिग्रहण किया जाता है । 
यह ब्रह्मतत्त्व का बोध कराने के च्यि जो-जौ दृष्टान्त दिया जाता है, वह्‌ स्वप्न मे प्रतीत्त होनेवाले पदार्थो की तरह्‌ 
मिथ्याभूत जगत्‌ के अन्तम॑त हौ है--एेसा समश्चना चाहिये । उत्पत्ति के पूवे ओर विनाश के उत्तरकाङ मरं जेते यह्‌ जगत्‌ 
अभावग्रस्त था, उसी तरह वर्तमान कामें मी विचार करने पर अवस्तुभूत ही है; अतः मिथ्यात्व के कारण जाग्रत भौर 
स्वप्न--इन दोनों की समानता है । यह्‌ प्रसिद्ध बात वाक्कों तक की समज्ञमे ज सकतीहै। मोक्ष साधनों के निर्माति 
ग्रन्थकर्ता महुषि वाल्मीकि ने दूसरे भी जिन ग्रन्थों की रचना की है, उनमें मी ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान कराने के लिये केवल 
यही व्यवस्था रक्खी है कि दृष्टान्तो के जिस अंश मे समता सम्भव हौ, उसी क्षंश के साथ समता खी जाय । चकि यह्‌ 
जगत्‌ स्वप्न, संकल्प भौर ध्यान से कल्पित नगर के समान मिथ्यादहै, इमी कारण यर्हावेही दृष्टान्त दिये गये हः इरे 
नहीं । ज्ञानप्राप्तिके चि कारणरहितकब्रह्यमें जो कारणता की उपमा दी जाती है वहं उपमाघ्रयुक्त पदार्थो के साथ 
सर्वाश्च मे साधम्यं सम्भव नहीं हौ सकता । भतः विवादरहित बुद्धिमान्‌ पुरुष को ज्ञानप्रा्ति के स्थि उपमान से उपमेयकरा 
एक अशमे ही साधम्यं स्वीकार करना चाह्यि । पदार्थो के अवलोकन मे दीपक के प्रकाशमात्र के अतिरक्त उसके पात्र, 
तेर यौर बत्ती आदि किसी का भी उपयोग नहीं होता 1 केव एक देश के साहष्य से उपमान उपमेय का ज्ञान कया देता 
है । जसे 'मणिदीप इव" इस दृष्टान्त मे उपमान दीपक केवल प्रका से उपमेय मणिका बोधक होतादहै। इष्टन्तके 
अंशमात्र से ज्ञेय तत्तव करा ज्ञान हयै जाने पर "तत्वमसि" आदि महावाक्पोंके अयथं का निश्चय उपादरेयल्प से ग्रहण करना 
चाहिये । कुताक्रिकता का आश्वय लेकर अनुभव विरुद्ध सपवित्र विकल्पों द्वारा प्रबुद्धता का नाश नहीं करना चाहिये । 


सृष्टि के पं जो कारणरह्िति था, वही सृष्टिके आरम्भसे सृष्टिलीलावेश स्वयं ही अपनेमें स्फुरित हकर 
प्रत्यक्ष कारण हुमा । जीव का अज्ञानजनित कारण यद्यपि असत्‌ है, तथापि वह सत्‌-सा प्रतीत होता दै । वही इस प्रकृति 
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मे जगद्हप से व्यक्त हुआ है । विचार तो स्वयं ही स्वकर्मानुसार एप्त हृए अपने शरीर का नाश के शील्ही महान्‌ 
परम पद कौ प्रकट कर देता है । विचारवाचर पुरुष जब परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, तव उसका विचारमी उसीमे 
विलीन हये जाता है, उस समय वणेनातीत केव परमात्मा ही अवचिष्ट रहं जाता है । 


इस प्रकारं प्रपच्च का अभाव हौ जाने के कारण अपने बुद्धि, इद्धिय ओर कर्मो द्वारा मन के इच्छारहित अतएव 
दान्त ह्ये जाने पर उसका न तो कमं करने से कोई प्रयोजन रहता है मौर न न करनेसे ही । फिर तो जेसे संचालक के द्वार 
बिना चलाया हृभा यत्र काम नहीं देता, उसी तरह इच्छारहित मन के शान्त हौ जाने पर्‌ कर्मेन्द्रियं कमं आदि में प्रवृत्त 
ही नहीं हती बाह्य इन्द्रियों हस विषय-ग्रहण एवं मन हार विषयानुसंधानरूप पदार्थो से समाकुल यह्‌ जगत्‌ विचार 
के अन्तगत विद्यमान है--टीक उसी तरह; जैसे स्पन्दन वायुके मीतरदही हुताहै। शुद्ध सर्वात्मविषयक्‌ विचार जिस 
प्रकार कर्मानूसतार भोग के च्वि प्रकट होताहै, तदनुल्प ही वह दिशा, कार तथा बाह्य एवं आन्तर पदार्थो के रूपमें 
विस्तृत रूप से शोभित होताहै। वहं विचार शरीरः आदिमे हयतामास को देखकर "यही मेरा स्वरूप है' यो मोहवश 
धारणा करके स्थित है । उसको अपना रूप जह, जसे गौर जिस प्रकार का प्रतीतहोतादहै, वहर्व॑सादही हो जाताहै। 
वह सर्वात्मा जह जिस प्रकार आविर्भूत होता रै, वहाँ वसेही तत्काल स्थिर हयो जात्ताहै भौर उसे अपनादही स्वरूप 
मानकर सुरोभित हता है । सर्वात्मिकता के कारण द्रष्टा में दृश्यत्वं का भारोप होता है । वह्‌ दश्यत्व द्रष्टा की उपस्थिति में 
ही सम्भव है, अन्यथा दृश्यता भी वस्तविक नहीं है । अतः प्रत्यक्ष ही क्रारणरहित अद्ितीय ब्रह्मरूप सिद्ध हुषा स्थित 
है) वही सभी प्रमाणो का निर्माता है; क्योकि अनुमान आदि प्रमाण प्रत्यक्षपू्वकहोनेके कारण उसीके अंश ह। 
अपने कमंमात्र को देव-प्रार्ध मानकर उसकी उपासना करनेवाला इन्रियजयी पुरुष रस दव-दनब्दाथे अर्थात्‌ प्रारग्ध 
को दुर हटाकर जपने पुरषाथं हारा उस्न परम पद को अपने भीतर ही प्राप्त करता है । 


रधुनन्दन ! पहले पंत-समागम रूपी युक्ति के द्वारा बलपूरव॑क अपनी बुद्धि को बढ़ाना उचित है । तत्पश्यात्‌ 
महापुरषों के लक्षणो के भनुकरण से अपने मे महापुरूषता लानी चाहिये । इस जगद मे जो-जो पुरुष जिस-जिस गण से 
विशेष रूप से सम्पन्न है, वह उसी गणके द्वारा विशिष्ट समन्ञाजाताहै; अतः शीघ्रही उस पुरुषसे वह्‌ गृण प्राप्त 
करके अपनी बुद्धि की वृद्धि करनी चाहिये । जेषे कमल से सरोवर ओौर सरोवर से कम परस्पर उघ्नति-खाभ करते है 
उसी तरह ज्ञान से शम आदिगुण ओर शम आदि गुणोंसे ज्ञान-ये परस्पर वृद्धिगतत होते रहते दैँ। सप्पुुषों के 
सदाचरण से ज्ञान की भौर ज्ञान से सत्पुरुषो के आचरण की वृद्धि होतीहै। योज्ञान गौर स्घ्पुरुषों के आचरण परस्पर 
एक-दूसरे के सहयोग से बढते रहते हँ! तात ! जब तक इस संसारमे ज्ञान भौर सदाचार का समानर्प से अभ्यास नहीं 
किया जाता, तव तक पुरुष को इन दोनो मे से एककी भी सिद्धि नहीं होती । जिस प्रकार मैने सदाचार के 
क्रम का वणन किया ह, उसी तरह अव आगे ज्ञानक्रम का भरीरभांति उपदेश करूंगा । यह्‌ सतकार कीर्तिकारक, आयुवर्धंक 
ओर परम पुरुषारथ॑रूप फल प्रदान करनेवाखा है; अतः बुद्धिमान पुरुष को इस शाघ्र के ज्ञान से सम्पन्न आप्त पुरुष से 
इसका श्रवण करना चाहिये । 


उत्पत्ति-प्रकरण 


भरीराम ! जिसमें मुमृकषुओों के व्यवहारो का ही प्रधान रूप से वणन है, उस भुपुक्षु-व्यवहार-प्रकरण के वाद अव 
मे इस उत्पत्ति प्रकरण का वर्णन करता हँ । जब तक हृष्य जगत्‌ की सत्ता है, तभी तक यह्‌ जन्म-मृत्ुरूप संसार का 
बन्धन है। दृश्य का अभाव ह! जाने से बन्धन कदापि नहीं रह सकता । यह्‌ दश्य-नगत्‌ किस प्रकार उत्पन्न होता है, वह 
बता रहा हं । | | 


सोने कावना हुभाक्डा सोनाहीहै। उस्तसोनेसे. कटकः कड़ा जैसे पृथक्‌ नहीं किया जा सकता, उसी 
प्रकार जगत्‌" परब्रह्म पर ही आधारित हैः; अतः उसे पृथक्‌ नही है । ब्रह्मम ही जगत्‌ की कल्पना हुई है, जगत्‌ में 


५4. 
नही; अतः वह्‌ ब्रह्म से भिन्न नहीहै। जेपे मरूमरीचिकामें प्रतीत होनेवाली नदी अपने भीतरन हने पर भी चछ 
तरद्खों का विस्तार करती दहै ओर वे तरंगे सच्ची-सी जान पड़ती दहु, उसी प्रकार मन दही इस जगत्‌-ल्पी इन्रनालकी 
सम्पत्ति का विस्तार करता है गौर वहु सम्पत्ति अप्त होने पर भी सव्य-सी प्रतीत होती है । 


श्रीराम | हृष्य प्रपन्च का अस्तित्वहीद्र्टाका बन्धन कहा गयाहै। हष्यके बसे ही द्रष्टा बन्धन में पड़ा 
है। हृष्यका निवारण दहो जाने पर वह्‌ उस बन्धनसे मृक्तहो जाताहै। श्वम्‌" (तु), "अहम्‌" ( तँ) ओर "इदम्‌" 
{ यह्‌ ) इत्यादि कपो मेँ कल्पित जो मिथ्या जगत्‌ है, उसी को ह्य कहते हैँ । जथ तक वह हष्य बना रहता है, तब तक 
मोक्ष नही होता । यदि यह्‌ हृष्य जगत्‌ वास्तव मेँ है, तवतो किसी के लिये उसका निवारण नहीं हो सकता; कथक 
जो असत्‌ वस्तु है, उसका अस्तित्व नहीं है ओर नजो सत्‌ वस्तु है, उस्तका कमी अमाव नहीं होता । चित्‌-स्वकूप आत्मा 
का जिसे बोधनहींहै, वह द्रष्टा जहां कही भी रहता रहै, वहीं उसकी ष्टि के समक्ष इस दृश्य जगत्‌ का वैमव्‌ प्रकटो 
जातादहै। जसे हृदय स्थित्त स्वप्न एवं संकत्प तुम्हारे द्वारा अनुभवसेही देखे जातेः उसी प्रकार यह हृष्य जगत्‌ 
तुम्हारे हदय में ही स्थित है ओर अपने अनुमवसे ह हष्टिगोचर हौताहै। 


श्रीराम } मनवन्तर आरम्भ होने पर जव सम्पूणं प्राणियों को अपना ग्रास बनानैवारी मृत्यु प्रजाका संहार 
करती हुई सब हौ उटी, तव उसने स्व्यं ही ब्रह्मज पर आक्रमण करते का उद्योग आरम्भ किया । उस समय धमराज 
यमने उसेलीघ्नही इस प्रकार शिक्षा दी--पुत्यो [ब्रह्मा चिन्मय व्योम स्वरूप हैँ । उनकी आकृति पृथ्वी आदि पाचों 
सूतो से रदित दहै। वे मनोमय ओौर संकस्प रूपं हैँ । भदा, उन पर कंसे आक्रमण किया जा सकता? जो चेतन आकाश 
के समान चमत्कारपुणे ओर चिन्मय आकाश के समान अनुभवह्प है, वे ब्रह्मा चित्मय आकारहीरह। 


श्रीराम { सिसेका पू्वैजन्मों मे उपाजित कर्मों से युक्त पू्वे-शरीर रहा है, उसी को इस जन्म मे संसार-स्थिति 
की कारणत स्मृति का होना सम्भवदहै। जबब्रह्माका कोई प्राक्तन कमंदहैही नहीं, तब उन्हें पूजनम कौ स्मृति का 
उदय कह से ओर कंसे होगा ? सुतरां उनसे उत्पन्न हुए जगत्‌ के भी कोई सहकारी कारण नहीं है । अतः यहा कारण से 
कायं मे कोई विचिता या विलक्षणता नहीं है । इसल्यि जेसे कारण शुद्ध है, वसे काये भी जद ब्रह्मदही है-- पह सिद्धान्त 
स्थिर हुभा 1 


जब तक द्रष्टा ओौरदहश्य का विवेकन करिया जाय, तब तक अज्ञान का उच्छैदन हने से मनमें टश्यवगे की 
प्रतीतिहोतीदहीहै। यदि हश्यरूप दुःख सत्‌ हौ तो उसकी कमी चान्त नहीं हौ सकती गौर हृश्य की शान्तिन होने पर 
ज्ञाता में कैवल्य ( मोक्ष) की सिद्धि नहींहो सकती । दहष्यका भभाव हो जाने परज्ञातामें ज्ञातरुभाव स्थितहो, तो 
भी दह्‌ शान्त या निवृत्तहो जातादहै। वही ( च्लात्ता का कंवल्य ही ) उसका मोक्ष कहा गयाहें। 


शरो रामचन्द्रजी ने पुछठा--मगवनु | मन का स्वरूप कंसा दहै, यह्‌ मुके स्पषटरूप से बताइये; क्योकि मन ही इस 
सम्पूणं जगत्‌-हूपिणी छता का विस्तार करता दै । | 


श्रीराम ! जसे शुन्य तथा जड़ आकाराले आकाश का नाममाघ्र के अतिरिक्त दूसरा कोई रूप दृष्टिगोचर नहीं 
होता, उसी प्रकार शून्य एवं जड़लूप इस संकत्पात्मक मन का नाम के सिवा कोद भी वास्तविक रूप नहीं दिवायी देता । 
यह जगत्‌ क्षणिक संकल्परूपी मन से उत्पन्न हृ है । मृगतृष्णा मेँ प्रतीति हौनेवाले जरू तथा चन्द्रमा मे श्रम सें दीखने 
वाछे द्ित्तीय चद्रमा के समान ही इस मनःकतिपत जगत्‌ का स्वरूप है । रघुनन्दन ! संकस्प को ही मन समनो । 


्रष्टासे हृष्य की पृथक्‌ सत्तान होनेके कारण दष्य का अमावहौोजानेपर जोद्षटामे बद्धत्‌ द्रष्टापनन का 
अभाव प्रप्त होता दै, उसी को तुम असत्‌ मिथ्या दृश्य के बाधित होने से सन्मात्र चिन्मयल्प में अवशिष्ट हए आत्मा का 
कवेल्य समञ्च । 


( ५६ ) 

श्रीराम ने पष्ठा--ब्रह्मनर्‌ ! यदि हश्य सत्‌ है तव तो यह्‌ शान्त या निवृत नदीं हो सक्ता; क्योकि सत्‌ का 
कभी अभाव नहीं हौ सकता है। 

श्री वसिष्ठजी ने कहा-- रघुनन्दन ! जिस वस्तुकी सत्तार, स्सका कभी नाश नहींहोता। यहुजौ कु 
आकाश आदि भूत ओर अहूंकारके रूपमे लक्षित हेता है, वहु सब व्यवहार-द्ा मे जगत्‌ है, किन्तु परमां दशाम 
ब्रह्य है । ब्रह्म के सिवा "जगत्‌" श्चब्द का दूसरा कोई वास्तविक अथंदहैही नहीं । हमारे सामने यह्‌ जो कुठ हृष्य-प्रपश्च 
दृष्टिगोचर होता है, वह सब्र अजर, अमर एवं अव्यय पर्रह्मही दहै सर्वत्र पुणंका प्रसार हो रहा है) शान्त परनह्यमे 
शास्त जगत्‌ स्थित है! 

यह्‌ जगत्‌ सृष्टि के आदि मेँ उत्पन्च नहीं हुभा था, इसच्यि इसका अस्तित्व सर्वथा नहीं है । जंसे स्वप्न आदि 
मेभनसेही नगरकी प्रतीति होती दहै, उसी प्रकार यह्‌ जगत्‌ भी मनसे ही उत्पन्न होकर प्रतीति का विषयदहो रहा 
है! स्वयंमनदहीसृष्टिके आदिमे उत्पन्न होने के कारण असत्‌ स्वरूप है, उस अप्तत्‌-रूप मन सँ कत्पित होने के 
कारण भमी यह जगत्‌ असव्‌हीहै। 

श्रीराम ! महाप्रलय होने पर जब जगत्‌ अति पृषक्ष्मरूपसे स्थितं होने के कारण अपने कायं मे असमथंहो 
जाता, उस समय वह सम्पूणं भावी हष्यवगे की सृष्टि सें पहले विक्षेपरहित शान्तावस्थामें ही शेष रहता है । उस 
प्रयकार में केवर कभी अस्त न होनेवाले सूयदेव--स्वयंज्योति, अजन्मा, रोग-शोक से रहित, सदा सवेशक्तिमान्‌, सवं- 
स्वरूप, परमात्मा महैष्वर ही विराजमान होते है । 


रघुनन्दन ! परब्रह्म परमात्मा देवताओं के भी देवता हैँ । उनकेज्ञनसेही मोक्षकी प्राप्ति होती है, क्लेश- 
युक्त सकाम कर्मो के अनुष्ठान से नहीं । संसार-बन्धन की निवृत्तिया मोक्ष की प्रप्निके च्िज्ञान ही साधधनदहै, ज्ञान के 
अतिरिक्त सकाम क्म आदि का इसमे कोई भी उपयोग नहीं है; क्योकि मुगतृष्णा मे होनेवाले जर के श्रम का निवारण 
करनेके ल्एिज्ञानकादही उपयोग देला गयारहै-ज्ञानसे ही उसश्रम की निवृत्तिहोती दहै, किसी कमं से नहीं। 
सत्सद्ध तथा सत्‌-दाघ्ं के स्वाध्यायमे तत्पर होना ही ब्रह्मज्ञान की प्राप्निमें हेतुहै। वह्‌ स्वामाविक साधन ही 
मोहनाल का नाशक होता है । यह परमात्मा सत्स्वरूप ही दहै, ठेस ज्ञानमवरसेही जीवकेदुःखका निवारण होतादहै 
तथा वहू जीवन्मुक्त अवस्थाको प्राप्त होता है। 

श्रीरामचन्द्रजी ने पृषा--गुरुदेव ! सवके आत्मस्वरुप इन परमात्मा के ज्ञानमत्र से कष्टप्रद जन्म-मरण आदि 
फिर कभी बाधा नहीं देते । अतः बताइये, ये महाच्र्‌ देवाधिदेव परब्रह्म परमात्मा किस उपायसे शीर प्राप्त हति है? 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-- श्रीराम [ विवेक के द्वारा उस्न परमात्मदेव का यथाथे ज्ञान होता है । इसच्यि परूपोचित 
प्रयत्न के द्वारा भवरोग के निवारण के लिये मुख्य भौषधों का संग्रह करना चाहिये । 

रघुनन्दन ! जिन परमात्मदेव को चर्चाकी गयी है, ये कहीं दुर नहीं रहते, सदा शरीरमें ही स्थित हैँ ओर 
विस्मय रूपसे विष्यातर्हँ। ये ही चिन्मय चद्धगशेलर शिवदहं। येही चिन्मय गरुडवाहुन विष्णुर्है। ये ही चिन्मय सूर्ये 
हतथाये ही चिन्मय ब्रह्य रहै । कार्यं-कारणस्वरूप इन परत्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार हये जाने पर इस साधन-परायण 
के हृदय की गठ खुल जाती है, सम्पृणं संशय छित्न-भिन्न हौ जाते हँ ओर सम्पृणं शुमाञुभ कमं नष्ट हो जातेहै। 

श्रीराम ने पृष्ठा- ब्रह्मच | जिनका ज्ञान या साक्षात्कार हने एर मन सम्पुणं मोह-महासागरके पारदो 
जायगा, उन परब्रह्म परमात्मा का यथाथं स्वल्प कंसा है ? 


श्रीव सिष्ठजी ने कहा--रधुनन्दन ! जिस ज्ञानषटपी महासागर मे नाश आदि विकारके विना ही ज्यो-के-त्यो 
स्थित हुए इस ससार का अव्यस्त अभाव दही सिद्ध होताहै, वही परमात्माका स्वषू्पहै। जो प्रम चिन्मय होनेके 
कारण अत्यन्त सूक्ष्म होकर भी अज्ञानी जनोकी दष्टिमें विशाल पाषाणकी भांति स्थूलरूप से स्थित प्रतीत दहयेतादहै 
तथा चिन्मय होता हुभा भी मूढ मनुष्यों के अन्तःकरण में जड़ के तुल्य ही जान पडता है, वह्‌ परमात्मा का स्वरूप है । 


( ५७ ) 


श्रीरामचन्प्रनी ने पृषछ्ठा-- मुने { परमात्मा सत्‌ है, ह्‌ कंसे जना जातादहै ? तथा इतने बड़े इस जगत्‌ नामक 
ट्य को असत्‌ कंसे समज्ञा जाता है ? आप कहते हैँ इसकी उत्पत्ति हुई ही नही, यह बिनादहृएदही प्रतीतहौ रहारः 
यह्‌ बात कंसे समन्न मे अये ? 


रघुनन्दन ! जंसे रूपहीन आकाश मेँ भ्रमवश नीर, पीत आदिवर्णोकी प्रतीति होती दहै, उसी प्रकार 
सच्चिदानन्दमय ब्रह्म मे यह्‌ जगत्‌-सम्बन्धी भ्रम उत्पन्न हुआ है। टस श्रम के अत्यन्ताभावके ज्ञानम यदि पूरी दृढता 
हो जाय, तभी ब्रह्य कास्वस्पज्ञात होता है, दूसरे किसी कमे से नहीं । 


श्री रामचन्द्रजी ने पृषछठा--भगवन्‌ | यह्‌ किस युक्तिमे जाना जाता है कि यहु दृश्यमान जगत्‌ ब्रह्मही दै? 


रघुनन्दन ! यह्‌ मिथ्याज्ञानरूपिणी विषूचिका चिरकाल से ददमुल हो गयी है। इसी कानाम जगत्‌ है ओर 
इसी को अविचार कहते हँ । यह्‌ ज्ञानं के बिना निवृत नहींह्‌ती। 


श्रीराम ते पूषछा--शास्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ गुरुदेव मात्मज्ञान छी प्राप्ति करनेके छिए कौन-सा शास्र मुख्यै, 
जिसका ज्ञान प्राप्त कर लेने पर मनुष्यको फिर कमी शोक नहीं होता? 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-- महामते ! जिन शास्त्रों मे मुख्यतः आत्मज्ञान का ही प्रतिपादन हुआ है, उनमें यह्‌ 
महारामायण नामक शास्त्र ही सवसे श्रेष्ट ओर शुभ है । इतस्त उत्तम इतिहास काश्रवणकरनेसे वोध प्राप्त हाजाताहै। 
इसे समस्त इतिहासो का सार कहा गयाहै। इस वाङ्मय (शाघ्ल) काश्चवणकरलेने पर कभीक्षीणन होने वारी 
जीवन्मुक्ति स्वयं ही प्रकट हौ जाती है। इसलिये यही सबकी अपेक्षा अत्यन्त पावन दै। जसे स्वप्न आदिके रहते हूए 
ही यह्‌ स्वप्न दहै, एेसा ज्ञान हौ जानेपर उस स्वप्न के सच्चे होने की भावना नष्टहये जाती दहै, उसी प्रकार इस शाघ्रका 
विचार करने से जब यह्‌ समञ्नमे आ जाताहै कि सारा जगत्‌ स्वप्न के समान मिथ्याहं, विद्वान पुरुष इस महारामायण 
को सम्पूणं विज्ञान-दाल् रूपी धन का कोष-खजाना मानते हँ । जो पुरुष प्रतिदिन इस महारामायण श्रवण करताहै, 
उसमे उकछृष्ट चमत्कार भा जाता है । उसकी बुद्धि अन्य ग्रन्थो के स्वाध्याय से उत्पन्न हुए बोध की अपेक्षा उत्तम बोध 
को प्राप्त कर लेती है, इसमे संशय नहीं । 


रधुनन्दन ! जिनके चित्त परमात्मचिन्तनमें ल्गैदहुष्‌ है जिनके प्राण उन्हीमें रमर जो परस्पर 
परमात्मा का बोध कराते हए सदा परमात्मा की ही चर्वा करते, उसी से संवुष्टहोतेर्हैओौर उसी में निरन्तर रत रहते 
दैः एकमत्रज्ञानमें ही जिनकी निष्ठाहै तथाजो सदा परमात्म ज्ञान काही विचार करते है, उन पुरुषोकोही वह्‌ 
जीवन्मुक्ति प्राप होती है, जो देहत्याग के अनन्तर विशु मुक्तिहीदै। 


शाछ्नानुकूल व्यवहार करते हृए भी जिस परुष कौ दष्ट मे ज्यो-का-त्यां स्थित हभा यह्‌ जगत्‌ विरीन हौ 
जाता है ओर आकाश के समान शूत्य मतीत होने गता है, वह्‌ जीवन्मुक्त कहराता है । जो व्यवहारमे र्गा हुमा 
ही एकमात्र बोध-निष्ठा को प्राप्त हो, जाग्रत्‌-अवस्था मे भी सुषु पुरुष की माति राग-दरेप एवं हषं -शोकादि से शून्य हो 
जाता है, उसे जीवन्मुक्त कहते दँ । जिसके मुल कौ कान्ति सुख मे उदित नहीं होती तथा दुःवमें ऽस्त नहींहौो जाती 
ओर प्रारब्ध के अनुसार जो कुष्ट मि जाय, उसीसे जो सन्तोषपुवंक जीवन निर्वाह करता रहता है, वही जीवन्मुक्त कहा 
जातादै। जो निविकार आत्मामं सुषुप्त की भांति स्थित रहता हुजा मी अविद्यारूपिणीनिद्राका निवारण हौ जाने 
से सदा जागता रहता है, जिसकी जाग्रत्‌ अवस्था नहं है अर्थात्‌ देह, इन्द्रिय आदि काबोधहोनजनेसै जो इद्ियों हारा 
पदार्थो का उपभोग नहीं करता ओर जिसका ज्ञान सर्वथा वासनारहित है, वह्‌ जीवन्मुक्त कहलाता है । जिसमें अहंकार 
का भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि कमं करते समय कतृत्वके ओरन करते समय अकतुत्व के अमिमानसे लिप्त नहीं होती, 
वह्‌ जी वम्मुक्त कह्लछाता है । जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा के किचित्‌ उन्मेष ओर निमेषसेही तीनोषखोकोंकी प्रख्य गौर 
उत्पत्ति देवता है तथा जिसका सवके प्रति अपने समानही भाव है अर्थात्‌ जो सवके प्रति आत्मभाव रखता है, वह्‌ 

८ 
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जीवन्मुक्त कहलाता है । जिससे छोगो को उद्वेग नहीं हता तथा जो हष, अमषं ओर्‌ भय से रहित है वहं पृरूष जीवन्मुक्त 
कहा उता है। जिसकी संसारके प्रति सत्यता-बुद्धि नष्टहो गयीदहैः नोदूसरोकी ष्टिम अवयवों से युक्त होने 
पर भी वास्तव मे अवथवरहित है तथा जो चित्तयुक्त होकर भी वस्तुतः चित्त से शन्य है, वहु जीवन्मुक्त 
कृहुदाता है । । | 


श्रीराम विदेहमुक्त ही मुक्ति कद्छाती है । इसी को ब्रह्य कहा गया रै ओौर इसीको निर्वाण कहते है । 
इसकी प्राति कमे होती है, यह्‌ बता रहा ह सुना । मै, तुम, यह, वह्‌ इत्यादि रूप से जो यह्‌ हश्य-प्रपच दिखायी देता 
हे, यह यद्यपि सत्‌-र्प से प्रतीत होता है, तथापि वन्ध्यापुत्र के समान इसकौ कभी उत्पत्ति हृई ही नही -एेसा 
निश्चय हो जाने पर यह्‌ मुक्ति प्रप्त हती दहै । जो अद्धितीय, शान्त, चिन्मय ओर आकाश के समान निमे है, वह्‌ ब्रह्य 
ही यहं सम्पू जगत्‌ है; क्योकि समे सत्तामात्र का ही तो बोध होता है । रघुनन्दन ! मैनेसनेके कडेमे बहुत विचारं 
करने पर भी विशुद्ध सुवणं के सिवा कहीं कोई कड़ा नाम की वस्तु नहीं देखी । जल्की तरंग में मँ जक कै सिवा दूसरी 
कोई वस्तु नदी देवता; क्योकि जहां वसौ तरङ्ग नहीं दिखाई देती, वहां भी जल ही दहै । वायु के अतिरिक्त कभी कहीं 
श्वी स्पन्दन =गतिदीकता नाम की कोई वस्तु नहीं है । स्पन्दन सदा वायुल्पही दै। अतः इन दष्टान्तो के अनुसार यह्‌ 
जगत्‌ भी ब्रह्मसे भिन्न नहीं है। 


श्वी रामचन्द्रजी ने कहा--मूने | निस युक्तिसे इस टश्य-जगत्‌ के अत्यन्तामाव का बोघ होकर सूक्ति का 
उदय हो, उस उत्तम युवित का मुज्ञे उपदेश कोजिये । 


श्री वसिष्ठजी ने कहा--रघुनस्दन ! जिस प्रकाश से सदसत्‌-स्वरूप प्रपंच द्यो देता है, वह चैतन्यमय 
प्रकाश भी वही है। विविधमसूष्टियों से विचित्र रूप धारण करने वाछाभी वही दै । आदि-अन्तसे शून्यस्वह्पको 
पा कर सर्वैर प्रकाशित होने वारु नित्य चेतन ब्रह्य मी वही है। 


जो सामान्यतः तो सवं प्रकाशित होते है, परन्तु अन्तःकरण मे विशेष रूप से निरन्तर प्रकाशित होते हए 
विद्यमान रहते ह, जो चिन्मय दीप रहँ तथा जिनके ही प्रकाश से तीनों लोक प्रकारित होते है, जिनके बिनाये सूर्य 
आदि सारे प्रकाश अन्धकार के तुल्य है, जिनके रहने पर ही त्रिभुवनल्पी मृगतृष्णा कौ प्रवृत्ति होती है । 


जोसखदाही जगा हृ है, सवंदा ही सोया हुभा है तथाजो सवत्र ओौरसदाहीनता सोयाहैओरन जगा 
ही हभा है, जिसका स्पन्दरहित=निश्चल रूप कल्याण स्वरूप जौर शान्त है, जिसका स्पन्दनरीक स्वरूप ही तीनों छोकों 
की त्थित्ति है, स्पन्द ओर अस्पन्द का विलास ही जिसका स्वरूप है; जो अद्वितीय एवं परिपणे स्वरूप है । 


रघुनन्दन | तुम जिस रूप मे स्थित होकर त्रिया, रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पशं भौर चेतन को जानते हो, 
वह्‌ प्रमाता चेतन भी वही है ओौर जिससे जानते हौ, वह भी परमात्मदेव ही है । साधो ! द्रष्टा, देन ओौर हश्य के मध्य 
सें साक्षीरूप से जिसका दशन होता है, उसे तुम एकाग्रचित्त होकर अपनी आत्मा ही समन्लो । श्रीराम ! वहं परब्रह्म 
परमात्मा अजन्मा, अजर, अनादि, सनातन, नित्य, कल्याणमय, निम, अमोघ, सबका परम वन्दनीय, भनित्य, समस्त 
कल्नाओं से शन्य, कारणों का मी कारण, अनुमवरूप, अवेद्य, ज्ञानस्वरूप, विश्वरूप तथा अन्तर्यामी है । 


श्री वसिष्टजी कहते ह--रथुनम्दन यह्‌ जगत्‌ न तो कभी परब्रह्म से उत्पन्न होताहै भओौरन उसमे लीनदही 
होता है। इ प्रकार केवर यह सद्ब्रह्म ही सदा अपने आपने प्रतिष्ठिवदै। पूणेसेपृणेकाही प्रसार होताहैः जो 
पण मे स्थितदहै, वहपणंहीदै। अतः विश्व कभीभी उत्पन्नही नहीं हुभा ओरजो उत्पन्न हुभा है, वह वस्स्वल्प 
ब्रह्मरूप ही है। उसका आदि-अन्त नहीं है । वह स्वयं प्रकाश स्वरूप है, दूसरे किसी प्रकाश से भरकाशित होने योग्य 
नहीं है । | 


॥ ५) 

श्रीराम ने पू्ा--मगवनु ! अनन्त चेतन स्वरूप उप्त परमात्मत्वं का कैसा स्वरूप है ? 

रघुनन्दन ! महाप्रलय होने पर सम्पूणं कारणों का भी कारण परव्रह्म परमात्मा ही गेप रहता है । जेय, ज्ञान 
गौर ज्ञाता-- सामने प्रतीत होनेवाखी यह्‌ त्रिपुटी जहाँ उदित होती दै, जिसमें स्थित रहती है आर जिसमें छीन हो 
जाती है, वही उस परमात्मा का दुखेभरूप है । 

श्री रामजी ने पृष्टा-- ब्रह्मच | जो "इदम्‌" र्पसपत्यक्ष दिखायी देर्हाहै मौर जिसका आप ब्रह्म में अभाव 
कटूते टै, वह्‌ ग्रह॒ दष्य-जगत्‌ महाप्रलय होने पर कर्हा स्थित होतादहै? 

श्री वसिष्ठुजी ने कहा--रघ्रुनन्दन ! जैसे वन्ध््राके पुत्र ओर्‌ आकाशम वन कभी नहीं होते, उसी प्रकार 
यह सम्पूणं ह ्य-जगत्‌ तीनों काद मे कमी अस्तित्व मे नहीं माता । जगत्‌ न कभी उत्पन्न हुभाहै भौरन उसका कभी 
नादादही होता है । जिसकी पहने सत्ता हौ नहीं दै, उसकी उत्पत्ति कंसी ओौर उसके विनादाकी चर्चा कंसी ? 


श्री रामजी ने पृा--वन्ध्या-पृत्र ओौर आकाशवक्षकी कत्पनाताका ही जातीदहै। वहु कल्पना जते 
उत्पत्ति ओर विनाशसे युक्तैः उसी प्रकार यह्‌ जगत्‌ मी जनम ओर नाश से युक्त क्यो नहुंदह्‌गा ? 

श्री वसिष्ठजी ने कहा--जैमे सोने के कड मं सूस्पष्ट द्विखायी देने वाला यह कटकत्व वास्तवे है नह, सुवर्ण 
ही उसके सुप मे मासित होता दै, उसी प्रकार परखरह्म परमात्मामें जगत्‌ नामकौ को बस्तुनहींदै जिमे हुम जगत्‌ 
कहते है, वही ब्रह्मद 

श्रीरामजी ने पा ब्रह्मन्र ¡ यद्वि यहु खयर्पी विप उत्पन्न हौकर भी स्वप्नगत जगत्‌ के समान मिध्याही 
है, त इसकी इतनी सुट्‌ प्रतीति के हो रही दहै? 

श्रीराम 1 यहु जगत्‌ सर्वात्मक ब्रह्ममय ही है, ब्रह्मसे भिन्न कदापि नहीं । जगवरूपमें जो इसकी प्रतीति होती 
है, वह स्वधा असत्‌ है । रघुनन्दन ! यह प्रसिद्ध परमात्माएकहीदहै। 

श्रीवसिष्ठनी कषत हरनन्दन | जैसे सुपृपि ही स्वप्नवत्‌ प्रतीत होतीदै, उसी प्रकारब्रह्माही यृष्टिकेष्प 
मे प्रतीति का विपयहौ रहा दै। एक परप की वासनामात्र का कायं हनि से स्वप्न की घनी = सुदृढ प्रतीति नही ह्योत; 
परन्तु यह्‌ प्रप समष्टि की वासना को कायं होने के कारण इसको सुदृढ एवं क्रमबद्ध प्रतीति होती दै । सवल्मिकब्रह्यही 
स प्रप्च का अधिष्ठान दै, 

पच्चभृतो की जोतन्मात्रारेदैः वेह जगत्‌ का वीजर्टै। परद्तन्मात्राओंका वीज आादिमाया शक्तिद, 
जिसका परमात्मा से व्यवधानर्रहिति ~ साक्षात्‌ सम्बन्ध है तथा वही जगत्‌ की स्थितिमंदहैनुदहै। इतस्त प्रकार वहु चिन्मय, 
अजन्मा एवं सवका आदिभृत परमात्मा ही माया वागा जगत्‌ कावीजहुतादहै ) मायाके हट जाने पर बही अपने विशुद्ध 
रूप से सदा अनुभव मं आतादटै। धसि यह्‌ जगद्‌-वैमव चिन्मय परमात्मन्पदहीहै। 

मनंःमय शरीरा जीव अपन मनोमय देहाकमं ही स्प्रूलता की भावना करके स्थूल देहुधारीह' गयादहै। 
वह्‌ अपनी कल्पना के मीतर ही स्थिते हुए ब्रह्माण्ड का दर्दन करतादहै। मनोमय दारौरधारी जीवमनको ही आत्मा 
समता है उस आत्मभूत नित्त से अपने संकल्प के अनुसार अपनेही स्यि ग्भस्पी गृहः देक, काल, कर्मं तथा द्रव्य 
आदि की कल्पनाओं की भावना करता हुभा नाम आद्विका निर्माति बनकर वह्‌ आतिवाहिक देहधारी जीवे अपने द्वारा 
कर्पित विभिन्न नामां से उन~उन पदार्था की ओौर्‌ अपने को भी भसत्य जगवुहूपी भ्रम में वाधिता है। जपे मिथ्याभूत 
स्वप्नमें क्षे ह अपना उड़ान प्रतीत होता दहै, उसी प्रकार असत्य जगवुल्पी ध्रममे ही यह्‌ जीवात्मा मिथ्या विकास 
को प्राप्त ह्येता जान पडता है! वहु कमी उत्पन्न नहीं हुमा । 

यह्‌ हश्य-जगत्‌, जो आत्मा में त्वंथा कत्पित श्रमरूप है, शान्त, आधाररटित्त, आधेय-ून्य, अद्रेत तथा एकत्व 
के व्यवहारसे भी शून्य ब्रह्मरूपहीदै। यद्यपि इतत जगत्रूपी भ्रम की प्रतीति होती है, तथापि उसके रूप में कोई वस्तु 


 & | 


उत्पन्न नहीं हुई है । चारो ओर से शून्य जो निमे चेतनाकाश (ब्रह्म) प्रतिष्ठित है, वही सदा सवत्र अपने स्वरूप से स्थित 
है। उसमे न सम्पूणं संसारहै, न उसका कोई भघारहै, न अधेयदहैः, नद्ष्यहैन उसमें द्र्टापनदहै; ब्रह्माण्ड न 
ब्रह्मा है मौर न कहीं कोई वितण्डावादहीहै। न जगत्‌ हैन पृथ्वी है। यह्‌ सम्पूण हृष्य शान्तस्वषूप निमे ब्रह्म ही है । 
इष प्रकार पशवरह्म परमात्मा ही अपने मे अपने षे विकास को प्राप्त होता है) 


जैसे तरल होने फे कारण ज ही अपने मे अवतं हप से प्रतीत होता है, उसी प्रकार चित्‌ह्पदहौनेके कारण 
आत्मा ही अपने मे जगत्‌-सा प्रतीत होता दै । जगत्‌ इसमे कोई भिन्न पदाथं नहीं है । असत्‌ होता हुभा ही यह प्रतीति 
करा विषय होता ओर यहाँ सत्‌-सा अनुभव मे आता है! अन्त मे = महाप्रलय के समय यह्‌ अत्‌ होता हुआ ही नष्ट हता 
है। जैसेस्वप्नमे जो भपना मरण दिषायी देता है, वह्‌ जाग्रतकालं मे असत्‌ ही सिद्ध होता दहै, उसी प्रकार अज्ञान 
अवस्था मे प्रतीत हौनेवाछा यहु हृश्य-प्पश्वज्ञान होने पर असत्‌ ही सिद्ध हाता है अथवा प्रल्यकालमे जो इसका संहार 
होता है, वह्‌ स्वप्नावस्था में प्रतीत होनेवाले अपने ही मरण के समान मिथ्या है । अथवा ब्रह्य का अपना दही स्वल्प होने 
के कारण यहु दृष्य-्रपश्च स्सा, अनामय, अखण्डित, परिपुणं, अनादि, अनन्त तथा चेतन आकाशह्प ब्रह्म ही है, उससे 
अतिरिक्त इसकी सत्ता दही नहीं है । 


रघुनन्दन ! इस प्रकार अहंता आदि हष्यसमूहमूत जगत्‌ वास्तव मेँ कोई वस्तु नहींहै। कभी उत्पन्न होने 
के कारण इसका अस्तित्व है ही नहीं ओर जिका अस्तित्व दै, वहू तो परत्रह्म परमात्माहीदहै। 

केवर एकमात्र शुद्ध चिद्घन नि्मर एवं सवंव्यापकं ब्रह्म ही सदा सर्वत्र विराजमान है । वह सवंशक्तिमानर होने 
से जिन-जिन कौशख्पूणं कत्पनाओं की भावेना करता है, उन्हं स्वयं ही प्राप्त करता है--स्वयं तदृल्पहो जाताहै। 
हाथ में दीपक लेकर दढा जाय या देखा जाय तौ अन्धकार अदष्य हौ जाता है, उसका कहीं पता नहीं लगता, उसी प्रकार 
ज्ञान का प्रकाश छा जान पर अज्ञानरूपी अन्यकार का तत्तव ज्ञात नहीं होता--उस्का पता ही नहीं चलता । इसी प्रकार 
अखण्ड, व्यवधानरन्य, अनादि, अनन्त तथा सवंश्क्तिमानर जीवात्मा, जो कभी बाधित न होनेवाले महाचतन्यरूपी सारभूत 
-अंश से रूपवान्‌ प्रतीत होता है, ब्रह्म ही है-उसमें धि नहीं है। 


चेतन्यप्रधान गकार कर्ता है मौर स्पन्दप्रधान = हिल्ना-चल्ना आदि चष्टामय प्राणकमं = त्रिया है। इन दोनोंमें 
कोई भेद नहीं है; क्योकि कर्ता का अपनी क्रियाभेद नहीं देश्वा जाता। चित्‌ क्रा स्पर्दनमात्रही क्रिया=प्राण है, उसे 
संयुक्त पुरुप ही जीव' कहा गया है । इस प्रकार जीव ओौर जगतुमेंभी मेद नहींहै। कायकारण आदि भावरूप जगत्‌ 
चेतन आत्मा से भिन्न नहींहै। वह चतस्य प्रकाश्च की एक क्नलक मात्र है । अतः जह सवमभेदोंकाख्यदहौ गया है, वह्‌ 
परमात्मा ही जगत्‌ है, यह्‌ सिद्ध हुआ । 
जगत्‌ चेतनर्पी एकमात्र माकाश कीं शून्यता है । ब्रह्मरूप से यह्‌ सत्‌ है ओौर नगतृरूप से असत्‌ । जगत्‌ 
चेतनरूपी गाषटोक का महर स्पहै। ब्रह्यहष्टिसे वहु सत्‌ है ओर उससे भिच्च रूप मँ उसकी सत्ता का सवथा अभाव है । 
ये तीनों लेक सत आत्मा का स्वरूपभूत होने से सत्‌ है, अन्यथा इनका कोई स्ति नहीं है । 


चिन्मय परमात्मा मेँ अवयव भौर अवयवी --इन दोनों ब्दो के अथं खरगोशके सींग की भाति असत्‌ है। 
सम्पूणं पदार्थ-तमूहों के अधिष्ठाननूत चैतन आकाशमय परमात्मा मे इस भूताकाडजनित वायु आदि जगतुह्पी मल की 


प्रतीति होती है, परन्धु जब असद्ध भूताकाश से ही उसके का्ंभूत वायु आदि का सम्बन्ध नहं है, तब चेतन महाकाश- 
स्वहप परमात्मा में इस प्रपच्छ की सत्ता, असचा तथातु, मै भादि भावों के सम्बन्ध केसेहो सकतेर्है? 


प्वकारुमें इस भतल पर पद्मनाम से प्रसिद्ध एक राजा हौ गये ह, जो अपने कुलकूपी सरोवर मे प्रफुल्छ 
` केम के समान शोभा पातेथे। बे राज्यलक्ष्मी से सम्पन्न भौर अनेक पुत्रों से युक्त होते इए भी विवेकशील थे । राजा 
प्यक पत्नीकानाम था लीला । वह बड़ी सुन्दरी तथा सब प्रकार के सौभाग्य सो सम्पन्न थी । 


( ६१ ) 

खीला अपने पति को अनन्यप्रिया--एकमात्र वत्लभा थी, उसका अपने पति में अनन्य अनुराग था। 
सी भार्या के पति महाराज पद्यने भ्रुतल कौ अष्सरा-सी मनोहर अपनी उस प्रेयसी के साथ स्वाभाविक प्रेम-रसका 
आस्वादन करते हुए विहार किया । इस प्रकार सख मे पी हूरई राजा की प्रणयिनी ओर प्रियतमा, सुन्दर भौँहो ओर शुभ 
संककष्प से सुशोभित हौनेवाली टीला ने एक दिन मन-ही-मन विचार किय्राकि थे मेरे प्राणोंसे मी अधिक प्रिय पतिदेव 
पृथ्वीनाथ महाराज, जो जवानी के उल्लास से परिपुणं ओौर परम कान्तिमाघर है, कि उपाय से अजर-अमर हौ सकते हैँ ! 
मै तप, जप एवं यम-नियम आदि चेष्टाओं से एेसा प्रयत्न कष, जिससे ये राजा अजर-अमर हो जायं । पहले मँ 
ज्ञान, तपस्या ओौर विद्या में वष्टे-चषटे ब्राह्मणों से पुती ह कि कौन-सा एेसा उपाय है, जिससे मनृष्यों की मृत्युन हो। 
उसने ब्राह्मणों को बुलवाया ओौर उनकी पूजा केरे नतमस्तक हौ बारबार पूछा--विप्रगण ! मुञ्चे ओर मेरे पति को 
अमरत्व कंसे प्राप्त हो सकता है ' 


ब्राह्मण बोल्े-देवि | तप, जप ओर यम-नियमों का पालन करने से सिद्धो की समस्त सिद्धि्यां प्राप्तो 
सकती है परन्तु उनसे अमरत्व कदापि नहीं मिरु सकता । 


ब्राह्मणों के मुख से यह्‌ बात सुनकर अपने प्रियतम के मावी वियोग से भयभीत हौ खीला ने अपनी बुद्धिसेही 
फिर तत्काल दस प्रकार सोचना आरम्भ किया -- "यदि दववश पति के सामनेमेरी मृत्यु हो गयी, तब तो मै सम्पूणं 
दुःलों से छूटकर परमात्मा मेँ सुलपूवंक स्थित हौ जाऊंगी; किन्तु यदि सहचर वषं के बाद पहने मेरे पति ही चरू बसे तो 
म एसा यत्न कमी, जिससे उनका जीव घर से वाहरन जा सकेगा । फिर तो मै अपने अन्तःपुर के मण्डप में, जहा मेरे 
पतिदेव का जीव विचर रहा होगा, पति के हृष्टिपिय मे रहकर सदा सुखपूवेक निवाप कगी । अपने संकल्प की सिद्धि के 
लि मै आजसे दी जप, उपवास मौर नियमो द्वासा ज्ञानमयी सरस्वती देवी की तवतक आराधना करती रहैगी, जब तक 
किवेपूर्णरूपसे संतृष्टनदहौ जायं ।'' 


एेसा निश्वय कर उसश्रेष्ठनारी ने अपनेस्वामीको बताये विनाही नियमपरायण हयौ शाछीय चिधिके 
अनुसार उग्र तपस्या आरम्भ कर दी । तीन-तीन रातत वीत जाने पर वह्‌ भोजन करती ओर देवता, ब्राह्मण, गु ज्ञानी एवं 
विद्वानों की पूजा से तत्पर रहती शी । वहं अपने शरीर को सदा स्नान, दान, तप ओर ध्यान मे गाये रखती थी । 
सम्पूरणं शाछीय कर्मो का फल अवश्य मिलना है, एसी आस्तिकताप्रणं बुद्धि से युक्त हो वह सदाचार का पालन करती भौर 
पतिके क्णो का निवारण करते मे दत्तचित्त रहती धी । अपनी वतमान स्थिति का उसने पति को पता नहीं लगने 
दिया 1 इस तरह निथम-पाल्न से सुप्ोभित होनेवाढी उस भोरी-भारी रीटाने उगातार तीनसौ रातो तक कष्टपद 
चेष्टा्थो के द्वारा तपस्या का निर्वह्‌ किया। सौ त्रिरात्र व्रतो की पुति हौ जाने पर्‌ उसके दारा पूजित ओर सम्मानित हौ 
गौरवर्ण भगवती वागीप्वरी सरस्वती सन्तुष्ट हो उसके सामने प्रकट हुई गौर बेटी -वेटी | तुमने जो निरन्तर तपस्या की 
है, वह तुम्हारी पति-मक्ति के कारण अधिक उत्कर्पशालिनी हौ गयी है । उससे मेँ तुम पर बहुत सन्तष्ट हई हं । अतः तुम 
महयसे कोई मन वाञ्छित वरं प्रहु करो । 

रानी बोटी--देवि ! आपकी जय हौ 1 अम्ब | मातः | जगदभ्विके | इस दीन सेविका का आप संकट से उद्धार 
करे । दुभ! मे आपकजोदो वर र्मागती ह, उन मृ्े देने की कृपा कीजिये । उनमें पहला वर तो यह्‌ है कि जब मेरे 
पतिदेव का शरीर चट जाय, तव उनका जीव मेरे इस अन्तःपुर के मण्डप से बाहर न जाय । भौर महादेवि ! मँ दूसरा वर 
यहं सगती ह कि जव-जव मँ आपसे वर पाने के उदेश्य से दरेन देने की प्रार्थना करू, तव-तब मुक्ते अव्य दर्शन दै । 

लीला की यह्‌ बातत सुनकर जगदम्बा सरस्वती ने कहा--वेदी ! तुम्हारी यहु जभिलाषा पणं हो ।' 

कुछ समय पश्चात्‌ किती दात्र ने आक्रमण क्रिया ओर लीला के पति युद्ध में घायल होकर धराशायी हो गए । 


वे अत्तपुरमें दाये गये ओर वहीं मर गये।' पति के वियोग मे अत्यन्त विह्वू हुरई खीला के ऊपर दयामयी सरस्वती ने 
आकारवाणीके रूपमे कुपाकौ। 


४.९. 


श्री सरस्वतीजी ने कहा-बेटी † अपने पति के शव को तुम पुरो के हैर मेँ छिपाकर खलो । एसा करने से तुम 
फिर अपने इस पति को प्राप्तकरलेगी) नतोये फुल सूरन्ना्येगे ओर न तुम्हारे पति का यह्‌ शव ही सड-गरकर नष्ट 
होने पायेगा । पिर थोडे ही दिनों में यह्‌ श्व पूनः जीवित होकर तुम्हारे पति का उत्तरदायित्व संभालेगा । इसका जोव 


तो आकाश के समान निमे है, तुम्हारे इस अन्तःपुर के मण्डप से शीघ्र बाहर सही निकष्ठ सकेगा । लीखाने वैसाही 
किया । 


खीला नै अन्तःपुर के उस मण्डप में विशुद्ध ध्यान सं युक्त अन्तःकरण कै द्वारा ज्ञानमयी भगवती सरस्वती देवी 
का बडे दुःखं से आवाहन किया । देवी उसके पास आ गयीं गौर बोली--“बेटी | तुमने क्यो मेरा स्मरण क्रिया है ? तुम 
क्यो अपने मनमेरोकको स्थान देतीहो 7?" 


लीलानेकहा-देवि ! मेरे पति काँ? क्याक्ररते हँ भौर कंसे हैँ? भुक्ते उनके पास ले चद्व । मँ उनके 
विना अकेटी नहीं जी सकती । | 


श्री सरस्वतीजी बोी--ृसृखि ! एक शुद्ध चेतन परमात्मस्वरूप आकाश है, द्रा मनरूप आकाश है भौर 
तीसस यह्‌ सृप्रसिद्ध भूताकाश है । चित्ताकाश ओर भूताकाश--इन दोनो से जो सवथा शुन्य है, उसी को तुम चिन्मय 
आकाञ्च समन्नो । तुमने जो अपने पत्ति के रहने आदिका स्थान पादै, वह्‌ चेतन आकाशमय कोश ही है। सुन्दरि! 
तततव यद्यपि इस जगत्‌ के अत्यन्ताभाव बोघ होने पर ही सुलभ होता है, दूसरे किसी उपायसे नही, तथापि तुम मेरे 
वरदान के प्रभावसे उसे शीघ्र प्राप्तकर लोगी। यहु कहकर देवी सरस्वती अपने दिव्य धाम को ची गयीं जौर खीला 


रीलापूवंक ही तिविकत्प समाधि में स्थित हो गयी । 


रानी ने निविकटप समाधि के द्वारा चेतनाकाश्च मे स्थित होकर उसी राजप्रासादके आकाशम राजापदयको 
सिंहासन पर विराजमान देखा । वे अपनी वासना ओर कर्मो के अनुसार देह्‌-गेह एवं वैभव से सम्पन्न थे । 


पहले की सारी जनता जौर समस्त पुरवासियों को भी वहाँ देलकरः सुन्दर" खीला चिन्ता के वशीभूत हो गथी । 
वह्‌ सोचने कगी-- "क्या उस नगर में रहनैवाले सव-के-सबे मर्‌ गये 1” फिर सरस्वती देवरी की कृपा से बोध प्राप्त हुआ । 
उसकी समाधि टूट गयी ओौर क्षणभर मे पहर के अन्तःपुर मे अवस्थित हो गयी । उसने वर्ह आधी रात के स्मय सब 
लोगों को पुवेवत्‌ सोते देवा । फिर उसने नीव मे पड़ हई सखियों को उठाया बौर कहा ~ “मुञ्चे वडा दुःख हो रहा है, 
अतः तुमलोग सभाभवन में मृक्षे स्थान दो । यदि मैं पत्तिदेव के सिहासनके पास वैद भौर समस्त समासदों को वहां 
पूर्ववत्‌ उपस्थित देख , तभी जीवित रह्‌ सकती हं, अन्यथा नहीं 1" 


सनी के कहने पर सारा-का-सारा राजपरिवार जाग उठा भौर क्रमश्च: सबरेग अपने-अपते सर्वस्वभूतं कायं- 
` कलाप में जुट गये । राजाके सहासन केपासही रानी रीरा एक नूतन सुव्ण॑मय विचित्र आसन पर विराजमान हुई । 
उसने पहले की ही भाति यथास्थान बैठे हए पू॑परिचितत समस्त नरेश, गरुजनो, श्रेष्ठ पुरषो, मित्रो, सदस्यो, सुहृदो, 
 सम्बन्धियों ओौर बन्धु-बान्धवो को देला । रजा के राष्ट मे निवास करनेवारे समौ रोगों को वहाँ पूर्ववत्‌ ही देलकर्‌ 
रानी को बड़ी प्रसन्नता हुई । 


रघुनन्दन ! रानी लीला सभाभवन से उठ गयी भौर अन्तःपुर मे प्रवेश कर निव।स के पूर्वोक्त मण्डप मे पलों 
' सेव्के हुए पति के पास जा पवी तथा मन-ही-मन इस प्रकार विचार करने. रुगी--“अहो ! यह तो बड़ी विचित्र माया 
 है। ये हमारे पुरवासी मनुष्य इस बाह्य प्रदेश में ओर उस अन्तरदेडा मे भी विद्यमान ह । ताल, तमार भौर हिताल आदि 
वृक्षो से धिरे हए ये पवत जैसे वहां है, उसी तरह यहाँ भी हँ । यह्‌ बड़ी ही आष्चयंजनक माया फटी हई है । लैसे 


( ६३ ) 


दर्पण मे पवत उसके भीतर ओर बाहर भी स्थित प्रतीत होता है, उसी प्रकार चेतन-आकाशकूपी दपणमें भीतर ओौर 
बाहर भी यह सृष्टि प्रतीतहोरहीदहै। उनमेसे कौन सृष्टि भ्रान्तिमियी दहै ओर कौन वास्तविक, इस संदेह को मँ 
वागीश्वरी देवी की पुजा करके उन्हींसे पृषती हु, जिससे उनके उपदेशसे संशयका निवारण हो जाय। एसा 
निश्चय कर रानी ने उस समय देवी का पूजन किया ओौर देवा-देवी सरस्वती कुमारीहूप धारण करके सामने आ गयी 
रहै । तव कीला परमाथ महाशक्तिस्वरूपा देवी को सिहासन पर विराजमान करके स्वयं उनके सामने पृथ्वी परख्डीदहो 
गयी ओर इस प्रकार पने ख्गी । 


परमेश्वरि ! म आपके सामने विनम्र होकर जो कुछ पृष्ठ रही हू, उसे बतादये । यह्‌ त्रिलोकी का प्रतिबिम्ब 
वैभव बाहर भी स्थित है ओर भीतर भी । इनमें कौन कृत्रिम ( सूखा ) है ओर कौन अष्त्रिम ( सच्चा ) । देवि अम्बिके 
जसे भैं यहां खडी हँ ओर आप यहाँ वैठी है देवेष्वरी ! इसी को मै सच्ची सृष्टि समक्षती हु । परन्तु नर्हा इस समय मेरे 
पत्तिदेव विराजमान है" उस सृष्टि को मँ कृत्रिम सम्षती ह वेयोकि वह्‌ सूना है । उससे देश, काल ओर व्यवहार की पूति 
(सिद्धि) नहीं होती । 


बेटी { अष्रत्रिम सृष्टिसे कदापि कृत्रिम सृष्टि नहीं उत्पन्न होती । कटं भी कारण से विलक्षण सवधा निघ्न 
कायं करा उदय नहीं होता । 


माताजी । मृक्षे तो कारण से कायं सवधा विलक्षण दिखायी देताहै। मिद्रीका रोदा जक-धारण करनेमें 
असमथं है; किन्तु उसी से उत्पन्न हज घड़ा का जल आधार बन जाता है । 


सुमुखि ! बताओ तो सही --इस सृष्टि के अन्तगंत जो पृथ्वौ भादि वत्त्व हु, उनमें से कौन-सा तत्त्व तुम्हारे 
पत्तिकीसृष्टिका कारणहै? 


देवि ! मेरे पति की वह स्मृति ही उसरूपमे वृद्धिको प्राप्त हू है, अतः भँ स्मृतिक। ही उसरपृष्टिका 
कारण सम्षती हँ । उसी से यह सृष्टि हुई दहै, एेसा मेरा निश्चय है । 


अबले } स्मृति तो भाकाश की माति शून्यषूप है । जसे स्मृति शून्य है, उसी प्रकार उससे उत्पत्त त्म्हारे पति 
कीसृष्टिभीशुन्यहीहै। वह्‌ उससूपमें अनुभव में आने पर भी शून्य के अतिरिक्त कुछ नहींहै। 


देवि ! जैसे आपने मेरे पर्तिकी गृष्टि को स्मृतिमात्र--शन्यष्प बतायादहै, उसी तरह मै इस यृष्टिकोभी 
स्मृतिमात्र एवं शूल्यहूप ही समन्त हँ । समाधि मेँ देखी गयी वह्‌ सृष्टि ही मेरी स्री मान्यता का उदाहरण है । 


वेटी ! ठीकएेसी ही वात है। वह्‌ सृष्टि असत्‌ हीने पर मी ( उसका आश्रयभरत चेतन आत्मा ही ) तुम्हारे 
पति के उन-उन मावोसेउस्पमें प्रकारित होतादै। इसी तरह यहा यह्‌ मृष्टिमीमिथ्यादहीहै ( तथापि उसका 
आश्चरयभूत चेतन आत्मा ) जीव के विभिन्न भावों के अनुपार इस रूप में मासित हौताहै। 


देवि | जैसे दस भृष्टि से मेरे पति की श्रमरूप अमूतं सृष्टि हुर्ई, वह प्रकार मुन्ञे बताइये; जिससे मेरा यह्‌ जगत्‌ 
रूपी भ्रम द्र हो जाय । 


जिप्न प्रकार पुवं सृष्टि की स्मृति से उत्पन्न हुई यह भ्रमरूपिणी सृष्टि स्वप्न-घम के तुल्य प्रतोत होती है, उस 
प्रकार मैं तुमसे इस विषय का प्रतिपादन करती ह, सुनो । चिन्मय आकाशम कहीं ( अन्ञानसे आवृत भागमें ओौर 
उस्केभी ) किसी एकदेदामें विधाता के अन्तःकरणके एकअंरमें संसारह्पी मण्डपहै, उस मण्डपके किसी एक 


( ६४ ) 


आकाशरूपी कमरे के भीतर एक कोने मे पवेतरूपी मिद के ठेले के नीचे एक छोद-सा गड्ढा है, जो पवेतसम्बन्धी छोटा- 
सागविदहै। नदी, पवत ओौर वनींसे धिरे हुए उस प्रामके भीतर एक धमपरायण नीरोग अगनिहोत्री ब्राह्मण अपने छी- 
पुत्रों के साथ रहूतेथे। उन्हे वहाँंगायकादरधसुरु्भथा। वे राजा के भयसे सवथा मुक्त थे तथा वहं आनेवाले सभी 
प्राणियों का वे आतिथ्य-सत्कार करते थे। 


बेटी ! वे ब्राह्मण धन-सम्पत्ति, वेश-गूषा, अवस्था, कमे, विद्या, विभव ओर कच्ष्टाजोकी दृष्टि से साक्षात्‌ 
वसिष्ठ मुनि के समानथे। उनकानामभी वसिष्ठहीथा। उन्हँ चाँद जेसी भार्याप्राप्त थी, जिसका नाम अरुन्धती 
था। एक दिन उनब्रह्मषिने, जौ उस पवेत के हिखर पर हरी-हरी घासो से ढकी हुई समतल भूमि पर बैठे हुए थे, 
नीचे एक राजा को देखा, जो अपने सारे परिवार के साथ दिकार सेलनेकी इच्छामे जा रहे थे। वे अपनी उस विशा 
सेना के महानच्र घोष से मानो मेढ पवत कोभी विदीणे कर देना चाहते थे। उससेनाके महान कोहर से दिग्धरम-सा 
हयो जाने के कारण सभी दिशां के प्राभियों के समुदाय भाग रहै थे--जर के भवर के समन एक-एक स्थान पर चक्कर 
काट रहै थे। उन भूपालो को देश्ठकर ब्राह्मण ने मन-ही-मन यह्‌ विचार किया-अहौ ! राजा का पद षडा ही समणीय 
है । उस पद पर प्रतिष्टित मनुष्य सम्पूर्णं सौभाग्यो से उद्भासित हो उव्तादहै। क्वएेसा समय भयेगाजवकिमँभी 
पैदल, रथ, हाथी ओर घोड़ों से संकुल चतुरंगिणी सेना, पताका, छत्र गौर चंवर से सम्पन्न हो दस दिशारूपी कुञ्जो को 
परिपूर्ण करने वाला राजा हौञंगा ।' उसी दिन से ब्राह्मण के मनम इस तरहं का संकल्प होने लगा । वे जबतक जीवित 
रहे, प्रतिदिन आलस्य छोडकर स्वधम-पालन मे लगे रहै । तत्पश्चात्‌ उनके दारीर कौ ज्जैर बना देने के लिए जर्जरित 
अंगवाली जरावस्था बड़े जादर के साथ उन ब्राह्मण देवता कै पास आयी । जब वे मृत्यु के निकट पह गये, तब उनकी 
पत्नीको बड़ी चिन्ता हुई । उस्न कल्याणमयी ब्राह्मणपत्नी ने तुम्हारी ही माति मेरी आराधना की । अमरत्व को अघ्यन्त 
दुभ मानकर उसने मृक्षसे यह वर माँगा-- देवि ! मरने पर मेरे पतिका जीव अपने मण्डप से बाहर न जाय !* अतः 
मैने उसके उसी वर को स्वीकार कर ल्या । कालवश ब्राह्मणका शरीर दछूट गया। फिर उसी घरके आकाशम वह्‌ 
ब्राह्मण का जीवात्मा स्थित रहा । पवेजन के यहद ओर महाचर्‌ संकल्प से वह्‌ ब्राह्मणी का पति स्वयं सर्वरशक्तिशाटी 
राजा जन गया । उसने अपने प्रभाव से भूमण्डल पर विजय प्राप्त कर टी} उसका प्रताप स्वग॑रोक तक फ गया भौर 
उसने कृपा करके पाताख्लोक का भी पान किया । इस प्रकार वह्‌ त्रिलोक विजयी नरेश हौ गया । उधर उस ब्राह्मण 
के सृत्युमुख में पर्हच जाने पर उसकी पत्नी ब्राह्मणी शोकं से अत्यन्त कृद हो गयी । उड्दकौ सूखी छीमी के समान 
उसके हृदय के दो टुकडे हो गये । पति के साथदही मरकर अपने शरीर को दूर छोड वह आतिवाहिक देह मानस शरीर 
के द्रवाय पति के पास्तजा पवी । उस पवेतःप्राम मे मरे हुए इस ब्राह्मण के घर है, भूमि-वृक्ष आदि स्थावर सम्पत्तियां 
है तथा मृत्यु के बाद से उसका जीव उस पवेतीय ग्राम के गृह-मण्डप मे विद्यमान है। 


देवी सरस्वती नै कहा- कल्याणि { वही ब्राह्मण अब राजा होकर तुम्हारा पत्ति हृभादहै भौर जो अरुन्धती 
नामवाटी ब्राह्मणी थी, वह तुम हय । तुम्हीं दोनो सुन्दर दम्पत्ति यहाँ पर राज्य करतेहो। तुम्हारे पुवंजन्म का यही 
सारा सृष्टिक्रिम है, जिते मैने कह सुनाया । ब्रह्मरूप आकाशम जीवभाव की भ्रान्ति होने से ही यह्‌ सब कु प्रतीत होता 
है। इसङ्षए कौन सृष्टि ्रमरूप है भौर कौन रमसे रहितदहै? सारी सृष्टि ही अनगंर अनधं-बोधके सिवा दूसरा कुष्ठ 


नहीं है । 


रधुनन्दन | देवी सरस्वती का यह्‌ वचन सुनकर खीला के सुन्दर नेव आश्चयं से खुर उठे। वह्‌ इस प्रकार 
बोली--देवि { आपकी बात तो सत्य ही होगी । मेँ उसे मिथ्या कहने का साहस नही कर सकती; परस्तु एसी विशद बात 
कंसे सम्भव हो सकती है ? कहाँ ब्राह्मण जीव अपने घरमे है ओर कहं इतने बड़े विशाल प्रदेश मे हमलोग स्थितर्है। 
फिर वे ब्राह्मण-दम्पत्ति हंमरोग कंसे हौ सकते हैँ ? 


( ६५ ) 
सुन्दरि ! मै यह्‌ शूठ नहीं कहु रही हं । तुम ध्यान देकर यथावत्‌ स्पसे इस विषय को सुनो । दूसरोंके 
द्वारा तोड़ी जाने वाटी धमं की जिस मर्यादाकोमैँ स्वयंही स्थापित करती हः उसीकरा यदि भेदन करूतो दूसरा 
कौन पालन करेगा ? उस पवंतीय गावि के ब्राह्मण का वहं जीवात्मा अपने उसी धर के आकाश मे चिदाकाश रूप होकर 
ही इस कल्पित महान र्ट्‌ को देख रहा है । 


बेटी | उस पर्वतीय गृह के आकादरूपी कोश में स्थित वुम्दाराजो यह्‌घरदहैतथानजो हं जौर तुम हो- 
यह सब कुठ तुम केवल चिन्मय आकाररूप ब्रह्य ही समह । 


लोले ! मरणकाल की मिथ्यामुत मूर्च्छा का अनुभव करके जव जीव पूवंजन्म के सभी भावों को भृलादेता है ओौर 
दूसरे नूतन भाव को देखने या अनुभव करने कगता है, तभी वह्‌ पलक मारते-मारते मनमें यह्‌ स्मरण करने ख्गता है करि 
मै आधेय ह जीर इस आधार में स्थित हं । उसे जान पडताहै कि भैं इस पिताका पुत्र हं । इतने वर्षो की मेरी मवस्था 
हो गयी । ये मेरे मनोरम भारई-बन्धु हँ । यह मेरा रमणीय घर है) जब मेरा जन्म हुभा, तब मै बाछक था भौर अव बढ 
कर एेसा हो गया हूं ।' 


स्वप्न में द्रष्टा ओर हश्यस्प से जो विभिन्न पदाथं कल्पित होते ह, उन सवम अदृष्यरूप से जो चेतन स्थित 
होता है, वही उन स्वण्नगत पदार्थो का बोध होने पर एकरस चेतनरूप से पुनः दष्टिगोचर-अनुभव का विषय होता 
है। चूंकि जलमे रहो के समान चेतन में ही यह्‌ जगत्‌ भ्रमवश प्रतीतदहौ रहादहैः भतः यह्‌ कभी उत्पन्न ही नहीं 
हुभा है । 

श्री सरस्वती जी ने कहा- जैसे आंख खोलने परप्राणीको सारेरूप अच्छी तरह दिखायी देने लगते, 
उसी प्रकार मृत्युरूपी मूच्छ के दुर होने पर जीव कोशीत्तही सम्पूर्णं रोर्कोका पृणैतः भान होने गता है। विष्व 
का अत्यन्त विस्तृत हौ जाना ही मोक्ष कहलाता है । उस अवस्थामें किसीके च्ियि भी कोई प्रिय भौर अप्रिय नहीं रह 
जाते । अर्हत ओर जगत्‌ की आधारभूत अविद्या का अत्यन्त अभाव हुए विना मोक्ष स्वाभाविक रूप से विद्यमान होता 
हुआ मी उदित नही होता । 


इस तरह विचार करने से यह्‌ सिद्ध हृजा कि कमी कुछ उत्पन्न नहीं हुभा। जो कुछ जगत्‌ आदि द्यप से 
प्रतीत हौतादहै, वह्‌ भी चिन्मय परमात्मादहीहै। केवल चेतन आकाशरूप ब्रह्म ही अपने भापमें स्थित है । 


देवि ! वह्‌ ब्राह्मण अपनी ब्राह्मणी के साथ पृवंृष्टि के जिस गव ओौरघरमें रहताथा, उस ृष्टिके उसी 
पवंतीय ग्राम में आप मुञ्ञे ले चल्यि 1 मै उसे देखना चाहती हँ । 


लीले ! चेत्यरहित विन्मय परमात्मल्प जो परम पावन दृष्टि है, उसका अवरम्बन कर तुम इस आकार का- 
इस देह के अभिमान का त्यागकर निमंरु हो जाओ । तात्पयं यह्‌ कि पवेसृष्टि की उस वस्तुको देखने के ल्एि इस शरीर 
को भूल .जाना आवश्यक है । इस प्रकार जब तुम देहाभिमानलरूप मल से रदित हो जाभोगी, तब हम दोनों साथ-साथ 
रहकर बिना. किसी रुकावट के उससृष्टिकोदेखंगे । वेदी! ये तीनों लोक मायामय होनेके कारण अभूतं । मिथ्या 
आग्रह ओर अज्ञान के कारण ये तुम्हे मूत्तिमान्‌ प्रतीत होतेह, जंसेसुवणंकोलोग अंगृढोकेरूपमें देखते है। 


देवि | भापने कहा है कि ब्राह्मण ओर ब्राह्मणी के जगत्‌ मे हम दोनों साथ-साथ चलेगी; परंतु माताजी | 
मै यह्‌ पृषती हँ कि हम दोनों का साथ-साथ चलना कैसे हौ सकतारहै। भैँतो इस शरीरको यहीं स्थापित करके शुद्ध 
सत्त्व का अनुसरण करने वाले चित्त के दारा उस उत्तम आकादामय रोक मेँ चरी जागी । परंतु भाप अपने इसी शरीर 
से वहाँ कंसं जायेगी ? 
९ 


( ६६ ) 


बेटी ! जैसा तुम्हारा संकल्पमय आकाश, वृक्ष आदि सांकत्पिक सत्ता से सत. होता हृ भी वास्तव मे शून्य- 
रूप ही है, उसी तरह शुद्ध सत्वगुण का कायंभूत जो मेरा शरीर है, यह चेतन परमात्मा का ही प्रकाश है । 


टीला ने पृष्ठा-देवि | कृपया यहु बताये किं इतने दीर्घकाल से किसने हमखोगों को दैत ओौर अद्रेतके 
दिविध विकल्पो द्रवाय भ्रममें डाल राहै। 
चंचले [ तुम चिरकाल सै अविचार द्वारा व्याकु होकर भटक रही हो । अविचार स्वभाव से उत्पन्न होता 
है ओर विचार से उसका नाश हौ जाताहै। विचार द्वारा अविचार कांपलक मारते-मारते नाशो जाताहै। यह्‌ 
अविचार हप अविद्या विचार था चिवेकसे बाधित होकर तब्रह्मसत्ताहौ जाती है--ब्रह्य के सत्‌-स्वरूप को प्राप्निहो 
जाती है । इसलिए अविद्या का अस्तित्व नहींहै। 

रीले ! यद्यपि स्वप्नावस्था मेँ स्वप्न के शरीर का अनुभव होता दहै, तथापि यहु स्वप्न है-एेसा ज्ञान होने से 
लेसे स्वप्न-शरीर वास्तविक नहीं रहता, मिथ्या ठहरता है, उसी तरह यद्यपि इस स्थर शरोर का पहले अनुभव होता 

है तथापि इसे स्वप्नवत्‌ मान लेने पर वासनाओं का क्षय होने से यहं भी असत्‌" बाधित ही हो जाताहै। 
लीले | जव पूणं अभ्यास करने से तुम्हारा यह अहंभाव शान्त हौ जायेगा, तव तुम्हारी स्वभाविक चैतन्य- 
रूपता, जो इस टष्य-परपंच की चरम अवधिभूत है" उदित एवं विकसित हौ जायगी । जब आतिवाहिकता शरीर की 
सूक्ष्मता का ज्ञान सदा के ल्यि स्थायी हो जायगा, तव तुम संकल्पदोष से रहित पावन रोको का साक्षात्कार कर 

 सकोगी । | 
देवि ! आने मुजञे यहां उस निमंल ज्ञान का उपदेश दिया है, जिसके ्रवणमात्रसे ही दृशष्यरूपी हैजे की 
-बीमारी शान्त हो जाती है । कृपया मुने यह बताये कि वह भभ्यासक्यादहैः कैसाहै, अथवा कंसे वह्‌ पृष्ट होताहै 
मौर उसके पुष्ट हौ जाने परक्या होता ह। | 
वेट ] लि पुरूष के द्वारा जिस-जिस साधन से जब-जब जो भी कायं किया जाता है, वह्‌ अभ्यास के बिना 
कभी सिद्ध नहीं होता । सच्चिदानन्दघन परमात्मा का चिन्तन करना, लिन्ञायुओं के प्रति उसका वणन करना, आपस 
मे एक-दसरे को ब्रह्म के तत्य का बोध कराते रहना तथा उस्र एकमात्र ब्रह्म के ही परायण हौ जाना--इपे ही विद्वान 
लोग ब्रह्मविषयक अभ्यास समते ह । 

रघुनन्दन ! वे दोनों शष्ठ देविय सरस्वती ओौर खीला उप्त आधी राते के समय जब समस्त परिजन सो गये 
थे, बातचीत कर अन्तःपुर के मण्डपमें जो मुरक्ाये नहींथे, पेसे फूंक मालछाह्पी वघ्नसो ठके हुए राजाकेशवके 
पास ही एक आसन पर बैठ गयी । वे समाधि में स्थित हो एसी निश्चल हो गयीं मानोरत्नकेवने हुए खंभेमें खुदी 
हुई दो मूर्तियां हं अथवा दीवा मे अंकित किये गये दो सुन्दर चित्र हों । निविकल्प समाधि ल्ग जाने से वे बाह्यज्ञान 
से श्य हो गयीं । पहले उन दोन को भँ जगत्‌” इस ्रमरूप दृश्य की अनुत्पत्ति का बोध हुभा, अर्थाव्‌ उन्होने भी 
अनुभव करिया कि जगत्‌ की कभी उत्पत्ति हुई ही नहीं । जब एेसा अनुभव हुआ, तव उन्ह इस हृष्य-प्रपं च के अत्यन्ता- 
भाव का निश्वयात्मकज्ञान हो गया। फिरतोउनदोनोकी दृष्टि से यह्‌ टष्यकूपी पिशाच पृणंतया ओश्चल हो गया । ` 


ज्ञान की देवी सारस्वतो अपने उसी ज्ञानमय शरीर से विचरण करने लगीं परन्तु मानव रानी खीला ने मानव 
देह के अभिमान का व्याग कर ध्यान ओर्‌ ज्ञान के अनुप दिव्य शरीर का आश्रयले उसीके द्वारा तीव्र गति से आका 
में विचरना आरम्भ किया । 
तदनन्तर वे दोनों देवियां यथाशक्ति यत्र-तत्र विश्वाम करती हुई धीमी चालसे अगे बढने ल्गीं। उन्होने 
7, आकाश्च-पण्डल बड़े-बड़े भुवनो भौर वहं के निवासिथों के निर्माण काये से अत्यन्त भर गया है--अवकाश- 
1 है । कहीं शपुर, कही ब्रह्मपुर जौर कहीं मायानि्ित पुर वह दृष्टिगोचर होते थे । कहीं सिद्धो के समुदाय 


( ६७ ) 


विचर रहे थे। कहीं वह्‌ आकाश ज्ञानी पुरुष के हृदय की भाति दृश्यश्रम से अत्यन्त शून्य, उज्वल, आवरणरहित, 
आनन्दमय, कोमल, शान्त, स्वच्छ एवं विस्तृत था । 


रधुनन्दन ! आकाश से किसी पवंतीय ग्राम को जाती हुई उन दोनों स्त्रियों ने उसी भूतल को देष्ठा, जो ज्ञान 
की देवी सरस्वती के मनमें था- जिसे वह्‌ खीदाको दिखाना चाहती थीं। सागर, बड़े-बड़े पव॑त, छोकपाल, स्वगं, 
आकार ओर भूतल से परिवैष्ठित जगत्‌ के मध्यभाग का अवलोकन करके मानव-कन्या रानी ीलाने तुरन्त ही अपने 
मन्दिर के आधरभूत पवेतीय ग्राम का वहु स्थान देखा । 


इस प्रकार वे दोनों सुन्दरि, जह राजा पश्य रहते थे, उस ब्रह्माण्डमण्डल से निकलकर दूसरे ब्रह्माण्डमें जा 
पहुंचीं, जहाँ वसिष्ठ नामक ब्राह्मण काघरथा। वैदोनोंही लियं सिद्ध थीं। उन्होने दूसरे लोगों से अदृश्य रहकर दही 
ब्राह्मण के निवासभत मण्डप को, जो उनका अपना ही घर था, देखा । वह धर गृहस्वामी के वियोगसे हतप्रभहौ गया 
था । उसके मुख अर्थात्‌ हार की कान्ति करणा से व्याप्त थी ओौर उसका विनाश निकट था । 


रघुनन्दन ! सुन्दरी खीला चिरकाल तक सुन्दर ज्ञान का अभ्यास करनेके कारण देवता कौ माति सत्यसंकल्प 
गौर सत्यकाम हो गयी थी- वह जो चाहती, वही हौ जाता था । उसने सोचा, ये मेरे वन्धुजन सु्चको ओौर इन देवी 
सरस्वती को साधारणी के रूप में देखं । उसके एेसा संकल्प करते ही उस घर के खछोगोंने वर्हादो दि्याद्धनाभओंको 
देवा, जो उस घर को अपनी प्रभा से उदुभासित कर रही थीं । वे दोनों लक्ष्मी ओर पावती की जोड़ी-सी जान पडती 
थीं । उ्येष््र्माने घर के अन्यलोगों के साथ यहु कहकर किं “आप दोनों वनदेवियों को नमस्कार है उन दोनींके लिए 
पुष्पाञ्जलि छोडी । | 

उयेष्ठशर्मा बोले--वनदेवियों ! आप दोनों की जय । निश्चय ही आप हमारे दुमखो का नार करनेके लिए 
आयीं] 

ज्यष्ठश्मा आदि के एसा कहने के पश्चात्‌ वे दोनों देव्यां बड़े आदरे से बोरीं--तुम सबरोग अपना वह्‌ 
दुःख बताओ, जिससे यह सारा जनसरमुदाय दुःखी दिखायी देता है 1” तब उन ज्येष्ठशर्मां आदिने उन दोनीं देवियों से 
क्रमशः ब्राह्मणदम्पत्ती के मरणरूप अपना साया दुःख निवेदन किया । 


ज्येष्ठर्मा आदि बोले--देवियो ! यहा दो ब्राह्मण पति-पत्नी रहते थे, जिनका आपस में बड़ा स्नेहथा। वे 
यहम पधारे हुए समी छोगों का आतिथ्य-सत्कार करते थे । हमारी इस कुख-परम्परा के प्रवतंक भी वे ही थे । द्विजातियों 
कीमर्यादाकेतोवेस्तम्भदहीयथे।वैदही दोनों हमारे माता-पिता थे। इस समय प्रों, बन्धु-बन्धवों ओर पशुभो सहित 
इस धर को त्यागकर वे दोनों स्वगंलोक को चले गये है, इससे हमे तीनों ख.क सूने दिखायी देते हैँ । इसरिए देविय । 
आप दोनों पहसे हमारे इस शोक का निवारण करे, क्योंकि महात्माओं के दशन कभी निष्फल नहं होते । 

पुत्र ज्येष्ठशर्मां जब कह्‌ चुका, तव माता लीला ने अपने हाथ से उसके मस्तक का स्परो किया । उसके उस 
स्पशं से ज्यष्ठगर्मा के दुःख-दुर्मग्यरूपी संकट का तत्काल निवारण हौ गया । घर के सभी लोग उन दोनों देवियों के देन 
से अमृत पीनेवाले देवताओं के समान दुःख से मुक्त हो दिव्य शोभा से सम्पन्न हो गये । 

श्रीरामजी ने पृछा-- भगवत ! माता रील ने अपने पुत्र ज्येष्ठशर्मा को उसकी माताके स्पमें ही उसेक्यों 
नही दशंन दिया ? आप पहले मेरे ईस मोह्‌ = सन्देह का ही निराकरण कीजिए । 


रघुनन्दन ! मनुष्य जेसी भावना करता है, उसके अनुसार ही इन पदार्थो का अभ्यासजनित स्वरूप दिखायी 

देता है, किसी भी पदाथ का वास्तवमें कोई एक रूप नहीं है। दश्य-प्रपश्चतो सृष्टि के आदिमे ही उत्पन्न नहीं हुभा । 

जो कुछ प्रतीत हो रहा दहै, वह अजन्मा ब्रह्महीहै। एसे यथाथ ज्ञानवाले रोगों को राग्रेष से युक्त दृष्टि कंसे प्राप्त हो 
सकती है । । । 


( ६८ ) 
रघुनम्दन ! उस पवेत के तट रानत भ बसे ए राम के भीतर उस ब्राह्मण के गृहल्पी आकाश मे ही खड़ी ह 
वे दोनों छां सहसा अद्य हो गयीं । उस षर ऊ लेगा ने समज्ञा कि दोनो वनदेवियो ने हम पर बड़ी भारी छपा क 
है, अतः उनका सारा दुःख मिट गया ओर्‌ वे अपने-अपने काम-घन्धो मे छग गये । 


परी्रस्वतीजी बोच्ये--वेटी ! तुमने ज्ञातव्य वस्तु को पूण्प से जान लिया है, ऋष्टव्य पदार्थो को देल च्या 
है1 इस प्रकार कौ यहं बह्पसत्ता है । वतताओ, अव ओर क्या पुती हो ? 


रीला ने पुछा--देवि } मेरे मृत्तपति का जीव हाँ पर राज्य करवा है, वर्ह पर मृह्ले उनलोगों ने क्यों नहीं 
देखा ? ओर यह मेरे पत्र ने कैसे देव ल्या ? 


गृन्दरि ! मै रीलाह- रेसाजो तुम्टारा द्‌ संस्कार था, वह पहले नष्ट नहीं हुमा था; क्थोकि उस संस्कार 
करो भिटने के लिए तुमने वैसा अभ्यास नही किया । जव तक वह्‌ संस्कार बनाथा, तव तक तृम्हारी सत्यसंकल्पता 
प्रकट नहीं हई थी । अव वह संस्कारः मिट जाने से तुम सत्य-संकत्प हो गथी हो । इसलिए जब तुमने ह॒ अभिलाषा की 
कि मेरा पुत्र मञ्चे देखे, तव तुम्हारा वहं मनोरथ तत्काल सफल हुभा । इस समय यदि तुम अपने पति के समीप जाभौ 
तो उसके साथभी तुम्हारा सारा व्यवहार पहनेकीदही भांति होने लगेगा । | 


खीला बोी--देवि ! इसी मण्डप ॐ आकाल मे मेरे पतिदेव ब्राह्मण उत्पन्न हुए ओर इसी मे मृत्युको प्राप्त 
होकर राजा हौ गये । अन्य मूमण्डक्छरूप उनका वह संसार भी यही है । इनमे जो उनकी राजधानौ का नगर है, उसमे 
म उनकी राजमहिषी के क्पमें स्थित हं! यहीं उस अन्तःपुर मे मेरे पत्ति राजा पदुम की मृत्यु हुई जौर इसी अन्तःपुर 
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के आकाश मे वहु नगर है, जिसमे चे पुनः राजा हूए । ब्रह्माजी से उतपन्न होने के पश्चात्‌ आज तक विभिच्च योनियों में 
लो मेरे बहुत-से जन्म ह; चुके है उनमंसे आठसौजनौंकोः तो म इस समय पुनः देव-सी रही हूँ उनकी सारी बातों 
का स्पष्टल्पसे स्मरण कररहीहुं1 देवि ! पह किसी दूसरे संसार-मंडलमे मै छोकान्तरलूपी कमल की च्रमरी-- 
विद्याघरराज को धघमेपत्ती हृई थी । उन दिनो मेरा हूदय दुर्वासनाओं से दूषित था । इसचिए उसके बाद मेँ मनुष्ययोनि 
मे उत्पन्न हुई, तदनन्तर दूसरे संसार-मंडक मे मेँ नागराज की मार्या हुई । इसके बाद कदम्ब, कुन्द, जम्बीर ओर्‌ करञ्जो 
के वन में निवासत करनेवाली तथा वृक्नो के पत्तौकोही वचन के रूप म धारण करनेवाटी कारी-कलूटौ मील्नी हई । 


पुरुषत्वरूपौ फल देनेवाले कर्मो के परिणामस्वल्प अ सौ वर्षो तकं सौराष्टर्‌ देश मे श्रीसम्पत्न राजा होकर रही । 
फिर राजा-शरीर से बने हुए दुष्कमं-दोष के कारण ताइ वृक्ष के नीचे किसी नदीके क्षछठारमें नौ वर्षो तक नेवी की 
योनि मेंरही। उस समय मेरे सारे अंग कष्ठरोगसे नष्टप्रायदो गयेथे। देवि] उसके बाद सौराष्ट्‌ देश मे आठ वर्षो 
त्क गौकाहारीर धारण करके रही 1 उस योनिमें दुन, दुष्ट, अज्ञ गौर बालक ग्वालों की मारने-पीटने आदि क्रीडार्ओं 
का सधन बनी रही । फिर क्रमशः पक्षिणी, श्रमरी, मनोहर नेत्रवाली हरिणी, मछली, पिन्द जाति की खी, सारसी 
ओौर राजहंसी हुई 1 इस प्रकार नाना प्रकार के शत-शत दुःखों से संकुल अनेकानेक योनियं मे नने भ्रमण किया है] 
तरानूके पल्डेकी भत्ति कभी ऊच उठने ओौर कमो नौचे गिरनेसे मेरेसारे अंग व्याकुरुहोते रहै) मै संसाररूपी 
विद्या सरिता की चचक तरंग वनकर्‌ उठती ओौर विलीन होती रहीं) जैसे वातप्रमी जातिकी हरिणी की गत्तिको 
रोकना कठिन दै, उसी प्रकार मै दुरितं आवागमन कौ परम्परा मे पड्कर्‌ क्रमशः विभिन्न योनियो मे भटकती आयी ह । 


देवि ! इस देदा को देखकर नै आपकी कृषा से पने पूवंजन्म की उन सभी विविध चेष्ठाभोंका स्मरण करती 
हैः जो पहाँ घटित हई रहै । मै यहीं ज्खुढ़ी ब्राह्मणीकेरूपमे रहती थी। मेरे सारे अंग उभरी हुई नस-नाडियों से व्याप्त 
दिखाथी देतै थे ! रै वहत दुबली -पतल्दी थी । मेरा शरीर गौर मौर वार सफंद थे । मेरी हथेटी सूते कुशो के अग्रभाग 
से छि्न-भिन्न होती रहने के कारण रू्खीदौ गयी थी । मै अपने पतिदेव के कुरु की वृद्धि करनेवारी भार्या थी । 


रधुनन्दन ! यह्‌ कहकर उस पवंतीयप्रामके भीतर श्रमण करती हुई कीला ने अपने साथ विचरती हुई 
सरस्वती देव को मन्द मुस्कान के स्य वहां कौ एक-एक वस्तु को दिखाया । “देवि ! इस घर के आकाशम ही वह्‌ मेरे 
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पत्तिकाजीव राजाके ह्पमें रह्‌ र्हाहै। यहीं अंगृष्ठमात्र गृहाकाश्च के भीतर ही स्थित परमाथ वस्तु परब्रह्मकोरमैने 
श्रम से करोड़ों योजन विस्तृत पत्ति का राज्य समन्नाथा। जगदीश्वरि! हम दोनों चेतन आकाशह्प परमात्मा ही है । 
मेरे पति का राज्य, जो सहसो पर्व॑तो से भराहुआहै, आकाशमें ही स्थित है। यह बहुत बड़ी माया कंडी हू है । 
इसल््यि देवि ! अपने पति के नगरमे जाने की पूनः मेरी इच्छाहो रही है । अतः चचल्यि, हुम दोनों वर्ह चं । जिन्होने 
कहीं जाने का निश्चय कर लिया हो, उनके व्यि वह॒ स्थानक्यादूरदहै!' 


रीखानेदेवी को प्रणाम क्रिया भौरश्ीघ्न ही गृहू-मण्डपमें प्रवेश कर सररवती देवी के साथ वहु आकाशम 
उड चरी । वे प्रवह्‌ आदि सात वायुभोंके लोकम जा पहुनीं। फिर वहसे सौरमागं तथा चन्द्रमागंको सधती हुवे 
न्र्‌ वमागं से भी ऊपर पर्हुव गयीं । इसके बाद साध्यो के मागं से उपर उठकर सिद्धो को मूमिकाकोभी रघ गयीं ओर 
स्वगंमण्डल को भी जंघकर अत्यन्त दर जाने पर शीक्ा को कुछ बोध हभ । फिर उसने पचे फिरकर पार किये हुए 
आकाश-स्थल का अवलोकन किया । व्हा से नीचे देखने पर चन्द्रमा, सूयं जौर तासा आदि कुछ भी नहीं दिखायी देते थै । 
केवल अन्धकार-ही-अन्धकार था । 

देवि ! बताओ, सूयं आदि का तेज नीचे करटा चछा गया ? 

बेटी | तुम इतनी दुर आकाश-मागंमेआग्यीहो कि यहांँसे सूयं आदि तेज भी नहीं दिखायी देते । 

देवि ! यह तौ बड़े आश्चयं की बातत है । क्या हुम दोनों आकाश-मागं मे इतनी दूर आ गयीं, नर्हा से नीते 
सू्ंदेव भी परमाणु के कण की भाँति तनिक भी दिखायी नहीं देते ? माताजी | इससे आगे दूसरा मागं कौन ओर्‌ क्रसा 
होगा ओर उसमें कंसे जाना होगा ? देवि ! यह सब सृश्ञे बताइये । 

वेटी ! इसके वाद आगे तुमह ब्रह्माण्ड-सम्पुट के उपरी कपा में जाना है । 


रघुनन्दन ! जसे दो ध्रमरियां पवंत की चट्रानों से बनी हई घनीभूत मण्डपवाली दीवाल पर पर्व जायें, उसी 
प्रकार आपस में उपर्युक्त वातं करती हूई वे दोनों देविय ब्रह्माण्ड-सम्पट के ऊपर वाले कपाट तक पर्हुैच गयीं । सथदही 
जसे कोई आकाश से निकले, उसी तरह वे वहाँ से अनायास ही बाहर निकल गयीं । जो वस्तु सत्यता के हढ़ निश्चय से 
युक्त हयेती है, वहीं वज के समान ठेस ओर भारी होती है ओर जो इससे भिन्न कल्पित दीवार आदि वस्तुहै, वहु 
मिथ्यात्व-बुद्धि से बाधित हो जातीदहि। छीला का विज्ञान आवरणशून्य था। ईसख्िये वह्‌ ब्रह्माण्ड-सम्पुट के ऊपरवाले 
कपाल को मिथ्यात्व-बुद्धि से बाधित करके उससे बाहर निकल गयी । ब्रह्माण्ड के पार जाने पर उसे अत्यन्त प्रकारमान 
जल आदि का आवरण दिखायी दिया, जो सब ओर व्याप्त था। उस आवरण-समुदायमें जो जलका आवरण, उसमें 
ब्रह्माण्ड की उपेक्षा दसगूना जल विद्यमान है । उसके वाद उससे भी दसगुना अग्निमिय आवरण ह । फिर उसमे भी दस्तगुनी 
वायु ओर उससे भी दसगूने आकाल के आवरण ह । तदनन्तर विशुद्ध चिन्मय आकाश है । उस परम व्योम (चेतनाकाश) 
रूप परन्रह्म परमात्मा में भादि, मध्य॒ ओर अत्त की कोई कल्पनां नहीं उदित होतीं ( वह परमात्मा सर्वत्र परिपृणं एवं 
अपरि है ) 1 वह्‌ अद्वितीय, सवंव्यापी, शान्त, आदि तथा अन्त से रहित, भ्रमशून्य, अनादि, अनन्त, भध्यरहित तथा 
अपनी ही महिमा मेँ प्रतिष्ठित है । उस निर्मल चेतनाकाश स्वरूप परमात्मा मे यदि एक कल्प तक बड़े भारी वेग से ऊपर 
से नीचे को पत्थर की शिखा गिरती रहे ओर नीचे से पक्षिराज गरुड भी अपना सारा बल स्गाकर ऊपर को उड़ तथा 
उसके बीच में सबको मापने मे समथं वायु समान वेग से दोनों ओर बहे तो वह भी उन दोनों का संयोग नहीं पा सकती । 

रघुनन्दन ! छौला ने उस अपरिमित चेतन आक्राशस्वरूप परमात्मा मे इस जगत्‌ की ही भांति फले इए अनन्त 
ब्रह्माण्डं को देखा । | | 

अपने प्व॑जन्म कै संसार से निकलकर अनन्त कोटि ब्रह्माण्डं को विचित्रता को देखती हुई उन दोनों च्रियोंने 
किसी ब्रह्माण्ड मे प्रवेदा करके वह के अन्तःपुर को देवा मौर फिर वर्ह से वे शीर ही बाहर निकल आयीं । जम्बुद्रीप के 
भीतर भारतवषं मे रीला के पति का राज्यं था। वरहा वे दोनों जा पहवी । 


( ८० ) 
मगवन्‌ ! "शूर" शब्द से किस तरह के योद्धा का प्रतिपादन किया जाता है ? कौन स्वगं का अङुंकार है अथवा 
कौन डिम्भाहव बच्चों का युद्ध कहटाता है। 


रघुनन्दन ! जो शाघ्ोक्त समाचार से युक्त स्वामी के ल्यि रणभ्रूमिमें युद्ध करतादहै, वह्‌ चाह मरे या विजयी 
हो, दोनों अवस्थाओं मेँ शूर कहा गया है । वही स्वगंलोक का भागी होता है । विपरीत, अत्याचारी स्वामी के ल्यि युद्ध 
करके जो रणमूमिमे किसी प्राणीके द्वारा अङ्खोके कट्जानेसे मुत्युकोप्रप्तहोताहै, वह्‌ डिम्भाहवमे मारागया 
कहलाता है । एसा मनुष्य नरकगामी होता है । जिसका जाचरण शाख के अनुकल नहीं है, उसके लिये जो मनुष्य युद्ध 
करता दहै, वह यदिसंग्राममें माराजायतो उसे सदा बने रहने वाले नरक की प्राप्ति होती है। यथासम्भव शाल कौ 
आज्ञा ओर लोकाचार का पान करनेवाला जो व्यक्ति रणम्रुमि मेँ ( धमं ) युद्ध करताहै तथाव ही सदाचारी स्वामी 
का भक्त होता है, वह शूर कहुल्मता है । दद्ध -बुद्धिवाले रघुनन्दन ! जो गौ, ब्राह्मण तथासित्रिकी रक्षाके चयि प्राण 
देता दै अथवा शरणागत की रक्षा के द्यि यत्न करते हुए मारा जाताहै वह दूरवीर स्वगंलोकका अकार है। ^ 
राजा के छ्यि अपना देश सदा ही रक्षणीय होतादहै। जो राजा एकमत्र उसीकी रक्नामे लगा रहता, उस्केल्यिजो 
युद्धम मारेजातेर्हैःवेही वीरै ओर उन्हीको वीरशोककी प्राति होतीदहै। जोप्रनाके प्रति उपद्रव करनेमेही 
लगा रहूतादहै, वह॒ राजाहयोयानहौो, वैसे स्वामीकेषल्मिजोयुद्धमें प्राणदेतेरहै, वे निश्चयदही नरकगामी होते हैँ। 
जी शा कै प्रतिकूढ आचरण करनेवाले है वे रजाहौयान हौं, उनके ल्यि जो युद्ध मे भपने अद्धो को कटकर मृत्यु 
को प्राप्त होतेह, वे तिस्संदेह्‌ नरकमें गिरते । जो सदाचारी पुरुषों के ल्यि तल्वारकी धार को सहते ह, वे बूरवीर 
कहे जाते ह । शेष सभी खोग डिम्भाहव में मारे गये कहुखाते है । 


रघुनन्दन { आकाश मेँ स्थित हुई सरस्वती-देवी सहित खीडखा ने भरत पर पतिदेव के द्वारा सुरक्षित, सैन्यवल 
से सम्पन्न राष्टूमण्डल मे आमने-सामने दो सेनाएं देखीं, जो एकं दूसरे के प्रति क्षोधसे भरी हुई थीं । 


लीला ओौर सरस्वती दोनों देविर्यां उस युद्ध को देखने के ल्थि वहीं रुके हए एक सुच्दर, सुस्थिर एवं मनः- 
कत्पित विमान पर आरूढ हुई । इतने मे ही दोनों सेनां मे आमने-सामने संघषे आरम्भ होने पर रात्रुपक्ष की सेनासे 
प्रल्यकालिक समूद्रसे उदी हद एक तरद्ध की माति कोई निभंय योद्धा निकला भौर आगे बढा। वहु प्रहार करनाही 
चाहता था कि खीला के पत्तिने, जो पूवैजन्ममे पञ्यथा ओौर वतमान जन्ममे विदूरथ के नाम से विख्यात्त था, उसके 
आक्रमण को सहने मेँ असमथं होकर प्रवत के शिखर पर गिययी हुई हिला की भांति उस विपक्षी योद्धाकी छाती पर 
मुग्दर का प्रहार किया । 


रधुनन्दन ! वहं स्मर-सागर उद्धत ताण्डवे श्रत्य करनेवाले उन्मत्त के समान प्रतीत होने खगा । 
श्रीराम | कितना कहा जाय, वासुकि ( शेषनाग ) भी अपनी दो हजार जिह्वाओं से यदि आकुलतापु्व॑क 
हीघ्ता से बताना चा्हैःतोवेभी इस शरेष्ठ संभ्राम का पूण॑ततया वणन करने मे समथं नहीं हो सकते । 


उभयपक्ष के सेनापतियों ने मन्त्रियों के साथ विचार करके एक-दूसरे के पास दूत भेजे ओौर यह्‌ संदेश कहलाया 
किं अब युद्ध बन्द किया जाय । उस युद्धस्थल मे विशेष परिश्रम के कारण सभी के यन्त्र, श्लाघ ओर पराक्रम मन्द पड़ 
गये थे । अतः उस समय सब्र लोगों ने युद्ध बन्द करने की बात हृदय से स्वीकार की । 


वे दोनों चलनाएं उस युद्धस्थल के आकाश को छोड़कर उस राजमहर मे खिडक्यों के छेदो से उसी प्रकार 
घुस गयीं, जसे वायु की दो रेखायं इसी छोटे रन्ध्रमागं से अधि कमल के भीतर प्रविष्ट हुई हों । 


* गोरथं ब्राह्मणस्यार्थे मित्रस्यार्थे च सन्मते। 
शरणागतयल्नेन स मृतः स्वगंभृषणम्‌ ॥ ( उत्पत्ति० ३१/२८ ) 


( ७१ ) 


प्रमो | यह्‌ इतना बड़ा स्थूल ररीर तन्तु के समान सृक्ष्मथेदकी राहुसे किस प्रकार उस घरमे प्रविष्ट 
हुआ ? | 
रघुनन्दन ! जिस पुरुष ने पहले दीघंकाल से यह्‌ अनुभव क्ियाहौकि भमै स्यूख शरीर नहीं, शुध चिन्मय 
आत्मा ह, वहु सभी स्थानों में जा सकता ह वह्‌ पीले चलकर स्थूल देह की अवरोध आदि क्रियाओं से कंसे युक्तहो 
सकता है? 

टीला ओर सरस्वती दोनों निष्पाप देविर्यां परमात्मा के तुल्य विशुद्ध एवं चिदाकाशमय दरीर से युक्त थी; 

इसलिए वे वेत्र जा सकती थीं । उनके च्यिकहींभी प्रवेश करनैमे कोई बाधा नहींथी। वह चिदाकाश में जरह 
जर्हां अपने क प्रकट करने की इच्छा करती थी, वर्ह -वहाँ सदा ही अपनी रुचि ओर अभिलाषा के अनुसार प्रकटहौ 
जाती थीं। इसे राजा विदूरथ के घरमे उने दोनोंका जाना सम्मवे हुआ । चिन्मय आकाल सर्वत्र विद्यमान है, 
उसमें जिसे अतिवाहिक कहते ह, वह्‌ चिदाकाशमय सृष्ष्म शरीर सर्वत्र विचरण कर सक्ता है; क्योकि वहु यथार्थं ज्ञान- 
स्वरूप, धारणात्मक एवं मननलूप है । तुम्हीं वता, उस सूक्ष्म देह को कौन, कंसे ओर किसलये रोक सकता है । 


श्री राम ! उन दोनों देवियों के प्रवेश करने पर राज पद्मके भवन का भीतरी भाग उज्ज्वह छया से सुश्ो- 
भित हो गया, मानो व्हा दो चन्द्रमा उदयहो ग्येहों। राजाने उन देवियोंके चरणों पर पुष्पांजलि समपित 
की । तदनन्तर देवी सरस्वती ने टीलासे राजाका जन्म -वृत्तान्त वर्णेन करने के छिए पाष्वं मे पड़ हुए मन्त्री को अपने 
संकल्प से जगाया । जागने पर मन्त्री नै उन दोनों दिभ्य नारियों को देखकर उन्हुँं प्रणाम किया ओर उनके चरणो में 
पुष्पांजलि समर्पित करके विनयपूवंक वह उनके अगे ख्ड़ाहो गया । तवदेवीने राजासे पृदा--राजनरु ] तुमं कौन 
द्धो ? किसके पुत्र हो ? ओौर यहां कब पैदा हुए हो ? एेसा प्रष्न सुनकर मन्त्री ने उत्तर देना आरम्भ किया । 

देवियों ! यह्‌ आप लोगो का ही कृपा-प्रसाद है, मै आपके समक्ष भी बोलने में समर्थं हो चुका ह; अतः आप 
मेरे स्वामी का जन्म-वृत्तान्त सुनिये । प्राचीन कामें एक कुन्दरथ नामकेराजा हो गयेर्है, जो इक्ष्वाकुवंश मे उत्पन्न 
हुए थे। उन्हीं नरेश के भद्ररथ नामकं पुत्र उत्पन्न हा) उन भद्ररथके विष्वरथ, विश्वरथ के बृहद्रथ, वुहुद्रथके 
सिन्धुरथ, सिन्धुर के दोलरथ, दौलरथ के कामरथ, कामरथ के महारथ, महारथ के विष्णुरथ ओर विष्णुरथ के पृत्र 
मनोरथ हए । ये हमारे राजा उन्हीं महाराज मनोस्थके पूत्रर्ह। ये विदूरथ नाम से विख्यात हँ । जब इनकी अवस्था 
दस ही वषं की थी, तभी इनके पिता इन्दं राजभारसौप करवनवासीहो गयेये। ये तमी से इस भूमण्डल का धर्म 
पूर्वक पालन कररहेर्है। 


जब मन्त चुप हो गया तथा भूपा भूत पर पद्‌मासन छगाकर हाथ जोड़े सिर नीचा कयि बैठे रहै, उसी 
समय सरस्वती देवी ने ^राजन्रु | तुम विवेक द्वारा स्वयं ही अपने पूवंजन्म का स्मरण करो* यों कहकर उनके मस्तक 
पर अपना हाथ फेरा । देवी सरस्वती के कर-स्पय से राजा पदुम विदूरथ का हूदयान्धकार एवं माया-- सबके सब नष्ट 
हो गये । उनका हृदय अत्यन्त विकसित हो गया । उन्हं अपने पूवेजन्म का वृत्तान्त का स्मरण हो आथा । 


 देवियों ! मृ्ने जो अपने अनेक कार्यो का, परदादा का तथा अपनी बचपन एवं युवावस्था का ओर मित्र तथा 
अन्धु-बान्धवों का स्मरण हो रहा है, इसका क्या कारण है ? 


राजप्र ! मुत्युरूपी महामोहुमयी मूर्च्छा के अनन्तर उसी महतं मे भिरिग्राम निवासी उसत्राह्मणके घरक 
भीतर आकाशम ही स्थित गृह के मध्यभागे जोमण्डल है, उसी के अन्दर तुम्हारा यह जन्मादि इष्य-प्रप्च आभासित 
हो रहा है। वहीं निम आकाश की भांति स्वच्छ तुम्हारे चित्त में यह्‌ विस्तृत व्यवहार-भ्रम स्फुरित हा है । यह्‌ मेरा 
जन्म हुभा । इक्ष्वाकू वंश ही मेरा कुल है । वास्तवमें तोन तुम कभीपैदाहुएहो ओौरन कमी तुम्हारी मुत्युही हई 
है। तुम तो शुद्ध विज्ञानस्वरूप हो भौर अपने शान्त आत्मा में स्थित हयो । यह्‌ सारा प्रपचच तुम्हें हश्य-सा प्रतीत दहो रहा 
है। वस्तुतः तुम कुछ नहीं देख रहे हय, बल्कि निमे महामणि तथा भासमान सूयं आदि के समान तुम अपने आत्मा मे 


( ७२ ) 
अपने आप नित्य सर्वात्मभावं से प्रदीप्तहो रहै हो । वस्तुतः न यहु भूतल सत्‌ है, न प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाला यह्‌ विदूरथ 
देह ही सत्‌ है ओौरनये पवत, ग्राम, तुम्हारे रावरु-मित्र तथा हमलोग ही सत्‌ है । 

राजन | जिन्हे ज्ञातव्य वस्तुओं का ज्ञान हौ तुका तथा जो एकमात शुद्ध बोधस्वरूपं ह, एेसे पुरुषों के मनमें 
यह्‌ कोई भी सांसारिक पदाथ सत्‌ नहीं है । भखा, जिसका आत्मा शुद्ध ज्ञान से सम्पन्न है, उसे जगत्‌ की रान्ति कासे 
हो सकती है । 

राघव } जिसकी बुद्धि मेँज्ञान का स्दय नहीं हुभादहै तेथा जिसकी परमात्मामें दद्‌ स्थिति नहीं है, अतएव 
जो मोहुमरस्त है, उसके लिये यह जगत्‌ असत्‌ होते इए भी सत्‌-सा प्रतीत होता है । 

मुने ¡ यदि केवर मायास्वलूप स्वप्न मेँ कल्पित स्वप्तपृरुष सत्य न भी हों तो क्या दोष होगा ? 

राघव | स्वप्न मे देशे गये नगर निवासी वस्तुतः सत्य नहीं हँ । सृष्टिके आदिमे स्वयम्भ्रब्रह्मास्वयंही 
स्वेप्न-तुस्य अनुभव से सम्पन्न दिलायी देते है, अतः उनके संकल्प से उत्पन्न हुभा यहु विश्व भी स्वप्न-सहश ही है । इस 
प्रकार यह्‌ विष्व भी स्वप्न है । 

देवी सरस्वती ने विदूरथ को ज्ञानामृत के सिन्छनसे विवेकरूपी सन्दर अंकुर से संयुक्त कर उनसे कहा-- 
“राजप्र ¦ यह तत्त्वज्ञान मैने खीला की प्रसन्नताके ल्थि तुमसे वणन कियाहै। रीला ने भी जगन्मिथ्यात्व की दृष्टान्तमूत 
तुम्हारी दृष्टां देख छी है अतः तुम्हारा कल्याण हो, अव हम दोनों जाना चाहती है ' 
रघुनन्दन ! मधुर अक्षरो से युक्त वाणी द्वारा सरस्वती के यों कह्ने पर बुद्धिमान राजा विदूरथ ने इस प्रकार 
कहा । । 

विदूरथ बोले-देवि ! मृक्न साधारण मनुष्यका भी यदि किसी याचक को दशन हो जाय तो वह्‌ निष्फल नहीं 
जाता; फिर आप तो महात्रु फल प्रदान करनेवाङी हँ, आपका दशन व्यथं कसे हो सकता है । ¦ देवि ! जसे स्वप्न देखता 
हुभा मनुष्य उस स्वप्न को छोडकर दूसरा स्वप्न देखने लगता है, उसी तरह मै अपनी इस देह का परित्याग करके यर्हा से 
दूसरे खोक को जाञंगा। माता | मै आपकी शरण मेँ भाया ह । आप सृञ्च शरणागत को करुणापू्ण ष्टि से देखिये ओर 
शीघ्री मेरी प्राधित वस्तु प्रदान कीजिये । मा! सृन्त पर एसी कृपा कीजिये करि मै जिस लोक में जाऊं, वही छोकमेरे 
इस मन्त्री ओर इस कुमारी कन्या को भी प्राप्त हो । 


पुवंजन्म के चक्रवर्ती सम्राट्‌ ! तुम्हँ विदित होना चाहिए कि हमलोगों ने कभी-मी याचको की क्रामनाका 
निराकरण कर दिया हो-एेसा नहीं देवा गया । अतः आभो भौर लीला की भक्ति ओर भाग्य के अनुरूप पदार्थो की 
समृद्धि से सुन्दर इस राज्य का निर्भय होकर उपभोग करो । 
वि राजपु ! इस समय इस भीषण संग्राम मे तुम्हारी मृत्यु निर्चित है ओौर तुम्हे तुम्हारा प्राचीन राज्य प्राप्त 
होगा । यह्‌ सब प्रत्यक्ष तुम्हारी आंखो के सामने ही होमा । कुमारी कन्या को, मन्व्रीको ओर तुमको शवरूप शरीर 
प्राप्त करके उस प्राचीन नगरमे आना होगा! अब हम दोनो जैसे आयीथी, वैसेहीखैटजा रही परस्तु कमारी 
कन्था को, मन्त्री करो गौर तुम्हें मृघ्यु को प्राप्त होकर वायुरूप से अर्थात्‌ सूक्ष्मदेह्‌ से उस प्रदेश मे आना चाहिए । 


रघुकरलभूषण राम ! वह्‌ पुरुष सभीत होकर राजा से यो कह ही रहा था, तब तक बाहर कठोर शब्दों से युक्त 
महान कोलाहल होने खगा । तब सरस्वती ओर टीला--दोनों देवियों एवं मन्त्री ओौर राजा विदूरथ ने उस घोर रात्रि के 
समय राजमहल के ्षरोखों से कांककर उस विशाल नगर की ओर्‌ हृष्टिपाव किया, जो तुमृङनादसे गृजरहाथा। 
भीषण कोलाहर से वह नगर मयानक खग रहा था । तदनन्तर राजा विदूरथ ने अपने योदधाओं का तथा उन रोगों का, 
जिनका देखते-देखते स्री-पृत्र भादि सर्वस्व स्वाहा हो गया था, दसक्िए वे इधर-उधर दौड़ ल्गा रहे थे, करण-्रन्दन सुना 1 
महो , यह्‌ तो सदाचार से हीन महान अनुचित काथं हो रहा है, जो शच्रधारी शरघ्ुसैनिक राजरानियों को भी पकंड 


( ७३ ) | 
दसी बीच में जैसे लक्ष्मी कमलकोश मे प्रविष्ट होती ई, उसी तरह राजमहिषी ने, जेः यौवन के मदसे उन्मत्त 

हो रही थी, राजा आदि द्वारा अधिष्ठित उस गृह में प्रवेश किया । उस समय बह हार के छिन्न-निन्न हो जाने से व्याकुल 
एवं भय से घबरायी हुई थौ । उसके पृष्पहार भौर वच जौर-जोर से हिर रहै थे तथा सविया ओर दासिर्यां उसे पील- 
पीछे चल रही थी । वहाँ पहुंचकर जैसे फ़)ई अप्सरा संग्राममे संलगन हुए देवराज इद्र से निवेदन करे, उसी तरह 
उसकी एक सी राजा विदुरथ से निवेदन करने खगी-देव ! महारानी हमलोगों के साथ अन्तःपुर से भागकर आपकी 
दारण में आयी हँ । अच्र-लच्रो से सुसज्जित उन बलवान शत्रुलों ने आपकी अन्यान्य रानियों का अपहरण कर ल्या है। 
अचानक आ धमके हुए उन उदृण्ड शतरुभो ने आधी द्वारा नष्ट-्रष्ट किये गये बड़-बडे वृक्षो को भाति अन्तःपुरके सभी 
संरक्षकों को चकनाचूर कर दिया है ।' यह्‌ सुनकर राजा ने दोनों देवियों की भोर देखकर कहा--देवियो | मैं युद्ध के 
किए जाता ह, अतः आप मुन्षे क्षमा करं । अब मेरी भार्या भापलोगों के चरणकमलो की श्रमरी बनेगी भर्थात्‌ आपके 
चरणों की सेवा करेगी । यों कहकर राजा विदूरथ, जिसके नेत्र क्रोधवर लाल हो गये थे, राजभवन से बाहर निकला । 

देवि ! क्रिस कारणसे मै यहहौो गयी ? पहलेमैजो थी, वहीँ इस स्पमें कंसे स्थित हँ? इसका क्या रहस्य 
है ? यह्‌ मृक्षो बतलाने की कृपा कीजिये । 

रीले | भीतर जंसा ज्ञान उद्भूत होतार, वैसा ही बाहर क्षणमात्रे मे अनुभव होने च्गता है । जसे मन चित्ता 
यंता-- स्वप्न आदि । फिर जाग्रत्‌ में कौन-सी विशेष सत्यता सिद्ध हुई ? अनघे ! इस प्रकार यह्‌ स्वप्न भौर जाग्रत्‌-जगत्‌ 
नसत हैओौरन असत्‌ ही। उसब्रह्यसे पृथक्‌ होने पर यहु हश्य जगत्‌ कभी भो सत्य नहीं है भौर ब्रह्मस्वल्प होने के 
कारण असत्य भी नहीं है । तत्पश्चात्‌ उसी तरह का अनुभव होने के कारण यह स्पष्टल्प से जीवभाव क प्राप्त होता 
है । यह्‌ जगत्‌ सत्य हो या असत्य, पर यह चिदाकाञ्ञ में विभासित हो रहा है । 

जसे राजारूप चिदाकाश मे सन्मयी प्रतिभा उदित होती है, अन्तर्यामी ईष्वरकी जो प्रतिभा भीतर वतमान 
है, वही स्वयं बाहर भी कायं करती है; इसचक्ए चिन्मय दपेणमें प्रतिचिम्बित होनेके कारण यह्‌ तुम्हारे ही समान 
स्थित है । 

रघुनन्दन [ देवी कौ बात सुनकर उस नगरमे रहनेवा्ी रीला हाथ जोड़कर देवी के आगे खड़ी हौ गयी ओर 
भक्तिविनस्र होकर बोरी । 

द्वितीय लीखा ने कहा--देवेशि ! मैने नित्य ही भगवती सरस्वती देवी की भर्चा-पुनाकीहै ओौरवेदेवी रात्रि 
के समय स्वप्न में मुहे दर्शन दिया करती है। अम्बिके | उनदेवीका जैसा भआकारप्रकाररहै, वेसीदही आपभीरहै। 
सुमुखि ! अप दीनों पर करुणा करनेवारी है, अतः भुञ्ञे वर प्रदान कीजिये 

्षीराम ! छीद्य के ठेसा कहने पर भगवती सरस्वती उस समय उसके भक्तिपूवेक किये गये ध्यान-पूजन का 
स्मरण करके प्रसन् हो गयीं ओर उस नगरनिवासिनी खीलासेयों बोटीं । 

श्री देवीजी ने कहा--वत्से | जीवनपयन्त कौ गयी तुम्हारी अनस्य भक्तिसे, जो कभीभी शिथिर नहीं हुई, मँ 
परम संवृष्ट ह; भतः तुम मृञ्नसे अपना मनोऽभिलषित वरदान ग्रहण करो 

तब वह्‌ नगरनिवासिनी छीखा बोटी-देवि ! मेरे पतिदेव रणभूमिमें शरीर का परित्याग करके जहाँ स्थित 
होगे, मै भी इसी शरीर से वहां उनकी पत्नी हौञ। 

श्री देवीजी ने कहा-- पुत्रि ¡ तुमने चिरकाल तक अनन्य-भक्तिभाव से पृष्प-धूप आदि प्रचुर पयन-सामश्री दवारा 
मेरी निविध्न पजा की है, 'एवमस्त- तुम्हारी कामना पणे हो। | 

श्री वसिष्ठजी कहते ह राघव | तदनन्तर जब उस्र वरप्राप्षि से तद्देशवासिनी लीरा हरषेस्पत्ल हो रही थी, 
उसी समय पूवं द्या ने, जिसका हृदय संदेह के दोले मे ब्लूल रहा था, देवी से कहा । ` 

१० | 


( ७४ ) 
परव लीला बोली --एेश्वयंशालिनी देवि ! जो आपके सहश सत्य कामना एवं सत्य संकल्प वाले ह, अतएव जो 


ब्रह्मस्वरूप हो गये है, उसका सारा मनोरथ जब शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है, तव यह वततलाद्ये कि आपने मृन्ने किसलियि 
इसी शरीर से गिरिग्रामक नाम वाले उस लोकान्तर में नहीं पहुंचाया ? 


श्री देवीजी ने कहा--सुन्दरि ! यै किसी का कुछ नहीं करती, बल्कि जीव स्वयं ही अपनी समस्त अभिलाषाओं 
कारीघ्ही सम्पादन करलेताहै; क्योंकि प्रत्येकं जीवम जीव शक्तिस्वरूपा चेतनशक्ति वतमान है। इसलिप जिस- 


जिस जीवकी जो शक्ति जिस-जिस रूपमे प्रकटहोती है, वह्‌ उसी-उसी रूप मे उस-उस जीव को सदा तदनुरूप फर 
प्रदान करती हूरई-सी प्रतीत होती है! 


मुने ¦ जब वे तीनों देवियां उस राजमहक कै भीतर परस्पर वार्तालाप कर रही थी, उस समय विद्रथते 
क्रोधावेश मे महल से निकठ कर क्या किया? 


वत्स राम ! जिस सभय राजा विद्ुर्थ अपने भवन से बाहर निकला, उस समय वहं नक्षत्रसमूह॒ से धिरे हुये 
चन्द्रमा की माति विशाल सैन्यदल से परिवेष्ठित था । उसकासारा शरीर कवव आदिमे सुरक्षित था। उस समय जि 
सरस्वती देवी ने दिव्यदृष्टि प्रदान की थी, वे दोनों ही नामवाी देविर्यां ओौर वहु राजकुमारी उस महयुद्ध को देख रही 
थीं । उसे देखकर उनका हृदय विदीणे-सा हो र्हा था) राजा विद्ुरथकी युद्ध-यात्रा के पश्चात्‌ सेनिकोंके बाणं 
एवं आयुधौ से निककता हुजा कटकट शब्द पूणेरूप से चान्त हो गया । 


जिस समय समरभूमि मे दोनों सेनामों की भारी मुठभेड़ हो रही थी, उसी समय दोनों छोषाभों ने म सरस्वती 
से पूनः प्रष्न किथा । 


दोनो छीराभौँ ने पुा-देवि | यहं वतलाइये कि आपके संवृष्ट होने पर धी मेरे पतिदेव इस युद्ध मे, जिसमें 
गजराज भागे जा रहै है! अकस्मात्‌ विजय क्यों नहीं प्राप्न कररहैहँ? 


पुत्रि ¦ राजा विदूरथके शत्रु इस राजा सिन्धु नै विजय-प्राप्नि की कामना से चिरकारु तक मेरी आराधना की 
थी, परन्तु भूपाल विहरथ की आराधना विजयाथं नहीं थौ; इसल्यि यह्‌ राजा सिन्धु दही विजयी होगा भौर विदुर 
पराजित हौ जायगा । 


राघवे } देवौ सरस्वती यह्‌ कह ही रही थीं, तव तकं मगवाच सथं उदयाचर पर आ पहुचे, मानो वे जूक्षती 
हई दोनों सेनाओं का आशचयंमय युद्ध देखना चाहते थे 1 

राजा विदुर का हस्तलाघव सराहनीय था; क्योकि स्येग देते थे कि उसकी प्रत्यञ्वासे एक ही बाण छृटता 
है, परन्तु बह आकार मे पहँचते-पहुते हजार हो जाते ह भौर विपक्षियों पर एकं छाख होकर भिरते ह राजा सिन्धु 
कौ ध्वी शक्ति ओरपुर्ती विहूरथके दही समान थी। उन दोनों का ठेस धनुयद्ध-कुशरता वरदायक भगवानु विष्णु के 


वरग्रसाद से उपलब्ध हुईथी। वे दोनों भूपाल परस्पर बदला लेनेकी भावना क्षे एक-दूसरे को रक्ष्य बनाकर बाणो की 
वर्षा करते थे ओर्‌ एक-दूसरे के प्रहार को व्यथे करदेते थे! 


रघुनन्दन | राजा विदूरथ के मृत-तुल्य हो जाने पर जव "रणभूमि मेँ प्रतिषन्दी राजाके हासे राजा विदूरथ 
मार डाले गये, राजा मारे गये' ेसी खबर फेर गयी, तब सारा राष्ट भयभीत हो गथा । 


(भूमण्डक के एकछतर सम्राट राजा सिन्धु कीजयहो} यों घोषणा करते हुए रोग प्रत्येक नगर में भरिया बजाने 
लगे 1 पूत्रे के राज्याभिषेकं के पश्चात्‌ राजा सिन्धुनेजो विजयी होने के कारण उन्नत मस्तक था, युगान्त के समय जगत्‌ 
की सृष्टि करने के छु प्रकट हए दूसरे मनु कौ माति प्रजा की नयी व्यवस्थाके हतु राजधानी में प्रवेद करिया । राजा 
सिन्धु के नगरमे दसो दिशाओं से हाथी-घोड़ोंके रूपमे भेट अनि लगी । मन्त्रियों ते तत्काल हौ प्रत्येक दिशाओं के 
सामन्त राजां के पास राजकीय नियम, चिल्ल ओर्‌ आदेश भेज दिये । फिर तो जसे मन्थन कार मे आवर्तो के कारण 


( ५५ ) 


सुब्ध क क्षीरसागर मन्दराचल के निकार चि जाने पर तुरन्त ही प्रकरुतिस्थ हो गयाथा, उसी तरह अराजकता के 
कारण विक्षुब्ध हभ सारा राष्ट दसों दिशाभों सहित शी ही शान्त हो गया! 


श्रीराम | इसी बीच में मूषित होकर सामने पड़ हुए अपने स्वामी को, जिनका श्वासमात्र ही अवशेष रह गया 
था, देवकर लोटा ने सरस्वती से कहा- अम्बिके | ये मेरे पतिदेव अव यहम अपनी देह का उत्सगं करने के ल्ियि 
उद्यत रहै ।' 

खीते | ईस भकार महापु उद्योग से परिपृणे, राष्टर-विष्ठवकारी भौर परम विचित्र व्यवसायों से युक्त इस संग्राम 
के आरम्भ होने, चलने ओर समाप्त हौने पर यह राष्ट अथवा भूतलन तो कहीं कुछ भी उत्पन्न हुभादहैओौरननष्ट्ही 
हुआ है; क्योकि यहु जगत्‌ तो स्वप्नात्मक है । अनघे! पूर्वोक्त गिरिप्राम-निवासी ब्राह्मणके घरके भीतर स्थित राजा 
पद्मके शव क निकटवर्ती आकाश में वतमान अन्तःपुर के भीतर तुम्हारे पति को यह्‌ भूतललूप राष्ट प्रतीकहोरहादहै। 
पुनः विन्ध्याद्भिके ग्राम में वर्सिष्ठ नामक ब्राहमण के घर के अन्दर यह्‌ राष्टुसहित ब्रह्माण्ड स्थितहै। उसी ब्राह्मण के घरं 
मे शावयुक्तं गेह्‌-जगत्‌ वतमान है । उस शवयुक्त गेह्‌-जगत्‌ के मध्य मे इस गेहु-जगत्‌ का अस्तित्व है । यह्‌ त्रिजगत्‌, जो 
महात्‌ व्यवसायों से युक्त है, भ्रमरूपहीहै। यदिश्रमकाद्रष्याहीनरहैतो श्रम में भ्रमता कंसे होगी । अतः ्रमकी 
सत्ता हैही नहीं। जो कु है, वह्‌ अविनाक्ी परमपद स्प परमात्माहीदहै। उस परमात्माको तुम एेसे समक्लोकि वहु 
उत्पत्ति-विनाशरहित, स्वयम्प्रकाश, शान्त, आदिस्वरूप ओौर निविकार होते हए भी जगत्रूप से प्रतीतदहो रहाहै। 
स्वप्नावस्था मेँ देह के अन्दर देधे गये महापुर की थाति मेर आदि पवंत-समुदाय द्वारा उपलक्षित यह सारा हष्ययगं शन्या- 
त्मस्वरूप ज्ञानमात्रही है, इसमे स्थूलरूपता कृ भी नहीं है । शुभे ! यह्‌ राजा पश्च जिस खोक में शवरूप से वतमान 
है, तुम्हारी यह सप्त्नी रीला वह॑ पहले ही पहुंच गयी है । यह्‌ छीला तुम्हारे समक्ष ज्यों ही मूषित हुई व्यो ही तुम्हारे 
पति राजा पद्मके शव के निकट जा पहुंवी है। 

देवि ¡ यह्‌ पहले ही वहाँ पर्हटकर्‌ देहधारिणी कैसे हौ गयी ? इसके मेरे सपत्नी-मावको प्रप्त होनेमें क्या 
कारण? तथा राजा पद्मके उस उत्तम राजमहटकेजो निवासीर्है, वे इसे किसि रूपमे देखते हँ ओौर इसे क्या 
कहते हैँ ? 

श्री देवीजी ने कहा-ीले ! तुमने सृक्षसे जैसा प्रष्न किया है, तदनुसार मै सारी घटना तुमसे संक्षेपमें वर्णन 
करती ह; सुनो । यह दूसरी टीलाके स्परे वत्तंमान तुम्हाराहौी वृत्तान्तदहै, जो तुम्हारी शङ्काओं का निर्णायक है। 
इससे मरण-परलकगमन आदि भी, जिनका प्रत्यक्षीकरण होना कठिन है, तुम्हारे दृष्टिगोचर होनेवाला जगन्मय श्रम है, 
उस अत्यन्त विस्तृत भ्रम को तुम्हारा पत्ति यहु राजा पद्य उसी शवगुक्त गृह में देवता है । इसी तरह खीला, तुम, यह्‌ 
संसारस्थिति, यह राजा पद्म भौर मैँ--ये सब के सब परमात्मा के सवेव्यापक होने के कारण उसी परमात्मा मे सत्यद्प 
से स्थित है । 

राघवे [ यह टीला, जिसे सरस्वती हारा वर उपलब्ध हो चुका था, इसी वासनामय शरीर से अपने पति राजा 

पद्म से मिलने के किए आकाशमागं से ऊपर के लोकों मे जाने को उद्यत हुई; उस सपय पतिभिलन के सुख का विचार 
करके यहु प्रर प्रेमभावसे संयुक्त हो आनन्दपूवेक उड़ चटी । वहाँ प्ुचकर इसे इसकी प्यारी कुमारी कन्या, जिते 
सरस्वती देवी ने ही वहां भेजा था, प्राप्त हूर, मानो वह्‌ खीला के संकत्परूपी महान्‌ दपंण से निकलकर आगे खड़ी हो 
गयी ह । । 

कुमारी ने कहा-- सरस्वती देधी की सहैटी { तुम्हारा स्वागत है। भँ तुम्हारी कन्या हँ। सुन्दरि | तुम्हारी 
ही प्रतीक्षा करती हुई मै यहां आकाशमागंमे खडी तब लीलाने कहा--कमल्नयनी देवि | दुम मुज्ञेस्वामीके 
समीप ठे चलो । | 

श्रीवसिष्ठजी कहते है--रधुनन्दन ] तब वेह कुमारी "मातः ! आभ, हम दोनों वहीं चल रही हयो कहकर 

लीलाके आगे हकर आकाश मे मागप्रदशंन करने लगी । तत्पश्चात्‌ वह टीला उसके पीचे-पीये प्रस्थित हई । भगे 


( ७६ ) 
बठने प्र वह मेधमागं को लांघकर वाथुमागं मे प्रविष्टहुई। फिर वहां से चकर सूयंमाग से निककती हुई नेक्षत्रमागं में 
गयी । उसे भी पार करके ब्रह्माण्ड-कपालमे जा पर्हवी । वरहा जाने पर, भपना चित्तमात्र ही जिसका शरीर रहै, वह 
टीला अपने हृदय में यों अनुभव करने छ्गी कि निश्चय ही यह्‌ सारा हृष्य अपनी कल्पना के स्वभाव से उत्पन्न हभ भ्रम 
ही है । तदनन्तर ब्रह्माण्ड के उस पार पर्हंचकर्‌ वह्‌ जलादि आवरणों को धती हुई आगे बढ़ने पर महान चेतनाकाश के 
मध्यमे प्रविष्ट हुई । वह्‌ चेतनाकाड इतना विस्तृत है कि यदि अत्यस्त वेगकशाखी गरुड भी उसके चारों ओर चक्कर 
लगार्थे तो सैकडों करोड कलमो मे भी उसके ओर-छोर का पता नहीं छ्गा सकते । नेसे महात्‌ वन मेँ फलं की गणना नहीं 
हो सकती, उसी तरह उस चेतनाकाद में लाखों क्या, असंख्य ब्रह्माण्ड है, जो परस्पर एक-दूसरे से अलक्षितर्है। उन्हीमें 
से एक ब्रह्माण्ड को, जो सामने उपस्थित एवं विस्तृत आवरण से आवेष्टित था, वेधकर वह्‌ खीला उसके भीतर प्रविष्ट हुई । 
तदनन्तर भूमण्डख मे राजा पद्म के राज्यान्तगेत उसके नगरमे पहुंचकर उस मण्डपमें प्रवेशाकर वहु राजाके शव के 
निकट स्थित हई ¦ इतनेमे ही वह्‌ कुमारी सुन्दरी छीखाकी आंखों ओक्लल हो गयी । खीला शवरूपी अपने पति के 
मुख को देखकर अपनी प्रतिमा के प्रभाव से इस सत्य को समन्न गयी कि ध्ये मेरे पतिदेव संग्राममे राजा सिन्धके हाथों 
मारे गये ओर अब इन वीररोकों को प्राप्त होकर शुखपुवेकसो रहे! मैभी इष प्रकार श्वीदेवी की कृपा से सशरीर यदहं 


आ पहची हँ, अतः मेरे समान धन्य दूसरी कोई खो नहीं है ।' यों भरीर्माति विचार कर टीला अपने हाथमे एक सुन्दर 
चंवर लेकर इलाने लगी । 


श्रीदेवीजी ने कहा-टीले ! वह राजा, वह्‌ वासनामयी लीला ओर उसक्रे ये सभी भृत्य परस्पर पति-~तत्नी 
एवं स्वामी-सेवक के भाव के अनुकर ही एक-दूसरे को देखते हैँ । इस आश्वयंमय वृत्तान्त को पपूर्णल्प से केवल तुम, मै 
जर यह छीला--ये तीन ही जान सकेगे। 


प्रबुद्ध खीखा ने पूछा--चन्द्रवदनी देवि ! मरण सुखलूप है अथवा दुःखरूप है ? ओर मरै के बाद फिर क्या 
होतादै? इस प्रकार मरण का वृत्तान्त मुक्से संक्षेप में कहिये । 


श्रीदेवी भी कहा--लीले ! शरीरान्त के समय मुमूर्ष पुरूष तोन प्रकार के होतेर्है--मूख, धारणाभ्यासी ओर 
युक्तिमाच्‌ । इनमें धारणाभ्यासी इटृतापूवेक धारणा का अभ्यास करके शरीर को छोड़कर सुखपुवेक प्रयाण करता है । उसी 
प्रकार युक्तिमान भी सुवपू्ेक ही गमन करता है; परन्तु जिसनेन तो धारणा का अभ्यास कियादहै ओौरन युक्ति ही प्राप्त 
की टै, वह्‌ मुखं पुरुष अपने मृत्यु समयमे विवश होकर दुःख को प्राप्त होतादहै। वह विषयी पुरुष वासनाके आवेशसे 
विवशता का अनुभव करता हज जड से कटे हुए कमल की तरह अत्यन्त दीनता को प्राप्त ह। जाता है। जिसकी बुद्धि 
शाचलाभ्यास द्वारा संसृत नहीं है एवं ज दुष्टो की संगति का सेवन करता है, वह मरने पर अग्निमें भिरे हुए जीव की 
भाति अन्तर्दाहि का अनुभव करता है । जव उस अज्ञानी पुरुष के कण्ठ से घुरधुराहुट की आवाज निककने रगत है, भंँघीं 
की पतथि उर्ट जाती ह शरीर का रंग विकृत हो जातादहै, उस समय उसका बड़ी दयनोय दशादहौो जाती है। 
उसकी जो के सामने घना अन्धकार छा जाता है, जिससे उसे कुछ सूज्ञ नहीं पडता । 


परधुद्ध खीला ने पूछा-देवि } यद्यपि यह्‌ शरीर भाठ अंगों ( सिर, दो हाथ, दो चरण, गृह्यस्थान, नामि ओर 
हदय ) से सम्पत्त हैतो मी इसे व्यथा, विमोह, मूर्च्छा, श्रम, व्याधि ओौर अचेतनता--ये सव कष्ट प्राप्त होते हैँ । इस्तका 
क्याकारणदहै ? 

श्रीदेवीजी ने कहा--पद्रे | स्पन्दनदाक्ति-सम्पन्न ईष्वर ने भृष्टि के आदिमे ही सुखदुःखादि-प्रारब्धभोगरूप कर्मं 
काइस ल्प में विधान कर दिया है कि मदंश्चभूत जीव को उसकी आयु के इप-इस समय में उसके कर्मानुसार इतने काल 
तक मोगने योग्यं इस प्रकार का सुखनदुःख प्राप्त होगा । 


प्रबुद्ध शीला ने पुछठा--दवेशि ¦ प्राणी जिस प्रकार मरतादहै ओर फिर बह जसे पैदा होता है, उस प्रसंग को 
ज्ञान की वृद्धि के छ्यि आप पुनः मुन्चसे विस्तारपूर्वक वणैन कीजिये । 


( ७७ ) 
श्रीदेवीजी ने कहा--टीले ! नाडयो की गति रुक जानि पर जब प्राणी प्राणवायुभोंकी विपरीत स्थिति को 
प्राप्त होता है, तव उसकी चेतना शान्त-सी हो जातीहै। इसी को मरण कहते हैँ । वास्तव मँ चेतन सवंथा शुद्ध ओौर 
नित्यहै। उसकी न तो उत्पत्ति होती है ओरन उसका विना्चहीदहयोताहै। जब वहु जीव इस शरीरादि दृश्य का 
परिव्याग करके देहान्तर का दशन करने के लये उत्मुक होता है, उस्र समय उसकी स्वप्न एवं मनोराज्य की भांति नाना 
आकृतियां हो जाती हैँ । फिर उसी प्रदेश के अन्दर वह॒ पू्ंजन्म की तरह स्मरणशक्तिमे युक्तहोजातादहै ओौरतमी 
मरणकाल की मूर्छ के पश्चात्‌ वह्‌ अन्य शरीर को देवने क्गताहै। 


ीले ¡ मरके वादजीवको ज प्रेत कहा जाताहै, वे प्रेत छः प्रकारके होतेह । उनके इस भेद को सूनो- 
साधारण पापी, मध्यम पापी, स्वृ पापी, सामान्य धर्मवाले, मध्यम धमंवाले ओौर उत्तम धमत्मा। इनमे से किसीकेदो 
भेद ओौर किटीकेतीनमेदभी होते है । कई पाषाणतुल्य हृदयवाल्म एवं अत्यन्त मूढ महापात की अपने अन्तःकरण में 
एक वषे तक स्मृति-मूर्छा का अनुभव करता है । तत्पश्चाद्‌ समयानू्ार चेतना को प्राप्त होकर वासनारूपी छली के उदर से 
उत्पन्न हुए अक्षय नारकीय दुःखों का चिरकार तक अनुभव करफे एक महान दुःखसे दपरे दुःख को प्राप्त होता हुभा 
सेकंड योनियों का भोग करता है । तव कभी स्वप्न-सम्धमरूपी संसार मेँ शान्ति को प्राप्त होता है अर्थात्‌ उसके कमफल 
भोगों करी निवृत्ति होती है । अथवा मरण-मूर्छा के अन्तमं उपतीक्षण वे हुदयस्थित वृक्षादि स्थावर योनियोंकाही, जो 
सकडों जड दुःखो से व्याप्त ह, भनुभव करते हैँ जौर फिर चिरकारु तक नरक मे अपनी-अपनी वाप्तनाओं के अनुल्प दुःखों 
का भोग करके भूतल पर नाना योनियोंमें जन्म-प्रारण करते हँ । ( यह्‌ महापातकी की गति का वणेनहै। ) भवनो 
मध्यम पापी है, उसकी गति का वर्णेन करते है । वह्‌ मृत्युकालिक मूर्छ के अनन्तर कुछ काल तक पाषाण-तुल्य जडता का 
अनुभव करता है । तत्पश्चात्‌ जब उसे चेतना रपत होती है, तव वहु कु कालके वाद अथवा उसी समय तियंगादि 
क्रम से नाना योनियो काभोग करके संसारकोप्रप्तहताहै। जो कोरं साधारण पापौहोतादहै, वहु मरतेही अपनी 
वासनाओं के अनुसार प्राप्त हर्‌ अविकलरू मानव-देह का अनुभव करता है । उसी क्षण पुवं संस्कार के अनुसार उसकी स्पृति 
का उदय होता है ओर स्वप्न एवं मनोराज्य की भांति उसके अनुमवमें वेसीहौ वस्तुएं आने क्गती हैँ । जो सर्वेशरे् 
महानु पुण्यात्मा है, वे मृत्युजनित मूर्छा के पश्वात्‌ पुवंवासनाकी स्मृति से स्वगेलोक तथा विद्याधर छोकके सुख का 
भरीभांति उपभ,ग करते हु । फिर पुण्यफल मोग के अनन्तर अपने कर्मान्तर अर्थात्‌ पाप कमं के अनुसार प्रप्त हृए फल को 
अन्यत्र भ.गकर मनुष्य लोक में धनी स्पुरुषों के घर मे जन्म-घारण करते हैँ । जो मध्यम धर्मात्मा होते हैः वे मरणमूर्छाके 
बाद आकाश वायु से अन्दोकित होकर उत्तम वृक्षों ओर पल्छ्वों से सुशोभित उपवन में जातै हैँ ओर वहां अपने पुण्य कर्मों 
का फर भोग लेने के बाद मनुष्यों के हृदय में प्रविष्ट हवे दै । फिर रेतःसिच्चन के समय जन्मक्रमानुकूर चयो के गभे 
स्थित होते है. ( यमपुरी में पहने पर जीव कहता है-- ) अब पुस्ते यमराज का आदेश प्राप्त हो गया है, अतः मँ अपने 
कर्मों काफल मोगने के ल्ि शीघ्र ही यहाँ से उत्तम स्वगंखोक अथवा नरक में जाता ह| 


जिस प्रकार विश्व के समग्र पदार्थोके स्वभाव का विकासहोतादहै ओौर जसे वे असत्य होते हुए भी सत्य-से 
प्रतीत होते रै, यह सब वृत्तान्त मैने तुम्हं बतला दिया । अब उधर देतो, ज्ञात होता है, यह्‌ राजा विदूरथ मृत्यु क प्राप्त 
होकर तुम्हारे पति राजा पद्म के, जो पृष्पमालाभों से आच्छादित शवके ल्प में स्थित ह हृदयान्तगंत पद्यकोश में प्रवेश 
करतेकीडच्छासे जाना चाहूताहै। 
| प्रबुद्ध रीला ने पुछा-देवेश्वरि ! बताइये, यह राजा विदूरथ किस मागं से उस शव-मण्डप मे जाने का इच्छुक 
है ? जिससे हम दोनों भी उते देवती हुई ही उस उत्तम मण्डप में शीघ्र ही जायं । 
श्री देवीजी ने कहा--खीले | भैं दूरवर्ती दूसरे लोक को जाता हः इस भावना से यह्‌ चिन्मय जीवात्मा मनुष्य 


वासना के अन्दर स्थित मागं का अवरृम्बन करके जातादहै। यों तृम्हूं जिस मागंसे जाना अभीष्टहो, उसी मा्भसे हम 
दोनों जाती है क्योकि एक-दूसरे की इच्छा का विघातन प्रेम-बन्धन का हैतु नही होता । | 


( ७८ ) 

राघव ] इस प्रकार शरेष्ठ राजा की कन्या रीला के विशुद्ध मन मे जव परमाथ हष्टिरूष पूर्वोक्त कथा के श्रवण से 
सारे संताप मिट गये तथा ज्ञानरूपी सूयं का प्रसार हो गया, तब राजा विदूरथ चित्त के विलीन हो जानेके कारण जड 
अर्थात्‌ मुत्युकालिक मूर्छा के वशीभूत हौ गया । 

रघुनन्दन ! इसी बीच राजा विदूरथ की ओंसों की पृतलियां उलट गयीं । होठ सूलकर वेत हो गये । उसके 
दारीर की सभी इन्द्रियो के मूच्छित हौ जाने पर केवर सूक्ष्म प्राण ही शेष रह्‌ गया । भु की छवि पुराने पीले पत्ते की 
कान्ति के समान क्षीण एवं पीरी हो गमी । जैसे जाकाशचारी पक्षी गिरने के संनिकट पचे हुए अपने निवासभ्रृत वृक्ष को 
छोड़ देता है, उसी प्रकार प्राण ने स्वाधिष्ठित थोडे से शरीरांश से चरुकर राजा के शरीर का परित्याग कर दिया । 


देवियों ने, जिन्हे दिव्यदृष्टि प्राप्त थी, आकाशमागं से जाते हए उस जीव को देवा । फिर वै दोनों नार्था 
उसी जीवात्मा का अनुस्तरण करने रगी--ठटीक उसी तरह, जसे दो ्रमरियाँ वायु में मिटटी हई गन्धकषा का अनुगमन 
करती है । तदनन्तर दो घडी के पश्चात्‌ जबर मरण-पूर्छा शान्त हुई, तब जीवात्मा आकाश मे सुगन्धगुक्त वायु के स्पशं से 
रुद्ध हो गया । उस सभय उसने यमदूतौ को, उनके द्वारा ठे जाये हूए अपने वास्ननामय शरीर को तथा बन्धुओों द्वारा 
किये गये पिण्डदान आदि भे उत्पन्न हुए भपने स्थूर शरीर को भी देखा । फिर उसौ मागं से बर्हत दूर तक आगे जाने पर 
वह्‌ यमराज की नगरी मे जा पहुवा, जो प्राणिसमुदाय से धिरी हई थी भौर जहा उनके कम॑फ्यें पर विचार किया जाः 
रहा था । वहाँ पचने पर यमराज ने इसके कर्मो पर विचार करके यह्‌ भदेश दिया करि "यह सदा निर्म पृष्यकर्मो का ही 
अनुष्ठान करता रहा है । इसने कभी-भी पापकमं नहीं किया है । साथ ही सरस्वती देवी के वरदान से इसके पुण्यो की 
विशेष स्प से वृदि हई है । इस उपर्युक्तं बात को समज्ञकर तुमरोग इसे छोड़ दो भौर यह्‌ अपने पुवेजन्म के शरीर में, जो 
रवरूप मे पुष्पों से आच्छादित मण्डपाकाश्च मे वतमान है, वहां जाकर प्रवेश करे ।' यों आदेश पाने पर यमदूतौ ने उसे 
आकाश मागं मे छाकर्‌ छोड़ दिया । तदनन्तर वह्‌ जीवात्मा, रीका भौर सरस्वती-ये तीनों एक साथ आकाश माग स 
उडते हुए आगे बढ़ । उस समय यद्यपि सरस्वती गौर छदा मृतिम्रठी थी, तथापि वह जीवात्मा उन्हे देव नहीं रहा था, 
जबकि वे उसे देल रही थीं । इस प्रकार वे दोनो उस जीवात्मा का अनुसरण करती हु आकाश-मण्डलं को लाँघकर 
लोकान्तरों को पार करती हई दूसरे ब्रह्माण्डमे जा पवी । पूनः शीघ्र ही वहाँ से तिकलकर दूसरे ब्रह्माण्ड मे गयीं । 
फिर उस भ्रूमण्डल से वे दोनों संकल्परूपिणी' देवि्याँं उस जीवात्मा के साथ राजा पद्य के नगरमे आयीं ओर वहाँ तुरन्त 
ही स्वच्छन्दताधूवेक लीखा के अन्तःपुर के मण्डप में प्रविष्ट हुई । 

बरह्मन ¦ जिसका शरीर मर बका था, उस जीवात्मा को मागं का परिनञान कंसे हृभा ? ओर वह्‌ उस दव के 
निकटवतीं मण्डप मे कंसे पहुंचा ? 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-- राघव | उस जीव की अपनी वासना के अन्तगंत रव की भावना विद्यमान थो, जिससे 
उसके हृदय में वह्‌ मागं आदि सव कुष स्फुरित हो गया; फिर उसे उस गृह की प्रापि कंसे न हा । 

भगवन ¦ जिसके चि पिण्डदान दिया ही नही जाता, उसमें पिण्डदानादि वासना का कारण तो है नही; फिर 
उस वासना से रहित स्वरूप वाला जीव क्रिस प्रकारशरीरकोप्रप्तहोताहै? 

रघुनन्दन ! बन्धुभों द्वारा पिण्ड दिया गया हौ अथवा न दिया गया हो; परन्तु यदि भने पिण्डदान किया है 
सौ वासना हृदय मे भलीर्भांति उत्पन्न हो जाय तो वह पुरुष पिण्डफल् का भागी हो जाता है; क्योकि अनुभूतिं 
रतलाती है कि जसा चित्त होता है, वैसा ही वहु प्राणी होता है | 

उन दोनों ने उस शव-मण्डप भें विदूरथ की शव्या के पाष्वंभाग मे स्थित टीला को देवा, जो पहले मृत्यु 

ए हो चुकी थी भौर पहले ही वहां जा गयौ थौ । उसके वेष, आचरण, शरीर ओौर वासनाए--सभी पहरेके ही 
थे । उक आकृति पूर्वजन्म की सी थौ । उन दोनों ( सरस्वती ओर प्रबुद्ध लीला ) नै तो उस ठीदा को देखा, 


वह्‌ उन दोनों को न देल सकी । इसका कारण यह था कि वे दोनों सत्यसंकल्पस्वष्पा थी भौर वह्‌ उनकी भाति 
कल्प से आविरभूत नहीं हई थी । | | | 


( ७९ ) 
| वत्स राम ! यहु सारा जगत्‌ अत्माहीहै। एेसी दशाम देहादिकी कल्पना कर्हसेदो सकतीहै। तुमजो 
"कुछ देख रह हो, वहु अनस्दकूप सद्ब्रह्म ही है ओर वही चेतन है । 
प्रभावशारी गुरुदेव ! पद्म के राजमहल में पुवं टीखा ओौर नूतन रछीला का समागम होने के पश्चात्‌ जो उस 
भवन के निवासी थे, वे टीखा की सत्यसंकल्पता के कारण यदि उसे देखते हतो उसके बाद उसे क्या समन्षते है? 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा - राघव | उस समय वै रोग एेसा जानते है कि यहं ये दुखिया महारानी खडी ह भौर 
उनकी यह्‌ कोई दूसरी सखी भी कहीं से आ गयी है । जैसे जागजाने परज्ञान हौ जानेसे स्वप्न दृष्ट शरीरन जाने कहाँ 
विखीन-सा हो जाता है, इसे वहु असत्य ही है, वहौ दशा यहां इस पच्चभौतिक स्थूल शरीरकीभीहै। 
इसी बीच सरस्वती देवी ने मन की चेष्टा के समान विदूरथ के जीवात्मा को अपने सत्य-संकल्प से पुनः शीश्न 
ही अवश्द्ध कर दिया। 
| तब श्रीसरस्वती देवी खीला से बोी--वत्से | तुम अपने सत्य संकल्पवश अत्यन्त निमंल सूक्ष्म शरीर से युक्त 
दिखायी देती हो, इसलिये तुम्हारे ऊपर रोगों को आश्चयं हो र्हा है । बाले ! अपने शरीर के प्रति तुम्हारी जसी वासना 
थी, तदनुरूप ही तुमह शरीर मिला है। इसी कारण पुवंजन्मके पके समानी तुम्हारा शप प्रकट हुभा है; क्योकि सब 
लोग अपनी वासना के अनुसार ही सब पदार्थो को देखते हैँ । सिद्ध सुन्दरि ! तुम सूक्ष्म शरीर से सम्पन्न हो, भतः तुम्हार 
वह्‌ पूवंजन्म का शारीर तुम्हें मूल गया है, इसी कारण उत पर्‌ तुम्हारी वासना नहीं रह्‌ गयी है । 
रधुनन्दन | देवी सरस्वती ने ज्यों ही रेस विचार क्रिया कि यह्‌ रीला तब तक हम दौनोंको क्वे, त्थोंही 
वे दोनों दौप्तिमती देविय ( सरस्वती ओर प्रबुद्ध खीला ) वहं प्रकट हो गयीं । उनके प्रत्यक्ष होते ही विद्ूरथ-पल्नी रीख 
की आख चौधिया गयीं । उसने देवा किं वह्‌ घर उन देवियों के तेजपृञ्चसे देदीप्यमानहौ गयाहै। इस प्रकार उस 
प्रदीप्त गृह्‌ ओर अपने समक्ष रीका ओर सरस्वती--उन दोनों दैवियों को उपस्थित देखकर वह बड़ी उतावल्ी के साथ 
उठ खडी हृद भौर फिर उनके चरणों मे पडकर कहने ल्गी--देवियो ! आप जीवन-प्रदान करनेवाढी ह, भापकी जय 
हो । आपलोगों की सेविका नँ यहाँ पहले ही आ पर्हुची हुँ । अब मेरे कल्याणोत्कषं के छ्यि आप दोनों का शुभागमन हूभा 
है ।* उसके यों कहने पर यौवन के मद से मतवारी वे तीनों मानिनियां वहं आसनो पर्‌ विराजमान हुई" । 
तब सरस्वती देवी बोरीं-- वत्से ! तुम इस देश मे कसे आयीं ? तथा मागं म मथवा कहां पर तुमने कौन-सी 
आश्चयंजनक घटना देखी ? तुभ आदि से ठेकर यह सारा वृत्तान्त वर्णन करो । 
विदूरथ-पत्नी टीला ने कहा-देवि ¦ उत्त समय विदूरथ के गृहपरदेश मे जवम मूर्ति हो गयी, तब परमेश्वरि । 
उस मरण-मूरच्छा के पष्चात्‌ म क्यादेलतीहंकि्म हौशमे आकर उठ बैटी हं ओर फिर शीघ्र ही आकाश-मण्डल में 
उड चरी ह । तत्पश्चात्‌ उक्त भूताकाश में मै वायुरूपी रथपर्‌ सवार हो गथी हँ । वही रथ पृक्षे इस घर तकर ले आया 
है । देवि } तव मने इस भवन को देवा, जो शवरूप राजा पद्म से सुश।भितथा। उसके भीतर दीपक का प्रकाश फल 
रहा था । यह्‌ अत्यन्त स्वच्छ ओर बहुमूल्य दीय्या से युक्त था । जब मँ अपने इन पतिदेव का अवलोकन करने चली, तब 
क्या देखती हँ कि जिनका सारा अद्ध ष्णौ से अच्छादित दहै, वे राजा विदूरथ यहाँ उसी प्रकार सो रहँ, मानो पष्प 
वन में वसन्त शयन कर रहा हो । देवेश्वरि ! तब मैने यह्‌ सोचा किये संग्रामरूपी कायं के अधिक परिश्रम से थक गये 
› इसलिए गदी निद्रामे सो रह ह!" अतः मैने इनको यह निद्रा भद्ध नहीं की इसके बाद ही आप दोनों देवियाँ इस 
स्थान पर पधारी है । मृक्न पर अनुग्रह करने वाटो देवि ¦ इस प्रकार मुञ्चे जैसा अनुभवे हृभा था, वह्‌ सब आपसे कहं 
सुनाया । । | 
तब श्री सरस्वती देवी बोरी-ीले ! तुम दोनों के नेत्र बड़े सुन्दर ओर चलनेकादढंगहंसकी चाल के क्षमान 
मनोहर है । अच्छा, अब हम इस राजा कौ दावदोय्यासे उठाती हँ। यों कह कर सरस्वती देवी ने कमलिनी हारा 
वि्ेरी गयी धुगन्धकी माति राजाके जीवात्मा को छोड दिया। तव वायु रूपधारी वह्‌ जीव राजाकी नासिका के 


( < ) 

निकट गया ओौर उसके नासारन्ध्र मे प्रविष्ट हो गया--ठीक उसी तरह्‌, जैसे वायु बँसके छिद्र मे प्रवेश करती है उस 
समय वह॒ अनन्त वासनाओं से युक्तथा। फिर ततो जसे अनावृष्टिके कारण मुरश्चाया हुभा कमल च्छी जल्वृष्टि होने से 
पूनः विकसित हौ जाता है, उसी तरह जीव के अन्दर प्रवेश करने पर राजा पद्म का विवेणं हुमा मुख पुनः पूववत्‌ 
कान्तिमानरु हो गया । तदनन्तर उसके सारे अंग क्रमशः चेष्टाशौख होकर सुशोभित होने खगे, जैसे पव॑त की लता बसन्त 
को पार कर प्रपुल्विति हो जाती रहै । तब उसने अपने उन नेत्रो को, जिनकी पृूतच्यां नि्मरु ओर चच्चल थी, खोक 
दिया । तत्पश्चात्‌ वह्‌ बढते हुए विन्ध्य पवेत के समान अपने शरीर को शय्या से ऊपर उठते हुए उठ वैठा ओर मेव के 
समान गम्भीर वाणी मे बोला--"यह्‌ कौन है? तव तक दोनों छीखायं उस्षके आगे उपस्थित होकर बोटी--“महाराज ! 
आज्ञा दीजिये ।* जव उसनेदो रीलाओं को, जिनके आचार, आकार, रूप, मर्यादा, वचन, उद्योग, आनन्द ओर 
अभ्युदय सभी एक-से थे । न्रतापूवैकं अपने सामने खड देला, तब उनकी ओर ध्यानपूवंक देलते हुये पृषछठा--^तुम कौन 
हौ ? ओौर यह कौन है तथा यह कहाँ से आयी है ? यह्‌ सुनकर पूवे खीला ने उससे कहा-- धव ! मै जो कुछ कहती ह 
उसे सुनिये । भै जाप कौ पूजनम की सहधर्मिणी रानी हूँ । मेरानाम लीला है । अथंसंयुक्त वाणी की तरह मै सदा 
आपके सम्बन्ध से सुशोभित हँ । यह दूसरी टीला भी आपकी रानीदहै। इसे मेँ क्रीडावश्य आपके उपभोगके च्थिले 
आयी हूं । आप इसकी रक्षा करं । स्वामित्रु | सिरहाने की ओर स्वणंसिहासन पर वैटी हुई ये कल्याणकारिणी सरस्वती 
देवी दहै । ये तीनों चकों की जननी हैँ । भूपाल! हमलोगों के पुण्यबाहुल्य सेये साक्षात्‌ यदलं पधारीह। येही हम 
दोनों को परलोके से यहु खायी हँ) 

“देवी सरस्वती आप सब को कल्याण प्रदान करने वाटी ह, आपको नमस्कार है। वरदायिनी ! मुञ्चे मेधा, 
दीर्घायु ओौर धन प्रदान कीजिये ।* राजा के सिर पर सरस्वती देवीने हाथ फेरते हुए कहा--ुत्र ! तुम अपने अभीष्ट 
पदार्थो तथा राजमहल से पृणंतया सम्पन्न हो जाओ एवं तुम्हारी सारी आपत्तिर्यां ओर समस्त ॒पापवुद्धियां विनष्ट हो 
जायें ओौर तुमह प्रचुर माचा मे अनन्त सुख की प्राप्ति हो 1 तुम्हारे रज्य में प्रजा सदा आनन्दित रहे तथा सम्पत्तियां स्थिर 
ही कर सदा विकसित होती रहें ।' 

रधुकुरूभूषण राम ! सरस्वती देवी यह कडकर उस राजमहल मे ही अन्तर्धान हं गयीं । प्रातःकाल होने पर 
कमलो के विकसित होने के साथ ही सभी दोग निद्रा त्याग कर जाग पडे। तदनन्तर क्रमशः राजाने रीलाकाओौर 
ङीखाने मृष्यु को प्राप्त होकर पुनरुज्जीवित हुये अपने प्रियतम राजाका महाचु अनन्द के साथ बारंबार आलिङ्गन 
किया । 

वत्स राम ! मैने इस पवित्र छीलोपाख्यान का दृश्यरूप दोष की निवृत्ति के ल्यि तुमसे वणेन किया । वस्तुतस्तु 
हृष्यसत्ता शान्त ही है । जब वह है ही नही, तव उसके छथि "शामन" का प्रयोग करना उपयुक्त नहीं है । 

निष्पाप राम | जिस-जिस पुरुष को जिस समय जिस रूप से जिस-जिस पदाथं की प्रतीत होती हैः वह-वहं परुष 
उसी समय उसी प्रकार उस-उस पदाथं का पृणैरूप से अनुभव करता है । जैसे विष को सदा अमृत ही समक्त रहने से 
वह अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है, उसी तरह शतु के प्रति सदा मिच्रमाव रखने से वह सित्र बन जाता है । 

जो जीवात्मा अभ्यास-वैराग्य आदि तीव्र साधनों से युक्त है, अतएव विषय मोगोंसे विचल्तिन होता हुभा 
मोक्षपयैन्त एकाकारवृत्ति से रहता है, वही परम स्थिरता- मोक्ष को प्राप्त होता दहै। केव विशुद्ध ज्ञानरूप ब्रह्म की 
स्वहूपभूता विभा द्वैत भौर एेक्यविषयक संकल्प -विकल्प करने के कारण “अहम्‌, त्वम्‌" इत्यादि जगत्‌के रूप से प्रतीत 
होती है--टीक उसी तरह, जेसे आकाड्य-मण्डल में उसकी अपनी शून्यता परिरक्षित होती है । 

रघुनन्दन ! ज्ञानवान्‌ पुरुष सव प्रकार की सारी श्रान्तियों को सचिवदानन्दघन परमात्मा के अन्दर ही सदा स्थित 
जानता है, इसल्यि वास्तव मे सब सरवैस्वरूप अजन्मा परमात्मा ही है । इस तरह परब्रह्म परमात्मा की सर्वेरूपता ही 
उसकी समता है । शब्दों ओर अर्थो का सारा ज्ञान ब्रह्मही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं। 


( ८१ ) 


जैसे वायु अपनेमे ही स्पन्द की कट्पना करती है, उसी प्रकार परमाध-चिन्मय ब्रह्म अपनी ज्ञानवृत्ति से अपने 
ही गूढ़ स्वल्प को प्रपश्चके रूपमे अभिव्यक्त करदेतादहै। वास्तव मे वह उसका अपना चित्मयस्वह्पहीहोताहै। 
राब्द-तन्मात्रा, जो पहले अपने कारणमें छीन थी, सवंशक्तिमयी मायाके चमत्कारसेयृक्तल्पको धारण कर चित्ति से 
अन्तःकरण मे उठ्नेवाले संकत्प कौ भाति जव चिन्मय आकाशके समान स्फुरितह्‌ःतीटै, तबउसीको आकाशका 
आविर्भव कहते है । 

रघुनन्दन ! ये वतमान, मविष्य ओर भूतकाल की सृष्टि-परम्पराएं अपनी सत्ता को उसी प्रकार धारण करती 
है, जैसे जल की तरुता अपने भीतर स्पष्ट स्पसे आवर्तो की परम्परा धारण करती है । 

ज्ञानवानों में श्रेष्ठ गुरुदेव ! मली-्माति विवेक-विचार करने पर जब एकमात्र अद्ितीय परब्रह्म परमात्मा के साथ 
अपनी एकता का पुणे निश्चय हयो जाने से उक्कृष्ट एवं संशयरहित आत्मविज्ञान प्रकाशित हो जाता है, तब तत्वज्ञानियों के 
भी शरीर यष किसलय टिके रहते हँ ? यदि कर्वे देवक ही अधीन होकर रहत हतो ठीक नहीं जान पड़ता; क्योकि 
उन तत्तवज्ञानियों पर देव का प्रभाव कंसे रह सकता है । 

श्रुति कहती है-- तस्य ह न देवाश्च नाभूत्या ईशते । आत्मा ट्येषा . स भवति" अर्थात्‌ तत्त्वज्ञानी के पराभव 
मे देवता भी समं नहीं होते; क्योकि वहु उनकाञआत्माहीहौ जातादहै। ( बृहृदारण्यक० १।४।१० } 

रघुनन्दन ! ब्रह्मा आदि तत्त्वज्ञानियों ने अज्ञानियोंके बोधके ल्यि यहु बतायाहैकि जो ब्रहादहै, वही 
नियति है ओर वही वह सर्म है । स्फटिक-रिा के भीतर प्रतिचिम्बित्त चित्रसमूहं की भाति परमात्मा में स्थित हूर ब्रह्मा 
ने नियति ( जीवों के अद } रूपी भावी पृष्ट को उसी तरह देखा हैः जैसे सोया हुभा पुरूष अपने मे स्वप्न-जगत्‌ की 
कल्पना के आधारभूत आकाश को देवता है । मनुष्य को अपने पौरूषसे ही देव ओर पुरुषाथं दोनों को बनाना चाहिये । 
प्राख्ध के अनुसार अव्र्य हु नेवाटा भोग होकर ही रहैगा--एेसा निश्चय करके बुद्धिमान पुरुष कभी पौरुष का त्याग त 
करे; क्योकि प्रारब्ध पौरुषरूप से ही नियामकं होता है अर्थात्‌ पूवेजन्मां में किया गया पुरुषाधरँही वतमान जन्मभे 
प्रारब्ध होकर यह्‌ नियम करता है कि अमुक कोरेपाही होना चाहिये । 

जो परार्ध के भरोसे मूक बनकर पौरुषदून्य एवं अकमेण्य हो जाता है, वह्‌ कभी घुखी नहीं हो सकता । जो 
मक्म॑ण्य होकर वैठेगा, उसकी प्राणवायु कौ चेष्टा करटा चली जायगी । यदि निविकल्प समाधि मे चित्त को शान्ति प्रदान 
करनेवाला प्राणनिरोध करके पर्ष साधु हंकरमुक्तिपाही गयातः वह मी उस्करे परषाधेका ही फलद । बिना पुषा 
के किपस फल की प्राप्ति बतायी जा सक्ती है? एकमात्र शाघ्चीय पुरुषार्थं मे तत्पर होना कल्याणकारी श्रेष्ठ साधन है मौर 
कतृ त्वं का अत्यन्त अभावरूप मोक्ष सवैश कल्याणमय फल है । 

दन साधन ओर फलो कौ अपेक्षा ज्ञानियों का पक्ष सबरह; क्योकि उन स्चानी महात्माओं का प्रारन्ध-भोग 
दुरित दै । जो दुःखरदित प्रारव्ध-भोग है, वह्‌ यदि ब्रह्मसत्ताके प्रकाशमें स्थिर हो जाय तौ निश्चय समक्षना चाहिए 
कि वहु परम शुद्ध ब्रह्म, जिसे परमगति कहते हुप्राप्ठहोदही ग्या। 

रघुनन्दन ! यह्‌ जो ब्रह्मतस्व दै, वहु सवधा, सवेदा, सब ओर से स्वशक्तिमानू, सवंस्वल्प, सर्वेश्वर, सर्वव्यापी 
ओर सवंमयदहीहै। वहु जव, जरह, जिसकी, जि प्रकारसे भावना करतादटै, तब वर्ह उसी को प्र्यक्ष देवता है। 
सत्‌ हो या भसत्‌, सच्चिदानन्दघन परमात्मा जिस सदसदु-वस्तु का संकल्प अथवा अभिनिवेश करता है, उसी~उसी को 
देखता है । वास्तव में सव वस्तुओं कै रुप मे वह्‌ सच्चिदानन्दघन परमात्मा ही भासितदहोरहादै। 

श्रीराम ! यह्‌ जो सवेग्यापी, स्वयंप्रकार, आदि-अन्तरहित, सवका महानु ईश्वर, स्वानुपवानन्दस्वरूप, शुद्ध 
सच्चिदानन्दघन परमात्मा दहै, इसी से पहले जीव उत्पन्न हुआ है । वही उपाधि कौ प्रधानता से चित्त कहृखाता है भौर 
चित्त से यह्‌ जगत्‌ उत्पन्न हुआ दहै । रघुनन्दन ! जिसमें प्रतीत हौनेवाद्य दष्य-प्रपच्च उसमें है, वह्‌ शुद्धस्वरूप ब्रह्म यहाँ 
सवत्र व्यापक है । 

श्रीराम | परम कारणरूप परमात्मा से ही पहले मन उत्पत्न हुआहै। मन ही उसका स्वरूपदै। भोगोंसेभरा 
९. 
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हज जो यह विस्तृत जगत्‌ है, वह मनमेदहीहै। वह मन भी उस परम कारणरूप परमात्मा ही स्थिते है । वस्तुतः 
कमं ही देह है; क्योकि देहे ही कमं होते ह। देह दी चित्त है, चित्त ही अहंकारविरिष्ट जीव है । वह जीव ही चेतन 
परमात्मा है तथा वह्‌ परमात्मा सवेस्वूप एवं कल्याणमय है । 
| श्रीराम 1 जैसे एक दीपक से सैंकड़ों दीपक जल जते ह, उसी तरह एक ही परम वस्तु चेतन भस्मा अपने 
संकल्प से मानो नानात्व को प्राप्त हज है । मनुष्य चित्तमत्रही है । चित्त के हट जाने पर यह जगत्‌ शान्त हौ जाता 
है । जिस पुरुष के पैरचृतेसेठके होति उसके ल्ि मानोसारी पृथ्वी पर ही चमड़ा विष्ठा हृभाहै; इसी प्रकार 
जिसका चित्त शान्त है, उसके क्ये सारा जगत्‌ ही शान्त हौ गथा । जैसे केले के वृक्ष मे पत्तो को छोडकर ओौर कुछ भी 
सार नहे रहता, उसी प्रकार जगत्में श्रम के सिवा ओर कुछ भी सारतत्व नही है । जीव जन्म लेता है; फिर क्रमशः 
बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था तथा मृत्यु को प्राप्त होता है । तत्पश्चात्‌ वह्‌ शुभाशुभ कर्मो के अनुसार स्वगं भौर 
नरक मे पहुंचता है । यह सव भ्रमवश चित्त का एत्य अर्थात्‌ संकत्पमाच्र है । 

परमपद में आरूढ ओर सच्चिदानन्दघन परत्रह्म मे एकौीमाव को प्राप्त हये पुरूष का देहु के भान से रुन्य' भौर 
निविषयः आदि समानायंक शब्दो दारा वणेन होता है । जीवात्मा चित्त के संकल्प द्वारा ही स्थूलता को प्राप्त होता है 
ओौर मै उत्पन्न हू, जीवित ह, दैखता हँ तथा (जन्म-मृव्युकूप) संसार को प्राप्त होता हैः इत्यादि रूप से मिथ्या-भ्रम का 
दशंन करता है। 

श्चीराम | जिस वस्तु की अभिल्मषा हो, उसी का निश्चित रूपसे त्याग करके यदिरहाजा सके, तब तो मोक्ष 
प्राप्तहीदरहै 1 इतना करने मे कौन-सी कवठिनाई है । परमात्मा की परा्निरूप महान्रं उहेश्य से सम्पन्न पुरुष जव इस 
संसार में अपनेप्राणोंकाभी मौह तिनके के समने त्याग देते है, तव जिस सांसारिक वस्तुकी इच्छाकी गयी है, कैव 
उसीका त्याग करनेमें कंजूसी केसे की जा सकती है। 

रघुनन्दन ! ब्रह्म सदा सम्पृणं शवितयों से सम्पत्त तथा सब कुछ करने मे समथे है । वह्‌ जहाँ जिस रावित से 
स्परित होता है, वहां अपने मे उसी शक्ति को प्राप्त हुई देखता है । सबका आत्मा ब्रह्य अन (दि कार से जिस व्यष्टिचेतन 
को स्वयं जानता दहै, वही यहां जीव नामसे कहा गयाह ओौर वहु जीव ही संकल्प करने बाला है। 

श्रीराम ! जैसे जछ तरङ्खल्पसे स्फुरित होताहै, उसी तरह केवल मनकी ध्राम्तिके उल्लास (उत्कषै) से 
विस्तार करो प्राप्त हा यह सभी दृष्य-प्पश्च जगतरूप ते भासित होतादहै संयोगसे जीव कहरताहै। वह्‌ जीवही 
संकत्प करने से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार तथा माया के रूपमे परिणत हौ जाताहै। जसे स्वप्नमे जो नगर आदि का 
ज्ञान होता है वहुमनकाश्रमदहीहै, उसी तरह यहसं्तार भी चित्तकाश्रमदहीहै। व्यष्टि-चेतन को जो संसारक 
ज्ञान है, वही जागरण कहा गया है । सूक्ष्म शरीर मे उनका अहंमाव है, उसीको स्वप्न मानागया है। मनकाजो 
कृति मे विखीन हो जाना है, वही पुपुप्ति है तथा केवल सच्चिदानन्दघन ब्रह्य मे जो एकीमाव से तन्मय हो जानाहै, 
स्सी को तुरीयावस्था कते है । अत्यन्त शुद्ध सच्चिदानन्दघन परमात्मामं जो अविचल स्थिति है, वहु परिणामं 
विकारर्ित तुरीयातीत पद है । उस पद मेँ स्थितत पुरुष कभी शोक नहीं करता (वहां शोक का सवथा अभाव है) । उस 
परमात्मा मेँ ही यह सब जगत्‌ उत्पन्न होता है ( उती मेँ स्थित रहता है ) ओर उसीमें रीन हो जाता है। वास्तवमें 
न तलो यहु त्र्य जगतुरूप है ओर न उसब्रह्ममे नगत्‌हीहै। जैसे नेवदोषके कारण आकाशम श्रम से मोती के दाने 
से दीखते रै, वसेहीब्रह्ममेश्रमसे इस जगत्‌ का देन होताहै । जैसे स्फटिक के भीतर प्रतिबिम्बित बन आदि उसके 
यथायं ज्ञान के विना सत्ये दीखतेर्हैः उसी तरह यथारथ॑न्नानन होने के कारण अद्वितीय ब्रह्मरूप होता हआ भी यह्‌ 
जगत्‌ दद्ध ब्रह्य के भीतर नाना-सा प्रतीत होता है । ब्रह्मा कै लेकर कीट-पतंगभयंन्त बुद्धिवृत्ति का श्रमरूप जगत्‌ असत्‌ 
ही है; क्योक्रि परमात्मा का यथाथ ज्ञान होने पर इसका बोध हो जाता है) यह जगत्‌ मिथ्या ही उत्पन्न हभ है, मिथ्या 
ही बढता है" मिथ्या ही रकिकर प्रतीत होताहै भौर मिथ्याही छ्यको प्राप्त होता है; दद्ध स्वंव्यापी ब्रह्य अनन्त ओर 
अद्वितीय है । # 


आभार 


ग्रन्थ की भूमिका आदि में जिनकी तियो का उपयोग किया गया है, उनके लेखकों का सादर आभार वहन 
कररता हूं । विशेषतः डां० बी ° एलू° आत्रेय का विशेष रूप से ऋणी हं, जिनका प्रातिम प्रबोध का सुव्यक्त संग्रह करिया 
गया है । अच्युत ग्रन्थमाला के अनुवाद से भी सहायता मिीहै। 


निकटतम भविष्य मेँ ही इसके अन्य भाग भी सहृदय पाठकों की सेवा मेँ प्रस्तुत हो रहा है । मेरी अस्वस्थता 
के कारण इस ग्रन्थ को पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करने में विम्ब हुआ । 


इस प्रथम खण्ड की भूमिका में काल, नामकरण, विविध संस्करणों का परिचय देकरही भूमिका का उपसंहार 
क्ियाजारहारहै। द्वितीय खण्ड में योगवासिष्ठके पूवेवर्ती भाचार्यो एवं उनकी कृतियों का प्रभाव, उनका तुलनात्मक 
लध्ययन प्रस्तुत किया गयाहै। तृतीय भाग आदि में दस ग्रन्थ की दाशंनिक समीक्षा, पात्रों का विरिष्टं परिचय एवं 
उनका तुलनात्मक अध्ययन आदि प्रस्तुत किया जायगा । 


तारा प्रेस के अध्यक्ष ध्रातृकत्प श्री रमारद्कुर पण्डयाजी को धन्यवाददेना ही पड़ेगा, क्योकि, ये संदा मेरे 
किए प्रेरणास्रोत का काम करते रहै हैँ । अस्वस्थता के कारण, स्वाभाविक आवेश के कारण आत्मीय जनों के लिए बहु दुःख 
का साधन रहा हु । इस प्रसद्धमें हनुमान की सुन्दरकाण्ड की उक्ति ही लिखना पर्याप्त है-- 


धन्याः खदु महात्मानः ये बुद्ध्या कोपमृत्थितम्‌ | 
निरुन्धन्ति महात्मानः दीप्तमग्निमिवाम्भसा ॥ ( वा. रा. प्र. ५५ ३) 


इसके अनुवाद के किए प्रवृत्ति शयुभोदय श्री रविप्रकाड पण्ड्या का एकमात्र आग्रह ही है, इसके अधीन होकर 
मुले इस दुरूह ओर विस्तृत कायं का भार वहन करना पडा । इस ग्रन्थ के सम्पादन एवं अर्थानुसंधानप्‌वंक अशुदधचादि 
परिमार्जन का कायं पुराणेतिहासाचाये प° कृपासिन्धु शर्मा, प्राचायं, ब्रह्मि बलदेव संस्कृत विद्यालय, लक्ष्मीकुण्ड ने 
कुशालतापृवंक किया है। अस्तु, गँ इनके उज्ज्वल मविष्यको कामना करता हँ एवं साघुवाद देता हँ । मेरे अनुज 
डौ० श्री शिकान्त दीक्षित की पत्नी श्रीमती इन्दुमती दीक्षितने मी पृनः-पुनः प्रेणादी कि इसका अनुवाद कर 
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मेरी पत्नी श्रीमती कुसुमलता गस्वामी एवं पत्री श्रीमती साधना शर्मन गृहकार्यो से निश्चिन्त कर इस 
ग्रन्थ के सम्पादन के लिए जो सहयोग प्रदान कियाहै, वह्‌ इस युग की टलनाओं के द्रवाय सम्भव नहींहै। 


सहृदय विद्ञ्जन मेरे दोषो पर हृष्टि न देकर रागद्वेष के वैराग्य के साथ गुणग्रहण दृष्टि से ही अध्ययन करे । 
मेरे जसे अज्ञजनों से दोष तो पद-पद पर सम्भावितहीदहै। 


विदुषां वर्शावदः 
वैशाख पूर्णिमा महाप्रभु लाल गोस्वामी 
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भ्रीसहाप्रुलालमोस्वामिप्रणीत- 
इुस॒मलताख्यभाषानुबादालङ्कृतः 
आदिकविश्वीमदार्मी किमहषिविर चितः 


योगवासिष्ठः 


१ 


लता सानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दक्तनदृश्यभ्‌ः , 


यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च । 
यत्रेवोपश्षमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः।\\ १॥ 


१ 


माशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक एवं वस्तुनिदंशात्मक 
के भेदसे मद्राचरण तीन प्रकारका है। योगवासिष्ठ के 
उपक्रम मे नमस्कारात्मक मङ्धलके व्याजसे इस ग्रन्थ 
के विषय का निदंश करते हुए प्रयोजन का भी निर्देश 
कियादहै। अद्रय ब्रह्म इस शास्त्र का प्रतिपाद्यहै । स्वरूप 
लक्षण एवं तटस्थ लक्षण का प्रदशंन किया, सत्‌ चित्‌ 
ओौर आनन्द यह्‌ अद्रय ब्रह्य का स्वरूप लक्षण है, जिससे 
अखिल ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति, स्थिति एवं जिनमे छ्य 
होता है-- वही भद्रय ब्रह्य परमाथ तत्व है--यह्‌ तटस्थ 
लक्षण है) उस सच्चिदानन्दात्मक तततव पर अध्यारोप 
जपवादके द्वारा भविद्याके कार्यो की प्रतीतिदहो रहीदहै। 
प्रपश्चातीत अद्वय की सत्ता से सभी भाविद्यक कायेराशि 
सदृरूपमें प्रतीतहो रहै दहै । मुनिवर ने स्वगं गौर मोक्ष 
की पृथक्‌ तत्ततके रूपमे निर्देशन कर चिन्मय भूमि के 
रूपमे स्वगेंको माना है । तत्त्वज्ञानपुवक कमे करने 
से जीवन्मुक्तावस्था के निष्काम क्मौँ के अनुष्ठान से लोक 
यात्रामें भीसमाजके कल्याणके साथ कमं ओौर ज्ञान 
का समन्वय तथा चिन्तन भूमि स्वरूप स्वगं भौर सच्च 
दानन्दात्मक अद्रयम्रह्यकी प्राप्ति होतीदै। इसी का 
उपक्रम कर ज्ञानके साथ कमं का समन्वय प्रदर्शित 
किया गया है। 


जिस ( कारण ) से सभी भूत ( पृथिवी, जल, तेज, 
वायु मौर आकाक्षये पांच भूत भौर उनके कायं घट, पट 
आदि ) प्रकाशमान रहते है, अर्थात्‌ अस्तित्व छाभ करते 
है, भासमान रहते है, जिसकी भाभा अर्थात्‌ प्रकाश से 
स्थिति प्राप्त करतेरहै, प्रख्य कालम जिसमें ( स्वयं 


कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात्तस्मे ज्ञप्त्यात्मने नमः ॥ २, 


प्रकार अद्टितीय तततव मे ) ल्य प्राप्त करते ह, उस सत्य 
स्वरूप अर्थात्‌ पारमाथिक सत्य मात्मा को नमस्कार है । 

( यद्यपि अद्वितीय भात्मतक्व को नमस्कार करना 
उचित नहीं है, क्योकि, नमस्कर्ता भौर नमस्कार्यं दोनों 
मे भेद रहने पर ही यह्‌ सम्भव दहै! तथापि नमस्कर्ताका 
नमस्कार्यं को अपने से अभिन्न रूपमे भवगत करना. 
अर्थात्‌ भअद्ितीयत्व की भावनाही प्रकृत में नमस्कार 
पदाथंदहै। यह प्रथम पद्य “्यतोवा इमानि भूतानि 
जातानि, येन जातानि जीवन्ति, यत्प्रयन्त्यभिसंविश्षन्ति' 
इस श्रुति पर आधारित “जन्माद्यस्य यतः” ( ब्र° सु° 
१।१।२ ) इस सूत्र का उद्बोधक ।॥१॥ 

पूवे मद्धखाचरणसे अद्वितीय आत्म स्वरूप अभिक्न 
निमित्त उपादान कारण को नमस्कार कर पूनः उस 
परमाथ तत्व की सत्तासे प्रातिभासिक सत्य का बोधन 
कराते हूए स्वयं प्रकाश स्वरूप को नमस्कारके ग्याजसे 
वृत्ति स्वरूप ज्ञान से उसका भेद प्रदर्शित कर रहे हं । 

ज्ञान कर्ता, ज्ञान ओौर ज्ञान का विषय, दशेन कर्ता 
दशन ओर दुर्य पदाथ, कर्ता, साधना ओौर क्रिया जिसकी 
अवभासितहो रहै दहै, अर्थात्‌ अस्तित्व लाभ करते है 
उस परमाथ ज्ञान स्वरूप आत्मा को नमस्कारै । 

उस परमाथ के भान से स्म्पुणं विशव भासमान होता 
है। लोकम ज्ञाता, कर्ता एवं द्रष्टाके सूपे आत्मा 
का भान होताहै। प्रकृतमे चैतन्य स्वरूप भत्माही 
अन्तःकरण रूप उपाधि से अवच्छन्नहो कर कर्ता है, वृत्ति 
से अवच्छिन्न चैतन्य ज्ञान है, विषय से अवच्छिन्न चैतन्य 
ज्ञेय है । इसी प्रकार द्रष्टा आदि की स्थिति है। वस्तुतः 


२ योगवासिष्ठः 


स्फुरन्ति सीकरा यस्मादानन्दस्थाऽम्बरेऽवनौ । 
सर्धषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दास्मने नमः । ३॥ 
सुतोक्ष्णो ब्राह्मणः कशचित्‌ संशयाङ्कष्टमानकः । 
जगस्तेराश्रमं गत्वा मुनि पप्रच्छ सादरम्‌ ॥४॥ 


सुतीक्ष्ण उवाच 
भगवन्‌ ! ध्मतत्त्वन्न ! सर्वशाखिनिधित ! । 
संशयोऽस्ति महानेकस्त्वमेतं पया वद ॥ ५॥ 


मोक्षस्य कारणं कमं ज्ञानं वा मोक्षसाधनम्‌ । 
उभयं वा बिनिधित्य एकं कथय कारणम्‌ ॥ ६॥ 
चैतन्य ही भिन्न-भिन्न उपाधि सभेदसे भिन्न होकर भिन्न- 
भिन्न स्वरूप में भासमान हो रहा है, उस परमाथ ज्ञानमें 
वास्तविक भेद नहीं है उपाधिके कारण ही भेदहै। 
इन्द्रिय मूलक उपाधि से चैतन्य द्रष्टा आदि भौर प्राण हप 
उपाधिसेकतृत्व भादि का भान होता है।। २॥ 

सत्प स्वरूप एवं चित्स्वरूप अर्थात्‌ अस्ति, नास्तिके 
वणेन के बाद आनन्द स्वरूप का वर्णेन करते हुए नमस्कार 
कर रहै दहं। 

जिस सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म से आनन्द कण अन्त- 
रिक्ष मौर पृथ्वी पर सभी प्राणियों के जीवनाधानकेखूप यें 
अनुभूतहो रहे है भर्थात्‌ सभी व्यक्तियों को आनन्द कौ उप- 
रुन्धि हो रही है, उस भानन्द स्वरूप ब्रह्म को नमस्कारहै। 

नाम भौर स्वरूप अविद्यात्मक है अैर वस्तु मात्रमें 
सत्‌ =-अस्तित्व, चित्‌ = प्रकाशता, जञातृत्व ओर प्रियया 
भानन्द ब्रह्मात्मक है, उसी से इनका स्फुरण हो रहा है। 

इन तीन नमस्कारात्मक मङ्खलाचरणोंसे वस्तुका 
भी निर्देश क्या गया है। सतु चित्‌ भौर आनन्द स्वरूप 
ब्रह्म ही परमाथ सत्‌ है।३॥ 

सन्देह से परिपूणं हृदय बाला सुतीक्ष्ण प्रज्ञा बुद्धि 
नाम का कोई ब्राह्मण था, उसने (अपने सन्देह की निवृत्ति 
रे चिएु) अगस्ति दीप्तिके आश्म पर जाकर मुनिसे 
सादर पूछा अर्थात्‌ जिज्ञासा की ।।४॥ 
सुतीक्ष्ण ने कहा :-- 

धमं के तत्त्व के जानने वाख, सकल शास्तौके 
निश्चयात्मक अथंके ज्ञाता! है भगवन्‌ ! मुज्ञ एक महान्‌ 


संशय है, आप कृपा कर ( उसका समाधान ) कहं अर्थात्‌ 


उस सन्देह का निवारण करे।।५॥। 
मोक्षका साधन कमह, याज्ञान है या कमं ओौर 


[ १, ११ 


अगस्तिरुवाच 

उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां यथा चे पक्षिणां गतिः । 
तथेव ज्ञानकर्मभ्यां जायते परमं पदम्‌ ॥ ७ ॥ 
केवलात्‌ कर्मणो ज्ञानान्न हि मोक्षोऽभिजायते । 
किन्तुभाभ्यां भवेन्मोक्षः साधनं तूभयं विदुः ॥ ८ १1 
अस्मन्नथं पुरावृत्तमितिहासं वदामि ते। 
कारुण्यास्यः पुरा किद्‌ ब्राह्मणोऽधौतवेदकः ।। ९ ॥ 
अग्निवेश्यस्य पुत्रोऽभूद्‌ वेदवेदाङ्कपारगः । 
गुरोरधीतविद्यः सस्नानगाम गृहं प्रति ॥ १०॥ 
तस्थावकमंकृत्‌ तुष्णीं संश्ञयानो गृहे तदा । 
अग्निवेश्यो विलोक्याऽथ पुत्रं कर्मविर्वाजतम्‌ ॥ ११॥ 
ज्ञान ये दोनों अर्थात्‌ क्म ज्ञान समुच्चय है, इनमे विशेष 
रूप से निश्चयकर किसी एकको कारण बताये। अर्थात्‌ 
भाप शास्वज्ञ है, शास्त्रीय दृष्टिसे विशेषरूप से निणंय 
कर इन तीनोमें मोक्षके प्रति कौन कारणहै--यह्‌ 
बताये ।। ६॥ 
अगस्ति ( मुनि) ने कहा :- | 

जैसे दोनों पक्षो से पक्षिगण आकाल मे गमन करते 
है, अर्थात्‌ दो परोंके विना पक्षियों की आकाशे 
गति नहीं होती है दोनोंही गतिके कारण है, वेसेही 
ज्ञान भोर कमं इन दोनों के समुच्चय से परम पद अर्थात्‌ 
मोक्ष या चिन्मय भूमिकी प्राप्ति होती है ७॥ 

केवल कमंसेयाकेवलनज्ञानसे मोक्ष नहीं होता है, 
किन्तु कमं भौर ज्ञान इन दोनों के समुदायसे मोक्ष की 
प्राप्ति होती है, अतः इन दोनोंकोमोक्षका कारण समन्त 
अर्थात्‌ कमं जौर ज्ञान का समुच्चय मोक्षका कारण है ।।८।। 

इत प्रसद्धमे एक प्राचीन इतिहास तुमको कहता 
हे" पूवं कालम वेदका ज्ञाता कारुण्य नामका एक 
बराह्मण था॥ ९॥ 

यह कारुण्य अग्निवेश्य का पत्था, उसने गुरसे 
विद्याओं का अध्ययन करवेद भौर वेदाङ्गोंमे ( शिक्षा, 
कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द ओर ज्योतिष ) पारद्खत 
अर्थात्‌ इन का भटी-र्भाति ज्ञान प्राप्त कर गुरु गहु 
गुरुकुल से घर पर आया।१०॥ 

संशयाविष्ट हदय कारण्य घर पर्‌ भाकर्‌ कमं के 
अनुष्ठानों का परित्याग कर कर्मके अनुष्ठानो को 
छोडकर रहने लगा, गुर अग्निवेदय ने पुत्र को कर्मानुष्ठान 
रित देल कर निन्दा के पात्र त्र के प्रति उसके हित के 
किए यह्‌ वचन कहा | १ १३ ॥ 


१.२२] 


प्राह एतद्रचो निन्यं गुरः पुत्रं हिताय च \ 
अग्निवेश्य उवाच 

किमेतत्‌ पुत्र कुरुषे पालनं न॒ स्वकर्मणः ॥} १२॥ 

अकर्मनिरतः सिध कथं प्राप्स्यसि तहद । 

कर्मणोऽस्माचनिवृत्तेः ¶कि कारणं तत्िवेचताम्‌ ॥ १३ ॥ 


कारण्य उवाच 
यावञ्जौवमगिनिहोत्रं नित्थं सध्यामुपासयेत्‌ । 
प्रवृत्तिरूपो धर्मोऽयं श्रुत्या स्मृत्या च चोदितः \ १४॥ 
न धनेन भवेन्मोक्षः कर्मणा प्रजयान वा) 
 त्यागमात्रेण किन्त्येके यतयोऽर्नन्ति चाऽप्रतम्‌ ॥ १५॥ 


इति शरुत्योर्हयोर्मध्ये कि कत्तव्यं मया गरो ! । 
इति सन्दिग्धतां गत्वा तुष्णीभूतोऽस्मि कर्मणि ॥ १६ \ 


अगस्तिरुवाच 
इत्युक्तवा ! तात्‌ विप्रोऽसौ कारुण्य मोनमागतः । 
तथाविधं सुतं दृष्टवा पुनः प्राह गुरः सुतम्‌ ॥\ १७ \। 
अग्निवेश्य ने कहा :- 

हे पृत्र ! अपने कर्मो का अनुष्ठान नहीं कररहैहो 
यहु उचित नहीं है, अकमं तत्पर होकर कंसे सिद्धि प्राप्त 
करोगे--यह बताओ । इन कर्मो के अनुष्ठानों के परि- 
त्यागका क्या कारण है--यह्‌ विशेष रूपसे सूचित 
करे \। १२, १३॥ 
कारुण्य ने कहा :-- 

जब तक श्रुति वेद भौर स्मृतियों के भनुरूप जीवन 
है तब तकं सन्ध्या भौर मग्निहोत्र का नित्य अनुष्ठान 
करना यह प्रवृत्ति रूप धमं बताया है ॥ १४॥ 

न धनसे, नकमंसे, न सन्तान के उत्पादन से 
मोक्ष होता है, वरन्‌ यत्तिगण अर्थात्‌ योगी केवल त्यागसे 
हौ अम॒तत्व अर्थात्‌ परमानन्द मोक्ष की प्राप्ति करतें । 
"न कर्मणान प्रजया धनेन त्यागेनेकेनामृतत्वमानशुः'' 
(न क्मसे, न सन्तत्तिसे, न धनसे केव त्यागसे 
मोक्ष की प्राप्ति करते ह। लोकेषणा, पूत्रैषणा गौर 
वित्त॑षणा इन तीन वासनाभों के त्यागसे ही कल्याण 
होता है। ) इस भति के अनुसार कारुण्यने यह्‌ कहा 
है एवं “महरहः सन्ध्यामुपासीत आदि श्रुतियों के हारा 
सन्ध्या एवं अग्निहोत्र का अनुष्ठान नित्य कमकेरूपमे 
स्वीकार कियाहै ॥ १५॥. 

 हिगरो ! इनदो प्रकारकी श्रृतियोंमे मृन्ञे कष्या 
करना चाहिए ( यह सोचकर ) सन्दिग्ध चित्त होकर कमं 
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अभिनिवेश्य उवाच 
यणु पुन्न] कथामेकां तदर्थ हद्येऽविलम्‌ \ 
मत्तोऽवधायं पुत्र ! त्वं यथेच्छसि तथा कुर \ १८1 
सुरुचिर्नाम काचित्‌ स्मौ अष्सरोगण उत्तमा \ 
उपविष्टा हिमवतः शिखरे शिखिसंवुते ।! १९. ॥ 
रमन्ते कामसन्तप्राः किलर्यो यत्न शकि्नरेः । 


स्वरधुन्योघेन संयुष्टे महाधौधविनारिना ।\ २० ॥ 
दूतमिन््रस्य गच्छन्तमन्तरिक्षे दद्षं सा| 
यमुवाच महाभागा सुरुचिश्वाऽप्यरोचरा ॥ २१ ॥ 


सुरुचिरुवाच 
देवद्रूत ! महाभाग ! कुत आगम्यते त्वया । 
अधुना कुत्र गन्ताऽसि तत्सर्वं कृपया वद ।॥! २२॥ 
देवदूत उवाच 
साधु पृष्ठं त्वया सुश्रु ! यथावत्‌ कथयामि ते । 
से विरतदहो गया हूं । १६॥ | 
अगस्तिने कहा :- 
हे तात ! वह्‌ विप्र कारुण्य यहु कहु कर मौनदहो 
गया, एेसी स्थिति पे पुत्रको देखक्रर पूनः गुरने पुत्रे 
कहा ।॥ १७ ।। 
अग्तिवेदय ने कहा :- 
हे पत्र ! हमसे एकं कथा सुनो, उसके सभी अथो 


कोहूदयसे भटी भांति समञ्चकर जेसी इच्छाहो कैसा 
करना । १८ ॥ 


जहां काम से सन्तप्त किन्नरियां करिन्नरों के साथ रमण 
कर॒ रही थीं, विशार पाप-राक्ियों को विनाश करने 
वारी गङ्खाकी धाराभों से परिव्याप्त मयूरो से सुशोभित 
हिमाक्य के शिखर पर भप्राभंमें श्रेष्ठ सुरुचि नाम 
की कोड स्त्री बेटी थी ।। १९-२०॥ 
उस श्रेष्ठ तेजस्विनी अप्राने अन्तरिक्ष मागे से 
जाते हुए इन्द्रके दूत को देखकर उससे कहा ॥ २१ ॥ 


सुरुचि ने कहा :-- 

हे भहात्मन्‌ ! देवदूत | भाप कर्हासेभारहेटैँ मौर 
कर्हाँंजा रहै है, कृपाकर ये सभी बतार्ये | २२॥ 
देवदूत ने कहा :-- 

हे सुन्दर भौंवाली | तुमने अच्छा पुछा, (मै) 
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अरिष्टनेमी राजपिर्दत्वा राग्यं सुताय वे ॥ २६३॥ 


वीतरागः स धर्मात्मा निर्ययौ तपसे वनम्‌ । 
तपश्धरत्यसो राजा पर्वते गन्धमादने ॥ २४॥ 


कार्यं कृत्वा मया तत्र तत आगम्यतेऽधुना । 
गन्ताऽस्मि पार्श्व शक्रस्य तं वृत्तान्तं निवेदितुम्‌ ॥ २५॥ 
अप्सरा उवाच 


वृत्ता्तः कोऽभवत्तत्र॒ कथयस्व मम प्रभो ! । 
्रष्कामा विनीताऽप्मि नोेगं कतुमहृसि ॥ २६॥ 


देवदूत उवाच 


श्पृणु भद्रे ! यथावृत्तं विस्तरेण वदामिते । 
तस्मिन्‌ राज्ञि वने तत्र तपश्चरति दुस्तरम्‌ \ २७॥ 


इत्यहं देवराजेन युभ्रूरज्ञापितस्तदा । 
दूत ! त्वं तत्न गच्छाऽऽन्ु गृहीत्वेदं विमानकम्‌ \\ २८ ॥ 
अप्सरोगणसंयक्तं नानावादिज्रश्लोभितम्‌ । 


गन्धर्वसिद्धयक्षेध क्त्रिराचेश्च शोभितम्‌ ॥ २९॥ 


तुज्षे जेसा हुभा है अर्थातु यथाथ ( विस्तारसे सभी 
घटनाभों को ) तुक्षको कट्‌ रहा हँ । अरिष्टनेमि नाम 
के राजर्षि ने अपने प्रको राज्य देकर वहु रागशुन्य 
धर्मत्मि तपस्या के छ्एि वन चला गया, वह्‌ राजा गन्ध- 
मादन परवत पर तपस्या कर रहाहै, वहाँ का कां 
सम्पादन कर्मे इस समय उस स्थानसे आ राह 
भौर वहां उस समाचार को निवेदन करने के लिए इन्द्र के 
पास जा रहा हूं ।। २३-२५ ॥ 
अप्सरा ने कहा :-- 

प्रभो । वहां कौन सी घटना हई विनयपुवेक मै भाप 
से पृ रहीं हं, अतः, उद्वेग करना उचित नहीं है, अर्थात्‌ 
अत्प कालम कुछ कहु कर यात्रा करे क्योकि संसार 
का परित्याग कर वीतराग भरिष्टनेभि का वृत्तान्त है, 
जो संसारान्त स्वरूप वृत्तान्त ह ॥ २६॥ 
देवदत ने कहा :-- 

हे कत्याणि ! वहाँपर जो घटनाय हई हँ उन 
विस्तारपूर्वक तुमसे कहता हूँ वह राजा उस वन में 
कठिन तपस्या कर रहाहै। हे सुन्दर भौभोंवाछी ! उस 
प्रसङ्ग में देवराज इन्द्र से मृञ्ञे आज्ञा मिीहैकतिहे दुत | 
तुम अप्सराभों के समूह को लेकर अनेक वाद्यो से शोभा- 
यमान, गन्धव, सिद्ध, यक्ष गौर किन्नर भादिसे अलङ्धुत्‌ 
ताल, वेणु, मृदङ्ध भादि संन्यराशिके साथ विमान को 
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ताख्वेणुभृदङ्धादि पर्वते गन्धमादने । 
नानावृश्चसमाकौर्णं गत्वा तस्मिन्‌ गिरौ शुभे ॥ ३० ॥ 
अरिष्टनेमि राजानं इताऽरोप्य विमानके । 
आनय स्वर्गभोगाय नगरीममरावतौम्‌ ॥ ३१ ॥। 
देवदूत उवाच 
इत्या्ञां प्राप्य शक्रस्य गृहीत्वा तद्विमानकम्‌ । 
सर्वोपस्करसंयुक्तं  तस्मिननद्रावहं यथौ ।॥ ३२ ॥ 
आगत्य पवते तस्मिन्‌ राज्ञो गत्वाऽऽश्रमं मया । 
निवेदिता महदस्य सर्वाज्ञाऽरिष्टनेमये ।॥। ३३ ॥ 
राजोवाच 
इति महचनं भत्वा संशथानोऽवदच्छुभे ! । 
र्टुमिच्छामि दूत ! त्वां तन्मे त्वं वक्तुमर्हसि ।॥ ३४ ॥ 
गुणा दोषाश्च के तत्र स्वगे वद ममाऽग्रतः । 
ज्ञात्वा स्थिति तु तत्रत्यां करिष्येऽहं यथारुयिः । ३५ ॥ 
देवदूत उवाच 
स्वगे पुण्यस्य सामग्रया भुज्यते परमं सुखम्‌ । 
उत्तमेन तु पुण्येन प्राप्नोति स्वर्गमुत्तमम्‌ ॥ ३६ ॥ 
मध्यमेन तथा मध्यः स्वर्गो भवति नान्यथा । 


लेकर शोघ्र शोभायमान अनेक वृक्षो से परिव्याप्त गन्ध- 
मादन नामके पवैतपर जाकर हे दुत ! अरिष्टनेमि 
नामके राजा को विमान पर बैठाकर स्वग भूमिके भोग 
के छ्िएु अमरावती नगरी मेके गाभो ॥ २७-३१ ।। 
दूत ने कहा :- 

हे भद्र ! इन्द्र की यह आज्ञा प्राप्त कर सभी साधनों 
से अलंकृत उस विमान को छेकर उस पव॑त पर न गया । 
उस पवंत पर आकर उप्तराजाके ( भरिष्टनेमी ) के 
जाश्नम पर जाकर मँ महेन्रकी सभी आज्ञाय अरिष्टनेमि 
को निवेदित किया मेरे इस कथनको सुनकर उनको 
संशय होने र्गा ।। ३२, ३३ ॥ 
राजाने कहा :-- 

हे द्रुत ! भँ तुमसे पना चाहता हूं, उसे तुम 
कहो । स्वम क्यादोष ओौर्‌ क्या गुण है, यह मुज्ञ 
स्पष्ट कहो, तब वहाँ स्थिति का परिज्ञान कर च्छा के 
अनुरूप काये करगा ॥ ३४, ३५ ॥ 
देवदूत ने कहा :-- 

स्वगंमें पुण्यकी स्ामग्रीसे परम सुख को प्राप्त 
करता है। उक्छृष्ट पुण्य से उत्तम स्वर्गे को प्राप्त करता 
दै, मध्यम पुण्यसे मध्यस्वगंको प्राप्त करता है भौर 
निम्न पुण्यसि वैसा ही स्वगे मिलता है, इसमे अन्यथा नहीं 
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कनिष्ठेन तुं पुण्येन स्वर्गो भवति तादृश्यः \\ २७ ॥ 
परोत्कर्षासिर्हिष्णुत्वं स्पर्धा चेव समश्च तैः 

कनिष्ठेषु च सन्तोषो यावत्‌ पुण्यक्षयो भवेत्‌ ।। ३८ ।\ 
क्षीणे पुण्ये विच्न्त्येतं मत्यरोकं च मानवाः 
इत्यादिगुणदोषाश्च स्वर्गे राजन्नवस्थिताः \! ३९ । 
इति श्रुत्वा वचो भद्रं ! स राजा प्रत्यभाषत 

राजोवाच 

नेच्छामि देवद ताऽहं स्वगसौदुग्विधं फलम्‌ !\ ४० ॥ 
अतः परं महोप्रं च तपः कत्वा कटेवरम्‌ । 
त्यक््याम्यहमशयुदध हि जीर्णां त्वचमिवोरगः ॥ ४१ ॥ 
देवदूत ! विमानेदं गृहीत्वा त्वं यथाऽऽगतः । 

तथा गच्छ महेन््रस्थ सन्निधो त्वं नमोऽस्तु ते \\ ४२ \ 

देवदूत उवाच 
इत्युक्तोऽहं गतो भद्रे ! शक्रस्थाऽग्रे निवेदितुम्‌ । 
होता है । अर्थात्‌ उत्तम पुण्य से उत्तम सुख-भोग, मध्यम 


पुण्य से मध्यम-सुख-भोग, कनिष्ठ पुण्य से कनिष्ट-सुख- 


भोग मिलता है ।। ३६-२७ ॥ 

दूसरे के उत्कषं की असहिष्णुता, ( यहु कनिष्ठ 
पुण्य संभारके द्वारा प्राप्त कनिष्ठ स्वरगेस्थिकी स्थित 
है। ) समान के साथ परस्पर स्पर्धा अर्थात्‌ मध्य सूख 
वालों मे परस्पर ईर्ष्या द्वेष एवं स्पर्धाका भाव रहता 
है, उत्तम सुख वालों को कनिष्ठोंको देखकर जब तक 
पुण्य का नाश नहींहोतादहै तब तक सन्तोषहोतादहै। 
मर्थात्‌ उत्तम स्वगे वारे को कनिष्ठो के अल्प सुख के 
देखने से सन्तोष होता है, जबतक इनका पुण्य का भोग के 


दारा नाश नहीं होता दहै तब तक स्वगं में स्थिति होती 


है" पुण्य के नाश होने प्ररं पुनः मानव म्य॑लोकमे भ 
जातादहै। है राजन्‌ ! येही गण भौर दोष स्वगे में 
भी रहते हँ। राजा ने इन बातों को सुनकर पूनः 
कहा ॥ ३८-३९्ब्‌ 
राजाने कहा :- 

हे देवदूत ! इस प्रकारके फलको देने वाले स्वै 
की कामना र्मे नहीं करता हूं ४०॥ 

अनन्तर अतिशय उग्र तपस्या कर इस अशुद्ध शरीर 
को जैसे साँप अपनी पुरानी कंचुल अर्थात्‌ त्वचाका 
परित्याग करता है, उसी प्रकार छोड़ दंगा ॥ ४१॥ 

हे देवदूत ! जिस तरह इस विमान को लेकर तुम 
यहाँ माये हो, उसी तरह इसको लेकर महैन््र के पास 
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यथावृत्तं निवेद्याऽ्थ महदाश्चयतां गतः ॥ ४२ ॥ 
पुनः प्राहु महिनो मां श्छकष्णं मधुरया गिरा । 


इन्द्र उवाच 
दुत ! गच्छ पुनस्तत्र तं राजानं नयाऽऽश्रमस्‌ ॥ ४४ ॥ 
वाल्मौकेर्ञाततच्वस्य स्वनोधार्थं विरागिणम्‌ । 
देशं मम॒ वाल्मीकेमहषस्त्वं निवेदय ।॥ ४५ ॥ 
महष ! त्वं विनीताय राल्ञेऽस्मै वौतरागिणे । 
न स्वगेमिच्छते तच्वं प्रबोधय महामुने ! \॥ ४६॥ 
तेन संसारदुःखार्तो मोक्षमेष्यति च क्रमात्‌ । 


` इत्युक्त्वा देवराजेन प्रेषितोऽहं तदस्तिके ॥ ४७ ॥ 


मथाऽऽगत्य पुनस्तत्र राजा वत्मीकजन्मने । 
निवेदितो महेन्रस्य राज्ञा मोक्षस्य साधनम्‌ ।॥ ४८ ॥ 
ततो वल्मीकजन्माऽसो राजानं समपृच्छत । 
अनामयमतिप्री्या कुशङप्रश्नवार्तया ॥ ४९ ।१ 


तुम चले जाओ, तुम्हारा अभिवादन है ॥ ४२॥ 
देवदूत ने कहा :-- 

हे कल्याणि ! इस प्रकार कहने पर मै इन्द्र को 
निवेदन करने के किए गया, इसके वाद यहाँ के वृत्तान्त 


को निवेदित कर कर अतिशय आश्चयं हुभा । पुनः महेन ने 
प्रिय मधुर वचन से मृक्षे कहा । ४३२ ॥ 
इन्द्रने कहा :- 

हे दूत! तुम पुनः व्हा जाओ ओौर तत्त्ववेत्ता 
वाल्मीकि के आश्म पर उस्र वैराग्य सम्पन्न राजाको 
मात्मन्ञान की प्राप्ति के किएक जाभो, महुषि वाल्मीकि 
को मेरा सन्देश निवेदन करना ।। ४४-४५ ॥ ` 

हे महष ! है महामने ! स्वगं की कामसासे जन्य 
दस वीतराग विनीत राजा को भाप तत्त्वके ज्ञान 
का उपदेश करें ॥। ४६ ।। 

तत्त्वज्ञान होने से संसार दुःख से दुःखी क्रमसे 
मोक्ष की प्राप्ति करोगे, यहु कहू कर देवराज दइन््रने 
मृष उनके पापसर भेजा है ॥ ४७ ॥ 

भनन्तर मै वहं भाकर बात्मीकिको ( वल्मीक से 
उत्पन्न ) सन्देशके निर्देश की सुचनाके साय राजाको 
निवेदित क्रिया, राजाने मोक्षके साधन की जिज्ञासा 
की ॥ ४८ ॥ 

अनन्तर वात्मीकि ने अतिशय प्रेमके साथ कुशल 
प्रज्ञापूवेक आरोग्य के सम्बन्ध में जिज्ञासा की ॥ ४९॥ 


॥- योगवासिष्ठः 


राजोवाच 
भगवन्‌ ! धर्मतत्त्वज्ञ ! ज्ञातन्ञेय - विदांवर ! । 
कृतार्थोऽ्टं भवददृष्टया तदेव कृशरं मम \\ ५० ॥ 
भगवन्‌ ! प्रष्टुमिच्छामि तदविध्नेनमे वद । 
संसारबन्धुदःखार्तेः कथं सुंच्चामि तद्द ५१॥ 
वार्मीकिरुवाच 
श्पृणु राजन्‌ ! प्रवक्ष्यामि रामायणमखण्डितम्‌ । 
भुत्वाऽऽवधाययं यत्नेन जीवन्मृक्तो भविष्यसि ॥ ५२। 
वसिष्ठराससंवादं मोक्षोपायक्थां शुभाम्‌ । 
ज्ञातस्वभावो राजेन्द्र ! वदामि भयत बुध ! ॥ ५२ ॥ 


राजोवाच 


को रामः कौदृशः कस्य बद्धो वा मुक्त एव वा । 
एतन्मे निश्चितं बहि ज्ञानं तच्वेविदां वर ! ॥ ५४ ॥ 


वात्मीकिरुवाच 


शापन्याजवन्ादेव राजवेश्यधरो हरिः । 


राजा ने कहा :-- 

हे भगवन्‌ ! हे ध्मं-तत्त्ववेत्ता ! हे जानने योग्य 
विषयों के ज्ञाता? हि ज्ञानियों में श्रेऽ्ठ ! आपके दर्शेन से 
मै कृतार्थं हुञा, यही मेरा कृंशङ है ॥ ५० ॥ 

हे भगवन्‌ ! मै पूना चाहता हूं, भाप निविष्न रूप 
से वह्‌ मुञ्चे बताये, संसार-बन्धन रूपी दुःखसे मेरा केसे 
छुटकारा होगा-- यह्‌ बतारे ॥ 
वाल्मीकि ते कहा :-- 

हे राजन्‌ ! मखण्ड रामायण अर्थातु अद्वय तत्त्व 
प्रतिपादक रामायण मै कहता हूं, सुनो, सुनकर 
रत्नपूवंक चित्त मे अवधारण कर जीवन्मुक्त हो 
ऋाओगे । ५२ ॥। 

वहु रामायण वत्तिष्ठ भौर राम का संवाद, कुशल 
मोक्ष साधन कीक्थादहै, हि राजेन्द्र! आप ज्ञान में 
सरथं है, अतः हे विद्रन्‌ ! कहता हुं, सूने ॥ ५३ ॥ 
राजा ने कटा :- 

हे तत््ववेत्ताओं में श्रेष्ठ! राम कौन? कैसा 
स्वभावहै?किसवंशके हं? बद्धं? यामूक्तरहैँ? यह्‌ 
मुज्ञे यथाथ रूप से कहं ।। ५४ ॥ 
वाल्मीकिने कहा :- 

शापके व्याजके कारणहीहरिने राजा के वेको 
धारण किया, वह्‌ प्रभु आरोपित अज्ञाने से सम्पन्न 
अल्पज्ञानी हो गये ॥ ५५ ॥ 


[ १.६१ 


आहुताज्ञानसम्पन्नः फिच्चिज्लोऽसौ भवत्प्रभुः । ५५ ॥ 


राजोवाच 
चिदानन्दस्वरूपे हि रमे चैतन्यविग्रहे । 
शापस्य कारणं ब्रूहि कः शपा चेति से वद ॥ ५६॥ 
वात्मौकिर्वाच 
सनत्कुमारो निष्काम अवसद्‌ ब्रह्मसद्यनि 
वेकुण्ठादागतो विष्णु लोक्याधिपतिः प्रभुः ॥ ५७ ॥ 
ब्रह्मणा पूजितस्तत्र सत्यलोकनिवातिभिः 
विना कुमारं तं दष्ट्वा ह्य वाच प्रभुरोश्वरः ॥ ५८ ॥ 
सनत्कुमार ! स्तन्धोऽसि निष्कामो गर्ववेष्टया 
अतस्त्वं भव कामतः शरजन्मेति नामतः ॥ ५९ ॥ 
तेनापि क्चापितौ विष्णुः सर्वंन्न्वं तवाऽस्ति यत्‌ । 
किच्चित्काखं हि तत्यक्त्वा त्वमन्ञानी भविष्यसि ॥ ६०1 
भृगुभर्या हतां दृष्ट्वा ह्य. वाच क्रोधमूषच्छितः । 
विष्णो ! तवाऽपि भर्याया वियोगो हि भविष्यति ॥ ६१॥ 


राजाने कहा:- 


॥ 


सच्चिदानन्द स्वरूप चैतन्यस्वखू्प रामके शापकी 
प्राप्तिका कारण बताएं एवं किसने शाप दिया यह्‌ 
बताएं ।॥। ५६ ॥ 


वाल्मीकि ने कहा :-- | 

कामना-रुन्य सनत्कुमार ब्रह्मलोक मे बैठेये, दसी 
समरय तीनों खछोकों के मधिपति करने, न करने एवं अन्यथ 
करने मे समं प्रभु वैकुण्ठ से वहां आए ॥ ५७ ॥ 

वहां सत्य लोक में निवास करने वारो के साथ 
बरह्मसे पूजित सनत्कुमारसे सत्कार न क्रिये जानि पर 
उनको देख कर सभी ेह्वयं सम्पन्न स्वामियों ने 
कहा ।॥ ५८ ॥ 


हे सनत्कुमार 1 अभिमान के कारण निष्काम होकर 
चुपचुपर्कैठेहो, इसलिए, तुम शरजन्मा ( कातिकेय ) 
के नामसे प्रसिद्ध कराम से पीडित होगे ॥ ५९।। 


सनत्कूमारने भीविष्णुको शापदियाकि तुम्हारी 
जो सर्व्॑ञताहि, उसको कुछ समय तक परित्यागकर 
तुम अज्ञानी होगे ॥ ६० ॥ 


क्रोधाविष्ट भग नेभी अपनीपत्नीका विष्णु के 
द्वारा विनाश देखकर यह्‌ कहा कि हे विष्णो | तुम्हेभी 
भार्या का वियोग होगा ॥ ६१॥ | 


२.२ | 


वृन्दया ज्ञापितो विष्णुश्छलनं यत्वया कृतस्‌ । 
अतस्त्वं स्नीवियोगं तु वचनान्मम धास्यसि । ६२ ॥ 
भार्या हि देवदत्तस्य पयोष्णीतीरसंस्थिता । 
नुसिहवेषधुग्‌ विष्णुं दृष्टवा पच्चत्वमागता ।॥ ६३ ॥ 
तेन ज्प्नो हि नृहरिङःखात्तः स््रीवियोगतः । 


योगवासिष्ठः 


७ 


तवाऽपि भार्यया सार्घं वियोगो हि भविष्यति ॥ ६४॥ 
भृगुणैवं कुमारेण च्ापितो देवश्र्भणा । 
वृन्दया शापिता विष्णुस्तेन मानुष्यतां गतः ।\ ६५ ॥ 
एतत्ते कथितं सर्वं शपभ्याजस्य कारणम्‌ । 
इदानीं वच्मि तत्सर्वं सावधानसतिः श्छणु ।॥ ६६ ॥ 


वे राग्यप्रकरणे सृत्रपातनको नाम प्रथमः सर्गः ॥ 


वृन्दाने भीविष्णु को शाप दियाथा कि यतः 
तुमने छल किया है, अतःमेरेशापसे तुम्कोस्त्री का 
वियोग होगा ॥ ६२ ॥ 

दरसिह वेषधारी विष्णु को देखकर पयोष्णी नदी 
के तट पर स्थित देवदत्तकी भार्यामर मर्ईथी, स्त्री 


वियोग-जन्य दुःख से पीडित देवदत्तने भी सिह को शाप 
दियाथाकितुम्हं भीभार्याका वियोग होगा ॥ ६४॥ 


भृगू, कुमार, देवशर्मा एवं बन्दा के दारादापदेनेके 


कारण विष्णु ने मनुष्ययोनि को प्राप्त किया अर्थात्‌ मनुष्य 
योनि में जन्म-ग्रहुण किया ।। ६५ ॥ 


इस प्रकारे शापके व्याजके सभीकारणों को 
कहा, इस समय उन सभी विषयों को (अखण्ड रामायण 
केद्वारा कह रहा हूं), स्वधान चित्ते सुनो, भर्थात्‌ 
मोक्ष कीप्राप्तिके उपायोंको सूचितकर रहा ह-उसे 
सुनें ।। ६६ ॥ 


वैराग्य प्रकरणम सूत्र-पातनक नामकी कुसुमख्ताका प्रथम सगे । 


दिवी भूमौ तथाऽऽकारे बहिरन्त्ध मे विभु । 
यो विभात्यवभासात्मा तस्मे सर्वात्मने नमः॥ १॥ 


स्वर्गे, पृथ्वी तथा आकाश्च में मेरे बाहूर भौर अभ्य- 
न्तर जो व्यापक स्वरूप दीप्ति स्वरूप प्रकाशमान है उस 
सर्वात्मा को नमस्कार टै अर्थात्‌ व्यापके स्वयं प्रकाश 
सर्वत्र विराजमान ब्रह्य को नमस्कार है ॥१॥ 
वाल्मीकि मूनिने कहा :-- 

( इस पद्यके द्वारा भधिकारीका निरूपण करिया 
जा रहाहै। क्योकि, विषय, पन्देह्‌, भधिकारी ओर 
प्रयोजनका निरूपण शास्त्रारभ्म में कहना चाहिए । मतः, 
इस शास्त्र के विषय एक सन्देहुके निरूपणके बाद 
अधिकारी का निरूपण कर रहै) 

मै ( भवचक्र मे गमनागमन के दारा पाप ओर पुण्य 
के फल दुःख मौर सुख के उपभोगसे }) बद्ध हूं अर्थात्‌ 
अविद्या एवं उसके कायं से भब्द्धहू, मेँ कंसे इस बन्धन 
से मक्त हो जाऊ, इस प्रकार का निङ्चयजितिरै, एवंन 
अत्यन्त अज्ञ भौरन अतिशय तच्वज्ञानी है, उसौका 
इस शास्म अधिकारदै। भर्थात्‌ इस शास्त्रम वही 
अधिकारी है। 


वाल्मीकिरुवाच 
अहं बद्धो विमुक्तः स्यामिति यस्याऽस्ति निश्चयः । 


[ जो स्वा अन्ञरहै, उसे किसी प्रकार का सन्देह 
नहीं हो सकतादै, क्योकि वह्‌ ऊहौपाह्‌ रून्यहै भौर 
जो तत्त्व का भली-भाति वेत्ता है उसे निर्णंयात्मक ज्ञान 
है, अतः, उसे भी सन्देह नहीं होता है । प्रथम व्यक्ति को 
सन्देहदहैन इसमें जानने से कोई प्रयोजन सिद्ध होता ह 
दूसरे व्यक्ति भी असन्दिग्धहै, अतः उसे भी जिज्ञासा 
नहीं होगी । जिज्ञासुही अधिकारी होतार, क्योंकि, 
मजिज्ञासित अथं का प्रतिपादन मनुचितदै। क्योकि, 
कोई भी ऊहापोह कुशल व्यक्ति एेसा नहीं करतारहै भौर 
न उसका ग्रहण ही करतारहै, वरन्‌ उसकी उपेक्षा 
करता दहै । 

यह्‌ शास्व मोक्न साधन शास्त्र है, यद्यपि वेदान्तादि 
भी मोक्ष-साघन दास्तर प्रसिद्ध है, तथापि सरसता सम्पा- 
दनपु्वंक कथोपकथन के भाधार पर सहज में तत्तव 
जिज्ञासु को अभीष्ट विषयका ज्ञान इससे सम्भवरहै, 
अतः, इसका निर्माण स्वंथा अपेक्षित है एवं इसङी अन्य 
दशंन शस्त्रो गताथंता भी सम्भवनहीं है। यही 


१ योगवासिष्ठः 


नाऽत्यन्तमन्नो नो तउज्ञः सोऽस्मिञ्छाख ऽधिकारवान्‌ ।२। 
कथोपायान्विचार्याऽऽदौ मोक्चोपायानिमानथ । 
यो विचारयति प्राज्ञो न स भूयोऽभिजायते \\ २३॥ 
अस्मिन्‌ रामायणे रामकथोपायात्‌ महाबलान्‌ । 
एतास्तु प्रथमं कृत्वा पुराऽहमरिमदन ! ॥ ४॥ 
हिष्यायाऽस्मि विनीताय भारद्वाजाय धीमते । 


एकाग्रो दत्तवांस्तस्मै मणिमन्धिरिवाऽ्थिने ॥५॥ 


तत॒ एते कथोपाया भरद्वाजेन धीमता । 

कस्मिधिन्मेरगहुने ब्रह्मणोऽग्र उदाहूताः ॥ ६॥ 

अथाऽस्य तुष्टो भगवान्‌ ब्रह्मा लोकपितामहः । 

वरं पुत्र गृहाणेति तमुवाच महाच्तयः॥५७॥ 
भरद्वाज उवाच 

भगवन्‌ भूतभव्येश वरोऽयं मेऽद्य रोचते । 


कारण दहै कि अग्निम प्यके द्वारा रामकथोपाय को मूला- 
धार मानागया है ।॥२॥ | 

प्राज्ञ जन प्रथम कथा साधनों का भली-र्भाति विचार 
कर (रामायण के हारा रामचरित का सम्यग्‌ अनुकशीलन 
कर अर्थात्‌ रामचरित्रिसे कतेव्यकी दीक्षाप्राप्तकर 
वैराग्य संपत की उपरुल्धि एवं राग-देष मूलक सांसारिके 
जीवन के प्रति उपेक्षा तथा कतव्य मागे पर चक्कर 
कतंव्यानुष्ठानसे शरीर को पवित कर) अनन्तर मोक्ष 
साधन दस ग्रन्थका विचारकरतेरहँतो वे पुनः संसार 
वक्र मे नहीं भते है, अर्थात्‌ उनकी भव-बन्धन से मूक्ति 
मिल जाती है ।1२॥ 

हे शत्रूमदेन ! पूवे रमन इस रामायण मे अतिशय 
बलाधायी रामकथा साधनभूत रामायण का निर्माण कर 
( सका निर्माण किया है ) 1 इसके द्वारा प्रथम रामा- 
यणे वर्णित रामकथाका ज्ञान अपेक्षित है, ईर्ष्या 
देषादि साहित्य स्थिति सुलभ हो सके एवं नित्य, भनित्य 
वस्तु का विवेक, एेहिक भौर पारलौकिक युखभोग के 
प्रति विराग, हम, दम, तितिक्षा उपरति मादि सम्पत्ति 
ही प्रायः अनन्तर मोक्ष की इच्छा भपरिहायं रूप से होती 
है, मोक्षेच्छा की नहीं जाती है । इस प्रकार रामायण पूव 
मीमांसा स्थानीय जीवन यज्ञ है भौर. यह्‌ उत्तर मीमांसा 
के समान उत्तर काण्ड है 11४॥ 

बुद्धिमान्‌, विनीत, शिष्य भरद्वाज को अर्थी को जैसे 
समुद्रने मणिदी थौ वसे ही एकाग्रवित्त होकर बृद्धि 
मान्‌, विनयसम्पन्न जिज्ञासु भरद्वाज को र्मेने दी थी ॥५॥ 

अनन्तर मोक्षसाधनभुत कथा को धीमानु भारद्राज 


[ २. १२ 
येनेयं जनता दुःखान्मुच्यते तदुदाहर ॥ ८\\ 
श्रीब्रह्मोवाच 


गुरं वाहमीकिमनत्राऽऽशु प्रथयस्व प्रयत्नतः । 
तेनेदं यत्समारब्धं रामायणमनिन्वितम्‌ ॥ ९।) 
तस्मिज्छु.ते नरो मोहात्समग्रात्सन्तरिष्यति । 
सेतुनेवाऽम्बुधेः पारमपारगुणक्चालिना ।॥ १० ॥। 
भ्रीवात्मीकिरुवाच 

इत्युक्त्वा स॒ भरद्वाजं परमेष्ठ मदाश्रमम्‌ । 
अभ्यागच्छत्‌ समं तेन भरद्वाजेन भूतकृत्‌ ॥ ११। 
तूर्णं संपूजित देवः सोऽव्यपाद्यादिना सया 1 
अवोचन्मां महासत्त्वः सर्वभूतहिते रतः ॥\ १२॥ 
ने सुमेरु स्थिति किसी गहन वनमें ब्रह्माके सम्मूख 
प्रस्तुत की धी ।६॥ 

भरद्वाज से प्रसन्न लोक पितामह भगवान्‌ ब्रह्मान 


महान्‌ आश्य सम्पक्च भरद्ाजसे कहाहे पुत्र! वर 
मांगो ।1७॥ 


भरदटाज ने कहा :-- 


हे भगवन्‌ ! भूत भविष्य के प्रभु जिससे जनता. 1 
से छृटकारा पासके यही वर मुक्षे रुचिकरहै, दसी 
उपाय को बताएं ॥८॥ 


श्रीन्रह्या ने कटा - 

इस विषय मे विशेष सावधानीसे गरु वाल्मीकिसे 
प्राथेन करो उन्होने जिस अनिन्दित रामायण का आरम्भ 
किया है, उस रामायण के सुनने परं जसे असीम गुणशाली 


सेतुसे समूद्रको पार करताहैः्वसेही मानव सभी 
मोहो से टकार पायेगा, अर्थात्‌ भवसागर को पार 


करेगा ॥९॥ 


इस प्यमे “अपारगुणद्ाखिना'" यह सेतु में 

विशेषण है, इसके द्वारा सेतु दशन से ब्रह्महत्या से मुक्ति 
भी संकेतित है। “सेतुं द्ष्ट्वा समूद्रस्य ब्रह्महत्यां व्यपो- 
हति! ।१०।। 
श्रीवात्मीकि सूनिने कहा :- 

यह्‌ कह कर प्राणियों के स्रष्टा पितामह ब्रह्मा 
भरद्राज के साथ मेरे आश्रम पर भाए।॥११।। 

मैने अविलम्ब देवता की आच्यं-पाद्य आदिसे भटी- 
भांति उनकी पूजाकी। सभी प्राणियोंके हितम रतः 
महान्‌ आशय सम्पन्न ने मृञ् से कहा ॥१२॥ 


२. २६ | 


रामस्वभावकथनादस्माद्‌ वरमुने ! त्वया । 
नोष्ेगात्‌ स परित्याउय आसमाप्रेरनिन्दितात्‌ ॥ १३॥ 
ग्रल्थेनाऽनेन लोकोऽयमस्मात्‌ संसारसङ्कटात्‌ । 
समृत्तरिष्यति क्षिप्रं पोतेनेवाऽऽश्ु सागरात्‌ \\ १४॥ 
वक्तु तदेवमेवाऽ्थमहमागतवानयम्‌ । 
कुरुं रोकहितार्थं त्वं शाख्नमिस्युक्तवानजः ॥ १५ ॥ 
मम ॒पुण्याश्नमात्तस्मात्‌ क्षणादर्न्तादधमागतः । 
मुहर्ताभ्युत्थितः प्रोच्चेस्तरङ्धः इव वारिणः ॥ १६॥ 
तस्मिन्‌ प्रयाते भगवत्य विस्मयमागतः 1 
पुनस्तत्र भरद्ाजमपृच्छं स्वस्थया धिया \ १७ ॥ 
किमेतद्‌ ब्रह्मणा प्रोक्तं भरद्वाज ! वदाऽऽन्ु मे । 
इत्युक्तेन पुनः प्रोक्तं भरद्वाजेन तेन मे १८॥ 


भरद्वाज उवाच 
एतदुक्तं भगवता यथा रमायणं कुर । 
सर्वलोकहितार्थाय संसाराणवतारकम्‌ ।॥ १९॥ 


हे मुमिश्रेऽठ | अनिन्दित इस रामचरित्र कथन का 
आरम्भ कर अर्थात्‌ प्रारन्ध रामायणको उद्धेगके कारण 
समाप्तिमे पूवंही नहीं छोड देना । क्योकि जसे नौका 
से शीघ्रहीसमूद्रकोपारकरलेताहै, वैसे ही इस ग्रन्थ 
कै द्वारा मानव संसारदुखसे शीघ्र भली-भांति उद्धार 
प्राप्त करेगे । अर्थात भव-सागर के सन्तापसे पार होने 
के किए यहु नौका है ॥१३-१४॥ 

यही कहने के किए तुम्हारे सम्मुख बाया हूं 
लछोकके कल्याणके लिए आप शास्त्रका तिर्माण करे, 
यह्‌ अजन्मा ब्रह्या ने कहा ॥१५॥ 

क्षण भरके ल्एिजलसे उटी हुई उन्नत तरद्धके 
समान मेरे पण्य आश्रम से क्षण भरमेही वि्टीन 
हो जाती वैसेहीब्रह्मानजीक्षण भरम इस कथनके 
बाद अन्तर्हितं हो गये ॥१६॥ 

उस भगवान्‌ ब्रह्मा के भन्तरद्धानि के बाद मँ आश्चये- 
चरित रह गया, अनन्तर स्वस्थ चित्तहो कर भरद्राजसे 
पा ॥१७॥ 

हे भरद्वाज  ब्रह्माने यह्‌ कौनमसरी बाते कही रहँ यह्‌ 
मृ्ञे शीघ्र बताओ, यहु जिज्ञासा करने पर ब्रह्मा के साथ 
आये हए भरद्वाज ने पूनः बताया ॥१८॥ 
भरद्वाज ते कहा :-- | 

संसारसागरको पार करने वाली सभी प्राणियों 
का हित साधनके छ्ए रामायणका निर्माण करे, यही 
भगवान्‌ पितामह ने कहा है ॥१९॥ 
२ 


योगवासिष्ठ ५३ 


मह्य च भगवन्‌ ! ब्रहि कथं संसारसङ्कटे । 
रामो व्यवहूतो ह्यस्मिन्‌ भरतश्च महामनाः ॥ २० ॥ 
दाननुघ्लो लक्ष्मणश्चापि सीता चापि यज्ञस्विनौ । 
रामानुयायिनस्ते वा मन्तिपुत्रा महाधियः।॥ २११ 
निदुःखितां यथेते तु प्राप्रास्तद्‌ बरूहि मे स्फुटम्‌ । 
तथेवाऽहं भविष्यामि ततो जनतया सह्‌ ॥ २२ ॥ 
भरदरजेन राजेन्द्र ! वदेत्युक्तोऽस्मि सादरम्‌ । 


तदा कर्तुं विभोरप्लाम्ं॑ वक्तुं प्रवुत्तवान्‌ \\ २३ ॥ 
ष्यृणु वत्स ! भरद्वाज ! यथापृष्टं वदामि ते । 


शरुतेन येन संमोहमलं दुरे करिष्यसि ॥ २४॥। 
तथा व्यवहुर प्राज्ञ ! यथा व्यवहूतः सुखी । 
सर्वासंसक्तया बुदा रामो राजीवलोचनः । २५ ॥ 
लक्ष्मणो भरतश्चव शत्रूलश्धय महामनाः 
कौसल्या च सुमित्रा च सीता दश्रारथस्तथा ॥ २६॥ 

हे भगवन्‌ ! यह भी मूक्ी बताने की कृपा करेंकि 
इस संसार संकटमे, रामने, महामनस्वी भरतने, लक्ष्मण 
ओर दात्रुघ्न ने, यशस्विनी सीता ने एवं राम के अनुय्रायी 
अत्तिहाय बुद्धिमान्‌ मन्त्रिपुत्रो ने केसा व्यवहार किया 
था ।२०-२१॥ | 

दन लोगों ने जिस व्यवहारसे इस संसारसागरके 
दुःख का मत्तिक्रमण किया वहु मून्ञे साफ-साफ बताये, 
सभी जनताभों के साथ यै भी वैसा ही व्यवहार 
करुगा ।२२॥ 

हे राजेन्द्र | भरदाज ने अतिशय जादर के साथ मक्ष 
से जिज्ञासा की जौर विधाताने इस कायं की सम्पादन 
की भाज्ञादी यी, अत्तः मै राममण कहने में प्रवृत्त 
हभ ।।२३॥। 

हे भरद्वाज ! जसी तुमने जिज्ञासा की है उसके अनु- 
रूप दही कहु रहाहं, हे पत्र | तुम सुनो, जिप्के सुनने 
से सम्मोह्‌ के अर्थात्‌ भात्मतत्व के अज्ञान के कारण प्राप्त 
मालिन्य दुरहो जायगा ॥२४॥ 

हे महाविदन्‌ ! जसा व्यवहार कर अस्त्रधारी होते 
हए भी सभीके प्रति भली-भांति अनासक्तं महामनस्वी 
बुद्धि से कमलनेत्र राम, लक्ष्मण, भरत ओर शत्रुघ्न, 
कौसल्या, सुमित्रा, सीता ओर दशस्थ अविरोध भावस 
व्यवहार कर सुखी हुए वैसादही व्यवहार करो, ज्ञानम 
पारङ्कत वसिष्ठ ओर कामदेव एषम्‌ अन्य आठ मन्त्रियों 
धष्टि, जयन्त, भास, सव्य, विजय, विभीषण, सुषेण तथा 


१० योग वासिष्ठ 


कृताख्श्चाऽविरोधन्ध बोधपारमुपागताः 
वसिष्ठो वामदेवश्च मन्त्रिणौ तथेतरे \। २७ ॥ 
धुष्ि्जयन्तो भासश्च सत्यो विजय एव च 1 
विभोषणः सुषेणश्च हनुमानिन्द्रजित्तथा ॥ २८ ॥ 
एतेऽष्टौ मन्त्रिणः प्रोक्ताः समनीरागचेतसः । 
जौवन्मुत्ता महात्मानो यथाप्राप्रानुर्वातिनः ॥ २९ ॥ 


[३.३ 


एतेयथा हृतं वत्तं गहौतमुषितं स्मृतम्‌ । 
तथा चेर्तसे पुत्र ! भक्त एवाऽसि संकटात्‌ ॥\ ३० ॥ 
अपारसंसारसमूद्रपाती 


रुड्ध्वा परां युक्तिमुदार्स्वः । 
न तहोकमायाति न देन्यङेति 
गतञ्वरस्तिष्ठति नित्यतुपरः ॥ ३१ ॥ 


इत्याषं श्रीमद्वासिष्ठमहारामायणे वातमीक्षीये वैराग्यप्रकरणे सूत्रपातनिको नाम द्वितौयः सर्गः २१ 


इन्द्रजित्‌ हनुमान्‌ ये आठ मन्त्री समदर््घी, साग द्वेष दन्य 
चित्त, जीवन्मूक्त महत्माओंने प्रारब्धकर्मोका अनु- 
वर्तन करते हुए जिस तरह स्मृतिके अनुसार होम, 
अनुष्ठान ओौर दान ग्रहण किया एवं जीवनयापन के 
लए भोजनक्िया, वैसाही व्यवहार करो, यदि तुम 
वैसा व्यवहार करोगे तो तुम संसाररूपी संकट से 


मक्त ही हो ।।२५-३०॥ 

उदार हदय व्यक्तिभपार संसारस्ागरमें निमग्न 
होकर भी इस उकत्कृष्टयोगकीो प्राप्त करन शोक को 
प्राप्त करतादहै, न दीनता का अनुभव करतादहै, वरन्‌ 
सभौ विषमतां अर्थात्‌ दुःखोसे रहित नित्य त्ृप्तदहौ 
कर जीवनयापन करता है ।।३१। 


ऋषि प्रणीत वासिष्ठमहारामायणके वैराग्य-प्रकृरण म॑ सूत्रपातनिका नामका कुसुमलता का द्वितीय सगे समाप्त हुआ । 


भरद्वाज उवाच 


जौवन्भुक्तस्थिति ब्रह्मन्‌ ! कृत्वा राघवमादितः । 
क्रमात्‌ कथय मे नित्यं भविष्यामि सुखी यथा \\ १ ॥ 


भरद्ाजने कहा :- 

हे ब्रह्मन्‌ ! राघव-घ्रित् का आारम्भकर अर्थात्‌ 
रामकथा का अवलस्बन कर जीवन्मुक्तावस्थाको भाप 
क्रमशः कह, जिसके श्रवणसे मै नित्य सुखकौ प्राप्त 
करू ।(१॥ 
श्रीवात्मीकिं मूनिने कहा :- 

हे साधो ! आकाश में (असम्भावित) नील पीत्रम 
के समान इस अविद्या का कार्यभूत श्रमात्मक जगत्‌ 
मौर जगत्‌ के पदार्थोको विस्मृत होना दही अच्छाहै, 
जिससे पूनः स्मरणहीनदहो ॥२॥ 

जब तक दृश्य पदार्थो का अन्यन्त अभावे निरिचत्‌ 


क्नीवात्मीकिरुवाच 
भ्रमस्य जागतस्थाऽस्या जातस्याऽऽकादावर्णवत्‌ । 
अपुनःस्मरणं मन्ये साधो ! विस्मरणं वरम्‌ ॥ २१ 
दृश्यात्यन्ताभावबोधं विना तत्नाऽनुभूयते । 


रूप से अनुभूत नहीं होता है तब तक जीवन्मुक्त न्हींहौ 
सकता है, इसचिए्‌, किसी प्रकार किसीभी साधनमसे 
भात्मगोध का अन्वेषण करे | 


आदाय यह्‌ है कि रस्सीमें सर्पंकाश्रमदहोता है, 
भविद्याका कार्यी सपे, अर्थात्‌ अनिर्वचनीय रजत्त 
की उत्पत्ति होती है, उस्र श्रम का अधिष्ठान जो रस्सी 
है उससे अतिरिक्त सपं नहींदहै। किन्तु भावरण ओर 
विक्षेप राक्ति वाली अविद्याके कारण रस्सीका स्वरूप 
भावुतदहौ जातादहै भौर अविद्याकी विक्षेप शक्ति से 
सपंका प्रत्यक्षहोतादहै। दूसरे शब्दों मे आश्रय रस्सी 
के अप्रत्यक्न मौर असत्यका आपादन होताहै। शब्दों 


३, ११ | 
कदाचित्केनचिन्नम स्वबोधोऽन्विष्यतामतः ॥ २३॥ 
स॒ चेह संभवघ्येव तदथमिदमाततम्‌ । 


शास्माकर्णयसि चेत्तत्वमाप्स्यसि नाञन्यथा । ४ ॥। 
जगदृश्रमोऽयं दृश्योऽपि नास्त्येवेत्यनुभुयते । 
वर्णो व्योम्नि इवाऽवेदाष्टिचारेणाऽमुनाऽनघ । ५ ॥। 
दृश्यं नाऽस्तीति बोधेन मनसो दृश्यमाजनस्‌ । 
संपन्नं चेत्तहूत्पघ्ना परा निर्वाणनिर्वृतिः ॥ ६ ॥ 
अन्यथा श्ाख्गर्तषुं दुठतां भवतामिह । 
भवत्यक्रत्निमाज्ञानां कत्पेरपि न निवृत्तिः ॥ ७॥ 


के दारा अर्थात्‌ श्रवण ओर मनन के द्वारा असत्त्व की 
निवृति होती है, किन्तु आभानापादक अविद्या की तिवृति 
रस्सीके साक्षात्कारसे होता है। प्रकरृतमें ब्रह्म के 
स्वरूप का आवरण विक्षेपात्मिका शक्तिसे नाम रूपात्मक 
जगत्‌ का भान होता है । अतः, रामायणके अध्ययनसे 
असत्वापादक अविद्या ओर उसके कार्यं की निवृत्ति के 
बाद अविद्या के अधिष्ठानभूतब्रह्मका साक्षात्कार होने 
से सभी जागतिक वस्तुओं का अत्यन्त अभाव हौ जाता 
है, क्योकि, अविद्यया ओर उसक्रा कायं अधिष्ठान ब्रह्मके 
ज्ञान सेनष्टहो जातादहै ॥३॥ 


वह॒ ज्ञान इस योगवासिष्ठ रूप शास्त्र के अध्ययन 
से सम्भव रहै, इसीलिए, इस ग्रन्थ का प्रणयन किया, 
यदि इस शास्रको सुनोगेतो ततत्वका ज्ञान प्राप्त 
करोगे, अन्य उपायसे इसका ज्ञान नहीं क्रिया जा 
सकेता है ।।४॥ 

हे विशुद्धात्मात्मनु ! आकाल में दुदयमान नील रूप 
के समान यह्‌ जगत्‌ दुश्यहोते हृए भी भ्रम स्वरूपदहै, 
परिश्चमपूवेक अर्थात्‌ सावधानीसे इस ग्रन्थ के मनन 
से यह्‌ वास्तविक नहीं है--यह अनुभव होता है ॥५॥ 

यदि दुह्य पदाथ नहीं है--इस ज्ञानसेमनकेटारा 
दुर्य का माजन अर्थात्‌ संशोधन सम्पन्न होता है ( मन 
की ब्रह्यात्मकवृत्ति के द्वारा ( “मनसंवानुद्रष्टव्यम्‌'' इस 
शरूति के अनुसार मनसे भीब्रह्मका साक्षात्कार कहा 
गाह) तो परनिर्वाणसम्पन्न होता है ।॥९॥ 


यदि इस शास्त्रके परम तत्व का ज्ञानसम्पन्नन 
होतो इस जगत्‌ मे शास्त्र समूहो का विचार करते 
रहने परभी कल्पो के व्यतीत होने पर भौ अनादि 
अज्ञान को समाप्ति नहीं हौ सकतीहै। अर्थात्‌ सहज 
अज्ञान का निर्वाण नहीं हो सकता है। 

यह ध्यानदेने योग्यै किं इस ग्रन्थ मे पूनः-पूनः 


योगवासिष्ठ ११ 


अशेषेण परित्यागो वासनानां य उत्तमः । 
मोक्ष इत्युच्यते ब्रह्मन्‌ ! स॒ एव विमलक्रमः ॥ ८ ॥ 
क्षीणायां वासनायां तु चेतो गलति सत्वरम्‌ । 
क्षीणायां शौतसंतत्यां ब्रह्मन्‌ ! इिमकमो यथा \\ ९ ॥ 
अयं वासनया देहौ धियते भूतपञ्जरः । 
तनुनाऽन्तनिविष्ठेन मुक्तोधस्तन्तुना यथा ॥ १०॥ 
वासना द्विविधा प्रोक्ता शुद्धा च मलिना तथा । 
मलिना जन्मनो हेतुः शुद्धा जन्मविनाशिनी ।॥ ११॥ 
नित्रणि शब्द का प्रयोग किया ह, अतः वासनारूपी बन्धन 
कीषशान्तिफी ओर ही सङ्केतहै। भगेके ग्रन्थनं भी 
वासनाक्षय पर विशेष बलाधान किया गया है ।७।॥। 

हे ब्रह्मन्‌ | अशेष पसे वासना्योका जौ परि. 
त्याग दै वही उत्तम मोक्ष दहै रेरा कहा जाता, यही 
मल-रहित विशुद्ध स्वरूप हं । 

प्रक्रत में (अशेषेण' इस पदकं द्वारा वासना का 
अत्यन्त नादश्च विवक्षित है, वहु अविद्या भौर उसके कायं 
के नारशसेही सम्भव रहै, अविद्यादि मलोका नाशी 
विमल क्रम है। उपासना भौर कर्मोके अनुष्ठान से 
वासना का उच्छेद होने पर भी पुनः उसका बीजरवषूप 
अविद्या के कारण उत्पत्ति सम्भावित है, अतः (भरेपेण' 
ओर ('विमलक्रमः'" कै प्रयोगोंसे इस अर्थं को व्यक्त 
करते अद्वय वासनात्मक ब्रह्य के साक्षात्कार पर बला- 
धान कियादहै॥ ८ ॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! शीत सन्तति की कमी होने पर हिमकरण 
जिस प्रकार द्रवितो जाताहै भरात्‌ काटिन्य समाप्त 
जल के रूपमे उपरन्धहोताहै, वसे ही वासनाके क्षीण 
होने पर चित्त शीघ्र दही द्रवितहो जाताहै। अर्थात्‌ 
पुञ्जीभूत वास्षना पिघल केर समाप्त हो जाती है, 
वासनाके नक्षसे ही चित्तका नाश विवक्षित है ॥९॥ 

अन्दर मे प्रविष्ट सूक्ष्मं धेम मूक्ताका समदाय 
स्थिर रहता है वैसे ही यह्‌ भूतात्मक शरीर अर्थात्‌ 
पाच्चभौतिक शरीर वासनासे आधृत रहता है अर्थात्‌ 
वासनाकेन रहने पर चित्तवृत्ति का विषय नहीं रहता 
है । प्रकृतमें वास्नाके नासे संसारके आवागमन. 
साधन वासना का विनाक् अर्थात्‌ विषयमुलक वासना 
का नाश विवक्षित है। १०॥ 

रुद्ध भौर मलिनिके भेदसे वासनादो प्रकारक 
है, मलिन वासना जन्मका साधनदहै गौर्‌ शुद्धजन्म कौ 
विनाश क्ररने वटी होती है ।। ११॥ 


१२ योगवासिष्ठ 


अज्ञानसुघनाकारा घनाहुङ्खारश्ाछिनी । 
पुनर्जन्मकरी प्रोक्ता मलिना वासना बुधैः ॥ १२ ॥ 
पुन्जन्माडकुरं व्यक्तवा स्थिता संभृष्टबीजवत्‌ । 
देहार्थं धियते ज्ञातक्ञेया श्रद्धेति चोच्यते ॥ १३ ॥ 
अपुनजन्मकरणौी जोवन्मक्तेवु देहिषु । 
तासना विद्यते शुद्धा देहे चक्र इव भ्रमः ॥ १४॥ 
ये शुद्धवासना भूयो न जन्माऽनथभाजनम्‌ । 
लातज्ञेयास्त उच्यन्ते जौवन्मुक्ता महाधियः ॥ १५॥ 
जौवन्मक्तिपदं प्रापो यथा रामो महामतिः । 
तक्तेऽहुं॑श्यृणु वक्ष्यामि जरामरणशान्तये ॥ १६ ॥ 
भरद्वाज ! महाबृद्धे ! रामक्रममिमं श्युभम्‌ । 
न्णणु वक्ष्यामि तेनेव सर्वं ज्ञास्यसि सर्वदा ॥ १७ ॥ 


अज्ञान अर्थात्‌ अविद्या भौर उसके विपुल कार्यो से 
विपुर कलेवर वाली सधन अहङ्कार से समन्वित अर्थात्‌ 
( कतृत्व भोतृक्तृत्व विषय रागद्रेषादि विभूषित ) एवं 
पूनः संसारम जन्म कराने वारी बवासनाको विद्वानों 
ने मलिन वासना कहा है। 

आशय यह्‌ है कि विषय की इयत्ता नहीं है, इनमे 
रागदवेषादिमूरक आसक्ति से यहु वासना विपुल कलेवर 
चालीदहै एवं कतुंत्व भोक्तृत्व रूपी अहङ्कार से समन्वित 
होने, निविडरहै इस तरह की वासना होने भवचक्र में 
छनः ˆ पूनः भमाना अपरिहायं है, अतः यह्‌ वासना मलिन 
दै ॥ १२॥ 

भूने गये बीज के समान पुनः जन्मरूपी अङ्कुर की 
शाक्तिका परित्याग करप्रारन्ध फल भोगके किए, शरीर 
यात्रा निर्वाह के लिए, ज्ञान योग्य विषयों के ज्ञान से युक्त 
वासना शुद्धा कही.जाती है, 

भाशय यहहै ब्रह्मसे अतिरिक्त कुछ भी परमार्थं 
सत्य नहीं यह ब्रह्माण्ड अविद्याका कार्यं है, सत्ता, ज्ञान 
आर आनन्दके रूप मे अभिन्न निमित्तोपादान के रूपमेँ 
आश्रय ब्रह्यहै। अविद्यासे आवृत हौनेसे संसारकी 
सत्य रूपमे प्रतीतिहो रहीहै--इस ज्ञाने सम्पन्न 
व्यक्ति अविद्याके सभीकार्योका ज्ञाता है, भतः उसकी 
प्रवृत्ति अनासक्तिमुलक होगी, इसलिए उक्तके कमे बन्धन- 
कारी नहीं होगे क्योकि, वासना विषय की सत्यता 
से आबद्ध नहीं है।। १३॥ 

जीवन्मृक्तावस्था सम्पन्न ररीरधारिों को वासना 
पुनः संसारमें जन्म करानेकी हेतु नहीं होती है, चक्र में 
ध्नमणके समान वह दहमं रहती है, अतः यह्‌ रुद्ध 
चासनाहै। भूने हुए बीज, बीज होने पर भी भद्रके 


[ ३, २२ 


विद्यागृहाष्िनिष्करम्य रामो राजीवरोचनः । 
दिवासान्यनयद्‌ गहै लीलाभिरकुतोभयः ॥ १८ ॥ 
अथ गच्छति कारे तु पालयत्यर्वानि नपे । 
प्रजासु बौतशोकासरु स्थितासु विगतज्वरम्‌ । १९॥ 
तीथेपुण्याश्रसश्रेणो्रषटुमुतकण्ठितं मनः । 
रामस्या्मूद्‌ भृश्चं तत्र कदाचिद्गुणश्ञालिनः ॥ २०॥ 


राधवधिन्तयित्वेवमुपेत्य चरणौ पितुः । 
हंसः पदुमाविव नवौ जग्राह नखकेसरो ॥ २१॥ 
श्रीराम उवाच 


तीर्थानि देवसदुमानि वनान्यायतनानि च । 
्षटुमुत्कण्ठितं तात ! ममेदं नाथ ! मानसम्‌ ॥ २२॥ 
उत्पादन में समथं नहीं रहते है, इसी की पुष्टि इसमे 
कौ गई है ।। १४॥ 

जौ अतिशय बुद्धिमान्‌ ज्ञातव्य विषय के ज्ञानसे 
समन्वित कहै जाते है, उनकी रुद्ध वासना पुनः संसारमें 
जन्मग्रहण रूपी अनयं की सम्पादिका नहीं होती है। 
ज्ञातव्य विषय का ज्ञान रहने से उसके कम बन्धनकारी 
नहीं होते हैँ ॥ १५ ॥ 

महामति राम ने जिस प्रकार जीवन्मृक्ति पद को 
प्राप्त किया था उसे वृद्धावस्था भौर मृत्यु के ( जरा- 
मरण के भयके ) शमनके लिए तुमको जै बता रहा 
हं, सूनो ॥ १६॥ 

हे महामति ! है भारद्वाज | रामचन्द्र का यह्‌ 
मङ्गलप्रद चरि कहता हँ, तुम सुनो, इस श्रवणसे ही 
सब कुछ देने वाले सभी विषय का जान लोगे ।॥ १७ ॥ 

कमललोचन राम गुगृहु से आकर सर्वधा भय 
शुन्य रीकलापूवेक घर मे दिन व्यतीत किये ॥ १८ ॥ 

महाराज दशरथ पृथिवीका पान कर रहैये, 
सभौ प्रजावं शोकरहित आधिव्याधि्ुन्य जीवन व्यतीत 
कर रहै थे, अनन्तर कुच दिन बीतने पर गुणशाली 
राघवेन्द्र का तीर्थं, पृण्याश्रम समह्‌ का द्चोन करने के 
लिए चित्त अतिशय उत्कण्ठित हआ ।॥१९-२०।। 

राघवेन्द्रने इस प्रकार विचार कर जैसे हंस नवीन 
कमलो का आश्रयण करताहै वैसे नख-किञ्जल्क से 
मुशोभित पिताके चरण कमलोंका ग्रहण किया ।२१॥ 
श्री रामने कहा :-- 

हे पितृदेव ! तीथं, देव-मन्दिर, वन, आश्वमों को 
देखने के किए, हे नाथ ! मेरा मन उत्कण्ठित है ।२२॥ 


३. ३९ | 


तदेतामधितां पूर्वा सफलां कर्चुमहैसि । 

न सोऽस्ति भुवने नाथ ! स्वया योऽर्थं न मानितः ॥२३।। 
इति संप्राथितो राजा वसिष्ठेन समं तद्य । 
विचार्याऽमुच्छदेवेनं रामं प्रथमर्माथनम्‌ \\ २४ ॥ 
शुभे नक्षत्रदिवसे श्ातृभ्यां सह॒ राघवः । 
मद्धलालङकृतवपुः छरतस्वस्त्ययनो द्विजः ।\ २५.॥ 
वसि्ठप्रहिर्तैषिप्रैः शज्ञेश्च समन्वितः । 
स्निग्धैः कतिपयेरेव राजयुत्रवरेः सह \\ २६१ 
अम्बार्भििहिताज्ौभिरालिडग्याऽऽखिडग्य भूषितः । 
निरगात्‌ स्वगृहात्‌ तस्मात्तीर्थयाघ्रार्थमुद्यतः ॥ २७ ॥ 
निगेतः स्वगुरात्‌ पौरेस्ूर्यघोषेण वादितः । 
पौयमानः पुरस्रीणां नेत्रेभुद्ौघभङगुरेः ॥। २८ ॥ 
ग्रामोणललनालोलहुस्तपद्यापनोदितेः 
लाजवर्षीवकीर्णात्मा हिमैरिव हिमाचलः ॥ २९ ॥ 
आवजयन्‌ विप्रगणान्‌ परिश्पृण्वन्‌ प्रजाशिषः । 
आरोकयन्‌ दिगन्तांश्च परिचक्राम जाङ्खलान्‌ ॥\ ३० ॥ 
अथाऽऽरभ्य स्वकात्तस्मात्‌ क्रमात्‌ कोशलमण्डलात्‌ । 


है नाथ | मेरी इस प्रथम प्राथेनाको आप सफल 
केर सकते ह, ससारमें एेसा कोई भी याचक नहीं है, 
जिसकी अभिलाषा आपने पूर्णन की हो ॥२३॥ 


इस प्रकार रामके वारा प्रथित राजा नै वरसभिष्ठ 
मूनिके साथ विचार कर इस प्रथम प्रा्थना करने वाले 
रामको जानेकी आज्ञा दे दी ॥२४॥ 


शुभ नक्षत्र ओौर शुभ दिनमें ब्राह्मणों के द्वारा 
स्वस्तिवाचनपूरवेक मद्कलिकि पदार्थो से शरीर को 
अलङ्कृतकर भादयों के साथ वसिष्ठ मुनि के द्वारा भेजे 
गये विप्रौ ओर शास्त्रबेत्ताओं द्वारा समन्वित कतिपय 
अपने स्नेही राजयपृत्रो के साथ आशीवदि प्रदान करती 
हर माताभोंके द्वारा पूनः आल्द्जित केर अलङ्कृत 
तीर्थयात्रा के चल्एि अपने घर से राघव ने प्रस्थान 
करिया ॥२५-२७॥ 


रामकी अपने पुरसे यात्राके प्रसद्ध में निकलने 
के समय पुरवाक्षियोंने तुरी-घोष का वादन क्रिया एवं 
नगरकी रमणियोंने भ्रमर पंक्तियोंके समान च्ल 
नेत्रोसे पान करती हई हिमाल्यके बफं के समान 
ग्रामीण ललनाभओं के च्ल कर-कमलोंके हारा लावों 
की दष्ट उनके शरीर को परिव्याप्तं किया ।२८-२९॥ 


यो गवास्तिष्ठ १३ 


स्नानदनतपोध्यानयूर्वकं स ददश हु ॥ २३१॥ 
नदीतीराणि पुण्यानि वनान्यायत्तनानि च । 
जङ्कसानि जनान्ते तटन्यन्धिमहीमृताम्‌ ॥ २२ ॥ 
मन्दाकरिनीमिस्दुनिभां कालिन्दीं चोत्पलामलाम्‌ । 
सरस्वतीं शतद्रू च चद्द्रभगामिरावतीम्‌ ।॥ ३२ ॥ 
वेणीं च कृष्णवेणीं च निविन्ध्यां सरथुं तथा । 
चमण्वतीं वितस्तां च विपान्चं बाहुदडामपि ॥ ३४ ॥ 
प्रयागं नमिषं चेव धर्मारण्यं गथां तथा । 
वाराणसीं श्रीर्गिरि च केदारं पुष्करं तथा \! २५ ॥ 


मानसं च क्रमसरस्तथेवोत्तरमानसम्‌ । 
वडवावदनं चेव तीथवृन्दं स सादरम्‌ \ ३६॥ 
अग्नितीर्थं महातीथमिन्युम्नसरस्तथा । 


सरांसि सरितश्चव तथा नदह्वदावरम्‌ ॥ २७ ॥ 
स्वामिनं कातिकेयं च शालग्रामं हरि तथा । 
स्थानानि च चतुःषष्टि हरेरथ हरस्य च\\ ३८ ॥ 
नानाश्र्यविचित्राणि चतुरन्धितटानि च) 
विन्ध्यमन्दरकुञ्ञाश्च कठशेलस्थलानि च ॥ ३९ ॥ 
विभ्रोको दान देते हुए प्रजाभों के आर्शीविचनोको 
सूनते हुए दिगन्त का अवलोकन करते हुए सघन वनमें 
श्रमण किया ।३०॥ 


अनन्तर अपने उस कोशल मण्डल से प्रारम्भ कर 
स्नान, दान, तप भौर ध्यान का सम्पादन करते हूए 
रामचन्द्रने पविच्र नदी तट, वन, आश्रम, वनदेशोंकी 
सीमाओं पर अवस्थित समद्र भौर पवेतोंके तटोंइन्दुके 
समान मन्दाकिनी, नील कमल के समान भम्लान यमूना, 
सरस्वती गौर सततल्ज, चिनाव, इरावती, वेणी, कृष्णा 
से मिी वेणी, निविन्ध्या, सरथ, चर्मण्वती, वितस्ता, 
व्यास, बाहृदा, प्रयाग, नैमिषारण्य, धर्मारण्य, गया, 
वांसाणस्ती, श्रीपवत, केदार, पुष्कर तथा मानस्रोवर, 
उत्तर मानपत, हयप्रीवती्थ, अग्नितीर्थं, ( ज्वालामुखी ) 
महातीर्थं, इन्द्र्युम्नसर एवं कुण्ड, नदिर्या, नदो, तालानों 
का आदरपूवैक ददन किया ।॥३१-३७॥ 

स्वामी कात्तिकेय तथा शालग्राम हरि, हरि भौर 
हर चौसठ स्थान, भारचयंमय अनेक विचित्रतां से पूणं 
चारों समृद्रोके तट, विन्ध्य पवेत भौर मस्दराचलके 
कुञ्ज, कुल-पवैत के स्थलों" बड़े-बड़े राजषियों, महषियो, 
देवों ओर ब्राह्मणों, पवित्र मद्खलमय आश्रमोंको इसी 
प्रकार दिश्ाओंके सीमा प्रान्तोंके सभी पृथिवी तटों 


॥81 


राजर्षीणां च महतां ब्रह्मर्षीणां तथेव च । 
देवानां ब्राह्मणानां च पावनानाश्चमाज्छभान्‌ \) ४० \ 
भूयो भूयः स बभ्राम खातृभ्यां सह मानदः । 
चतुर््वपि दिगन्तेषु सवनिव महीतटान्‌ ॥ ४१ ॥ 


योगवासिष्ठ 


अमरकिञ्नरमानवमानित 


४. ६ 


ः 
समवलोक्य महीमखिखामिमाम्‌ ॥ 


उपययौ स्वगृह रघुनन्दनो 


विहृतदिक्‌ क्िवलोकमिवेश्वरः ॥१ ४२ 


इत्याच श्रौवासिष्ठरामायणे वाल्मीकीये वैराग्यप्रकरणे तौथयात्राकरणं नाम तृतीयः से ॥ ३1} 


का पुनः पुनः सम्मान देने वाले राघव ने भादयों कं साथ 
ध्रमण किया ।३८-४१।। 


आति दहै वैसे ही देव, किन्नर भीर मनुष्योंके हारा 
सम्मानित श्रीरवुनन्दन इस अशेष पृथिवी का अवरोकन 


जैमे सभी दिशाओंमें विहार कर महेश केलास कर अपने घर रौट आए ॥४२। 


इस ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीयोगवासिष्ठ रामायण के वैराग्य प्रकरणम तीर्थ॑-यात्राकरण 
नामक कुसुमलता का तृतीय सगं समाप्त हुआ ॥२॥ 


श्नीवाल्मीकिरुवाच 


रामः पृष्पाञ्जलिन्नातेवकोरणेः पुरवासिभिः । 
प्रविवेश गृहं श्रीमाञ्जयन्तो विष्टपं यथा १५ 
प्रणनामाऽ्थ पितरं वसिष्ठं भ्रातृबान्धवान्‌ । 
ब्राह्मणान्‌ कुलवृद्धाश्च राघवः प्रथमागतः ॥ २॥ 
सुहदव तृभिश्चव पित्रा द्विजगणेन च 1 


महपि वाल्मीकि ने कहा :-- 


५ 


नगरवासियो के द्वारा समपित पुष्पाञ्जलियोंसे 
परिव्याप्तं रामने, जैसे श्रीमान जयन्त अमरावती में 
प्रवेश करताहै वेमे ही अपने घरमे प्रवेश किया ।१ 


अनन्तर प्रथम आगत राघव ने पितृदेव, वसिष्ठ, 
भाई-बन्धुजो, ब्राह्मणों, कुल के वृद्ध-जनों को प्रणाम 
क्रिया ॥२॥ 


मिर््र, मादो, पित्रुदैव ओर द्विजगणोंकं दारा 
पूनः पनः आचलिद्धन कि गये मौर उनलोगों के साथ 
यथोचित व्यवहार कर राघव के आनन्दकी सीमा नहीं 
थी, अर्थात्‌ सभी को बभरिवादन, प्रिय भाषण, भादि 


मृहरारिङ्धिताचारो राघवो न ममो मुदा \ ३॥। 
तस्मिन्‌ गृहे दाक्लरथेः श्रियप्रकथनेमिथः । 


जुघुणुमधुरेरासा मृदु वंशस्वनेरिव ११ ४ ५ 
बभृवाऽथ दिनान्यष्टौ . रामागमन उत्सवः ५ 
खं मत्तजनोन्मुक्तकलकोलाहरकुलः १॥ ५ ॥ 


उवास स सुखं गहै ततः प्रभृति राघवः 
व्णयन्विविधाकारान्‌  वेशाचारानितस्ततः ॥\ &॥ 


व्यवहारो से जो आनन्द हुमा वहु चरीरमे समा नहीं 
रहा था, अर्थात्‌ अतिशय हषत्पल्ल थे ॥३।॥ 

उसधरमेंरामके मधुर वंशीकी ध्वनिके समान 
परस्पर मधुर भाषणों से, आनन्दत्तिरेकसेवे सब इधर- 
उधर भटकने रगे अर्थात्‌ अतिशय आनन्द से दिशाओं का 
ज्ञान ही नहीं रह्‌ गया 1} ४॥ 

अनन्तर राम के आगमन पर प्रसन्न खोगीके द्वारा 
स्वच्छन्द मधुर कोलाहर से परिग्याप्त आनन्दोत्सव छ 
दिनों तक चलता रहा ।\५। 

भागमन दिन से विभिन्न प्रकारके देशके व्यवहारं 


को इधर-उधर वर्णन करते वह सुखपुवेक धर पर निवास 
करने लगे ॥६।॥। | | 


५. ३ | 


प्रातरुत्थाय रामोऽसौ कृत्वा सन्ध्यां यथाविधि । 
सभासंस्थं ददर्शेदसमं स्वं पितरं तथा॥७॥ 
सुविचित्राभिः कथाभिः स वसिष्ठादिभिः सह्‌ । 
स्थित्वा दिनचतुर्मागं ज्ञानगर्भाभिरादृतः ॥ ८ ॥ 
जगाम पित्राजनुज्ञातो महत्या सेनया वृतः । 
वराहमहिषाकौर्णं वनमाखेटकेच्छया ॥ ९ ॥ 
तत आगत्य सदने कृत्वा स्नानादिकं क्रमम्‌ । 


योगवासिष्ठ १५ 


समिच्रबान्धवो भुक्त्वा निनाय ससुहुषिहाम्‌ ।॥ १० 
एवेप्रायदिनाचारो ओातृभ्यां सह्‌ राघवः । 
आगत्य तौथयात्रायाः समुवास पितुग्‌ है ॥ ११॥ 
नुपतिसंन्यवहारमनीज्ञया 
सुजनचेतसि चन्दरिकयाऽनया । 
परिनिनाय दिनानि स चेष्टया 
स्तुतसुधारसपेश्नलयाऽनघ ॥ १२॥ 


इत्याषं श्रौवासिष्ठरामायणे वाहसीकीये वैराग्यप्रकरणे दिवसव्यवहारनिरूपणं नाम चतुर्थः सर्भः 11 ४ ॥ 


श्री राघवेन्द्र जी प्रातःकाल उटठ्करर यथाविधि सन्ध्या 
सम्पच्च कर इन्द्रके समान सभाम विराजमान भप 
पितृदेव का दशेन करते थे ॥७॥ 

दिवसका चतुर्थं भाग अर्थात्‌ तीन. घण्टे महर्षि 
वसिष्ठ आदि के साध ज्ञानमयी अतिशय विचित्र कथाओं 
के सत्सङ्खमे सादर बैठकर पिताकौी आ्ञाकं अनुस्लार 
वराहो भौर महिषो से परिव्याप्तं वनमें रिकारकी 
भभिराषा से जाते थे ।८-९। 

वनसे लौट कर घर पर आकर स्नान आदि अवसर 
प्राप्त क्रियाओं से निवृत्त होकर मित्रौ भौर बन्धुमो के 


साथ भोलन सम्पञ्च कर मित्रके साथ रात व्यतीत 
करते भरे ।॥१०।। 


इस प्रकार दनिक्र व्यवहार करते हुए लक्ष्मण जीर 
दातुघ्न भादर्योके साथ ती्थयात्रापे रौटकर राघवे 
ने पिताके घरमे भली भांति निवास फिंया ।११॥ 


हे पुण्यात्मन्‌ ! राजां क अनुरूप व्यवहार से 
मनोरम, सन्जनोंके हूदयमें श्युाघनीय अमृत रसस 
स्निग्ध चन्द्रिका के समान पूर््क्त व्यवहार सम्पन्न करते 
हुए राघव नै दिवस व्यतीत किये ।॥१२॥ 


ट्स प्रकार ऋषि प्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्ठरामायणके वैराग्य प्रकरण में दिवस 
व्यवहार निरूपण नामक कुसुमलता का चतुर्थं सगं समाप्त हभ ॥४॥ 


श्रीवाटमीकिरूवाच 
अथोनषोडो वर्षं वर्तमाने रबदरहे । 
रामानुयायिनि तथा शत्रुघ्ने लक्ष्मणेऽपि च ॥ ९ ॥ 
भरते संस्थिते नित्यं मातामहगृहे सुखम्‌ । 


महषि वात्मीकि ने कहा-- 

राघव एवं रामानुयामी लक्ष्मण ओौर दात्रूघ्नके भी 
सोलह वषे में कतिपय २ मास रेष रहने पर तथा नाना 
के घरपर सदा सुख पूर्वक भरतके निवास कारमं 


पारयत्य्वनि राज्ञि यथावदसिलामिमम्‌ ।॥ २॥ 


जन्यत्रार्थं च पुत्राणां प्रत्यहं सह्‌ मन्त्रिभिः । 
करुतमन्त्रे महाप्राज्ते तञ्जे दशरथे नुपे॥ ३॥! 


इस अदोष पृथिवी का अच्छी तरह पालन करते हए वे 
मन्त्रणा मे कुशल अतिशय ज्ञान सम्पन्न महाराज दशरथ 
मन्त्ियों के साथ प्रतिदिन पूरं के विवाह्‌कौ चर्चांकरते 
ये ।। १-३ ॥ 


१६ यो गवारसिष्ठ 


कृतायां तोर्थयात्रायां रामो निजगृहे स्थितः । 
जगामाऽनुदिनं काश्यं शरदीवाऽमरं सरः ।\ ४ ५ 
कुमारस्य विशाराश्वं पाण्डुतां मुखमाददे ॥ 
पाकफुल्लदलं शुकं सालिमालमिवाऽम्बुजम्‌ ।॥ ५ ॥ 
कपोरतलसेस्छीनपाणिः  पश्मासनस्थितः । 
चिन्तापरवश्स्तूष्णीमव्यापारो बभूव ह्‌ \॥\ ६ ५ 
कृश्ाद्धधिन्तया युक्तः खेदी परमदुमनाः । 
नोवाच कस्यचित्किच्िल्लिपिकर्माितोपमः ॥ ७ ॥ 
खेदात्‌ परिजनेनाऽसौ प्राथ्यंमानः पुनः पुनः । 
चकाराऽ्भिकमाचारं परिम्लानमुखाम्बुजः ।॥ ८ ॥ 
एवंगुणविषिष्टं तं रामं गुणगणाकरम्‌ । 
आलोक्य श्रातरावस्य तामेवाऽऽथयतुरदेश्ाम्‌ ॥ ९ ॥ 
तथा तैषु तनजेषु खेदवत्सु कृशञेषु च । 


५.१५ 


सपत्नीको महीपारश्िन्ताविवशषतां ययौ \॥ १०॥४ 
का ते पुत्र! धना चिन्तेव्येवं रामं पुनः पुनः । 
अपुच्छत्स्निधया वाचा नेवाऽकथयदस्य सः ॥ १११ 
न किंच्ित्तात ! मे दुःखमित्युक्त्वा पिवुरङ्गः । 
रामो राजौवपत्राक्षस्तुष्णीमेव स्म तिष्ठति ॥ १२१. 
ततो दश्षरथो राजा रामः {कि वेदानिति । 
अयच्छत्‌ सर्वकायेज्ञे वसिष्ठं वदतां वरम्‌ ॥ १३॥ 
इत्यक्तथिन्तयित्वा स॒ वसिष्ठसुनिना नृपः \ 
अस्त्यत्र कारणं श्रीमन्मा राजन्‌ ! दुःखमस्तु ते ॥ १४॥ 
कोपं विषादकलनां विततं च हूषं 
नाऽत्पेन कारणवशेन वहन्ति सन्तः \ 
सर्गेण संहूतिजवेन विना जगत्यां 
भूतानि भूप न महान्ति विकारवन्ति ॥१५॥ 


इत्यं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वातमीकीये वेराग्यप्रकरणे कारथ्यनिवेदनं नाम पच्चमः सर्गः ॥ ५ ॥ 


तीथं यात्रा सम्पन्न कर अपने घरपर निवास करते 
हुए रद्‌ ऋतु के निर्मल ताखाब के समान राघव प्रति- 
दिन दुबे अर्था कृश होने छ्गा।४॥ 
पणं विकसित दवेत कमल भ्रमर पंक्तियोंसे परि- 
व्याप्त के समान विशार नेतरो वाले कुमार (राम) के 
मख पीत कान्त वे हो गये । अर्थात्‌ पुण विकसित 
श्वेत कमल विशाल नेत्र उस पर केशर के समान पीताभ 
मुख वाली कृष्ण भ्रमर पंक्ति मध्यमे पीत वणे कमल के 
किञ्जल्क रामके नीलाभ पीतकान्ति समन्वित विक्षाल 
नयन वाले मुख के छिए उचित उपमा है ॥\५॥ 
कपोरूको हाथ पर रक्ख कर चिन्ताग्रस्त, पद्मासन 
से बठे हुए राम चुपचाप चेष्टा शून्य रहने रगे ॥६॥ 
छरशगाच्र चिन्ता से प्रस्त, दुःखी, उदास, चि्रछिखित 
के समान रामकिसीसे कुछ भी नहीं कहते थे ।\७॥ 
परिजनों के दारा पुनः पुनः प्राना करनेपर वै 
मनसे स्वंथा म्लान मूखकमल राम दैनन्दिनि आचार 
सम्पन्न करते थे ॥८॥ | 
गुण राशिके समुद्र रामको इसप्रकार चिन्तासे 
ग्रस्त देखकर उनके दोनों भादयो की भी वहीं दशा दहो 
गई ।।९॥ 


दुःखी मौर कृश उन सभी पुत्रों को देखकर महारानी 
ओर महाराज चिन्ताग्रस्त हो गये ॥१०॥ 

हे वत्स ! “"तुक्ञे कौन सी बडी चिन्तारहै'", इस प्रकार 
स्नेह पूणं वाणी से पुनः पुनः रामसे महाराजने पृछा 
किन्तु पिताको रामने कुछ भी नहीं कहा ॥११॥ 

हे तात ! मृक्षेकुछभी दुःखं नहीं है, यह्‌ कहकर 
पिताकीगोदमें स्थित होकर कमल पत्रके समाननेत्र 
वाले राम मौनही रहते थे ॥१२॥ 


अनन्तर महाराज दशरथने “रामक्योंदुःखीदहैः 
वक्ताओं मे श्रेष्ठ सभी कार्योके वेत्ता महूर्षि वरसिष्ठसे 
पूछा ॥१३॥ 


वसिष्ठ मूनिने विचारं कर राजा दशरथस इस 
प्रकार कहा है श्रीमन्‌ | हि राजन्‌ ! इसमें कुछ कारण है, 
भपदुःखन करें ॥१४। 

जैसे ब्रह्माण्ड मे पृथिवी आदि भूत तत्त्व सृष्टि भौर 
संहार के वेग के बिना बहुत बड़े विकार को ( वृद्धि भौर 
नाश ) नहीं प्राप्त करते दहै, ्वसेही सज्जन छोटे कारणों 
से कोप, विषादन=दुःखकी रेखा ओौर अतिशय हषे को 
नहीं प्राप्त करते है ॥१५॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्ठरामायणके वैराग्य प्रकरण में कशता 
सूचन नामक कुसुमलता का पच्वम सर्गं समाप्त हआ । ५॥ 


श्रीवात्मोकिरुवाच 
इत्युक्तं मुनिनाथेन सन्देहवति पाथिवे । 
सखेदवत्यास्थिते मौनं किञ्ित्कालप्रतोक्षणे ॥ १ ॥ 
परितिघ्नासु सर्वाय रानौषु नुपसद्मसु । 
स्थितासु सावधानासु समचेष्टासु स्वतः \ २। 
एतस्मिन्नेव काले तु विश्वामित्र इति श्रुतः । 
मर्हषिरभ्यगाद्‌ व्रष्ट्‌ं तमयोध्यानराधिपम्‌ ॥ ३ । 
तस्य यज्ञोऽथ रक्षोभिस्तथा विलुल्पे फल । 
मायाबीर्यबलोन्मतेधर्मकार्यस्य धीमतः ॥ ४ ॥ 
रक्षार्थं तस्य यज्ञस्य द्रष्टुमेच्छत्‌ स पाथिवम्‌ । 
नहि शक्रोत्यविष्नेन समाप्तं स॒ मुनिः क्रतुम्‌ ।॥ ५ ॥ 
ततस्तेषां विनात्लाथमुद्यतस्तयसां निधिः । 
विश्वामित्रो महातेजा अयोध्यामभ्यगात्‌ पुरीम्‌ ॥ ६ ॥ 


स राज्ञो दश्नाकाडक्षी द्ाराध्यक्षानुवाच ह्‌ । 
शीघ्रमाख्यात मां प्राप्तं कोरिकं गाधिनः सुतम्‌ ॥ ७ ॥ 


६ 


बाल्मीकि मुनि ने कहा :-- 

मूनिनाथ वसिष्ठ जी के इस प्रकार कहूने पर 
सन्देह युक्तं महाराज ने चिन्ताग्रस्त कुछ समप की 
प्रतीक्षा करते हुए मौन-धारण किया तथा राजगृह की 
सभी रानियां सवथा दुःखी रामकी वचेष्टाभोंमें सभी 
प्रकार से विशेष ध्यान मग्न बटो थीं ।॥१-२॥ 


दसी समय विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध महसि उष 
अयोध्या नगरी के व्रपति के दशन के लिए पधारे।॥२॥ 

धमेकायं करने पे तत्पर बुद्धिमान्‌ विरवामित्रके 
यज्ञ को माया, शक्ति ओर बल से उन्मत्त राक्षस-गण 
ध्वस्त कर दिया था ॥४॥ 

जब मुनि निविघ्न यज्ञके सम्पादनमे समथैनहो 
सके तब यज्ञकी रक्नाके लिए महाराज के दलेन की 
इच्छा की ॥५।। ` 

अनन्तर तपोनिधि महातेस्वी विश्वामित्र उनके 

विना के लिए उद्यत हौ अयोध्या परीमे भए ॥६॥ 

राजा के दशन का अभिलाषी उस मुनिने द्वारपारं 
से कहा कि महाराजको शीघ्र सूचनादोक्रि गाधीके 
पुत्र कौरिक आए है ।।७। | 


२ 


तस्य तदचनं श्रुत्वा द्वास्था राजगहुं ययुः । 
संश्रान्तमनसः सवं तेन वाक्येन चोदिताः। ८ ॥ 
ते गत्वा राजसदनं विश्वामित्रमुषि ततः । 
प्राप्तमावेदयामासुः प्रतिहाराः पतेस्तदा ।॥ ९ ॥ 
अथाऽऽस्थानगतं भुपं राजमण्डरमालिनम्‌ । 
समुपेत्य त्वरायुक्तो यणष्टौकोऽसौ व्यजिज्ञपत्‌ \\ १० ॥ 
देव ! द्वारि सहुतिजा बालभास्करभासुरः 
ज्वालखारुणजटाजृटः पुमाञ्छौमानवस्थितः ॥ ११५ 


सभायुरपताकान्तं साश्वेभपुरुषायुधम्‌ । 
कृतर्वास्तं प्रदेशं यस्तेजोभिः कोर्णकाच्वनम्‌ \॥ १२॥ 


वीक्ष्यमाणे तु यष्टोके निवेदयति राजनि । 
विश्वामित्रो मुनिः प्राप्न इत्यनुद्धतया गिरा। १३॥ 
इति यष्ौकवचनमाकण्यं  नुपसत्तमः । 
स॒ समन्त्री ससामन्तः प्रोत्तस्थौ हेमविष्टरात्‌ ॥ १४ ॥ 


पदातिरेव सहसा रज्ञां वृन्देन मालितः । 


वाल्मीकि के उस वचनको सुनकर उस वाक्यसे 
प्रित सभी द्वारपाल सम्भ्रान्तचित्त अर्थात विम्ब होमे 
परश्ापनदे दे, अतः घबड़ाकर राजमहर मे गये ॥८॥ 

अनन्तर राजमहुर मे जाकर विरवामित्र ऋषि आष 
है--यह द्वारपालो ने अपने अध्यक्षकोया सभास्थित 
याष्टीक कौ सूचना दी ।\९॥ 

इसके बाद राजमण्डल मालासे समन्वित सभा- 
स्थित महाराज को उपस याष्टीके ते विरवामित्र के 
आगमन की दीघ्रतासे जाकर सूचना दी। देव ! महा 
तेजस्वी, उदयकालीन सूयं के समान देदीप्यमान, भग्नि- 
शिखा के समान अरुण जटामालाधारी, श्रीमान्‌, पुरूष- 
स्वहू्प दरवाजे पर माए दहै, जिसने अपनी दीप्तिसे 
अश्व, हाथी, पुरुष, अस्त्र पताका पयेन्त उस प्रदेक्षको 
भास्वरता प्रदान केर सुवणंकी कान्तिके समान परि- 
व्याप्त कर दिया दहै । एसे तेजस्वी मुनि विश्वामित्र भाए 
हैँ । यह सुनकर के राजा सम्मुख विनस्न निवेदन करते हुए 
यष्टिधारी के देखते हुए मन्त्रिगण एवं सामन्तो के साथ 
वह्‌ दरपश्रेष्ठ सुवर्णास्न से खड़े हो गये ॥१०-१४॥ 

सहसा राजसमूहं से धिरे हुए महर्षि वसिष्ठ भौर 
वामदेव के साथ सामन्तोसे संस्तुत पैदल दही जहां महा- 


१८ | योगवासिष्ठः 


वसिष्टवामदेवाभ्यां सह॒ सामान्तसंस्तुतः ॥ १५ ॥ 
जगाम यत्र तत्रासौ विश्वामित्रो महामुनिः । 

ददश मृनिशाूखं हारभूमचेवस्थितम्‌ ।॥ १६ ॥ 
केनाऽपि कारणेनोर्वीतलमरकक॑मुपागतम्‌ । 
ब्राह्मंण तेजसाऽकरान्तं क्षात्रेण च महौजसा ।\ १७ ॥ 
जराजरघ्या नित्यं तपःप्रसररूक्षया । 
नटावत्त्याऽऽ्ृतस्कन्धं ससंध्याश्रमिवाऽचकरम्‌ ।॥ १८ ॥ 
उपशान्तं च कान्तं च दोप्रमप्रतिघाति च । 

निभृतं चोजिताकारं दधानं भास्वरं वपुः 1 १९ ॥ 
पेशलेनाऽतिभौमेन प्रसन्नेनाऽपकुरेन च । 
गम्भीरेणाऽतिपूर्गेन तेजसा रञ्जितप्रभम्‌ ॥ २० \ 
अनन्तजीवितद्शासखीनेकामामनिम्दिताम्‌ । 

धारयन्तं करे श्लक्ष्णां कुण्डीमम्लानमानसम्‌ ॥ २१ ॥ 
करुणाक्रान्तचेतस्त्वात्‌ प्रसन्नै्मधुराक्षरेः । 


मुनि विक्वामित्र उपस्थित ये उस द्वार-भूमि पर उपस्थित 
मूनिश्रेष्ठ का दन किया ॥१५-१६॥ 

ब्राह्मण तेज अर्थात्‌ ब्रह्मषि होने से ब्राह्मण दीप्तिसे 
तथा क्षात्रकान्ति अर्थात्‌ क्षत्रिय - करक मे जन्म होने 
राजि कौ आभासे. परिव्याप्त मानो सूर्यदेव ही किसी 
कारण से पृथिवीतल पर आ गये हों ॥१७॥ 

` वृद्धावस्था के कारण इवेत एवं नित्य तपस्या मेँ छीन 

रहने के कारण रक्ष जटाराि से विर्वामिव के कन्धे ठक 
गये थे, भतःसन्ध्या कालीन अरुण आभा से रञ्जित 
शुभ्र मेष से भाच्छन्न पव॑त के समान दिखाईदे रहै 
थे ॥१८।। . | | 

सोम्य, देखने में प्रिय, कान्तिमान्‌, तेजोमय, अधिक 
कार तक दष्टि जिस पर नहीं ठहूर सकती है, अर्थात्‌ 
चाक-चिक्यपुणे अथवा जिन पर किसी प्रकार भी आघात 
नहीं क्रयाजा सकता है, विनय्लील, प्रगल्भ भर्थात्‌ 
सबल हृष्ट-युष्ट अवयव वाले, प्रभामय था भास्कर पाठ 
मान मे सूर्यं शरीर धारण किये हए ॥१९॥ 

दृष्टि भौर मन को प्रसन्न करने वाके, अतिक्य भय 
सम्पादक, प्रषादगुणतस्म्पन्न, अतिशय दीप्ति से परि. 
व्याप्त, गम्भीर, अतिशय कान्तिसे प्रभाभास्वर ( शरीर 
धारी ) ।।२०॥ | 

चिरकाल से परिगृहीत, चिकना युन्दर एके कमण्डलु 
हाथमे धारण क्रिये हए प्रसन्न चित्त, करुणा से द्रवित 
हृद्य हौनेसे प्रसाद गुण युक्त वाणी मौर अवलोकन 
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वौक्षणैरभृतेनेव संसिच्चतमिमाः प्रजाः | २२॥ 
युक्तयज्ञोपवीताङ्ं धवलप्रोन्नतश्चुवम्‌ । 
अनन्तं विस्मयं चाऽन्तःप्रयच्छन्तसिवैक्षितुः ।\ २३ ॥ 
मुनिमारोक्य भूपाखो दुरदवाऽऽनताकृतिः । 
प्रणनाम गलन्मोछिमणिमाल्तिभूतलम्‌ ॥ २४॥ 
सुनिरप्यवनौनाथं भास्वानिव शतक्रतुम्‌ 
तन्नाऽभिवादयाच्चक्रे मधुरोदारया गिरा ॥ २५॥ 
ततो वसिष्ठप्रमुखाः सवं एव द्िनातथः 
स्वागतादिक्रमेणेनं पुजयामासुरादृताः ॥ २६ ॥ 
दशरथ उवाच | 
जशङ्कितोपनौतेन भास्वता दर्शनेन ते 
साधो ! स्वनुगृहीताः स्मो रविणेवाम्बुजाकराः ॥ २७ ॥ 
यदनादि  यदश्चुण्णं यदपायविर्वाजतम्‌ । ` 
तदानन्दसुखं॒ प्राप मया त्वदर्धनान्मुने ! ॥ २८ ॥ 
स॒ सभी प्रजाओं पर मानों सुधारसं सिञ्चत कर 
दिया ।२१-२२॥ 


[ ) 


यज्ञोपवीतसे शरीर समन्वितं या, इ्वेत ओर भौं 
थी । द्ंन करने वालों के हृदय मेँ अनन्त विस्मय अर्थात्‌ 
अतिशय भदत भाव प्रदान करने वाले, देखने मात्र से 
विस्मयाविष्ट हृदय हौ जाताथा, एसे मनि का ` दशन 
कर पृथ्वीपति दशरथ ने दूरसे ही बिनत अर्थात्‌ नतः 
रीर होज्लकनेके कारण मूकरुटमणियां मानों पृथिवी 
पर फल गर्ईहो इसरूपमें पणाम किया ।२२३-२४॥ 

मूरयदेवे जैसे इन्द्र का प्रत्यभिवादन करे वसेषही 
मधुर भोर उदार वाणी पृथिवीपति दशरथ को भाश्च 


वद देते हए प्रत्यभिवादन क्रिया अर्थात्‌ नमस्कार का 
उत्तर दिया ॥२५॥ | | 


अनन्तर भादरणीय वर्षिष्ठ प्रभृति सभी द्विजातियों 
ने स्वागतादिक्रमसे मूनिकी पुजा की ।॥२६॥ 


दशरथने कहा :- 


हे भगवन्‌ ! जैसे भास्कर कमलराशि को अनुग्रहीत 
करते दँ वैसे ही आपके अतफित-आकस्मिक `मापके 
तेजोमय दरेन से हम सब अनुगरहीत हुए ।॥२७॥ 

ह मुने! अपके दर्न से भनादि-कारण रहित, 
न्यून भौर अधिक भाव ते शून्य अर्थात्‌ सदा एकरस 


नाशरहित सदा वतंमान अर्थात्‌ सहज आनन्द सुख. 
मने प्राप्त किया ॥२८॥ 
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अद्य वर्तामहे ननं धन्यानां धरि धर्मतः । 
भवदागमनस्येमे यद्वयं खक्ष्यमागताः । २९ ॥ 
एवं प्रकथयन्तोऽत्र राजानोऽथ महार्षयः । 
आसनेषु सभास्थानमासा्य समुपाविदान्‌ ॥ ३० ॥ 
स दृष्टवा मारितं लक्ष्म्या भीतस्तमषिसंत्तमम्‌ । 
परहुष्टवदनो राजा स्वयमर्घ्यं न्यवेदयत्‌ ॥ २१ ॥ 
स॒ राज्ञः प्रतिगद्याऽ्ध्यं शाख्द्ष्टेन कमणा ! 
प्रदलिणं प्रकुर्वन्तं राजानं पयपुजयत्‌ ॥ २२ ॥ 
स॒ रज्ञा पुजितस्तेन प्रहृष्टवदनस्तदा । 
कुशं चाव्ययं चैव पर्यपुच्छन्नराधिपम्‌ \ ३३ ॥ 
वसिष्ठेन समागम्य प्रहस्य सुनिपूङ्खवः । 
यथार्ह चा्चयित्वेनं पप्रच्छाऽनामयं त्तः ॥ ३४ ॥ 
क्षणं यथाहुमन्योन्यं पूजयित्वा समेत्य च 
ते स्वे हृष्टमनसो महाराजनिवेशने ॥\ २५ ॥ 
यथोचितासनगतां मिथः संबुद्धतेजसः । 
परस्परेण पप्रच्छुः सर्वेऽनामयमादरात्‌ \ ३६। 

मेरे उहेद्य से इस आपके आगमन से आज धमं के 
कारण निश्चय घ्न्य पुरुषोमे ञग्रिम स्थान प्राप्तकर 
किया है ॥२९॥ [र 

दस प्रकार राजा भौर महषि बात करते हुए सभा- 
स्थान मे भाकर आसन पर बैठ गये ।॥३०॥ 

वह प्रसन्न मुख राजा भय से तपोलक्ष्मी समन्वित 
ऋषिश्वेष्ठ को स्वयं खाकर अघ्यं निवेदित किया ।।३१॥ 

शास्त्र मे वणित विधिके अनुसार राजा के अघ्यं 
को स्वीकार केर प्रदशिणा करते हए राजा की अत्तिशय 
प्रगंसा की ॥३२॥ 

उस राजा से पूजित प्रसन्न मूख महर्षि कुशल एवं 
राजकोष की परिपूणेताकी तृपति से जिज्ञासा की ।३३॥ 

अनन्तर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र ने वसष्ठि जी के 
समीप आकर प्रसन्न होकर यथोचित उनकी पूजा सम्पन्न 
कर कुशल समाचार पूछा । अर्थात्‌ शिष्य, मृग भादि 
भाश्नमवासियों की कुशलता पृष्छी ॥३४॥ 

कुछ क्षण तक यथोचित पूजा सम्दान कर प्रसन्न 
चित्त महाराज के प्रासादमें आकर परस्पर एक दुसरे 
की दीप्ति की अभिवृद्धि करते हुए यथोचित आसन पर 
बेठ गये ओर सादर सभीने. परस्पर कुशल की जिज्ञासा 
को ।।२५-२३६॥ 


भासन पर बैठने के बाद महामति महर्षि विश्वामित्र. 


जीसे पाद्य, अघ्यं भौर गौं को निवेदित किया ।॥३७॥ 
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उपविष्टाय तस्मे स विश्वामित्राय ` धीमते । 
पाद्यमधघ्यं च गां चेव भूयो भुयो न्यवेदयत्‌ ।\ ३७ ॥ 


अर्चयित्वा तु विधिवदिश्वासित्रमभाषत । 
प्राज्ञिः प्रयतो वाक्यमिदं प्रीतमना नृपः \ ३८ \ 
यथाऽमृतस्य संप्राप्नियंथा वषमवषके । 
यथान्धस्येक्षणप्रापिर्भवदागमनं तथा ॥ ३९ ॥ 
अथेष्टदारसस्पर्कात्‌ पुत्रजन्माऽप्रजावतः । 
स्वप्नदृष्टाथलाभख  भवदाऽगमनं तथा ॥ ४० ॥ 
यथेप्सितेन संयोगं इष्टस्याऽऽगमनं यथा । 
प्रणष्टस्य यथा रभो भवदागमनं तथा ॥ ४१॥ 


यथा हर्षो नभोगत्या मृतस्य पुनरगमात्‌ । 
तथा त्वदागमाद्‌ ब्रह्मन्‌ ! स्वागतं ते महामुने ! । ४२ ॥ 
ब्रह्मलोकनिवासो हि कस्य न प्रीतिमावहेत्‌ । 
मुने ! तवाऽऽगमस्तद्रत्‌ सत्यमेव ब्रवौमि ते)! ४३॥ 
कश्य ते परमः कामः कि चते करवाण्यहम्‌ । 
पात्रभूतोऽसि मे विप्र ! प्राप्तः परमधार्मिकः ॥ ४४ ॥ 


विधिवत्‌ पूजाकरनेके बाद प्रसन्नचित्त राजाने 
हाय जोड़कर यहु वाक्य विश्वामित्र जी से कहा ।२३८॥ 

जैसे मनुष्यको ममृत प्राप्ति, जैसे अनावष्टिमें 
वर्षा, जैसे अन्धको दृष्टिप्राप्तिहो वस्ता ही आपका यहा 
आगमन है ॥२३९॥ 

जैसे सन्तति - रहति व्यक्ति को अपनी धममपत्नीके 
सम्पकंसे पुत्रकी प्राप्ति, स्वप्नमे दृष्ट अभीष्ट अर्थो 
कालाम वैसा ही आपका आगमन है ॥४०॥ 

जैसे मनोवाञ्छित वस्तु के राभ जैसे इष्टकौ 
प्राप्ति जैसे प्रनष्ट का पुनः लाभ वसा ही आपका 
दशन है ।॥४१। | 

जसे आकाश मांसे मृत व्यक्तिके पूनः भागमन 
से हषं होतादै वैसेहीदे ब्रह्मन्‌ ! आपके आगमने 
प्रसन्नता हुई है, ह महामुने | आपका स्वागत दहै । नभो- 
गति ओर मृतका आगमन यहु पृथक्‌ पंके कारण 
प्रतीत नहीं हौ रहे ।।४२॥ | 

ब्रह्मलोक मे अर्थात्‌ परमानन्द चिन्मय भूमि में 
निवाप्षसे किसको प्रीतिकर नहीं होता दहै, हिमूनै। 
आपका आगमनमभी वंसाहीटहै-यहुमै भापसे सत्प 
कह्‌ रहा हं ।॥ ४२॥ । 

हे विप्र ¡ आपको क्या अतिश्चय अभीष्ट है? मैं 


-आपकी क्या सेवाः करं? परमः धािक सत्पात्र स्वरूप 
आप मरे यह पधारे है ।४४॥ 


२० योगवासिष्ठ 


पर्वं राजषिश्ब्दन तपसा चोतितप्रभः । 
ब्रह्मषित्वमनुप्रापः पुज्योऽसि भगवन्मया ॥ ४५ ॥ 
गङ्धाजकाभिषेकेण यथा प्रीतिर्भवेन्सम । 
तथा त्वह्शनात्‌ प्रीतिरन्तः शीतयतीौव माम्‌ ॥ ४६ ॥ 
विगतेच्छाभयक्रोधो वीतरागी निरामयः । 
इदमत्यदूतं ब्रह्मन्‌ ! यद्भवान्‌ मामुपागतः ॥ ४७ ॥ 
शुभक्षेत्रगतं चाऽहमात्मानमपकल्मषम्‌ । 
चन्द्रबिम्ब इवोन्मग्नं वेदवेद्यविदांवर ! ।! ४८ ॥। 
साक्षादिव ब्रह्मणो मे तवाऽभ्यागमनं मतम्‌ । 
पुतोऽस्म्यनुगहीतच्च तवाऽभ्यागमनान्सुने ! । ४९ ॥ 
त्वदागमनपुष्येन सो यदनुर्ञितम्‌ । 
अद्य मे सफलं जन्म जोवितं तत्सुजवितम्‌ |! ५० ॥ 
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त्वामिहऽभ्यागतं दषटेवा प्रतिपुज्य प्रणस्य च । 
आत्मन्येव न माम्थन्तद्‌ं वेन्द्र जकधि्यथा ।। ५१ ॥1 
यत्कार्यं येन वार्थेन प्राप्रोऽसि मुनिषुद्धव ! । 
कृतमित्येव तद्धिद्धि सान्योऽसोति सदा सम ॥ ५२ ॥ 
स्वकार्ये न विमर्शं त्वंक तुमहसि कौशिक ! । 
भगवघ्नाऽस्त्यदेयं मे त्वयि यल्परतिपद्यते ।। ५३ ।। 
कार्यस्य न विचारं त्वं कर्तुमहंसि धमतः । 
कर्ता चाऽहम्ेषं ते देवतं परमं भवान्‌ ।॥ ५४॥। 
इदमतिसधुरं निशम्य वाक्यं 

श्रुतिमुखमात्मविदा विनीतमृक्तम्‌ । 
प्रथितगुणयल्ा गुेविशिष्ठं 

मुनिवषभः परमं जगाम हषम्‌ ॥५५॥ 


इत्यार्षे श्रौवासिष्ठमहारामायणे वाहमीकीये वं रायप्रकरणे विश्वाभिच्राभ्यागमनं नाम षष्ठः सर्गः ॥६॥ 


पहले तप से दीप्तिमय प्रभा सम्पन्न राजर्षि शब्दस 
कहे जातेये, है भगवन्‌ | बादमें ब्रह्मषित्वको प्राप्त 
किया, आप मेरे पूज्य है ॥४५॥। 

जसे गद्धाजलके स्नान से मृक्ञे प्रसन्नता होतीरहै, 
वैसे ही आपके दशेनसे मेरा अन्तःकरण शीतल हो 
गया हि ।४६॥ 


हे ब्रह्मन्‌ ! इच्छा, भय, करोधमे परे अर्थात्‌ इनसे 
रहित, राग शून्य अर्थात्‌ अनासक्तं एवं आधिव्याधिसे 
रहित है, अपनो मेरेषर पर भाएहैँ--यहु आश्चयं 
की बात है ॥४७। 


हे ज्ञातव्य वस्तुभों के ज्ञाताओं मे श्रेष्ठ ! है तत्त्वज्ञ 
श्रेष्ठ ! आपके आगमन से पृण्य-क्षेत्र मे स्थित निष्पाप 
अपने को मानता हँ भौर ` सुधामय चन्द्रविम्ब में निमग्न 
मनुभव कर रहा टं ४८५ 

हे मूने ! आपका आगमन मेरे ल्यि साक्षात्‌ ब्रह्म 


के आगमनके समानरहै, आपके आगमनसे मै पवित्र 
मौर अनुगृहीत हुभा ॥४९॥ 


हे साधो । भापके भागम रूपी पुण्य से अनु- 
रञ्जित मेरा जन्म माज सफर ओर जीवन सार्थक 
है ॥५०॥। | 


जसे चन्द्रको देखकर जख्धि का आनन्द अपनेमें 
नहीं समाता है, मनन्द की ज्वार-भाटा जातीरहै, 
वसे ही आपका अगमन प्राप्त्‌ कर पूजा मौर प्रणाम 
सम्पन्न करमै आज अपनेमे नहीं समापा र्हाहूं। 
भर्थात्‌ आनन्दात्तिरेकं की प्राप्तिहो रही है ॥५१॥ 

हे मुनिश्रेष्ठ ! जिप्त कायं भौर जिस प्रयोजनसें 
भाप पधारे ह, उन्हं आप क्रिया हुभा ही समञ्ञे, क्योकि 
जाप सदा मेरे मान्यै ॥५२॥ 

है कौशिक । =है विर्वामित्र ¡ आपको अपने कायं 
के विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है, 
क्योकि हे भगवन्‌ ! मृक्षो आपके लिए कु भी अदेय नहीं 
है, भर्थात्‌ आप जो कर्हुगे, वही समवित करंगा ।॥५३॥ 

धर्मनुसार भी आपको अपने कारयके विषय में 
विचार करना उचित नहीं है, अर्थातु मेरा कथन पूणं 
हौगा या नही--यह चिन्ता नहीं करनी चाहिए) क्योकि, 
मै स्वेस्व आपको समापित कर सकता हं, भाप तो परम 
तेजस्वी ह अर्थात्‌ देव स्वरूप हँ ।॥५४॥ 

आत्मततत्ववेत्ता दशरथकै द्वारा कही गई विनीत 
भावस कणं त्रिय इस अतिशय मधुर वाणी को प्रस्यात 
गण भौर कीति से समन्वित गुणोंके द्वारा असाधारण 
मुनिश्रेष्ठ अतिशय त्रसन्न हुए ॥५५॥ 


हस प्रकार वासिष्ठ महारामायण में वाल्मीकीय वैराग्य प्रकरण में विद्वामित्रका 
अभ्यागमन नामकं कुसुमलता का छठा सगं समाप्त हूभा ॥६॥ 


श्रीवाल्मीकिरुवाच 
तच्छ त्वा रासिस्य वाक्यम दतदिस्तरम्‌ 
हृष्टरोमा महातेजा विश्वामित्रोऽन्यभाषत ।! ९ ।) 
सदृशं राजश्ादंल ! तवेवेतन्महीतङे । 
महावंशप्रसतस्थ वसिष्ठवक्ञ्बतिनः !\ २।। 
यत्तु मे हुद्गतं वाद्यं तस्य कार्यविनिर्णयम्‌ 
कूरं त्वं राजशार्दरु धर्म॑ समनुपालय ॥। ३ ।। 
अहं धर्म॑ समातिष्ठ सिद्धय्थं पुरुषषमभ ! 
तस्य विघ्नकरा घोरा राक्षसा मम संस्थिताः । ४ ॥ 
यदा यदा तु यज्ञेन यजेऽहुं विबुधन्रजान्‌ 
तदा तदा तु मे यज्ञं विनिघ्न्ति निशाचराः ॥ ५॥ 
बहुशो विहिते तस्मिन्‌ मया राक्षसनायकाः 
अकरिरंस्ते महीं यागे मासेन रुधिरेण च ॥ \६॥ 


अवधूते तथाभूते तस्मिन्‌ यागकदमभ्बके । 


महसि वात्मीकि ने कहा :- 

राजश्वेष्ठ के इस अदूभूत विस्तृत वाक्य को सुनकर 
युलक्ित रोम वाले महा तेजस्वी विश्वामित्र ने कहा ॥१॥ 

हे राजसिंह ! पृथ्वी पर महा वंश मेँ उत्पन्न महर्षि 
वसिष्ठ के वशवर्ती अपके ही अनुरूप (ये वाक्य) 
दै ।।२॥ 

राजसिंह ! जो अभी मेरे मनमें वाक्य अवस्थितहै 
उसके कर्तेव्यका विशेष रूपसे निश्चय करें गौर माप 
धमं की भली भाति रक्षा करें ॥२३॥ 

हे पुरुषश्रेष्ठ ! सिद्धिकी प्रप्तिके चल्एिमै यक्चेका 
अनृष्ठान करता हं, उसमे विघ्न करने वाले अनेक 
राक्षसगण उपस्थित हो जातं हैँ ॥४॥ 

जब-जनर्म यज्ञके दवारा देव समुहोंकौ माराधना 
करता हूं, तब-तबमेरे यज्ञ को राक्षस्षवर्गं नाश कर 
देते है ॥५॥ 

वहुधा मेरेद्रारा यज्ञ का अनुष्ठान करने पर राक्षस 
-नेता यज्ञ-भूमि को मांस ओर रुधिर से परिन्याप्तकर 
देते है \॥६॥ 

इस प्रकार मेरे द्वारा उन यज्ञो के अपवित्र होने पर 
शरम करने निरत्सहित होकर मै अपने स्थानसे यहाँ 
-भाया हूं ।॥७॥ | 


कृतश्रमो निर्त्साहस्तस्माहेश्चादपागतः !। ७ ॥ 
नच मे क्रोधमु्छरष्टुं बदधिभवति पाथिव! । 
तथाभूतं हि तत्कमं न जलपस्तस्थ विद्यते ॥ ८ ॥। 
ईदृशो यज्ञदीक्षा सा मम तस्मिन्‌ सहाक्रतौ । 
त्वत्प्रसादादविघ्न प्रापयेयं महाफलम्‌ ।। ९ ॥ 
्ातुमर्ह्सि मामात्तं॑ शरणाथिनमागतम्‌ । 
अधथिनां यत्तिरात्वं सत्तमेऽभिभवो हि सः! १०॥ 
तवाऽस्ति तनयः श्रौमान्‌ दप्रशारूरूविक्रमः 
महेन््रसद्श्लो वीर्यं रामो रक्चषोविदारणः। ११॥ 
तं पुत्रं राजलादूल ! रामं सत्यपराक्रमम्‌ । 
काकपक्षधरं शुरं ज्येष्ठं मे दातुम ।। १२॥ 
शक्तो ह्येष मया गपो दिन्येन स्वेन तेजसा । 
राक्षसा येऽपकर्तारस्तेषां मुद्धविनिग्रहे ।। १३॥ 
श्रेयश्धाऽस्य करिष्यामि बहुरूपमनन्तकम्‌ । 
त्रयाणामपि रोकानां येन पुज्यो भविष्यति ॥ १४॥ 


हे प्ृथ्वीपते ! क्रोधमु्वक शाप मे विनाश करनेकी 
मेरी इच्छानहीं होतीरहै, क्योकि, क्रोध शून्य होकर 
यञ का अनुष्ठान हौना चाहिए, इस्ष अवसरपर शाप 
देना उचित नहीं है ।॥८॥ 

उस महायज्लमे मरी इप्त प्रकारकी या्ञिक दीक्षा 
है, आपकी प्रसन्नता से ति्िघ्न यज्ञ सम्पन्न कर अतिशय 
फल प्राप्त करूंगा ।९॥ 

हे सज्जनो में श्रेष्ठ ! मुञ्च जैसे पीड़ित अर्थात्‌ कष्टमें 
पड़ हुए, भए हृए शरणार्थी का त्राण कर सकते ह, अर्थी 
कमे निराश करना ही उसका तिरस्कार करना है ।॥१०॥ 

उहीप्त सिह के समान विक्रम शारी, कान्ति सम्पन्न 
शक्तिम महेन के समान, राक्षसो का नाशक आपका 
पूत्र राम है ।।११॥ 

हे राजरसिह ! अमोघ पराक्रमी अर्थात्‌ अव्यथ 
विक्रम वाले वाणतकेगधारी योद्धा बड़े पुत्र रामको 
देने का अप अनुग्रह करं ॥१२॥ 

दिव्य मेरेतेजके द्वारा रक्षित मेरा उपकार करने 
वाले राक्षसो के शिर काटने मे यह समं है ॥१३॥ 

म अनेक प्रकारके मवधि रहति मर्थात्‌ जिसका 
कभी भी नाश होगा एसा कल्याण इनका करूंगा, जिससे 
यह्‌ तीनों लोकों में पूज्य होगे ॥१४॥ 


२२ योगवासिष्ठ 


न च ते राममासाद्य स्थातुं शक्ता निशाचराः । 
कद्ध केसरिणं दृष्टवा वनेरिणं इवेणकाः ॥ १५ ॥। 
तेषां न चाऽन्यः काकुत्स्थाद्योदधुमुत्सहते पमान्‌ । 
ऋते केसरिणः करद्धान्मत्तानां करिणामिव ।। १६॥ 
वीर्योत्सिक्ता हि ते पापाः कालक्टोपसा रणे । 
खरदूषणयोर्भुत्याः कृतान्ताः कुपिता इव ।। १७॥। 
रामस्य राजशाद्ुरु ! सर्हिष्यन्ते न सायकान्‌ । 
अनारतगता धारा जलदस्येव पांसवः ।। १८ | 
न च पुत्रकृतं स्नेहं कमतुरहसि पाथिव ! । 
न तदस्ति जगत्यस्मिन्‌ यत्र देयं महात्मनाम्‌ | १९ ॥ 
हन्त नृनं विजानासि हन्तस्तान्‌ विद्धि राक्षसान्‌ । 
नह्यस्मदादयः प्राज्ञाः संदिश्धे संभ्रवृत्तयः \। २० ॥ 
अहं वेदि महात्मानं रामं राजौचरोचनम्‌ । 
वसिष्ठश्च महातेजा ये चाप्तये दौघं्दहिनः 1 २१॥ 
यदि . धर्मो महत्वं च. यशस्ते मनसि स्थितम्‌ । 


[ ७. २८ 


तन्मह्यं समभिप्रेतमात्मजं दातुमर्हसि ।। २२ ॥) 
दशरात्र मे यज्ञो यस्मिन्‌ रमेण राश्चसाः 1 
ह॒स्तव्या विघ्ठकर्तरो मम यन्ञस्य बेरिणः।। २३।४ 
अत्राप्यनृन्ञां काकुस्स्थ ददतां तवं मन्त्रिणः । 
वसिष्ठप्रमुखाः सवे तेन रामं विसजय ।। २८४॥ 
नात्येति कालः कालन्न ! यथाभ्यं सम राघव ! । 
तथा कुरुष्व भद्रं तेसा च क्लोके सनः कृथा ।। २५॥ 
कार्यमण्वपि काले तु करतमेत्युपकारताम्‌ 1 
महानप्युपकारोऽपि रिक्ततामेत्यकारतः ।! २६ ॥ 
इत्येवमुक्हवा धर्मात्मा धम्थिसहितं कचः 
विरराम महातेजा विश्वामित्रो मुनीश्वरः ।। २७ + 
भुत्वा वचो मुनिवरस्य महानुभाव- 
स्तुष्णीमतिष्ठदुपपन्नपदं स 
नो युक्तियुक्तकथनेन विनेति तोषं 
धीमानपुरितमनोभिमतश्च छोकः ॥। २८४ 


कि 


वक्तुम्‌ \ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये वैराग्य-प्रकरणे विश्ामिन्रवाक्यं नाम सप्तमः सर्गः! ७।। 


जैसे मृग क्रुद्ध सिह को देखकर वन में उत्पन्न कोमछ 
घासके समान खड़े नहींहो सक्ते, वसंदही अपके 
राम के सम्मुख निशाचर गण नहीं ठहर सकते है ॥१५॥ 

जैसे मदमत्त हाथियोंसे क्र स्हको छोडकर 
युद्ध के किए समर्थं नहीं होता है, वैसेही रामे 
अतिरिक्त कोई भी पुरुष उनके साथ युद्ध करने मे समथं 
नहीं हो सकता दै 1१६ 

वे पापी शक्ति से अभिमानीरण मे कालकूट अर्थात्‌ 
विषकेस्मानहै, खर गौर द्रुषणके मृघ्युसेक्रद्धदहोने 
पर यमके समानहो जाते, अर्थात्‌ स्वयं बलवान्‌ 
है ओर खर ओर दूषणर्जसे स्वामीका भी बल है ।१७॥ 

है राजसिंह ! मेव कौ अनवरत धारा को जसे 
धूि्या नहीं सहन कर पाती वैसे ही रामक वाणधारा 
कौ वे सहन नहीं करेगे ।॥\१८॥ 

हे राजन्‌ ! पुत्र का स्तेह्‌ करना उचित नहीं है, इस 
संसारम रएेसाकृरछूभी नहींजो महात्माओं कै लिए 
अदेय है ।१९॥ 
` निश्ितसरूपपेमै उन राक्षसोँको मरा हुमा जान 
रहा हँ, हम लोगो के समान प्रहृष्ट ज्ञानवान्‌ पुरुषों की 
सन्दर विषय में सम्यक्‌ प्रवृत्ति नहीं होती है ।॥२०॥ 
` कमल लोचन महात्मा राम कोम जानता हूं एवं 

तेजस्वी ` वषिष्ठ तथा योगद्धिसे व्यवहित ओर दूर 


कौ वस्तुो के द्रष्टा अर्थात्‌ सब कुछ जाने वाके योगी 
ही जानते है ॥२१।। 

यदि धर्मं, महत्व एवं यज्ञ की आकाशा मनमें भव 
स्थित है तो मृ्ञे भपने त्रियतम पुत्र कोदे सकते. हँ ।॥२॥ 

दश रात तक मेरा यज्ञ चखेगा जिस यन्ञमे मेरे 
ये के वैरी विघ्नकर्ता राक्षसोंको मारना होभा ॥. ३॥ 

है काकुत्स्थ ! वसिष्ठ प्रमुख तुम्हारे सभी मन्तवरि-गण 
यदि अनुमत्तिदेंतो रामको मेरे साथ भेज दे ।२४॥ 

है समयज्ञ राघव ! जिस्रप्रकार मेया यह समय 
व्यतीत न हो वैसा करं, आपका कल्याण होगा, हदय 
मेरोककोस्थानन दें।२५॥ | 

समय पर किया ग्याछछोटा कायं भी उपकारकः 
होताहै भौर असमय मे करिया गया बहुत बड़ा उपकार 
भी निष्फल होता है ।॥२६॥ 

धर्माल्ना, मृनिशेष्ठ, महातेजस्वी विदनाभित्र पूर्वोक्त 
धमं ओर प्रयोजन समन्वित वाक्य को कह कर चुप 
ह्यो गये ॥२७॥ 
महाज्ञानी दशरथ मूनिश्वेष्ठ विदवामित्र की वाणी सुनकर 
तकं सम्मत वचन कह्ने के लिए चुपहो मये, क्योकि, 
जिसका मनोवाज्छित. कायं पूणे नहीं होता है, बहू 
बुद्धिमान्‌ युक्ति सङ्गत उत्तर के विना सन्तुष्ट नहीं 
होता दै ।॥२८॥ 


इस प्रकार माषं श्रीवाससिष्ठ महारमायण मे वाल्मीकीय वैराग्य-प्रकरणमें 
विस्वामित्र-वाक्य नामक कुसुमलता का सप्तम सगं समाप्त हज ॥७॥ 


त्न 


वाल्मौकिख्वाच , 
तरछत्वा राजश्ञादरलो विश्वामित्रस्य भाषितम्‌ । 
मुहूतमासीच्रिश्य्टः सदेन्यं चेदमब्रवीत्‌ ।। १ ॥ 
उनषोडशशवर्षो्यं रामो राजौवलोचनः । 
न युद्धयोग्यतामस्य पश्यामि सहं रक्षसैः । २॥ 
इयमक्षोहिणी पुर्णा यस्याः पतिरहं प्रभो ! । 
तया परिवृतो युद्धं दास्यामि पिशिताशिनाम्‌ 11 ३ ॥ 
इमे हि शूरा विक्रान्ता भृत्या मन््रविक्ारदाः । 
अहं चेषां धनुष्पाणिर्गेप्रा समरमूर्टनि ।। ४॥ 
एभिः सहैव , बौराणां महेन््रमहतसपि । 
ददामि युद्धं मत्तानां करिणामिव केसरी ।। ५॥ 
बालो रामस्त्वनीकेश्रु न जानाति बलाबलम्‌ । 
अन्तःपुरादते दृष्टा नाऽनेनाऽन्या रभावनिः ।1 ६ ॥ 
न॒ श्रं: परमेयुक्तो न च युद्धविह्ारदः । 
नवाऽख्रं: शूरकोटीनां तज्जः समरभूमिषु ।। ७ ॥ 


८ 


महर्षि वाल्मीकि ने कहा :-- 

चिरवामित्र के उस कथन को सुनकर राजसिंह क्षण 
भर के छिंए निश्चेष्ट हौ गये अनन्तर दीनता के साथ यह 
कहा ।।१।। | 

कमल .लोचन राम अभी पूरे सोलह वषं के भी नहीं 

हुए राक्षसौ के साय युद्ध करने की योग्यता इसमे नहीं 
देखत। हूं ।॥२॥ | 

हे स्वामिन्‌ 1 यह्‌मेरी पूणं अक्षौहिणीसेनाहै, मै 
जितत अक्षौहिणी का अध्यक्ष हूं, उसको साथमे केकर 
राक्षसो से युद्ध करेगा ॥३॥ 

ये संनिक भयद्धुर्‌ वीर योद्धा, मन्त्रणा में पटु समर 
भूमिम धनुष भौरबाणकलेकर इनका रक्षक रहता हूं ।॥४॥ 

जैसे सिह मदमस्त हाधियोंके साथयुद्ध करतादै 
वैसे ही ह्न लोगोंको साथ केकर महेन्द्र के समान महान्‌ 
वीरोके साथभी युद्ध करता हूं ।।६॥ [| 

राम तो अभी बाल्कटहै युद्धम बलाबल का ज्ञान 
भी नहीं है, अन्तःपुर छोडकर भाज तकं इसने दूसरी 
रणभूमि भी नहीं देखी है ।।६॥ 

नतो यह्‌ श्रेष्ठ शस्त्रो से समन्वितिहै भौरन यह 
युद्धमे ही पारङ्खत है, समर भूमि करोड़ोंशूरोके साथ 
अस्त्र ग्रामसे कंसे युद्ध करना चाहिए-यहभी नहीं 


केवलं धुष्पखण्डेषु नागरीपवनेषु च । 
उद्यानवनकुञ्रेषु सदेव परिशीलनम्‌ ।1. ८ ।। 
विहतुमेष जानाति सह राजकुमारकैः । 
कोर्णपुप्पोपहारासु स्वकास्वजिरभ्‌निषु ।। ९ ॥ 


अद्य त्वतितरां ब्रह्मन्‌ ! सम भाग्यविपयंयात्‌ । 
हिमिनेव दहि पद्याभः संपन्नो हरिणः फश्च: ।॥ १०॥। 
नाऽततुमन्नानि शक्नोति न विहतं गृहावनिम्‌ । 
अन्तःखेदपरीतात्मा तुष्णीं तिष्ठति केवलम्‌ ।। ११॥। 
सदारः सदभृत्योऽहं तत्कृते मुनिनायक! । 
दारदीव पथोवाहो नृतं निःसारतां गतः ॥ १२॥ 
ईद्शोऽसौ सुतो बार आधिनाऽथ वज्ञं्तः । 
कथं ददामि तं तुभ्यं योद्धुं सहं निशाचरः ।। १३॥ 
अपि बालाद्धुनासङ्धादपि साधो सुधारसात्‌ । 
राज्यादपि सुखायेव पुत्रस्नेह महामते ! । १४॥ 


जानता है ॥७।। | 

यह केवर पुष्प समूहो से अलङ्कृत नगर के उपवनं 
में उद्यान, वन कुञ्जो मे सदा परिश्रमण भौर राजकूुमारों 
के साथ विविध पुष्पों से समन्वित अपने प्रासादके 
आद्कन में विहार करना जानता है ।।८-९॥ 

आजकल तो मेरे भाग्य अतिशय विपरीत होनेसे 
हिमपात के समान कमल कान्ति श्रीराम दुबे पीठे पड़ 
गये हैँ। ह्मिपातसे जैसे कमलश्री म्लानहो जाती दहै 
वैसेही रामं भी कृश भौर पीतदहो गये है ।॥१०॥ | 

न वहु अन्न खासकतादैओौरन ग्रह -भ्रूमिमें ही 
घुम सकता है, अन्तःकरण दुःखमसे वहु केवल मौन बैठा 
रहता है ॥११॥ | 

है मूनिश्रेष्ठ ! रामकी यह्‌ दशा देखकर भृत्य 
पत्तिर्यां ओर सै सभी शरत्काीन मेव के समानः निःसार 
हो गये है ।\१२॥ 

इस प्रकार मेरा बालक आधि-व्याधिसे आक्रान्त 
हो गयादहै, (आपही बतायेक्रि ) उसे कंसे मँ निशा- 
चरोंसे युद्ध करने के लिए आपको समपित करं ॥१३। 

हे साधो ! हे महामते ! बार भद्धनाके सम्भोग 
युधा = अमृतं रस एवं राजभोग कै सुख सं भी पत्र 
स्नेह सुख बढ़कर है ॥१४॥ | 


२४. यो गवासिष्ठ 


ये दुरन्ता महारम्भाखिषु खोकेषु खेददाः । 
पुत्रस्नेहेन सन्तोऽपि कुवते तनसंशयस्‌ ।\ १५ \। 
असवोऽथ धनं दारास्त्यस्यन्ते मानवः सुखम्‌ । 
न पुत्रौ मुनिश्चादूर ! स्वभावो ह्येष जन्तुं ।। १६ ।। 
राक्षसाः क्रूरकर्माणः कूटयुधविकशारदाः । 
रामस्तान्‌ योधयचित्थं युक्तिरेवाऽतिद्रुःसहा 1\ १७ ।। 
विग्रयुक्तो हि रमेण मुहूर्तमपि नोत्सहे \ 


जीवितं जौविताकाङक्लौ न रामं नेतुमर्हसि ।। १८ ॥ 


नववर्षसहलाणि मम जातस्य कौलिकं ! । 
दुःखेनोत्पादितास्त्वेते चत्वारः पुत्रका मया ।। १९ ॥ 
प्रधानभतस्तेष्वेव रामः कमखलोचनः । 
तं विनेह त्रयोऽप्यन्ये धारयन्ति न जीवितम्‌ ।। २० ॥ 
स॒ एव रामो भवता नीयते राक्षसान्‌ प्रति । 
यदि तस्पुत्रहीनं त्वं मृतमेवाऽऽद्यु विद्धि माम्‌ ।। २१ ॥ 
चतुर्णामात्मजानां हि प्रोतिरत्रेव मे परा । 
ज्येष्ठ धर्ममयं तस्मान्न रामं नेतुमह॑सि ।। २२॥ 


तीनों लोको में दुष्कर दुःखप्रदं कष्टसाध्य तपस्या 
आदि का अनुष्ठान पत्र के स्नेह से अनुष्ठित किये जाते 
है, इसमें सन्देह नहीं है ॥१५॥ 
प्राणजीवन धन भौर स्त्री-सुख को मानव-गण 
छोड सकते है, किन्तु, किन्तु ह मूनिसिह ! पुत्र को नहीं 
छोड सकते-- प्राणियों का यहु स्वभाव है ।॥१६॥ 
राक्षस क्र.र कमं करने वाङ होतेह भौर कूट युद्ध 
में दक्षै, राम उनसे युद्ध करेगे--इस प्रकार की युक्ति 
ही उनके लिए अतिशय कठिन है ॥१७॥ 
मै जीवन का अभिलाषी हुं, अर्थात्‌ जीवित रहना 
चाहता हू, किन्तु रमसे त्रिथुक्तक्षण भरभी जीवित 
नहीं रह सकता हूं, अतः, राम को आप नत ले 
जाय ।१८॥ 
हे गाधिनन्दन ! नौ हजार वषं व्यतीत हौने के बाद 
अतिराय कष्टसे भैनेये चार पुत्रों को उत्पन्न किये 
ह ११९॥ 
इन चार प्रो में कमलनय राम सवेप्रधान अर्थात्‌ 
ज्येष्ठ है, इनके विना अन्य तीन भाई भी जीवन धारण 
नहीं कर सकते हँ ॥२०॥ 
इस रामको यदि राक्षसोंके लिए आपले जातेहैं 
तो पुत्रहीन मक्षे शीघ्र मरा हृ ही समन्ञे ।॥२१। 
चारों पृत्रोमे ज्येष्ठ ओौर धर्मात्मा रामपरहीमेरा 
अधिक स्नेह है अतः, रामको आपन ले जाय ॥२२॥ 


| ८. ३० 


निशाचरबलं हन्तुं मुने यदि तवेप्सितम्‌ । 
चतुरङ्कसमयुक्तं म्या सह बलं नय २३।४ 
किवोर्था राक्षसास्ते तु कस्य पत्राः कथं च ते । 
कियत्प्रमाणाः के चेव इति वर्णय मे स्पुटम्‌ ।। २४॥ 
कथं तेन भ्रकर्तव्यं तेषां रामेण रक्षसाम्‌ । 
मामकर्बालके्ह्यन्‌ ! मया वा कूटयोधिनाम्‌ ।। २५ ॥। 
सवं मे शंस भगवन्‌ ! यथा तेषां महारणे । 
स्थातव्यं इुष्टभाग्यानां वीर्योत्सिक्ता हि राक्षसाः ।। २६॥ 
श्रूयते हि सहावोर्यो रावणो नाम राक्षसः । 
सक्षा्रेभ्रवणश्राता पुत्रो विश्रवसो मुनेः ।। २७ ॥ 
स॒ चेत्तव मखे विध्नं करोति किलदुर्मतिः । 
तत्संग्रामे न शक्ताः स्मो वयं तस्य दुरात्मनः ।। २८ ॥ 
काठे कारे पृथग्ब्रह्मन्‌ भूरिवीर्यविभूतयः । 
भूतेष्वभ्युदयं यान्ति प्रीयन्ते च कालतः ॥ २९ ॥ 
अघ्यार्भस्मस्तु वयं कारे रावणादिषु श्चुषु । 
न समर्थाः पुरः स्थातुं नियतेरेष निचयः ।। ३० ॥ 
हे मूने ¦ यदि निशाचर सेना का संहार आपको 

भभीष्ट है तो चतुरङ्किणी सेनाओं के साथ मृञ्ले के 
चर ॥२२३॥ | 

` वे राक्षपस्त-गण कितने बलशाली, किसके पुत्रे ओर 
कि प्रकारके ओर कितनी संख्यामेंर्है-ये सभी बाते 
साप स्पष्ट वणित करें ॥२४॥ 


हे ब्रह्मन्‌ ! उन कुट योद्धा दुष्टात्मा राक्षसो के 
साथ उसरामके द्वारा, मेरे बा्कोंके द्राराया मेरे 
दारा महान्‌ रण -क्षे् मेहे भगवन्‌ ! किस प्रकार 
युद्ध॒ करना चाहिए, क्योकि, वे बल से गवित होते 
है ॥ २५-२६॥। 

सुनता हूं कि साक्षात्‌ कुबेरका भाई विश्वा मुनि 
का पुत्र अतिशय बल्शाली रावण नामका राक्षसरहै, यह 
वहु दुर्बुद्धि दुरात्मा आपके यज्ञ मे विघ्न कर रहा 
है तव हम सब उसके साथ संग्राम में समथ नहीं 
है ॥२७-२८॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! समय-समय पर प्राणियों के मध्य में 
अति शक्ति भौर देड्वयं से समन्वित व्यक्ति उदय प्राप्त 
करते ह भौर कारव नष्ट हो जाते हैँ ।॥२९॥ 

इस वतमान काल मे रावण आदि शत्रुभों के 
सम्मुख उपस्थित होने मे हम लोग समथं नहीं ह--यह 
नियति न्भाग्यकी ह विडम्बना हि.॥३०॥ 


९.२ | 


तस्मात्‌ प्रसादं धर्मज्ञ ! कुर स्वं मम पुत्रके । 

मम चेवाऽल्पभ्यस्य भवान्‌ हि परदेवतम्‌ ॥ ३१, 
देवदानवगन्धर्वा यक्षाः पवतपन्रगाः । 

न शक्ता रावणं योद कि पुनः पुरुषा युधि ॥ ३२॥, 
महावौर्यवतां वीर्यमादत्ते युधि रक्षस 

तेन सार्द्ध न शक्ताः स्म संयुगे तस्य बालकः \ ३२॥ 
अयमन्यतमः कारः पेलवीकरुतसर्जनः । 
राघवोऽपि गतो देन्यं यतो बाद्धकनजरः ॥ २४॥ 
अथवा लवणं ब्रह्मन्‌ ! यज्ञघ्नं ते मधोः सुतम्‌ । 


योगवासिष्ठः 


२५ 


कथयत्वसुरप्रस्यं नैव मोक्ष्यामि पुत्रकम्‌ ॥ २३५॥ 
सुन्दोपशुन्ध्यो्चैव पुत्रौ वेवस्वतोपमो । 
यज्ञविध्नकरौ ब्रूहि नं ते दास्यामि पुत्रकम्‌ ॥ ३६॥ 
अथ नेष्यति चेद्बरहयंस्तद्धतोऽस्प्यहुमेव वै । 
अन्यथा तुन पश्यामि शाश्वतं जयमात्मनः ॥ ३७ ॥ 
इत्युकत्वा मृदुवचनं रघूद्रहीऽसोौ 
करोर सुनिमतसंशये निमग्नः । 

नाञ््ञासीत्‌ क्षणमपि निश्चयं महात्मा 

प्रोट्रीचाचिव जरुघोौ स मुह्यमानः ॥ ३८ ॥ 


इत्या श्रौवासिष्ठमहारमायणे वात्मीकोये वे राग्यप्रकरणे क्शरथवाक्यं नामएटमः सर्भः ॥ ८ ॥ 


हे धर्मज्ञ ! आपमेरे पत्र पर्‌ कपा करें मुक्च जसे 
अल्प भाग्य वेके आप्ही परम देवता ।॥३१॥ 

देव, दानव, गन्धव, यक्ष, परवेतीय पक्षिगण रावण 
के साथ युद्ध करनेमे समथ नहीं फिर मनुप्योंकीतो 
ब्रातहीक्पाहै, अर्थातुवेतो रावणस युद्ध करनेमें 
स्वेथा भसमथं हैं ।॥३२॥ 

रावण अतिशय शक्तिशाली व्यक्तियोंकी भी शक्ति 
को युद्धम गृहीत कर लेते, रावण के साथ एवं उसके 
ब्ा्कोंके साथमभीयुद्ध करनेमें हम लोग समथ नहीं 
हैँ ।॥३३।। 

यह एक समय है जब सज्जनदही सुकुमार अर्थात्‌ 
कमजोर हैँ अर्थात्‌ यह्‌ कार्गत्ति रहै, यतः वाद्धैक्य के 
कारण जजैरहो गया अतः राममें भीदैन्य भा 
गया है ॥३४॥ 

हे ब्रह्मन्‌ । प्रख्यात मधुका पत्र ठ्वण आपके यज्ञे 


मे विघ्न कररहादटै 
जाने दूंगा ।|३"॥ 

यमके स्मान सुन्द ओर उपसुन्द के पत्र मारीच 
भौर सुबाहु भापके यज्ञम विघ्न कर रहँ तव भीँ 
पूत को नहीं भर्जुा ।३६॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! यदि श्री रामचन्ध को भाप के ही 
जयेगेतो आप्कद्ाराही मार दिया जाङ्गा, इससे 
सतिरिक्त अर्थात्‌ बिना मरे अपनी जय नहीं देखपा 
रहा ह ॥३७॥ 

इस प्रकार महाराज दशरथ उन्नत तरङ्खों वाके 
जलधि के समान कोमलकान्त वचनो को कहु कर मुनि 
मत रूपी संशेय में निमग्न मोहावस्थापन्न होते हए क्षण 
भरकेलिएभी अपना निश्चयाट्मक विचार ग्यक्त नहीं 
कर सके, अर्थात्‌ भेजना चाहिए या नहीं यह्‌ निश्चय 
नहीं कर सके ॥३८॥ 


तब भीम अपने पत्र को नहीं 


इस प्रकार आषं वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायणमें वैराग्यप्रकरणे दशरथ-वाक्य 
नामक कुसुमलता का भवां सगं समाप्त हभा ।!८॥ 


८ 


वाल्मीकिरुवाच 
तच्छुत्वा वचनं तस्य स्नेहपर्याकुलेक्षमम्‌ । 
समन्युः कौशिको ववयं प्रत्युवाच महीपतिम्‌ ॥ १॥ 


९, 
वाल्मीकि ने कहा :- 
महाराज दशरथ के स्नैहाश्रु से आकुटित देन 


समन्वित इस वचन को सुनकर क्रोध के साथ कौशिक 
ने राजा से यह प्रत्युत्तर वाक्य कहा ।\१। 


1 


करिष्यामीति संश्रुत्य प्रतिज्ञं हातुमर्हसि । 
स भवान्‌ केसरी भत्वा भृगतामिवे वाञ्छसि \॥ २॥ 


मेरे कहने पर “भँ आपकी आज्ञा का पान करगा"' 
यह्‌ वचन देकर अब प्रतिज्ञा छोडना चाहतेहो, आप 
सिंह होकर सियार बनने की कामना कररहंहो ॥२॥ 


२६ योगवासिष्ठः 


राघकाणामथुक्तोऽयं कुलस्यास्य विपयेयः 1 
न॒ कदाचन जायन्ते श्ीतांशोरषणरश्मयः 1 ३॥ 
यदि त्वं न क्षमो राजन्‌! गमिष्यामि यथागतम्‌ । 
हीनप्रतिन्ञः काकुस्थ ! सुखी भव सबान्धवः ॥ ४ \, 
वाट्मौकिरुवाच 
तस्मिन्‌ कोपपरीतेऽथ विश्वामित्रे महात्मनि । 
चचार वयुधा कत्स्ना सुराश्च भयमाविशत्‌ ॥ ५॥ 
करोधाभिभूतं विज्ञाय जगन्मित्रं महामुनिम्‌ । 
ूतिमन्युत्रतो धोमान्‌ वसिष्ठो वाक्यमनरवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
इक्ष्वाकूणां कुर जातः साक्षाद्ममं इवाऽपरः । 
भगवान्‌ दक्ञरथः श्ौमांख्रे लोक्यगुणभ्‌ितः \\ ७ \! 
धृतिमान्‌ सुव्रतो भूत्वा न धर्मं हातुमहसि । 
त्रिषु लोकेषु धविस्यातो धर्मेण यज्ञसा युतः॥ ८॥ 
स्वध ॒प्रतिपद्यस्व न धर्मं ष्ातुसहेसि । 
रघुवंश की रधु सम्बन्धी इस वंश की यह्‌ विपरीत 
गति उचित नहीं है, कभी-भी शीतांशु अर्थात्‌ चन्द्रदेव 
की उष्ण किरण नहीं होती दै ॥२॥ 

ह राजन्‌ ! यदि तुमं अपने वचन पूणं करने में 
असमथंहोतोभै जैसे भायायथा वैतेही ना रहाह, 
ह काकुत्स्थ ! प्रतिज्ञा विच्युत तुम अपने बान्धवों के साथ 
सुखी रहौ ।।४।॥ 
वाल्मीकि ने कहा : -- । 

उस महात्मा विश्वामित्र के कोपाविष्ट होने पर 
सम्पूण वसुन्धरा करमपने लगी मौर देवगण भी भयभीतहो 
गये ॥५॥ 

जगत्‌ के भित्र महामुनि को क्रोधाविष्ट समक्ष कर 
धृतिमान्‌, बुद्धिमान्‌, उत्तम त्रतों के अनुष्ठाता वसिष्ठने 
यह्‌ वाक्य कहा ॥६।। 
श्री वसिष्ठ ने कहा :- 

तीनों छोकोके गुणोंसे विभ्रुषित साक्षात्‌ दूसरे धमं 
के स्वरूप श्रौमान्‌ आप दशरथ इक्ष्वाकू के कु में उत्पन्न 
हुए है ।७॥ 

तीनों लोकोंके धर्मं ओर यशके कारण प्रख्यात, 
धैय सम्पन्न सुन्दर अनूष्ठानोंके कर्ता होकर धम्मका 
परित्याग नहीं कर सक्ते हो ॥८॥ 

अपने धमे का पालन करो, कर्मंका परिव्यागन 
करो, त्रिभुवन स्वामी मुनि विदवामित्र के वचन का 
पालन करे ।९॥। 


[ ९, १९ 


मूनेखिभुवनेशस्य वचनं कतुमर्हसि ॥ ९॥ 
करिष्यामीति संश्रुत्य तत्ते राजन्नकर्वतः । 

दष्टापर्तं॑हरेढर्म॑ तस्माद्वासं विसजेय ।॥ १० 
इक्ष्वाकुवंशजातोऽपि स्वयं दशरथोऽपि सन्‌ 
न पार्यसि चेद्धाक्यं कोऽपरः पालयिष्यति )\ १९१ ॥। 
युष्मदादिप्रणीतेन व्यवहारेण जन्तवः 
मर्यादां न विमुच्धति तां न हातुं त्वमर्हसि \॥ ९२॥ 
गप्र पूरर्षसिहेन ज्वलनेनाऽमूतं यथा 
फताखमकरताश्च' वा नैनं शक्ष्यन्ति रक्षसाः ॥ १२॥ 
एष विग्रहवान्‌ धमं एष वीर्यवतां वरः । 

एष बुद्धयाऽधिको लोके तपसां च परायणम्‌ । १४ ॥ 
एषोऽस्त्र॑ विविधं वेत्ति त्रैलोक्ये सचराचरे 
नैतदन्यः पुमान्‌ वेत्ति न च वेत्स्यति क्श्चन \\ १५1 
न्‌ देवा नषयः केच्चिन्नाऽसुरा न च राक्षसाः 
ने नागा यक्षगन्धर्वाः समेताः सदृशा सूने: ॥ १६ ॥ 


है राजन्‌ ! करूंगा यह वचभ देकर वैसा आचरण 
न करने पर अभीष्ट पणे किये गये अनुष्ठानों से उत्पत्न 
धमंका नाश हो जायगा, अतः रामको विदवामित्र के 
साथ भेज दे ॥१०॥ 

इक्ष्वाकू वंशम जन्म-ग्रहण कर ओर स्वयं दशरथ 
होते हृए भी यदि दिये हुए वचन का पाटन नहीं करोगे 
तोदूसरा कौन पालन करेगा । अर्थातु राजा प्रतिज्ञातं 
वचनका पाल्नन्हीं करेगा तो प्रजाके पालन का 
प्रशन ही नहीं उठता है ।११॥ 

मपलोगोंके द्वारा अनुष्ठित व्यवहारके कारण 
ही प्राणिवगै मर्यादाका परित्याग नहीं करते ह, भतः 
प्रतिज्ञा का परित्याग अपन करं ।॥१२॥ 

जसे प्रज्वलित अभश्तिसे रक्षित अमत के समान 
पुरुषर्सिह विश्वामित्र से रक्षित अस्त्र-विद्या में कुशल हो 
या अकुशलो रामका राक्षस-गण कुकछभी करनेमें 
समथ नहीं होगे ॥१३॥ 

यह्‌ विश्वामिन् सूतंरूपधारी धमं दहै, यह शक्ति- 
शाल्ोंमे श्रेष्ठै यह्‌ बुदधिमानूमें भी सवसरे आगे 
है भौर तपस्या में सदारत हैँ \१४॥ 

चर-अचर ब्रह्माण्डमे यहु विविध अस्वोंके ज्ञाता 
ह अर्थात्‌ शस्त्रग्रामवेत्ता हैँ, इनसे अतिरिक्त कोई भी 
व्यक्ति इतना शस्वज्न नहीं है ओर न होगा ।१५॥। 

तदेव, न ऋषि, न असुरान राक्षस, न नाग, न यक्ष 


ओर न गन्धवे एवं ये लोग मिखकर भी महुषि विरवामितर 
के समान नहीं हैँ ।\१६॥ 


[0 


0 


॥ 


[ 


[6 


१०. १] 


अख्रमस्मे कक्लाश्वेन परेः परमदुर्जयम्‌ । 
को्लिकाय पुरा दत्तं यदा राज्यं समन्वगात्‌ ॥ १७ \ 
ते हि पुत्राः कृशश्वस्य प्रजापतिसुतोपमाः । 
एनमन्वचरत्‌ वीरा दीप्रिमन्तो महौजसः ॥ १८॥ 
जया च सुप्रभा चैव दाक्षापिण्यौ सुमध्यमे । 
तयोस्तु यास्यपत्यानि शतं परमदुर्जयम्‌ ॥ १९१ 
पञ्चाशतं सुतान्‌ जज्ञे जया रञ्धवरा पुरा । 
वधार्थं सुरसंन्यानां ते क्षमाः कमचारिणः ॥ २० ॥ 


योगवासिष्ठः 


२७ 


सुप्रभा जनयामास पुत्रान्‌ पच्चाक्षातं परान्‌ । 
संघषन्निस दुधर्षान्‌ इुराकारान्‌ बलीयसः ॥ २१॥ 
एवंवौर्यो महातेजा विश्वामित्रो जगन्मुनिः । 
न रामगमने बुद्ध विक्छरवां कतुमहेसि ॥ २२ 
अस्मिन्‌ महासत्वतमे मुनीन्द्रं 
स्थिते समोपे पुरुषस्य साधो । 

प्रापेऽवि भरत्यावमरत्वमेति 

मा दीनतां गच्छ यथा चिभ्रुटः। २३॥ 


इत्या श्रौवासिष्ठमहारामायणे वाल्मौकीये वैराग्यप्रकरणे वसिष्ठसमाश्वासनं नाम नवमः सर्गः ॥ ९ ॥ 


कौशिकं जब राज्य कररहैथे उस समय स्द्रते, 
कृशाश्व से निमित अन्य व्यक्तियों से सवथा दुजंय अस्त्र 
इन्हं प्रदान किया था ।१७॥ 

प्रजापति के पृत्ररुद्रके समान संहारकारी विशिष्ट 
पराक्रम सम्पन्न अतिशय शक्तिशाली करृशादव के वे अस्तर- 
ह्पी पत्र कौशिकके ल्यि दास के समान अनुगामी 
है ॥१८॥ 

जया भौर सप्रभा दो दक्ष प्रजापति की सुन्दर 
कन्याये थी, उनकेजोसौपृत्रथे वे अतिशय दुधेषं= 
लोगों के द्वारा दुजंय थे ॥१९॥ 


वर प्राप्तकर (अर्थात्‌ पत्तिसेवा वरकी प्राप्ति 


दूस प्रकार ऋषि प्रणीत वात्मीकीय श्रीवसिष्ठ महा 


कर) देव-सेनाओं के द्वारा भसुर का वध करतेमें पुत्रो 
को जन्म दिया, सृप्रभाने भली-भांति युद्ध करने वाले, 
भयंकर वीर विलाल आकार सम्पन्न अतिश्चय वलवान्‌ 
पचास पत्रों को जन्म दिया ॥२०-२१॥ 

इस प्रकार शक्ति सम्पन्न महातेजस्वी जगत्‌ में श्रेष्ठ 
मुनि सम्पूर्णं विष्व को हाथ पर रखे हए मवि के समान 
देखने वाले विश्वामित्र है इनके साथ रामके जानेमें 
बुद्धि मे विकल्तान करेया जाने दं ।२२॥ 

हे सज्जन । इस महाप्रभवश्षाटी मूनिश्रेष्ठ कै 
समीप में रहने वाले पुरुष की मृत्यु होने पर भी अमरत्व 
की प्राप्ति हती दहै, अतः विशेष खू्पसे सोहापन्न भाप 
दैन्य का अवलम्बन त करें २३ 


रामायणम वैराग्य प्रकरणम वसिष्टके हारा 


समारवान नाम का कुसुमता का नवां सर्गं समाप्त हुञा ॥९॥ 


१० 
वाल्मीकिरुवाच 
तथा वसिष्ठे ब्रुवति राजा दश्षरथः सुतम्‌ । 
सप्रहु्टमना राममाजुहाव सलक्ष्मणम्‌ ॥ १ ॥ 


१० 


वाह्मीकि ने कहा -- 


इस प्रकार वेसिष्ठजीके दवाय कुनै पर महाराज 
दशरथ ने अतिशयं प्रसन्न चित्त हो लक्ष्मण के साथ अपने 


दश्ररथ उवाच 


प्रतीहार ! महाबाहुं रमं सत्यपराक्रमम्‌ । 


पुत्र रामको च्ुलवाया ।१। 
दशरथ ने कहा :- 
हे प्रतीहार ! विशाल भुजाओं वाले, सत्य पराक्रमी 


२८ 


तलक्षषणमविष्नेत पुण्यार्थं शौघ्रमानय 1 २ ॥ 
इति राज्ञा विभूष्टोऽस। गत्वाऽन्तुस्मन्दरम्‌ ॥ 
ुह्तमातरेणाऽऽगत्य स्ुवाच महौपतिम्‌ \\ ३ \ 
देव॒ दोर्दलितष्लेषरिपो रमः स्वमन्दिरे । 
विमनाः संस्थितो रत्रौ षटपदः कमर यथा ४॥ 
आगच्छामि क्षणेनेति वक्ति ध्यायति 6 चैफतः । 
न कस्यचिच्च निकटे स्थातुमिच्छति हेच्धीौः 1\ ५ \ 
इत्यक्तस्तेन भृषारस्तं रामानुचरं जनम्‌ । 
सर्वमाश्वासयामास प्रच्छ च यथाक्रमम्‌ । ६ ॥ 
कथं कीद्ग्विधो राम इति पृष्ठो महीभृता । 
रामभृत्यजनः विन्नो वावयमाह्‌ महीपतिम्‌ ॥ ७ 
देहयष्टिमिमां व॒ धारयन्त _ इमे. षथम्‌ 
लिन्नाः देदे परिस्छानतनौ रपे सुते तव।॥ ८ ॥ 
रमो राजीवपत्राक्षो यतः प्रभुति चाऽऽगतः । 
सविप्रस्तीषयात्रायास्ततः प्रभृति दु्मनाः \॥ ९ ॥ 
(अर्थात्‌ जिसका पराक्रम कभी भी व्यथं नहीं होतार) 
रामको लक्ष्मण के साथ नतिविघ्न पृण्य-कायं के सम्पादन 
के लिए शीघ्र छा ।॥२॥ 

महाराजके द्वारा भेजा गया वहु अन्तःपुर भवन 
मे जाकर क्षणभरबाददही लौटकर महीपति से निवेदन 
करिया ॥२॥ 

हे महाराज { अपनी भुजाओं से अशेष शत्रुं के 
नाशक | अपने प्राप्तादमे, रात्रि में जैसे कमकुमें भ्रमर 
रहता है वैसे ही राम उदास बैठे है ।॥४॥ 

क्षण भरमा रहा हं-यह कहा है, किन्तु, दूसरी 
ओर ध्यानमण्नहै, दुःखी अर्थात्‌ स्लानमत्ि शरिप्ीके 
निकट आने की इच्छा नहीं करता है ॥५॥ 


उसके द्वारा यह्‌ निवेदन करते पर पुथिवीपति ने 


राम -सेवक से सभी बाते यथाक्रम में पृषठी ओौर 
माश्वासन दिया, अर्थात्‌ आइवासनन प्रदान कर सत्य बात 
जानना चाहा ।६।॥ 

रामकंसेहँ? क्याकररहैदहै? इस महाराज के 
पूछने पर, रामदास दुःख के साथ पृथिवीपति से~-यह्‌ 
कहा ॥७।॥ 

ठे देव ! सवथा म्लान शरीरधारी आपकर पुत्र राम 
के दुःखी रहनेके कारण हमलोग केवल इस हरीर- 
यष्टिकोधारण कर रहे )८। 


कमल - पत्र सदृश नयन वक्ते राम जवसे विप्रके 
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| १०. ६६ 
यत्नप्राथनयाऽस्माकं निजन्यापारमाह्िकम्‌ । 
सोऽयमाम्छानवदनः करोति न करोति वा\ १०॥ 
स्नानदेवार्चनादानभोजनादिषु दुमनाः । 
प्रथितोऽपि हि नाऽऽतप्रेरर्नाप्यश्ननसोण्वरः ॥ ११॥ 


खीलान्तःयुरनारौभिः $तदोलाभिरद्खणे । 
न च क्रोडति टखीलाभिर्धाराभिरिव चातकः ॥ १२॥ 
माणक्यमुकुलप्रीत्ता केयुरकटकावलिः । 
नाऽऽनन्दयति तं राजन्‌ ! यौः पातविषयं यथा ॥ १२॥ 
करीडटधूविलोकेषु वहत्कुसुमवायुषुं । 
रतावखयगेहेषु भवत्यतिविषादवान्‌ ॥ १४॥ 


यद्‌ द्रव्यमुचितं स्वाद पेशलं चित्तहारि च । 
बाष्पपूर्णेक्षण इव तेनैव परिखिद्यते ॥ १५॥ 
किभिमा दुःखदायिन्यः प्रस्फुरन्तीः पराद्धनाः ) 
इति नृत्तविखासेषु कामिनीः परिनिन्दत्ि \॥ १६॥ 


साथ तीर्थयात्रा से लौटे तभीसे वे उदास रहते 
है ।\९॥ 


हम लोगों की सावधानीके साथकी गयी प्राथेना 
पर सवथा उदास मूख वहु राम अपने दननिदन व्यापार 
कोकरतेभीदया हींभी करते हँ ।॥१०॥ 

स्नान, देवाचन, दान, भोज आदिके लिए प्रार्थना 
करने परवे मनमसेहम लोगोंके प्रभू राम तृप्ति पयेन्त 
भोजन नहीं करते है ॥११।। 

धाराओं से जसे चातक जलक्रीडा नहीं करतार 
वपे ही दोला पर क्रृलती हुई चञ्चल अन्तःपुर की 
ललनाओं के साथ आगतम क्रीड़ा नहीं करते ह ॥१२॥ 

हं राजन्‌ | स्व्गेपे गिरने वाटं को अर्थत जिसका 
भौगके द्वारा पुण्य क्षीणहौ गया दहै, जपे स्वर्गीय वस्तु 
आनन्दप्रद नहीं होतेह, वसेही माणिक्य मूकरुलके रूप 
मे जटित माणिक्य रत्न वाले भृजबन्द जौर काली भी 
उन्हे आनन्द नहीं देते है ।१३॥ 

खीला करने वाली रमणि्ोंसे मण्डित कुसुमके 
ञआमोदसे पूणं वायु वे रता - कुञ्ज -ग्रहोंमेंभी 


अतिशय उदास रहते हैँ 1) १४ 


जो पदार्थं समीचीन स्वाद युक्त सुन्दर ओौर मनोहर 
है उनके देखकर अध्रुपूणं नेत्र होते हृएः उनसे अतिशय 
दुःख का अनुभव करते हैँ ।॥१५॥ 

ये अन्तःपुर की रमणि्याँ गाच्रविक्षेपौं के समय क्यों 


१०.३१ | 


भोजनं शयनं यान विलासं स्नानमासनम्‌ । 
उन्मत्तचेष्टित इव नाऽभिनन्दत्यनिन्दितम्‌ \\ १७ \ 
कि सम्पदा कि विषदा कि गेह किमिद्खितंः । 
सर्वमेवाऽसदित्युकत्वा तुष्णीपेकोऽवतिष्टते । १८ । 
नोदेति परिष्टसेषु न भोगेषु निमञ्जति । 
त च तिष्ठति कार्येषु मौनमेवाऽवम्बते \\ १९. ॥\ 
विरोलारकवत्लर्यो हेखावल्तिलोचनाः । 
नाऽनन्दयन्ति तं नार्यो मृग्यो वनतरं यथा \\ २० \\ 
एकान्तेषु दिगन्तेषु तीरेषु विपिनेषु च । 
रतिमायात्यरण्येधु विक्रीत इव जन्तुं \। २१॥ 
वसख्रपान्धशनादानपराङसुखतया तया । 
परिव्रार्धामिणं भूप सोऽनुयाति तपस्विनम्‌ \\ २२॥ 
एक एव वसन्‌ देशे जनशून्ये जनेश्वर ! । 
न हृसत्येकया बुद्धया ने गायति न रोदिति । २३॥ 
बद्धपदयासनः शुम्यमना वामकरस्थरे । 
ये दुःखदायिनीके रूपमेंअद्धका स्फुरण कर रही, 
यहु कहते हुए कामिनियोँ की निन्दा करते हँ ॥१६॥ 

उन्मत्त की क्रियाओं के समान प्रिय निर्दपि भोजन, 
शयन, यान, विलास, स्नान, आसन को भी अभिनन्दित 
नहीं करते है, अर्थात्‌ वे भी प्रिय नहीं हैँ ।।१५॥ 

सम्पत्ति से क्या, विपत्ति से क्या, धर सक्या, हाव- 
विलास चेष्टासे क्या--ये सभी असतु अर्थात्‌ मिथ्या 
सारहीन है--यह कहु कर मौन बैठे रहते है ।१८॥ 

हास-परिहास मे अनन्द का अनुभव नहीं कस्ते, 
भोगो में निमग्न नहीं होते है, कार्यम योगदान नहीं 
करते- केवर मौनर्वठे रहते हैँ ॥१९॥ 

जिनके केशपाश च्छल पृष्प-मञ्जरियां से विभ्रूषित 
हैँ ओर विलास पर्णं चपल कटाक्षवाली हैँ पेसी रमणिरयां 
उसी प्रकार रामको आनन्दिति नहीं करती हैँ जैसे 
पुष्पमञ्जरी स्वरूप अलकों वाली, चपर नेव हुरिणी- 
वृन्द वृक्ष को आनन्दित नहीं करती है ।॥२०॥ 

बिके हुए प्राणियों क समान एकान्त प्रदेश में, दिगन्त 
मे, तीर पर, विपिनों मे, अरण्यों मे निवास प्रिय छुगता 
है ।॥२१॥ 

हे राजन्‌ | वस्व, पान, भोजन, ग्रहण से पराङ्मुख 
होने के कारण परित्राज धर्मानुष्ठान करने वाले तपघ्वी 
का अनुसरण कर रहं ।॥२२॥ 

हे प्रजापते | जन शून्य एकही स्थानमें बैठे रहते 
है, मनोयोग सेन हंसे दहै न गति, नरोते है, 
पद्मासन बांधकर बून्य हदय, वामहाथकी ह्थेी पर 


योगवासिष्ठः २९ 


कपोरुतरुपाधाय केवलं परितिष्ठति ॥ २४॥ 
नाऽभिमानमुपादन्ते न च वाञ्छति राजताम्‌ । 
नोदेति नाऽस्तमायाति सुखदुःखानुुत्तिषु । २५॥ 
न विदाः किमसौ याति कि करोति किमीहृते । 
कि ध्यायति किमायाति कथं किमनुधावति ॥ २६॥ 
प्रत्यहं कृशषतापेति प्रत्यहं यति पाण्डुताम्‌ ! 
विरागं प्रत्यहं याति शरदन्त इव दरुमः \। २७॥ 
अनुयातो तथेवेतौ राजज्छन्रुघ्नलक्ष्मणौ । 
तादृश्शाविवे तस्येव प्रतिबिस्बाविव स्थितौ)! २८) 
भृत्यं राजभिरम्बाभिः सपुष्टोऽपि पुनः पुनः । 
उक्त्वा न किच्िदेवेति प्ुष्णीमास्ते निरीहितः \\ २९॥ 
जापातमाच्रहूयेषु भा भोगेषु मन॑ः कृथाः । 
इति पाश्वगतं भव्यमनुश्चास्ति सुहूञजनम्‌ ॥ ३० ॥ 
लानाविभवरम्यासु सषु गोष्ठीगतासु च 
पुरःस्थितमिवाऽस्नेहो नाशमेवाऽनुपश्यति ॥ २१ ॥ 
कपोल प्रदेशा को रखकर केवर बैठे रहते ह ॥२३-२४॥ 

सुख ओर दुःखके जनके पदार्थोसेन प्रसाद भौर 
न विषादहोतादहै), न गवं की चेष्टाएुंहु ओर न राजत्व 
की आक्रक्षा है ।२५]। 

हम लोग नहीं समक्ञपा रहे र वहु क्या प्राप्त 
कररहैरहैं, व्याकर रहर, क्या चाह रहैहै, क्या 
ध्यान कर रह है, क्या मिलता हि ।२६॥ 

दारद्‌ ऋतु की समाप्ति के बाद वृक्ष के परमान अर्थात्‌ 
शरद्‌ के वक्ष के पत्ते पीले होकर गिर जाति दँ भौर वृक्ष 
करर प्रतीतहोताहै वसे ही प्रतिदिन कृशता बढ़ रहीरहै, 
प्रतिदिन पीलापन बृ रहाट भौर प्रतिदिन वैराग्यकी 
वृद्धिहो रही है ।२५७॥ 

हे राजन्‌ ! रामचन्धका अनुगमन करते हुए लक्ष्मण 
ओर राच्रृष्नभी वैसेहीहौ गये हँ मानों उन्हींके प्रति- 
छवि के रूपमे अवस्थित है ।॥२८।। 

भृत्यो, राजाओं एवं मातां के द्वारा पुनःपुनः 
अच्छी तरह पूछने पर भी "कुछ नहीं है" यह्‌ उत्तरदे 
कर चेष्टा शन्य होकर मौन बेठे रहते हँ ।॥२९॥ 

विवेकी समीपस्थमित्रोंको उपदेशदेतेदहैँ कि आपात 
दृष्टि से प्रिय विषयोपभोगों से मन हटाभो ।।३०॥ 

अनेक अलद्कुरो से अर्थात्‌ ेशवर्याभिग्यञ्जके भाभर- 
षणो से सुन्दर विलास चेष्टाओं में अवस्थित अपमे सम्मुख 
उपस्थित रमणियों के प्रति स्नैहु-रहित भावसम्पन्न नाश 
कीही भावना करते है ।॥३१।। 
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नीतमायुरनायासपदभ्रापरिविर्वजतंः । 
चेष्टितेरिति काकल्या भूयो भुयः प्रगायति ॥ ३२ ॥ 


समुाड्‌ भवेति पाश्वस्थं वदन्तमनुजीविनस्‌ । 
प्ररुपन्तमिवोन्मत्तं हसत्यन्यमना सुनिः\॥ ३३ \ 
न प्रोक्तमाकणयति ईक्षते न पुरोगतम्‌ । 
करोत्यवज्ञां सर्वत्र सुसमेत्याऽपि वस्तुनि \ ३४ \ 
अप्याकाक्सरोजिन्या अप्याकाशमहयने । 
इत्थमेतन्मन इति विस्सयोऽस्य नं जायते \\ ३५ ॥ 
कान्तामध्यगतस्याऽपि मनोऽस्य सदनेषवः । 
न भेदयन्ति दुर्भ धारा इव महौपलम्‌ ॥ ३६ ॥ 
आपदमेकमावासमभिवाञ्छरसि कि घनम्‌ । 
अनुहिष्यति सर्वस्नामथिने संप्रयच्छति \ ३७ ॥ 
दयमापदियं संपदित्येवं कत्पनामयः । 


हम लोगोंने उत्तम पदक्ररी प्राप्तिके विनादही 
मनायास अनेक चेष्टाओं के साथ आयु व्यतीत कर दी- 
यह पुनःपुनः मधुर वाणी से स्पष्ट कहते रहते दँ ।॥३२॥ 

समीपस्थ भरृत्योके द्वारा यह कहने पर किं भप 
सभ्राट्‌ हो, उन्मत्त के समान प्रापकर रहा, यह्‌ 
समक्षकर अन्यमनस्क हौ हसते ह ।२३२॥ 

सावधानीपूवेक कथित बातन सुनते है, ओौरन 
सम्मुख स्थित वस्तुको देखते द, सदा गण ओर प्रयोजन 
की दृष्टि से अपने अनुरूप वस्तुको भ्राप्त कर भी उसका 
अनादर करते हैँ ।।३४॥ 

आकोड रूपी महावनम आकाश कमलिनी जैसे 
असम्भव है अर्थात्‌ आकाश वन ओर उस वनमें कमलिनी 
दीनो ही असम्भव, इसी प्रकार आत्मा मेमन, मने 
विस्मय यह्‌ सम्भव नहींहै अर्थात्‌ बाह्य वस्तु गगन- 
कमलिनी के समान होनेसे मत भी उसी प्रकार दै, अतः, 
इस आत्मतत्त्व का चिन्तन करने वालों को आश्चये नहीं 
होता दै। अथवा संसार कौ इस गति को देखकर भाश्चयं 
होता है 1 ३५॥ 

जैसे दुभेद्य = कष्ट से भी जिसका मेद नहीं हो सकता 
है एेसे विशाल पत्थरके समान कान्ताओंके मध्यमं 
स्थितधी रामके मनकोकामके बाण विकार उत्पन्न 
नहीं करते है ।३६॥ 

आपत्तियों का एकमात्र आश्रय स्थान धन की क्यों 
कामना करतेहो, इस प्रकार करा अनुश्ञासन~उपदेश्च 
देते हए याचक को सवस्व प्रदान कर देते है ।\३७॥ 


| १०. ४४ 


मनसोऽभ्युदितो भोहु इति श्लोकान्‌ प्रगायति ।\ ३८ ॥ 
हा इतोऽहमनाथोऽहमित्याक्रन्दपरोऽपि सन्‌ । 

त जनो याति वैराग्यं चिचमित्येव वक्त्यसो \। २३९ ॥ 
रघुकाननशालेन रमेण रिपुघातिना 
भृशभित्थं स्थितेनैव चयं वेदमुपागताः \। ४० ॥ 
न विरः कि सहबाहौ ! तस्थ तादुक्षचेतसः 
कुर्मः कमरपत्राक्च ! गतिरत्र हि नी भवान्‌ ॥ ४१ ॥ 
रजनिसथवा विप्रसमुपदे्टारमग्रतः 
हसत्यन्नमिवाऽव्यग्रः सोऽवधीरयति प्रभो ! ॥ ४२) 
यदेवेदमिदं स्फारं जगन्नस यडुत्थितम्‌ 
नैतद्‌ वस्तु न चेंवाऽहुमिति निर्णीय संस्थितः ।। ४३ ॥ 
नाऽरोौ नाऽऽत्मनि नो भित्र न र्ये न च मातरि । 

न संपदा न विपदा तस्थाऽऽस्था न विभो बहिः ॥ ४४॥ 


[ , पी 


ज्यका 


॥. 


अह आपत्ति है, यह्‌ सम्पत्ति है--यहं मन से कात्प- 
निक मोहदहै, इस प्रकारके इखोकोंका प्रकृष्ट गायन 
करते हैं ।।२३८॥ 


मै मर शया, मँ अनाथ हुं इस प्रकार भाक्रन्दनं 
करते हृए भी मनुष्यको वैराग्य नहीं होता है-- यह्‌ 
आश्चयं है, इस प्रकार वे कहते हैँ ।।३९।॥। 

रधुकुक रूपी अरण्यके शाल वृक्ष के समान, शत्र 
के नाशक रामकी यह्‌ स्थिति देखकर हम लोग अतिशय 
चिद्व रहते हैँ ।।४०॥ 

हे महाबाहये ! इस प्रकार की अन्तःकरण की स्थिति 
से समन्वित रामके लिए हम रोगों का क्या कतेव्य है-- 
यह्‌ हम खोग नहीं समक्षते है । हे कमल्पत्रनयन } आप 
ही हम लोगो के लिए निर्देशक है ॥४१।। 

हे प्रभो | उपदेश देने वले राजाया विप्र को अपने 


सम्मुख आने पर अन्न के समान निश्चिन्त होकर हँसते है 
ओौर उनकी अवहखना करते हैँ ॥४२॥ 


यह जो विस्तृत जगत्‌ नामरूपात्मक दिखाई देता 
है, यह परमां सत्य पदाथं नहींहै मौर कर्ता-भोक्ता 
मै भी सत्य पदार्थं नहीं हुं यह्‌ निश्चयात्मक ज्ञान कर 
अवस्थित हैँ ।।४३।। 

हे विभो! नशतरुमे, न अपने मे-बान्धवोंमे, व 
राज्यम भौरनमतामें, न सम्पत्तिमें भौर न विपत्ति 


मे, बाह्य किसी भी वस्तु से, उनकी आस्था नहीं 
है ।\४४॥ 


११. २ 


निरस्तास्थो निराशोऽसौ निरीष्चेऽसौ निरास्यदः। 

न मूढो न च मुक्तोऽसौ तेन तप्यामहे भृशम्‌ । ४५ ॥ 
कि धनेन किमम्बाभिः कि राज्येन किमीहुया । 

इति निश्चयवानन्तः प्राणस्यागपरः स्थितः ॥ ४६ \ 
भोगेऽप्यायुषि राये मित्रे पितरि मातरि । 
परमुद्धमायातश्चातकोऽवग्रह यथा ॥ ४७ ॥ 
इति तोके समायातां श्ाखाप्रसरशषालिनीम्‌ । 
आपत्तामलमुद्र्तुं समुदेतु दयापरः ॥ ४८ ॥ 


योगवासिष्ठः ३१ 


तस्य॒ तादुकस्वभावस्य समश्रविभवान्वितम्‌ ! 
संसारजाटमाभोगि प्रभो ! प्रतिविषायते ॥ ४९ ॥ 
इदृशः स्यान्महास्वः क ॒इवाऽस्मिन्महौीतंले । 
प्रकते व्यवहारे तं यो निवेशयितुं क्षमः॥ ५० ॥ 
मनसि मोहमपास्य महामनाः 
सकखर्मातितमः किल साधुताम्‌ । 
सफलतां नयतीह्‌ तमो हरन्‌ 
दिनकरो भुवि भास्करतामिव ॥ ५१॥ 


इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मौकीये वैराग्यप्रकरणे राघवविषादो नाम दशमः सर्म: \\ १० 1 


यत्तः आस्थारहित आशादुन्य इच्छा शून्य, विशेष 
स्थानशून्य नमूद ओौरन मृक्तहीदहै, अतः हम लोग 
अतिशय सन्तप्त ह ।४५॥ 

धन से क्या, मातताभों से व्या, राज्यसे क्या, अनेक 
अभिराषाभोसेक्या? इसप्रकार निणंय कर प्राणत्याग 
के छ्िए तत्पर है ।४६॥ 

वृष्टि होनेमे बाधा आने पर जपे चातक भत्तिशय 
उद्विनहोजाताहवंसेदहीभोगमे, आयुर्मे, रज्ये 
मित्रमे, पितामे, मातामें परम उद्रेगहो गया है ।।४५७॥ 

शाखा, प्रशाखाके विस्तारसे समन्वित आई हू 
मापत्तियों के समूहसे उद्धार करनेके लिए दयालु भप 
ही उद्योग तत्पर हौं ॥४८॥ 


हे स्वामिन्‌ | पूवक्तिस्वभाव वले रामको समग्र 
विभवोंसे समन्वित पूर्णतः उपभोगक्षम यह्‌ संस्तार-जाल 
विषपके समान अनुभ्रूतहो रहा है ।॥४९॥ 

इस भुतल मं कौोनटेसा महात्माहै जो रामचन्द्र 
को जगत्‌ कै व्यवहार में निविष्ट करने में समर्थं 
होगा । अर्थात्‌ कोई भी ठेषा व्यक्ति प्रतीत नहीं होता 
है ॥*\०॥ 

जसे दिनकर सुय अपनी प्रभाभास्वरता को चिक्षेर 
अन्धकारको दूर कर सफलता प्राप्त करता है, दस 
पकार महामनस्यी नहींहै जी सभी दुःखरूपी, अन्धकार- 


` रूपी मोह कौ रामक मनसे द्रूर कर साधुता को सफल 


करे ।५१।। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्री वसिष्ठ महारामायणमें वैराग्य प्रकरणमे राघवविषाद 
नामक कुसूमलता का दशम सगे समाप्त हुभा ॥१०॥ 


&: 


श्रीविश्वामिनच्र उवाच 
एवं चेत्तन्महाप्राज्ञा भवन्तो रघुनन्दनम्‌ । 
इहाऽऽनयन्तु त्वरिता हरिणं हरिणा इव \ १ ॥ 


&९ 


श्रीविर्वामित्र ने कहा :-- 
यदि एसी बातदहैतो जसे मृगो का समूह्‌ जपने युथ- 
पति मुगको लाता वैसे ही महामति आप दोग 


एष मोहो रधुपतेर्नाऽऽपद्भ्यो न च रागतः । 
विवेकवेराग्यवतो बोध एव महोदयः।॥ २५ 


रधुनन्दन को शीघ्न यहां ले आएं ॥१॥ 
विवेक वैराग्यसम्पन्नं रघुपति का यह्‌ महाफलप्रदही 
बोध ह, यह्‌ भापत्तियारागके कारण नहीं हुआ है ॥२॥ 


३२ योगवासिष्ठः 


इहाऽऽयातु क्षणात्‌ राम इह चैव वयं क्षणात्‌ । 
मोहं तस्याऽपतेष्यामो मारुतोड्रेघनं यथा २ \) 
एतस्मिन्‌ माजते युक्त्या मोह स रघुनम्दनः । 
विश्नान्तिमेष्यति पदे तस्मिन्‌ चयमिवोत्तमे ॥\ ४ \ 
सत्यतां मुदितां प्रज्ञां विश्रान्तिमपतापताम्‌ । 
पौनतां वरवरणत्वं पौतामरत इवेष्यति \\ ५॥, 
निजां च प्रकृतामैव व्यचहारपरस्पराम्‌ । 
परिपुणेमना मन्य आचरिष्यत्यखण्डितम्‌ ॥ ६ ॥\ 
भविष्यति महासत्वो ज्ञातरोकपरावरः । 


सुखदुःखदशाहीनः समलोष्टाश्मकाञ्चनः ॥ ७ ॥ 
इस्यक्तं मुनिनाथेन राजा संपू्णमानसः । 
प्राहिणोद्राममनेतुं भयो इूतपम्पराम्‌ ॥ ८ ॥ 


एतवताश्थ कारेन राभो निजगृहासनात्‌ । 
पितुः सकाशमागन्तुमुत्थितोऽकं इवाऽचरात्‌ ॥ ९ ॥ 
वुतः कतिपयेभत्येतुभ्यां च जगाम ह । 
तघ्पुण्यं स्वपितुः स्थानं स्वर्गं सुरपतैरिव ।। १० \ 

जैपेवायु पवेतकेमेधकोहटा देताहै वैसेही राम 
यहां आए यहीं हम लोग क्षण भर्‌ मै उनका मोह हटा 
देगे ।\३॥ | 

युक्ति अतु तकंसे मोह दूरौ जाने पर हेम लोगों 
कौोहीतरह रामचन्द्र भी उस उत्तम पद अर्थात्‌ चिन्मय 
भूमिम विश्रान्ति प्राप्त करेगे | 

अनन्तर सुधारसपान किये हुए के समाने सन्ताप 
शून्य होकर सत्य, आनन्दस्वरूप प्रज्ञको प्राप्त कर 
अपिश्षय कान्ति सम्पन्न होकर पुष्टशरीरको धारण 
करेगे ॥\५।। 

मान्य रामचन्द्र परिपणे चित्त अपनी अवस्थाके अनु- 
रूप व्यवहारो का सम्पादन निव्रिघ्न रूपमे कसे ।॥६॥ 

महात्मा राम परात्पर ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त कर सुख- 


दुःख से परे लोहा, पत्थर ओर काश्चन को समभावसे 
देखने वाले हो जागे ॥७॥ 

मृनिनाय के द्वारा एसा कहने परर सन्तुष्ट हदय 
राजाने रामको कानके किए पुनः दूतो को भेजा ॥८। 

जसे पवेतसे सूयं का उदयहो वैसे ही इतने समय 
मे भपने महू के आसन से पिता के समीप आनि के लिए 
कतिपय भृत्यो एवं दो भाद्यों के साथ इन्द्र की अमरावती 
के समान अपने पिताकी पुण्य-मूमि पर उपस्थित हो 
गये ॥९-१०॥ 


देव-समूहों से धिरे हए इन्द्र के समान राज-पमूह 


[ ११, १८ 


दूरादेव ददर्शासौ रामो दशरथं तदा। 
वृतं राजसमूहैन देवौधेनेव वासवम्‌ ।॥ ११॥ 
वसिष्ठविश्वासित्राभ्यां सेवितं पार््वयोैयोः । 
सर्वशास्रा्थतरजेन मन्त्िवृन्देन माणितिम्‌ ॥ १२॥ 
चार्चामरदस्ताभिः कान्ताभिः समुपासितम्‌ । 
ककुन्भिरिव समूर्ताभिः संस्थिताभिर्यथोचितस्‌ ॥ १३ ॥ 
वसिष्ठतिश्वामित्राद्यास्तथा 


दशरथादयः । 
ददृशू राधवं दुराष्रुपायान्तं गुहौपमम्‌ ॥१४॥ 
सत्त्वावष्न्धगर्भेण शत्येनेव हिमाचलम्‌ । 


श्रितं सकलसेव्येन गम्भीरेण स्फुटेन च ॥ १५1 
सोप्यं समं श्ुभाकारं विनयोदारमानसम्‌ । 
कान्तोपश्ञान्तवेपुषं परस्याऽथस्य भाजनम्‌ | १६ ॥ 


समूदयद्योवनारस्भं वृद्धोपश्षमश्षोभनम्‌ । 
अनृदिग्नमननन्दं परणप्रायमनोरथम्‌ ॥ १७ ॥ 
विचारितजगद्यात्र पवित्रगुणगोचरम्‌ । 
महासत्त्वेकलोभेन गुणैरिव समाध्ितम्‌ ॥ १८1 


परिवृत दशरथ जीकोदुरसेदही रामचन्द्र ने देखा ॥११॥ 

महाराज दशरथ दोनों बगल में वरिष्ठ भौर विश्वा 
मित्र से सविनय सभी शास्त्रोंके अर्थोको भटली-भाति 
जानने पर्‌ मन्तरिगण माक्ाकार पंक्तिमें वैठेथे, चुन्दर्‌ 
चमर हाथमे दिषु हुए कमनीय रमनियों से भरी-भाति 
उपासितथे। मानो दिशायेदही मूतस्वरूप धारण कर 
यथोचित सेवामें लगी हुई थी )\१२-१६३) 

महसि वसिष्ठ विदइवामित्र आदि तथा दशरथ आदि 
ते साक्षात्‌ कात्तिकेियपै समानद्रुरसे आते हृएु राघवको 
देखा ॥१४॥ 


सत्त्व गुण को हृदय में धारण किये हण सकल जन- 
सेव्य गम्भीर भौर स्फुट शैत्य से हिम से परिवृत हिमा- 
छ्यके समान योग्य सौम्य~ मनोहर, सम ओर शुभ 
भाकरको धारण किए हए विनय ओौर उदार भावसे 
परिपूणे हदय, कमनीय ओौर शान्त शरीरधारी परम 
पुरुषाथं के लिए सत्पात्र थे ॥१५-१६॥ 

यूवावस्थाका प्रारम्भ होने पर भी वृद्ध जनोचित 
रान्ति भावसे शोभायमान, उदेगरहित परमानस्द की 
प्राप्ति के विनाभी मानौ अभीष्ट वस्तुकी प्रातिति पूर्णं 
प्राय कौ स्थिति में धी ।॥१७॥ 

जिसने लोकयात्रा का भटली-भात्ति विचारकर क्या 
था पवित्र गुणोंके निधान गुणोंके द्वारा महासत्व के 


११. ३२ | 


उदारमार्यमापु्णंमन्तःकरणकोटरम्‌ ` ` ॥\ ` 
अविक्षुननितया वृत्या दश्शयन्तमनुत्तमम्‌ ॥ १९ ॥ 
एवं गुणगणाकीर्णो दुरादेव रघृहरहः । 
परिभेयस्मिताच्छाच्छस्वहारम्बरपःख्वः ॥ २०॥ 
प्रणनाम चलच्चारुचूडामणसरी चना । 
शिरसा वसुधाकस्पलोल्देवाचरुध्चिया ।! २१ \ 
एवं मुनीन्द्र बवति पितुः पादाभिवन्दनम्‌ । 
कतुमभ्याजगामाऽथ रामः कमररोचनः \। २२॥ 
प्रथमं पितरं पश्चन्मुनौ मल्येकमानितोौ । 

ततो विप्रांस्ततो बन्धृस्ततो गुरुगणान्‌ सुहृत्‌ \ २३॥ 
जग्राह च ततो दृष्टया मनाइमूर्घ्ना तथा गिरा । 


राजलोकेन विहितां तां प्रणामपरम्परम्‌ \! २४॥. 


विहिताशौमुनिभ्यां तु रामः सुसममानसः । 
आससाद पितुः पुण्यं समीपं सुरसुन्दरः ॥ २५॥ 
पादाभिवन्दनपरं तद्थाऽसौ महीपतिः । 
लोभसे उनका आश्रयण कर छया था, अर्थात्‌ सभी गुणों 
के भाकर थे ।१८॥ 

उदार कत॑व्यका आचरण भौर अक्तेन्य का अनु 
ष्ठानन करने, प्रकृत आचार के सम्पादक स्वरूप आर्यं 
एवं जिसक्रा भन्तःकरण-गुहा भानन्द से परिव्याप्त है 
उद्ेग शुष्य व्यवहारसे भत्तिशय श्रेष्ठ दशेन॑थे। इस 
प्रकारके गुणराशि से परिव्याप्त, मन्द मुसकान भतिश्शय 
स्वच्छ अपने हार से भस्बर-पल्लव वाके चच्चल सुन्दर 
चूडामणिकौ दीप्तिसे मानो पृथिवी कम्पन के समय 
चन्चल हिमालय की कान्तिसे नतमस्तक होकर प्रणाम 
किया ॥१९-२१॥ 

द्स प्रकार मृनिके द्वारा "रामचन्द्रको बुलाओ' यह्‌ 
कहने के समयमे ही पिताके चरणों का अभिवन्दन 
करने के लिए कमललोचन राम आ गये ॥२२॥ 

प्रथम पिताको, अनन्तर मान्योके मान्य वसिष्ठ 
भौर विश्वामित्र को, अनन्तर विप्रो को, अनन्तर बनधुभों 
को इसके बाद विशिष्ट गुणशाली मित्ोंको प्रणाम 
किया ।॥२२॥ 

राजगणीं कै हारा विहित प्रणाम परम्परा को कुष 
मवनत मस्तक से प्रसन्न दुष्टि भौर मधुर वाणीसे स्वी- 
कार किया ॥२४॥ 
सर्वथा समदर्शी देव सदृश सुन्दर श्री रामने मूनियों 
का आशीवचन स्वीकार कर पिताके पवित्र सामीप्यमें 
भये । 


#। 


- योगवासिष्ठः | ३३ 


शिरस्यभ्यालिलिद्खाऽऽश् चुचुम्ब च पुनः पुनः ॥ २६ ॥ 
शत्रुघ्नं लक्ष्मणं चेव तथेव परवीरा । 
मालिलिद्धः घनस्नेहो राजेहंसोऽण्डुजे यथा ॥ २७ ५ 
उत्सद्धः पु तिष्ठेति वदत्यथ मष्टौपत्तौ ) 
भूमौ परिजनास्तीर्णे सोऽश्युकेऽथ न्यविक्षत ॥ २८ ॥ 


राजोवाच 
पुत्र प्राप्नविवेकस्त्वं कल्याणानां च भाजनम्‌ । 
जडवउजीर्णया बुद्धया वेदायाऽऽत्मा न दीयताम्‌ ॥\२९)॥ 
वृढधविप्रगुरुपरोक्तं त्वादुशेनाऽनुतिष्ठत। । 
पदमासाद्यते पुण्यं न मोहमनुधावता॥ ३० ॥ 
तावदैवाऽऽपद्यो दरे तिष्ठन्ति परिपेख्वाः 
यावदेव न मोहस्य प्रसरः पुत्र दीयते २१॥ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
राजपुत्र महाबा शरस्त्वं विजितास्त्वया । 
दुरुच्छेदा दंरारम्भा अत्यमौ विषयारयः ।\ ३२ ॥ 


अनन्तर महाराज दशरथ ने चरणवन्दन मे तत्पर 
शीघ्रही मस्तक का स्पशे किया ओर पुनःपुनः चुम्बन 
किया ।२५-२६॥ 

वीर शत्रुहन्ता राजाने कमलके प्रति सधन स्नेह 
समन्वित राजहंसं के समान वीर शत्रुहन्ता राजाने 
लक्ष्मण ओर सत्रुघ्न का भी आलिद्धन किया ॥२७॥ 

इसके बाददहि वत्स  गोदमें बटो" यहु राजाके 
द्रारा कहने पर भी भ्रत्योंके द्वारा भूमि पर बिहाए गये 
वस्त्र पर बैठ गये ॥२८॥ 
महाराज (दशरथ) ने कहा -- 

हे वत्स ! विवेकसम्पन्न कल्याणपात्र तुम भविवे- 
कियो के समान मन्दमति से अपने को खिन्न मत 
करो ।\२९॥ 

वृद्ध, विप्र भौर गुरसे निर्दिष्ट वाणी के भनुसार 
तुम्हारे जैसे व्यक्तिसे माचरण क्रमे प्र ही चिन्मय 
स्थान प्राप्त किये जाते है, किन्तु मोह का भनुव्रजन करने 
पर उस परम पद की प्राप्ति नहीं होती है ।।२०॥ 

हे वत्स ! सवंधा निर्बल अर्थात्‌ सुकोमल होकर 
मापत्तियां तभी तक दूर रहती दहै, जब तके मोहको 
अवसर नहीं दिया जाता हि ।॥२३१॥ 
महि वसिष्ठने कहा :- 

हि राजकुमार ! हि महाबाहो ! पुम श्रुर हो, 
जिसका नाश कठिनिदहै एसे दुःख के भारम्भक विषय- 
रूपी शत्रुओं पर तुमने विजय प्राप्त कर छी दहै ।३२॥ 


२४ योगवासिष्ठः 


किमतउज्न इवाऽऽ््ञानां योप्ये व्यामोहसागरे । 
विनिमन्जसि कत्लोलबटूले जाडचशाखिनि \ ३३ ॥ 


विश्वामित्र उवाच 
चलन्नीरोत्पलव्यहसमलोचनलोखताम्‌ । 
बरूहि चेतःकृतां त्यक्त्वा हेतुना केन सुहयसि ।) २४ ॥ 


किलिष्ठाः के चते केन कियन्तः कारणेन ते । 
आधयः प्रवि्स्पन्ति मनोगेहभिवाऽऽखवः । ३५ ।। 


[ १२. २ 


मन्ये नाभऽनुचितानां तव्वमाधीनां पदमृत्तमम्‌ । 
आपत्सु चाऽप्रयोऽयं ते निहीना अपि चाऽऽधयः 1! ३६ \। 
यथाभिमतमाश्यु त्वं बरूहि प्राप्स्यसि चाऽनघ । 
सर्वमेव पुनर्यन भेत्स्यन्ते त्वां तु नाऽऽधयः ! ३७ ॥ 
इत्युक्तमस्य पुमते रधुवंशषकेतु- 

राकण्यं वक्यमूचिताथविलासगभम्‌ । 
तत्याज खेदमभिगजंति वारिवाहे 

बरही यथा त्वनुमिताभिमताथसिदिः \\ ३८ 


इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे बाहमीकीये वैराग्यप्रकरणे राघवसमाश्वासनं नामैकादशः सर्गः ॥ ११ ॥ 


अज्ञो के योग्य तरद्खबहु, जड़ात्मक व्यामोह सागर 
ओ अन्न के समान क्यो निमग्नहो रहे हो ॥३३॥ 
महपि विश्वामित्र ने कहा -- 

चित्त से सम्पादित चल कमल-दछों के समान नेत्रो 
कमी चपल्ताका परित्याग कर भापकिप कारण से 
मोहापन्न हो रहे है--यह बताएं ॥ ३४॥ 

मन-मन्दिरमे चूहों के समान अर्थात्‌ जसे चूहै घर 
कोबिलके द्वारा नष्ट करदेतेह, वसे ही मन मे आगत 
आधिर्यां किसल्िए हैँ ओर कितने साधनों सेये माधियां 
नष्ट हो सकती हँ ॥३५॥ 

अनुचित आधियों के आप उचित पात्र नहीं है यह 


दसं प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय 


मै मानताहूं, आपकी स्वतः निरस्त आधि्यां है, अतः 
ये भापत्ति की अप्रयोज्य दै, अर्थात्‌ इसको दुर करने लिए 
प्रतीकार की भावदयकता नहीं हं ।।२३६॥ 


हे पापरहिति | भाप अपनी अभीष्ट कामनाभोंको 
सूचित करे, तुम सभी अभीष्ट पदार्थोँको प्राप्त कर 
सकोगे गौरये आधियाँ तुज्ञे कष्ट नहीं देगी ।।३७॥ 

जसे मेष गजंन से अभीष्ट अथंकी सिद्धिका अनु- 
मान कर मयुर िन्नताका परित्यागकरदेतारहै, वैसे 
ही विमल मति महुषि विश्वामित्र की अभीष्ट अर्थं की 
दीप्ति से समन्वित वाणी को सुनकर रधुवंश के ध्वजा के 
समान रामे रोकं छोड दिया ॥२३८॥ 


श्रीवासिष्ठ महारामायणमें वैराग्यप्रकरणमें 


राघवसमार्वासन नामक कुसुमलता का एकादश सगे समाप्त हअ ॥११॥ 


श्रीवात्मोकिरुवाच 
इति पृष्टो सुनीन्द्रेण समाश्वस्य च राघवः । 


१५ 


श्रीराम उवाच 
भगवन्‌ ! भवता पृष्टो यथावदधुनाऽखिलम्‌ । 


उवाच वचनं चार्‌ परिपूणा्थमन्थरम्‌ ।॥ १ ॥ कथयाम्यहृमन्लोऽपि को लद्खयति सद्रचः॥ २ ॥ 


महषि वात्मीकि ने कहा :-- 

मूनिनाथ विर्वामित्र समुचित आइवासनपु्व॑क राघव 
से यह पूछने पर पररिपुणं अथं के कारण गम्भीर मधुर 
वाणी मे कहा ।१॥ 
श्रीराम ने कहा :-- 


१२ 


हे भगवन्‌ | आपसे पूरे जाने पर सभी यथाथ 
बाते आपको निवेदित करताहूं, क्योकि, कौन अज्ञ 
सज्जनींको वाणी का उल्लंघन कर सक्ता है, अर्थात्‌ 
आपके पूछने पर कौन मौन रहकर उपेक्षा कर सकता 
है ।॥२॥ 


१२. १४ | 


अहं तावदयं जातो निजेऽस्मिन्‌ धितुसद्मति । 
करेण वद्ध संप्राप्रः प्राप्रविद्यश्च संस्थितः॥ ३॥ 
ततः सदाचारपरो भूत्वाऽहं मुनिनायक ! । 
विहूतस्तीथयात्रथमूर्वोमम्बुधिरेखलाम्‌ ॥ ४॥ 
एत(वताऽ्य केन संसारास्थाभिमां हरन्‌ । 
समुड.तो मनसि मे विचारः सोऽयमीदृशः \ ५ 1 
विेकेन परात्मा तेनाऽह तदनु स्वयम्‌ । 
भोगने।रक्तया बुद्धया प्रविचारितवानिदम्‌ ॥ ६ ॥ 
क्रि नाभेदं बत सुवं येयं संसारसन्ततिः । 
ज(यते मृतये रोको नियते जननाय च॥७॥ 
अस्थिराः सवे एवेमे सचर(चरवेशिताः । 
अदां पतथः पषा भावा विभवभूनयः॥ ८ ॥ 


अपने इस पितू-ग्रहु मे जन्म-ग्रहुण कर क्रमश्च; बठ्कर 
विद्याघ्ययन सम्पन्न कर म अवस्थित हूं ।३॥ 


हे मूनिश्रेष्ठ ! सदाचारपूवेकं समुद्र कौ मेखला = 
करधनी धारण क्रि हए अशेष पृथ्वीका तीथेयात्रा क्रम 
मे विहूरण किया । अर्थाव्‌ समुद्र पर्यन्त प्रृथ्वीकौी यात्रा 
कौ ।४॥। 

इन्हीं समयोंके मध्यसंप्ारकी मास्थाको हरण 
करने वाले जो विचार मेरे मन मे उपस्थिते ए, वे इस 
प्रकार है ।।\५॥ 

विवेक सै अर्थात्‌ सत्य मौर मिध्याके ज्ञाने मेरा 
हदय परिव्याप्तहौ जाने पर मैने स्वयं विषय-भोगो में 
असारता का अनुभवे कर यह्‌ निश्चय किंयाकि यह्‌ जो 
सपार प्रवाहुहै, यह्‌ कौन सुखरहै, लोगोको मरने के 
लिए जन्म भौर जन्मके छ्िएु मृल्युदहै। "'मृतिबीजं 
भवेज्जन्म जन्म बीजं भवेन्मृतः" यह्‌ चास्त्र मे कहा 
गयाहै॥ 

चर भर भचरये सभी क्रियाए्‌ ( अर्थात्‌ प्रवृत्ति 
भौर निवृत्ति रूप साधन से साध्य चर चेष्टा रहै, भाग्या 
धीन या देवायत्त भोग चेष्टा भचर चेष्टाहै ) अस्थिर 
नश्वर है । ये विषय आपत्तियों के प्रभु अर्थातु स्वामी, 
विभव के स्थान स्वरूपये पदाथं पप स्वल्प, क्योकि, 
प्राप्तिमे सुख भौर वियोग में दुःख स्वरूप त्तथा 
रागद्वेष परम्परा जनक होने पसे आपत्ति के मूलभूत 
` ह ॥६-८॥ 

सभी पदार्थं, ठोहे की शलाकाओं के समान, एक 
दूपरेसे अलग, केवख अपने मनकी कल्पनासे एक 
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अयःशलाकासदृढाः परस्परससद्धिनः । 
शिष्यन्ते केव भावा मनःकत्पनया स्वया ॥ ९ ॥ 
मनःसमायत्तमिदं जगदाभोगि दृश्यते । 
मनश्चाऽसदिवाऽऽभाति कैन स्म परिमोहिताः । १०५ 
असतेव बयं कष्टं व्ङष्टा मढबुद्धयः । 
मृगतुष्णाम्भसा दूरे वने सुग्धभ्रगा इवं) १९१ 
न केनचिच्च विक्रीता विक्रीता इव संस्थिताः । 
वत भुटढा वयं सवं जानाना अपि शम्बरम्‌ ॥ १२। 
किमतेषु प्रपच्चेषु भोगा नमम सुडमेगः । 
मुधेव हि वयं मोहात्‌ संस्थिता बद्धभावनाः ॥ १३ ॥ 
अज्ञतं बहुकालेन व्यथमेवं वथं वने । 
मोहे निपतिता सुग्धाः श्वभ्रे मुगध। मगा इव ॥ १४॥ 


दूसरे से कायेकारणभावके रूपमे सम्बद्ध से प्रतीत 
होते ह ॥९॥ | 

जगत्‌ के अशेष भोग मनके अधीन दै । सम्पूणं 
विश्व सत्थके रूपमे दीखाईदे रहाहै भौर विवेकं होने 
पर मनभीसततुके रूपमे प्रतीत होता है, भतः सवथा 
मोहापन्न हो गये हैँ । अर्थात्‌ भसत्‌ मनसे सुख की 
कत्पनाकीजा रहीदहै ॥१०।। 

जसे मरुभूमि मे सूर्थ-किरणों कौ जल समक्ष 
कर उसकी प्राप्ति के लिए मोह सम्पन्न मूग वनमें 
दौडते है वैसे ही मूढमति हम रोग भी असत्‌ पदार्थो 
कै द्वारा आकृष्ट होकर कष्ट का अनुभव कर रह 
है ।॥ ११॥ 

यह्‌ सत्य हि कि हुमलोग किपतीसे खरीद नहीं गये 
है, किन्तु खरीदे हए के समनदहैं। अर्थात्‌ खरीदा हृभा 
व्यक्ति पराधीन होता है, अतः उसकी क्रियां अपनी 
दच्छा के अनुरूप नहीं र्हती है । हम लोगमायासे 
विमोहित द--यह्‌ जानते हए भी सभी मोहग्रस्त हो 
जीवन व्यतीत कर रहै हँ ।॥१२॥ 

इन भरपश्चो मे सवथा प्रयोजन शून्य अर्थात्‌ एेश्वयं 
की प्राप्ति करानेमें अक्षमयेभोगक्या हैँ! भर्थात्‌ कुछ 
भी नहीं, ये निनसार है, कल्याण प्राप्ति की बद्ध- 
भावनासे वग्यथंदही मोह से परिब्याप्त ह ॥ १३॥ 

जसे वन में किसी गतं मे भिरेहृए मुग्धं मृगंके 
समान हम खोग मोह से अभिरुतं मायाजारू में अबद्ध 
है, व्यर्थंही बहुत दिनोंसे हम लेग मोहको नहीं 
जान सके ॥ १४ ॥ 
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क्र मे राज्येन कि भोगेः कोऽहं किमिदसागतम्‌ । 
यन्मिथ्यवाऽस्तु तन्मिथ्या कस्य नाम किमागतम्‌ \११५॥। 
एवं विप्रहतो ब्रह्मन्‌ सर्वेष्वेव ततो मम 
भवेष्वरतिरायाता पथिकस्य मरुष्विव ॥ १६ \ 
तदेतद्‌ भगवन्‌ ! ब्रूहि किमिदं परिणश्यति । - ` 
किमिदं जायते भुयः किमिदं परिवदते १७ 
जरामरणमापच्च जननं संपदस्तथा । 
` आविभवितिरोभावेववर्धन्ते पुनः पुनः॥ १८॥ 
भोगेस्तेरेव तेरेव तुच्छेवयममी किर) 

पश्य जर्जरतां नीता वातैरिव गिरिद्रुमाः॥ १९॥ 
अचेतना इव जनाः पवनः प्राणनासभिः 
ध्वनस्तः संस्थिता व्यर्थं यथा. कौचकवेणवः.)! २० ॥ 
शाम्यतोदं कथं दुःखमिति तप्रोऽस्मि चिन्तया 1 
जरदृदरम इवोग्रेण कोटरस्थेन वह्िना 1 २९.) 
।  मृज्ञे राज्य से क्यालाभ, भोगो से क्यालाभ, गँ 
कौन ह, किसकलिए यहाँ भाया हँ जो भिथ्या है वह्‌ 
मिथ्यादही रहै, इसपे हमको खान क्या हुभा ।॥ १५ ॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! पथिको की मरुभरूमि पर भास्था नहीं 


रह जाता दै, मूक्षे विचार. करने पर सभी वस्तुजोंके | 


भोगमें मेरा. चित्त रमण तहं करता है ॥.१६॥ 


हे भगवन्‌ ¡ यह्‌ बतानेकौी कृपाकरं कि क्था इस 
जगत्‌ का अत्यन्त विनाश हौ सकता है, अर्थात्‌ अपने 


असत्‌ स्वरूप को साथेक करता है; अत्यन्त उच्छिन्निकी ` 


पुनः उत्पत्ति नहीं सम्भव है । अतः यह्‌ जिज्ञासा होतीहै 
कि यहु पुनः कंसे उत्पन्न होता है अओौर सतत. वृद्धि प्राप्त 
करता है ।। १७॥।। | 
वृद्धावस्था, मत्युं भौर भआपत्तियों इनका सम्पद्‌ के 
ढारा उत्पत्ति होती है भौर भाविभाव एवं तिरोभावके 
क्रम भे पुनःपुनः बढ़ते रहते हैँ ।। १८ ॥ 
पवत पर्‌ स्थित वृक्ष जिप्त प्रकार वायसे जजैरहौो 
गये वैसे दही हमलोग इन तुच्छ अर्थात्‌ -साररहित भोगों 
केदारा जजैरहो गयेहैं।१९॥ 
अनन्त वायु से प्रेरित होकर कीचक वेणु के समान 
अचेतन जन प्राण नाम की वायु से ज्ब्दायमान्‌ 
रहते हैँ ॥ २०॥ 
अंसे जजर वृक्षस्य कोटर स्थित उग्र वह्निं सै समाप्त 
हौ जतेदहै वसे ही यह भव-दुःख कंसे शान्त होगा इसी 
चिन्ता से सन्तप्त हं । २१॥ 
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संसारदुःखपाषागनीरन्ध्रहूदयोऽप्यहुम्‌ । 
निजरोकभयदेव गश्द्राप्पं न रोदिमि २२) 
श्या मन्भुखवुत्तीस्ताः शुष्छरोदननौरसाः 
विक एव हुत्संस्थो मभेकान्तेषु पश्यति ।॥ २३ ॥ 
मृशं सुद्यामि संस्मृत्य भावाभावमयीं स्थितिम्‌ । 
दारिद्रयेणेव सुभगे दरे संसारचेष्टया\\ २४॥ 
मोहयन्ति सनोर्वत्ति खण्डयन्ति गणावलिम्‌ । 
दुःखजालं प्रयच्छन्ति विप्ररम्भपराः क्षियः ॥ २५ ॥। 
चिन्तानिचयचक्राणि नाऽऽनम्दाय धनानि मे । 
सं प्रसूतकलत्राणि गहण्यु्रापदामिव ।\ २६ ॥ 
विधिदोषदक्लापरिचिन्तनै- 

विततभङ्खुःरकारणकल्पितेः 
मम न निवृतिमेति मनो मुने ., 

निगडितस्य यथा वनदन्तिनिः ॥ २७ 1। 

संसार क्लेश रूपी पाषाणसे मेरा हूदय.भी अचेतन 

पाषाणमय हुदयहो,गया है किन्तु भ्रपने बन्धु-ब(्धव 
भौर मित्रके भयसे अश्रुपूणंनेत्रोसे रौ भी नहीं सकता 
ह, यतः मेरा रोना देखकर वे भी रोने ल्गेगे ॥ २२॥ 


शुष्क रोदन से नीरस आनन्द रहित. शून्य मेरे मुखं 


की मन्द मुस्कान आदि वे वृत्तियों को मेरे अन्तःकरणे 


स्थित मेरा विवेक ही एकान्त मेँ इनका अनुभव करता 
है ॥२३॥ | 

वभवसम्पन्न कोई व्यक्ति देववक्लातु निधेन होकर पूत 
कौ सम्पदाकास्मरण कर मोहितदहोतादहै वैसे ही ्रिय- 
तम विषयों का विनाश या सवंदुःखशान्तिस्वरूप से उप- 


, छक्षित परमानन्दस्वरूप का भभाव अर्थात्‌  अन्नान ओर 


उसके विकार की स्थितिको सोचकर अतिशय मुग्ध 
होता हूं ।२४॥ । 

वियोगात्मिका या वन्न प्रधानये श्वय मन की 
वृत्तिको मुग्ध करतीरहै, गणराशिका विनाश करती 
ह भौरदुःखोको देती है ।॥२५॥ 


चिन्ता समूह के प्रवाह स्वरूप धन, पृत्र, कलत्र आदि 


, से समन्वित घर उग्र आपत्तियों से परिपूर्णं धर के समान 
मन्न भानन्द नहीं देते है ।॥२६॥ 


, .हैमूने! जेलमें आबद्धहाथी के समान विभिन्न 
क्षणभङ्गुर कारणों से कल्पित भनेक दोषपुणं दश्लाओं 
के परिचिन्तनसे मेरा मन शान्ति लाभ नहीं कररहा 
है ।२७॥ 
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खलाः कारे काले निशि निर्षितमोहैकमि्हिका- ` 
गतालोके रोके विषयक्षतचोराः सुचतुरः । 
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प्रवृताः प्रोचयुक्ता दिक्ि दिश्चि विवेकौकहरणे 
रणे शक्तस्तेषां क इव विषः प्रज्छ्य सुभटाः ॥ २८॥ 


इत्याषे श्नीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये च॑राग्य-प्रकरणे प्रथमपरितापो नाम द्वादशः सर्गः ॥ १२॥ 


अन्ञानान्धकारपूणे निशाम अविवेक ह्पी कुहरो के 
दाराज्ञान रूपी दीप्तिके नाशसे दुष्ट दरसरोंको दुःख 
देने मे युचतुर सेकड़ों विषय रूपी चोर सभी समय सभी 
भोरसे विवेककोहरण करने के किए विक्षिष्ट उच्योगमें 


सन्नद्ध है, विद्वानों को छोडकर अन्य कौन सुन्दर योद्धा 
उनके साथ रणम समथः हो सक्ताहै, अर्थात्‌ कोई भी 
नहीं ।।२८॥ 


स प्रकार ऋषि प्रणीत वाठमीकीय श्रीवासिष्ठसहारामायण में वैराग्यप्रकरणमें प्रथम परिताप 
नामक कुपुमल्ता का बारहवा सगं समाप्त हुभा ।।१९॥॥ 


श्रीराम उवाच 
इयमस्मिन्‌ स्थितोदारा संसारे परिकल्पिता । 
श्रीमने ! परिमोहाय साऽ्पि नुनं कद्थंदा\ १॥ 
उत्छासबहुलानन्तकल्छोलानलमाकरुरान्‌ । | 
. जडान्‌ प्रवहति स्फारान्‌ प्रावषौव तरद्खिणी ॥ २ ॥ 
चिन्ताइहितरो बहुयो भूरिदरुलितंधिताः । 
चच्चराः प्रभवन्त्यस्यास्तरद्धा सरितो यथा\\ ३ ॥ 


श्रीराम नै कहा :-- 

है मुने! इस लोक मे सम्पत्तियां स्थिर ओौर अनेक 
सुखो के साधनके रूप मे परिकल्पित सुखलेश भी प्रदान 
नहीं करती है, अर्थात्‌ कुत्सित फल को ही देने बाली 
है, अतः सम्पत्तियां भी निश्चतरूपसे स्वैथा मोह के 
ल्िएिहीदहैं।।१। 

सम्पत्तियां अनन्त उल्छास्र भौर विविध तरङ्कषूपी 
बातो से भाकुल अनेक मूढ व्यक्तियों को वर्षकिरीन 
नदियों के समान प्रवाहित करती है ॥।२॥ 

वाथके द्वारा परिवर्धित नदीके अनेक तरद्धोंके 
समान सम्पत्तिकी अनेक चिन्ता रूपी पूत्िर्याहँ जो 
` दुश्चेष्टाओं से परिवधित होती रै ।॥३॥ 
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एषा हि पदमेकनच्र न निबध्नाति दुर्भगा । 
दर्धेवाऽनियताचारमितश्वेतश्च घावत्ति।॥ ४ 
जनयन्ती परं दाहं पराम्ृष्टद्धिका सतौ । 
विनाद्रमेव धत्तेऽन्तर्दीपलेखेव कञ्जम्‌ \ ५ ।) 
गुणागुणविचारेण चिनैव किरु पाश्वगम्‌ । 
राजप्रफ़तिचस्भूडा दुरारूढाऽवलम्बते ।। ६.॥ 


जसे कोई भाग्यहीन अभ्निमे जले हुए पैर वारे 
पुरुष के समान यहु लक्ष्मी एकत्र स्थिर नहीं रहती है" ; 
अपितु शास्त्रविहितं अनुष्ठान से शून्य उधर-उधर घूमती 
हई अनेक एमे व्यक्तियों का अपना आश्रय बनाती द ।।४॥ 
जैसे दीपशशिखासे अङ्खका स्पशं होने पर दाह 
भौर कालिमा कीप्राप्तिहोतीहै वैसे ही सम्पत्तियोका 


व्यय एवम्‌ अपहरण होने पर अन्तर्दाह, म्लानता ओर 


विनाश होता टै ॥५।। 

गुण गौर भवगुण का विचार किये विनादही राजः 
स्वभावके समान दुःख से सम्पादित लक्ष्मी समीपस्थ 
किस्ीका भी आश्वयणकरलेतीहै। इसके लिए गरुण 
का कोई महत्व नहीं है 11 ६॥ | 


६८ योगवासिष्ठः 


कर्मणा तेन तेनैवा विस्तारमनुगच्छति । 
दोषाश्च(विषधेगस्य यत्क्षौरं विस्तरायते ॥ ७ ५ 
तावच्छीतभृडस्पर्षाः परेस्वे च जने जनाः। 
वात्ययेव हिमं यावच्छया न परुषीकृताः ८ ॥ 
प्राज्ञाः शराः एतज्ञाश्च पेशला मृदवश्च ये । 
पासुमृष्टधेव यणयः श्चियाते मलिता; ॥ ९ ॥ 
न श्रः युल्लाय भगवन्‌ ! दःखायेव हि वर्ते । 
गरुप्रा विन्नं धते मति विषरुता यथा \ १० ॥ 
श्मानजमनिन्यशध शुरश्ाऽप्यत्रिकत्थनः 
समदृष्टिः प्रभुं दुरछभः पुरुषाल्लयः॥ ११॥। 
एवा हि विषमा दुःतभोगिनां गहना गुदा । 
धनभोहगजेनद्राणां विन्ध्यगेलप्रह्तटौ ॥ १२ \ 
सत्कार्यपञ्चरजनी दुःखक्षैरवचद्धिका । 


ल्ेभ हिसा अदत आदि दोषरूपी स्पैविष बेग के 
ल्एिजो दुगधरके समानहै, उन क्रियाभोंसे ही यह 
लक्ष्मी विस्तार प्राप्त करती है अर्थात दान यञ्च आदि 
लक्ष्मी की वृद्धि नहीं होती है ।॥७। 

वायु-समूह पे जलको हिम बनाने के समान जब 
तक लक्ष्णीफे द्वास पुरुष कठोर नहीं करदिया जाता ह 
तभी तक अप्नै ओर पराये लोगो के लिए दया, दाक्षिण्य 
भौर स्नेहपूणं व्यवहार करता है ।८। 


धूली से परिपूणं सृष्टी जैसे मणिको म्लान कर देती 
हैवंसेदही जो महामत्ति, भुर, कृतज्ञ, दक्ष भौर लक्ष्मी के 
हारा मलिन चित्त हौ जाति हैँ ।॥९॥ 

हे भगवन्‌ ! विषहता के समान लक्ष्मी सूखके लिए 
नहीं वरन्‌ दुःखके कल्एिही वृद्धिको प्रात करतीरहै, 
लक्ष्मी सुरक्षा करने पर विनाश ओर मृत्यु का साधन 
होती दै ।॥१०॥ 

श्रीमान्‌ भौर रोगो से अनिन्य, शुर ओर अपनी 
स्वयं प्रशंसान करते वाला, प्रभु मौर समदुष्टि तीन 
प्रकार के परुष दुलभ है ।॥११॥ 

यह लक्ष्मी दुःखरूपीसर्पोकी दुर्गेम ओर भयङ्धुर 
गा, महमोहु पी गजो की आवास भमि विन्ध्य पर्वत 
का प्रदेश प्रान्त हे ।।१२॥ 

पुण्य कर्मो के अनुष्ठान रूपी कमलके लिए रात्रि 
है, दुःखरूपी कुमुदिनीके च्िए्‌ चन्द्रकी चांदनी दहै, 
शोभन दृष्टि लूपी दीपकरके लिए भयंकर वायु एवं 
च्ल तरद्खो से युक्त वदी है।१३॥ 


[ १३. १९ 


सुदृष्टिदपिका वात्या कत्लोरौघतरद्धिःणी ॥\ १३ ॥ 
संश्रमाभ्नादिपदवौ विषादविषर्वा्नौ । 
केदारिका विकपानां खेदाय भयभोगिनौ ॥ १४ ५. 
हिमं वेरायवेहलीनां विकारोदकयार्भिनं 1 
राहुदं 1 वियेकेन्दोः सौजन्धास्भोजचद्धिका \ १५ 1- 
इनद्रायुधेवदालोलनानारागमनीहरा । 
लोला तडिदिवीद्पन्नध्वंिनौ च जडाश्नया ॥ १६॥ 
चापरूवजितारण्यनकुर नकुरोजना । 
विप्रलम्मनतत्पम्यजितोग्रमृगवरष्णिका ।\ १७ ॥ 
लदुरवेकर्पेण पदं क्षणमकु्वेती । 
चरः दीपशिखेव(ऽतिङक्शयगतिगोचर। ॥ १८ ॥ 
सिहौव विग्रहुव्यग्रकरोद्धकुरुपीधिनं। । 
खडगधरेव शिरिरा तौढगतंक्ष्णाद्याश्नया 1 १९ ॥ 

भ्रन्तिरूपी मेघ के प्रथम माँ है, विषाद रूपी विष 
को बढ़ने वारीदहै, संशय संक्षोभका क्षेत्र दहै, दुःख के 
लिए भयह्पी सर्रिणी है ॥१५॥ 

वैराग्यरूपी ठ्ताके लिए तुषार हिम दै, विकार 
भरात्‌ काम, क्रोध, लोभ आदि उल्टूके चिप रत्रिरहैः 
विवेकषूपी चन््रमाके ल्एि राहुका ग्रास है, सुजनता 
रूपी कमलके लिए चल्दरिकाहै। अभर्थातु हिमपात 
वैराग्य समाप्त होताहै कामक्रोध रूपी उल्लूके लिए 
रात्रि होने से उसका आधिपत्यं बहु जातादहै, राहू ग्रास 
से विवेक रूपी चन्द्र म्लान हो जायेगा एवं सुजनता रूपी 
केम चन्छिकाके द्वारा म्लान दहो जाता है ।॥१५॥ 

लक्ष्मी इन्द्रधनुष के समान चन्छल अर्थात्‌ कृ क्षण 
मे नाश्चहोने बाहा एवम्‌ अनेक रंगोँस्े अर्थात्‌ विविध 
भोगों को कल्पना से मनोरम है, निजी के समान चपला 
अर्थात्‌ अचिर अस्थायी उत्पतिके साथ विनाशशील दै 
भौर मूखंकादही भाश्चरयण करती है ॥१६९॥ 

दुष्कुल में उत्पन्न, वश्चना के प्रसङ्खंमे मृगतृष्णा परं 
भौ विजयी, चाच्ल्य मे अरण्यस्यनेवलीसेभी आगे 
हैं ।\१७॥ 

तरद्धके समान एक क्षणभी एक स्थान में नहीं 
रहने वारी, चच्छरू दीपशिखा के समान दुर्जेयगति 
सम्पन्न है ।॥१८॥ | 

विग्रह के छिएु उत्कण्ठित पुरूष ही गजेन््रकुल हैँ उन 
कै लिए स्िहिनीके समान है एवं तीन्न स्वभाव तीक्ष्ण 


म हदय को अश्रयण कर रहने वाटी तलवार के सदृश 
।।१९॥ 


१४. ५ ] 


नाऽनयाऽपहूताथिन्या ए राधिपरिरीनया । 
पश्याम्यभव्यया लक्ष्या किञ्चिद्‌ दुःखादृते सुखम्‌ \\२०)। 
दुरेणोत्सारिताऽलक्ष्या पुनरेव तमादरात्‌ । 
अहौ बताऽऽरिरुष्यतीव निर्छरजा दुर्जना सद्य ॥ २१ ॥ 


योगवासिष्ठः ३९ 


मनोरमा कषति चिन्तर्बृत्ति 
| कद्थसाध्या क्षणमद्धुरा च । 
व्थारावलीगात्रविवृत्तरेहा 
श्वश्नोत्थिता पुष्पलतेव क्ष्मीः । २२ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वामीकीये वे राग्यप्रकरणे रक्ष्मानिरकेरणं नाम त्रयोदशः सर्गः । १३ ॥ 


दूसरे की मृत्युके द्वारा अभिवाञ्छित एवं भयंकर 
भाध्ियों सरे परिव्याप्तं इस अक्ल्याणकर लक्ष्मीसे दुःख 
के अतिरिक्त सुख की आशा नहीं है ।२०॥ 

अपनी सपत्नी दरिद्रा के द्वारा निकी गर्ह यह्‌ पुनः 
उसके पास सादर उसक्रा आलिद्धन करती हई यह्‌ अत्ति- 


दाय निलंज्ज भौर दुजंन है ।॥२१॥ 

मनोरम होने से चित्त का भाकर्षण करती है । कुत्सित 
प्रयोजन पतन मरण आदि साध्नोंसे साध्य ओौरक्षण 
भङ्गुर है । सप-समूहो से परिव्याप्त शरीर बाली गरते-~ 
गहे मे उत्पन्न पप्पलता के समान यहु लक्ष्मी है ॥२२॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वात्मीकीयश्रीवासिष्ठमहासमायण में वैराग्यप्रकरणे लक्मीनिराकरण 
तासक कुसुमलता का तेरहवाँ सगं समाप्त हुभा ॥ १३३ 


१४ 


श्रीराम उवाच 


आयुः पटलवकोणाग्रलप्बाम्बुंकणभङ्ुरम्‌ \ 
उन्मत्तमिव संत्यञ्य यात्यकाण्डे शरीरकम्‌ ॥ १ 1 


विषयारशंविषासङ्खपरिजजरचेतसाम्‌, 
अप्रौढात्मविवेकानामायुरायासकारणम्‌ ॥ २॥ 


श्रीराम ने कहा :-- 
पत्ल्वके कोनेके अग्रभागमे अवस्थित जलकण 


के समान चच्वर्‌ वायु उन्मत्त के समान असमयमें ही 
हरीर को छोड़कर चली जाती है ।।१।। 


विषयरूपी सर्पो के संसगं से सर्वंथा जजर चित्त वाले 
एवं प्रो दृढ मामविवेकं शून्य व्यक्तियों के र्षएिवायु 
क्लेश का साधन है ।॥२॥ । 

जिन्होने ज्ञान योग्य वस्तुभका ज्ञान प्राप्तं कर 
ल्या है अर्थात्‌ जो ब्रहज्ञानी हँ एवं अनन्त ब्रह्म 


ये तु विज्ञातविज्ञेया विश्नान्ता वितते पदे । 
भावाभावसमाश्वासमायुस्तेषां सुखायते ।॥ ३ ॥ 
चयं परिमिताकारपरिनिष्ठितनिच्याः । 
संसाराश्रतडिष्पुञ्जे मुने ! नाभ्युषि निवृताः ॥ ४॥ 
युज्यते वेष्टनं वायोराकाशस्य च खण्डनम्‌ । 
ग्रथनं च तर्घाणामास्था नाऽऽ्युषि युरयते।॥ ५ ॥ 


विश्रान्ति प्राप्त कियारहै, लाभ भौर हानिमें जिनका 
समान स्वरूप रहता है अर्थात्‌ विकृति नदींआतीषहै, 
उनकी मायु सुखके लिए दै ।।३॥ 

हे मने! हम लीग सीमित भाक्रार वषे देह आदि 
को आात्मल्प में निश्चित ज्ञान रखने वाले पुरुष संसार. 
रूपी मेघ की विजली-समूह्‌ के समान क्षणिक सुमे ही 
तुष्ट है ।॥४॥ 

वायुका वेष्टन अर्थातुषेराहो सकतारै, आकाश 
काटुकडाभी हो सकतादहै, तरद्धौकीमाला हो सकती 
है, किन्तु आयु में आस्था उचित नहीं है ॥५॥ 


५ योगवासिष्ठः * 


देवं श्षरदीवाऽश्रमसनेह इव दीपकः । 
तरद्खक  इवाऽऽखोरं गतमेवोपलक्षयते ५ ६ ॥ 
तरङ्खं॑प्रतिविम्बेन्ुं तडि्युज्ञं नभोम्बुजम्‌ । 
ग्रहीतुमास्थां बध्नामि न त्वायुषि हतस्थितौ \\ ७ \ 


 अविश्नान्तमनाः  शन्यमायुराततमोहते । 
दुःतायेव विमूढोऽन्तगभमण्वतरो यथा 1.८ ॥ 
संसारसंसृतावस्यां पफनोऽस्मिन्सगसागरे । 


कायवहख्यास्भसो ब्रह्मन्‌ ! जोधितं मे न रोचते ॥ ९ ॥ 
प्राप्यं संप्राप्यते येन भूयो येन न श्रच्यते । 

यराया निर्वृतेः स्थानं यत्तम्जौवितमुच्यते \। १० ॥ 
तरवोऽपि हि जीवन्ति जीवन्ति भगपक्षिणः 
सं जौवति मनो यस्य मननेन न जीवति \ ११॥ 
जातास्य एषे जगति जन्तवः साधजोविताः 
धे पुनर्नेह जायन्ते शेषा जरठ्गदभाः \। १२॥ 


{१ ॥ 


शरत्‌ कालमे सुकुमार बादर के समान एवं ते 


शून्य दीपक ओर तरङ्घके समान च्ल भयु गई हुई 
ही समक्षनी चाहिए ।।६॥ 

तरद्ख, प्रतिबिम्बित चन्द्र, बिजली समूह्‌, भाकार- 
कमल प्रहणके ल्एि भस्थाकौी जा सकती है किन्तु 
अस्थिर आयु पर विश्वास नहीं किया जा सकता हि ॥५॥ 

जपे खच्चरी दुखके ल्एिही गभं धारण करती है 
वमे ही विमूढ त्ष्णामों से जिनका मन विश्रान्तिलाभ 
नहीं कर चुकारहै, वेव्यर्थही भायुकी कामना करते 
हैँ ॥८। 

इस संसार में रता स्वरूप शरीर, सृष्टि स्वरूप सागर 
मे जरुके विकार भरत फेन के समान है अर्थात अव्यन्त 


. अस्थिर है) अतः मुक्षे यह्‌ जीवेन श्रिय नहीं लगता है॥९। 
प्राप्ति योग्य अर्थात्‌ जीवन्मुक्तावस्था स्वरूप परम 


पुरुषार्थं स्वरूप स्थानिनो प्राप्त कर लेता है अर्थात्‌ 
जिषकी प्राप्तिके बाद सोचना नहीं पड़ताहै, वही 
जीवन कहा जाता है ॥१०॥ 


वृक्ष भी जीवित रहते है, म॒गभौर पक्षिगणमभी 


जीवित रहते है, किन्तु उनका ही जीवन सार्थकरहै जो 
तकं से जीवित नहीं रहते हँ अर्थात्‌ मनन के फरको 
प्राप्त केर लिया ।।११॥ 

संसारम उन्हीं व्यक्तियों की उत्पत्ति प्रशंसनीय है 
जो पुनः इस संसारमें जन्म-ग्रहण नहीं करते है, इनसे 
मतिरिक्त चिरजीवी होते हुए गदहे के समान है, अर्थात्‌ 
भारवहुन करते हुए जीवनयापन करने वाले हैँ ॥१२॥ 
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भारोऽविवेकिनः शाख भारो ज्ञानं च राभिणः । 
अशान्तस्य भनो भारो भारोऽनात्मविदो वपुः \\ १३॥ 
रूपमायुमनोबुद्धिरहेकारस्तथेर्हितम्‌ । 

भारो भारधरस्येव सर्वं दुःखाय दुधियः ॥ १४॥ 


अविश्चान्तमनापुर्णमापदं परमास्पदम्‌ । 
नीडं रोगविहङ्धानामाथुरायासनं दृढम्‌ \ १५ ॥ 
प्रत्यहं सेदमु्सृज्य . शन रलमनारतम्‌ । 


आखुनेव जरच्छवश्रं कालेन विनितन्यते । १६॥ 
शरीरबिरविश्नान्तेविषदाहुप्रदायिभिः ॥। 


रोगेरापीयते रोद्रव्यलिरिव षनानिलः॥ १७॥ ` 
प्रस्नुवानैरविच्छेदं तुच्छेरन्तरवापिभिः । 
दुःखैरावृश्च्यते प्ररेधंणेरिव जरदृदरमः॥ १८ ॥ 
नूनं निगरणायाऽऽश्च घनगद्धंमनारतम्‌ । 


आसुर्मार्जारकफेणेव भरणेनाऽवरोक्यते \ १९ ॥ 


विवेकहीन व्यक्तियों के लिए शास्त्र भार है, विषय 
के प्रति असक्त व्यक्तियोके लिए ज्ञान भारस्वरूपरहैः 
अशान्त चित्त व्यक्तिके लिएमन भारस्वरूप है, जो भात्म- 
तत्त्वज्ञ नहीं है, उनके लिए शरीर भार स्वरूप है ॥१३॥ 

भार वहन करने वाके व्यक्तियोंके लिषएभार्‌ के 
समान दुर्मति पुरुष के लिए रूप, भयु, मन, बुद्धि, अहु- 
ङकार तथा चेष्टा सभी दुःखके किएहै ॥१४॥ 

विश्राम से रहत, पूणे कामना से चूुन्य आयु.रोग- 
रूपी पक्षियों का घोसला है, निश्चित ही यह्‌ आयु भायास 
परिश्रम मात्र है ।१५॥ 

कष्टकोन गिन कर अर्थात्‌ खिन्नता का परित्याग 
कर अनवरत प्रतिदिन परिश्रम कर जैसे चूहा बड़े-बड़े 
टीलेको जजर करदेताहै वैसे ही काल प्रतिदिन भायु 


का नाश करता है ।१६॥ 


विष भौर सन्ताप प्रदान करने वाले बिल में स्थित 
भयङ्कुरसर्पोके द्वाराजैसेवनकी वायुका पानक्रिया 
जातादहै, कैसेही शरीरषूपी बिलमें स्थित रोगोंके 
द्वारा जीव की आयु का पान किया जाता है ॥१७॥ 

जैसे वृक्ष के भलन्दरमें स्थितक्रर धुणोंके द्राय 
सतत तुच्छ बुरादोंको गिराकर क्क्षको समाप्त कर 
दिया जाताहै केसे ही रक्त मल्वाही श्षरीरमें रहने वाके 
दृष्ट रोगोकेद्वारा मायु समाप्तकीना रही है ॥१८॥ 

उल्छृष्ट आकांक्षा के साथ भक्षण करनेके लिए जैसे 
बिल्छी चहैकौो देखती है, वैसेही मनुष्य को शीघ्र 
समाप्त करने के किए मृत्यु देखती रहती है ॥१९॥ 
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गन्धादिगुणगभिण्या शन्ययाऽशक्तिवेश्यया । 
अन्नं महाषानेनेव जरया परिजौयते।। २०॥ 


दिनैः कतिपयेरेव परिज्ञाय गतादरम्‌ । 
दुजनः सुजनेनेव यौवनेनाऽवमुच्यते ॥। २१॥ 
विनाशसुहूका नित्यं जरामरणवबन्धुना । 
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रूपं विडगवरेणेव $तान्तेनाऽभिरुष्यते \\ २२ ॥ 

स्थिरतया सुवभासितय। तया 
सततमुज्क्षितसृत्तमफल्णु च । 

जगति नाऽस्ति तथा गुणर्बाजतं 
मंरणभाजनम्युरिदं यथा ॥ २३॥ 


इत्यार्ष श्नौवासिष्ठमहारामायणे बाहमौकीये वैराग्यप्रकरणे जौवितगर्ह नाम चतुर्दशः सेः ।\ १४॥ 


अधिक अन्न खाने वाले व्यक्तियोंको जैसे अन्न सर्वथा 
जीणं कर समाप्तकर देतारहै वैसे ही गन्ध आदि गुणौ 
से समन्वित तुच्छ वेद्या रूपी जरा मनुष्य को जीणे कर 
समाप्त कर देता है ।॥२०॥ 

जसे सज्जन पुरुष कुछ दिनोंके व्यवहारसे यह 
व्यक्ति दुजेन है यह्‌ समज्ञ कर उसको छोडदेतारै, वसे 
ही युवावस्था भी कु दिन रह्‌ कर निरादरपूवेक मनुष्य 
का परित्याग केर देती है ।२१।। 


काम-लम्पट ( पिड्य ) जपे रूप अर्थात्‌ सौन्दयं का 
अभिलाषी रहृतादहै, वैसे ही धिना का भित्र तथा 
वृद्धावस्था ओर मृ्युके बन्धु यमकेद्धारा भी मनुष्पकी 
भयु की अभिलाषा की जाती है।२६। 

जीवन्मृक्तः रूप मे प्रसिद्ध नित्य सनन्दानुभवी भत्ति 
तुच्छ गुणहीन वस्तुका सर्वथा परित्याग कर मरण-मात्र 
इस आयुकाजोसंसारमे उपयोगहै वैसा अन्य क्िपती 
प्रकारसे इसका उपयोग नहीं है ।॥२२॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे र्वराग्यप्रकरण में जीवननिन्दा 
नामक कुसुमलता का चौदहवां सगं समाप्ते हओ ॥१४॥ 


श्रीराम उवाच 


मुधेवाऽभ्युत्थितो मोहान्मृधेव परिवर्धते । 
मिथ्यामयेन भीतोऽस्मि इरहेकारशत्रुणा ॥ १ ॥ 
अहंकारवश्ादेव दोषकोश्ञकदथेताम्‌ । 
ददाति दीनदौनानां संसारो विविधाकृतिः \॥ २ ॥ 


श्रीराभ ने कहा :-- 
व्यथं ही भनज्ञान से उत्पत्तिहै ओर व्यथं ही अज्ञान 
के द्वारा सवंतोभाव से वृद्धिहोती दहै! इस दुःखद सर्वथा 
मिथ्यात्मक अहङ्कार रूपी शत्रु से भीत ष्टुं )\१॥ 
अहुद्कारके ही कारणः विविध साध्य-साधन स्वरूप 
संसार रागद्वेष मोहात्मकं दोष भौर धन स्वरूप कुत्सित 
रूप को दीनातिदीन व्यक्तियों को प्रदान कर रहाहै।।२॥ 
अहुङ्कारके कारणही आपत्तियों एवं महङ्कारके 
६ 


१५ 


अहङ्कारवश्ादापदहङ्धाराद्‌ दुराधयः । 
अहङ्ारवशादीहा त्वहङ्कारो ममाऽऽमयः ॥ ३ ॥ 
तमहङ्ारमाभ्नित्य परमं चिरवेरिणम्‌ । 
न भुञ्जे न पिबास्यम्भः किमु भोगान्‌ भुजे सुने ! ॥ ४॥ 
संसाररजनीदीर्घा माया मनसि समोर्हिनौ । 
ततोऽहुङ्ारदोषेण किरातेनेव वागुस ॥ ५ ॥ 


ही कारण विविध मानस कष्ट, अहद्कारकेहीकारण 
इच्छा होतीहै, अहङ्कारदहीमेरा रोगदं ।३॥ 

हे मूते! उसी चिर वेदी अहङ्कार का भवलम्बन 
करनखाताहं मौरन जल पीता विविध भोगोंके 
विषय में क्या कहना है ।1४।। 

अनन्तर किरात जसे त्रिकाल पाश बिछाता है, 
वैपेदही अहङ्कार दोषसे मोहिनी माया दीर्ध षंस्ताररूपी 
रात्रिम मनको जाल से माबद्ध करती है ।॥५।। 
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यानि दुःवानि दीर्घाणि विषमाणि महान्ति च 
अदङ्ारात्‌ प्रसूतानि तान्यगातु खदिरा इव ॥ ६ ॥ 
शामे्डुसेहिकेयास्यं गुणपदुमिमाशनिम्‌ । 
साभ्यमेघशरत्कालमहङ्ारं व्यजाम्यहम्‌ ।\ ७ ॥ 
नाऽटं समो न मे वाज्छाभवेषूं न च मे मनः 
शन्त आसितुमिच्छामि स्वात्मनीव जिनो यथा ॥ ८ ५ 
अहङारवशाद्‌ यचन्सया भुक्तं हृतं कुतम्‌ । 
सदं ` तत्तदवस्त्वेव वस्त्वदङ्काररक्तता \\ ९ ॥ 
अहमित्यस्ति चेद्‌ ब्रहन्नहमापदि दुःखितः । 
नाऽस्ति चेत्‌ सुखितस्तस्मादनहङ्ारिता वरम्‌ ॥ १० ५ 
अहङ्कारं परित्यज्य पने 1 शान्तसनस्तया । 
अवतिष्ठे गतो्ेगो भोगौघो भंशुरस्पदः ॥ ११ 
बरह्मन्यावदहङ्कारवारिदः परिज्‌म्भते । 
तावदिकासमायाति तृष्णाकुटजमञ्जरो \! १२५ 
अहङ्कारघने शान्ते तृष्णा नवतडित्छता । 


पवेत से सैर (वु्ष) के समान अहङ्कार से चिर स्थायी 
भयद्कुर ओर महान्‌ दुःखो का उद्गम होता हे ।६॥ 

हाम स्वरूप चन्द्र को निगलने के लिप्‌ राहु का मूख, 
गुण समन्वित कमल के लिए तुषार स्वल्प व्र, प्राणियों 
के प्रति समदश्शिता सूपमेघके लिप्‌ हरतु ऋतु यह्‌ 
अहङ्कार है, अतः, मै इतका परित्याग करता हं ।। ५॥ 

नमै रामह न मेरी पदार्थोके प्रति भाकाङक्षा हैः 
नमेरामनहीहै, राग्धेष से परे अत्मलीन शान्त 
होना चाहता हूं ॥८॥ 

अहुद्कारके कारण जो कु उपभोग किया, यज्ञे 
आदि होम किया भौर अन्य कर्म किय वे सभी अवस्तु ही 
है, अहङ्कार बूभ्यता ही परमार्थं पदार्थं है ।९॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! अहम्‌ रहने प्रर अर्थात्‌ अहङ्कार के 
कारण मै आपत्तिमें दुःबीहोता हं, अरम्‌ न रहने पर 
सुखी रहता हँ, अतः अहङ्कर शून्यता ही श्रेष्ठ हे ॥१०॥ 

हैमने! अहङ्कार का परित्याग कर शान्त चित्त 
उद्रेग रहित शान्तिम रहता हूं, क्योकि, भोग-समूहं 
क्षण स्थायी है ।॥११। 

हे ब्रह्म्‌ । जब तक अहङ्कार रूपी मेव भच्छन्न 
रहता है तब तक तृष्णा रूपी कुटज वृक्ष कौ कली विक. 
सित होती है ।१२॥ 

अहङ्कार रूपी मेघ के शान्त हो जाने पर तृष्णा रूपी 
नव विद्युल्लता वृज्ञी हुई दीपशिखा के समान शीघ्रही 
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शान्तदीपशिखावुया क्वाऽपि यात्यतिसत्वरस्‌ \\ १२ ॥ 
अह्ङ्ारमहाविन्ध्ये मनोमत्तमहागजः । 
विस्फूज्जंति घनास्फोटैः स्तनितेरिवे वारिदः ॥ १४ ॥\ 
इह  देहमहारण्ये घनाहङ्गमरकेषरी । 
योऽयमुल्लसति स्फारस्तेनेदं जगदाततम्‌ ॥ १५ ॥ 
तुष्णातन्तुलबभ्रोता बहूनन्मपरप्परा । 
अहृद्कारोग्रषिडगन कण्ठे मक्तावौ छता ५ १९६ ॥ 


पत्रमित्रकरन्रादि तन्त्रमन्त्रविर्वौजतम्‌ । 
प्रसारितमनेनेह्‌ मुनेऽईङ्ारवेरिणा ॥ १७ ॥ 


प्रमाजितेऽहमित्यस्मिन्‌ पदे स्वयमपि द्रुतम्‌ । 
र्माता भवन्त्येते सवं एव दुराधयः । १८ ॥ 
अहमित्यम्बदे शान्ते शनैश्च शमश्नातिनौ । 
मनोगगनसंमोहूभिहिका क्वाऽपि गच्छति ।॥ १९ 
निरहङ्ारवृत्तेमं मौस्यच्छकेन सीदतः । 
यक्किच्िदुचितं ब्रहस्तदास्यातुमिहार्हसि ॥ २० \! 
कहीं चली जाती है ॥१३।। 


जैसे युद्ध के लिए उत्साह सम्पन्न या निविड पव॑त 
क्षिलाओंके टूटनेके समान मेघ गरजतादहै वे ही 
महद्कार रूपी महा चिन्ध्याचल में मन रूपी मदोन्मत्त 
गज भी गजेन केरता है ।॥१४॥ 

दस दरीर रूपौ महावन में निविड अहङ्कार रूपी 
सिह जो उल्लासपू्णे होतार, उसी से यह्‌ विव वृद्धि 
को प्राप्त करता है ।१५॥ 

तृष्णा रूपी तन्तुन=धागे मेँ गुंथी गई अनेक जन्म परम्परा 

रूपी माला को अहङ्कार रूपी उग्रविषयलम्पट (षिड्ग) ने 
मोती कीमालाके समान धारण करली ।१६।। 

हे मनै! तन्व्र-मन्तर के विना अर्थात्‌ मारण, मोहन, 
वशीकरण के विनादही पुत्र, मित्र, स्त्रौीआदिको इस 
अहङ्कार रूपी शत्रु ने फला दिया है।।)}५॥ 

अहु्कार का भली-भांति संशोधने होने पर अथवा 
विनाश्च होने परये सभी भयङ्कुर दुस्तर धियां शीघ्र 
ही स्वयं उच्छिन्न हो जाती ह ॥१८॥ 

अहद्धार रूपी मेघके शान्तहोने परद्यान्ति को 
हटाने वाखी मन रूपी भाकाश मे स्थित मोह रूपी तुषार 
प्वयं विलीन हो जाता है ॥१९॥ 


हे ब्रह्मन्‌ ! महङ्कार रहित वृत्ति का आश्रयण कर 


भी मूखंतावशमै दुःलीहोरहाहं, अतःमेरे च्एिजो 
कर्तब्य हो उसका निर्दर करे ।॥ ०॥ 


१६. ७ | 


सर्वापदां निलयमधरवमन्तरस्थ- 
मुन्मक्तमृत्तमगुणेन न संश्रयामि । 
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यत्तादहङ्कतिपदं परितोऽतिदुःखं 
शेषेण मां समनुकशाधि महानुभाव ।\ २१॥ 


इत्यार्षं श्नौवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकौये वैराग्यप्रकरणे अहुङ्कारनुगुप्सानाम पच्छदश्चः सगः ॥ १५॥, 


हे महाद्ाय ! सभी आप्रत्तियों का आश्रय स्थान हूदयस्थ 
दान्ति आदि उत्तम गुणोंसे शून्य अहद्कुार का आश्रयण 
नहीं करना चाहता हं, दृढतापूवेक अहद्ार को चतुदिक्‌ 


परिव्याप्तं दुःखपुणं समक्षता हु, अतः अवरिष्ट आःम- 
तत्त्व का उपदेश दं ।२१॥ 


५४ 


ङ्स प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवसिष्ठ महारामायण में वैराग्प्रकरणमें महद्धुार-जुगृप्पा 
नामक कुसुमलता का पन्द्रहूरवां सगं समाप्त हुभा ॥१५॥ 


श्रीराम उवाच 


दोषे्जर्जरतां याति सत्कार्यादायंसेवनात्‌ । 
वातान्तःपिच्छरुववच्चेतश्चलुति चच्लम्‌ ॥ १ ॥ 
इतश्चेतश्च सुव्यग्रं व्यथमेवाऽभिधावति । 
दूराद्‌ इूरतरं दीनं ग्रामे कौलेयको यथा॥२॥ 
न प्राप्नोति ववचित्किञ्ित्‌ प्राप्रेरपि महाधनैः । 
नाऽन्तः संपूर्णतामेति करण्डकं इवाम्बुभिः \॥ २ ॥ 


श्रीयामने कहा :- 


सत्कार्यं ओौर आये जनों की सेवा न करने से वायुके 
वेगमें पड़ी मयुर की पुंछ के अग्रभाग की चञ्चलता के 
समान चित्त चश्च होतार भौर दोषोंके द्वारा क्िथि- 
लता अर्थात्‌ पुरुषार्थं साधन मे अग्रसर नहीं होता है ।॥१।। 

गाँव मे कृत्ते के समान व्यग्रताके साथ इधर-उधर 
दूरसे व्य्थंही दौडता रहता है। अर्थात्‌ तृष्णा की पूति 
जीदन की दौड-धूपमे समाप्त हो जाता है ।।२॥ 

जैसे बंस या वेत की शलाका सं रचिते वस्त्र आदि 
के साधान विशेष से बने पात्र कभी-भी जल से अन्तःपू्णं 
नहीं भरते ह, वैसे ही विपूल धनराशि प्राप्त करने पर 
भी कहीं कुक भी प्राप्त नहीं होता है । अर्थात्‌ वेत भादि 
की टोकडी मे जल नहीं टिक सकता है, इस ङ्िए अन्तस्थ 
रिक्त ही रहेगा, वैसे ही धनसे अन्तःकरण की अशान 
दूर होकर शान्ति नहींपा सकती ह ।।३॥ 


१६ 


नित्यमेव मुने ! शच्यं कदाशावागुरावृतम्‌ । 
न मनो निर्वृति याति मगो यूधादिव च्युतः॥ ४।। 
तरद्खतरल्ं वृत्ति दधदाल्नश्नीणताम्‌ । 
परित्यज्य क्षणमपि हुष्ये याति न स्थितिम्‌ ।॥ ५ ॥ 
मनो सननविक्षुन्धं दिशो दश विधावति । 
मन्द राहुननोद्धतं क्षीरार्णवपयो यथा ६ ॥ 
कटखोरककितावतं मायामकरमालितम्‌ । 
न॒ निरोद्धुं समर्थोऽस्मि मनोमयमहार्णवम्‌ ॥ ७ ॥ 


१६ 


हे मुने ! अपने सजातीय मग-समूहो से अलग जाल 
मे आबद्ध मृग जैसे कभी-भी सुखी नहीं होताहै, वैसेही 
मन सदा शून्य रहतादहै ओौर परम शान्तिकी प्राप्ति 
नहीं करता है ।४॥ 

तरद्ध कै समान चच्छल वृत्तिको धारण करता हुभा 
मेरा चित्त स्थूल भवयवौ से विभक्त व्यवधान रूप आलू- 
नता ओर सूक्ष्म तत्त्वों का व्यवधान लूपी हीर्णेता को छोड 
करक्षणभरभी हृदयम शान्तिको प्राप्त नहीं करता 
है ॥५। | 

मन्दराचलट के मन्थन कै सदृश समूद्रके जल के 
समान मनन अर्थात्‌ तकं स विक्षुब्ध मन दहो दिशाओं 
मे दौडता रहता है ।।६॥ 

तरद्धोंके समान भोगकी प्राप्ति कै उत्साहुसे 
अनेक आवर्तो से परिव्याप्त अर्थात्‌ इबने वाले धमियोंसे 
समन्वित मायारूपौ मकर से आकुलित एसे मनरूपी 
महासागर कौ रोकने में मै समथं नहीं हुं ।७।। 


०, त त्तो दासक प 
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भो गदूर्वाडकुराकाडक्षी श्वश्रपाततमचिन्तयन्‌ । 
मनोहरिणको ब्रह्मन्‌ ! दूरं विपरिधावति \\ ८ ॥ 
न कदाचन मे चेतः स्वामाङ्नविन्लीणंताम्‌ । 
त्यजत्याकुरुता वृत्या चच्चलत्वमिवाऽ्णवः ॥\ ९ ॥ 
चेतश्चश्चख्या वृत्या चिन्तानिचयचच्चुरम्‌ । 
धूति बध्नाति नैकचर पञ्जरे केसरौ यथा \ १० ॥ 
सनो मोहुरथारूदं श्रोरातु समतासुखम्‌ । 


हुरत्यपहुतोद्रेगं हसः क्षीरमिवाम्भसः ॥ ११॥। 
अनत्पकत्पनातत्पे विखीनाधित्तवृत्तयः \ 


मुनीन्द्र ! न प्रबुद्धचन्ते तेन तप्येऽहमाकुखः ॥। १२ ॥ 
क्रोडीकृतदृदग्रन्थितुष्णासूत्रे स्थितात्सना । 
विहुगो जालकेनेव ब्रह्मन्‌ ! बद्धोऽस्मि चेतसा \ १३ ॥ 


है ब्रह्मन्‌ ! भोगरूपी दुर्वाराङ्कुर कौ अभिलाषा 
करता हुआ गतं में पततन कर चिन्तासे विमुक्त होता 
हआ मन रूपी मृग दूर अनवरत दौडता रहता है ।।<॥ 

जैसे सागर अपनी चख्लता का परित्याग नहीं 
करतादै वैसेही स्थूल वप्तुका व्यवधान अर्थात्‌ नाश 
रूप आलूनता एवं सूक्ष्म वस्तु का व्यवधान रूप विशीर्णता 
को चिन्तित आकुल वृत्ति होनेसे मेरा मन उनका कभी 
भी परित्याग नहीं करतादहै, अर्थात्‌ विषय की अप्राप्ति 
होने परमभी उस ओर दौडता ही रहता है ।\९॥ 

जपे पिजड़ेमें आवद्ध सिह चल वृत्ति के कारण 
चिन्ता समूह से अतिशय चायमान होकर वित्त कभी 
भी एक स्थानम धै्यै-धारण नहीं करता है ।\१०॥ 

जसे हंस जपे दूधको अलग करर ग्रहण कर लेता 
है, वैसेही मोहर रूपी रथ पर आरूढमन शरीरसे 
दारीर मत्र में आत्मभावके कारण समता युख्ल==प्राणि 
मात्रमें मात्म भावनाक्रो विनाद्द्रेगके ही हरण कर 
लेता है ।॥११।। 

हे मुनिश्रेष्ठ | विपुल कल्पना प्रवाह मै प्रवाहित 
अर्थात्‌ अवद्ध पेरी चित्तवृत्तिं प्रबुद्ध नहीं हो सकतीहै 
अर्थात्‌ प्रबुद्ध भवचार्योके ज्ञानोपदेक्ष के तिना स्रजंग नहीं 
हो सकती हँ, इसीलिए आकुलता मै सन्तप्त हूं ।।१२॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! अन्तः हृदय में प्रविष्ट ''यह मैहर" ओर 
यहु गरादहै, इस तादात्म्याध्यास अर्थात्‌ दरीर ओौर 
आत्मामे अभेदज्ञान एवं यह मेरारहै इस प्रकारके 
दारीरके संसर्गध्यास रूपी दढ ग्रन्थि स्वरूप तृष्णारूपी 
सूत्र मे चित्त दारा भाबद्ध रं ।॥१३।। 

है मुने 1 भयद्कुर अर्थात्‌ दुःसह धूम ओर ज्वालासे 


[ १६. १९ 


सन्ततामर्षधूमेन चिन्ताज्वाखाकुरेन च । 
वह्धिनिव तृणं शुष्कं भने ! दग्धोऽस्मि चेत्ता ।\ १४॥ 
करेण जडतां यातस्तृष्णाभायनगामिना । | 
शवं कौलेयकेनेव ब्रह्मन्‌ ! मुक्तोऽस्मि चेतसा । १५ ॥ 
तरङ्खतरकास्फाखवृत्िना जडरूपिणा । 
तटवृक्च इवौवेन ब्रह्मन्‌ ! नौतोऽस्मि चेतसा ।। १६ ॥ 
अवान्तरनिपाताय शन्ये वा मणाय च । 
तुणं चण्डानिलेनेव दरे नीतोऽस्मि चेतसा ॥\ १७ ॥ 
संसारनटधेरस्मा्चित्यमुत्तर गोन्मुखः 1 
सेतुनेव पयप्पुरो रोधितोऽस्मि कुचेतसा ।! १८ ॥ 
पाताछादुगच्छता पृथ्वीं पृथ्व्याः पातालगामिना । 
कूपकाष्ठं॑करंदाम्नेव वेष्टितोऽस्मि कुचेतसा ॥ १९ ॥ 
परिव्याप्त मग्नि जैषे शुषकतृणको जला देती दहै वैषैही 
सतत दुःसह कोपरूपी धूमसे समन्वित चिन्ता रूपी 
ज्वाला से परिव्याप्त चित से जल रहा हूं ॥१४॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ¦ त्ष्णाके समान सदा भुखी कुत्तीका 
अनुगमन करता हुआ क्रर कुत्ता भारस्वरूपश्चवकौखा 
लेताहैवैषे ही तृष्णाहूपी भार्या के अनुसरण करने वाले 
कठोर चित्तके द्वारा जडता प्राप्तम खाल्िया गया 
हुं ॥१५। | 

हे ब्रह्मन्‌ ! तरद्धोसे चश्वल ओौर उठते जल के 
समूह्‌ मे तट वृक्ष जैसे उखाड़ कर फक दिया जाता है 
वेभे हीतरङ्गके समान चच्चल वृत्ति वाके समूह्‌ अर्थात्‌ 
अलभ्य वस्तुकी प्राप्तिके लिए सचेष्ट चित्त ने मुङ्ञे 
इस अवस्था में कर दिया है ।॥१६। 

जैसे भयङ्कर वायुत्रणको दूर पंचा देती है अर्थात्‌ 
स्थानधरष्टकर देतीदहै, वैसेही पुण्य कर्मोसे स्व्गेकी 
प्राप्तिहोने परभी पुण्यके क्षीण हौनेपर मध्यमे ही 
पतनकेचिएया सुख गून्य इम संसार में विभिन्न योनियों 
मे जन्म-ग्रहण केर श्रमणके लिए चित्तके द्वारा दूर 
ले जाया गया हूं ।।१७]। 

जैपे जरसे पूणं नदीको बन्ध रोकदेताहै वैसे 
हीं संसारसागर सं नित्य उद्धार के लिए सन्नद्ध 
कुत्सित चित्तके द्वारा रोकं दिया गया हूं ।॥१८। 

कूप-काष्ठ को जैसे कुत्सित रस्सी वेष्टित रखती है 
भौर रस्सीमे आबद्ध घट भादि कभी पृथ्वी पर भौर 
कभी करुपके अन्दर अर्थात्‌ पातालम जाताहै वैषेही 
कुत्सित रस्सी रूपी त्ृष्णासे कुत्सित चित्तके द्वारा 
भाबद्ध हुं । 
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मिथ्यैव स्फारस्येण विचाराद्विञरारंणा । 
बालो वेतालकेनेव गहीतोऽस्मि कुचेतसा ॥ २० ॥। 
बह्व रप्णतरः शेखादपि _ कष्टतरक्रमः । 
वच््रादपि दृढो ब्रह्मन्‌ ! इनिग्रहमनोग्रहः॥। २१ \\ 
चेतः पतति कार्येषु विहगः स्वामिषेष्विव । 
क्षणेन विरति थाति बालः क्रौडनकादिव । २२॥ 


जडग्केतिरारोलो विततावत्तवृ्तिमान्‌ । 
मनोन्धिरहितव्याछो दूरं नयति तत ! माम्‌ ॥ २२॥ 
अप्यन्धिपानान्महुतः सुमेरन्मुलनादपि । 


अपि वह्वघशनात्‌ साधो विषमध्ित्तनिग्रहः । २४ ॥ 


योगवासिष्ठः ४ 


चित्तं कारणमर्थानां तस्मिन्‌ सति जगतृत्रयम्‌ । 
तस्मिन्‌ क्षीणे जगतक्षौगं तच्चिक्रिस्स्यं प्रयत्नतः ।॥! ३५ ॥ 
चि्तादिमानि सुखदुःखक्षतानि नन- 
मभ्यागतान्थगवरादिव काननानि । 

तस्मिन्‌ विवेकवहतस्तनुतां भयते 

मन्ये सूने ! निपुणमेव गर्न्ति तानि ॥ २६॥ 
सकलगुणजयाहा यत्र बद्धा महद्भि- 

स्तमरिमिह विजेतुं चित्तमभ्युत्थितोऽहम्‌ । 
विगतरतितयाऽन्तर्नाऽभिनन्वामि लक्ष्मीं 

जडमलिनिविरासां मेघङेखामिवेन्टुः । २७ ॥ 


इत्या श्र वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये वेराग्यप्रकरणे चित्तदोरात्म्यं नप्म षोडशः सगः ॥ १६ ॥ 


आशय यहु है किक से जल निकालते समय एके 
ओर घट रहतादहै ओर दूसरी भौर काष्ठ आदि भार 
वहन के लिए रहता है भौर रस्सीके साथ घट ऊषरं 
नीचे पराधीन धरूमता रहतादहै वेमे ही मानव व्ृष्णासे 
आबद्ध चित्त के द्वारा मै इधर-उधर घ्रुमता रहता 
टरं ।॥१९॥ 

बाछक को मिथ्याभ्रुत कल्पित वेताल कौ विपुचता 
के समान अज्ञान के कल्पित स्वरूप विवेकके द्वारानष्ट 
होने बाले कुत्सित चित्तके द्वारा प्रहुणक्रर लिया 
गया हूं ।॥।२०॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! वल्लि से अधिक तापसे युक्त पवेत से 
भी अतिशय कष्टसे आरोहण योग्य वच्रसेभी दद्‌ 
अर्थात्‌ कठोर दुःखपूवेक ग्रहण के अयोग्य मन रूपी प्रह 
रै ।॥२१॥ 

जैसे पक्षिगण अपने भक्ष्य मासिको देखते ही उस पर 
टूट पड़ते है, बालक अपने सिलौनेको देखते ही दौड 
पड़तारहै भौरक्षणभरमें उससेविरतभीदहोजातारहैः 
वैसे ही चित्त भीं इन्द्रिय सम्बद्ध विषयों पर ( हिताहित 
विवेचन रहित होकर ) दौड पडता है ।२२॥ 

हे तात ! जड़ स्वभाव चन्र विस्तृत भावर्ता वाला 
समुद्र ओर विस्तृत आवतं रूपी वृत्तियों से समन्वित 


व्यार सपं से परिव्याप्त सागर स्वष्प कामक्रोध आदि 
छः शच्ररूपी सर्पो से परिग्याप्त मन मृह्ले दूरले जाता 
है ।॥२३॥ 

हे सज्जन । समुद्र-पान सूम के उच्छेद ओौर वहि 
के भक्षणस्े भी चित्तका निग्रह करना अतिशय कष्ट- 
कर है ॥२४॥ 


सभी प्रयोजनों का साधन मनै, मनके रहने परर 
ही तीनों लोकै, मनके क्षीणहोने पर संसारक्षीण 
अर्थात्‌ नष्टहौ जातारहै, भतः मनकी ही प्रयत्नपूर्वंक 
चिकित्सा करनी चाहिए अर्थात्‌ मनको हीक्षीण करना 
चाहिए ॥।२५॥ 

हे सूने ! श्रेष्ठ पवतो से जैसे अनेक वनो की सुष्टि 
होती दहै वैसे दही चित्तसे ही निश्चित सरूप में सेकडों सुख- 
दुःख रूपी वृष्णा नष्ट हो जाती हँ ।॥२६॥ 

जसे चन्द्र मेघ-पंक्ति का अभिनन्दन नहीं करताहै 
वैसेदहीत्रृष्णाके प्रति धनासक्ति होने से अर्थात्‌ वैराग्य 
होने सं जड मलिन विलास लक्ष्मी का अभिनन्दन नहीं 
करतां, क्योकि श्रेष्ठ जनोंने जिस चित्त पर विजय 
प्राप्त करने से सभी श्शम - दम आदि पर जय स्वीकार 
कियाहै उप्त संसार के शात्रुभरुत चित्त को जीतने के 
लिए सन्नद्ध हूं ।॥२७। 


स प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायणमं वराग्यप्रकरण में चित्तदौरात्म्य 
नामकं कुसुमलता का सोलहवां सगे समाप्त हभा ॥१६॥ 


१७ 


श्रीराम उवाच 
हारदल्धिकारश्षवेर्था तृष्णयेह॒ दुरन्तया । 
स्फुरन्ति चेतनाकशि दोषाः कौरिकपङ्क्तयः॥। १ ॥ 
अन्तर्दाह्प्ररायिन्या सभूढरसमार्हवः । 
पङ्क आदित्यदौप्त्येव शोषं नीतोऽस्मि चिन्तया ॥ २ ॥ 
मम॒ चित्तमहारण्ये व्यामोहतिमिराकरुले । 
शल्ये ताण्डविनौी जाता भुशमाल्चापिन्ञाचिका ॥ ३ ॥ 


चचोरचितनीहारा  काञ्चनोपवनोज्ञ्वखा । 
ननं विकासमायाति चिन्ताचणकमञ्जरी ॥ ४ ॥ 
अलमन्तर्भमायव तृष्णा तरङ्ताशया । 

१७ 
श्रीराम ने कहा - 


परम प्रिय स्व्यप्रकाश आत्मतत्त्वे का आवरणहो 
जाने पर अज्ञान रूधरी अन्धकारपुणं रात्रिस्वरूप दुरुच्छेद 
तृष्णा से चित्त गगन में अर्थात्‌ जीव कौ उल्लूराशि के 
सभान राग, देष, मोह आदि दोष उदित हते हं ।१॥ 

सूये की रक्मि के समान अन्तःकरण में सन्ताप 
प्रदायिनी चिन्ताके दवारा रस ओौर मृदुता अर्थात्‌ स्नेह 
भौर विनय का अपहरण कर कीचड़ को दुष्क बना दिया 
है । अर्थात्‌ जैसे पङ्कु काटैनल अौर मृदुता को सूर्य॑-किरण 
नष्ट करर शुष्क बना देतीटहै वैसेही पूर्वोक्तं चिन्तासे 
परिनयहीन कटोरहौ गयाहै।॥२।॥ 

व्यामोह अर्थात्‌ अज्ञान रूपी अन्धकार से परिन्याप्त 
विवेकदून्य मेरे चित्त रूपी महारण्यं मे भाशारूपी 
पिश्चाची का भयद्धुर ताण्डव वृत्य चल रहा है, अर्थात्‌ 
विनाज्ञकारी टीलाएं चरू रही हैँ 1२ 


दुःखरूपी विलाप वचनो से प्षमन्वित अश्रुकण रूपी 
भमोसकण से वरद्धित, कनक की अभिलाषा से उज्ज्वल 
चिन्तारूपी चनेकीकली अर्थात्‌ त्ष्णा निश्चितसू्पसे 
विकास प्राप्तकर रहीहै। अर्थात्‌ चने की कलिका की 
वृद्धि का साधन तुषार अर्थात्‌ रात्निका भोसहै भौर 
धतुरेके समीपस्थ वन के हारा कनक्रमदवत्‌ मत्तता 
व्यक्त है ।।४॥ 


समूद्रके मध्यभागको च्व करनेके किएही 
तरङ्घ केवर श्रम पदाकरनेकेकिएि ही विषम उल्लास 


मायाता  विषमोत्लासरमुमिरम्बुनिधाविव ॥ ५ ॥ 
उदहमकत्लोररवा देहप्रौ वहतीह मे) 
तरङ्कतरखकारा तरत्ृष्णातरङद्किणी ॥ 
वेगं संरोदुधुमूदितो वात्ययेव जरत्तणम्‌ । 
नीतः कलुषया क्वाऽपि तृष्णया चित्तचातकः ॥ 
यां यामहूमतीवास्थां संश्चयामि गणध्चियाम्‌ । 
तां ताँ कृन्तति मे तृष्णा तन्त्रीमिव कुमूषिका ॥ 
पयसीव जरत्पर्णं वायाविव जरत्तणम्‌ । 
नभसीव शरन्मेधध्िन्ताचक्र श्नमम्यहुम्‌ ॥ ९ ॥ 
गन्तुमास्पवमात्मोयमसमर्थंधियो वयम्‌ । 

चिन्ताजारे विसुद्यामो जाले शकुनयो यथा ॥ १० ॥ 


६ ॥। 
७ ॥। 


८ ॥ 


करती है, उसी तरह चित्त को क्षुब्ध करने वाली तृष्णाने 
भन्तःकरण मेँ भयङ्कुर ध्म पैदाकरनेके किए ही भनक 
दुःखों से पूण धनौपाजंन के लिए उत्साह की वृद्धि 
कराता है ।५॥ 

मेरे शरीरसरूपी पवैतमें ( अदत्त भाषण भादि) 
प्रचण्ड कल्लोलशब्दो से युक्त तरङ्खो से तरक आकार 
वाली भौर एक विषय से अन्य विषयों की ओर जाने 
वाटी तृष्णा रूपी नदी बहु रही है ।\६॥ 

चपलता को रोकने के लिए (समाधि आदिमे) 
तत्पर रहने पर भी जैसे आंधी जीणं तरुणको कहीं अन्यत्र 
ले जाती दहै, वसे ही कलुषित तृष्णा ने चित्त रूपी चातक 
को कहूं अन्य विषयमे ही आबद्ध कर दिया है ।७॥ 

( वैराग्य आदि) गण सम्पत्ति से यक्त जिन पदार्थो 
के ग्रहणके छि तत्पर होता हूं, उनको जैसे दुष्ट चचरूहा 
वीणाके तारको काटदेताहै वैसे ही मेरी त्रष्णाु 
उनको काट देती हँ अर्थात्‌ समाप्त कर देती है ।८॥। 

जसे जरुके आवतंमें ( भौरी में) पुराना पत्ता, 
वायुमेंल्घुतृण ओौर आकारे शरत्काटीन मेघ यत्र 
तत घ्रुमते रहते है, वंसे ही मै चिन्तारूपी चक्रमे धूम 
रहा हुं ।।९॥ 

जपे जालमे फंसे हुए पक्षी (अपने घोंसङे मे) जाने 
के लिए असमथंहौ जालमे ही पडे रहतेहै, वैसेही 
भपने पारमाथिकं स्वरूप को प्राप्तं करने में असमर्थं हम 
खोग चिन्तारूपी जार मे मुग्ध हो रहते हैँ ।॥१०।। 


१७. २१ | 


तुष्णाभिधानया तात ! दग्धोऽस्मि ज्वाख्या तथा । 
यथा दाहीपहमनमाश्षङ्क नाऽप्रतेरपि \ ११॥ 
दुरं दूरमितो गत्वा समेत्य च पुनः पुनः । 
श्रमत्यारु दिगन्ते तुष्णीन्मत्ता तुरङ्खमी । १२॥ 
जडसंसगिणी तृष्णा कतोध्वाधोगमागंमा । 
क्षुब्धा ग्रन्थिमती नित्यमारघटूुग्ररज्जुवत्‌ \\ १३५ 


अन्तग्रथितया देहे सवेड्श्छेदयाऽनया । 
रञ्ज्वेवाऽऽश्ु वलीवहस्तृष्णया वाह्यते जनः ॥ १४ ॥ 


पुत्रमित्रकखन्रादि तृष्णया नित्यकृष्टया । 
खगेष्विव किर घ्येदं जारं रोकेषु रच्यते ॥\ १५ ॥ 


भोषयत्यपि धीरं मासन्धयत्यपि सेक्षयम्‌ । 


हे मुनिवर ! त्ृष्णारूपी ज्वालासे दग्धदहौ गया हँ 
कि मूके अमृतसे भी अपने दाहुकी शान्तिकौ अज्ञा 
नहीं है ।॥११। 


तुष्णारूपी उन्मत्त घोड़ी यहाँ सेदरूर जाक्रर पुनः 
बड़ी शीघ्रतासे आकर चारो भोर धूम रही दह ।॥१२॥ 

विषय से सम्बद्ध क्षोभयुक्त एवं देह भौर भात्मा के 
तादात्म्य से आबद्ध तृष्णा या वासना अर्थात्‌ रागद्रेषवश 
किये गये कर्मोके अनुसार ( धमं ओर अधमं से ) स्वर्ग 
ओर नरकरूपी फलों को प्रदान करती हुई घटचक्र के 
अग्रभागमें बंधी रस्सीकेसमानदहै, याघाटमें दस पार 
से उस पारजाने वारी धिडनी (धिर) में बंधी रस्सी 
से इस पारउस पारका आवागमन होता । घटके 
अनुसार जैसे रस्सी उपर-नीचे भती जातीदहै वेसेही 
जीव त्ृष्णाके कारण कर्मफल के अनसार संसारम 
आवागमन करता रहता है। कर्मं रस्सी उसको फ 
भ्रदान करती रहती है ॥१३॥ 


अच्युत ग्रन्थमाला मे निम्नलिखित व्ाख्यान 
है :ः- जिसे भिसीभी तरह तोडा नहींजा सकता 
शरीरम अन्तःकरणमे प्रथित इस तृष्णा रूपी रस्सीकं 
दारा वैके समान मनुष्यसे भार वहन कराया जाता 
है । अर्थात्‌ कर्मके फलोंको भोगता हृ परंसार-चक्र 
से आबद्ध रहता है ।॥१४।। 

जैसे बहेल्यि की स्त्री पक्षियों को फँंसानेके लिए 
जार बनातीहै, वैसेदही नित्य भाकरषेण करने वाली 
तृष्णारूपी क्रिराती ने रोगं को फंसाने के लिए यह्‌ पत्र, 
मित्र, कलत्र आदि जाक बनाया है ।।१५।। 


योगवासिष्ठः ४७ 


वेदयत्यपि सानन्दं तृष्णा कृष्णेव शर्वरी ॥ १६॥ 


कुटिला कमलस्य विषवेषम्यक्लंसिनी । 
दशत्यपि मनाक्‌ स्पृष्टा तृष्णा टृष्णेव भोगिनी \ १७ ॥ 


भिन्दती हद्यं पुंसां मायामयविघधाथिनौ । 
दौर्भाग्यदायिनौ दौना तृष्णा ईष्णेव रक्षिसौ \। १८ ॥ 


तनद्रीतन्त्रौगणेः कोशं दधाना परिवेषितम्‌ ! 
नाऽऽनन्दे राजते ब्रह्म॑स्तृत्णा जजरवत्रको ।। १९ 
नित्यप्रेवाऽतिमछिना कटुकोन्माददायिनौ । 
दीघतन्त्री घनस्नेह॒ तृष्णां गहुरवल्लरंं 1! २०॥ 


अनानन्दकरी शस्या निष्फला व्यथमून्चता । 
अमद्धल्करी क्ररा तुष्मा क्नीणेव मञ्जरी ॥ २१॥ 


भयद्धुर कालटी रात्तिके समान यह धीर रहते हुए 
भी त्रृष्णा मुके डरा रहीरहै, व्िेकरूपी चक्षमे सम्प्र 
रहने पर भी अन्धा बना र्हीहै भौर आनन्द स्वभाव 
रहने पर भी दुःखदे रही हे ।।१६॥ | 

कुटिल होते हृए्‌ भी कोमल स्पज्ं वारी विषम अर्थात्‌ 
भयङ्कर विष से युक्त यह्‌ वृष्णा तनिक स्पशं करने परदही 
काटी नागिन की भाति इडंसकेती दहै अर्थात्‌ मोह मे डाख 
देती है ।१७॥ 

पुरुषों के हृदय का भेदन करने वारी, बन्धन, रोग 
क्षादिकीया मायामय सारे प्रप को उत्पादन करने 
वाली, दौर्भाग्य देनेवाली भौर दीनतासे पूणं यह्‌ वृष्णा 
काटी राक्षसी के सदृश है ।।१८॥ 


हे ब्रह्मन्‌, तुम्बीसे युक्त बीणाके समान अनेक 
जभार ओर नाडियोंसे वेष्टित शरीरको धारण करने 
वाली त्रष्णा निरतिशय पररमानन्दके लिए उपयुक्त नहीं 
है ।\१९॥। 

सदा अतिशय मलिन, कडवी अर उन्माददेने वाली 
गृफा लता स्वरूप ही सदा अत्िमलिनि, परिणाम में 
दुःखप्रदं उन्मादको देने वाली, दीं तन्तरियोंसे यृक्ततथा 
विषयों मे घनीभूत स्नेह करने बाछी दही यहु तृष्णा है। 
पवेत की गुफा मे उत्पन्न रता ओर त्ष्णा की समानता 
है ।।२०॥। 

मजञ्जरी रहित फल शून्य, व्यथं उन्नत वृक्ष के समान 
वैसे ही अमङ्कखकरिणी नौर क्र.र यह्‌ तृष्णा न भानन्द- 
प्रद है, न सुखप्रदहै ओरन फलप्रद रहै, किन्तु व्यर्थं 
विस्तृत है ॥२१॥ 
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अनारबजितचित्ताऽ्पि सरवेमेवाऽनुधावति । 
न चाऽऽप्नोति फलं किचित्तषणा जौणव कामिनी ॥२२॥ 


संसारवृष्दे महति नानारससमाकुरे । 
भुवनाभोगरद्धेषु तृष्णा जरठनररौकौ ॥ २२॥। 
जराक्रुयुमितारूढा  पातोत्पातफरावलिः 


संसारजद्धछे दों तृष्णा विषरुता तता ॥\ २४ ॥ 
यन्न शदनोति तत्राऽपि धत्ते ताण्डवितां गतिम्‌ । 
नुस्यव्यानन्दर्ितं तुष्णा जौष्व॒न॑त्तकौ \। २५ ॥ 
भृशं स्पुःरति नौहारे शम्यत्यालोक आगते 
दलं ङ्खेषु पदं धत्ते चिन्ता चपसर्बहिणी । २६॥ 


जडकटरोलबहुला चिरं शन्यान्तरान्तरा । 
क्षणमुरलासमायाति तृष्णा प्रावुदतरङ्धिणौ ॥ २७ ॥ 


हदय को अपनी ओर आकृष्ट करने मे असमथ वृद्धा 
कामिनी के समान यह्‌ तृष्णा सभीके पीठे दौड रहीरहै, 
किन्तु किसी प्रकार काफल -भोग का अनुभव नहीं 
करती है ।२२॥ 

अनेक प्रकारके शोक, मोह आदिरसोौसे परिपूणं 
इस महान्‌ संसार समूह के भुवनरूपी विविध आस्वाद्य 
रसोसे युक्त नाट्यशाला मे वृद्ध नतकी यह्‌ तृष्णा 
है ॥२३॥ | 

संसाररूप विशाल जङ्खलमें जरा, मर्ण मादि 
विकित कुसुमों से युक्त एवं विनिपात भौर उत्पाते 
आदि फलों की जननी फटी हई विषलता ही तृष्णा 
है ।।२४॥। 

तृष्णा उस जीर्णं नतंकीके समान जो चत्यके 
साम्पारमें अशक्त है, किन्तु वर्हाभी ताण्डवगति धारण 
करतीहै गौर आनन्दरददित दत्य करती है ॥२५॥ 

चिन्तारूपी चच्चल मयूरी नीहार मे- निहार सदृश 
मोहावरण मे-- त्य करती है, == अतिशय अग्रसर होती 
है, लोक के आने पर --विवेक रूप प्रकाश होने पर-- 
दान्त हो जाती है, मौर असाध्य वस्तुभों मे अपना कदम 
रखती है । मयूरीभीतेर्षामें वरत्यकरतीरहै, शरत्‌ में 
शान्त हो जातीदहै ओैरदुर्गेम स्थानोमे गमन करती 
है ।॥२६॥ 

वर्षाकाल अन्यकरालमे बहुत दिनों तक शुन्य रहने 
वारी नदी वर्षाकाल मे जकलकल्लो्टो से. प्रचुर होकर 
क्षणमें ही वृद्धिको प्राप्त करने वाटी, चिरकाल तकत 
शून्य, फर पाने पर भी मध्यमध्यमं शून्य यह्‌, तृष्णा जड़ 
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नष्टमुस्घज्य तिष्ठन्तं तृष्णा वृक्षमिवाऽपरम्‌ । 
पुरुषात्‌ पुरुषं याति त्ष्णारोरेव पक्षिणी ॥ २८ ॥ 
पदं करोत्यलड्घ्येऽपि तृप्राऽ्पि फलमौहते । 
चिरं तिष्ठति नैकत्र तृष्णा चपलम्षटी ॥ २९ ॥ 
इदं त्वेदमायाति सर्वभेवाऽसमञ्जसम्‌ । 
अनारतं च यतते तुष्णा चेष्टेव दैविकी ॥ ३०॥ 
क्षणमायाति पतल क्षणं याति नभःस्थलम्‌ । 
क्षणं आरमति दिके तृष्णा हत्पदमषट्पदी । ३१ ॥ 
सवेसंसारदोषाणां तुष्णेका दीर्धदुःदा । 
अन्तःपुरस्थमपि या योजयत्यतिसंकटे ॥ ३२ ॥ 


प्रयच्छति परं जाडचं परमारोकरोधिनी । 
मोहनीहारगहना तष्णाजलदमालिका ॥ ३३ ॥ 


विषय पदार्थों मे अनेक प्रकारके कल्लोल से अर्थात्‌ 
विषय अनन्द से क्षण में ही उल्लसित हो जाती है ॥२७॥ 

चिडिया फल सन्य वृक्ष को छोड़कर जैसे फल वाले 
अन्य वृक्ष पर चली जातीहै, वैसे ही यह्‌ चपल तृष्णा 
एक विनष्ट पुरूष को छोड़ कर अन्य पुरूष के पास 
चली जाती है ।२८॥ 


चच बन्दरीरूपी तृष्णा दुष्प्राप्यस्थानों मे भी 
अपना कदम रखती है, त्रप्त होने परभी फलकी आशा 
केरती ठै, एकं स्थान पर अधिक काल तक नहीं 
रठुहरती है ॥२९॥ 


कं के अनुसार अदुष्ट भोग प्राप्त करनेकीचेष्टाके 
समान तृष्णा किसी एक बुभकायं को आरम्भ कर 
सद्घतिरहित"=प्रसद्धसे अप्राप्त अन्य कोको आरम्भ 
करदेतीदहै भौर अनवरत लगी रहती है, अर्थात्‌ जीवन 
मे शान्ति नहींहोने देती है ॥३०॥ 


क्षणमे पातालम जतीहै, क्षण पे आकाश में 
जाती दहै, क्षणमें दिशारूपी कुञ्जमे घूमती है, इसङ्िए 
यह तृष्णा हुदयलूप कमल मेँ रहने वाली भंवरी 
है ॥३१।। 


संसार मे जितने दोष हैँ उनकी अपेक्षा एक तृष्णा 
ही दीका तक दुःख देने वालीहै, जो भन्तःपुरमें 
रहने वा को भी भीषण सङ्कुटमे डाल देती है ।३२॥ 

परम-आत्मतत्वप्रकाश के साथ विरोध करने वाली 


मौहरूप नीहार से निविड मेवमालारूपी तृष्णा केवल 
जडता ही प्रदान करती ।३३। | 
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सर्देषां जन्तुजातानां संसारव्यवहारिगास्‌ । 
परिप्रोतमनोमाखा तष्णा बन्धनरउ्जुवत्‌ ।\ ३४ ॥ 
विचित्रवर्णा विगुणा दीर्घा मलिनसंस्थितिः । 
हन्या श॒न्यपदा ठ्ष्णा शक्रकामुंकधमिण \\ २५ ॥ 


अश्निगणसस्यानां फलिता शरदापदाम्‌ । 

हिमं स्ंवित्सरोजानां तमसां दीर्घयामिनौ \ ३६ ॥ 
संसारनाटकनटी कार्याल्यविहंद्धमी । 
मानसारण्यहरिणी  स्मरसंगीतवत्लका \\ २३७ \\ 
व्यवहारान्धिलहरी मोहमातद्धश्युङ्भ्ला । 
सरगन्यग्रोधसुरुता दुःखके रवचन्द्रिका ॥ २८ \\ 
जरामरणदुःखानामेका रत्नसमुद्िगका । 


आधिन्याधिविलासानां नित्यं मत्ता विलासिनी ॥ ३९ ॥ 


अनेक पञ्युओंके बँधनेके लिए गलेमे गी हुई 
रस्सियों से ग्रथित माला के सदृश तिरछी विस्तृत रस्सी के 
समान संसारिक व्यवहारमें फंसे हुए प्राणियों के समूह्‌ 
के मनोंको चारोंभोरसेर्बाँधनेके लिए यह्‌ तुष्णारूपौ 
रस्सी है ॥३४॥ 

जिघ तरह इद्दरधनुष विस्मयोत्पादक अनेके प्रकार के 
रूपों से युक्त, विगण--ज्यासे रहित--, लम्बा चौडा, 
मेघाध्ित, शून्यात्मक आकाश मे स्थित ओर स्वतः शून्य = 
अवस्तु -है, वैसेही यहु तृष्णा भी विचित्र विषयों 
सनुरङ्जित, असत्‌ गुणों से युक्त, दीधे, मलिन पुरुषों में 
आधित भौर शुन्यात्मक हृदय मे भवस्थित है ॥।३५॥ 

तृष्णा गुणरूपी धानो == सस्यों के लिए व्र रहै, 
आपत्तियों के लिए शरद्‌ ऋतु के समान दधिका है, तत्त्व- 
ज्ानरूपी कमलो के लिए हिम है अर्थात्‌ विघधात्तिका है एवे 
अज्ञान रूपी अन्धकारके लिए दोघं हेमन्तकी रात्रि 
है ।\३६॥ 

तुष्ण। संसाररूपी नाटक में नटी है, प्रवत्तिरूपी 
घोंसले मे रहने वारी चिड्या है, मनोरथषरूपी अरण्यो में 
रहने वारी हरिणी है ओर कामदेव को बह़ानेके लिए 
संगीतवीणा है ॥३५।॥। 

तृष्णा व्यवहाररूपी समुद्र की लहर है, मोहरूपी मत्त 
मातङ्ध की श्ङ्खला है, सृष्टिरूप वट-वृक्ष की सृन्दरता 
है भौर दुःखरूपी कुमुदिनी की चन्द्रिका है ॥३८॥ 

जरा-मरणल्प दुःखों की यह्‌ तृष्णा एक रत्नपेटिका 
है ओर सदा आधि-व्याधिरूप विलासो की मत्त विला- 
सिनी है ।॥३९॥ 

तृष्णा भआकाशरूपी वीथी के समान दहै, क्योकि 

७ 
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क्षणमालोकविमला सान्धकारल्वा क्षणम्‌ । 
व्योमवीथ्युपमा तृष्णा नीहारगहुना क्षणम्‌ ।॥ ४०॥ 
गच्छत्युपश्चमं तृष्णा कायव्यायामशान्तये । 

तमी घनतमःकृष्णा यथा रक्षोनिवृत्तये ॥ ४१॥ 
तावन्मुह्यत्ययं भको रोको विदुलितारायः । 
यावदंवाऽनुसन्धत्ते तुष्णा विषविषुचिका ॥ ४२॥ 
लोकोऽयमचिलं दुःखं चिन्तयोरिक्षतयोञ्षति । 

तृष्णा विषूचिकामन्त्र्िन्तात्यागो हि कथ्यते ॥ ४३ ॥ 
तृणपाषाणकाषठादिसवमामिषशङ्या । 

आददाना स्फुरत्यन्ते तृष्णामत्स्यी हदे यथा । ४४ ॥ 
रोगात्तिरद्धना तुष्णा गम्भीरमपि मानवम्‌ । 
उत्तानतां वयन्त्या्यु सूर्याश्षव इवाम्बुजम्‌ । ४५ ॥ 


जैसे आकाश कभी सूयेप्रकाशमसे निर्मल हौ जातारहै, 
कभी मेषाच्छन्न होने पर कुछ-कुछ अन्धकार युक्त हो 
जाताहै गौर कभी कुहरे से गहनरूपमे भावृत्तहो 
जातादहै, तृष्णा भी कभी विवेकरूपी प्रकाशसे कुछ 
निमलहो जाती दहै, विवेकन होने पर भन्ञानसे मलिन 
भौर कभी कुहरे के समान व्यामोह से परिग्याप्त रहती 
है ।।४०॥ 

जसे गाढ्‌ अन्धकारसे अंधेरी कृष्णपक्षकी रात्रि 
राक्षसो के प्रचार के अभावके लिए विनष्टहो जाती दहै, 
वेसेही तृष्णा भी देहप्रयुक्त परिश्रमकी शान्तिके लिए 
नष्टहौ जातीहै। त्ृष्णाका नाश्ही मूक्तिका साधन 
है ।॥॥६१।। 

जन तक तृष्णा विषविषुचिका==हैजा का भनुसन्धान 
करतार, तत्र तक व्याकु चित्त मूढ-प्राणी मोहे 
परिव्याप्तं रहता है ॥४२॥ 

इस संसारमें चिन्तासे रहिितहोने पर प्राणी सभी 
दुःखोंसे छटकारा पालेते है, क्योकि, तरष्णा विषूचिका 
हैजा का मन्त्र चिन्ताका त्याग ही कहा गया है ॥४३॥ 

जैसे तालात्र में रहने बाी मछली घास-पत्ती, पत्थर- 
लकेड़ी आदि सभी को मांस समक्षकर अन्तमे मछली को 
फंसाने के कांटेकोभी मुँहमे डाछकर मच्वेद्वारामारी 
जाती हूर फडफडाती है, वेसेहीत्रष्णाभी तरण, पत्थर, 
काष्ठ आदि निखिल वस्तुओं को अपना समक्षकर ग्रहण 
करती हुई अन्त में छरट-पटाती है ॥४४॥ 

जैसे सू्यं की किरणे मुकुलित कमर को विकसित 
करदेतीरहै, ्वसेही रोग-पीडा, स्त्री ओर तृष्णा धीर 
पुरुष को भी शीघ्र अधीर कर देती है ।।५५॥ 


५० योगवासिष्ठः 


अन्तःश्न्या ्रन्थिमत्यो दीघस्वांकुरकण्टकाः । 
मक्तामणिप्रिया नित्यं तूष्णा वेणुलता इव ।॥ ४६ ॥ 
अहो बत महच्चित्रं वृष्णामपि महाधियः । 
दश्छेदाभपि छृन्तति विवेकेनाऽमलासिना \॥ ४७ ॥ 
नाऽसिधारा न वाचनं तप्रायः कर्णाचषः । 
तथा तीक्ष्णा यथा ब्रह्॑स्तुष्णेयं हदि संस्थिता ॥ ४८ ॥ 
उज्वलाऽसिततीक्ष्णाप्रा स्नेहदीघद्शापरा । 
प्रकाशा दाहृदैस्पर्चा तृष्णा दौपशिखा इवे ॥ ४९ ॥ 


| १७. ५२ 


अपि मेरुसमं प्राज्ञमपि श्ुरमपि स्थिरम्‌ । 
त॒णीकरोति तृष्णैका निमेषेण नरोत्तमम्‌ \! ५० ॥ 
संस्तीणेगहना भीमा घनजालरजोमयो । 
सान्धकारोग्रनोहारा तृष्णा विन्ध्यमहातटी ।॥ ५१ ॥ 
एकव सर्वंभुवनान्तरलम्धलक्षया 

दुहलक्ष्यतामुपगतेव वपुःस्थितेव । 
तुष्णा स्थिता जगति चच्चल्वीचिमाले 

क्षौीरोदकाम्बुतररे मधुरेव शक्तिः \\। ५२ ॥ 


इत्याषे श्रौवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये वैराग्यप्रकरणे तृष्णाभद्धो नाम सप्तदशः सर्गः । १७ ॥! 


तृष्णा बांसकी लता के समान सदा अन्तःसारशुन्य = 
भीतर से खोखली ग्रथियों से युक्त तृष्णाओंके पक्षमें 
दुराग्रहरूपी प्रंथियों से युक्त ओर बास के पक्ष में पोररूपी 
ग्रन्ियों से युक्त, बड़ी-बड़ी चिन्ताओं भौर दुःखोंसे पूणं, 
बांस के पक्ष में बड़े-बड़े कोपलों के किं से युक्त, मोती 
ओौर मणियों पर प्रेम करने वाली, बांसके पक्षम सवेजन 
प्रिय मोतीरूपी मणियों की उपलब्धि का स्थान है ।४६॥ 

यह बड़े आश्चायं की बात है कि एेषी दुर्य विषय- 
तृष्णा को भी ज्ञानसम्पन्न महानुभाव लोग विवेकरूपी 
निंर अर्थात्‌ तीक्ष्ण तल्वारसे अनायास काट डालते 
हैँ ।४७॥ 

हे ब्रह्मन्‌ । जीवों के हृदय में स्थित तृष्णा जितनी 
तीक्ष्णहै, वैसीतीक्ष्णनतोतेजतल्वारकीधारहै, न 
वख्ामिनि की चिनगारिरयां हँ भौरन बन्दरुक की गोलियां 
ही है ।॥४८॥ 

जैसे दियेकी शिखा आगे तीक्ष्ण उज्ज्वल भौर 
मन्त मे कृष्ण, स्नेह से युक्त, दीधं दशा युक्त, प्रकाशमान 
भौर तापके कारण दुःस्पशं होती है, विषयतरृष्णा भी भोग 
आओौर वैभव से उज्ज्वल रहती है, भन्तमे रोगादि ओर 
मृत्यु काकारणहोतीहै, माता, स्त्री भौर पत्रक स्नेह 
से दीघं भौर उक्कृष्ट, बाल्य, यौवन ओर वार्धंक्य अवस्था- 
भं से युक्त, प्रत्यक्ष ओौर इष्टवियोग से उत्पन्न हार्दिक 
व्टेश के कारण असह्य है ॥४९॥ 

हे महषे ! एकमात्र विषयचृष्णा ही अर्थात्‌ विषय 


वासना मेरु के समान स्थिर नरश्रेष्ठ मनीषी ओर शर 
कोभी क्षणभरमेंत्रृण के समान हल्का अर्थात्‌ उपेक्ष- 
णीय बना देतीहै ओौर कामता की पूत्तिके लिए इधर- 
उधर दौइने लगता है ।५०॥ 

जेषे विन्ध्याचल अनेक बड़े-बड़े \अरण्यों से पूणे, 
निजिडतालूपी जाल ओौर धूक्िपटल से आच्छन्न एवं 
भीषण अन्धकार भौर षने कुहरे से परिव्याप्तं रहता है, 
वैषे ही व्रिषयपिपासारूपिणी वृष्णा भी अरण्य के समान 
अनेके बड़े-बड़े साहस के कार्यो से युक्तं, पतन काकारण 
होने से भयङ्धुर, निबिड जाल के समान बन्धन का 
साधन आश्चारूपी रस्सीसे ओर र्जोगुणसे बनी हुई 
एवं अज्ञानरूपी कुहरे से व्याप्त रहती है ।।५१॥ 

जैसे रसन" इद्रियके रूपसे शरीरम विद्यमान 
सभी जलो के मध्यमे ( जल-सामान्यमें ) रहने वाली 
एक ही माधूर्यं शक्ति, (नदी, समूद्र आदिमे क्षरण गिरने 
ते) क्षीर, (क्छेदन से) उदक, (शब्द करने से) अम्बु, इस 
प्रकर क्रिया भौर वाचक शब्दों के भेदसे विभिश्न, च्व 
तरद्धोमे कूल जलमें स्थित होकर दुलक्ष्यहोतीदहै, 
अर्थात्‌ एक ही है एेसा उस्तकाज्ञान नहीं होतारहै, वैसे दही 
शरीर में विद्यमान तृष्णा एक होती हई भी सम्पूणं भुवनों 
के योग्य पदार्थोमें व्याप्त होकर व्यवहारमें दुलक्ष्य सी 
प्रतीत होती है--देहस्थित त्रष्णाने ही आशा, काम ओर 
लोभका वानाधारणक्ियादहै, एसा स्पष्ट प्रतीत नहीं 
होता ।५२॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवसिष्ठमहारामायण मेँ वैराग्यप्रकरण 
मं वृष्णाभङ्ग नामक कुपुमर्ता का सप्तदश सगं समाप्त हुआ ।॥१७॥ 


श्रीराम उवाच 
आद्रन्तितन्त्रीगहुनो विकारी परिपातवान्‌ । 
देहः स्फुरति संसारे सोऽपि दुःखाय केवलम्‌ \\ १ ॥ 
अज्ञोऽपि तज्जसदृश्लो वरितात्मचमक्कृतिः । 
युक्त्या भव्योऽप्यभव्योऽपि न जडो नाऽपि चेतनः ॥२॥ 
जडाजडदृ््मध्ये दोलायितदुराश्यः । 


[ रागद्वेष मोह के विषय ओौर आश्चयके विषय के 
भेदसेही कामक्रोधलोभही विङ्वमें तृष्णाकेभेद ह 

रारीरमें स्थितएकही तृष्णा ( इन्द्रियोंकेभेदसे 
भिश्च लक्ष्यका आश्रयणकर रही) सभी भुवनोंके 
मध्ये भोग्य विषयके रूपमे लक्ष्षका आश्रयण कर 
(शरीर भौर भत्माका अभेदनज्ञानहोनेमे ) दुलक्ष्य 
रूप मे अर्थात्‌ अपने को तिरोहित कर स्थितहै। (इन्धियों 
को ही विषयाभिलाषा होतीदहै गौर उप्तकी तृप्तिके 
लिए सचेष्ट होता है तथा उसके सम्बन्धसे स्वयं तृष्णा 
को शान्त करने क्रा प्रयास करताहै। तृष्णा जगत्‌ की 
तरद्ध-मालाभोमे क्षीर उदक भौर अम्बु रूपीषएकही 
द्रव वस्तुमें विभिन्न नामके समानदहै। अर्थात्‌ तरक्ता 
या द्रवताके कारणहीक्षरणसे क्षीर, उन्दन == क्छेदनसे 
उदक, अम्बन=द्रवतासे अम्बु यह शब्दान्तर है, किन्तु 
क्रिया एकहीदहै, वसेहीत्ष्णा एकहीहै उनके लक्ष्य 
भिन्नहै, भतः शरीर भौर इन्द्रियिके साथ आत्मा का 
तादात्म्य ओर संसर्गध्याससे छुटकारा होना चादिए। 
सात्मा आनन्द स्वरूप है, शरीर ओर इद्रिय आत्मा नहीं 
है, आत्मा की कामनाके लिए सभी भ्रिय होते हैँ । अतः 
इन्द्रिय मे आत्मभाव के मूल पर ही विषय तृष्णा 
परतिष्ठ्ति है । विषय में तृष्णा नहीं है, शरीररूपी आत्मा 
मेही तृष्णाहै भौर लक्ष्यभ्रूत विषय में आरोपित ह। 

तृष्णा भकलेही दुःखकी कारणो, पर जीवन्नरो 
भद्रशतानि पश्येत्‌" ( जीवित पुरुष भनेक मद्खलों को 
देखता है ) इस न्यायसे भी शरीर सुख-भोगका स्थान 
रै, एेसी प्रसिद्धिहै भौर शरीर पर सवका अतिशय प्रेम 
भीदेखा जतारहै, इसल्एिशरीर सुखका कारण दहै, 
एसी बद्धा करशरीरभीदुःखकाही कारण है, इसीका 
"आर्द्रा" इत्यादि सेडपपादन करते है । | 

श्रीरामजीने कहा-गीली भंतों (पेट में स्थित 


१, “प्रपश्यति इति पारः । 


अविवेकी विमुढात्मा मोहमेव प्रयच्छति । २ ॥ 
स्तोकेनाऽऽनन्दमायाति स्तोकेनाऽऽयाति सेदिताम्‌ । 
नाऽस्ति देहसमः शोच्यो नौचो गुणबहिष्रतः ॥ ४ ॥ 
आगमापायिना नित्यं दन्तकेशरशालिना । 
विकासस्मितपुष्पेण प्रतिक्षणमलङ्क्रेतः ॥ ५॥\ 


म, मूत्र आदिकी थैल्यों ) भौर नाडियोंसे ग्याप्त 
जरा आदि विकारयुक्तं पतनरील अर्थात्‌ समाप्त होने 
वाला शरीरजो संप्ारमे द्विरदे रहाहै, वहु भी 
केवल दुःखभोगके ल्एही दै ॥१॥ 

युक्तिमागं का अवछछम्बन करते पर स्पष्टरूपसे ज्ञात 
होताहै क्रि यह जीव-दारीरदो सूपवाला है। प्राण 
भादि चार कोशोंका आधारहानि के कारण जिसमें 
अत्म चमत्कृति अर्थात्‌ अध्यस्तर्च॑तन्यातादात्म्या ध्याससे 
परिन्याप्त है, एेसा यह शरीर अज्ञ= जड होनेपर भी 
अभिज्ञ के समान~-चेतन के समान भौर अभव्य होने पर 
भी भव्य के समान प्रतीत होता है । अतः अन्य पदार्थोसे 
विलक्षण है, क्योकि अभिव्यक्त चेतन के सम्बन्धसे चेतन 
के समान है भौर मुक्तिका साधन रहै, इसी दृष्टि से भमः 
द्गल होते हए भी मङ्ककरू भर्थात्‌ कल्याण का साधक कहा 
है--यही इस शरीर कौ भव्यता है ॥२॥ 

चित्‌ ओर जड दुष्टियों के मध्यमेंक्या यहु शरीर 
चेतन दहै या जड़ सा सन्देह होने के कारण विवेक- 
रहित होने से ही विमूढे आत्मा वाखा यह शरीर मोहही 
पैदा करता है । 'प्रपश्यत्ति' एेसा पाठ होने पर अज्ञानी 
भौर अविवेकी इस देह मे आत्मबुद्धिकरनेके कारण 
संसारको ही देखताहै, पुरुषाथे को नहीं देख पाता, 
क्योंकि, वह्‌ चन्र एवं विमूढ चित्त वाला है ।।२॥ 

यह शरीर क्षणिक त्ृप्तिसे ही ञानन्दको प्राप्त 
करतादहै भौर थोडे ही अभाव से अर्थात्‌ इच्छानुरूप 
विषयों की अप्राप्तिसे ही क्लेश कौप्राप्त करता दहै, इस 
लिए शरीरके समान गुणहीन, शोचनीय न्=शोकं करने 
योग्य भौर अधम दूसरा कोई पदाथं नहीं है ।(४॥ 


दरीर के उपेक्षात्मक स्वरूप का निरूपण वृक्षक 
रूपक के माध्यमसे अग्रिमवचार प्यं से किया जा 


रहा है- 
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भुजशाखो घनस्कन्धो द्विजस्तम्भशरुभस्थितिः । 
लोचनालिविलक्रन्तः शिरःपीठबहुत्फलः ॥ £ ॥ 
श्रवदन्तरसग्रस्तो हृस्तपादसुपट्लवः । 
गुल्मवान्‌ का्यसङ्खातो विहृङ्खमकृतास्पदः ॥ ७ 
सच्छायो देहवृक्षोऽयं जीवपान्थगणास्पदः । 
कस्याऽऽत्मीयः कस्य पर आस्थानास्थे किलाऽत्र के ॥८॥ 
तात ! सन्तरणार्थन गृहीतायां पुनः पुनः । 
नावि देहकुतायां च कंस्य ॒स्यादात्मभावना ॥ ९ ॥ 
देहनाप्नि वने शन्ये बहुगत्तसमाकुरे । 
तनृरुहासंख्यतरौ विश्वासं कोऽधिगच्छति ॥ १० ॥। 
मासस्नाय्वस्थिवलिते शरीरपटहेऽद्ढे । 

य्ह शरीर वृक्ष के तुल्यहै-दो भूजाएं इसकी 
दाखाएं है, उन्नत कन्धा इसका तना, दो नेत्र इसके 
खोले है, मस्तक इसका बड़ा भारी फल रहै, यहु दात 
रूपी पक्षियों के बैरन के स्तम्भक समान उत्तम रीतिसं 
खड़ा है, यह्‌ दो कणंरूपी कठफोडवा पक्षियों के चोच के 
जाघातसे ज्जरित { छिद्रयुक्त-सा ) है, हाथ ओौर पैर 
इसके सुन्दर पल्ल्वरहै, रोग आदिसं इसशरीरकामभी 
उच्छेद, क्रियाजा सकताहै, द्वा सुपर्णा इसश्ृतिमें 
प्रसिद्ध ( जीव ओीर ईरवररूप ) पक्षियों ने जिसके हृदय 
मे अपने निवासके लिए घोसला बना रक्वादहै, यह 
उत्पन्न ओर विनारशील दांतरूपी केसर से शोभित हास 
रूप पुष्पों से सदा भलकृत रहता है, अर्थात्‌ जैसे वसन्त 
आदि फर की ऋतु आने पर वृक्ष उत्पन्न हो-हौ कर मूर- 
कषाने वाले एवं केस्रसे गोभित होने वाले फूलो सें 
मलकृत रहता है, वैसे ही यहु शरीरभी हषेके समयमे 
उत्पन्न होकर नष्ट होने वादे एवं दँतरूपी केसरोंसे 
सुशोभित होने वाले मन्दहास॒ से शोभित होता है । सुन्दर 
फान्तिरूपी छाय! वाला यह्‌ देहरूपी वृक्ष जीवरूपी बटो- 
दियो का विश्चाम-भूमि ह । यह किसका आत्मीय ( मित्र 
है) ओर क्रिसका शत्रुहै? इस देहरूपी वृक्षमें प्रे 
भौर द्वेष करना व्यथं है, अर्थात्‌ देहके साथ जीव का 
कोई भी वास्तविक सम्बन्ध नहीं है, इसलिए यह्‌ किसी 
का आत्मीय नहींहै अतः इसकं प्रति भास्था भौर 
सनास्था ही क्या ? ॥\--८।। 

| यहु शरीर सत्रलोगों मे आत्मरूप से प्रसिद्ध है, 
इसको उपेक्षणीय कंसे कहते हँ? एसी शङ्का होने पर 
"तात इत्यादि पे कहते हँ । ] 

हे तात ! भव-सागरको पार करने के किए पुनः-पुनः 


[ १८. १६ 


मार्जारवदहं तात ! तिष्ठाम्यत्र गतध्वनौ ॥ ११॥ 


संसारारण्यसंरूढो विलसच्चित्तमकंटः । 
चिन्ताज्ञरिताकारो दौघदुःखधुणक्षतः॥ १२॥ 
त॒ष्णाभुजद्धःमोगेहं कोपकाककरतालयः । 
स्मितपुण्योद्गमः श्रौमाञ्छुभाशुभमहाफलः ॥ १३ ॥ 
सुस्कन्धौधलताजालो हस्तस्तवकसुन्दरः । 
पवनस्पन्दितारोषस्वाङ्खवयवपल्लवः ॥ १४ ॥ 
सर्वेन्दियखगाधारः सुजानुस्तम्भ॒ उन्नतः । 


सरसश्छायया युक्तः कामपानथनिषेवितः ॥ १५॥ 
भूद्धसञ्जनितादोर्धघहिरोखहतणावलिः । 
अहङ्कारगृध्कृतकूलायः सुषिरोदरः ॥ १६॥ 
गृहीत नौकाषूपी शरीर मे सकी आत्मभ।वना होगी ? 
आशय यहदहै करि भव-सागरको पार करनेके लिए 
गृहीत नौकामें किसीकी भी आत्मभावना संभव नहीं 
होतीदहै, वैसेही संसार से मुक्त होने के लिए बार-बार 
गृहीत देहमे क्रिसी को आत्मभावना नहीं हेती है ।९॥ 

रोमरूपी असंख्य वृक्ष ओर इन्दियरूपी अनेक गड 
से युक्त देहनामक निजेन वन मे कौन पुरुष यह्‌ शरीर 
चिरकाल तक निःशङ्क होकर रहने योग्य है, यहु विशवास 
कर सकता है? ॥१०)1 ` 

हे तात ! साररहित तथा छिद्रयुक्त, मांस, स्नायु = 
नसो ओर हडियोंसे परिवेष्टित भौर इससे छुटकारा = मुक्त 
होने के उपाय भूतमागं अर्थात्‌ उपदेश से शून्य इस अदृढ 
शरीररूपौ नगाड़ में मँ बिल्ली के समान रहता हूं ॥११॥ 

[ १२ से १७ इलोकों से पाकंड के वृक्ष के रूपक से 
णरीर का निरूपण किया गया है भतः इन छ; पद्यं के 
अर्थक सङ्खतिके लिएएकदही साथ इनका अनुवाद 
प्रस्तुत है: - | 

यह्‌ शरीररूपी पाकड़ वृक्ष संसाररूपी अरण्यमें पैदा 
हभ है, चित्तरूपी चपल बन्दर इसमे इधर-उधर कुदता- 
फादता है, चिन्तारूपी मञ्जरीसे यह्‌ फला हु है, 
महृष्दुःखरूपी धृनोंने इसके चारों ओर क्षत-विक्षत कर 
रक्ते है, त्ृष्णारूपी सर्पिणी का यहषरहै, कोपरूपी 
कोएने इसमे घोसला बना रक्ला है, मन्दहासरूप प्रसफु- 
टित पुष्यो से यह सुन्दर शोभायमान है, शुभ भौर अशुभ 
( पण्य ओरपाप)येदो इसके महाफल, भृजाएंही 
इसकी लतां है, हाथ ही दृष्पो के गुच्छे है, यह्‌ बहुत भला 
गता है, प्राण-वायुरूप वायु से इसके सम्पूणं अवयवलूपी 
पर्लव हिल रहे है, सम्भूणं इन्दरियरूपी चिडिर्या इसपर 
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विच्छिन्नवासनाजालमुरत्वाद्‌ दुल वाक्रतिः । दुःखाभककुतात्रन्दं सुषशय्यामनोरमम्‌ । 
व्यायामविरसः कायवृक्षोऽ्यं न सुखाय मे॥ १७॥ दुरोहादग्धदास्तीकं नेष्टं देहगृहं मम ॥ २२३॥ 
कलेवरमहङरगहुस्थस्य महागहुम्‌ । मराढयविषयव्यहभाण्डोपस्करसङ्कटम्‌ । 


लुठत्वभ्येतु वा स्थरं किसनेन मुने ! मम ॥ १८ ॥ 
पङ्क्तिबद्ेद्धियपश्चु वलत्तष्णाग हाद्धनम्‌ । 
रागरक्जितसर्वाह्गं नेष्टं देहगुदं मम॥ १९॥ 
पृष्ठास्थिकाष्ठसद्धदूपरिसङ्टकोटरम्‌ | 
आन्त्ररज्जुभिरबद्धं नेष्टं देहग्हे सम ॥ २०॥ 


पसृतस्नायुन्त्रीकं रक्ताम्बुषतकदमस्‌ । 
जरामद्खोरुधवलं नेष्टं देहगृदुं मम । २१ ॥ 
चित्तभत्यक्रतानन्तचेष्टावष्टन्धसंस्थिति । 


मिथ्यामोहमहास्थूणं नेष्टं देहगृहं मम ॥ २२१ 
बसेरा लेती, सुन्दर घुटनों से युक्त अधोभाग इसका 
तनाटहै, यहु उतरत है ओर यौवनकान्तिरूपी शीतल 
छायासे युक्तहै। काम देवरूपी बरोही इस पर बात 
करतारहै, सिरमेंउगे हुए खुब लम्बे सिर के केश उसकी 
जटा हैँ । अहङ्धुाररूपी गृध्र इसमे घोसा बनाकर रहता 
है, यह्‌ भीतर से खोखला =चछिद्रयुक्त है । विविध वासना 
रूपी जटाभों से चारों ओर वेष्ठितिहोनेके कारण दुर 
च्छेद्य है, व्यायामलूपी विस्तारसे कोमलतारहित भौर 
रूक्ष भी है अतः शरीररूपी यह पाकड़ का वृक्ष मृह्च प्रिय 
नहीं लगता है ।॥।१२-- १७॥ | 

हे महामूने ! भहङ्काररूपी ग्रहस्य का महान्‌ गृह यह्‌ 
हरीर चाहे भूमिमे गिरकर बदल जाय, चाहे चिरकाल 
तक स्थिर रहे. इससे मृष क्था खाभ है ?।१८॥ 

षस देहृरूपी अहङ्कार के धरम दृद्ियरूपी पशु 
कतार बांधकर खड है, तृष्णारूपी गृहुस्वामिनी धर की 
मालकिन बार-बार इधर उधर घूम रहीटहै, कामदेवरूपी 
शेर आदि रंगनेके पदार्थोसे सब अवयव रगे गयेरहैः 
इसीलिए यहु शरीर मृन्ने त्रिय नहीं है ॥१९॥ 

पीठ की हृडीरूपी == रीढरूपी सहतीरो के एक साथ 
मिलने से जिसके भीतर बहुत थोडा स्थान रह गयारहै, 
आँतरूपी रज्जुओं से भाबद्ध शरीररूपी यह्‌ घर मृज्षे त्रिय 
नहीं लगता है ॥२०॥ 

स्नायु ( नस) रूपी रस्सियां जिसमें चारों ओर 
तनी है, रस, रक्तरूप जल से रचित गारेसेचिपा गया 
है, वुद्धावस्था रूपी चूने से सफेद यह देहरूपी धर मृह्ञ 
प्रिय नहीं है ।२१॥ 


अज्ञानक्षारवलितं नेष्टं देहगृहं मम॥ २४॥ 
गुत्फगु गुदुविश्रान्तजानुध्वंस्तम्भमस्तकम्‌ । 


दीघेदोदस्सुद्ढं नेष्टं देहगृहं मम ॥ २५॥ 
प्रकटाक्षगवाक्षान्तः क्रडत्परज्ञागृहाङ्धनम्‌ । 
चिन्ताहितुकं ब्रह्यच्ेष्टं देहगृहं मम ॥ २६॥ 


मू्धजाच्छादनच्छ्नक्णेश्नीचन्दरशािकम्‌ । 
आदोर्घाङ्खलिनिव्यह नेष्टं देहगृहं सम ॥ २७॥ 
सर्वङ्धिकुडयसङद्धातघनरोमयवाङ्कुरम्‌ 
संशन्यपेटविवरं नेष्टं देहगृहं मम २८) 


चित्तरूपी भृत्यने विविध चेष्टाओं हारा इसकी 
स्थिति इतनी मजन्रूत कररक्खीदहै कि यह भिर नहीं 
सकता है, मिथ्या ओर अज्ञान इसके जाधारस्तम्भरह, दुःख 
रूपी बाल-बच्चों ने इसमें चीत्कार कर कूहूराम मचा 
रक्खा टै, सुख-शय्या से यह मनोहर है, दुचेष्टारूपी दाह्‌- 
व्रण से पीडित दासी इसमें निवास करती है, ठेसा शरीर- 
रूपी घर्‌ मृज्ञे प्रिय नहीं ह ॥२२--२३॥ 

हे मूने ! यह देहरूपी गृह दोषपूर्ण विषयसमूहुरूपी 
वर्तनों न्रौर अन्यान्य उपक्रर्णोसे पूणंरूपसे भरा हुआ 
है ओर अज्ञानरूपी क्षारसेनत्नोनीसे जजंरहै, भतः 
यह शरीररूपी ग्रह सुक्षे अभीप्सित नहीं है ॥२४॥ 

एडी के ऊपर की गांठ रूपी आधारकाष्ठपर स्थित 
पिण्डली का घुटनारूप मस्तक जिस स्तम्भ का मस्तक रहै, 
लम्बी-टम्नी दो भूजाएं रूपी आडी छकडियों से अत्यन्त 
दृढ यह शरीररूपी घर मृज श्रिय नहीं है ॥२५॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! जिसमे ज्ञानेद्धियरूपी वातायन के अन्दर 
परज्ञारूपिणी ग्रहुस्वामिनी क्रीडा कर रही है, जहां चिन्ता- 
रूपी अनेक पुत्रियां विद्यमान, एेस्ता देहरूपी घर मृङ्ञे 
प्रिय नहीं है ।२६॥ 

सिरके केशरूपी छाजन~छाने की घास फएूषसे 
भच्छादित, कणंरूपी शोभाशाली चन्द्रशालाओंसे = सबसे 
ऊपरके कमरतोमे युक्त तथा लम्बी-लम्बी अँगुखीरूपी 
काठ के चित्रो सुसज्जित देहरूपी धर मुनक्षे त्रिय 
नहीं है ।२७॥ 

जिसमे सम्पूणे अङ्कल्पी भित्तियोमे रोमरूपी घने 
जौ के अङ्कुर उगे ह ओरपेटलूपीदिद्र है, एेसा देह्रूपी 
घर मुञ्चे प्रिय नहीं है ॥२८॥ 


५४ योगवासिष्ठः 


नखोर्णनाभिनिल्यं सरमारणितान्तरम्‌ । 
भाद्धारकारिपवनं नेष्टं देहगृहं मम ॥। २९॥ 
प्रवेशनिर्गमव्यग्रवातवेगमनारतम्‌ ` 
विततक्षगवाक्षं तच्चे्टं देहगृह मम \। २३०॥ 
जिहामकंटिकाक्रान्तवदनद्वारभौषणम्‌ | 
दष्टदन्ताप्थिशषक्छं नेष्टं देहगृहं मम ॥३१॥ 


त्वक्चुधारेपमसुणं यन्त्रसच्छारचच्छलम्‌ । 
मनःसदाखुनोत्वातं नेष्टं देहगृहं मम) ३२\ 
स्मितवीपप्रभोडधासि  क्षणमानन्दसुन्दरम्‌ । 


क्षणं व्याप्रं तमप्पुरेनेष्टं देहगृहं मम ॥ २३३ ॥ 


समस्तरोगायतनं वरोपल्ितपत्तनम्‌ । 
सर्वाधिसारगहनं नेष्टं देहगृहं मम ॥ ३४॥ 
अक्षक्षक्षोभविषमा शल्या निःसारकोटरा । 


जिसमे नखरूपी मकड्ियों के जले तने दहै, कृत्ती 
(के समान श्रमण, दीनता, कलह आदि करनेवाखी क्षुधा) 
जिसके अन्दर शोर मचयेहुएदहै भौर जिसमे भीषण 
शाब्द करने वाला वायुं सदा चलता रहता वहु शरीर 
मृदो प्रिय नहीं है । 

वायुका वेग भीतर प्रवेश करने भौर बाहर निकलने 
मे सदा व्यग्र रहूताहै ओर इन्द्रियरूपी वाह्ायन सदा 
खुले है, यह्‌ देहरूपी धर मूक्ञे प्रिय नहीं है ॥२९-३०॥ 

देहरूपी घर के मूंहृरूपी दरवाजे पर जिह्ारूपी 
वानरी सदा उटी रहती है, इससे उसकी भीषणता ओर 
बढ़ जातीदहै, दांतरूपी हङ्की के टुकड़े स्पष्ट दिखाई पड़ते 
है, यह्‌ देहगरह सुक्चे प्रिय नहीं है ॥२१॥ 

त्वचारूपी चने के केप से चिकना, यन्त्रोंके 
सारसे चश्चखुदहै, भानरूपी सदा रहने वाले चूहेने 
इसे खोदकर शिथिल कर दिया दहै, यह्‌ देहुगहु मृञ् प्रिय 
नहीं है ॥२३२।। 

क्षणभरमे मन्दहासरूपी दीपोंकी प्रसा से उज्ज्वल 
एवं भ्वादद से देदीप्यमान भौर क्षणभर में अज्ञानरूपी 
मन्धकारसे व्याप्त यहु देहुरूपी गृह मुञ्चे श्रिय नहीं 
है ।॥॥३३।। 

सम्पूणं रोगोका घर, बढापेके कारण पड़ने बाली 
सुरियो ओर केदो की सफेदी का नगर, सभी प्रकारके 
मानसिक रोगों से भयङ्धुर, यह्‌ देहरूपी घर मक्षे प्रिय 
नहीं है ॥२३४॥ | 

घोर अन्धकार से आच्छन्न दिशारूपी क्ञाडियों से 
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तमोगहनदिक्कुञ्ञा नेष्टा देहाटवी मम ।\ ३५॥ 
देहालयं धारयितुं न शक्नोमि मुनौभ्वर ! । 
पड्कमग्नं समुद्धत गजमत्पवलो यथा ।। ३६॥ 
कि धनिया कि च राज्येन कि कायेन किमीहः । 
दिनैः कतिपयैरेव कालः सर्वं निङ्कन्तति ।॥ ३७। 


रक्तमांसमयस्याऽस्य सबाह्याभ्यन्तरं मुने ! । 
नाज्ेकर्धमिणो बूहि कौव कायस्य रम्यता ।॥ ३८ ॥ 
मरणावसरे काया जीवं नाऽनुसरम्ति ये । 
तेषु तात ! कृतघ्नेषु कवाऽऽस्था बद धीमताम्‌ । २९ ॥ 
मत्तेभकर्णाग्रचलः कयो रम्बाम्बुभङ्करः । 
न संत्यजति भां यावत्तावदेनं त्यजाम्यहम्‌ । ४० ॥ 
पवनस्पन्दतरछः पेरवः कायपत्खवः । 
जजरस्तनुवृत्तशच॒ नेष्टो मे कटुनीरसः।॥ ४१।\ 


युक्त, भीतर से शून्य अनेक गुहा से पूणं यह देहरूपी 
महारण्य हे, यहु इन्द्रियरूपी भालृभों के घूमने से भयङ्कुर 
हं, अतः यह्‌ देहरूपी महारण्य गृह्ञ प्रिय नहीं है ।।३५।। 

हे मुनीश्वर ! जैसे कोई निब जीव कौचड़ मे फंसे 
हृए हाथी को नहीं निकाल सक्ताहै, वैसेहीमेँभी इस 
देहरूपी ग्रह॒ को धारण करने मे असमथ हूँ ॥३६॥ 

राजलक्ष्मीसे क्या {रभहै)? राज्यसे क्या 
(प्रयोजन है) ?, शरीर से क्या (काभ है) ?, चेष्टाओं- 
पवृत्तियो से क्या (लभदहै)? कृ समयमेंही काल 
इनको काट देगा अर्थात्‌ नष्ट कर देगा ।।२७॥ 

है मुनिवर ! रक्त ओर मांससे विरचित विनाश- 
शील इस देहके बहर ओर भीतर भटी-र्भाति देखकर 
कहिए कि इसमे कौन-सी रमणीयता है ? ॥३८॥ 

हे तात! अप ही कहियि जो शरीर मरने के समय 
जीव के पीछे नहीं जाता अर्थात्‌ जीवका त्याग कर देता 
है, उन कृतघ्न शरीरो पर ज्ञानवान्‌ पुरुषों को कसी 
आस्था हो सकती है? ।॥२३९॥ 

मदोन्मत्त हाथी के कानोंके अग्रभागके समान चश्चल 
ओर हाथीके कानके आगेकी भोर कटक रहै जल- 
कणोंके समान विनाशशील यह शरीर जब तक मृङ्षे 
नहीं छोडता, उप्तसे पहरे ही मै इसका त्याग कर 
दुगा ।(४०॥ 

वायुकेवेग से परिचाकिति कोमल पल्लवके समान 
च्ल यहु शरीर आधि-व्याधिरूपी सैकड़ों किं से क्षत- 
विक्षत जजंर, कटु ओर नीरस है, अतः यह्‌ देह मृह्ञे प्रिय 
नहीं है ॥४१॥ 
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भुक्त्वा पीत्वा चिरं कालं बारुपत्लवपेखवाम्‌ । 
तनुतभेत्य यत्नेन विनाश्मनुधावति ॥ ४२॥ 
तान्येव सुखदुःखानि भावाभावमयान्यसौ । 
भृयोऽप्यनुभवन्‌ कायः प्राक्त हि न छन्जते ॥ ४३ \। 
सुचिरं प्रभुतां करत्वा संसेव्य विभवश्रियम्‌ । 
नोच्छायमेति न स्थेर्यं कायः किमिति पाट्यते ॥ ४४ ॥ 
जराकाले जरामेति मृ्युकारे तथा घ्ुतिम्‌ । 
सम॒ एवाऽविशेषन्ञः कायो भोगिदरिद्रयोः ॥ ४५ ॥ 
संसाराम्भोधिजठरे तृष्णाकूट्रकान्तरे । 
सुप्रस्तिषठति सुक्तहो मूकोऽयं कायकच्छपः । ४६ ॥ 
दहनेकाथयोग्यानि कायकाष्टानि भूरिः । 
संसारान्धाविहोदयन्ते कच्चित्तेषु नरं विडः \\ ४७ ॥ 

चिरकाल तक भांति-भांति के सुन्दर खाच ओौर 
पेय पदार्थो को खा-पीकर नवीन पल्लव के समान कोमल 
करता को प्राप्त कर स्वतः विनाश की ओर अग्रसर 
होता है ॥४२।। 

यह पामरशरीर भाव ओर अभावरूपी सुख ओौर 
दुःखों का पुनः-पुनः अनुभव करता हभ भी लज्जित नहीं 
होता दहै। ४३।। 

दीर्घकाल तक लोगों पर अपना आधिपत्य जमाकर 
ओर विविध विभवों को प्राप्त करन तो वृद्धिया 
उत्कषे को प्राप्त करतारहै भौरन स्थिरताको प्राप्त 
करता है, तब इसके परिपाल्नसे क्यालाभदहै ! (४४॥ 

यह शरीर बुढापेके समयमे बुढापे को अवश्य 
प्राप्त करताहै भौर मरनेके समय मृत्युको अवश्य 
प्राप्त करता है, यह्‌ नियम भोगी भाग्यवान्‌ ओर दरिद्र 
दोनोंके ल्एिदही समान है ॥४५॥ 

यह शरीर मूक कच्छप के ( कच्छों द्वारा नदुष्ट 
इन्द्रियों द्वारा दु्िषयरूपी पद्धुका पान करने चाले 
कच्छृए के ) समान संसाररूप समुद्र के उदर में तृष्णारूपी 
छोटे बिख के अन्दर यहु मूक--जड शरीर सोया रहता 
है । यह अपनी भात्मा के उद्धारके अनृकरूल इच्छा ओर 
चेष्टा भी नहीं करता है ।(४६॥ 

द्म संपाररूपी महाक्षागर में केवर जलना ही 
जिसका मुख्य प्रयोजन दहै, एेसे हजारों देहरूपी काष्ठ 
प्रतीते होते है, उनमें संसारसागरकी इच्छाको त्याग 
करने लिए सचेष्ट ही कोई नर-पुरुष कहा जा सकता 
दहै ।(४७।। 

दुष्टतारूपी बड़े-बड़े प्रतानो से युक्त भौर दृश्चरितो से 


दौघदौराल्म्यवल्या तिपातकरूपातया । 

न देहृल्तया कार्यं किञ्चिदस्ति विवेकिनः । ४८५ 
मर्जन्‌ कर्दमकोशेघरु॒श्षरित्येव जरां गतः 
न ज्ञायते यात्यचिरात्‌ कः कथं देहृद ईरः ॥ ४९ ॥ 
निःसारसकखारम्भाः कायाश्चपरवायवः 
रजोमागेण गच्छन्तो दृश्यन्ते नेह केनचित्‌ \! ५० ॥१ 
वायोरदीपस्य मनसो गच्छतो ज्ञायते गतिः । 
आगच्छतश्च भगवज्छरौरस्य कदाचन \\ ५१ ॥। 
बद्धास्था ये शरीरेषु बद्ास्था ये जगत्स्थितौ । 
तान्मोहमदि रोन्मत्तान्धिग्धिगस्तु पुनः पुनः + ५२ ॥\ 
नाऽहं देहस्य नो देहौ मम नाभऽयमहं तथा । 

इति विश्चान्तचित्ता ये ते सूने ! पुरुषोत्तमाः ॥\ ५३ ॥ 
जिसका पततन अवदयम्भावीरहै, एेसी देहृरूपी क्तासे 
विवेकी पुरुष को कुछ भी काम नहीं है ॥४८॥ 

यहु शरीर कीचड से भरे हए पल्वलं में (तल्यों मे) 
निमग्न मेंढक के समान विषय-भोगों मे अत्यन्त निमग्न 
होकर बृक्षावस्थासे आक्रान्तहो जाता है, किन्तु यहु 
शीघ्ही कहां जायगा भौर किस प्रकार की दुर्दशाओोंसे 
ग्रस्त होगा, यह्‌ ज्ञात नहीं होता ॥४९॥। 

इस देह्‌-राशि की चेष्टं धीके ही अनुरूपं 
अर्थात्‌ इसकी सब चेष्टाएं पवन के समान नीरस=अन- 
थंकारिणी ओर दशेनशक्तिका नाश करने वाीदहैं। 
यह शरीरही चपल वायु, यह्‌ राजसी प्रवृत्ति का 
उत्पादन कर आत्मदशेन से विमूख रहता है ॥५०॥ 

वायुकी, दीपक की ओर मन की गति-- उत्पत्ति 
ओर विनाक्-जैमे अज्ञात, वैसेही इस शरीरकी 
उत्पत्ति, विनाश आदि अज्ञात, कोई भी किसी प्रकार 
इसको नहीं जान सकता है ( यह क्या दहै, किस प्रकार सें 
बौर कहाँ से आता है भौर कहं जाता है, इस बात को 
कोई नहीं जानता ) ।।५१॥ 

जो शरीरमें आस्था करते ओरजौो संसार- 
स्थिति के विषय में भास्थाकरतेरहैँ (जो लोगरारीरोंको 
तथा संसार को सारयुक्त, चिरस्थायी मौर सत्य मानते 
है) वे मोह = भनज्ञान रूपी मदिरा से उन्मत्त ह, उन्हँं बार- 
बार धिक्कार टै ) ।५२।॥ 

न मै देह का सम्बन्धी हूं, नँ देहहूं नमेरादेहटै 
भौरनर्मैदेहदही हुं, भर्थात्‌ इदन्त्व से विशिष्ट घट आदि 
के समान जड़ देहयहर्मे न्हीहूं, रेता निश्चय कर 
जिनका चित्त सुदृढ है,वे ही पुरुषोत्तम है ।।५३२॥ 
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सानावमानबहुलाबहूखाभमनोरमाः । 
शरीरमात्रबद्धास्थं ध्नन्ति दोषदृशो नरम्‌ ॥ ५४ ॥ 
दारीरश्वश्वक्षायिन्या पिशाच्या पेद्यलाङ्खया । 
अहङ्ुारचमल्ृत्या छलेन छटिता वयम्‌ ।। ५५ ॥ 
परज्ञा वराकी सर्वव कायबद्धास्थयाऽनया । 
मिथ्याज्ञानकुराक्षस्या छलिता कष्टभेकिका ॥ ५६ ॥ 
न किंचिदपि दृश्येऽस्मिन्‌ सत्यं तेन हृतात्मना । 

चित्रं दश्धशरीरेण जनता विप्ररभ्यते ॥ ५७ ॥ 
दिनैः कतिपयेरेव निर रास्घुकणो यथा । 
पतत्ययमयत्ेन जरठः कायपतछवः ॥ ५८ ॥ 
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कायोऽयमचिरापायो बद्बुदोऽम्बुनिधाविव । 
व्यर्थं कायेपरावत्त परिस्फुरति निष्फलः ॥ ५९. ॥ 
मिथ्याज्ञानविकारेऽस्मिन्‌ स्वप्नसरुभ्रमपत्तने । 
काये स्पुुटतरापाये क्षणमास्था नमे दहिन ! ॥ ६० ॥ 
तडित्सु शरदभ्रेषु गन्धवनगरेषु च । 
स्थेयं येन विनिर्णोतं स विश्वसितु विग्रहे । ६१ ॥ 
सततभङद्धरकार्यपरस्परा- 
विजयिनातजयं हंखवृत्तिषु । 
प्रबरुदोषमिदं तु कलेवरं | 
तृगमिवाऽहूमपोह्य सुखं स्थितः ॥ ६२ ॥ 


इत्यार्षे श्नीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये वैराग्यप्रकरणे कायजुगुप्सानामाऽ्टादशः सर्गः ॥ १८ ॥ 


मान मौर भपमानसे वृद्धिको प्राप्त हुई एवं प्रचुर 
लाभसे सुन्दर ख्गने वाटी केवल शरीरमे ही परम 
मास्था रखने वारी दोषदृष्टि ही मनुष्यको मार देती 
है । अर्थात्‌ अहङ्कार चमत्त कोमलाद्खी मृत्युही उसे 
वश्षीभूत कर लेती हैँ ॥५४॥ 

शरीररूपी गड्ढेमे रहने वाली भहुङ्कार-चमत्कृत 
कोमछाद्खो भोगतृष्णारूपिणी पिक्ञाचीकै द्वारा कपटने 
हमे ठग लिया गया ह ॥५५॥ 

शरीरको ही सब कुछ समक्ञने वाणी इस मिध्याऽ- 
ज्ञानरूपिणी राक्षसी ने अकेली, अत एव दीन-हीन प्र्ञा 
(सुबुद्धि) को पूर्णल्पसे ठ्गल्ियाहै, यह्‌ बड़कष्टकी 
यात हि ।५६।। 

जव इस दुश्य.प्रप्चमें कोईभी वस्तु सत्य नहींरहै, 
तब उसके मध्यपातीहोने से यह्‌ शरीरभी सत्य नहींहै। 
सपने भाप जले हुए अर्थात्‌ मिथ्याङरीर से जनतार्गी 
जाती है, यह्‌ महान्‌ भाश्चयं है ॥५७॥ 

| यदि जनता को ठ्गनेसे इस शरीर का कोट 
प्रयोजन सिद्ध होता, तोक्रिसी अशमे वहु क्षन्तव्य भी 
होता, पर वेसा भीतो कुछ नहीं है, यहू-'दिनैः' इत्यादि 
दो श्लोकों से व्यक्त करते हैँ । | 

कुछ ही दिनोंमरे वृद्धसाको प्राप्तकर यह्‌ शरीर 


रूपी पल्लव क्ञरने के जल्कणों के समान स्वयं गिर पडता 
है ।।५८॥ 

समुद्र मे उत्पन्न हुए जल के बुदूबुदों के समान इस 
शरीरक्रा बहुतशीघ् ही विनाश हो जाता है, यह्‌ 
संसारमें परिभ्रमणरूपी = मावागमनरूपी जलभंवर में 
निष्प्रयोजन भाता-जाता रहता है ॥५९॥ 

हि मुनिश्रेष्ठ ! यह शरीर मिथ्याभूत अन्ञानका 
विकार है--अज्ञानजनित इस शरीरमें जो स्वप्नल्पी 
भ्रान्तियों के नगर है, इनका विनाश्च भी सवथा निश्चित 
है, इसलिए-इस शरीरमें मेरीक्षण भरके ल्िएिभी 
आस्था नहीं है ।।६०॥ 

जिस पुरुषने विजलीमे, शरद्‌ छऋतुके मेषोँमें 
ओर गन्धवेनगरमेये चिरस्थायी है, एेसा निर्णय रखता 
है, वह्‌ इसन क्षणभङ्गरुर शरीरको भलेही चिरस्थायी 
माने ॥६१।। 

( किसका रीघ्र विनार होतार, इस विषय में 
भपना उत्कषं व्यक्त करनेके लिए) हठ से प्रवृत्त सम्पूणं 
पदार्थो मे सदा विनाशशीलता में विजयी होने वारे 
( बिजली, शरद्‌ ऋतु के मेघ आदिमे भी ) क्षणभङ्गुर 
पदार्थो से उत्कृष्ट एवं प्रबल दोषी इस्त शरीरकोतृणसे 
भी तुच्छ समक्ष करम परम सुखी हूं ।।६२॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वात्मोकीय श्रीवासिष्ठमहारामायणमें वैराग्यप्रकरण में कायजुगुप्सा 
नामक कुसुमल्ताका अद्रा रहवां सगे समाप्त हुभा ।१८॥ 


१८ 


श्रीराम उवाच 
रुब्ध्वाऽपि तरलकारे कार्यभारतरङ्धिणि । 
संसारसागरे जन्म बात्यं दुःखाय केवलम्‌ ॥ १॥ 
अशाक्तिरापदस्तृष्णा मूकता मढबद्धिता । 
गृध्नुता रोलता दैन्यं सर्वं बात्ये प्रवत्तेते ।। २ ॥ 
रोषरोदनरोद्रासु देन्यजजरितायु च । 
दशासु बन्धनं बात्यमाखानं करिणामिव ॥ ३ ॥ 
न म्रतौन जरारोगे न चाऽऽपदि न यौवने । 


[ देह की सभी अवस्थाएं दुःखरूप नहीं है, क्योंकि 
उसकी बाल्यावस्था की सब लोग स्पृहा करते, इसमे 
परतीतहोतादहै कि वह सुखमय दहै । तद्यथा महाराजो वा 
मनाब्राह्मणो वा महाकुमारो वा अतिध्नीमानन्दस्य गत्वा 
दयीतः' यह्‌ श्रुति भी बाल्यावस्था मे अत्तिशाय भानन्दका 
प्रतिपादन करतीषहै, इस प्रकार शङ्का कर विस्तारपूवंक 
बाल्यावस्था की अनथेकारिता का प्रतिपादन करने के 
लिए प्रतिन्ना करते हँ--रन्ध्वाऽपि' पे । | 
श्रीराम ने कहा-- 

हे महर्षे । करतव्यभाररूपी तरद्धों से युक्त संसार- 
सागस्मे मनुष्य जन्म पाकरभी बाल्यावस्थामें केवल 
दुःखही मिलतादहै। (पहर मनुष्य जन्मही दुलंभरहै, 
वह्‌ किसी प्रकार पुण्य-परिपाक से यदि प्राप्तभीहौो 
गया, तो उसमें बाल्यावस्था अतिक्लेश कारक है - "अपिः 
पद से यहु अथं व्यक्त हौ रहा है) ॥१॥ 

[ जिसकी पहले प्रतिज्ञाकी थी, उसी अथं का 
विस्तार से व्ण॑न अशक्ति" इत्यादिसे करते हैँ । | 

अशक्ति-असामथ्ये, आपत्ति, खाने-पीने आदि 
की तुष्णा, मूकता ~बोलू न सकना, मूढृबुद्धिता == विवेक 
दून्यता, क्रीड़ा, कौतुक आदिके विषय में अभिखाषा 
करना, न मिलने पर दीन-हीन बन जाना भौर चच्चलता 
ये बाल्यावस्था में स्वभावतः होते हँ ।॥२।। 

हाथियों के बन्धन-स्तम्भ के समान बाल्यावस्था 
अकारण क्रोध ओौर रोदनसे भीषण भौर दीनतासे 
जजंरित दशाओं में बन्धन है । आश्य यहुहै कि भकारण 
क्रोध, रोदन आदिमे भीषण ओर दीनतासे जजंरित 
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ताध्िन्ताः परिङ्रन्तन्ति, हद्यं शेंशवेषु याः ।॥ ४ ॥ 


तिर्थग्जातिसमारस्भः सर्वेरेवाऽवधौरितः । 
लोलो बालसमाचारो मरणादपि दुःखदः) ५॥ 
प्रतिबिम्बधनाज्ञानं  नानासङ्कल्पपेलवम्‌ । 
बात्यमाहूनसंश्ञी्णमनः कस्य सुखावहम्‌ ॥ ६ ॥ 
जरुवल्लुयनिलाजलरजातभीत्या पदे पदे । 


यध.यं ज्ञेरवेऽब्रुदधचा कस्याऽऽपदि हि तद्‌ भवेत्‌ ।॥ ७ ॥ 


१९ 


अवस्थाओंमे हाथी का भाखान अर्थात्‌ बन्धनस्तम्भमें 
जिस प्रकार बन्धन होतार, वेसेही अकारण क्रोध, 
रोना आदिसे भीषण भौर दैन्य से ज्ज॑रित अवस्थाभों 
मे प्राणियों का बाल्यकाल भी बन्धनही है ।।३॥ 

चिन्ताएं बाल्यावस्थामें जीव के हूदयको जिस 
तरह पीडित करती, मरणमे, बुढृपि में, रोगावस्था 
मे, आपत्ति मेँ एवं यौवनावस्थामे उस प्रकार पीडति 
नहीं करती हुं ॥४॥ 

बाल्यावस्था मे पशुपक्षियों कौ-सी चेष्टाएं होती है, 
सभी बाछकों की भत्संना--अपमानित करते ह, सचमुच 
चच्चल बाल्यावस्था मरणमसे भी वहृकर दुःखदायिनी 
है ॥५॥ 

सामने स्थित प्रतिनिम्ब कै समान बाल्यावस्थामें 
स्फुट ओर निबिड अज्ञान रहता है अथवा प्रत्येक क्षणमें 
चित्त मे उन-उन विषयों का प्रतिबिम्ब पड़ने से अनेक 
प्रकार की श्रान्तिं होती रहै, भतएव यहु अनैक प्रकार 
के संकल्पो से तुच्छदहै। कामना के अनुरूप संकल्पित 
विषयोंकेन मिलनेसे बाल्यावस्थामे मनचारोंभोर 
से कटा हुआ-साभौर जीणंङीणंहो दुःखित रहूतादहै, 
भला एसी बात्यावस्था किसी को सुखप्रद होती 
है ?।।९।। 

बाल्यावस्था मे प्रद-प्रद पर अज्ञानवश जल, वल्लि 
भौर वायुस्ते सदा उत्पन्न होने वालेभयसे जैसादुःख 
होता है, वैसा भापत्तिमें भीक्िसीको होगा? वैसा 
दुःख आपत्तिमे भी नहीं होगा अर्थात्‌ बाल्यावस्था 
आपत्ति से भी बहकर दुःख होता है ।७। 
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लीलासु दुविलासेषु इरोहासु दुराशये । 
परमं मोहमाधत्ते बालो बलवदापतन्‌ ॥ ८ ॥ 
विकल्पकलिपितारस्भं रईवलासं दुरास्पदम्‌ । 
शवं श्ासनायेव पुरुषस्य न शान्तये ॥ ९ ॥ 
ये दोषा पे दुराचारा दुष्करम ये दुराधयः । 
ते से संस्थिता बाल्ये वुर्तः इव कोिफाः । १० ॥ 
बात्यं रम्यमिति व्यरथबुदढयः कल्पयन्ति ये । 
तान्‌ मूखंपुरुषान्‌ ब्रह्मन्‌ धिगस्तु हतचेतसः ॥ ११॥ 
यत्न दोलाकृति मनः परिस्फुरति वृत्तिषु 
त्ैलोकयाभन्यमपि तत्कथं भवति तुष्टये ॥ १२॥ 
सर्वेषामेव सत्वानां सर्वावस्थाभ्य एवे हि । 
मनश्चच्चलतामेति बाह्ये दशगुणं सुने ! ॥ १३॥ 
मनः प्रकृत्येव चलं बाल्यं च चलतां वरम्‌ । 
वालक अनेक क्रीडाओों मे, दुरचेष्टाओं में, दुराशाओं 
मे, दुरभिसन्धानों मे भौर दरतिलासो म सहसा पड्केर ये 
सार वस्तं है, एेसे महाश्रम उप को प्राप्त हीता है।८॥ 
तुच्छ वस्तु की कल्पना कर भारम्भ करने वाला 


है, क्षान्तिके लिए तहींहै।९। | 

जैसे उल्ल दिन में अन्धारमय गड्ढोमे छिपे रहते 
है, वपे ही जितने दोष, जितने दुराचर, जितने दुष्कर्म 
जौर जितनी मानसिक चिन्ताएं है, वे सब बाल्यावस्था 
मे जीवके हृदय मे भयङ्कर गड्ढों मे छ्पि हृए उषल्लृओं 
के समान छिपकर बैठे रहते हँ ।॥१०॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! जो यहु केत्पना करते है, बाल्यावस्था 
रमणीय सुखमय है उन हतचित मखं छोगों को बार- 
वार धिक्कार है ॥११॥ 

जिन्त अवस्थामे हडोले के समान च्ल मन 
विविध विषयोंके आक्रारको प्राप्त करताहै, तीनों 
लोकों म अत्यन्त अमद वहं बाल्यावस्था कँसे सुखकर 
हो सकती है ? ।१२॥ 

हे मनि! सम्पुणं प्राणियों की सभी अवस्थाओों 
की मक्षा बाल्यावस्था में मन दस गुना चच्चल होता 
है १३ 

मन स्वभावतः चचलहीहै भौर बाल्यावस्थामेंतो 
सभी च्ल पदाथौँ र श्रेष्ठहै। उत दोनों का सम्बन्ध 
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तयोः संश्लिष्यतोखाता क इवाऽन्तः कुचापले ।\ १४ ॥ 
सख्ीलोचनेस्तउप्पज्ञज्वालाजालेस्तरङ्ककः । 

चापलं शिक्षितं ब्रह्यञ्छेशवाक्रान्तचेतसः ।\! १५ ॥ 
शेशवं च मनश्चैव सर्वास्वेव हिं वृत्तिषु 1 | 
श्रातराविव लक्ष्येते सततं भङ्गुरस्थितौ \\ १६ \\ 
सर्वाणि दुःखभूतानि सवे दौषा द्राधयः 
'बालमेवोपजीवन्ति श्रीमन्तमिव मानवाः !\ १७ ॥ 
नवं नवं प्रीतिकरं न शिश्युः प्रत्यहं यवि 
प्राप्नोति तदसौ याति विषवेषम्यमूटनाम्‌ ।\! १८ ॥! 
स्तोकेन व्ञमायाति स्तोकेनेति विकारिताम्‌ 
अमेध्य एव रमते बालः कोरेयको यथा ।। १९. ॥ 
अजस्रबाष्पवदनः कर्दमाक्तो जडाशयः 
वर्षोक्षितस्य तप्तस्य स्थलस्य सदृशः शिश्रुः ॥ २० ॥ 


होनेपर चचखलताप्रयुक्त अनथेमे रक्षाकरनैे वाच्रही 
कौन है ? अर्थात्‌ कोई नहीं है ॥१४॥ 

हे ब्रह्मन्‌ । बाल्यावस्था से आक्रान्त चित्तसे यूुवत्तियों 
के लोचनोंने, त्रिजलीने, अग्नि की ज््रालाभों ने अओैर 
तरद्धोंने चश्रता सीखीदहै। आशय यहहै कि मन 
सभी चच्वल पदार्थो मे श्रेष्ठ है ।१५॥ 

सभी व्यवहारो मे चल शैशवावस्थ भौर मन--ये 
दोनों सदा सहोदर भारईसे प्रतीत होते ह ॥१६।। 

जैसे मनुष्य धनवान्‌ पुरुष के भाश्रयमे रहते है, 
वैसेही दुःखपूणं सभी दव्यंसन, सभी दोष भौर सभी 
मानसिक चिन्तां बाल्यावस्था मे ही निवास करती 
दै ।। १७ 

यदि बालक को प्रतिदिन मन को प्रसन्न करने वादी 
तई-नई वस्तुएं न मिरे, तो वह्‌ विष की विषमता जनित 
मूर्च्छा को प्राप्त करता है ॥१८॥ 

कत्ते के समान वालक थोड़ेसे खाने-पीने की वस्तु 
देनेसे वशमेभा जाताहै, थोडा सा धुडकने सै विकृत 
हो जातारहै ओर अपवित्रमे (विष्ठा आदिमे) क्रीड़ा 
करता है ।।१९॥ 

जैसे वर्षासे भीगी गौर धूपसे तपी हई भ्रुमिके 
उपर सदा भाप रहती है, कीचड़ व्याप्त रहता है ओर 
भीतर जल रहतारहै, वैसेही बालक भी सदा अ्सुभों 
से युक्त मुखवाला, कीचड़से सना एव मूढ बुद्धि रहता 
है ।।२०॥ | 


[_ ॥ 


२, “"बाल्यमेव इति पाठः 1"“ 


१९. ३१ | 


भयाहारपरं दीनं दृष्टादृष्टाभिलाषि च । 
लोलबुिवयुर्धत्ते बाल्यं दुःखाय केवलम्‌ \ २१। 
स्वसङ्लपाभिरषितान्‌ भावानप्राप्य तप्तघीः । 
दुःखरेत्यबरो बालो विनिष्छृत्त' इवाऽऽशये ॥ २२॥ 
दु रीहारब्धलक्षाणिः बहुवक्रोत्बणानि च । 
बालस्य यानि दुःखानि मुने ! तानि न कस्यचित्‌ २३५ 
बालो बलवता स्वेन मनोरथविलासिना । 
मनसा तप्यते नित्यं म्रीष्मेणेव वनस्थलो |! २४ ॥ 
विद्यागृहुगतो बालो परामेति कदथनाम्‌ । 
आलानं इव नागेन्द्र विषवेषम्यभीषणाम्‌ ।\ २५ ॥ 
नानामनोरथमयी मिभ्याकल्पितकल्पना । 
दुःखायाऽव्यन्तदोर्घय बालता पेलवाशया । २६॥ 


योगवासिष्ठः ५९ 


संहृष्टो भुवनं भोक्तुमिन्डुमादातुमस्बरात्‌ । 
वाञ्छते येन मौर्ख्येण तस्सुखाय कथं भवेत्‌ \॥ २७ ॥ 
अन्तध्िक्तेरशक्तस्य श्लीतातपनिवारणे । 
को विशेषो महाबु" बालस्योर्वीरुहस्तथा । २८ ॥ 
उडडीतुमभिवाञ्छन्ति पक्षाभ्यां कषुत्परायणाः । 
भयाह्यरपरा नित्यं बाला विहूगध्मिणः ॥ २९ \ 
शेदावे गुरुतो भीतिर्मातृतः पितृतस्तथा । 
जनतो ज्येष्ठबालाच्च शोश्ञवं भयमन्दिरम्‌ ॥ ३० ॥ 
सकलदोषदशाविहुताशषयं 

शरणमप्यविवेकविलासिनः । 
इह न कस्यचिदेव महामुने ! 

भवति बाल्यमलं परितुष्टे ।॥ २१ ५ 


इत्यार्षे श्नौचासिष्ठमहारामायणे वाहमीकीये वेराग्यप्रकरणे बात्यजुगुप्सा नाभैकोनविश्षः सर्गः ॥\ १९ 


सदा दूसरोसे डरने भौर भोजन करने वाके, दीन- 
हीन, दष्ट भौर अदुष्ट सभी वस्तुओं की इच्छा करनेवाके 
एवं च्च बुद्धि ओर शरीर से युक्त बाल्यकाल केवल 
दुःख-भोगके ल्एिहीहै॥२१॥ 

हृदय के काटने के समान बारुक अपने संकल्पानुरूप 
भर्भिरूषित पदार्थो को पाकर सन्तप्त होकर दुःखी होता 
है ।॥२२॥ 

हे मूने | दुष्ट चेष्टाभों या दुष्ट मनोरथोंके कारण 
मौर विविध वच्नाभोके उपाययोंसे भीषणजो दुःख 
बाङछक को प्राप्त होतेह, वैसे दूसरे किसीको नहीं 
होते ।।२३॥ 

ग्रीष्म ऋतु से जसे वनभरूमि सन्तप्तहो जाती है, वैष 
ही बालक भी कामनाओंके विलाससे युक्त बलवान्‌ 
अपने मन से नित्य सन्ताप्त रहता है ॥२४॥ 

बालके जब विद्यालयमे पटने जाता, तब उसे 
बन्धनस्तम्भमें बधे हए हाथी के समान विष की चिषमता 
के समान भीषण कष्ट सहन करने पडते टँ ।॥२५॥ 

बात्यावस्था मे अनेक कामनामायी असत्य पदार्थो में 
ही सत्यत्व बुद्धि की कल्पना से अनेके प्रकार के मनोरथो 
कासाम्राज्य छाया रहूतादहै ओर हूदय की अतिशय 
कोमल्ताके कारण बाल्यावस्था मे अत्यन्त दीर्घं दुःख 
के सिवा सुख काश भी नहीं रहता है ॥२६॥ 


किसी समय जब बारक भूख ठगने से रोततादहै, तब 
तुम्ह खानेके लिए भूवन (लोक ) द्ग, दस प्रकार 
कह्ने पर सन्तुष्ट होकर वह्‌ भूवन कोही खाने कौ इच्छा 
करताटै। तुम्हँं चन्द्रमारूप खिरौनादेगे, इसप्रकार 
कहने पर आकाशसे चन्द्रमाकोहाथमेलेने की इच्छा 
करता है, एेसी मूखंतासे पूणं बाल्यावस्था कंसे सुखकर 
हौ सकती है ?।।२७॥ 

हे महामते | बाक्क के मनमें शीत भौरघामकां 
अनुभवतो होतार, पर वहु उनका निवारण नहीं कर 
सकता, इसलिए बालक भीर वृक्षमें क्याभद दहै अथु 
बालक वृक्ष के समान जड़ है ॥२८॥ 

भूख से न्याकुलं ( पक्षिगण ) अपने ईनों से उड़ने 
की अभिलाषा करते, बालक भी भय ओर भोजन 
परायण है, अत्तः, वालकोंमे पक्षीकाही धमं है ।२९॥ 

बाल्यावस्था में गुरुभं से, माता-पितासे, अन्य 
लोगों से अपने से बड़े बालक से भय बना रहताहै, दस 
लिए बाल्यावस्था भग्रका गृहुहीहै।॥३०॥ 

हे महामुने ! सभी दोपपूणं दशाभों से दूषिते चित्त, 
किसी की चिन्ता के बिना स्वच्छन्द बिहार करने वारे 
भविवेक का घर बाल्यकाल किस्ीके भी सन्तोषके लिए 
नहीं हो सकता ।३१। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणित वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में वैराग्यप्रकरणे माल्यजुगरप्सा 
नामक कुसुमलता का उन्नीसवां सगं समाप्त ।॥१९॥ 


१. ““विनिष्कृत'* इति पाठः । २. “लक्ष्याणि"* इति पाठः । ३. ““वाल्यस्य'' इति पाठः । १. “महाबाहो” इतति पाठः। 


श्रीराम उवाच 


बात्यानथेमथ त्यक्त्वा पुमनभिहुताश्यः 
आरोहति निपाताय यौवनं संश्रनेण तु\\ १॥ 
तत्राऽनन्तविरासस्य लोलस्य स्वस्य चेतसः 
वृ ्ीरनुभवन्‌ याति दुःखाद्‌ दुःखान्तरं जडः ॥ २ ॥ 
स्वचित्तविलसंस्थेन  नानासंश्रमकारिणा 
बलात्कामपिदाचेन विकलः परिभूयते॥ ३॥ 
चिन्तानां लोलवृत्तीनां ललनानमिवाऽवृतीः 
अपेयत्यव्शं चेतो बालानामज्जनं यथा।॥ ४॥ 
ते ते दोषा दुरारम्भास्तत्न तं तादृश्लाह्नयम्‌ । 

तद्रपं प्रतिलुम्पन्ति दुष्टास्तेनव ये मुने! \! ५॥ 


[ ॥ 


[0 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा :-- 

हे मूनिवर †{ अनन्तर पूरुष बाल्यावस्था के अनर्थो 
कात्याग कर भोग भोगने के उत्सहसे ( या भनेवाले 
कामरूप पिशाच से ) दूषित चित्त होकर सवेथा पतन के 
जिए दही यौवनारूढ होता दहै \ माण्डव्य ऋषि की व्यवस्था 
के अनुसार चौदह वषं तक किये गये दुष्कर्मो से नरककी 
प्राप्ति नहीं होती है ।॥१।। 


मूखं व्यक्ति यौवनावस्था मे अनन्त चेष्टावाङे चश्चल 
अपने चित्तकी राग, द्वेष आदि वृत्तियोंका अनुभव 
करताहुजा एकदुःखसे दूसरे दुःख को प्राप्तकेरता 
दै ॥२। 

चित्तरूपी जिर में निवास करने वाले तथा अनेक 
प्रकारके ध्रमोको पैदा करने वाले कामरूपी पिशाच से 
विवश ( विवेक का तिरस्कार कर) सर्वथा अनादरका 
पात्र बन जाता है ।।३॥ 

जसे वारको को सिद्धाञ्जन रगाने से चन्चल वृत्ति 
वाटी नेत्तप्रभाभोंके अनावरण को अर्थात्‌ व्यवधान को 
हटाकर निधि देखने की सामथ्यंको-देतारहै, वैसेही 
यौवनावस्था मे अवज्ञ चित्त--युवतियोंके चित्तसे भी 
चरु भनेकं चिन्ताओों को भनावृत्त कर~-कपाट खोल 
देता हि ।।४॥ 


हे मुनिवर ! युवावस्थासे प्राप्त स्त्री, जुभआ, कहू 


-8 | 


महानरकनीजेन सन्ततश्रमदायिना । 
यौवनेन न ये नष्टा नष्टा नाऽन्येन ते जनाः॥ ६ ॥ 
नानारसमयी चित्रवुत्तान्तनिचयोम्भिता । 


भौमा योवनभूर्यन तौर्गा धीरः स उच्यते॥ ७ ॥ 


निमेषभावुराकारमालोरघनगनितम्‌ । 
विद्युत्प्काशमशिवं यौवनं मे न रोचते॥ ८ ॥ 
मधुरं स्वादु तिक्तं च दषणं दोषभूषणम्‌ । 
सुराकल्लोलसदृ्चं यौवनं मे म रोचते॥ ९ ॥ 
असत्यं सत्यसंकारामचिराष्विप्ररम्भदम्‌ । 
स्वप्नाद्धनासंगसमं यौवनं मे न रोचते\॥ १०॥ 


भादि व्यसनों को उत्पच्च करने वारे राग, खोभ आदि 
दोष, काम, चिन्ता आदि के वशीभरुत चित्तवाला होने से-- 
काममय ओर चिन्तामय बनाकर पुरुषको नष्ट कर 
देते है ।(५।। 

महानरके को हितुभूत साधन भौर सदा भ्रान्ति 
पैदा करते वाली युवावस्था से जिन लोगोंका विनाश 
नहीं हुआ, उनका अन्य किसी से चिना नहीं हो 
सकता ॥६। 


अनेक रसों से परिपूणं आश्चयेजनक अनेक वत्तान्तों 
से परिपूणं भयङ्कर यौवनभूमि को जिसने पार कर 
ल्या, वही पुरुष धीर कहा जाता है ।(७॥ 

क्षणभरके जिए देदीप्यमान, च्ल मेधों के गजेन 
से युक्त बिजली के समान प्रकाशमान अमङ्घल्मय यौवन 
मज्ञे पसन्द नहीं है ।८॥ 

मधुर, स्वादिष्ट ओर परिणाममें कडवा, दोषो से 
अलङ्कृत दूषणपूणे युवावस्था भूषण (सब दोषों मे श्रेष्ट) 
शराब के नशे के समान मुञ्च अच्छी नहीं लगती है ॥९॥ 

यौवन निरा अप्त्य होने पर भी सत्य-सा प्रतीत 
होने वाला शीघ्र ही लोगों को अपनी वन्ता का 
शिकार बनाने वाला धोखादे देताहै-ओौर स्वप्न में 


दष्टस्त्रीके सम्भोगके समान यौवन मञ्चे भच्छा नहीं 
लगता है ।१०॥ 


२०. २४ | 


सवेस्थाऽगरे स्वपुंसः क्षणमात्रमनोहरम्‌ । ` 
गन्धवनगरप्रख्यं यौवनं मे न रोचते। ११॥ 
इषुप्रपातमात्रं हि सुखदं दुःखभासुरम्‌ । 
दाहुवोषभ्रदं नित्यं यौवनं मे न॒ रोचते॥ १२॥ 
आपातमान्नररमणं सद्धावरहितान्तरम्‌ । 
वेश्याख्रसंगमप्रस्यं यौवनं मे न॒ रोचते ॥ १३॥ 
ये केचन समारम्भास्ते स्वे स्वदुःखदाः । 
तारण्ये स्चिधि यान्ति महोत्पाता इव क्षये ॥ १४॥ 


हार्दान्धकारकारिण्या भेरवाकारवानपि । 
योवनाज्ञानयामिन्या बिभेति भगवानपि ॥ १५॥ 
सुविस्म्रतश्चभाचारं बुद्धिवेधुयदायिनम्‌ । 
ददात्यतितरामेष भ्रमं योवनसरश्रमः। १६।। 


कान्तावियोगजातेन हदि दुःस्परीवद्धिना । 
योवने दह्यते जन्तुस्तर्दावाग्निना यथा ।॥ १७ ॥ 

क्षणभरके लिए सुन्दर प्रतीत होने वारी स्भी 
वस्तुओं में श्रेष्ठ गन्धववे-नगर के समान यीवनकाल मक्ष 
अच्छा नहीं लगता है ॥११॥ 

दुःख से परिपूणं काम वाण पतन कार तक ही सुख- 
श्रद नित्य सन्तापरूपी दोष देनेवाला यौवन मृन्न अच्छा 
नहीं गता है ॥१२॥ 

समीचीन विचारो से शून्य केव मापाततः भर्थात्‌ 
जब तकं विचारन करिया जाय तभी तके रमणीय वेस्या 
स््ीके समागम के समान नीरस यौवन मुषे अच्छा नहीं 
लगता है ॥१३।। 

जैसे प्रलयकाल मे सबको दुख देने वाले बड़े-बड़े 
उत्पात चारों भोर से उपस्थितदहो जाते हैँ वसे ही युवा- 
वस्थामें भीसभीको दुःख देने वले काये सर्मोपमेभा 
जाते है ॥१४॥ 

हदय मे अन्धकार करने वाली यौवनयुक्त अज्ञान 
रात्धिसे भैरव आकार वाले भगवानु महादेवजी भी 
अयभीत होते दह (इसीक्एिवे सदा विवेकं ्ञानलरूपी 
चन्द्रमाको धारण करते हैँ । ) ॥१५॥ 

यौवन से उत्पन्न मोह शुभ आचरण को भली-भांति 
भृलने वारे एवं बुद्धि को कुण्ठित करने वलिश्रमको 
प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करता है ।।१६॥ 

जैसे वनागि से वृक्ष जलाया जाताहै, वेसेही युवा- 
चस्थामे प्रियतमा के वियोग से उत्पन्न हृदयस्थ दुःसह 
शोकानल पे प्राणी जकाया जाता है ।१७॥ 
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सुनिमलाऽपि विस्तीर्णा पावन्यपि हि यौवने । 

मतिः कटुषतामेति प्रावृषीव तरङद्धिणी ॥ १८ ॥ 
शक्यते घनकत्लोला भीमा लङ्घयितुं नदौ । 

नतु तारण्यतरला तुष्णातरक्तिन्तरा\ १९५ 
सा कान्ता तौ स्तनौ पौनौ ते विरास्तास्तदाननम्‌ । 
तारुण्य इति चिन्तािर्याति जजरतां जनः ॥ २० ५ 
नरं तरलखतूष्गात्ति = युवानमिह साधवः 
पूजयन्ति न तु च्छिन्नं जरत्तुणलवं यथा॥ २१५ 
नाशायेव मदार्तस्य दोषमोक्तिकधारिणः 
अभिमानमहेभस्य नित्यालानं हि यौवनम्‌ ।॥ २२॥ 
मनोविपुलमुरानां दोषांविषधारिणाम्‌ । 
शोषरोदनवृक्षाणां यौवनं बत काननम्‌ ॥ २३॥ 
रसकेसरसंबाधं कुविकल्पदलाकुलम्‌ । 
दुश्चिस्ताचच्चरोकाणां पुष्करं विद्धि यौवनम्‌ \\ २४ ५ 


बुद्धि कितनी ही निर्मल क्योन हये, कितनीही उदार 
क्योनदहो भौर गणोंके आआधानसे कितनीदही पवित्र 
क्योन हो, पर जसे वर्षा-ऋतुमे नदियां मलिन हो जाती 
है, वैसे ही यौवन मे मति मलिन दहो जाती है ।।१८॥ 

बड़ी-बड़ी लहूरोंसे युक्त भीषण नदीखांघी जा 
सकती है, पर भोगतृष्णा से च्ल इन्द्रियों वाली यौवन 
ह अस्थिर चित्त-वृत्ति वशम नहीं की जा सकती 

॥१९।। 

वहु मनोहारिणी कान्ता, उसके वे विशार स्तन, वे 
मनोज्ञ हाव-भाव ओर वह सृन्दर मुख यूवावस्थामें ठेसी 
अनेक चिन्ताओं से मनुष्य जजर हो जाता है ॥२०॥ 

जसे कटे हुए भौर सूखे तिनके का लोग तिरस्कार 
करते वैपे ही इस संसार में सज्जन रोग चच्चर भोग 
तृष्णा से पीडित युवा पुरुष का महत्त्व नहीं देते हैँ ।॥२१॥ 

आलानन्हाथीको बधिनेका खूंटा, मोती वाके 
मदोन्मत्त गजराज के द्पंको चूणं करदेतादहै, वैसेदही 
यौवन भी अभिमाने मत्त ओर विविध दोषोंस भणं 
पुरुष का नाश कर देता ह ॥२२॥ 

मनुष्यों का यौवन वनस्त्ररू्प है, ( त्रियतमस्त्री, पुत्र 
आदि इष्ट पदार्थो की अप्राप्ति ओर वियोग-जनित 
सन्तापसे पैदा हुआ ) शोष भौर रोदन उस वन के वक्ष 
है, मन वन के वृक्षोंकी बड़ी जडटहै ओर दोषरूपी साँप 
( उन वक्षो के लोलो मे ) निवास करते है ।॥२३॥ 

यौवन दष्ट चिन्तारूपी भ्रमरो का आावासभूत कमल 
है, वह्‌ विषयसुखकणरूपी मधु-विन्दुओं ओर रागादिरूपी 
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कृताकृतकुपक्नाणां हत्सरस्तीरचारिणाम्‌ । 
आधिव्याधिविहुङ्धानामाल्यो नवयौवनम्‌ \\ २५॥ 


जडानां गतसंख्यानां कल्लोखानां विलासिनाम्‌ ! 

अनपेक्षितमर्यादो वारिधिनवयोवनम्‌ ।! २६ ॥ 
सर्वेषां गुणसर्गाणां परिरूढरजस्तमाः 
अपनेतुं स्थिति दक्षो विषमो यौवनानिर 
नयन्ति पाण्डुतां वक्त्रमाकुलावकरोत्कटाः 
आरोहन्ति परां कोटि रूक्षा योवनपां्वः ॥ २८ ॥ 
उदुबोधयति दोषा नि ङ्ृन्तति गुणावलिम्‌ । 

नराणां यौवनोल्लासो विलासो दृष्करृतश्ियाम्‌ । २९ ॥ 
शरी रपङ्कजरजश्चश्चलां मतिषट्पदीम्‌ । 

निबध्नन्‌ मोहयघ्येष नवयौवनचन््रमाः \ ३० \! 


१ ॥ 


।} २७ ॥ 


१ ॥ 


केसरो से परिपुणं है ओौर दुष्ट सद्कुत्परूपी कमल-दल से 


परिव्याप्तं है ।।२४1 

नव यौवन पुण्य ओर पाप रूपी पतनके साधने होने 
से कुत्सित परवा है, हृदय रूपी तालाब के तीर पर 
विचरने वारे आधि~व्याधिषूपी पक्षियों का निवास 
भूमि है ।॥२५॥ 

नवयौवन असंख्य तुच्छ सङ्कुल्प-विकत्पात्मक विलास- 
रूपी लहुरो का असीम सागर दहै ।।२६)) 

यौवनरूपी विषम वायु अर्थात्‌ आंधी के समान रजो- 
गुण भौर तमोगुण से पूणे विषम यौवन ( सत्संगति, 
लास्वाभ्यास आदि अनेक प्रयत्नो से उत्पन्न होने वाले ) 
सद्गुणो कौ ( प्रसाद, प्रकादा, विवेकदुष्टि की अभिवृद्धि 
आदिकी } स्थिरता को नष्ट करनेमें दक्ष है ॥२७॥ 

मतिरूक्ष पासुभोंके (अधमे उड़ने वाले धूलि- 
कणोंके ) समान विषयौन्मख च्ल इन्द्रियोंके हारा 
अधिक कणष्टदायके रूक्ष यौवन भी विषयवासना से 
उत्पन्न रोगो से रोगोंके मुंह को धृसर रक्त-शुन्य अर्थात्‌ 
सफेद करदेतारहै भौर दोषोंकी चरम सीमामे आरूढ 
करता हि ॥।२८॥ 

मनुष्यों का यौवनोल्छास-विरास दोषों को जगातां 
है ओर गणोंका मूरोच्छेद करतार ओौर पापोंका 
विलास है ।।२९॥ 

मनुष्यों का नवयौवनरूपी चन्रमा शरीर मे ही 
दरीरकमर्पराग की अभिलाषिणी ्रमरी के समान 
चच्चल बुद्धिको अभिमानरूप कोशे बाधि कर विमूढ 
करदेताहि।।३०)) 

शरीररूपी छोटे वन परे उत्पन्न हुई बडी रमणीय 


[ २०. ३६ 
शरीरखण्डकोद्भूता रम्या यौवनवेह्लरी । 
लग्नमेव मनोभृद्धं मदयय्यु््ाति गता ॥ ३१ ॥ 
शरीरमरुतापोत्थां युवताम्रगतुष्णिकाम्‌ । 


मनोम्रगाः प्रधावन्तः पतन्ति विषयावटे ॥ ३२ १ 
शरोरश्वरीनज्योच्स्ना चित्तकेसरिणः सस । 
लहर जौविताम्भोधेयुवता मे न तुष्टये ॥ २३॥ 
दिनानि कतिचिद्येयं फलिता देहनङ्धले । 

धुवता शरदस्यां हि न समाश्वासमहंय ॥ २३४ ॥ 
कषरित्येव प्रयात्येव शरीराद्‌ युवताखगः । 

क्षणेनवाऽल्पभाग्यस्य हस्ताच्चिन्तामणिर्येथा ॥ ३५ ॥ 


यदा यडा परां कोटिमध्यारोहूति यौवनम्‌ । 
वत्गन्ति सज्वराः कामास्तदा नाशाय केवलम्‌ ॥ ३६॥। 


यौवनरूपी मञ्जरी जब उत्कषंको प्राप्त करती है तब 
भपने से संबद्ध मनरूपी भ्रमर कौ उन्मत्त कर डार्ती है । 
(जैसे कुञ्ज में उत्पन्न रमणीय फूलों का गुच्छा जब 
बठताहै, तब वह बेठे भंवरे को मोहित कर देता 
है ) ॥२३१॥ 

रारीररूपी मरुभूमिमें कामरूपी घामके तापसे 
प्रतीत हो रही यौवनरूपी मृगतृष्णा के प्रति दौड़ रहै 
मनरूपी मृग॒विषयरूपी ग्द में गिर जाते रहै । आशय 
यह है कि मरुभूमिमें सूरयंके तापसे प्रतीत हो रही मृग 
तृष्णा के प्रति जलकी इच्छासे दौड़ रहै मृग गढ्हेमें 
गिर पडते वैसे ही शरीरम काम के सन्तापसे 
भासित यौवन के अरति दौड रहा मने विषयोंमे फंस 
जाता है ।।२२॥ 


रारीररूपी रात्रि कौ चांदनी, समनरूपी सिह के गदेन 
के बाल मौर जीवनरूपी समुद्र की ह॒री युवावस्था- 
सम्पच्च मृषो सन्तोषप्रद नहीं दै ।॥२३॥ 

यह युवावस्था देहरूपी जङ्खल में कुछ दिनोंके लिए 
फली-फूली शरद्‌ ऋतु है, यह शीघ्ही नष्ट हो जायगी, 
इसपर लोगों को विवास नहीं करना चाहिए ॥३४॥ 

जिप्त प्रकार भाग्यहीन पुरुष के हाथ से प्राप्त 
अभीष्ट पदाथ को देने वाला रत्न चिन्तामणि शीघ्रही 
चछा जाताहै, वैसे ही शरीर से युवावस्थारूपी पक्षी 
जत्दीही भाग जातां है ॥३५॥ 

जब यौवन अपनी चरम सौमामें पहंव जाता है 
तब केवलं नाशके ल्एिही सन्तापयुक्त कामनाएं बढ़ने 
लगती हैँ ।२६॥ | 


२०. ४३ | 


तावदेव विवल्गन्ति रागदेषपिक्ाचकाः । 
नाऽस्तमेति समस्तेषा यावद्‌ यौवनयामिनी ॥ २७ ॥ 
नानाविकारबहुले वरके क्षणनादिनि । 
कारण्यं कुर तारुण्ये ्रियमाणे सुते यथा ॥ ३८ ॥ 
हृषमायाति यो मोहात्‌ पुरुषः क्षणभद्धना । 
यौवनेन महामुग्धः स वें नरभगः स्परतः॥ ३९॥ 
मानमोहान्मदोन्मत्तं यौवनं योऽभिरष्यति । 
अचिरेण स दुबुद्धिः पश्चात्तापेन युज्यते ॥ ४० \) 
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ते पूज्यास्ते महात्मानस्त. एव पुरुषा भुवि । 
ये सुखेन समतीर्णाः साधो यौवनसङ्कटात्‌ ॥ ४१ ॥ 
सुखेन तीयतेऽम्भोधिरुतृष्टमकर।करः । 
न कल्छोरवलोत्लासि सदोषं हतयौवनम्‌ ।॥ ४२॥ 
विनयभुषितमार्यजनास्पदं 
करुणयोज्ज्वलमाचलितं गुणैः । 
इष्ट॒ हि दुभमद्धः सुयौवनं 
जगति काननमम्बरगं यथा ॥ ४२॥ 


इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये वेराग्यप्रकरणे योवनगर्हनाम विश्तितमः सर्गः ॥२०॥ | 


जब तक यहु यौवनलूपी रात्रि सम्परूणेतया नष्ट नहीं 
हो जाती, तभी तक राग-दवेषरूपी विद्याच विह्ञेषरूपसे 
इधर-उधर धूमते-फिरते हैँ ॥३५॥ 

विविध चित्तविक।रो अर्थात्‌ मनोरथो से बही-चद़ी, 
थोडे समय तकर रहकर नष्टहौ जाने वादी बेचारी 
युवावस्था परभी वैसीही करणा करो जसी विविध 
बाल-क्रीडाओंको करने वाले, क्षण भरमें नष्ट होने 
वाके मरणासन्न पृत्रमेलखोगोंकी करुणा होती है ॥३८॥ 


जो मनुष्य क्षण भरम विनष्ट होने वाले यौवनसे 
मुढृतावश आनन्द का अनुभव करताहै वह महामद 
मनुष्य होते हुए भी पशुहीहै।॥३९॥ 

जो मनुष्य अभिमान युक्त अज्ञान के कारण मदोन्मत्त 
युवावस्था को उपादेय (सारयृक्त) वस्तु समन्ञकर उसपर 
भासक्त होता है वहु दुर्बुद्धि शीघ्र ही पश्चात्तापका 
अनुभव केरता है ।।४०॥ 


हे मुनि! इससंसारमेवे ही पूजनीय, वेही 
महात्मा मौर वे ही पुरुष रहै, जिन्होंने सूखपूवेक 


यौवनरूपी संकट को पार कर लिया है ।॥४१॥ 

बड़े-बड़े मगरोसे पूणं सागर सुखपूरवेक तैराना 
सकता है, परन्तु (रागेष आदि) महातरद्धोंके कारण 
उमड़े हृए अनेक दोषों से युक्त निन्दनीय यौवन को पार 
करना कठिन है ।(४२॥ 

[बाल्यावस्था भौर बृद्धावस्था मे अज्ञान ओर अराक्ति 
से पुरुषार्थं साधन नहीं हौ सकता मौर युवावस्था विविध 
दोषों से पूणं होने के कारण पुरुषां साधन के योग्य नहीं 
है, एेसी परिस्थिति में पुरुष को कभी-भी साधनसम्पत्ति 
से मोक्ष की आशा नहींहै, एसी आशङ्का कर सम्पूणं 
यौवनो की निन्दा नहीं कौ जाती, किन्तु दुयौवनकीही 
निन्दाकी जातीहै। सुयौवन कातो पुरुषार्थं मे ही 
पयंवसना होता है, एेसा लक्षण द्वारा दिखाते हए उसकी 
दुलंभता को दिखलाते दै-- "विनय ०' इत्यादिसे । ] 

विनय से विभूषित, आर्याकेद्रारा प्रशस्त अर्थात्‌ 
रान्तिप्रद, करुणापूणं विविध गुणोंसे युक्त यौवन इस 
संसारमें मनुष्य-जन्म मे गगन-वनके समानही दुकंभ 
है ।।४२।। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में वैराग्यप्रवभ्रूण में यौवन गर्ह 
नामक कुसुमलता का वीसवां सगे समाप्त ॥२०॥ 


२ 


श्रीराम उवाच 


मांसपाच्वाछिकायास्तु यन्त्रोलेऽद्धपञ्जरे । 
स्नाप्वस्थिग्रन्यिदािन्याः सिया: किमिव शोभनम्‌ ।\९॥ 
त्वड मांसरक्तवाप्पाम्बु पृथक्कृत्वा विलोचनम्‌ । 
समालोकय रम्यं चेत्‌ क मुधा परिमृद्यसि ॥ २ ॥ 
इतः केढा इतो रक्तमितीयं प्रमदातनुः । 
किमेतया निन्दितया करोति विपुलडायः॥ २५ 
वासोविटेपनर्यानि ललितानि पुनः पुनः । 
तान्यङ्खान्यङ्कलुष्ठन्ति क्रव्यादाः सवेदेहिनाम्‌ ॥ ४ ॥ 


[ कामिनी क कमनीय अद्ध आपातत दुष्ट से उपरि- 
स्तरके अवलाक्नसेदही रमणीयता करी भूमि है, अन्तः- 
स्तल कै विवैकमे निखिल अद्ध प्रत्यक्ष नरक भौर 
नरक-भोगके लिए पृर्षोके उत्पादक । | 


श्रीरामने कहा :-- 

नम ओर हृष्य के संयोग से निमित मांसमय यन्वा- 
त्मक चच्नः पिजडमें अर्थात्‌ क्का स्वरूप काभिनीके 
दारीर मं कौन स कमनीयता दहै) 

स्नु ओर अन्यिसेयुक्त मांसमय यन्त्रके समान 
चल पञ्जर तोनारी दै, अतः, इसमे कोई सौन्धयं 
नही है 11१) 

विद्टेषण करत हृषु पूर्वोक्त कथन का समर्थन कर 
रह्‌ टै :-- 

त्वचा, मासि, रक्तं ओर अश्रुगल को अलम कर नेतर 
को देखा, क्या वह्‌ रमणीय दह? अन्यथा क्यों व्यर्थं उस 
पर मोहित होतेहो। आशय यहहै किनेत्र, त्वचा, 
मांस, रक्त भीर आंमूहीदै, इन्हीकेसमृदायका नामं 
नैव दहै, इसमे क्या कमनीयता है ?।॥२॥ 

कुछ अंश कंशदै, कृ अंश रक्तहै यहीतो नारी 
काक्षरीरहै । पुरुपको इसनिन्िति स्त्रीक शरीरस 
क्या कराम रै ।1३। 

हे मित्र ! वस्त्र मौर उवोढ पनः पुनः प्रयोगसे 
सभी प्राणियोकेजो अङ्ग समद्‌ शरीर सुन्दर है, हे 
~ 


१. "कल्पते" इति वाटः । १, 


१ 


नेरुषृङ्धतटोतलासिगङ्काजररयोपमा । 

दृष्टा यस्मिन्‌ स्तने मृक्ताहारस्योतल्छासकशालिता ॥ ५९ ॥ 
श्मशानेषु दिगन्तेषु स॒ एव ललनास्तनः । 
श्वभिरास्वाद्यते काले लघुपिण्ड इवाऽन्वसः ।\ च ५ 
रक्तमांसास्थिदिग्धानि करभस्य यथा वने । 
तथेवाऽङ्धानि कामिन्यास्तां प्रत्यपि हि को ग्रहः ।॥ ५9 
अपातरमणीयत्वं कल्प्यते" केवलं खियाः ! 

मन्ये तदपि नाऽस्त्यत्र सूने ! मोहैकारणम्‌ ।॥ & ॥। 
विपुरोत्छासदापिन्या  मदमन्मथयुवेकस्‌ । 
कोविशेषो विकारिण्या मदिराया खिया^स्तथा । 2. \॥ 


२१ 


मित्र! उन्हं मांसाहारी जीव नोच-दबोच कर खाते ।॥ | 

जिस स्तन पर सुमेरु पर्व॑तके शिखरसे बह्ने कले 
गद्धा जल के प्रवाह के सदश्च मोतियोंके हारकी शेरा 
देखी गई थी वही स्वीस्तन इमशान-भुमिमें एवं निजजन 
स्थानोंमे भातके छोटे पिण्डके समान कुत्तोंके द्वार 
खाया जाता है ॥५, ६॥ 

वनमे चरने वाले गदहैयाॐंटके भद्खु जसे रच, 
मासि गौर हर्यते बने, वैसेहीस्त्रीकेअंगभी, उस्र 
स््रीके लिए भी इतना आग्रह क्यों? ।७। 

हैमने { भविचारसेहीलोगोनेस्त्रीमें रमणीयता 
की कत्परनाकरदीहै, परन्तु्मैतो समक्षताहंकिस्च्ची 
सरीर में अविचार जनित रमणीयता भी नहीं है, क्योकि 
स्व्रीमे कारण एकमात्र मोहुहै। भाशययहहैकि स्त्री 
कौ कमनीयत्ता मोह अर्थात्‌ अज्ञानके कारणदहै, वस्तुतः 
वह्‌ रमणीय नहींदहै। विवेक बुद्धि होने पर यह मण्डु 
जनित कामिनी की कमनीयता कल्पित होने से समाप्ल 
हौ जायगी 1८! 

केम उत्पन्न कर अनेक प्रकारके अनन्दको देने 
वाली तण्डुल भआदिके विकार से उत्पन्न एवं विकार 
उत्पन्न करने वारी मदिराके समानहीकामिनीहै, इन 
दोनों मे कोई भी अन्तर नहींहै। क्योकि, काभिनीभी 
काम से मदमस्त कर अनेक प्रकारके आनन्द को उत्पन्न 
करती है तथा स्वयं भी काम-विकार युक्त है, ( अतः, 
मदिरा के समान यह भी विवेकियोंके लिए हेय है) ।॥९। ४ 


^स्तरेयस्तथा'“ इति पाठः । 
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खखनालानसंलीना मुने ! मानवदन्तिनः । सियो हि नरकाग्नीनामिन्धनं 

अक 6 धः नधन चार्दारुणम्‌ । १२ १३ 
प्रबोधं नाऽधिगच्छन्ति दुढेरपि शमाङ्कुलैः ॥ १०॥ विकौर्णाकारकबरी तरत्तारकलोचना 1 । 
केशकञ्जलधारिण्यो दुःस्पर्ला लोचनप्रियाः । पुणेन्दुबिम्बवदना कुसुमोत्करहासिनो । १३ ११ 
दुष्कृताग्निशिखा नार्यो दहन्ति तृणवन्नरम्‌ ॥ ११॥ रोराविरोलपुरुषा कायसंहारकारिणी । 


ज्वरुतामतिद्रेऽपि सरसा अपि नौरसाः । 


हे मुने ! मानवरूपी गज छुलनारूपी आलान बन्धन 
भे भावद्ध अर्थात्‌ भली-भांति मोहुसम्पन्न दुद्‌ शमरूपी 
अङ्कुशो से भी नहीं जागता है । 

आशय यह है कि जैसे मदमत्त सोया हुभा हथी- 
स्तम्भे बंधा हृभा दृढ अङ्कुशो से पुनः पुनः सावधान 
करने पर भी नहीं उत्ताहै, वैसेहीरुलनाके मोहूपाक् 
मे आबद्ध विवेकहीन मानवगज दृढ़ शम, दम, तितिक्षा 
आदि उपदेशो से भी प्रबुद्ध नहीं होता है।१०॥ 

केशरूपी काल्िमाको धारण करने वारी, काम 
तापसे सन्तप्त, अतः, स्पशं करने के अयोग्य, नैत्रको 
प्रिय लगने वाली पाप रूपी अग्निशिखा स्वरूप कामिनी 
तृण के समान मनुष्यको जला देती है। 

आशय यह॒टै कि दुष्कृतरूपी अग्निशिल्ला अर्थात्‌ 
जो होमाग्नि नहींदहै एेसी अग्नि ज्वाला ऊपरमें कारी 
रहती है अर्थात्‌ धृषएं से परिव्याप्त रहती है, नेत्रकेद्रारा 
देखने. में प्रिय खुगने पर भी जलाने वाखीदहनेसेच्ूने के 
योग्य नहीं रहती है ओर तृण को जलाकर भस्म कर 
देती है। कामिनी भौ आपातद्ष्टिसे दशेनीयहै, काम 
सन्तप्त रहती है, अतः असक्त होते ही विवेक को ध्वस्त 
कर कामसन्तप्त कर देतीदहै तथा मनुष्यको तृणके 
समान स्वाहाही कर देतीदहै, अतःनारी दूरसे ही 
सुन्दर है, उस पर आसक्ति नहीं करनी चाहिए ॥११॥ 

अतिशय दूर धधकती हुई नरकरूपी अग्नि की, सरस 
होते हुए भी नीरस स्त्रियां, सुन्दर ककडी है । 

आशय यहूहै कि वाप्तनाभिभरुत होने से सरस होती 
हई भी वस्तुतः स्त्रियां नीरसदहँ ओर इसके नरकका 
द्वार खुर जातादहै अर्थात्‌ नरक का कष्ट द्हुन करना 
पड़ता है ।१२॥ 

पौरे हुए अन्धाररूपी जडां वारी, च्ल ताररूपी 
नेत्रो वाली, पूणं चन्द्रबिम्बरूपी भूख वारी, विकसित 
पुष्रूपी मन्दहास वादी, हाव-भाव-विलास-छीलाभों से 
चचचरू पुरुषों वाखी, कायो का संहार करने वाली बुद्धि 
को भयङ्कर मोह मे डालने वारी लम्बी रात्रि के समान 
हीनारीहै। 

९ 


परं विमोहनं बुद्धेः कामिनौ दोर्धयामिनो ॥ १४ १४ 

माशय यहद कि रात्रिमे अन्धक्रःन सूर्वत्र परि- 
व्याप्त रहता है, नारीके भी केशविन्यास परिव्याघ्त 
रहते ह, चिट-फुट तारे भी रातिम रहते है, मं चन्द 
गगन मेँ शोभित रहता है, पष्प अर्थातु कुमुदिनी खिल्ठ 
जाती है, पुरुषगण चल अर्थात्‌ अभिसारिकाके पास 
जाने के चिए्‌ च्ल मदमस्त हो धूमते है, अभशि- 
सारिकाएं एवं काभिनियां निदा में विलामपूर्णं रहत्ती 
है, अतः, पुरुषगण बासनासक्त हो जातेर्है, राचि ग्वे 
तमोगुण प्रा्ठान्य रहने से अच्छे कार्यों का उपसंहार 
होकर शयनपरायण रहते है, अन्धकार के कार्ण 
भयङ्कर मोह उत्पन्न रहतादै। नासियोंको भीयह्यी 
स्थित रहती है केशविन्यास, चच्चल नेत्र, पूणेचन्दरमुस्पि 
मन्दहासयुक्ता, पुरुषो की आस्तिके कारण हाव-भावक 
विकास पूणं रहती है, सत्याथं इनके कारण नहींहोषाके 
है, अतः, यह दीधे निशास्वरूप है ।:१३-१४। 

अग्रिम प्योसे नारियों की अनथंकारिता का वर्णेन 
कियाजा रहा है:- 

जैसे अपने समूह से श्द्ृड़ा हुमा मग क्सिदिद्ा ग्वे 
जाऊ, इस चिन्तासे मन अतिशय चिन्तासे आकुल द 
मोहाभिभूत हौ जाता है मौर किक्तंव्यविमूढ्‌ द्ध 
जातादहै, वसे ही अतिशय धन की प्राप्ति की अभिलाषक 
से किसमागंका अवलम्बन करं, इस चिन्तासे अन्ध्य 
होकर अर्थात्‌ किकतंब्यविमृढ्‌हौ भ्याकुल्हौ जतत डै 
गौर अतिशय मोह से अभिभूतो जातादहै। 

स्वरी केव पुरुषार्थं का ही नाश नहीं करती, किन्तु 
अनर्थकारिणी भी एेसा कहते है--"पृष्ष०' इत्यादि द्द 
रोको से । 

युवावस्था पे अर्थात्‌ कामोद्गम से रसीली (र्ता क्के 
पक्ष मे फूलों से मनोहर ), हाथरूपी पल्लवो से सुशोभित >, 
श्रमररूपी नेत्रो के कटाक्ष विक्षेपसे पणं गृच्छेरूपी == 
स्तबकरूपी स्तनं को धारण करने वाली एलो के केसर 
के समान गौरवणंवाली मनुष्यों की माधिग्याधिजनित व्क 
लिए तत्पर भौर कामोन्माद से अपना सोवन करने वाच्छे 
लोगो को मूर्छा, विवक्षता को प्राप्त करने वाली विष्व 
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पुष्पाभिराममधुरा करपतलवद्ारिनी । 
भ्रमराक्षिविकरूतादया स्तनस्तवकधारिणी ॥ १५ ॥ 
पुष्पकेसरगौराङ्खो नरमारणतत्परा । 


ददात्युन्मत्तवैवश्यं कान्ता विषर्ता यथा ।॥ १६॥ 


सत्कार्योच्छवासमात्रेण मुजद्धदलनोत्कया । 
कान्तयोदिध्रयते जन्तुः करभ्येवोरगो बिलात्‌ \ १७ ॥ 


कामनाम्ना किरातेन विकौर्णा मुग्चेतसाम्‌ । 
नार्यो नरविहद्खानामङ्धबन्धनवागुराः ॥ १८ ॥ 
ललनाविपुलाराने मनोमत्तमतद्धनः । 


ल्ताके समानहीस्व्रीहै। अशथहैकिि जसे विषकी 
लता फूलों से मनोहर लगती है, नये-नये छाल पत्तोसे 
सुशोसित रहती है, भवतो से व्याप्त रहती है, एलो के 
गुच्छोको धारण करतीहै, फूलों के केसर से पीतवणं 
होत्ती है, मनुष्यों को मारने मे तत्पर रहतीदहै आर 
कामजनित उन्मादसे उसका सेवन करने पर मूर्छा या 
मृत्युके वशमें कर देती, स्त्री भी युवावस्था सै 
रसीरी, सुन्दर हाथों से सुशोभित, भंवर कौ भाति 
चच्चल नयनो के कटाक्ष से सम्पन्न, गुच्छो के समान 
मनोज्ञ स्तनो को धारण करने वारी, फूलोके केसर के 
समान कांचनवर्णा, मनुष्यों के विनाश के किए तत्पर 
रहती है ओर अपने मे भासक्त को मूर्छा, मृत्यु आदि के 
वशम कर देती है ।१५-१६॥ 


जैसे टुकड-टुकडे करने की इच्छा वारी रीन 
( भालू कीस्व्री) भपनीरसासि से विरमे स्थित रसाँप को 
बिसे निकाल करखानजातीरहै, वैसेही कम्पट रोगों 
का धन अर मन हृरकर विनाश करने के लिए उत्कण्ठित 
स्त्री प्रदशेन के लिए किये गये मिथ्याभूतं सत्कार के 
दारा आश्वासन देकेर मनुष्य को अपने वशम कर ङती 
 है॥१७॥ ` 


हे मूनिश्वेष्ठ ¡ कामरूपी व्याध ने मूढबुद्धि मनुष्यरूपी 
पक्षियों को फंसाने कै लिए स्त्रीरूपी जाक फला रक्वे है, 
अर्थात्‌ जसे व्याध दाना चरने क लिए छालायितत पक्षियों 
को फंसानेके लिए जाक चिति, वैसेही कामदेव ने 
मुढमति अर्थाद्‌ अज्ञानी लोगोको फंसाने के लिए कामि- 


नियोंको जालकी माति, इधर-उधर विेर रकी 


हैँ ।॥१८॥ ` ह | 
१. “'चित्तकदेमचारिणाम्‌” इतिपाठटः । 


| २१. २३ 


रतिश्पु ङ्खलया बरह्मन ! बद्धस्ति्ठति भूकवत्‌ ॥ १९॥ 


जन्मपल्वलमत्स्थानां वित्तंकर्दमचारिणाम्‌ । 
पुसां दर्वसिनारज्जुर्नारी बडिशयपिण्डिका ॥ २०॥ 


मन्दरं च तुरङ्खणामालानमिव दन्तिनाम्‌ । 


= पुंसा मन्त्र इवाऽहीनां बन्धनं वामलोचना \। २१ ॥ 


नानारसवतौ चिना भोगभूमिरियं मने! । 
लियमाश्नित्य संयाता परासि हि संस्थितिम्‌ ॥ २२॥ 


सर्वेषां दोषरत्नानां सुसमुदिगकयाऽनया । 
दुःखभ्बुङ्ल्या नित्यमलमस्तु मम॒ चखिया॥ २३॥ 


हे ब्रह्मत ! स्त्रीरूपी विशाल आदान में अर्थात्‌ हाथी 
को बाधने के खुँटि मे रतिरूपी -वासनारूपी जंजीर से 
वेधा हा मनरूपी मदोन्मत्त हाथी गूँगे के समान चूपचाप 
वेठा रहता है 1:१९ 


दृष्ट वासनारूप रस्तीसं वेधी हु स्त्री धनरूपी 
कौचडमे विचरनैवाछेया मनरूपी पद्मे घूमने वाके 
संसाररूपौ छोटे ताछाब के मचछ्टील्पी पुरुषों को फंसाने 
के चिए्बंसीमें ( मछलियोंको पक्डनेके किमे ) 
लगी हई गोरी है । अर्थात्‌ जैसे मद्वे की बंसीमे लगी 
गोली कौचड़में इधर-उधर चलने वारी छोटे बरसाती 
तालाब को मछलियों को बन्धनम डाककर मरवा देती 
है, वंसेही दुर्वास्िनासे पुणे नारी धनलोलुप संसारी 
पुरुषों को बन्धन में डल्कर नष्ट कर देती 
है ॥।२०॥। 


घोड़ो के लिए अश्वशाला, हाथियों के चिए्‌ आलान 
भौर सपिोंके ङिए मन्त्र जैसे बन्धनहै, वैसे ही पुरुषों के 
छ्िए नारी बन्धन है ।।२१॥। 

हे मुनि ! विविध रसोंसे परिपुणं यह्‌ विचित्र भोग 
की भ्रुमि प्रथिवीने स्त्रियों कोहौी अवलम्बन कर दुद्‌ 
स्थिति को प्राप्त किया ॥२२॥ 


दुःखरूपी श्रडखला युक्त सम्पुणं दोषरूपी रत्नों की 
सन्दूक स्वकूपस्त्रीसे मूक्ञे क्या राभ टै अर्थात्‌ यह व्यथं 
है । [आशय यह है ज्जि स्त्री दोषरूपी रलनोके लिए सन्दूक 
है ओर दुःख उसमे ताका बन्द करनेके ल्एिजजीरहै, 
अतएव दुःखमय ओर दोषमय स्त्रीकी भला किस विवेकी 
को इच्छा होगी | ॥२३॥ 


२१. ३५ | 
कि स्तनेन किमक्ष्णा वा {कि नितम्बेन कि भ्रुवा । 
 मांसमात्रैकसारेण करोम्यह॒मवस्तुना \\ २४ ॥ 


इतो मांसमितो रक्तमितोऽस्थीनीति वासरैः । 
ब्रह्मन्‌ ! कतिपयैरेव याति स्रौ विश्रारुताम्‌ ।। २५ ॥ 
यास्तात ! पुरुषैः स्थुलर्छालिता मनुजैः प्रियाः । 
ता सुने ! प्रविभक्तद्धचः स्वपन्ति पितृभूमिषु ।! २६५ 
यस्मिन्‌ धनतरस्नेहं सुखे पत्राङकुराः सयः । 
कान्तेन रचिता ब्रह्मन्‌ ! पीयते तेन॒ जद्धुरे \\ २७ ॥ 
केशाः श्मशानवृक्षेषु यान्ति चामरलेखिकाम्‌ । 
अस्थीन्युडवदाभान्ति दिनैरवनिमण्डले ।\ २८ ॥ 
पिबन्ति पांसवो रक्तं कव्यादाश्चाऽप्यनेकंशः । 
चर्माणि च शिवा भुक्तं खं यान्ति प्राणवायवः ॥। २९॥ 

स्तन, नेत्र, नितम्ब भौर भहा सेक्या खभ? वे 
सब अति तुच्छ, केवल मांस ही बने हैँ ।२४॥ 

ब्रह्मन्‌ ! स्त्रीके किसी भागम मासै, किसी भाग 
मे खुनहै ओर कहीं पर हहा प्रचुर मात्रामेहै, 
भीर थोडे ही दिनों मे वह जीणे-शीणे हौ जाती 
हे ॥२५॥ 

हे मूने ! स्थुल बुद्धि वाके पुरुषोने बड़े छाइ-प्यार 
से जिन्हं पाखा-पोसा, हे तात ! वे प्रियतमां समशानमें 
छिन्न-भिन्न अङ्कं होकर सोती हैँ । अर्थात्‌ कहीं उनका 
सिरपडादहै, तो कहीं हाथ पड, कहीं पैरे पड़ गौर 
कहीं अन्य अंग ॥२६॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! प्रिया के जि्त मुखमें प्रियतम पतिने 
बड़ प्रेम से ( कपूर, कस्तूरी, गोरोचन, कैसर, चन्दन 
दिस ) पत्रावकल्ियो का निर्माण किया था, वही मुख 
निजेन वन मे सूखता है ॥२७॥ 

उनके प्िरके बार रासे धूसरहोनेके कारण 
इमहान के वृक्षों मे चंवर रेस मालूम प्राडतेहैँ गौर 
उनकी (मांस भौर रक्त से शुन्य सफेद }) हद्धियां 
पृथिवीमें तारों के स्मान चमचमाती दिखाई देती 
हैँ ॥२८॥ 

उनके शरीरके रक्तकोधूलि पीतीहै ओर मांसा- 
हारी जीवभी क्लण्डके शुण्ड उनपर टूटते ह, उनके 
मांस भ्युगारू नोच-नोचकर खाति हँ ओर उनका प्राणवायु 
आकाश में चला जाता है ।।२९॥ 

हे संसारस्थित लोगों स्त्री के अगोंका थोडेही 
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इत्येषा ललनाङ्कानामचिरेणैव भाविनो । 
स्थितिर्मया वः कथिता कि आान्तिमनुधावथ ॥ ३० ॥ 


भूतपच्छकसंघटू संस्थानं लकलनाभिधम्‌ । 
रसादभिपतत्वेतत्कथं नाम॒ धियाऽन्वितः ॥ ३१ ॥ 
शाखाप्रतानगहना कट्वम्कफलमालिनी । 


सुतालात्तालतामेति चिन्ता कान्तानुसारिणी \ ३२ ॥ 
कान्दिग्भूततया चेतो घनगन्धिभाक्रुलम्‌ । 
परं मोहुसुपादत्ते यूथश्रष्टमृगो यथा ॥ ३२ ॥ 
शोच्यतां परमां याति तरुणस्तरुणौपरः । 
निबद्धः करिणीरोलो चिन्ध्यखाते यथा गजः ॥ ३४ ॥ 
तस्य स्री तस्य भोगेच्छा निःस्नीकस्य क्व भोगभूः । 
स्रियं त्यक्त्वा जगत्त्यक्तं जगत्यक्त्वा सुखी भवेत्‌ ।(२५॥ 
कालम होने वाखा यह्‌ परिणाम मने आप लोगों से कहा 
उसमे अपखोगक्यों ्रान्तिकर रहै? अर्थात्‌ स्त्री 
शरीर पर अनाराक्ति होनी चाहिए ॥३०॥ 

पांच भूतोंके समुदायसे बना हुभा अंगों का संगठन 
ही स्त्रीसंज्ञा, विवेकी पुरुष रागवशव्तीं होकर कैसे 
उसपर आसक्त हो सकता है ? अर्थात्‌ ज्ञानी उसको कैसे 
उपादेय समञ्नेगा ॥२१॥ 


जसे शाखा-प्रराखा से जटिल, कड्वे भौर खट्टे 
फलों से परिव्याप्त सुतालाल्ता ( एक प्रकार की जंगली 
खता ) बड़ी ऊंचाई तक फल्तीरहै, वैसेही मनुष्यों की 
कान्तानुसारिणी (स्त्रीके कारण होने वाली ) चिन्ता 
अनेक प्रकार कौ शाखा-प्रशाखाओं मे युक्त कड़वे ( पार्‌ 
रौकिक दुःख ) ओर खट्टे ( कुछ सुख से मिधित एटि 
दुःख ) फरो से पूणं होती हुई बहुत ही विस्तृत होती 
है ॥।३२॥ 

जसे हथिनी को चाहने वाला (हस्तिनी पर आसक्त) 
हाथी विन्ध्याचलके गड्हेमें ( हाथियों को पकड़ने करे 
लिए बनाये गये गड्देमे ) बधाजाताहै, वैसे ही स्त्री- 
छम्पट पुरुष बन्धन मे पडकर बड़ी शोचनीय दशा को 
प्राप्त करता है 1.२४ 

जिप्तकी स्त्रीह, उसकोभोगकी इच्छा होती है, 
जिसकी स्त्री नहींहै, उसे भोगकी भूमि ही अर्थात्‌ स्थान 
ही कहाँ, स्त्रीका त्याग कर तो जगत्‌ का ही 
त्याग कर दिया, भौर जगतुका त्याग करनेसे सुखी 
होगा ॥३५।। 
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आपातमात्ररमणेषु सुदस्तरेषु 
भोगेषु नाऽहमलिपक्चषतिचच्चरेषु । 


[ २२. ३ 


ब्रह्मन्‌ ! रमे मरणरोगजरादिभौत्या 
शाम्याम्यहं परमुपेमि पदं प्रयत्नात्‌ ॥ ३६ ॥ 


इत्यार्षे श्रोवातिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये वैराग्यप्रकरणे खीनुगुण्सानामैकविदातितमः सः ॥२१॥ 


हे ब्रह्मन्‌ ! आपाततः { विचारके बिना) भके 
प्रतीत होने वाके, भंवरके परोंके मूके समान चच्चल 
ओर जिनसे निस्तार होना बड़ा कठिन है, पेसे भोगों की, 


जन्म, मरण, बुहधापा आदिके भयस, मुञ्जे तनिक भी 
इच्छानहींहै; भँ इनसे विरतहो जाड एेसा प्रयत्न 
करूंगा जिते कि मृञ्ञे परम पद प्राप्त हो नाय ॥३६॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में वैराग्यप्रकरण में स्त्रीजुगुप्सा 
नामक कुसुमकता का इक्कोसवां सगे समाप्त हज ॥२१।। 


1 


श्रीराम उवाच 
अपयप्रं हि बारत्वं बलात्‌ पिबति योवनम्‌ । 
यौवनं च जरा पश्चात्‌ पश्य ककंशतां मिथः ॥ १ ॥ 


४५. 


श्रीराम ने कहा :-- 

[रागद्वेष का मूलाधार वासना है, वासना युवावस्या 
मे प्रौढता पर रहतीटहै। इसके भी पिषयके रूपमेँ 
कामिनी ओर कच्चन का मुख्य स्थान है । अतः पूवं सर्गी 
में इन विषयों की हेयता का साद्धोपाङ्ख विवरण प्रस्तुत 
किया गयादहै। बाल्यावस्था काम का अभाव रहन 
पर भी अन्यदृष्टिसे वहुभीदहेय है-- इसका भी विष्ठे- 
षण क्रिया गयादहै। वृद्धाकस्था मे मानव विषयों के 
उपयोग मे असमर्थं हो जाता है, क्योफि, इन्द्रियां गिथिल 
हो जाती है, अतः वे कायंक्षम नहीं रहती है । इस सगं 
मे वृद्धावस्था का जीवन सभी दृष्टि दुःलावहदहै-- इसी 
की समीक्षा प्रस्तुतकीजारही है :-- | 

चाख्भाव पूणं हए विना ही अर्थात्‌ लेल-कूद, कौतू- 
हल आदि कौ अभिरषाके पूणंन होने पर ही यूवावस्था 
जबरदस्ती बाल्यावस्था को निगल जाती है, अर्थात्‌ स्त्री- 
संभोग भादि के अनन्तर वृद्धावस्था आकर युवावस्थाकी 
इच्छाकी पूतिन होने परही उसे स्वाहाकर देतीरहै, 


हिमादनिरिवाऽम्भोजं वात्येव शरदम्बुकम्‌ । 
देहु जरा नाराथति नदी तीरतरं यथा॥ २ ॥ 


जजरीकृतसर्वाद्खि जरा जरटरूपिणी । 


अतः इन दोनों की ( युवावस्था ओर वृद्धावस्था की ) 
परस्पर कठोरता को देखिये । अर्थात्‌ उसी शरीरमें 
होने वाली बाल्यावस्था को यौवन निगल गया अतएव 
यौवन कटोरतर हुञा, उक्त कोठरतर यौवन को निगलने 
वाली वृद्धावस्थान होगी, तो क्या होगी ?।१॥ 

[पामर लोगों के परम प्रेमपात्र विषयसूख के गृहभूत 
शरीरकोहीजो वृद्धावस्था नष्ट-भ्रष्ट कर देती है, उसमें 
सुख की आशा करटा? एसा कहते रह--"हिमाशानि० 
इत्यादि से) | 

जैसे तुषाररूपी वचर कमलो को नष्टश्रष्ट कर देती 
है, अधी शरद ऋतु की ओत को ( पत्तोंके पिरे पर 
लटक रहै जर-कण को } नष्ट कर देती है ओर नदी- 
तट के वृक्ष को उखाड़ देती है, वेमे ही वृद्धावस्था शरीर 
कोनष्ट कर डाल्तीहै।२।। 

जैसे विषका छोटा-सा दुक्डाखा ल्ियाजाय, तो 
वह थोडी दैरमें देह को कुरूप कर देती है, वैते ही भङ्ग 
परत्यद्कं को शिथिल करने वाली एवं वृद्ध के समान दिखने 
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विरूपतां नयत्याऽऽशु देहं विषख्वो यथा ॥ ३ ॥ 
शिथिलादीर्णसर्वाद्कखं जराजीर्णकलेवरम्‌ । 

समं पश्यन्ति कामिन्यः पुरुषं करभं यथा ॥ ४ ॥ 
अनायास्तकदधिन्या गृहीते जरसा जने । 
पलाय्य गच्छति प्रज्ञा सपल्येवाऽऽहताऽद्धना ॥ ५ ॥ 
दाततः पत्राः खियश्चैव बान्धवाः सुहृदस्तथा । 
हसन्त्युन्मत्तकमिव नरं बाद्धंककम्पितम्‌ ॥ 
दष्पर्ष्यं जरठं दीनं हीनं गुणपरक्रमेः । ` 
गृध्नो वृक्षमिवाऽऽदीधं गद्धो ह्यभ्येति वृदधकम्‌ ।॥ ७ ॥ 
देन्यदोषमयी दोर्घा हदि दाहूघदापिनी । 
सर्वापदामेकसखी वादधंके वेते स्पृहा ८ ॥ 
कर्तव्यं कि मया कृष्टं परत्रेत्यतिदारुणम्‌ । 
अप्रतीकारयोग्यं हि वेते वाद्धेके भयम्‌ ॥ ९ ॥ 


वारी वद्धावस्थादेहुको शीघ्र ( आतिही ) कुरूप केर 
देती है । यदि वृद्धावस्था स्वयं बद्धरूप न होती, तो अन्यं 
को वद्धरूप कंसे करती, इस तकं के आधर पर रोके 
जरररूपिणी कहा है ॥२। 

जिनके सब अद्ख शिथिरू ओर छिन्न-भिन्नहो गये 
भौर वुद्धावस्थासे शरीर जज॑रित हो गया दै, एसे पुरुषों 
को स्त्रियां ऊंट के समान समक्षती है ।।४1। 

अनायास दीनता को प्राप्त कराने वारी वृद्धावस्था 
के द्वारा जब मनुष्य के पकेडे जानि पर सौतसे पीटी गई 
स्त्रीके समान बुद्धि भागकर कहीं मन्यत्र चरी जाती 
है ।।५॥ 

नौकर-चाकर, पुत्र, स्वर्या, बन्धु-बान्धव भौर सगे- 
सम्बन्धी सभी लोग वृद्धावस्थासे कापि रहे मनुष्यका 
घणित उन्मत्त पुरुष की भांति उपहास करते हैँ ॥६॥ 

फलयुक्तं शाखा भौर टहनियों के फलावके कारण 
अन्य पक्षियों के आक्रमणसे रहित अतिशय उन्नत पुराने 
वुक्षपर जैसे ग्रध् रहता दहै, वेते ही कुरूप, वृद्ध, गुण ओौर 
सामथ्यं से शून्य अतएव दीन वृद्ध पुरुषे अतिशय 
अभिलाषा आ जाती है ।।७॥ 

दीनतारूपी दोष से परिपूणं, हृदय में सन्ताप पहुचाने 
वाटी भौर सम्पूर्णं आपत्तियों कौ एकमात्र सहचरी बड़ी 
तुष्णा वृद्धावस्था में बढ़ जाती है ।॥<।॥ 

खेदरहै, परलोकमेरयैँ क्या क्गा, इस प्रकारका 
अतिशय भयङ्खर भय, जिसका कोई प्रतीकार नहींहो 
सकता है, वह वृद्धावस्थामें बढ़ जाता है ।1९॥ 


द ॥ 
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कोऽहं वराकः किमिव करोमि कथमेव च । 
तिष्ठामि मौनमेवेति दीनतोदेति वाके ॥ १० ॥ 
कथं कदा मे किमिव स्वादृस्याोजनं जनात्‌ । 
इत्यजखर' जरा चेषा चेतो दहति वादके ॥ ११॥ 
गरदधोऽभ्युदेति सोत्लासमुपभोक्तुं न इउाक्यते । 
ह्यं दति नृनं शक्तिदौःस्ण्येन वार्धके ॥। १२॥ 
जराजोर्णवकी यवत्‌ कायक्लेशापकारिणी । 
रौति रोगोरगाकौर्णा कायद्रमश्िरःस्थिता ॥ १३ ॥ 
तावदागत एवाऽऽशु कुतोऽपि परिद्श्यते । 
घनान्ध्यतिमिराकाङक्षी मुने ! मरणकौक्िकः ॥ १४॥ 
सायंसन्ध्यां प्रजातां वं तमः समनुधावति । 
जरां वपुषि दृष्टे वव॒ मृतिः समनुधावति ॥ १५॥ 
जराकुसुमितं देहदुमं दृष्टेव द्रुरतः । 

मै बडा दुःखी-दीन कौनहूं, मैँक्या करूं, कसे कर, 
अच्छा चुपचापमौन ही रहं, एेसी दीनता वृद्धावस्था मे 
उत्पन्न होती दहै अर्थात्‌ वृद्धावस्थामें मँ दु्ीहूं, मै 
अकर्मण्य हूं, मै नितान्त हेय ओर तुच्छ हूं, मैँ क्या करं, 
मुक्षमें सामथ्यं हीक्याहै, किस प्रकार मै मपना जीवन 
निर्वाह करू, मक्षे बोल्ने सेक्या लाभ है, अच्छा मौन 
रहता हूं, इत्यादि दीसता उदित होती है ॥१०॥ 

किस प्रकार कब कुछ स्वादिष्ट भ}जन अपने आत्मीय 
जनों से मुह्ञे प्राप्त होगा, एसी चिन्तारूपी दूसरी जरा 
वृद्धावस्या मे सदा चित्त को जलती रहती है ॥११॥ 

वद्धावस्थामे भोगकी इच्छातो बड़ी प्रब हो 
उठ्तीदहै, पर उपभोग नहीं कियाजा सक्रतादहै अतः 
हदय सदा जङ्ता रहता ह ।\१२॥ 

हे मुनिवर 1 विविधि दुखोसे शरीरका अपकार 
करने वाही रोगरूपी सापो से व्याप्त वद्धावस्थारूपी 
जीणे बगुली शरीररूपी वृक्ष कौ चोटी पर बैठी रहती दहै, 
उसी समय निबिड मू्छरूपी अन्धकार को चाहने वाला 
मृत्यु रूपी उल्लू शीघ्ही कहींसे आया हमा दिखाई 
देता दै ॥१३-१४॥ 

सायंकाल की सन्ध्या के उत्पन्न होने पर अन्धकार 
जैसे उसके पीछे दौडता है अर्थात्‌ सायका होने के 
अनन्तर अन्धकार इधर-उधर पर्व्याप्तहौ जातारहै, 
वैसेहीशरीरमे वृद्धावस्थाको देखकर काल उसेलेने 
के लिए समीपमें दौड़ करञा जाता है ।॥१५॥ 

हे मने! वुद्धावस्थासे कसको नाई फूला हज 
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अध्यापतति वेगेन मुने ! मरणमकटः॥ १६६ 
शुन्यं नगरमाभाति भाति च्छिन्नलतो दमः । 
भात्यनावृष्टिमान्‌ देशो न जराजर्जरं वपुः ॥ १७॥ 
क्षणान्निगरणायेव  कासद्वणितकारिणी । 


गृध्तीवाऽमिषमादत्ते तरसेव नरं जरा॥१८॥ 


दुष्ट वव सोत्सुकेवाऽशु प्रगृह्या शिरसि क्षणम्‌ । 
प्रलुनाति जरा देहं कुमारौ केरवं यथा ॥! १९॥ 


सीत्कारकारिणौ रपसुपरुषा परिजजरम्‌ । 
शरीरं शातयत्येषा वात्येव तरुपत्वम्‌ ॥ २० ॥ 
जरसोपहतो देहौ धत्ते जजंरतां गतः । 
( सफेद केश भौर मोछ-दाढ़ी से युक्त ) देहरूपी वृक्ष को 
कालरूपी बन्दर दूरसे ही देखकर बड़े वेग से उसकी 
भोर दौडता है अर्थात्‌ जसे फल-फूलों से युक्त वृक्ष को 
दूरसेदही देखकर बन्दर उसकी भोर दौडताहै, वैसेही 
वृद्धावस्थासे सफेद हुए शरीर की भोर काल दौडता 
है ॥१६॥। 

निजेन नगर कथंचित्‌ दोभायमान हो भी सकताहै, 
कटी लताभों वारी वृक्ष भी कछ शोभित हो सकता है, 
अनावृष्टि से पीडतिदेशकौ भी कुछन कुछशोभादहो 
सकती है, मगर वृद्धावस्थासे जजेंरित शरीरकी कुछ 
भी शोभा नहीं है ॥१५॥ | 

शब्द कंपने वादी गृध्री जैसे निगल्नेके ही कए 
मांस के टुकड़े को रीघ्ही पकड केतीरहै, वैसे ही खांसी- 
रूपी शब्द करने वादी वृद्धावस्था मनुष्य को निगलने के 
क्षएहीवेगण से पक्रड लेती है ।।१८॥ 

जैसे बालिका उत्सुकता के साथ कमलके फूकको 
देखकर उप्तके अग्र भागकरो पकड़कर तोड़ ठेती है, 
वृद्धावस्था भी बड़ी उत्सुकता के साथ देखकर सिर 
पकड़कर देह को काट देती है ।१९॥ 

जसे धूलि-कणों से कठोर ओर सी-सीकार करने 
वाशी शिशिर चऋ्तुकी तेज वायु वक्ष के पल्ल्वोंको 
धूलि से ध्वस्त कर छिघ्ि-भिन्न करदेती है, कैसेही 
शरीर में कम्पकराने वाीरूसीसे कठोर यह्‌ वृद्धा- 
वस्था दारीर को नष्ट कर देती है ।(२०॥ 

वृद्धावस्था से तहस-नहस भौर जजैरित शरीर हिम 
के कणोंसे व्याप्त मुरज्ञाये हुए कमलकी कान्तिको 
धारण करता है अर्थात्‌ जैसे हिम-समूह से आक्रान्त कमक 
मुरज्ञा जाताहै वैसे ही वृद्धावस्थासे भाक्रान्त शरीर भी 


[ २२. २६ 
तुषारनिकराकोणंपरिम्लानाम्बुजधियम्‌  ॥ २१॥ 
जराज्योत्स्नोदितवेयं शिरःश्चिखरिपृ्ठतः । 
विकासयति संरब्धं वातकासकुमुद्रती ।। २२ ॥ 


परियक्वं समारोक्य जराक्षारविधृसरम्‌ । 
दिरःकूष्माण्डकं भुङ्ते पुंसां कालः किलेश्वरः ॥ २३ ॥ 
जराजह्वुसुतोदयुक्ता मूखान्यस्य निङृन्तति । 
शरीरतीरवृक्षस्य चरत्यायुषि सत्वरम्‌ ॥ २४ ॥ 
जरामार्जारिका भुङ्क्तं योवनाखुं तथोदडता । 
परमुल्लासमायाति शरौरामिषर्गा्धनी ॥ २५ ॥ 
काचिदस्ति जगत्यस्मिन्नाऽ्मङ्कल्करी तथा । 
यथा जराऽक्रोशकरी देहजङ्धलजम्बुकौ ॥ २६॥ 
जीणे-रीणं म्लान हो जाता है ॥२१॥ 

यह वृद्धावस्थारूपिणी चांदनी सिररूपी पव॑त के 
शिखर से उदित होते ही वात-रोग ओर कासरोगरूपी 
कुमुदिनी को बड़ प्रयत्न से विकसित करती है अर्थाव्‌ 
जसे उदयाचल से उदित होते ही चाँदनी यत्नपुवेक 
कुमुदिनी को विकसित करतीहै वैसेही प्रथमसिरमें 
आविभूत हई वद्धावस्था वात-रोग ओौर खांसीको खुब 
बढ़ा देती है ॥२२॥ | 

जसेक्षार चूणंसे धूसर कोहड को पका हमा जान 
करखा जाताहै, वैषये ही कालरूपी ईश्वर भी मनुष्यों 
के सिर को बद्धावस्था से सफेद हुभा देखकर खा जाता 
है ।२३।। 

भायुरूपी प्रवाह के शीघ्र चलने पर वुद्धावस्थारूपी 
गङ्गा लगातार प्रयत्नपुवक इस शरीररूपी तय्वृक्ष की 


 जहड़ोंको काट डाल्तीहै, आशय यहुहै कि जैसे गद्गा- 


तीर स्थित वृक्ष की जडोंकोकाट कर उसे गिरा देती है, 
वैसे हीञआगूके पूणं होने पर वृद्धावस्था लगातार शरीर 
को जडो ( शरीरके आधार बरु आदि ) को काटकर 
उसे गिरादेती है ।\२४॥ 

पहले वृद्धावस्थारूपी बिल्ली यौवनरूपी च्ुहे को 
खातो है, फिर उद्धत होकर उपे शरीरका्मासखाने की 
इच्छाहो जातीषहै, वहु अतिशय भानन्द का अनुभव 
करती है ।॥२५॥ 

शब्द करने वादी शरीररूपी वेन की भ्युगाली स्वरूप 
वद्धावस्था के समान अमद्धल्कारिणी संसारम कुछभी 
नहीं है ॥२६॥ | 

लसी जोर ससिके साय.्सांय शब्द से युक्त दुःखरूपी 
धूम की कालिम्‌( से पूणं यह्‌ वृद्धावस्थारूपी ज्वाला 


२२. ३७ | 


कासभ्वासससीत्कारा दुःधुमतमोमयी । 
जराज्वालाज्वरत्येषा यस्याऽसौ दग्ध एव हि ॥ २७ ॥ 
जरसा वक्रतामेति शुक्छावयवपटखछवा । 
तात ! तन्वी तनन णां लता पुष्पानता यथा ॥\ २८ ॥ 
जराकर्पूरधवलं देहकपुरपादपम्‌ । 
सुने ! मरणमातद्धखे ननमुदढधरति क्षणात्‌ ॥ २९ ॥ 
मरणस्य सूने ! रज्ञो जराधवर्चामरा । 
आगच्छतोऽग्रे निर्याति स्वाधिव्याधिपताकिनौ ।\ २३० ॥ 
न जिताः श््रुभिः संख्ये प्रविष्टा येऽद्रिकोटरे । 
ते जराकीर्णराक्षस्या पश्याऽऽशनु विजिता सूने ! ॥ ३१ ॥ 
जरातुषारवरति रारोरसदनान्तरे । 


जिसकी जलतीषहै, उप्तेजलाही हुजा समञ्च अर्थात्‌ उसे 
समाप्त ही माने ॥२७॥ 

हे तात ! जसे सफेद पल्लव वाटी भौर फूलों पै र्दी 
हई छोटी कता, एूलों के बोक्ष को न सह्‌ सकन के कारण, 
टेदीहोजातीरहै, वैसेही सफद सम्पुणं अंगोसे युक्त 
मनुष्यों का छोटा-सा शरीर वृद्धावस्थासेटेढा हौ जाता 
ह ॥२८॥। 

हे मने ! वृद्धावस्थारूपी कपूर से सफेद देहरूपी केले 
के पेड को कालरूपी हाथी निःसन्देहं एक क्षण मे उखाड 
कर फक देता अर्थात्‌ जैसे कपुरसे सफेद केले के पेड़ 
को हाथी अनायास उखाड कर फकदेताहै वसे ही मत्य 
भी वृक्षावस्थासे सफेद देह को क्षणभरमे उखाड़ कर 
फक देती है ।॥२९॥ 

हे मने! पीछठेसे आनी वाटी मृत्युरूपी राजाकी 
चृद्धावस्थारूपी सफेद चवरों से युक्त चिन्ता-ग्याधिकूपी 
अपनी सेना पहले भती है । अर्थात्‌ जसे कोई राजा जब 
कहीं जाता, तक चंवरसे युक्तं उसकी सेना पहले 
निकल्ती है ॥३०॥ 

हे मूने 1 दुम पहाड़ों की खोहो मे बैठे हुए जिन रोगों 
कोरणमेंशत्रु नहीं जीत सके, उन्हँभी वद्धावस्था रूपी 
वृद्धराक्षपसी ने शीघ्र जीत चखिया, यह भाश्चय देखिये ॥३१॥ 

वृद्धावस्थारूपी हिम से संकुचित ( चारों भोर हिम 
से पूणंहोजानेके कारण कम अवकाश वटि ) शरीर 
रूपी ग्रह के मध्यमे इद्द्रियरूपी बच्चे तनिक भी हिलने- 
डले को समथं नहीं हो सकते, अर्थात्‌ जैसे हिम से परि- 
पूणं धरके अन्दर बाछक इधर-उधर चल्-फिर नहीं 
सकते, वते वृद्धावस्थासे पूणं शरीरम इन्द्रियां मपना 
कुछ भी व्यापार नहीं कर सकती ।।२३२॥ 
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शकनुवन्त्यक्षशि्चवः स्पन्दितुं न मनागपि ॥ ३२॥ 
दण्डतुतौयपादेन प्रस्खलतौो मुहु्ुहुः । 
कासाधोवायुभरजा जरा योषित्‌ प्रनृत्यति ॥ ३३ ॥ 


संसारसंघृतरस्या गन्धकूटचां शिरोगता । 
देहयष्टचां जरानाम्नी चामरश्रीविराजते ॥ ३४ ॥ 


जराचन््रोदयसिते श्षरोरनगरे स्थिते । 
क्षणाद्‌ विकासमायाति सुने ! मरणकतैरवम्‌ । २५ ॥ 
जरासुधाठेयसिते श्रीरान्तःपुरान्तरे । 
अज्क्तिरातिरापच्च तिष्टन्ति दुलमङ्खनाः ॥ २३६ ॥ 
अभावोऽग्रे्री यत्र जरा जयति जन्तुषु । 
कस्तत्रेह॒ समाश्वासो मम मन्दमतेमुने ! ॥ ३७ ॥ 


दण्डरूपी तीसरे पैर से युक्त, बार-बार लड़खड़ा रही 
तथा खसिी मौर अपान वायुरूपी पखावज से युक्त वृद्धा- 
वस्थारूपी स्त्री नाचे कर रही है।३३॥ | 

गन्ध अर्थात्‌ रागद्वेष आदिसे चित्त को ( दुसरे 
पक्षमे सभाको) वासित करने वाला धिषय भोग 
( ओर कस्तुरी आदि सुगन्धित पदाथ ) इस संसाररूपी 
राजाके व्यवहारसे सम्बन्ध रखने वाटी भौर विषय 
भोगकौी आश्य देहरूपी यष्टिके स्िरपर वी हई 
वृद्धावस्था नामक चँवरशोभा विराजमान है ॥३४॥ 

हे मुने ! वृद्धावस्थारूपी चन्द्रोदयसे शुभ ( सफेद 
ओर प्रकाशमय ) शरीररूपी नगर में स्थित जीविताशा- 
रूप तालान में मृत्युरूपी कुमुदिनी क्षण भर में विकसित 
हो जातीदहै। अर्थात जैसे चन्द्रमाके उदय होने पर 
प्रकाशमय नगर में स्थित तालाब में कैरव दीप्र विकसित 
दो जातीहै, वैसेही वद्धावस्थासे सफेद हृए शरीरमें 
स्थित जीविताशामें शीघ्र मृत्युका आविभवि दहो जाता 
है ।३५॥। 

वृद्धावस्थारूपी चने की पुताई से शुभ शरीररूपी अन्त-- 

पुर अर्थाव्‌ रनिवास मे अशक्ति (सामथ्यं का अभाव) पीडा 
मौर आपत्तिरूपी महिलाएं बड़ आनन्द से रहती हैँ ।॥३६॥ 

हे मने ! जिन जरायुज, अण्डज, स्वेदज भौर 
उद्धिज्जरूप चार प्रकारके शरीरों मे पहले वृद्धावस्था 
आक्रमण करती है गौर उसके आगे मृत्यु अवश्य भाती 
है, उन्हींशरीरोमें से एक इसशरीरमें (उनशरीसें 
के ही सजातीय इस शरीर में ) मूक्ञ अतत्त्वज्ञको क्या 
विक्वासहौ सक्ता? अर्थात्‌ पहर वृद्धावस्था का 
अनन्तर मृत्युका ग्रास्र होने वले इस शरीरमे मेरी 
तनिक भी आस्था नहीं है ॥३७॥ 
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कि तेन दुर्जोवितदुग्रहेण 
जरागतेनाऽपि हि जीव्यते यत्‌ ! 


[२३.- २ 


जरा जगत्यामजिता जनानां 


स्वेषणास्तात ! तिरस्करोति ॥ 2८ ।। 


इत्या श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मौकीये वैराग्यप्रकरणे जराजगुप्तानामद्वाविश्तितमः सर्गः ॥ २२ ।॥ 


है तात! जो वृद्धावस्थाको प्राप्त होकर भी जीवित 
रहता है उस्र दुष्ट जीवन के दुराग्रह से दुरभिलाषा से 
क्याकाभरहै{ क्योकि वृद्धावस्था ईस पृथिवी में मनुष्य 
कौ सम्पूणं एषणाओं का तिरस्कार करदेतीहै। आश्य 


यह है कि वृद्धावस्थाके अने पर कोईभी पुरुष अपनी 
किसी इच्छाको पुण नहीं कर सकता, इसिए दुःखश्रद 
दुष्ट जीवन की दुराग्रहुपूवंक इच्छा करना निष्फकल्छ ही 
है ।३८॥ | 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवास्तिष्ठमहारामायण मेँ वैराग्यप्रकरणे ज राजुगरप्सा 
तामक कुपुमलता का बाइसरवां सगं समाप्त हुआ ।२२॥ 


२३ 


श्रीराम उवाच 
विकल्पकल्पनानत्पजत्यितैरल्पबुद्धिभिः । 


भेद्टुरतां नीतः संसारकुहरे श्रमः॥ १ ॥ 


२३ 


श्रीरामने कहा :- 

मूढमतियों ने मन के विकल्पों की कल्पना से विध 
ग्यवहार वचनो के द्वारा अनन्त विषय से भेदो स ब्रह्याण्ड- 
गह्वर मेँ श्रम अर्थात्‌ अज्ञान को अतिशय दुरुच्छेद्य दना 
दिया है। 

माशय यह्‌ है कि भोग्य विषय यश, पुत्र भौर धन, 
स्वरी आदिके भोग साधन वाल्य मादि अवस्थाभोंकी 
दोष-राशि का समीक्षणकर ये भपरिहायं दुःख मात्र 
फल के साधक इनका युक्तिके द्वारा उपपादन कर 
रौकिकि भौर पारलौकिक मुख-भोग-विराग की आस्था 
को द्वृ किया। 

इस प्रकरणम काम मादिके स्वभावोंका वर्णेन 
करते हुए उनकी हेयता का प्रद्शन का उपक्रम कर रहै 
है! भेरा यह भोग्यहै, जं इसका भोग करने वाला हु, 
ये उनके उपकरण है इन साधनोके द्वारा इस प्रकार 
सम्पादन करचिर कालतक भोग करेगा, ये मनोरथ 


सतां कथमिवाऽऽस्थेह जायते जारपञ्जरे । 
बाला एवाञ्तुमिच्छन्ति फलं सुकरुरबिम्बितम्‌ ॥ २ ॥। 


सिद्धहो गये हँ अव इस मनोरथ को प्राप्त करगा, इन 
अनन्त विकल्पो की कल्पनाओं के जाल से अनन्त व्यव- 
हारों की मूढ जन कल्पना कर छेते है, इन भसद्‌ व्यवहार 
जगत्‌ के विषयों को सत्य भानकर इसके आधार पर रात्तू, 
मित्र भौर उदासीन के मेद के अनुसार हेय, उपादेय अभर 
उपेक्ष्य की कल्पना कर संसार भ्रमको किसी तरह भी 
उच्छेद करने योग्य नहीं होने देता है ॥१॥ 


जाल के समान दूरसेही आङ्ृष्ट कर बन्धन करने 
वाले विषयों तथा पिजङ़े के समान सीमा में बाधने वाद्ये 
देह राशि भृत इस श्रमात्मक संसारम विवेकियों की 
कंसो भस्थाहो सकती है? बालक ही दषणसे प्रति 
विभ्बित फल को खाने की इच्छा करतेहै, विवेकी 
नहीं । आश्य यहहै कि दपेण मे प्रतिबिम्बित फलक 
को खनेकी इच्छा करना जैसे मुखता है, वसे दही 
1 इस संसारमें स्वा करनाभी मूखंता हीः 

।॥ २।। 


२३. १५ | 


इहाऽ्पि विद्यते येषां परवा सुखभावना \ 
आचुस्तन्तुमिवाऽशेषं कारस्तामपि कृन्तति ॥ ३ ॥ 
न तदस्तीह यदयं कारः सकर्घस्मरः । 
ग्रसते तज्जगञ्जातं प्रोत्थान्धिमिव वाडवः ॥ ४॥ 
समस्तसामान्यतया भीमः कालो महेश्वरः । 
दुश्यसत्ताभिमां सर्वां कवरोकतुमुद्यतः \॥ ५ ॥ 
महतामपि नो देवः प्रतिपालयति क्षणम्‌ । 
कालः कवलितानन्तविश्वो विश्वात्मतां गतः ॥ ६ ॥ 
युगवत्सरकत्पास्येः किञ्िल्प्रकटतां गतः \ 
रूपेरलश्ष्यरूपात्मा सर्वमाक्रम्य तिष्ठति 1 ७ ॥ 
ये रस्या ये श्युभारम्भा सुमेरूगुरवोऽ्पि ये । 


दस प्रकारके अवस्तुभूत संसारम जिनक्रो क्षुद्र 
सुख की भाक्षाहोतीदहै, जोतृणके सिरेसे कुं में लटक 
रहे मकड़ी के जालेकोजमे चूहा पणेतया काटदेताहै 
वैसे ही, उस आश्षाको निःशेषरूपसे काट देता है ।।३॥ 

वाडवाग्नि चन्द्रोदय भादिमे उमड़ हुए समद्रको 
जंसे नष्ट करदेतीहै, वसे ही इस संसार में उत्पन्न हुई 
एेसी कोर्भी वस्तु नहीदहै, जिसे यह्‌ स्वेभक्षी काल 
नष्ट नहीं करता है, अर्थात्‌ जसे वाडवाग्नि प्रतिदिन 
समूद्रको सोखती है, वैसेही यह सर्वभक्षी काल भी 
प्रत्येक वस्तु को निगर्ता है 11४ 

भयङ्कर कालरूपी महाकाल साधारण रूपसे इस 
सम्पूणं दुष्य प्रपञ्च को निगलने के लिए सदा उद्यत 
रहता है ।1'4॥ 

( बल बुद्धि भौर बैभवसे ) महान्‌ प्राणियों की 
भी क्षणभरके लिए रक्षा नहीं करता टै, अनन्त विश्व 
को कवलितिकरनेके कारण दही काल की विरइवात्म- 
स्वरूपता है । अर्थात्‌ ब्रह्माण्डस्वरूप एवं सभी की उत्पत्ति 
भीर संहारका कारण है ।६। 

युग, वषं भौर कल्प नामक क्रियाके द्वारा उपाधि 
रूपों से कारू अंशतः ही प्रकट है, किन्तु अलक्ष्य स्वरूप 
कार सभी को भाक्रान्त कर संसार की सम्पूणं वस्तुभों 
को आक्रान्त कर प्रतिष्ठति है अर्थात्‌ अपने वशमें 
करके बैठा है ।॥५७॥ 

जो पुण्यात्मा, जो रम्य भौरजो सुमेर पवेत के 
समान गौरवान्वितथे, उन्हंभी जसे गरुड सपोंको 
निगर जातादहै्वसेही काल ने निगल लिया ॥८। 

यहु काल निद॑य (पत्थरके समान) कठोर, (बाघ 
मादि के समान) करर, (आरेके समान) कर्कश, कपण 

१९ 
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कालेन ` विनिगीर्णास्तिे गरुडेनेव पल्चगाः ॥ ८ ॥ 
निर्दयः कठिनः क्रूरः ककंशचः कृपणोऽधमः । 
न तदस्ति यदद्याऽपि न कालो निभिरत्ययम्‌ ॥ ९ ॥ 
कालः कवलनंकान्तमतिरत्ति भिरपि । 
अनन्तेरपि लोकोधे्नाभ्यं तप्रो महाशनः ॥ १० ॥ 
हरत्ययं नाशयति करोत्यत्ति निहन्ति च । 
कालः संसारनुत्तं हि नानारूपं यथा नटः \ ११ ॥ 
भिनत्ति प्रविभागस्थभूतबीनान्यनारतम्‌ । 
जगत्यसत्तया बन्धादाडिमानि यथा श्रुकः ॥ १२॥ 
शरुभाश्युभविषाणाग्रविलूनजनपल्लवः । 
स्फजति स्फौतजनताजीवराजौवनोगजः \ ९२३ ॥ 
ओर अधम । आज तक देसी कोद वस्तु नहीं देखी 
गर, जिसे इस काठ ने न निगल ल्या हो ॥९॥ 

इसका चित्त सदा निगलनेमेही छ्गा रहूतादहै, 
यह एक कौ निगलता हुभाभी दूसरे कौ निगरतादहै। 
अनन्त लोग इसकी उदरदरीमे समा चुके, पर दस 
बहुभक्षी की भाज भी त्रप्ति नहीं हुई है, अर्थात्‌ भबभी 
यह भपने उसी स्वाभाविक वेगसे सभी को निगल्ता 
जा रहा है ।।१०॥ 

नट के समान यह काल भी अपने विविधरूप वाले 
संसाररूपी रत्य को आरम्भ करता, बन्दकर देता, 
बिगाड़ देतादहै, खाजातादहै भौर नष्ट कर देता 
अर्थात्‌ जसे एेन्द्रजालिक अपने विविध बेलोंको मारम्भ 
करतार, उनका अन्त कर डालता, उनको च्चिगाड 
देतारहै, कोद खाद्य पदार्थं बनाकर उसेखा जाताहै 
ओर वरबाद कर देतादै, वैसे ही धन-सम्पत्ति आदिमे 
जो कुछ भी हरण, नाश, व्यय आदि होते हैँ, उन सबको 
हरणकर्ता, नाशकर्ता आदिके रूपमे स्थित कष्लही 
करतार, दूसरा नहीं ।॥११॥ 

यहु काल इस जगत्‌ मे व्याकृतावस्था मे स्थित भरतो 
को ( जरायुज, अण्डज, स्वदज ओर उरद्िज्ज भेदसे 
चार प्रकार कै प्राणियों कौ ) नाश कर असत्‌ अर्थात्‌ 
अस्तित्वहीन बनाकर, वैसे ही तोड-मरोड कर खा 
जातादहै, जैसे तोता दाडिमिके फल को तौडकर उसके 
भीतर के मीजो को खा जाता रहै ।१२॥ 

शुभ ओर अशुभ (पुण्य भौर पाप) रूप दन्तपङक्त 
से मनुष्यरूपी पल्लवो को छिन्न-भिन्न करने वाला अभि- 
मानी जनता के जीवराहि रूपी महारण्यमें रहने वाा 
गजरूप यह काल बड़े जोरसे चिग्घाइता है! आश्ञय यह्‌ 
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विरिच्िमुलब्रह्मण्डवह्ेवफरदमम्‌ ` । 
बरह्यकाननमाभोगि परमावृत्य तिष्ठति ॥ १४॥ 
यामिनीश्रमरपुर्णा रचयन्‌ दिनमञ्ञरौः । 
वषेकत्पकलावत्लीनं कदाचन खिद्यते \ १५५ 
भिद्यते नाऽवभग्नोऽपि दग्धोऽपि हि न स्ट्यते । 
दृश्यते नाऽपि दृश्योऽपि धुत्तदूडासणिमुने ! \\ १६ \ 
एकेनैव निभेषेण किच्िदुत्थापयत्यलम्‌ । 
किञ्चिद्विनाशयव्युच्चै्मनोराज्यवदाततः ।॥ १७ ॥ 
दु विखासविरासिन्या चेष्टया क्ष्ुष्टया । 


है किजैसे महारण्यमे रहने बालां भौर अपने द्तिंसे 
वृक्षों के पल्लवो को छिक्च-भिन्न करने बाला हाथी बड़े 
जोरसे चिघाडइता है, दहाड़ मारतादहै, वैस ही पुण्य-पाप- 
रूपी अपने दातो से प्राणियों को चबा डाख्ने वाखा भौर 
दपेपुणं जनता के जीव-समुह रूपी महारण्य का गज 
स्वरूप यह्‌ काल बड़े जोर से दहाडता है ।१३॥ 

यपच्ीकरत पच्चभ्रुतात्मक मुख से ब्रह्याण्डरूपी महान्‌ 
भौर देवतारूपी फलौ से युक्तं वृक्षोस्न पूणं ब्रह्मरूपी 
महावन को पुणंरूप से आवृत केर यहु काल्वैठाह। 

आशय यहूहै कि ब्रह्मस्वरूपी ब्रह्याण्ड-कानन जौ 
पांच महाभूतो को मू आधार बनाकर अनेक देवरणकूपी 
फल ओर वक्षो से मायिक रूपमे अशेष प्रपश्चात्सक 
ब्रह्माण्ड निमित है, उस महावन को काल ही आवृत 
कर॒ स्थितरहै, क्योकि, काल ही उत्पत्ति, स्थिति भौर 
ल्यका कारण, इसीलिए इसे महाक्राल कहा गया 
है ।।१४॥ 

यह्‌ काल रात्रिरूपी भंवरोसे चारों ओर व्याप्त 
लौर दिनरूपी मञ्जरियों से शोभित वषं, कल्प ब्रह्मा 
का दिन) भौर करारूपी { अर्थात्‌ १८ निमेष की 
१ काष्टा, ३० काष्टा की १ कला, ३० कला का 
१ क्षण, १२ क्षण का १ मुहूत, ३. मृहूतं का १ अहोरात्र 
[ रातनिदिन ) इस प्रकार आजकल के मानसे १ कला 
दृश मिनट या ८सेकण्डहै। ) कतां वरावर बनाता 
रहता है पर इते कभी कुंभी परिश्रम नहीं हौता, 
जिसे क्रि यह्‌ अपन व्यापारसे विरत हो ॥१५॥ 

है मुने ! यह काल धूर्तोकेा सिरताजरहै, इस काल 
क} कितनादही तोड़ो पर यहु हुटता नही, जलाने पर 
जख्ता नहीं भौर दृश्य होने पर भी (स्वेख्पसे ) नहीं 
दिखाई देता, अतः यह्‌ धृतं चूडामणि है ।॥१६॥ 
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दरव्येकरूपङद्रपं जनमावर्तयन्‌ स्थितः ॥ १८॥ 
तृणं पांसुं महेन च सुरेरं पर्णम्णेवम्‌ 
आत्मम्भरितया सर्वमात्मसात्करतुमुद्तः \\ १९ ॥ 
क्ररयमत्रैव पर्याप्रं लुन्धताऽ्रैव संस्थिता । 
सर्वदोर्भाग्यसत्रेव चापलं वाऽपि दुःसहम्‌ ॥ २०॥ 
प्रेरयन्‌ रीलयाऽरकेन् क्रौडतौव नभस्तले 
निक्षिप्ररोलायुगखो निजे बारु इवाद्धुणे ॥ २१॥ 
सवभूतास्थिमालाभिरापादवलिताछ्ृतिः । 
विरुसव्येव कल्पान्ते काः कलितकल्पनः ॥ २२ ॥ 

कारु एकं ही निमेषमे किसी वस्तुके सर्वाद्खीण 
निर्माण कर उठादेताहै भौरकिसी का निःशेष विनाश 
कर दैतारहै, यह्‌ काल मनोराज्यके समान फैला हभ 
है अर्थात्‌ सर्वव्यापक है । 

आय यह्‌ है कि मनोराज्यभी किसीभी वस्तुको 
सहसा खडा करदेताहै भौर किसी फा सवंथा विनाश 
कर देता, अतः, सनके समानदही कारुभीरहै, इनत 
दोनों में कुछ भी अन्तर नहीं है ॥१७॥ 

यहु कारू अपने दुविलासों मे विलास करने वाली 
प्राणियों कै कृष्ट से परिपुष्ट वेष्टारूप भार्या द्वारा 
भौतिक देह, इच्िय भादि द्रव्यं में ञत्मा का तादात्म्या- 
ध्यास कराता हसा घुमा रहा है ।॥१८॥ 

यह कारु बडापेदुहै, इसको सदा अपनेपेट को 
धारण-पोषण करने के लिए तिनकाहो, धूलि हो, महेन्द्र 
हो, सुमेर हौ, पत्ता हो, समुद्र हौ, सभी को अपने अधीनं 
कर निगलने के लिप उद्यत रहता है ।१९॥ 

कररता इसी में पर्याप्तरूप से भरी गई है, टुन्धता 
मीम अपना घर बनाये हैँ, अर्थात्‌ स्थित दहै, सम्पूर्णं 
दौर्भागय है ओर दुःसह चपल्ताभी इसीमेंदहै, आय 
यह है कि यहु परले सिर का करर, बेजोड़ खोभी, 
नितान्त अभागा ओर महाचपलहि। ०॥ 

जैसे बालक अपने अंगने खेलके गेंदों को बारबार 
उछालतादहै, वैसेही यहक्ररतम काल वेके लिए 
सूये ओर चन्द्रमाकी प्रेरणा देकर आकार में सेर्ता 
है ।।२१॥ 

प्रख्यकालमें यह्‌ काल सब प्राणियोंको नष्टकर 
ओौर अपने शरीर कौ उनकी ( सब प्राणियों की ) हड्यों 
पी माखाओंसे पैर तक्र ठक्कर विलास ही करता 
है ।॥२२॥ 
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अस्योडडामरवृच्तस्य कल्पन्तेऽद्धविनिरगतः 
भ्रस्फुरत्यम्बरे मेरभ्‌जत्वगिव वायुभिः ॥ २३॥ 
रुद्रो भूत्वा भवत्येष महेन््रोऽथ पितामहः । 
रक्रो वेश्रवणश्चाऽपि पुनरेव न किचन ॥ २४। 
धत्तेऽजस्रीत्ितोऽघस्तात्‌ सर्गानभितभास्वरान्‌ । 
अन्यान्दध्िवानक्तं वीचौरब्धिरिवाऽऽत्मनि \॥ २५॥ 
मह्कल्पाभिधानेभ्यो वृक्षेभ्यः परिश्ातयन्‌ । 


देवासुरगणान्पक्वान्फरभारानिव स्थितः ॥ २६॥ 
कालोभ्यं भूतमश्कघुघुमानां प्रपातिनाम्‌ । 
ब्रह्याण्डोदुम्बरोघानां ब्हत्पादपतां गतः ॥ २७ ॥ 


प्रल्य के समय निरङ्कुश रित्वा इस कालके 
अंगों से निकले हृद्‌ वायुओोंसे विशाल सुमेर पव॑त भूजं- 
पत्रके समान आकाश में फड़फड़ाता है । भासय यहहैं 
किजैसे वायुकेद्रारा अतिकोमल भूजपत्र फटकर नष्ट 
हो जाता, कैसेही इस्तका के ररीर से निर्गत 
वायुओंसे सुमेरु पवंत आकाश में उड़कर विकशीणेहौ 
जाता है ।।२३॥ 

यह कालहीर्द्रकारूप धारण कर महेन््धका रूप 
धारण करतार, पुनःब्रह्माका रूपधारण करता है, 
फिर इन्द्र होता है ओौर कुबेर होता है गौर अन्त 
मे कुछ भी नहीं अर्थात्‌ प्रल्यमें पयेवसानलाभकेरता 
है ।।२४॥ 

सदा परिपूर्णं सागर रात-दिन जसे अपनेमें अन्य 
तरङ्खोंकोधारण कर पहले की बड़ी-बड़ी तरद्धों को नीचे 
करदेताहै अर्थात्‌ अपनेमें विीन करदेतादहै,वैसेही 
तत्परतापूर्वंक रात-दिन अन्य नई-नई सृष्टियों को करता 
हभ पूर्व की अतति देदीप्यमान सृष्ट्यां को यह्‌ कालही 
नष्टकर देता है ।॥२५॥ 

यह कारु महाकल्प नामक वक्षो से देवता, मनुष्य 
मौर राक्षसरूपी पके हुए फलो को गिरा रहा है ।॥२६॥ 

यह्‌ काल प्राणि स्वरूप मच्छरो से अर्थात गकर के 
जीवसे घुम्‌, धुम्‌ एसा शब्दकर रहै ओर भिरने वारे 
ब्रह्याण्डरूपी गूखर के फलों का महान्‌ वृक्ष स्वरूप ह । 
माशय यहुहै कि जसे छोटे-छोटे मच्छरोंसे गंज रहे 
शीघ्र भिरने वा गूुरके फल गुलरके पेडमेंहोते दहै, 
वैसेही प्राणियोंके शब्दोंसे गुंज रहै ओर शीघ्रभिरने 
वाले कालकवल्िति होने वाले ब्रह्माण्डरूपी फलों का 
आश्रय महावृक्ष यहु कालहीहै। गूकरके फलोंकरा 
उत्पादक गूलर का कवक्षदै, ब्रह्माण्डों का उत्पादक यहु 
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सत्तामात्रकुमृद्रत्या चिज्ज्योत्स्नापरिफुल्खया । 


वर्पुवनोदयत्येकं क्रियात्रियतमान्वितः ॥ २८ ॥ 
अनन्तापारपयन्तबद्पीठं निजं वपुः । 
महाज्ञेलवद्ुचुद्धमवलम्ब्य व्यवस्थितः ॥ २९ ॥ 


क्वचिच्छयामतसःश्याम्यं क्वचित्कान्तियतं ततम्‌ । 


 हयेनाऽपि क्वचिप्रिक्तं स्वभावं भावयन्‌ स्थितः ॥ ३०॥ 


संलीनासंख्यसंसारसारया स्वात्मसत्तया 

उर्व्येव भारघनया निबद्धपदतां गतः॥ २१॥ 
न विद्यते नाऽऽद्रियते नाऽऽयाति न च गच्छति । 
नाऽस्ततरेति न चोदेति सहाकल्पश्षतेरपि ॥ २२ ॥ 


कार हौ है ।।२५॥ 

तत्‌-तत्‌ प्राणियों के शुभाशुभम क्रिया ( पुण्य-पाप ) 
रूपी प्रियतमा से युक्त काल सवके अधिष्ठानभ्रूत चितुरूप 
( चैतन्यरूप ) चाँदनी के सन्निधाने प्रकट हुई जगत्‌ की 
सत्तारूपी कुमुदिनी से पूणे सरसी से भपने अद्वितीय 
स्वरूप कौ विनोदित करताहै। विहाररूपी कौतुक से 
कार्यापन ही विनोददहै। यहां पर कार ही विहार 
करने वाखा है। विहार करने वाला दुसरा काल 
प्रसिद्ध नहीं है, अतः स्वशरीरको ही विनोद करता 
है ।२८॥ 

जसे महापवंत ( हिमाल्य ) पृथिवी में पूवं मौर 
उत्तर कीसीमासे बून्य प्रदेशमे स्थित महापवंत भषपने 
दारीर का अवलम्बन कर जिस प्रकार खडाहैवेसेही 
यह काल भी असीम आदि-भन्तरहित ब्रह्मम भरतिष्ठित 
अपने स्वरूप का अवछम्बन कर स्थित है ।२९॥ 


यहु काल कहीं पर ( रात्रि आदि) काले अन्धकार 
के समान इयाम, कहीं पर दिन, चांदनी, मणि आदि 
प्रकाशमान पदार्थोमें भी कान्तिसे परिपूर्णं भौर कहीं 
पर (भण्डार भौर भीत भादिमें ) अन्धकार ओर कान्ति 
से दन्य भपने कायं का सम्पादन करता हभा स्थित 
है ।३०॥। 

यह संलीन हुए भसंख्य प्राणिपूणं संसारो के सारभूत 
अपनी स्वरूपभूत सत्ता से अतिशय भार से युक्त पृथिवी 
के समान स्थित दहै, अतः इसका मुल कभी-भी हिर नहीं 
सकता है ।।२१॥ 

सैकड़ों महाकल्पो से न इसे खेद होतार, न प्रसन्नता 
होतीदहै, न यहु ताह, नजातादहै, न अस्तहोतादै 
्रीरन उदितदही होता है ।३२॥ 
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केवलं जगदारम्भलील्या घनहेखया । 


पालयत्यात्मनाऽऽत्मानमनहङ्कारमाततम्‌ ॥ २२३ ॥ 
यामिनीपद्ककलितां दिनकोकनदावौम्‌ । 
मेवश्र मरिकामात्मसरस्यारोपयन्‌ स्थितः ॥ ३४ ॥ 
गृहौत्वा कृपणः कृष्णां रजनीं जौर्णमा्नीम्‌ । 
अशटोककनकक्षोदानाहरत्यभितो गिरिम्‌ ॥ ३५ ॥ 


संचारयन्‌ क्रियाङ्भुल्या कोणकेष्वकंदौपिकाम्‌ । 
जगत्सद्यति कापण्यात्‌ क्व किमस्तीति वीक्षते ।॥ ३६ ॥ 
प्रक्ष्याऽरहवनिमेषेण सूर्याक्ष्णा पाकवन्त्यलम्‌ । 
शोकपालफलान्यत्ति जगनज्जीर्णवनादयम्‌ ॥ २७ ॥ 
जगज्जीणकुटोको्णनिपेयत्युग्रकोटरे । 
क्रमेण गुणवल्लोकमणौन्‌ मू्युसमुदुगके ॥ ३८ ॥ 


यहु काल अत्यन्त अनादरपूर्वकं जगत्‌ कौ रचनारूप 
लीलासे अहद्भारसे रहित ओर सर्वत्र व्याप्त अपनी 
आत्मा काही पालन करतार, उक्षका विनाश कभी 
नहीं करता है ।।३९॥ 

यहु काल लगातार रात्रिरूपी पद्कु से उत्पन्न हुई 
भौर मेघरूपी भेवरी से युक्त दिनरूपी छाल कमलो की 
श्रेणी का अपने आत्मरूपी तालाबमे आरोपण करता 
हुभा स्थित है ।३४॥ 

यह्‌ कृपण काल पुरानी सम्मार्जनी ( बुहारी ) रूपी 
काली रात्रिको केकर कनकाचल के अर्थात्‌ (सुमेरु के) 
चारों गोर उससे भिरे हए आलोकरूपी सुवणेके कणोका 
बटोरता रहता है । एक बार एक प्राड्‌ से बटोरने पर 
बहुत सा सुवणं मिलने पर भी यहु सन्तुष्ट नहीं होता 
भौर लोभी इतना बड़ाटै कि नई सम्मार्जनी भी नहीं 
ले सकता है ।।२३५॥ 

करृपणताके कारण ही अर्थात्‌ कञ्जुसी से कायेरूपी 
भङ्गी से दिशा्मों के कोनो में सूथ॑रूपी दीपक ले जाता 
हृभा यह्‌ काल जगतुरूपी घरमे कहांपरक्याहै? यह्‌ 
देखता रहता है ॥३६॥ 

दिनरूपी पलकों से युक्त सूर्ेरूपी नेत्रसे ये बहुत 
भच्छी तरह पक गये, यहु देखकर जगतु रूपी पुराने 
वन से यहु खोकपाल रूपी फलों को खाता है ॥३७॥ 

 जगतुरूपी पुराने फूस के ज्लोपड़ेमें प्रमाद से इ्धर- 
च .उधर भिरे हुए गुणवान्‌ प्राणिरूपी मणियों को यह्‌ काल 
टान्‌ उदर वाले मृत्युरूपी सन्दूकमें क्रमशः डरता 


[ २३. ४४ 


गुणेरापु््यते येव॒ रोकरत्नावरो भृश्षम्‌ । 
भूषाथेमिव तासद्धं कृत्वा भूयो निङृन्तति ॥ ३९ ॥ 
दिनहंसानुघृतया निेन्दीवरमाल्या । 
तारकेसरयाऽजलल चपलो वल्यत्यलम्‌ \॥ ४० ॥ 
गेलाणदयुधरा्पुद्धनगदूणयुसोनिकः । 
प्रत्यहं पिबते प्रक्ष्य तारारक्तकणानपि ॥ ४१॥ 


तारण्यनलिनीसोम आयुमतिद्धकेसरी । 
न तदस्ति न यस्याऽ्यं तुच्छातुच्छस्य तस्करः ॥ ४२॥ 
कत्पकेलिविलासेन पिष्टपातितजन्तुना । 


अभावो भवभासेन रमते स्वात्मनाऽऽत्मनि ॥ ४३ ॥ 
कर्ता भोक्ताऽथ संहर्ता स्मर्ता सर्वपदं गतः ॥ ४४॥ 


जो प्राणिरूपी रत्नावली गुणो से (सूत्रों से) अत्यन्त 
पूणं हो जाती, अलद्कारके लिए उसको अपने अवयव- 
रूप सत्य, वेता आदि युगो मेँ रखकर फिर उन्हं नष्ट कर 
देता है ॥३९॥ 

यहु चश्च काल बीच-बीचमें दिनलूपी हंसों से 
गुंथी गई तारारूपी केसरसे पुणं रात्रिरूपी नीलकमखों 
की माखाकोर्पाच ऋतुरूपी अङ्गुलियों से युक्त वषर्पी 
हाथ के प्रकौष्ठमे कद्कुण के समान नित्य धारण करता 
है ।४०॥ 

पर्वत, समुद्र द्युलोक भौर पृथिवीरूप चार श्यृद्धवाले 
जगतरूपी भेडों का हसक यह काल नभोरूपी अगन में 
विखरे हृए ताराषू्पी रक्त के विन्दुभोको भी देखकर 
प्रतिदिन उन्हं चाटता है ।॥४१॥ 

यहु कार यौवनरूपी कमर्न के लिए चन्द्रमारूपी 
मौर भायुरूपी गज के लिए सिहृस्वरूप है । इस संसारम 
अत्यन्त तुच्छ या महान्‌ एेसी कोई वस्तु नहींहै, यह्‌ 
कार जिसका नाशन करता हो ।४२॥ 

जसे जीव सूपुप्तिकालमें सबदुःखो का संहारकर 
अज्ञान मात्र के अवलम्ब से स्थिति करतारहै, प्राणियों को 
पीसकर मल्युके मँह॒में गिराकर प्रल्यरूपी क्रीडा के 
विखाससे पदार्थो का अभाव स्वरूप यहु काठ अन्ञानाव- 
भासक भपने अधिष्ठानभरूत ब्रह्य चैतन्य का भवलम्बन 
कर आत्मभूतदहौ चिद्पमसे रमण करता है अर्थात्‌ 
चिद्रपमें चिद्रपसे रमण करता है ।॥४३॥ 

इस प्रकार प्रख्यकाल में विश्राम-ग्रहण केर यह्‌ 
कालही फिर सूृष्टिकालमें संसारका कर्ता, भोक्ता, 
संहर्ता, स्मर्ता आदि सवे पदार्थोके स्वरूपको प्राप्त 


२४. ५ | योगवासिष्ठः ७७ 


सकलमप्यकलाकलितान्तरं प्रकटयन्‌ सहसेव च गोपयन्‌ 
सुभगङु्भगरूपधरं वपुः । विलसतीहु हि कालबलं नृषु \ ४५ ॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये वैराग्यप्रकरणे कारापवादो नाम चयोविश्तितमः सर्गः ।२२॥ 


करता है भर्थात्‌ यहु स्वयं ही कर्ता, भोक्ता, संहर्ता, अनुक्रुल सुन्दररूप ओर पापफलके भोगके अनुरूप 
सुभग, दुभंग आदि स्वरूप धारण करता है ।।४४।। कुरूप को धारण करने वाले सम्पूणं शरीरोंकी सहसा 


बुद्धिकौशर से जिस कारके रहृस्यको किसीसे सृष्टि, रक्षाभौर संहार करता हुभा यह विराजमान्‌ 
निश्चय नहीं किया जा सकता है, पुण्यफर के उपभोगके है ॥४५॥ 


दस प्रकार क्छषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायणमें वैराग्यप्रकरण में कालापवाद 
नामक कुसुमलता का तैर्ईसर्वां सगे समाप्त हुभा ॥२३।। 
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श्रीराम उवाच | एकदेशोल्लसच्चारुबडवानलपङ्कना । 
अस्योडडामररौलस्य रुरास्तसकरापदः । क्रीडापुष्करिणी रम्या कल्पकारुमहाेवः॥ ३ ॥ 

संसारे राजपुत्रस्य कालस्याऽकलितौजसः ॥ १ ॥ कटुतिक्ताम्लभूतादः . _ सदधिक्षीरसागरेः । 
तेरेव तेः पथुषितजगद्भिः कल्यवर्तनम्‌ ॥ ४ ॥ 

अस्येवाऽऽचरतो दीनैमूरधभूतमृगन्रजेः । चण्डो चतुरसंचारा स्वमातृगणान्विता । 
आखेटकं ज्जरिते जगज्जद्धल्जालके ।॥ २ ॥ संसारवनविन्यस्ता व्याघ्री भूतोघधघातिनी ॥ ५॥ 


र 


के लिए निमित रमणीय पृष्करिणीन्=क्रीडाथं बनार्ह 
गर्‌ रमणीय बावड़ीदहै, जिक्षके एक भाग में कमानीय 
३ बड़्वानललूपी सुन्दर कमल छहलहा रहै हैँ ॥२, ३॥ 
कियाजातादटै | दधिसागर, क्षीरसागर सहित तथा कडवे, तीते भौर 
यह काल राजकुमार के भनुरूप है संसारमे इसको खटः विविध भक्ष्य वस्तु पूणं सदा एक रूप से रहने वाके 
ीलाएं बड़ी पिकट हैँ । इसके समीप एक भी पत्ति चिरकाल-ल्थित विविध जगत्‌ इस राजकुमाररूपी काल 
नहीं फटक सकती भौर इसका पराक्रम विचारशक्तिके के प्रातःकाल करा भोजन है ।।४॥ 
जहुर है ।॥१॥ (शीघ्र) चल्नेमें कुश सब मातृगणो से समन्वित 
स जीणं-शीणं जगतुरूपी वनराजि मे दीन-हीन भौर बाधिनके समान प्राणियों का नाश् करने वारी 
ओर अज्ञानी प्राणीरूपी मृगोंका शिकार कर रहै इस इस राजकुाररूपी काल की प्रिय पत्नी कालरात्रि संसार 
राजकूमाररूपी कार की प्रल्यकालसूपी महासागर क्रीडा रूपी बन में विहार करने के किए नियुक्त है ।५॥। 


श्रीराम ने कहा-- 
[ इस सर्गंमें उक्त कालकेही चरित्र का वर्णन 
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पृथ्वी करतरे पृथ्वी पानपात्री रसान्विता । 
कमलोत्पलकष््वारलोलजारकमालिता ।॥ ६ ॥ 
विरावौ विकटास्फोटो नुसिहो भुजपञ्ञरे । 
सटाविकटपौ्नीसः कृतः क्रोडाछ्कुन्तकः।॥ ७ ॥ 
अलादवोणामघुरः शरद्रयोमलसच्छविः । 


देवः किर महाकालो लीखाको्िलबारकः ॥ ८ ॥ 


। 24. 
अजसरस्फजिताकारो वान्तदुःखशारावलिः । 
अभावनामकोदण्डः परिस्फुरति सर्वंतः॥ ९ ॥ 
अनुत्तमस्त्वधिकविलासपण्डितो 

भ्रमच्चलन्परिविरुसन्‌ विदारयन्‌ । 
जरज्जनितविलोरमकंटः 


परिस्फुरदरपुरिह कारु ईहते ॥ १०॥ 


इत्याषं श्रीचासिष्ठमहारामायणे वात्मीकीये वेराण्यप्रकरणे कारविकासो नाम चतुवितितमः सर्मः \\२४॥ 


चश्वरख इवेतकमल, नीलकमल ओर रक्तकमलों से 
परिवेष्टित मध्युर जले समन्वित पृथ्वी ही इसके हाथ 
मे मधुर मदयसे पूणं विशार पानपात्री को धारण कर 
पृथ्वी विराजमान है ॥६॥ 


गजैन करने वारे भीषण तार; ठोकने वाले, गदेन के 
बालों से जिसका कन्धा ठका हुञा है वे दसिहदेव = विष्णु 
के अवतार इसके भुजारूपी पिजड़ मे हिरण्यकशिपु आदि 
दानवौ की हिसारूपी क्रीडाके किए बाज पक्षी बनाये 
गये है ॥७॥ 


ब्रह्माण्डं की माला को धारण करने के कारण 
तुम्बोसे बनाई गई वीणाके समान सुन्दर रूप भौर 


ध्वनि से समन्वित मौर शरद्‌ ऋतुके आकाश के समान 


स्वच्छ नीली कान्तिवाला संहार भैरव इसकी क्रीडा के 
लिए कोकिल के बच्चे के रूपमे बनाया गया है ॥८। 

सदा टकार शब्द करने वाला भौर लगातार दुख 
रूपी वाणो को उगलनेवाला उसका संहार नामका धनुष 
चारों ओर देदीप्यमान हौ रहा दै ।९॥ 

विलास करने मे अतुलनीय प्रवीण यहु राजपुत्र रूपी 
का स्वयं दौइताहै भौर इसके लक्ष्यभूत प्राणी भी 
निरन्तर दौड़ते रहते है किन्तु, इसका निशाना नहीं 
नरूुकता । यह्‌ सवको ही दुःखरूपी बाणो से विदीणं करता 
रहता है । यह्‌ जीर्णे जगत्‌ में बन्दर की भांति चश्वलवृत्ति 
वाले विषयलोटूप जनोंको व्याकुल बनाता रहताहै 
आओौर स्वयं विराजमान रहुकर मृगया का आनन्द लेता 
है ।॥१०। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीते वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में वैराग्यप्रकरणमे कालाविलास 
नामक कुसुमलता का चौवीसवाँ सगे समाप्त हु ॥२४॥ 


२४ 


श्रीराम उवाच 
अन्रेव दुविरासानां चूडामणिरिहाऽपरः । 
क रोतयत्तीति रोकेऽस्मिन्‌ देवं कालश्च कथ्यते ॥ १ ॥ 


२५ 


श्रीरामने कहा :- 


क्रियामात्रादुते यस्य॒ स्वपरिस्यन्दरूपिणः । 


नाऽन्यदालक्ष्यते सूपं न कमं न समीहितम्‌ ॥ २ ॥ 


पुचौ कटाह न्याय से पहले दुसरे का वर्णेन करते 


दस संसारमे दुश्चरित्रं का शिरोमणि महाकालसे रह-क्रिया०' इत्यादिसे। 


अन्य एक दूसरा काल है) वहु इस रोकमें प्राणियोंकी 


भपने क्षणात्मक गति रूप कारक्रियाका फलसे | 


सृष्टि भौरसंहार करतार, लोग रसे दव ओर काल मत्निरिक्त कुछभी भभिव्यक्त नहींहै, नकम, नूप 


भी कहते ह ।१। 


ओर न अभिलाषा ।२॥ 
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तेनेयमखिला भूतसन्ततिः परिपेलवा । चन्द्रा्कंमण्डे हैमकटकौ करमूलयोः । 
तापेन हिममाकेव नीता विधुरतां भृक्षम्‌ \॥ ३॥ खीलासरसिजं हस्ते ब्रह्मन्‌ ब्रह्माण्डकणिका \\ ८ ॥ 
यदिदं दृश्यते किञ्चिञ्जिगदाभोगि मण्डलम्‌ । ताराबिन्दरुचितं लोलपुष्कराव्तपल्लवम्‌ । 


तत्तस्थ नत्तनागारमिहाऽसावतिनृत्यति ॥ ४ ॥ 
तुतीयं च कृतान्तेति नाम बिश्नत्पुदारुणम्‌ । 
कापालिकवयुर्मत्तं॒ देवं जगति नृत्यति ॥ ५ ॥ 
नुत्यतो ह कृतान्यस्य नितान्तमिव रागिणः ! 
नित्यं नियतिकान्तायां मूने ! परमकामिता\ ६ ॥ 
शोषः शिकरशुश्नो गद्धावाहध तौ निधा । 
उपवीते अवते च उभौ संसारवक्षसि॥ ७ ५ 


उसी क्रियात्मक कारके द्वारा अतिशय सुकुमार 
सम्पूर्णं प्राणिवगे उरी तरह विनष्ट हो रहाहै जसे 
प्रखरतापसे बफं सर्वथा विनष्टहौ जातादहै। ( अतः 
कमे ही सभी अनथ अर्थात्‌ प्राणियोंके सांसारिक फल 
भरोग का कारण है, मानव-क्रिया ही अनथैफल की 
साधिका है ।॥२३। 

जो यहु विशाल संसाररूपी मण्डल दिखाईदे रहा 
है, वह॒ उसी कालकी त्रत्यशाका है, वहु इसमें स्वच्छन्द 
हो कर चव्य करता है ।४। 

[ उक्तदौ कालोँमेंसे प्रथम केवल शस्व्रसेही 
जाना जा सकता है, अतः उस पर विश्वास को दृढ करने 
के लिए उसका विस्तार से वणेन करते ह--'तृतीयम्‌' 
दत्यादिसे । | 

दैव भाग्य यह पूर्वोक्त महाकाल की अपेक्षा तीसरा 
है । यह्‌ बड़ा उन्मादी है, कृत्तान्त = यभराज इस भयंकर 
नामको धारण कर नरमृण्डधारी वेष-धारण कर संसार 
मे दत्य करता है ।५॥ 

हे मुने ! अतिशय राग सम्पन्न सदा तियति भाग्य 
रूपी कान्ता मे आसक्त इस कारू का बहुत अनुराग हे। 
अर्थात्‌ वह पूवैजन्म के कर्मके द्वारा अवश्य फलश्रद 
नियति अर्थातु अतिशय अनुराग दै क्योकि नियति कं 
अनुकूल ही फल देता ह ॥६॥ 

चन्द्रमा की कलाके समान स्वच्छ रेषनाग ओर 
तीन धाराभों मे विभक्त गद्धाका प्रवाहये दोनों उसके 
संसाररूपी वक्षस्थल मे उपवीत ओर अवीत यज्ञोपवीत- 
रूप मे विद्यमान है अर्थात्‌ गङ्खाकी एक धारा स्वगंमें 
बहती है, दूसरी पृथ्वीम भौर तीसरी पातालमे।ये 
तीन धाराएें कालके गले में उपवीत यज्ञपूत्र के सदृश 


एकार्णवपयोधोतमेकमम्बरमम्बरम्‌ ॥ ९ ॥ 
एवंरूपस्य तस्याऽग्रे नियतिनित्यकामिनौ । 


अनस्तमितसंरम्भमारम्भेः परिनुत्यति ॥ १० ॥ 
तस्या नत्तनलोकाया जगन्मण्डलकोटरे । 
अरुद्धस्पन्दरूपाया आगमापायचञ्नचुरे ॥ ११॥ 


चारु भूषणमङ्धोघ्ु देवलोकान्तरावरी । 
अआपातालं नभो खम्बं कबरौमण्डलं त्ुहत्‌ ॥ १२ ॥ 


प्रतीत होतीदहै। बाएं कन्धे में स्थित यज्ञोपवीत को 
उपवीत कहते हैँ ओर दक्षिण स्कन्ध में स्थित यज्ञोपवीत 
को अवीत कहते है । शेषनाग उसका भवीतरूप में स्थित 
यज्ञसूत्र है \७॥ 


सूयंमण्डल ओर चन्द्रमण्डल उसके हाथ केमूलमें 
स्थित अलङ्कार दहै मौर सूमेर पर्वत उप्तके हाथ में स्थित 
लीलाकमर है ॥८॥ 

तारारूपी चित्र-विचिव्र बिन्दुओंसे व्याप्त भौर प्रख्य 
के पुष्कर ओर आवतं नाम के मेघ उसके च्व छोर 
प्रलय कालके सागर में धौया गया असीम भाकाश्च उसका 
एकमात्र वस्त्रे ह ।९॥ 


इस प्रकारके कृतान्तरूप कारु के सामने उसकी 
भार्या नियति भालस्यरहित होकर सदा प्राणियों के 
समुचित भोगानुरूप कार्यारम्भ कर नाचती रहती 
है ।॥१०॥ 


नियति की क्रियाशक्ति कभी क्षीण नहीं होती गौर 
नृत्य करनेके कारण उसके अद्ध-प्रत्यद्ध सदा चच्चल 
रहते हैँ । उसका नाच देखने वाले प्राणियों के आगमन 
( जन्म ) भौर नाह से चचचरू जगत्‌-मण्डलल्पी कोठरी 
मे नाच रही उस नियतिके भद्ध में देवलोक सहित 
अन्य लोकों की पङ्क्ति सुन्दर भूषण हैँ भौर पाताल्पयेन्त 
भाकाश उसका कम्बमान बड़ा भारी केशो का जुडाहै। 
प्राणिधों के रोदन के कोलाहल से शब्दायमान भौर नरक 
की अग्नियोसे देदीप्यमान नरकों कौ पङ्क्तिं उसके 
पाताखषूप चरण मे स्थित मञ्जीरमाला पैर में पहनी 
जाने वाली पाजेवहै भौर वहु पापलूपी तागे से पिरोरई 
गईटहै । आशय यहुहै कि प्रकृति हू्पी नर्तकी भृवनमें 
यत्य करती हूर्ई्‌ जीव को विभिन्न जन्मोमें द्रूत्य करा रही 


८९ 


नरकाटी च मञ्जीरमाला कलकरोञञवला । 

प्रोता दृष्छृतसुत्रेण पातार्चरणे स्थिता ॥ १३॥। 
कस्तूरिकातिलककं क्रियासस्योपकल्पितम्‌ \ 
चित्रितं चित्रगुप्त यमे वदनपटूके \। १४॥ 
कालास्थं समुपादाय कल्पान्तेषु किखाऽऽकुला । 
नृत्यत्येषा पुनर्देवी स्पुटच्छेलघनारवम्‌ ॥ १५ ॥ 
पश्चालपमालस्बविश्नान्तकौमारमूतर्बाहिभिः । 
नेत्रतरयन्रहु्र्भूरिभाद्ारभौषणेः 
लम्बलोलजटाचन्द्रविकीणेहुरमु्टेभिः । 
उच्चरच्चार्मन्दारगौरीकबर चामरः ॥ १७ ॥\ 


है । गति भौर स्पन्दन से अतिरिक्त कारू नहीं है। निरव- 
च्छिन्न कमं प्रवाह मे विशिष्ट सीमाकेनिर्धारणके लिए 
काल की कल्पना मात्र है । अत्तः, क्रिया भौर कार एके 
हीहै। क्रियक्रमही कालहै। इस्त प्रकार कर्मं कौ 
अवस्था काल-प्रवाह्‌है। नियति मौर अदृष्टके रूपमे 
ही कार इस रूप में निर्दिष्ट है ।॥११-१३॥ 

चित्रगुप्त प्राणियों के क्म॑रूपी सौगन्ध्य कौ प्रकट 
करतार, भतः वह्‌ कस्तूरी स्वरूपदहै। कस्तुरी स्वरूप 
चित्रगुप्त ने क्रियाखूपी सखी के द्वारा प्राणियों के यमरूप 
कपाल में सुन्दर तिक बनाया है । आक्षय यह है कि यम 
नियत्िका मूखैः भौर चित्रगुप्त चित्रित करने वाला 
है । क्रियारूपी सखी की सहायता से कस्तूरी तिरक का 
निर्माण क्रियाजा रहाहै, भर्थात्‌ नियतिरूपी कस्तूरी 
वासना संक्रमके सूपमेंप्रवाहितहै। प्राणियों के कमं 
की वासनाको व्यक्तकरनेसे यमने ललाट पर नियति 
को चित्रितकिया है। वह पर कालके ललाट भौर पैर- 
इन आदि भौर अन्त अद्धो की भूषणकल्पना काही वर्णेन 
किया गयादहै, इसीसे उसके क्षरीर के अन्य अवयवोंके 
भूषण की कत्पनाकाभी यथायोग्य स्वयं अनुमान कर 
लेना चाहिये ॥१४॥ 

प्रलय कालम कार्की प्रियपत्नी यहु नियत्तिदेवी 
अपने पति कालके इङ्धितपूणें मुख के अभिप्राय को जान- 
कर॒ बड़ी चखल्ताके साथ फिर नाचना भारम्भ कर 
देती है । इसके नाचने में पवेतोंके टूटने काषोर शब्द 
होता दै ॥।१५॥। 

वहं नियति देवी महाप्रल्यों मेँ नाचने के समय पृष्ठ 
भागम गक्ेसे सीधे लटक रही माला में चञ्चल कात्तिकेय 
के वाहनरूप मृत मयूरो से शोभित होती है । कम्बमान 
चचल जटाभोंमे चन्रमा से लछाञ्छित महादेवजी के 


। १६।। 
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उत्ताण्डवाचलाकारभेरवोद रतुम्बकंः । 
रणत्सशतरन्धेन््रदेहभिक्षाकपाख्केः ॥ १८ ॥ 
श्॒ष्कल्ारीरखट्वाङ्धभररापुरिताम्बरम्‌ । 
भीषयत्यात्मनाऽऽत्मानं सवंसंहारकारिणी ॥ १९ ॥ 
विश्वरूपरिरश्चक्रचारुपुष्करमाल्या । 

ताण्डवेषु विवल्गन्त्या महाकत्येषरु राजते ॥ २० 1 
प्रमत्तपुष्करावत्तडमरोडडामरारवेः । 
तस्याः किल पलायन्ते कल्पान्ते तुस्बरुरादयः ॥ २९॥ 
नृत्यतोऽन्तः कृतान्तस्य चनमण्डलभासिनः । 
तारकाचन्दिकाचारुब्योमपिच्छावचूलिनः ।\ २२ ॥ 
मुण्डो से, जो तीन नें के बड़े-बड़े द्िद्रो से निकल रह 
चिपुरू भाय-रभाय शव्द से भयङ्कर प्रतीत होते है, विक- 
सित मन्दार के पुष्पी से रोभित श्रीपावंतीजी के केशषरूपी 
चेवरोंसे, ताण्डव के समय पवेताकार हूए संहारभ्ैरव 
के उदररूपी तुम्बनोंसे भौर एक हजार सात छेदो से अन्य 
देहियोंके शरीरमेंनौ छिद्र प्रसिद्ध है, परन्तु इन्द्र सहु- 
साक्ष ( हजार नेत्रवाले ) है, उनके शरीर मे एक हजार 
छिद्रतो नेत्रोंके हँ तथासातदचिद्र ओरहै, इसप्रकार 
नौ छिद्रे वाले प्रसिद्ध अन्य शरीरोंसे एक हजार चछिद्र 
वाला इन्द्र काशरीर विलक्षणदहै। ) युक्त इन्द्रकी देहरूपी 
भिक्षापात्रोसे जो नाचने के समय खनखन शब्द करते 
बडी शोभित होती है। सबका संहार करने वाटी यह्‌ 
नियति देवी सूले हए नर-कङ्कालरूपी खाट की पादियोंसे 
आकाश-मण्डल को पुणेकर अपनेको भपही भयभीत 
करतीरहै। नाचने के समय हिर रही जीवों के भांति- 
भाति के मस्तकरूपी सुन्दर कमलोंकी मालासे इसकी 
शोभा की सीमा नहीं रहती । 

प्रल्य के समय नियतिदेवी के उद्धत प्रल्यकालके 
मेघरूपी उमरूके भीषण शब्दोंसे तुम्बुरु भादि गन्धव 
भागते है ( छः इलोकों से चृत्यके प्रकारका निरूपण 
किया गयाहै, अतः एक साथ इसका अनुवाद दिया 
गया है ) ॥१६-२१॥ 

[ नियति देवीके सृत्य ओर चरत्यकी सामग्रीका 
वर्णन कर उसके पतिके भीद्रत्यका वणेन करते हुए 
उसके भूषणो को कहते हैँ--“तरृत्यतः' इत्यादि से । | 

नियति के पति कारका वर्णन इन पद्यसे करिया 
जारहाहै:ः- 

यृत्यशाला के अन्दर नियति देवी का पति कृतान्त व्रत्य 
करतादै। कुण्डलभरुत चन््र-मण्डलसे वह भति शोभित 


२५. ३२ ] योगवासिष्ठः < 


एकस्मिज्छवणे दीप्ता हिमवानस्थिभद्रिका 
अपरे च महामेरः कान्ता काञ्चनकणिका ॥ २३) 


अत्रेव कुण्डले लोले चन्द्राकौ गण्डमण्डले । 
लोकारोकाचलश्रेणी सर्वतः कटिमेखला ।। २४ ॥ 
इतश्चेतथ गच्छन्तौ विद्युद्लय्काणका । 
अनिान्दोलिता भाति नीरदांशुकपट्टिका ।) २५॥ 
मुसलः पष्टशेः प्रासः शलस्तोमरभुद्गरेः 
तीक्ष्णैः क्षीणजगद्रान्तकृतन्तंरिव संभूतः ।! २६ ॥। 
संसारबन्धनादीघं परो कालकरच्युते । 
नेषभोगमहासृत्रप्रोते माराऽस्य शोभते | २७ ॥ 
जोवोत्लसन्मकरिका रत्नतेजोभिरज्ज्वला । 


सप्तान्धिकङ्कणश्रेणी भुजयोरस्य भूषणम्‌ ।॥ २८ ॥। 
व्यवहारमहावर्ता सुखदुःखपरस्परा । 
रजःपुर्णतमःश्यामा रोमाली तस्थ राजते ॥ २९ ५ 
एवंप्रायः स कल्पान्ते कृतान्तस्ताण्डवोद्भवाम्‌ । 
उपसंहृत्य नृव्येहां सष्टवा सह॒ महेश्वरः \॥ ३० ॥ 
पुनरुस्थिमयों नृत्यीखां सगेस्वरूपिणीम्‌ । 
तनोतौमां जराल्लोकदुःखाभिभवभृषिताम्‌ ।॥ ३१ ॥ 
भूयः करोति भुवनानि वनान्तराणि 

लोकान्तराणि जनजालककल्पनां च । 
अचारचार्कलनामचलां चलं च 

पङ्काद्यथाऽभकजनो रचनामखिघ्षः \॥ ३२ ॥ 


इत्या श्नौवासिष्ठमहा रामायणे वाह्मौकौये वैराग्यप्रकरणे इृतास्तविलसितं नाम पर्छविशतितमः सगः \\ २५॥ 


है भौर उसके केश तारे भौर चाँदनी से मनोहर आकाश 
रूपी मोरपंख से अलंकृत हैँ । उसके दाहि्नि करान में 
हिमाच्यरूपी हही का बना भंगढी के आकार का चमक- 
दार कुण्डलै ओौर बाँए्‌ कानमे महान्‌ सुमेर पवंतही 
सोने का सुन्दर कुण्डल है। उसके चन्द्रमाभौर सूयेही 
उक्त दोनोंदही कानोमें गालोंकी शोभाको बढ़ाने वाले 
चच्रु कुण्डल हैँ । रोकालोकाचल पवेत की श्रेणी उस्षकौ 
कमरके चारोंभोर ल्गी हुई हि । बिजली उसके हाथ का 
गोलाकार कद्धुण दहै मौर वहु व्रत्य के समय कभी इधर 
कभी उधर सरकतादहै। मेषही उसके रद्ख-विरद्धुःके 
वस्त्रो के टुकडोसे बनी हुई कन्थादहै भौर वह वायुस 
सदा हिलती-इलती हुई सोभित होती है। इसके ग्लेमे 
मुसल, पट्टिश, प्रास, शु, तोमर गौर मुद्गरोंसे बनी 
हुई माखाशोभापारहीदहै, वे मुस आदिरएेसे तीक्ष्ण है 
कि मानों पूवं-पूवं की जितनी सृष्टियाँ नष्ट हई थी, उनसे 
निकले हुए मृत्यु ही इकदटुं हो गये हों । यह्‌ माला शेषनाग 
के शरीररूपी महान्‌ रस्सीपे बंधे हुए राजपृत्ररूप काके 
हाथसे गिरे हुए भौर जन्म-मरणशीर जीवरूप मृगोंके 
बन्धन के किए विचछठाए गये जाल में गुंधी हुई यह्‌ 
माला रेषनागरूपी महान्‌ शरीर रस्सीसे बनाई गई 
है ।।२२-२७॥ 

रत्नींकी कान्तिसे यह देदीप्यमान, चेतन मछलियों 


से विराजमान सात समूद्रोकी पक्ति दही इसकी भूजाभों 
के कद्कुण हैं ।।२८॥ 


शास्त्रीय भौर स्वाभाविक व्यवहाररूप ध्रमि से युक्त 
रजोगुण पूणे तमोगुण से कारी सुख-दुःख परम्परा उसकी 
रोमावलीके रूपमे विराजमान है ।॥२९॥ 


इस प्रकारका वह्‌ कृतान्त प्रल्यकालमें ताण्डव को 
उत्पन्न करने वादी नाचने की इच्छा का परित्याग कर 
देता है, अर्थात्‌ उक्त ठत्य-चेष्टासे विरत होकर चिरकाल 
तके विश्राम करता है। तदनन्तर ब्रह्मा आदिके साथ 
प्रकृति की फिर सृष्टि कर पुनः चरत्यलीला का विस्तार 
करता है । उसकी उक्त द्रत्यरीला अद्धु-्रत्यद्ख के 
अभिनयसे पूणंहै भौर वृद्धता, शोक, दुःख ओर तिर- 
स्कार उसके आभ्रुषण हँ ।।३०-३१।। 


जसे बालक गीली भिहीको लेकर अनेक प्रकारके 
खिलौने का निर्माण करता है भौर थोड़ी देर में उन्हं नष्ट- 
भ्रष्ट कर देताहै, वसेही क्रियात्मक काट मी भालस्य 
रहित होकर चौदह भूवन, विविध देश, वन भौर असंख्य 
तथा विविच जीव ओर उनके युन्दर श्रौतस्मार्तादिरूप 
भाचार-विचारोंकरी सृष्टि कर फिर उन्हँ नष्ट करदेताहै 
उक्त आचार~विचार सत्यभौरत्रेतामे निश्चल रहते हँ 
तथा कि ओर द्वापर में अस्थिर रहते हँ ।३२॥ 


(प 


दस प्रकार षि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे वैराग्यप्रकरण मे कृतान्तविलास 
नामकं कुसुमलता का पच्चीस्वां सगं समाप्त हुआ ॥२५॥ 


११ 


२६ 


श्रीराम उवाच 
वत्तेऽस्मिन्नेवमेतेषां कारादीनां महामुने ! । 
संसारनाम्नि कंवाऽऽस्था मादृक्नानां वदत्विहु ॥ १ ॥ 
विक्रीता इव तिष्ठाम रएतेर्दवादिभिर्वयम्‌ । 
मुने ! प्रपच्चरचनेभुर्धा चनघरगा इवं॥ २॥ 
एषोऽनार्यसमास्नायः कालः कवलनोन्पुखः 


जगत्यविरतं लोकं पातयत्यापदणवे।॥ ३ ॥ 
दहुत्यन्तदुरा्ाभिर्देबो दारुणचेटया । 
खोकमुष्णप्रकाश्चाभिर्ज्वालाभिर्दहनो यथा॥ ४ ॥ 
धति विधुरयत्येषा मयहिरूपचत्लभा । 


स्रीलात्‌ स्वभावचपला निपर्तिनयतोन्मुसी ॥ ५ ॥ 


[ अनेक दोषोंका वणेन कर कालाधीन संसार कौ 
खनेक दुदैशामों का वर्णन | 

श्रीराम ने कहा महामूने ! इस संसारम पूर्वोक्त 
काल आदिका इस प्रकारका चरित्र है, एेसी स्थितिमें 
मापही कहँकि इस संसारमें कंसे विवास हो सकता 

है।॥१॥ 

| हे मने ! यह बड़ेदुःखका विषय क्रि शब्द आदि 
विषयों के विस्तारमे दक्ष इन दैव प्रभृति ( पूर्वजन्म के 
कमं भादि) चारोंसे प्रपश्च-रचनाभों द्वारा मौहित हए 
हम लोग विके हृएं पुरुषो के समन एवं वनमृगों के 
समान स्थित हैँ । आश्य यह है कि क्रीतदासे अपनी इच्छा 
से की्दभी काम नहीं कर सक्ता ओौर व्याधो दारा 
मधुर ध्वनिसे विमोहित मृग कुछछभी चेष्टा नहीं कर 
सकते वपे ही भाग्य नियति आदि हारा मोहित हम 
लोगोंकी भी मवस्थाहै।॥२॥ 


यहु कारू सदा अपनापेट भरनेमेंहीकख्गादहै भौर 
इसका चरित्र बड़ा निन्दित है, वह भोगतृष्णा भौर 
जीवित तृष्णा जिनकी पणे नहीं हुई है, उन्हे आपत्तियों 
से परिपुणं संसारसागरमे गिरतादहै।।३॥ 

जेते अग्नि उष्ण ओौर प्रकाशपुणं ज्वाछाभोंसे दाह्य 
पदार्थोको जलादेतीदहै, वैसेही यह संसारकारी काल 
भी दुराश्चाओं से ( हृदयको ) जलाता है भौर दुष्ट 
चारित्य से (बाहर) भी जलाताहै।। ४॥ 


कालम्यदा रूप कृतान्त की भार्या इन्द्रियों की 


ग्रसतेऽविरतं भृतजालं सपं इवाऽनिलम्‌ । 
कृतान्तः ककंञ्ाचारो जरां नीत्वाऽजरं वपुः ॥ ६ ॥ 
यमो निधुणराजेन्रो नाऽऽतं नामाऽनुकम्पते । 
सर्वभूतदयोदारो जनो दुर्लभतां गतः॥ ७ ॥ 
सर्वा एव मुने ! फल्गुविभवा भूतजातयः । 
दुःखयेब दुरन्ताय दारुणा भोगभूमयः ॥ ८ ॥ 
आयुरत्यन्तचपलं मृत्युरेकान्तनिष्डुरः । 
तारुण्यं चाऽतितरछं बाल्यं जडतया हृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
कलाकलङ्धितो लोको बन्धवो भवबन्धनम्‌ । 
भोगा भवमहारोगास्तृष्णाश्च भगतुषटिणकाः ।॥ १० ॥ 


विषयों म उन्मुल्त ( प्रवृत्ति ) कराने वाटी यहु नियति, 
स्त्री हीने कै कारण स्वभावतः चश्च, समाधि में तत्पर 
लोगों के धैये की यह महाशन है, अर्थात्‌ धैय्यं को नष्ट 
करदेतीहै।५॥ 

यहु क्रर आचरण करने वाला कृतान्त शरीरको 
बरढापे मे पहुंचाकर जैसे सांपवायुकोनिगलताहैवैसेही 
प्राणियों सदा निगल्ता रहता है, निदैयों मेँ श्रेष्ठ यह्‌ 
यम रूपी राजा दीन प्राणियों परभी दया नहीं करता 
है, सभी प्राणियों पर दया करने वाला उदार पुरूष तो 
संसारमें दुलभदही है।।६, ५॥ 

है मुने ! संसार मे जितनेभी प्राणी है, उनमें किसी 
का भी देदवयं पूणं नहीं है, सभी तुच्छ देश्यं वाले हैं । 
जितने भी विषय, वे सभी भयङ्कर हैँ । उनसे अनन्त 
दुःखकी ही प्राप्ति होती है ॥८॥ 

आयु अत्यन्त च्वल है भौर उसकी ताकमे बैठा 
हुजा मृत्यु अत्यन्त निष्ठुर दहै । यौवन भी अतिश्लय चश्चल 
है, उसके जानेमे समय नहीं ख्गता ओौर बाल्यावस्था 
मोहमेही बीत जाती है ।९। 

सभी संसारी पूरुष विषयों के चिन्तनसे ही मलिन 
चित्त है, बन्धु-बान्धव संसार रूप बन्ध के लिए रस्सीहै। 
सभी भोग संसाररूपी महारोग, आश्य यहुहै कि 
अपथ्य सेवनसे रोग नष्ट नहीं होता, अपितु भोगोंके 
सेवन से संसाररूपी महारोग बना रहता है, अतएव उन 
महारोग कौ मूतिही समन्ना चाहिये । सुख आदिकी 
तृष्णापं मृगतृष्णिका के समान हु ।१०॥ 
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शत्रवश्वेद्रियाण्येव सत्यं यातमसत्यताम्‌ । 
प्रहुरत्यात्मनेवाऽऽत्मा मनसैव मनो रिपुः ।॥ ११ ॥ 
अहङ्ारः करुङ्खाय बुद्धयः परिपेलवाः ! 
क्रिया दुष्फलदापिन्यो रीरा स्नौनिष्ठतां गताः ॥ १२॥ 
वाजञ्छाविषयशारिन्यः सच्चमत्क्रृतयः क्षताः । 
नार्यो दोषपताकिन्यो रसा नीरसतां गताः ॥ १३॥ 
नस्त्ववस्तुतया ज्ञातं दत्तं चित्तमहडकृतौ । 
अभाववेधिता भावा भावान्तो नाऽधिगम्यते । १४ ॥ 
तप्यते केवलं साधो मतिराकुलितान्तरा । 
रागरोगो विलसति विरागो नोपगच्छति ।॥! १५॥! 
रजोगुणहता दृष्टिस्तमः संपरिवर्देते । 
न॒ चाऽधिगम्यते स्वं सत््वमत्यन्तदूरतः ॥ १६॥ 

इन्द्रिय ही अपने रात्र है, सत्य, ज्ञान आदि अन्नान- 
वश असत्य स्वरूप ( देहादिता ) हो गयाहै। बन्धनका 
हेतु होनेसे मनबात्माका शत्र है एवं मन मे अहम्‌' 
यह्‌ अभिमान होने से मनोभ्रूत भात्मा, आत्मा को आत्म- 
भुतमनसेहो दुःखी करता है।११॥ 

अहङ्कार--अभिमान प्रधान अन्तःकरण आत्माके 
कल््कुका कारण है, बुद्धियां==निश्चायात्मक वृत्तिर्या 
बड़ी कोम है, आत्मनिष्ठा की दृढता से रहित है, क्रिया 
शारीरिक प्रवृत्तियां क्लेशकारिणी हैँ । लोराए्‌ == मानसिक 
चेष्टाएं स्त्रीपरही केद्छितहो गई, अर्थात्‌ उनका 
विषय केवल स्त्रर्याही हो गरईहैं । वास्तनाभों के विषय 
ही खक्ष्यहो गये हँ अर्थात्‌ विषयों कीभोर ही वासनां 
दौड़ती ह ।१२॥ 

मात्मस्पूतिरूप चमत्कार नष्टहो गये ह, स्त्रियां 
दोषों की पताका के सदृशदहो गई हैँ ओर सम्पुणं विषय 
नीरसहो गये हैँ ।।१३॥ 

सत्‌ पदाथ ब्रह्म कार्यकारण-सङ्कात रूप से अर्थात्‌ 
देह, इन्द्रिय आदि रूपसे जानाजातादहै, (संसारी लोग 
देह, इन्द्रिय आदि को ही भात्मा समन्षते है) चित्त अहङ्कार 
मे प्रविष्ट किया गयाहै( खोगोंका चित्त अहङ्कारसे 
परिपूणं है ) जितने पदार्थं हवे विनाशी हैँ । उक्त अनित्य 
पदार्थं जिसमे लीन होता है, अत्मा को कोई नहीं 
जानता है ।१४॥ 

हे साधो ! बुद्धिने सभी के अन्तःकरण को व्याकुल 
कर रक्खा है, किसीका अन्तःकरण सुखी नहीं है, केवल 
दुही दुःखव्याप्तहै, रागरूपी रोग प्रति दिन बद्‌ 
रहारहै, वैराग्य का कहीं ठिकाना वहीं है ।१५॥ 


स्थितिरस्थिरतां याता मृतिरायमनोन्मुखौ । 
धृतिरवेधु्यमायाता रतिनित्यमवस्तुनि ॥ १७ ॥ 
मतिमन्दिन मलिनाः पातेकपरमं वपुः । 
ज्वरुतीव जरा दहै प्रतिस्फुरति दष्छृतम्‌ ॥ १८ ॥ 
यत्नेन याति युवता दरे सज्जनसंगतिः । 
गतिनं॑विद्यते काचित्क्वचित्नोदेति सत्यता ॥ १९ ॥ 


मनो विमृह्यतीवाऽन्तभुंदिता हरतां गता । 
नोज्ज्वला करुणोदेति दूरादायाति नीचता ।! २० \! 
धौरताऽधीरतामेति पातोत्पातपरो जनः । 
सुलभो दुननाश्टेषो दुरभः सत्समागमः ॥ २१ ॥ 
आगमपःयिनो भावा भावना भवबन्धनी । 
नीयते केवलं क्वाऽपि नित्यं भूतपरम्परा ।॥ २२॥ 


मात्मदशेनशक्ति रजोगुण से नष्टहो गहै ओर 
तमोगुण बह रहा है, सत्त्वगुण का कहीं पता नहीं है एवं 
तत्त्वपदाथे अत्यन्त दूर है । जीवन त्यन्त अस्थिरहै, 
मृत्यु आनेके लिए तत्परहीदहै, धयं का स्वेथा विनाश्च 
हो गयाहै मौर रोगों का तुच्छ विषयों में अनुराग नित्य 
बढता जा रहा है ॥१६,१७॥। 

मति मूखेता से मल्निहो गर्ह, शरीर का अन्तिम 
परिणाम एकमात्र नाश ही है, अर्थात्‌ उसको भवद्य 
नष्टहोनादहै, शरीरम ब्ढापा मानो ग्यक्तहो रहाहै 
भौर पाप सुब स्फुरितहौो रहा है।१८॥ 

युवावस्था प्रति-दिन प्रयत्नपूवेक भाग रही है, सत्सं- 
गति का कहीं पतानहींहै, दुःखसे छुटकारा प्राप्त हो, 
जाय, एसी कोई गति नहीं है ओर सत्यताका उद्यतो 
किसीभी व्यक्तिमें दिखाई नहीं देता है ।।१९॥ 

अन्तःकरण मोहजाल से अत्यन्त माच्छन्न-सा हो 
गथाहै, दूसरे को सुखी देखकर हीने वाले सन्तोषका 
पताही नहीं है, उज्ज्वल करणा का उदय कहीं नहीं 
होता ओर दूरसे नीचता चटी रही है ।॥२०॥ 

धीरता अधीरतामे परिणतहो गई है, सम्पूणं जीवों 
का जन्म ओर मरण या उदध्वंगमन भौर भधोरामही एक 
मात्रकामहै, दुजेनोंका सद्ध पद-पद पर भति सुलभ 
है, सज्जन की सङद्धति स्वेथा दुलभ है । सभी पदार्थं 
उत्पन्न विनाशशील हैँ भौर वासना पदार्थोके नष्ट होने 
परभी नष्ट नही होती है) वासना संसार में बन्धन 
करने वाटी है । काल नित्य प्राणियों कै कुण्ड कोन 
मालूम कहां ले जाताहै । दिशं भी जिन्हं काल्से हरे 
जाने का भय नहीं है । नहीं दिखाई देती, नष्टहो जाती, 
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दिशोऽपि हि न दृश्यस्ते देशोऽप्यन्धापदेशभाक्‌ । 
शेला अपि विशीर्यन्ते केवाऽऽस्था मादृशे जने ॥ २२३ ॥ 
अद्यते सत्तयाऽ्पि द्योभुवनं चाऽपि भुज्यते । 
धराऽपि याति वेधुर्यं केवाऽऽस्था मादृशे जने ॥ २४ ॥ 
शुष्यन्त्यपि समुद्राश्च शोर्यन्ते तारका अपि, 
सिद्धा अपि विनश्यन्ति केवाऽऽस्था भाद जने ॥ २५॥ 
दानवा अपि दीयन्ते धुवाऽप्यधुपजीवित।ः । 
असंरा अपि मायन्ते कंवाऽऽस्था मादृशे जने ॥ २६॥ 
शक्रोऽप्याक्रम्यते वक्तरेयंमोऽपि हि नियम्यते । 
वायुरप्येत्यवायुत्वं कंवाऽऽस्था मादश्े जने ॥ २७ ॥ 


सोमोऽपि व्योमतां याति मार्तण्डोऽप्येति खण्डताम्‌ । 
भगनतामग्निरप्येति कँवाऽऽस्था मादृशे जने ॥ २८ \ 
देश भी अदेश अर्थात्‌ नष्टहो नाताहै मौर पवेत भी नष्ट 
हयो जाति दह, फिर मेरे सदुश जन्तु की स्थिरतामें क्या 
विशवास है ? ।॥२१-२३।। 
 सन्मात्र्वभाव वाला ईश्वर आकाश को भी खा 

जाता है, चौदहों भवनों को नष्टकरदेतादहै भौर पृथ्वी 
भीउसीसे नष्टौ जातीहै, फिरमेरे एेसे जीवि की 
स्थिरता में क्या विवास है ? २४ 

समुद्र भी सुख जात है, तारेभी टूट पड़ते हँ भौर 
सिद्धभीनष्टहो जाते दहै, फिर मेरे एेसे जन की स्थिरता 
मे क्या विदवास है ? ॥२५॥ 

बड़े-बड़े पराक्रमी दैत्योंको भी ईश्वर नष्ट कर 
देता है, धरूच के जीवनका भी कोई निश्चय नहींहै मौर 
अमर भी--देवता भी मारेजातेर्है, फिर मेरे एसे जीव 
की स्थिरतामें क्या विश्वास हो सकता है! ॥२६९॥ 

वह्‌ इन्द्र परभी अपनेमुंहसे आक्रमण करतादहै, 
यमको भी अपने कायँसे विरतकर देता दहै भर्थातु 
नियमित करदेताहै ओरउसीसे वायुका भी अभाव 
हो जातादहै, फिरमेरे एसे प्राणीमे स्थिरता को क्था 
माशा ?।२७॥ 

चन्द्रमा भी शून्यता को--अभावको प्राप्त हौ जाता 
है, सूयं की भी अखण्डता समस्त हो जातीरहै चद्दरमा 
माक्राश स्वरूप हो जातादहै भर्थात्‌ बण्डहो जाते भौर 
अग्निभी भग्नहौ जातीहै अर्थात्‌ शन्तहो जातीदहै, 
फिर मेरे एेसे प्राणी की स्थिरता की क्या आशा 
है ? ॥२८।। 

ब्रह्मा की भी अवधि है अर्थत ब्रह्माकी भी समाप्ति 
का अव्र नियत है, जन्मा विष्णु काभी संहार होता 
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परमेष्ठचपि निष्ठावान्‌ दह्भियते हरिरप्यजः । 
भवोऽप्यभावमायाति के वाऽऽस्था मादृशे जने ॥ २९॥ 
कारः संकाल्यते येन नियतिश्चाऽपि नौयते । 
खमप्यालीयतेऽनन्तं क वाऽऽस्था मादृशे जने ।\ ३० ॥ 
अधान्यावाच्यद्दशतचत्वेनाऽज्ञातभूतिना । 
भुवनानि विडस्ब्यते केनचिद्‌ ्रमदाययिना ॥ २३१ ॥ 
अदङ्मरकराभेत्य सर्वत्राऽन्तरवासिना । 

न सोऽस्ति न्रिषु रोके यस्तेनेह न बाध्यते ॥ ३२ ॥ 
शिलाञ्ञेलकवप्रषु सा्वभूतो दिवाकरः 
वनपाषाणवन्नित्यमवशः परि चोद्यते ॥ ३२ ॥ 
धरागोलकमन्तस्थसुरासुरगणास्पदम्‌ । 
वेष्टयते धिषण्यचक्रेण पक्व ्षोरमिव त्वचा ॥ ३४ ॥ 


है भौर शिवजी भी नहीं रहते, फिर मेरे एेसे मनुष्यकी 
स्थिरताकी क्याअशादहै ? ।॥२९॥ 

कारका भी जो विनाञ्चकरतादहै, नियतिकोभी 
नष्ट कर डाल्तादहै, भौर अनन्त आकाराको नष्ट कर 
देता है, बह भला मुञ्चे कहां छोडगा, इसक्ए मेरे 
एसे जीवों की स्थिरताका कभी-भी विश्वास नहींहो 
सकता ।1३०।। 

जिसे कानोंसे नहीं सूना जा सकता, वाणीसे जिसे 
नहीं कहा जा सकता ओर नेत्रोसे जिसे नहीं देखाजा 
सकता एेसे भन्ञात स्वरूप एवं भ्रान्ति उत्पन्न करने वाके 
किसी सूक्ष्म तत्त्व से चौदह भुवन अपनी अधिष्ठान माया 
द्वारा दिखलाये जा रहे है ।।३१। 

अह्ङ्कार की केलाको प्राप्त केर सबके मध्यमं 
निवास करने वाला वहु तत्व तीनों लोकों में स्थित 
प्राणियोंमे से एेसी कोई वस्तु नहींहै जिसे वहु नष्ट 
नहीं करता है ।३२॥ 

जिस प्रकार पवंत शिखर से वेगपू्वेक दहता हुभा 
जल गोर प्रत्थरोंको नीचेकी भोरले जातादहै,वैसेही 
अवश (य आदित्ये तिष्ठन्‌" इत्यादि श्रुति से अपनेमे 
अधिष्ठित ईश्वर से प्रेरित होने वाला एवं चदान, परहाड 
भादि दुगेम स्थानोंमें किरण रूपी घोडेके पैरों से चलते 
हृए से सूये मँ रथ की कत्पना की गर्ईहै। ) रथभूत सूं 
श ईश्वर चदान, पवेत अैर परिखाभो में हाकता 

॥३३।। 

जैसे पका हुजा अखरोट का फल कठिन छिलके से 
चिरा रहताहै, वैसेही वह मध्यमे स्थित देवता, असुर 
भादि का निवास पृथ्वी रूप गेद को देवताओं के 
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दिवि देवा भुवि नराः पातालेषु च भोगिनः । 
कल्पिताः कल्पमात्रेण नीयन्ते जजरां दशाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
कामश्च जगदीज्ञानरणलन्धपराक्रमः । 
अक्रमेणैव विक्रान्तो लोकमाक्रम्य वल्गति ॥ ३६ ॥ 
वसन्तो मत्तमातङ्खो मदैः कुमुमवणेः । 
आमोदितककुप्‌ चक्र्ेतो नयति चापलम्‌ ॥ २७ ॥ 
अनुरक्ताद्धनारोललोचनालोक्रिताकृति । 

स्वस्थौकर्तुं मनः शाक्तो न विवेको महानपि ॥ ३८ ॥ 
परोपकारकारिण्या परातिपरितप्रया । 

बुद्ध एव सुखौ मन्ये स्वात्मशौतल्या धिया ॥ ३९ ॥ 
उत्पन्नध्वंसिनः कालवडवानरपातिनः । 


योगवासिष्ठः ^ ३ 


संर्यातुं केन शवयन्ते कल्लोला जीविताम्बुधो ।\ ४० ॥ 
सर्वं एव नरा मोहादुदुराश्ाक्ञपाश्चिनः । 
दोषशुल्मकसारद्धम विकर्णा जन्मजद्धःङ ।॥ ४९१ ॥ 
संक्षीयते जगति जन्मपरम्परासु 

लोकस्य तेरिह कुक्भभिरायुरेतत्‌ । 
आकाङापादपरताक्कतपाक्ञकल्पं 

येषां फलं नहि विचारविदोऽपि विद्यः \\ ४२ ॥ 

अदोत्सवोऽयमृतुरेव तथेह यान्ना 

ते बन्धवः सुषमिदं सविज्ेषभोगम्‌ । 
इत्थं सुधेव कख्यन्सुविकल्पजाल- 

मालोलपेलवमतिगेरतीह खोकः ॥ ४३ ।। 


इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये वैराग्यप्रकरणे देव ईविलासवणेनं नास षड्विशः सभ: ।\२६॥ 


निवास भूत ज्योतिश्चक से चारों ओरसे व्याप्त किये 
हुए है ॥३४॥ 

स्वगे मे देवता, भूलोक मेँ मनुष्य में ओर पातारुमें 
सर्पो की उसीने कल्पना की है, वहु अपनी इच्छा 
के अनुसार उन्हँं जीणं-शीणं कर देता दै। भशय यह 
कि जसे जगत्‌ का अत्यन्त पराधीन होना बहुत दड़ा दोष 
है, वैसे ही अन्याधीन जगतु में आस्था करना मूखेता 
ही है ॥३५॥ 

जगत्‌ के अधिपत्िके साथ हुए रण में विजयी भय- 
कुर कामदेव अपने अनुचित रूप से जगत्‌ को अपने वश 
मे कर अपना प्रभाव दिखा रहा है ॥२३६॥ 

जैसे मत्त गजराज मदसे चारों ओर दिशाभोंको 
सुगन्धित करताहै, वैसेही वसन्त ऋतु पुष्पवृष्टि द्वारा 
चारो ओर दिशाथोंको सुगन्धित कर चित्त को चच्चकू 
करं देती है ॥२३७॥ 


अनुराग युक्त महिखाभों के च्ल रोचनो के कटाक्न- 
विक्षेप के लक्ष्य बने हए मन को महान्‌ विवेक भी स्वस्थ 
नहीं कर सकता ।२३८॥ 

दूसरोंका उपकार करने वाटी, दूरोंके दुःखलसे 
अति सन्तप्त भौर अपनी अत्मा को शान्तिदेने वाली 
शीतल बुद्धिस युक्तज्ञानी पुरुषदही सुखौदहै, एेसामेरा 
दढ विशवास है \३९॥ 

उत्पन्न होकर नष्ट होने वाले कालरूपी बाडवाग्िनि 
के गुंहमें गिरने वे जौवनस्पी सागरके तरङ्घके 
समान पदार्थो को कौन गिन सक्ता? जैमे सागरम 


उत्पन्न होकर वाड़वाग्तिके मुंह में गिरकर नष्ट होने वाले 
अनेक कल्लोलों को कोई गिन नहीं सकता वैसे ही संप्तार 
मे उत्पन्न होकर कारके मुह्‌ मे भिरने वाले भसंख्य जीवों 
को गिनने की किमे शक्ति है ।।४०॥ 

दोषरूपी ज्लाड्यो में स्थित मुग या पक्षियों के समान 
सभी मनुष्य अन्ञानसे दुराशा रूपी जालमे बेधकर 
जन्मरूपी ज्र में विनष्टहौो जातें ( जैसे ज्ञाडियों 
मे बैठे हृए मृग या पक्षी जिह्वालौल्य के कारण अज्ञान से 
जालमे फं करनष्टहो जातेहै, वैसे ही दोष पूणं 
मनुष्य अज्ञान से दुराशाबद्ध होकर जन्मरूपी जङ्खलमें 
नष्टहो जाते है ) ।॥४१॥ 

इस संसार मे, लोगों कौ आयु अनेक जन्मोंकी 
परम्पराम प्राप्त दोषोंसे होने वारे कुकर्मो से अर्थात्‌ 
काम्य ओर निषिद्ध कर्मो से नष्ट हौ जाती है। वहु 
आकाशमें वृक्षहो भौर उस वृक्षमेंल्ताभी हो, उस 
क्तासे ग्केमे फास देकर मनुष्य कटका दिया जाय, 
उसके समान अन्तमें पतन कराने वाला ही उनका 
फल होता है । उसकी निवृत्तिके लिए उपाय करनातो 
दूर रहा, परन्तु उसका विचार करने वलेलोगभी ह्मे 
नहीं दिख लाई देते ॥४२॥ 

इस संसार मे चश्वल ओौर कोमल बुद्धि से युक्त खोग- 
आज उत्सव है, यह्‌ सुहावनी ऋतु है, इसमे यात्रा करनी 
चादिए, ये हमारे बान्धव है, विशिष्ट भोगों से युक्त यह्‌ 
सुख है, इस प्रकार वृथा ही अनेक सद्धुप-विकल्प कर 
नष्ट हो जाते है ॥४३।। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में वैराग्यप्रकरण मे दैवदुविलास 
नामक कुसुमरुता का छव्बीस्वां सगे समाप्त हुमा ॥२६।। 


२७ 


श्रीराम उवाच 
अन्यच्च ताताऽतितरामरमभ्ये 
मनोरमे चेह जगत्स्वशूपे । 
न॒ किचिदायाति तदथजातं 
येनाऽतिविश्नान्तिमुपेति चेतः ॥ १ ५ 


गते कत्पितकेलिलोरे 
मनोमूगे दारदरीषु जीणे । 


बात्ये 


श्षरीरके जरतां प्रयाते 
विदयते केवलमेव रोकः \॥\ २॥ 
जरातुषाराभिहतां शरीरः 


सरोजिनीं दूरतरे विमुच्य । 


क्षणाद्गते जीवितचञ्चरीके 
जनस्य संसारसरोऽवशु्कम्‌ ॥ ३ ॥ 


२७ 


[ मक्तिके विरोधी पदार्थोके प्रति वैराग्यके बाधक 
दोषों का वणेन | 

श्रीरामे कहा-भौर भी सूने, वस्तुतः अत्यन्त 
अरमणीय पदाथं भी विचार के बिना भपाततः रमणीय 
मालृम पडता है, इस जगत्‌ मे जिस पदां कीप्राप्ति 
होने से चित्त में शान्तिपणंकामता प्राप्त हो एेसा कोई 
भी पदाथं मेरी समक्षमें नहीं आता।१॥ 

विचार कर देखिए, बात्यावस्था विविधं भ्रकारसे 
कल्पित क्रीडाकौतुकमें ही बीत जाती है, उसमें चित्त 
की स्थिरताका लेश भी नहीं रहता । युवावस्था चित्त- 
रूपी मृग स्त्रीरूपी गुफा्ओंमे ही जीण हो जातादैः 
उसमे भी चित्त मे शान्ति नहीं रहती । वुद्धावस्था के 
प्राप्त होने परशरीर जीर्ण-शीणंहो जाता दहै, उस समय 
भी शान्ति नहीं रहती, इस प्रकार पुरुषाथं साधन शून्य 
अतएव व्यथं आयुके यापनसे मनुष्योंको केवल दुःख 
ही दुःख प्राप्त होता है, सूख-शषान्तिका लेश भी नहीं 
।२॥ 

वृद्धावस्थारूपी हिम वर्षासे नष्ट हर्द शरीर रूपी 
हमचिनी का परित्याग कर जब प्राण रूपी भ्रमर अति- 
दाय दुर चला जातादहै, तव मनुष्यका यह संसारसरूपी 


यदा यदा पाकमुपेति नृनं 

तदा तदेथं रतिमातनोति । 
जराभराऽनल्पनवप्रसुना 

विजजेरा कायरूता नराणाम्‌ ॥ ४ ॥ 


तुष्णानदी सारतरप्रवाहु- 

ग्रस्ताखिलानन्तपदार्थजाता । 
तटस्थसन्तोषसुवृक्षप्रल- 

निकाषदक्षा बरतीह्‌ रोके ।॥ ५ ॥ 


क्ारोरनौश्रमनिबन्धबद्धा 
भवास्बुधावादुलिता शमन्त । 
प्रलोडचते पञ्चभिरिन्ियास्ये- 


रधो भवन्तौ भमकरेरधीरा।॥ ६ ॥ 


सरोवर सूख जाताहै।३॥ 

वेद्धावस्था के आक्रान्त, जिसमे भनक वाद्धक्य से 
परलितादि नये-नये एर सिके ह भौर अत्यन्त जीणं मनुष्यों 
कौ शरीर रूपी रता जब भत्यन्त पाक परिणत दशाको 
प्राप्त कर छेतीहै, तब यह्‌ मृत्यु को अतिशय आनन्द 
देती है, भर्थातु जरा-जीणे शरीरको देखकर मृत्युको 
बड़ा आनन्द होता है, ॥ ४ ॥ 

अपने प्रबल वेगसे संसार के सभी अनन्त पदार्थोको 
निगरने वाखी तृष्णा रूपी नदी सदा बहुती रहती है, वह 
सन्तोष रूपी तट के वक्षो की जडो फो खोदने मेँ अतिशय 
कुशल है । आशय यहु है कि संसार के अनन्त पदार्थो 
को सदा तिगलते रहुनेपर भी उसे सन्तोष नहीं होता 
है।। ५॥ 

चमं से आच्छादित यहु शरीर रूपी नौका संसारूपी 
समद्र मे भुख-दुमख रूपी तरद्धों से व्याकु हल्की 
होने के कारण स्वयं भी इधर-उधर धूमरहीरहै भौर 
इसीलिए नीचे ङबने के चल्एितैयाररहै, पाँच इद्ियरूपी 
मगर भी इसके इबनेमे सहायकहो रहर, क्योकि 
इसमे बेठे हुए जीव वैराग्य युक्त भौर धैयेशारी नहीं 
हैँ ।॥ ६\॥ 


२७. १३ | 


तृष्णार्ताकाननचारिणोऽमौ 
शावाशतं काममहीरुहेषु । 
परिभ्रमन्तः क्षपयन्ति कालं 
मनीमृगा नो फरमाप्तुबन्ति ॥ ७ ॥ 
कृच्छषु दरास्तविषादमोष्ाः 
स्वास्थ्येषु नोत्सिक्तमनोभिरामाः। 
सुदरुभाः सम्प्रति सुन्दरीभि- 
रनाहतन्तःकरणा महान्तः ॥ ८ ॥ 
तरन्ति मातद्धघटातरचं 
रणाम्बुधिये मयि ते न शुराः । 
शूरास्त एवे मनस्तरद्धं 
देहेन्दरियाम्भोधिमिमं तरन्ति॥ ९॥ 
अक्लिष्टपयन्तफलाभिरमा 
न दश्यते कस्यचिदेव काचित्‌ । 


तुष्णारूपी कताभो से परिव्याप्त वन मेँ घूमने वाके 
ये मन रूपी बन्दर कामरूपी वृक्षों कौ सैकड़ों शाखाभों 
मे धूमकर व्यथंही आयुक्षीण करते, उन्हं कुछभी 
फल प्राप्त नहीं होते हैँ । (काम विशाल वृक्ष के समान 
है, वह तृष्णा रूपी छतां से आच्छन्न भी है, उसकी 
असंख्य साखा-प्रशाखाणएं हैँ । मन रूपी बन्दर फलकी 
इच्छासे उनमें निरन्तर धूम रहे है, फिर भी उन्हे 
अभीष्ट फल की प्राप्ति नहीं होती दहै )। ७॥ 


भापत्तियों मे जिनको दुःख भौर मोह प्राप्त नहीं 
होता है, सम्पत्तियों में भी जिनके मनमे अह्ङ्कार नहीं 
भातारहै भौर स्त्रियो द्वारा जिनका अन्तःकरण दूषित 
नहीं होता है एसे महान्‌ पुरुष इस समय अति दुभ 
हैँ।॥ ८ ॥ 

गजघटारूपी तरद्धों से पूणं सङ्प्रामसरागर को जो 
तरते वे मृङ्ञे शुर प्रतीत नहीं होतेह, मै उन्हींको 
शूरवीर समक्षता हू, जो मनरूपी तरद्खों से पूणं इस 
वतमान देह भौर इद्दरियरूपी सागर को ( विवेक, वैराग्य 
आदि भौर ) भावी देह इन्दरियरूप सागर को ( मूरुल्ञान 
के उच्छेद द्वारा भली-भांति }) तैर जाते है।।९॥ 


किसी की कोरईभी क्रिया संस्तार के अत्यन्तिक 
विनाशरूप फलको देते वाली प्रतीत नहीं होतीहै। 
क्रियारूपी दुराशा पिशाची द्वारा जिसको चित्त वृत्ति 
नष्टहो गर्ईहै, एसा पुरुष जिस क्रिया का अवलम्बन 
कर विश्रान्ति को प्राप्तहो एसी कोई क्रिया दिखी 


योगवासिष्ठः ८७ 


क्रियाद्राश्षाहतचित्तवृत्ति- 

यमित्यविश्रान्तिमुपंति खोकः ॥ १० ॥ 
कर्त्या जगद्िककुहरं प्रतापैः 

धिया गुहं स्वबलेन लक्ष्मीम्‌ । 
ये धुरयन्त्यक्षतधेर्यबन्धा 

न ते जगत्यां सुलभा महान्तः ॥ ११ ॥ 


अप्यन्तरस्थं गिरिशेरुभिसे- 
वच्राख्याभ्यन्तरसंस्थितं वा । 
सर्वं समायान्ति ससिद्धिवेगाः 
सर्वाः श्रियः संततमापदश्च ।॥ १२ ॥ 


पुत्राश्च दाराश्च घनं च बुद्धया 
प्रकत्प्यते तात रसायनाभम्‌ । 
तु तन्नोपकरीत्यथाऽन्ते 
यत्राऽतिरस्या विषतूछनेव ॥ १३ ॥ 

नहीं देती । ( "तद्‌ यथेह क्म॑चितो लोकः' अर्थात्‌ जसे 
इस लोकम कृषि आदि कमं से प्राप्त उपाजित धान 
नष्ट्हो जति, वेसेही परलोकमें पुण्य से उपाजित 
स्वगे आदिलोक भी क्षीणहो जाते, एेसी श्रुति है। 
अतएव क्मंसे जो फल उत्पन्न ह्येता है, उसका अवश्य 
विनाशहो जाता है, एेसा नियम लोक में देखा भी 
जातादहै ) ।।१०॥ 

जो महापूरुष कीति से संसार को, प्रतापो से दिश्चाओं 
को, सम्पत्ति से याचकरोंकेघरोंको भौर क्षमा, विनय, 
उदारता आदि सात्विक बर से अर्थात्‌ क्षमा विनय उदा- 
रता धैय आदिसे लक्ष्मीकोपूर्णं करते, कभीक्षीणन 
होने वले धैय से परिपुणं एेमे महापुरुष पृथिवी में सुरुभ 
नहीं है ।११॥ 

पहाड़ की रिलामय चदान के भीतर स्थित एवं वचर 
से बने हुए घरके भीतर बैठे हुए भी भाग्यज्ञाली पुरुष के 
पास सम्पूणं अणिमा आदि सिद्धिर्यां मौर सम्पत्तियां बड़ 
वेगके साथा जाती, वसे ही आपत्ति भाती हैं । 
जैसे बुरे दिनों मे आपत्तियां भनायाप्त प्राप्त हौ जाती 
है, वैसे ही भले दिनों मे सम्पत्तियां मौर सिद्धिर्यांभी 
भपने आप वेगपूवेक आ जाती हैँ ।।१२॥ 

श्रम के कारण पत्र, स्त्र्या, धन आदि सभी रसायन 
के समान सुख साधन समक्ष जाते है, मृत्युकारू आने पर 
वे पुत्र आदि भतिरमणीय भोग-जनक विषय कुछ नहीं 
करते, विष को मूर्च्छा के समान अत्यन्त दुःखदायीदही 
होते हँ ।॥१३॥ _ 


४८ 


सत 
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विषमामवस्था- 

मुपागतः कायवयोवसाने । 
भावान्‌ स्मरन्‌ स्वानिह्‌ धमरिक्तान्‌ 
जन्तुजरावानिहुः दह्तेऽन्तः \\ १४ ॥ 


विषादयुक्तो 


कामार्थधर्माप्तान्तराभिः 
क्रियाभिरादौ दिवसानि नीत्वा । 
चेतश्चरर्ाहिणपिच्छलोचं 
विश्नान्तिमा गच्छतु केन पुंसः \! १५ ॥ 
पुरोगतेरप्यनवाप्नरूपे- व 
स्तरद्धिणीतुद्कतरङ्ककत्पेः । 
क्रियाफले दवशादुपेत- 
विडम्ब्यते भिन्नरर्चिहि लोकः \\ १६ ॥ 
इमान्यमूनीति विभावितानि 
कार्याण्यप्यन्तमनोरमाणि । 


शरीर की बाल्य आदि भअवस्थाओंके अवसान में 
अर्थात्‌ वृद्धावस्थामे दुःखमय विषमावस्थाको प्राप्त कर 
दुःखी जीणं पुरुष इस लोक मे अपने पुण्य सचय के प्राप्त 
होने पर अतीतकर्मोका स्मरणकर दुःसह अन्तर्दाहुसे 
जन्ते है ॥।१४॥ 


धनार्जन मौर भोगतृष्णा की प्रबल्तासे मोक्षमागं 
का परित्याग कर केवल काम भौर अर्थकी चिन्तासे 
मानव का लादि जीवन युक्त रहता है भौर वहुउसीके 
अनुरूप कार्यस समय को व्यत्तीत करता है । वृद्धावस्था 
जाने पर मयूर के चच्चरू परों के समान कम्पमान पुरुष 
का चित्त किस कमंये शान्तिको प्राप्त कर सकता है। 
( चित्त की शान्ति के साधनभूत कमं तो उसने कभी किये 
ही नही, फिर उसका चित्त शान्त कंसे होगा ? ) ।॥१५॥ 


( मनात्मामें प्रेम करने वाले लोग) भाग्यवश्च 
प्राप्त हए, सामने स्थित नदी की ऊँची तरदं के समान 
कीघ्रनष्ट हो जाने वाके मतएव अप्राप्त के समान क्रिया- 
फल स्वर्गे आदिके द्वारा वसित विभिन्न अभिलाषा वाले 
प्राणौ ठ्गेजतिदह। ( सच्चा राभ वहीहै जो प्राप्त 
होकर नष्ट नहीं होता भौर जिससे अनर्थं नहीं होता, 
दूसराराभतो केवल वना मात्रहीहै, जैसेकि अल्पायु 
पत्र की प्राप्ति भोर मच्छीको वंशौमेंल्गे हृष खाद्यकी 
प्राप्ति! उक्तलाभसे किसी प्रकार का आदवास्तन नहीं 
हो सक्ता ) ।१६॥ 


ये कायं यहीं गौर अभी करतेव्य है सौरये अन्य प्रदेश 


| २७. २० 


जनस्य जायाजनरञ्जनेने 
जवाज्जरन्तं जरयन्ति चेतः \\ १७ ॥१ 
पर्णानि जौोर्णनि यथा तरूणां 
समेत्य जन्माऽऽदयु ल्यं प्रयान्ति । 
तथव लोकाः स्वविवेकहोनाः 
समेत्य गच्छन्ति कुतोऽप्यहोभिः ५ १८ १५ 
इतस्ततो दुरतरं विहृत्य 
प्रविश्य गेहं 
विवेकिलोकाश्रयसाधुकर्म- 
रिक्तेऽह्धि रात्रौ क उपेति निद्राम्‌ \ १९. ॥१ 
विद्राविते शत्रुजने समस्ते 
समागतायामभित्ध लक्ष्म्याम्‌ 
सेव्यन्त एतानि सुखानि यावत्‌ 
तावत्समायाति कुतोऽपि मृत्थुः ॥ २० ॥\ 


मौर अन्यकरालमेंकरनेयोगरह, इस प्रकार जिन कार्यो 
की सदा चिन्ता बनी रहती है ओर अन्त मे जिनका फल 
मनथंही होत्ताहै) उन कार्योका प्रयोजन स्तवियों तथा 
मन्य लोगों की प्रसन्नता का उत्पादन मनोरञ्जन दही है, 
परवे देहके वृद्ध होने तक लोगों के चित्त को जबरदस्ती 
विवेक से भ्रष्ट कर देते है, १७॥ 

जैसे वक्षो के जीणे पत्ते जन्म केकर शीघ्र विनष्ट दह्ये 
जाते है" वसे ही भात्म-विवेकसे रहित लोग इस लोक में 
जन्मकेकर थोड़े हीदिनोमें कहीं चले जाते है, विनष्ट 
हो जाते हैं ।॥१८॥ 

मूढ व्यक्ति के सिवा कौन ज्ञानी व्यक्ति विवेकी पुरुषों 
की सेवा मौर सत्कमंसे रहित दिनम इधर-उधर दुरः 
तक धूम-फिर कर भौर सायङ्काल के समयघरमें आकर 
रात्रिये सुखकी नीदसोवेगा? भाशयहै किदिन के 
विवेको कौ सेवा से रहित मौर सत्कर्मो से शून्य होने 
परज्ञानीकोतोरात्रिमेनींदही नहींभा सकती, पर 
अज्ञानीही दिन के विवेकी जनोंकी सेवा गौर सत्कर्भोः 
के माचरण शून्य होकर भी इधर-उधर घुम-फिरकर 
सायङद्कालमें मपने घरमे मा कर खुब सुखकी नींद 
सोता है ॥१९॥ 

सम्पूणं शत्रुओं के चछिन्न-भिन्न होने पर भौर चारों 
मोरसे धन-सम्पत्तिकी वृष्टि होने पर जब पुरुष इन 
सांसारिक भोगों को भोगने लगता है कहाँ से आकर मृत्यु 
सामने सड़ीहो जाती है ॥२०॥ ॥ 


दिवावसाने 


२७. २३ ] 
संबद्धिततुच्छरूपे- 
भविरमीभिः 


विलोडयमाना जनता जगत्यां 
न वेत्युपाया'तमहो चु पातम्‌ \ २१॥ 


प्रियासुभिः कालमखं क्रियन्ते 
जनेडकास्ते हतकर्मबद्धाः । 


कुतोऽपि ६ 
क्षणनष्टदुष्टः । 


इस संसारम सभीलौगोको किसी एक अनिर्देश्य 
मद्भुत कारण से अभिवृद्धि को प्राप्त भत्यन्त तुच्छ भौर 
क्षणभर मे जन्म लेकर चिनाश्श्षील इन विषयों ने 
मोहित कर रक्खादहै; वे समीपमे आई हृ मृत्युकौमी 
नहीं जानते, यह्‌ कम भश्चयं की बात नहीं । यदि मूल 
मे "पातम्‌" के स्थानमें "यातम्‌! षाठहौ, तौ भये हृ 
मौर बीते हुए दिन कौ नहीं जानते, एसा अथे करना 
चाहिए ।२१॥ 
विषयो पर भआसक्तिमे देह के छालखन-पालन आदि 
दारा हृष्ट-पुष्ट दारीर होनादही जो उचित समक्षते है 
(विवेक, वैराग्य आदि का मभ्यास नहीं किया,) उन नर- 
पशुं को सब प्राणियोके परम भ्रिय यजमानरूप प्राण 
उन्ही नररूपपदयुभों को ( बकरोंको ) निन्दित क्मरूपी 
यज्ञ-स्तम्भों मे बध कर दोषरूपी कर्मसे आब्द्धकर 
 वल्लि-वेदी परवचढा करकालके मखे करदेतेर्है। 
( रोगरूपी ऋत्विजो द्वारा हनन, भद्धछेदन भादि से 
ररीरका नाश होने के कारण वे भसत्प्रायहौ जातेदहैं। 
भगवती श्रुति ने भी कहा है-- मसन्नेव स भवतति असद्‌ 
ब्रह्यति वेद चेतु अर्थात जो असत्‌ देहु आादिको ब्रहम 
समज्ञता टै वहु भसत्‌ ही हो जाता टै) दोक में 
'जनैडकाः' पद है भर्ात्‌ जनरूपी एक ( भेड ) । किसी 
यज्ञ में भेडों का बलिदान प्रसिद्ध है मथवा एडक शब्द की 
बकरेमें लक्षणा केर नररूपी बकरा अथं कर कठेन चाहिए) 
तात्पयं प्रकादा व्याख्यामे द्रसका अथं विर्भिन्नषूपमे 
प्रदशित है :-- 
जसे यजमान यज्ञकार्यं की सिद्धिके लिए यनज्नस्तम्भ 
मे बंधे हुए बकरे भादि का संस्कार करतादहै, तदुपरान्त 
तत्विक्‌ उसका यथाविधि हनन भौर उसके अङ्ख-प्रत्यङ्क 
का छेदन करते, वैमेही परम प्रियप्राण भी विषय- 
भोग भौर देहूपोषण जादि द्वारा अति परिपुष्ट लोगौंको 
निन्दित कर्मोमे फेप्ताकर दोषसे लान्छितकरदेते रहै) 


१, उपापात इति पाठान्तरम्‌ । 
१२ 


वंराग्यप्रकरणे ८९ 


यः पीनतादरैव बलादुपेत्य 
ररीरबाधेन न ते भवन्ति।॥ २२॥ 


अजस्रमागच्छति सत्वरव- 

मनारतं गच्छति सत्वरेव । 
कुतोऽपि लोला जनता जगत्यां 

तरद्धमाला क्षणभङ्‌गुरेव ॥ २३॥ 


तदुपरान्त रोग उन पर आक्रमण कर उनका नाम.निक्षान 
भिटादेतेटहैँ। 


त्रिय प्राण, पोषण करने वाले जिन नर-प्रशुभओं सै 
स्वये पुष्ट हुए, उन्हीं नरपशुओ को बलात्कार से निन्दित 
कमेरूपी जालमे फसाकर कालके { मप्यु के) सम्मुख 
करदेते हँ अर्थात्‌ कराल कौ उपहारदेते है अतणुव एत्न 
प्राणं शरीरके विनाशक होनेके कारण प्रिय नहीदं, 
किन्तु भग्रिय (शत्रु) हीदँ) इससे निष्कर्षे यहु निकला 
कि मनुष्यकी केवल प्राणोंके पौपणमेंदही तत्पर नहीं 
र्ह्ना चाहिए । 


यद्यपि मूढ़ जनेप्राणोंके पोषणमें सदा तत्पर रहते 
है यथापिवेप्रियप्राण (प्राणोके प्रति प्रेम करने वादे) 
नहीं कहे जा सकते, क्योकि वये तो उल्टे मृत्यु मुंह में 
डालने वाले उपायों के आचरणद्रारा प्राणों के नाशक दही 
है । वास्तव में तत्त्वज्न पुरुष ही प्राणो पर प्रेम करने वाले 
है, क्योकि वे तस्व दुष्टिसे प्राणों मे नित्य अ्मभाव 
प्राप्त केर उनके रक्षकै । भतएववे प्रिय प्राण गहत 
कर्मो फंसे हुए मूढ़ जनरूपी पश्ुमोंका भादर नहीं 
करते ¦ उत्तराद्धंसे मूढ जनों की अपेक्षा तत्वज्ञ पुरुषं 
अतिशय दिखलाते है--जोौ ततत्वक्नानसे स्थर शरीर, 
सृक्ष्म शरीर मौर कारण शरीरके बाधसे मपरिच्छिघ्रता 
को प्राप्त हुए है, उनकी मूढ़ जनोंकी नार देहु मे भात्म- 
बुद्धि नहीं हो सकती । मूढ जनों की अवेक्षा पत्वज्ञौमें 
यही विरेप है ॥ 

दूस संसारम यह्‌ चन्वल मानवेक्षणमें नष्ट हीने 
वाही तरद्धों की पडक्तियोंके समानन मालूम कहास 
सदा बडी शीघ्रताके साथ आतीहै भौर जसे तीह 
वैसेही शीघ्रता के सायन मालूम सदा कहां चटी 
जाती है । ( जर्हांची जातीदहै, उस स्थान कौ हुम 
जानना चाहते टै । ) ।1२३॥ 


९० योगचासिष्ठे 


प्राणापहारेकपरा नाराणां 
मनो मनोहारितया हरन्ति । 


रक्तच्छदाश्चञ्चलषट्पदाक्ष्यो 
विषद्रमालोरल्ताः चलखियश्च । २४॥ 
इतोऽन्यतव्धोपगता मुधैव 
समानसङ्केतनिबद्धभावा । 
यातन्नासमासङ्खसमा नाराणां 


कलत्रमिन्नव्यवहारमाया ॥ २५ ५ 


भवीलान्तिष्विवं मृक्तभूरि- 
दज्ञास्वतिस्नेहनिबन्धनीषु । 
संसारमालायु चरचरायु 
न ज्ञायते तत्त्वमतात्तविकोषु ॥ २६॥ 

जैसे चछर श्रमररूपी नयनो से युक्त चल श्रमरों 
से सेवित जाल पल्लवो से आच्छन्न विषवृक्ष पर चद हद 
चिषरताएं देखने मे अत्ति सुन्दर होने के कारण पहूरे मन 
कोहरस्ेतीरदटैँ बादमें प्राणका नाक करदेतीरहै, वैसे 
ही मनुष्यों के प्राणहूरण में तत्पर भ्रमर के समान चल 
तयन वादी भौर बिम्बोष्ठी नारियां मनोहर होने के 
कारण पहले चित्तको चुराल्तीदहैँ फिरप्राणोंकोहर 
लेती हैँ ।२४॥। 


जसे तीथेयात्रा या सहीत्सवमें बहुत से आदमियों 
का सम्मेलन होताहै, वसेही मनूष्य-खोकसे या स्वर्गं 
आदि लखोकोंसे व्यथं ही आये हुए गौर अमुक स्थान पर 
हम लोगों की भेट होगी इस प्रकार परस्पर सङ्ुत भौर 
अभिप्रायसे इकटु हृए रोगों मे परस्पर स्त्री, पुत्र, भित्र 
मादि व्यवहार होताहै। यह व्यवहार मायान्हीहैतो 
मौर क्या ह? ॥२५॥ 
जन्म-मरण की परम्पराएं दीपको के बुज्षने के समान 
है । जसे प्रदीप रात्रिभर प्रचुर तेर भौर बहूत-सी बत्तियों 
का भक्षण कर अन्तमें वुक्ल जातारहै, वहां पर फिर 
उसका अस्तित्व प्रतीत नहीं होता है ( प्रचुर तेर भौर 
वत्ति का भक्षण करने व।छे अतिचच्चल मिथ्यासूत 
सषणिक दीपर्िखा के निर्वाण-प्रवाह्‌ मे पारमाथिक वस्तु 
प्रतीत नहीं हती; वैसे ही बाल्य जादि संकड़ों अवस्थाओं 
का भौग करने वारे भव्यन्त स्नेहसे-=रागसे परिपुणं 
सत्यन्त च्ल क्षण-विध्वंसी मिथ्याभ्रूत संसारमें को 
भी वस्तु पारमार्थिक नहीं है ।।२६॥ 
यह संसार कुम्हारके चाक के समानदहै। जैसे 


[ २७. २९ 


संसारसंरम्भकुचक्रियेयं 
प्रावृद्पयोबुदब्दभङ्कुराऽपि । 
असावधानस्य जनस्य बुदढौ 
चिरस्थिरप्रत्ययमातनोति ।॥ २७ ॥ 
शोभोज्ज्वरा देववशादिनष्ठ 
गुणाः स्थिताः सम्प्रति जजरत्वे । 
अण्वासनादूरतरं प्रयाता 
जनस्य हेमन्त इवाऽम्बुजस्य ॥ २८ ॥ 
पुनर्देववल्ादुेत्य 
स्वदेहभारेण कृतोपकारः । 
विद्यते तत्र॒ तरः कुठार 
राश्वासने तत्र हि कः प्रसद्धः ॥ २९॥ 
वुलखाल के चाक के णीघ्रतासे घ्रूमने पर भी असावधान 
आदमी को यह नहीं घूमरहारहै, स्थिरदहै, एेसा श्रम 
होतादहै, वैसे ही यह संसार प्रवृत्तिरूपं कुचक्र भी लोगों 
कोश्रममें डाल्तादहै । वास्तवमे यहु वर्षा-ऋतु के जल 
के बुदूबुदों के समान क्षणभङ्गुर होते हए भी असावधान 
लोगों की बुद्धि मे अपनी चिरस्थायिता कौ प्रतीति करा 
देता हि ।२७॥। 
जैसे शरद्‌ ऋतुमे कमलके सौन्दयं, सौगन्ध्य मादि 
गुण ल्ोभासे देदीप्यमान रहते हैँ, किन्तु हेमन्त ऋतु में 
वे सब नष्टहो जाते, फिर उनसे न चित्त को शान्ति 
मिर्तीदहै ओौरन ध्राणेन्द्रियिको तृप्तिही मिकल्तीरहै, 
वसेही यौवनावस्थामें मनुष्यके जो सौकुमायं ओर 
सौन्दयं आदि गुणराश्चि शोभासे उज्ज्वख रहते, वे 
वृद्धावस्था में भाग्यवश्ञ विनष्ट होकर दुलभहौ जातें 
इसलिए उनमें विर्वांस करना उचित नहीं है ॥२८॥ 
इस संसारम वृक्न पृथिवी, जल, वायु आदि तत्रो 
केद्वारा किये गये उपकारो से जन्म, वृद्धि भौर फल-पूल 
रादिसे समृद्धि होकर अपने देह्‌-धारण से छाया, पत्तियां 
फूल, फल भादिसे पुनः लोगोंका उपकार करते दहै, 
किसीकाभी अपराध नहीं करते, किन्तु वह्‌ कुल्हाडियों 
से काटे जाते हैँ | एेसे कृतघ्न संप्तार मे पद-पद मे जिससे 
अपराधहो सकते हँ ओर लिससे किसी का उपक्रारभी 
नहीं हो सक्ता, एेसे मनुष्य के विषयमे क्या विङ्वास 
करियाजा सक्तादहै? अआाय यहु करि यदि वह्‌ अपकार 
नभीकरे,तो भी मृत्यु उसका नाश कर उकेगी । मत्य 
के घरमे उपकारौ मौर अपकारी के प्रति कोई भेदभाव 
नहीं है ।॥२९॥ 


पुनः 


२७. २५ | 


मनोरमस्याऽप्यतिदोषवुत्त 
रन्तविधाताय समुत्थितस्व । 
विषद्रूमस्वेव जनस्य सद्धा- ॥ि 
दासाद्यते सम्प्रति मूच्छनव \ ३० ॥ 
कास्ता दृशो यासु न सन्ति दोषाः 
कास्ता दिशो यासु न दुःखदाहः । 
कास्ताः प्रजा यामु न भद्भुरत्वं 
कास्ताः क्रिया यासु न नाम माया॥ ३१॥ 
कल्पाभिधान्षणजोविनो हि 
कत्पौघसंस्याकखने विरिञ्च्या । 
अतः कलाह्ञाछिनि कालजाङे 
रघुत्वदौर्घत्वधियोऽप्यसत्याः । ३२ ॥ 


आत्मीय जनों का संसर्गे विषवृक्ष के संसं के समान 
है । विषवृक्ष देखने में बड़ा सन्दर रुगता है भौर आत्मीय 
जन भी आपाततः विचार के बिना सुन्दर प्रतीतहोते दहै, 
जिस पुरुष का विषवृक्ष से सम्बन्ध होता है, उसको दाह 
मौर मूर्च्छा आदि होती है मौर आत्मीय जन का संसगे भी 
स्नेह भौर भोग आदि उत्पन्न करते हँ । विषवुक्ष जीवन 
 नाक्का कारणदहै भौर आत्मीय जनमभी जीवन के 
समान प्रिय आत्मज्ञान के विनाश्का साधनरहैँ। जसे 
विषवृक् के संसं से मूर्च्छाहोतीदै, वैसे ही आत्मीय जन 
के संसग से मूढता प्राप्त हौतीदहै। ( इसका यही एक 
बडा भारीदोषहै ) ।।३०॥। 

संसार की दष्ट्यिों में एसी कौन दुष्ट्या है, जिनमें 
दोष का सम्बन्ध नहींहै। दिज्ञागोमे कौन टेसी दिशां 
है, जिनमे दुःख-दाह नहीं होता? कौन रेसी प्रजां है, 
जिनका नाश नहीं होतादहै? कौन देसी लौकिक क्रियां 
है, जिनमें छल नहीं होता है ? { सभी दुष्टियां दोष यृक्त 
है ) सभी दिशँ दुःखदाहसे पणं हैँ भौर सभी लोग 
विनाशी है ओर सम्पूणं छौकिक कार्यो मे छल-कपट 
रहता दै ।।३१।। 


विगत ओर आने वाके अनन्त कल्पो की संख्या का 
परिज्ञान नहीं होता, अतएव जैसे क्षण भनन्तहै, वैसेही 
कल्प भौ अनन्त ह, इसकिए विष्णु, रद्र मादिकी दृष्टि 
सेकत्प भी क्षण ही है । अतएव ब्रह्मलोकवासी जन 
भी कल्प नाक क्षण भर जीने वाले हैँ । अवयव युक्त 
कारु-समूहु मेँ रुघुत्व भौर दीपैत्व बुद्धि एवं चिरजीवन 
ओौर मचिर जीवन बुद्धिभी, द्रष्टा की कल्पना के अधीन 


वैराग्यप्रकरणे ९१ 


सवत्र पाषाणमया महीध्ना 
मृदा मही दारुभिरेव वृक्षाः । 
पौरषबदभावा 
नापुर्वमस्तीह विकारहीनम्‌ ॥ २२ ॥ 
आलोक्यते चेतनयाऽनुविद्धा 
पयोनुबद्धोऽस्तनयो नभः स्थाः । 


मांेजनाः 


पृथग्विभागेन पदाथलक्ष्या 

एतन्जगवरेतरदस्ति किञ्चित्‌ \॥ २४॥ 
चमत्ृति्चेहु सनस्विलोक- 

चेतश्चमत्कारकरी नराणाम्‌ । 


स्वप्नेऽपि साधो विषयं कदाचित्‌ 
केषाच्िदभ्येति न चित्रया ॥! ३५ ॥ 


होने से, असत्य है ! तुल्यन्याय से ब्रह्माण्ड भी अनन्त 
कोटि ब्रह्माण्डों को देखने वालोकी दृष्टिं अणुरूपदही 
है, इसकिय्‌ अणुत्व आर महत्व वृद्धि भी सापेक्ष होनेसे 
असत्य ही दे !\२३२॥ 

पवेत वस्तुतः पाषाणहीदहै, पृथिवी म्िद्रीही है, वक्ष 
काष्ठही रहँ भौर मनुष्य मांस आदिही हैँ ( पव॑त पत्थर 
से अतिरिक्त कोई वस्तु नहींदहै, पृथिवी मिटी से भति- 
रिक्त नहीं दहै, वृक्षो में काष्ठसे भिन्न कुक नहीं है) पौरुष 
से आबद्ध स्वभाव मनुष्यभी हाड, मासि आदिकेही 
पतल है ( उनसे पथक्‌ उनमें कुछ नहीं है ) । इस भोग्य- 
वगेमें विकारसे भिन्न कुरछभी नहींहै। विकार होने 
से ये विषय आदि सव मिथ्या है, इसच्िए्‌ इन पर 
विद्वास नहीं ही करना चाहिए । व्यवहार कीदुष्टिमेही 
ये नाम ओौररूपसे विभिन्न प्रतीतहो रहे दै ।।३३) 

जल, वरि, वायु, आकाश ओर पृथिवी येर्पांच 
महाभूत ही परस्पर भिकर गो, घट आदि नाना पदार्थो 
के रूपमे सत्रिवेकी पूरुषो द्वारा उनकी बुद्धि से प्रतीत 
होते ई, विवेकद्ष्टिसे पृथक्‌-पृथक्‌ विभाग से पर्यालोचन 
करने पर तो प्वभ्रुतसे अत्तिरिक्तं कोई भी पदाथं नहीं 
है । अविवेकी पुरुष ही मोहवद्य पन्चमहाभरूत विकार 
जगत्‌ को सत्य समक्ता, एर जो विवेकी है, उनकोतो 
इस जगत्‌ में पश्वमहाभरूत समुदाय से अतिरिक्त को 
वास्तविक पदाथं प्रतीत नहीं होता है ।॥३४॥ 

हे साधो ! इस मिथ्या रूप जगत्‌ मे व्यवहार कुकश्षल 
विद्वान्‌ खोगोंके मनम भी भोग चमत्कार को उत्पन्न 
केरने वाली जो व्यवहार चमत्ृति प्रतीत होती रहै, वहु 
कोई आश्चयंजनके नहीं दहै, क्योकि स्वप्ने मे भिध्याभूत 


९२ योगवासिष्ठः 


अद्याऽपि यातेऽपि च कल्पनाया 
आकाडावल्लीफलवन्महत्तवे । 

उदेति नो खोभरवाहताना- | 
मुदारवृत्तान्तमयी कथेव ।॥ ३६ ॥ 


आदातुमिच्छन्‌ पद॑सुत्तमानां 


स्वचेतसेवाऽपहतोऽद्य रोकः । 
पतत्यशङु पञ्चुरद्रिकूटा- 
दानौखवत्खीफरवाञ्छयेव ।। २७ ॥ 
अवान्तरन्यस्ततिरथकांश- 
च्छायाल्तापत्रफलप्रसुनाः । 
हरीर एव क्षतसम्पदश् 


श्वशरहूमा अद्यतना नराश्च ॥ ३८ ॥ 


[ २७. ४१ 


कवचिज्जना मार्दवसुन्दरेषु 
केवचित्कटोरेषु च सच्ररन्ति । 
निरन्तरेषु 
वनान्तखण्डेष्विव कृष्णसारा ।। ३९ ॥ 
धातुनवानि दिवसं प्रति भौषणानि 
रस्थाणि वा विलृलितान्ततमाकुलानि । 
कार्याणि कष्टफलपाकहुतोदयानि 
विस्मापयन्ति न शवस्य मनांसि केषाम्‌ ।॥ ४० ॥ 
जनः कामासक्तो विविधकूुकलाचेष्टनपरः 
स तु स्वप्नेऽप्यस्मिन्‌ जगति सुलभो नाऽद्य सुजनः । 
क्रिया दुःखासङ्घाविधुरविधुरा नूनमतिला 
न जाने नेत्या कथमिव दक्षा जौवितमयौ \\ ४१॥ 


देशान्तरालेषु 


इत्याषे श्नीवासिष्ठमहारामायणे वार्मीकोये वे रागयप्रकरणे निःरेयसविरोधिभावानित्यताप्रतिपादनं नाम 
सर्राविश्ञतितमः सर्गः ।\२७॥) 


विषयों को भी देखकर उस प्रकार की चमत्कृति लोगों 
को होती है ॥३५॥ 
इस युवावस्था मे ओर भाने वाली वृद्धावस्थामें 
भआकाडल्ता के फल के समन मिथ्यारूप भोग शक्ति की 
कल्पना जब अविचार के कारण बद़जातीटहै तव भोग 
आओौर उनके साधनों मै आसक्त पुरुषो में परमात्माके 
स्वरूप का निरूपण करने वाली कथाका प्रसङ्ग ही नहीं 
होता, सदा उसका विचार करनातो दूर रहा ॥३६॥ 
जैसे पशु हरी-हरी कताखूप फल की प्राप्तिकी 
इच्छासे ही पवत-रिखर से गिर पडता है कसेही 
उत्कृष्ट भोगक्षाली पुरुषो का पद प्राप्त करने की इच्छा 
करे वाला परुष राग, लोभ भादिमे मूढ़ भर्थात्‌ प्रचुर 
राग ओर लोभ से अभिभूत अपने चित्तसे आहत होकर 
पूवविस्थामें ही पतन रूप गतंमे गिर जाता है ॥३७।। 
आज के मनुष्य गड्ढे के वृक्षों के समान है, जैसे गड्ढे 
के वृक्ष के छाया, र्ता, पत्ते, फल, फूल आदि गड्ढे में 
ही रह जाते है प्राणी उनका भोग नहीं कर सकते, वसे 
ही सनुष्य भी अपने शरीरके पोषणके लिए ही अपनी 
विद्या, विनय, धन, सम्पत्ति आदि को व्यथे नष्ट कर 
देते हँ उनसे किसी दूसरे का उपकार नहीं होता है ।३८॥ 
जैसे कष्णसार मृग गहन जङ्कलौ मे इधर-उधर 


श्रमण करते रहते है, वैसे ही मनुष्यभी (कहीं पर दया, 
उदारता, क्षमा, सौन्दये, विद्या, विनय आदि से युक्त) 
सज्जन पुरुषों के समाजमें भौर कभी ( क्रोध, लोभ, 
निष्ठुरता आदिसे परिपूणं ) पापासक्त दुराचारियोकी 
सच्िधिमें विहार करते हु ।३९॥ 


यह दैव अचेतन होने के कारण मृतक के समान है । 
यदि यह जीवित होता, तो एसा निदैय न होता । दैव इस 
संसार में प्रतिदिन फल से भयंकर कष्ट देने वाले विचार 
के बिना भले प्रतीतं होने वाले, राग आदि से अत्यन्त 
व्याकु चित्त वले लोगों से पूणे एवं अन्तमे कष्ट रूपी 
फल देने के कारण जिनका उदय दूषित दहै, एसे नूतन 
कायं करता है । उसकेये कायं क्रिस विवेक-शीख पुरुषों 
के मन को भाश्चयंचकित नहीं करते हैँ ॥४०॥ 

भाजकल स्वप्न के समान भिथ्याभूत इस संसारमें 
विविध प्रकार के छल-कपटोंसे व्यवहार करने वाले, 
विषयासक्त मनुष्य सवत्र सुलभ है, पर विवेकशील पुरूष 
स्वंधा दृरंभ हैँ भौर सम्पूणं कमं अत्यन्त दुःखों से रहित 
साधर्नो अथवा फरो से सून्यहै, एसी कोई क्रिया नहीं 
है, जि्के साधन अथवा फल अत्यन्त दुःख से शून्य हो, 
सभी क्रियां दुःखमयही हैँ । समज्ञमें नहींआतादहैकि 
हम खोगो को जीवन-दश्चा कंसे बीतेगी ? ।४१। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत्त वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में वैराग्यप्रकरण मे निःश्रेयसविरोधि- 
भावानित्यताप्रतिपादन नामक कुसुमलता का सत्ताइसर्वां सगं समाप्त हुआ ॥२७॥ 


~ 


श्रीराम उवाच 
यच्चेदं दृश्यते किन्चिज्जगस्स्थावरजङ्धमम्‌ । 
तत्सर्वंम्थिरं ब्रह्मन्‌ ! स्वप्नसद्धमसंनिभम्‌ ॥! १॥ 
शुष्कसागरसङ्ारो निखातो योऽय दश्यते । 
स॒प्रातरथ्रसंबीती नगः सम्पद्यते मुने! ॥ २॥ 
यो वनब्यृहुविस्तीर्णो विरोटगगनो महान्‌ । 
दिनैरेव स॒ यात्युर्वसिमतां कूपतां च वा॥२॥ 
यदद्धमद्य संवीतं कौशेयस्रग्विरेयनेः । 
दिगम्बरं तदेव श्वो दूरे वि्ञारिताऽवटे॥ ४॥ 


यज्रा्य नगरं दृष्टं विचित्राचारचच्चरम्‌ । 
तत्रेवोदेति दिवसः संशन्यारण्यध्मता ॥ ५ ॥ 
यः पुमानद्य तेजस्वी मण्डरान्यधितिषएति । 


२८ 


[ भोग्य पदार्थो मे विरसताकी प्रतीतिके लिए 
परिवतैन शीलताका वणेन | 

श्रीरामने कहा-है ब्रह्मन्‌ ! यह जो स्थावर- 
जज्खमरूप दुष्य जगत्‌ दिखाई देता है, वह सब स्वप्न के 
समाज-सम्मेटन के समान असत्य या अस्थिरहै॥ १॥ 

हे मूने 1 माज यहां परसूखे हुएसागर के समान 
गम्भीर यह विश्षाल गड्ढा दिखाई देता, वही कल 
मेघमाला से परिवेष्टित पवेत बन जातादहै भौर जो 
भाज यहं पर विविध वन-श्रेणियों से परिपूणं गगनचुम्बी 
महापवंत द्खि।ई देताहै, कुछही दिनों में वही समतल 
पृथिवीके रूपमे या गम्भीरकुएँके रूपमे परिणत 
हो जातादहै।॥ २, २३॥ 

अआजनजो शरीर रेशमी वस्त्र, माला भौर कुङ्कुम, 
केसर एवं कस्तुरी के विलेपनसे विभूषितदहै, वही क्ल 
वस्व्रशुन्य होकर ग्राम या नगर से द्ुरवर्तीं गड्डेमें 
संडगा ।। ४ ॥ 

जहापर अज बहुत भाचार-ग्यवहार वाले मनूष्यों 
की चहल-पहर से परिपूणं नगर दिखाई देता है, कुछ 
ही दिनोंके वाद वहीं पर शून्य अरण्य बन जाता है ।५4॥ 

जो पुरुष भाज तेजस्वी है, अनेक मण्डलो पर शासन 


करता है, वही कु दिनों के पश्चात्‌ भस्मराशि (क्षार 
कौीटेरी) बन जाता है ।॥६॥ 


स॒ भस्मकूटतां राजन्‌ ! दिवसेरधिगच्छति ।॥ ६ ॥ 
अरण्यानी महाभीमा या नभोमण्डलोपमा । 
पताकाच्छादिताकाक्ञा सेव सम्पद्यते पुरी ॥ ७ \ 
या लतावक्ता भौमा भात्यद्य विपिनावरो । 
दिवसेरेव सा याति पुन्मरुमहीपदम्‌ |! ८ ॥ 
सलिलं स्थलतां याति स्थलीभवति वारिभूः । 
विपयंस्यति सर्वं हि सकाष्ठाम्बुतृणं जगत्‌ ॥ ९ ॥ 
अनित्यं यौवनं बाव्यं शरीरं द्रव्यसंचयः । 
भावाद्भूाबन्तरं यन्ति तरङद्धवदनारतम्‌ ॥ १० ॥ 
वातान्तर्दपकञ्िवालोलं जगति जीवितम्‌ । 
तटित्स्फुरणसंकारा पदा्थश्रीजगत्त्रये ।॥ ११॥ 
विपर्यास्िभियं याति भूरिभूतपरम्परा । 
बीजरारिरिवाऽनस्रः पूर्यमाणः पुनः पुनः ॥ १२॥ 


मआाजनजो महारण्य विस्तार भौर नील कान्तिसे 
आकाश-मण्डल के समान ( आकाशके समान विदा 
भौर गहन होने के कारण आकाशके समान कालाहै) 
वही कुछ दिनों में पताकाभोंसे आका को व्याप्त कर 
महानगर वन जाता दहै ।। ७॥ 

माज जो ल्ताओं से आच्छन्न भयङ्कर वनश्रेणी 
दिखाई देती है, वह कुछ ही दिनोंमे जरू भौर वृक्षोंसे 
दुन्य मरुभूमि ( रेगिस्तान ) बन जाती है ॥<॥ 

समुद्र भर्थात्‌ जक स्थल बन जाताटहै मौर स्थल 
जछाशय बन जाता है, काष्ठ, जल मौर नृणों से 
भाच्छादित सम्पण जगत्‌ विपरीत अवस्था को प्राप्त होता 
है ॥९॥ 

युवावस्था, बाल्यावस्या, शरीर भौर द्रव्यराशिये 
सभी अनित्य हैँ । जैसे तरङ्क ल्गातारजर्से तरङ्ख- 
रूपता को ओौर तरद्धसे जल्पता को प्राप्त होती दह 
वैसे ही सब पदार्थं निरन्तर पने पूवं स्वभावसे अन्य 
स्वभाव को प्राप्त होते हँ ।१०॥ 

जगत मे जीवन प्रखर वायुस पूणं स्थान रक्चे हए 
दीपक की शिखाके समान अत्यन्त चच्वल है भौर तीनों 
द्ोकोमे सभी पदार्थोकी कान्ति बिजीकी चमक के 
समाद क्षणभङ्गुरं है ।।११॥ 

प्रचुर धान, गेहूँ आदि अन्नोंकी राशि ( प्रतिदिन के 
व्ययसे ) रिक्तहो जातीयासेतमें बोई गई भौर पानी 


९४ यो गवासिष्ठे 


मनःपवनपर्यस्तभ्‌रिभ्‌तरजःपटा । 


पातोत्पातपराव्तपराभिनयभ्‌षिता ॥॥ १३ ॥ 
आलक्ष्यते स्थितिरियं जागतौ जनितश्चमा । 
नुत्तावेशविवृत्तेव संसारारभटी नटो ॥ १४॥ 
गन्धर्वनगराकारविपयसिविधायिनी । 
अपाद्धभद्धुरोदारव्यवहारमनोरमा ॥ १५. 


तदित्तरलमालोकमातन्वाना पुनः पुनः! 

संसाररचना राजन्‌ ! नुत्तसक्तव॒ राजते ॥ १६ ॥ 
दिवसास्ते महान्तस्ते सम्पदस्ता क्रियाश्च ताः 
सर्वं स्मृतिपथं यातं यामो वयमपि क्षणात्‌ ॥ १७ ॥ 


प्प्यहुं क्षयमायाति प्रत्यहं जायते पुनः 


से सींची जाती हुई धान्यराशि अङ्कुर भौर पौधेकेरूप 
से विपरीत अवस्था को धारण करतीदहै, वसे हीये 
विविध पदाथ परिवतंन होते रहते हँ । अर्थात्‌ कोरईभी 
पदार्थं सदा एक रूपमे ओर स्थिर नहीं रहते हँ । अतः, 
संचय-वृत्ति सर्व॑था व्यथं है ॥१२॥ 

यह संसार नक्तेन की भरुभिकासे युक्त नटी के समान 
अपना नृत्य कौशल व्यक्त करने कै किए अङ्क परिवतंन 
दवारा पद-पद मेँ श्रम उत्पन्न करती हँ! मनोरूपी वायु 
से परिचाल्ित जीवरूपी धूलि ही इस संसार-रचना रूप 
नतकी के वस्त्रहैँ मौर प्राणियों को ( नरके } मे गिरना, 
(स्वग में ) पहुंचाना ओर (पुनः इसी खोक मेँ }) लौटाना 
ही इसके उत्तम अभिनय है, उनसे यह अलङ्कृत 
है ।॥ १३-१४ ॥। 

कटाक्षदशेन के समान क्षणभङ्गुर व्यवहारपरम्परा 
से मनोहर यहु संसार-र्चना कटाक्षपात ओर क्षणभ- 
ङ्गुर नूतन कारीगरियों से मनोहर चृत्तासक्त नटीके 
समान अद्भूत गन्धवे नगर के समान विविध भ्रम उत्पन्न 
करती है ओौर यह्‌ बिजली रूपं चच्वल कान्ति को फटाती 
है । अर्थात्‌ जैसे एेन््रजालिकि स्वरी ज्ञान उत्पन्न कराती है, 
यह संसार रचना ल्प नतंकीभी वैसेही जो पदाथ जसा 
नही उस प्रकार भ्रान्ति ( अवस्तुमें वस्तु भौर वस्तुमें 
भवस्तु दशन ) करारहीदहै। इसकी दृष्टि बिजलीसे भी 
चन्र है अतः यह्‌ चव्य मे आसक्त संसार रचना रत्य 
मे आसक्त नदी के समान शोभायमान है ॥ १५, १६॥ 

वे उन्सव, वैभव परिपूणं वे दिन, वे महापुरुष, 
वे अपार सम्पत्तियां, वे यज्ञ आदि क्रियां कर्हाँहँशवे 
सब-के-सब हमारे दृष्टि-पथसे दूरहौ गये है, अब केवल 


कनक 


[ २८. २३ 


अदयाऽपि हूतरूपाया नाजन्तोऽस्या दर्धसंसुतेः ॥ १८ ।१ 
तिर्यक्त्वं पुरुषा यान्ति तिर्यञ्चो नरतामपि । 

देवाश्चाऽदेवतां यान्ति फिमिवेह विभो स्थिरम्‌ ॥ १९ \ 
रचयन्‌ रश्मिजालेन रानत्यहानि पुनः पुनः | 
अतिवाह्य रविः कालो विनाञ्ञावधिमोक्षते ॥ २० ॥॥ 
ब्रह्मा विष्णुश्च द्रश्च सर्वा वा भूतजातयः 
नालपेवाऽनुधाबन्ति सलिलानीव वाडवम्‌ ॥ २१।५ 


द्योः क्षमा वायुराकाशं पवेताः सरितो दिशः । 
विनारवाडवस्येतत्सर्व संशुष्कमिन्धनम्‌ ॥ २२ \ 
धनानि बन्धवा मत्या मित्राणि विभवाश्चये । 
विनाश्भयभोतस्य सर्वं नीरसतां गतम्‌ ॥ २३॥। 


उनकी स्मृतिही शेषरह्‌ ग्रहै, वेसेही हम भी कुछ 
ही दिनों मे चे जायेंगे, केवल स्मृति ही शेष रह्‌ 
जायगी ॥१७।। 

यह निन्दित संसार प्रतिदिन नष्ट होता हैगौर 
प्रतिदिन पुनः उत्पन्न होता है, इस गर्हित भवागमन रूपी 
संसार का अन्त नहीं हमा है अर्थात्‌ सीमाहीन यह 
संसरण चकूता ही रहेगा ।१८॥ 

हे भगवन्‌ ! मनुष्य पश्ु-योनि को प्राप्त करते है, पञयु 
मनुष्य योनि को प्राप्तकरते हैँ भौर देवता दैव भिन्न 
योनियों मे जन्मक्ते दहै; इस संसारमे कौन वस्तु स्थिर 
हरै सभी का परिवतंन दिखाईदे रहा है ।१९॥ 

कारु रूपौ सूयं भपनी किरणों हारा रातनदिनिकी 
सृष्टि कर अनेकं रात्रि ओौर दिनोंको चित्ता कर स्वयंरचित' 
भूतो की विनाशकी अवधि की प्रतीक्षा करता है ॥२०॥। 


ब्रह्मा, विष्णु, रद्र सभी प्राणिवे जैसे जर बवाड़- 
वाग्निका अनुसरणकरताहै क॑सेही विनाञ्चकाभनु- 
सरण करते हैं ।॥२१॥ 

ुरोक, पृथिवो, वायु, आकाश, पर्वत, नदियां, दिशां 
ये सब-के-सब विनाशन रूपी अग्निके ( मूलम स्थित 
वाडवशव्द भागत्यागलक्षणा द्वारा भग्निका प्रतिपादक है, 
क्योकि अन्यथा प्रसिद्ध वड़ावाग्ति जल तक जला डारुती 
है, इसलिए उसके दाह्य इन्धनो मेँ शुष्क विशेषण भनुप- 
युक्त होगा । ) लिए सूखे काठदहैँ। ( जैसे भग्नि कोसूखे 
काठको जलनेमे कुमी विम्ब नहींहोता, वैसे ही 
इनका विनाश होनेमे भी कुछ कार नहीं लगता) ॥२२॥ 

विनाश के भयसे भीत पुरुषों के लिए धन, बान्धव, 
भृत्य, भित्र मौर एेश्वयें ये सब भी नीरस दहो गये है ॥२३।\ 


[1 


१ 
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स्वदन्ते तावदेवेते भावा जगति धीमते । 
यावत्स्मृतिपथं याति न विनाराकुराक्षसः ।॥ २४ ॥ 
क्षणमैश्वयमायाति क्षणमेति दरिद्रताम्‌ । 
क्षणं विगतरोगत्वं क्षणमागतरोगताम्‌ ॥ २५ ॥ 
प्रतिक्षणविप्यसिदायिना निहतात्मना \ 
जगतुश्नमेण के नाम धीमन्तो हि न मोहिताः ।॥ २६ ॥ 


तमःपङ्कसमारन्धं क्षणमाकाशमण्डलम्‌ । 
क्षणं कनकनिष्यन्दकोमरालोकसुन्द रम्‌ \\ २७ ५ 


क्षणं जलदनीलान्जमालावलितकोटरम्‌ । 
क्षणमुड्डामररवं क्षणं मूकमिव स्थितम्‌ ॥ २८ ॥ 
क्षणं ताराविरचितं क्षणमकेण भूषितम्‌ । 
क्षणमिन्दुकृताह्वादं क्षणं स्वबहिष्करतम्‌ \\ २९ \ 
आगमापायपरया क्षणसंस्थितिनाशया । 


इस जगत्‌ मे विवेकशीर पुरुषों को तभीतक ये पदां 
भले लगते है, जब तक विना रूपी दुष्ट राक्षसका 
स्मरण नहीं हता है ।२४॥ 

क्षण में मनुष्य वैभव पूणो जाताहै,क्षणमें दरिद्र 
बन जाताहै, क्षणमें निरोगहो जातादहै भौरक्षणमें 
ही रोगसे भाक्रान्तहो जाता है '॥ २५॥ 

प्रतिक्षण परिवतेनसील परमार्थं शून्य जगत्‌ भ्रान्ति 
से कौन बुद्धिमान्‌ मोहित नहीं हृभा दहै, अर्थात्‌ जगत्‌ के 
भ्रमसे सभीने मोहम पड़कर कष्टमय जीवन व्यतीत 
किया है ॥२६॥ 

आकाशमण्डल कभी सघन अन्धकार से आच्छन्न हो 
जाता है, कभी कनक के समान मृदु क्रान्तिसे उद्धासित 
हो उठ्तारहै, कभी मेघरूपी नीलकमल कौ माछा से 
व्याप्तहो जाता है, कभी गम्भीरतर घनगजेन से परिपूणं 
हो जातादहै, कभी मूककी नाई सूनसानहो जातारहै, 
कभी तारोंकी पङ्क्तियो से रञ्जितहो जातादहै, कभी 
सूथेकी किरणोंसे विभूषितहौ जाता दै, कभी र्चादनी- 
रूपी आभूषण अलङ्कृत हो उव्ता है भौर कभी कोरर भी 
पदाथ उसमे नहीं रहते है! संसार का स्वरूप ठीक 
भाकाश के सदृश है । आगम भौर अपाय के वरीभूत एवं 
क्षण मे उत्पन्न भौर क्षणम नष्ट होने वाछी इस जगत्‌ 
की स्थितिसे कौनटेसा धोरपुरुषरहै, जो इससंसारमं 
भयभीत नहीं होता है, अर्थात्‌ विभिन्न आकारोंसे दन्य 
आकाशके समानही संसारमेंसब ध्महीदहै परमार्थं 
कुछ भी नहींहै। किन्तु, संसारके भ्रमसे सभी आबद्ध 
हए हैँ ॥ २७-३०॥ 
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न बिभेति हि संसारे धीरोऽपि क इवाऽनया ॥ ३०॥ 
आपदः क्षणमायान्ति क्षणमायान्ति सस्पदः । 
क्षणं जन्म क्षणं सृत्युसुने ! किमिव न क्षणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
प्रागासीदन्य एवेह जातस्त्वन्यो नरो दिनैः । 
सदेकरूपं भगवन्‌ ! किञ्चिदस्ति न सुस्थिरम्‌ ।॥ ३२॥ 
घटस्य पटता दृष्टा पटस्याऽपि घटस्थितिः । । 
न तदस्ति न यद्‌ दृष्टं विपर्यस्यति संमतौ ।॥ ३३ ॥ 
तनोच्युत्पादयत्यत्ति निहन्त्यासृजति क्रमात्‌ । 
सततं र च्यहानीव निवर्तन्ते नरं प्रति॥ ३४॥ 
अक्रूरेण हतः शूर एकेनाऽ्पि हतं शतम्‌ । 
प्राकृताः प्रभुतां याताः सर्वमावत्यते जगत्‌ ॥ २५ ॥ 
जनतेयं विपर्यासमजसरमनुगच्छति । 
जडस्पन्दप रामर्शातरद्धाणामिवाऽऽवरौ  ॥ ३६ ॥ 

हे सूने! क्षण मे अपत्तिर्यां आत्तीदहैँ एवं क्षणमें 
ही सम्पत्तियां प्राप्त होती है, केवर सम्पत्तियां भौर 
विपत्तियं ही नहीं, क्नन्तुक्षणमें ही जन्महोतादहै भौर 
क्षणमंही मृत्युहो जातीदहै। इस संसारमें कौनसी 
वस्तु क्षणिक नहीं है ।३१॥ 

जो पुरुष पहले अन्य रूपर्मेँथा, कृछही दिनों में 
अन्य प्रकारकाहो जाताहै। भगवन्‌ | सदां एकरूपमें 
रहने वारी भुस्थिर वस्तु यहां कृ भी नहीं है ।॥३२॥ 

घडा कंपासरूप मे परिणत होकर वस्त्र बन जाता 
है ओौरपट भी धटरूपवबन जातादहै, इस संसारमें 
एेसी कोई वस्तु नहीं है जिसका परिवतंन नहीं होता 
है ॥३३। 

क्रम से वृद्धि, विपरिणाम, भपक्षय, विनाक्च भौर 
जन्मको प्राप्तहौो रहे देहाभिमानीके समीपये पांच 
भावविकार भी चिरकाछ तक नहीं रहते, रात भौर दिन 
के समान निवृत्त हौ जाते हैँ अर्थात्‌ परिवत्ित हो जाते 
है । भाशय यह है कि रात्रि भौर दिन के समान उत्पत्ति, 
स्थिति, वद्धि, हास भौर विनाश पारापारीसे मनुष्य को 
प्राप्त होते है, ये प्राप्त होकर स्थिर नहीं रहते, किन्तु पुनः 
पूनः परिवत्तित होते रहते है ॥३४॥ 

वरवान्‌ दुबेके हाथ मारा जत्ताहै, एक व्यक्ति 
भी सैकड़ों व्यक्तियों को धराशायी बना देता है एवं 
सामान्य व्यक्तिभी प्रभूताकोप्राप्तहौो जतिरहै। सारा 
जगत्‌ ही परिवतंनरील है ।॥३५॥ 

जल की वेगवति क्रिया के साथ संपकं होने से 
तरद्धो की पङ्क्त्यां जसे छ्गातार परिवतित होती रहै, 


९६ योगवासिष्ठे 


बाट्यमलत्पदिनेरेव यौवनश्नौस्ततो जरा । 
देहेऽपि नेकूपत्वं काऽऽस्था बाह्येषु वस्तुषु ॥ ३७ ॥ 
क्षणमानम्दितामेति क्षणमेति विषादिताम्‌ । 
= क्षणं सौम्यत्वमायाति सवस्मिन्नटवन्मनः ॥ ३८ ॥ 
इतथाऽन्यदितश्चाऽव्यदितश्चाऽन्यदयं विधिः । 
रचयन्‌ वस्तुना याति वेदं छोलास्विवाऽर्भकः \ २९ ॥ 
चिनोत्युत्पादयत्यत्ति निहत्यासुजति क्रमात्‌ । 
सततं रघ्यहानीव निवतन्ते नरं प्र्ति॥ ४०॥ 
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आविर्भावतिरोभावभागिनो भवभागिनः। 
जनस्य स्थिरतां यान्ति नाऽपदो न च सम्पदः ॥ ४९॥ 
कालः क्रौडत्ययं प्रायः सर्वमापदि पातयन्‌ । 
हैखाविचलितशञेषचतुराचारचञ्चुरः ॥ ४२॥ 
समविषमविपाकतो विभिन्ना 
खिभुवनभूतपरस्पराफलौघाः । 
समयपवनपातिताः पतन्ति 
प्रतिदिनमाततसंसृतिव्र मेभ्यः ॥ ४३॥। 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये वेराग्यप्रकरणे सर्वेभावाविरत-विपर्यासप्रतिपादनं 
नामाश्टाविक्षतितमः सगः ॥२८ 


वैसे ही यह चेतनप्राणिसरमुह्‌ भी जड प्राण, इन्द्रिय भादि 
के संसगं से निरन्तर परिवर्तित होती है ।३६॥ 
बाल्यावस्था थोड़े ही दिनों मेँ चरी जाती है, अनन्तर 
यौवन का पदप॑ण होततारै, ( वहभी बाल्यावस्थाके 
अनुसार थोड़ही दिनोंमे चल बसता है ) अनन्तर वृद्धा 
वस्था भातीहै। देहम भी स्थिरता नहींदहै, बाह्य 
दर्थोँमेतो एकरूपता की क्याञश्ाकी जा सकती 
? ॥३७॥ 
मन कभी किसी विषय को देखकर आनन्दित होता 
 क्षणमेंहीभअन्यको देखकरदुखीहो जाता भौर 
तण मे सौम्य बनजाताहै। नटके समान मन सभी 
स्वरूप को धारण करतादहै अर्थात्‌ कभी दुःखी कभी 
भानन्दित गौर कभी सौम्यरूपहो जाता है ।।३८॥। 
जैसे बालक क्रीड़ामे कभी कुछ वस्तु बनता हुभा 
यकता नहीं, वैसे ही यह्‌ विधाताभी इधर दुसरी उधर 
दूसरी भौर उधर दुसरी वस्तुको बनाता हभा कभी 
खिन्न या थकता नहीं । जैसे बालक सेख मे कभी कु कभी 
कुछ करता हुभा नहीं थकता हि । भाशय यह हैकि 


बाल्कके समानही विधाता निर्माण करता हा क्रीडा 
कर रहा है ।३९॥ 


विधाता मनुष्यों को धान आदि के समान संचित कर 
बाता है । उनसे भन्य साधनों का चयन करता है, उत्पन्न 
करतार भक्षण करतारहै, मारकर फिर सृष्टिकरता 
है । रात ओर दिनके समानये क्रमसे आते जाते रहते 
है ।॥४०।। 


उत्पन्न भौर विनष्ट होने वाले संसारी पुरुषों कीन 
तो भापत्तियां स्थिर रहती हैँ भौर न सम्पत्तिर्याही स्थिर 
रहती हें ॥ ४१॥ 

यह काल समर्थो को भी अनादरके साथ परिवतंन 
करने मेँ अति दक्ष है। यह प्रायः सब लोगों को आपत्ति 
मे डाल कर क्रीडा करतादहै।। ४२॥ 


कर्मो के एवं रसो के सम परिणाम भौर विषम परि- 
णामसे विविध र्भात्तिके तीनों लोकों के प्राणिसमूदाय 
रूपी फर समयरूपी वायु के द्वारा कम्पित होकर विस्तृत 
संसार रूपी वृक्षों से प्रतिदिन गिरते दँ ।॥ ४३॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत श्रीवास्षिष्ठमहारामायण में वैराग्यप्रकरणे सवेभावाविरत- 
विपर्यसिप्रतिपादन नासक कुसुमलता का अष्ठादूसवां सगं समाप्त हुमा ॥२८॥ 


श्रीराम उवाच 
इति मे दोषदावाग्निद्धे महति चेतसि । 
प्रस्फुरन्ति न भोगाशा म्रगतृष्णा सरःस्विव ॥ १ ॥ 
प्रत्यहं याति कटुतामेषा संसारसंस्थितिः । 
 कालपाकवह्ाद्लोला रसा निम्बलता यथा ॥ २॥ 
वृद्धिमायाति शोर्जन्यं सौजन्यं याति तानवम्‌ । 
करञ्जककंशे राजन्‌ ! प्रत्यहं जनचेतसि ॥ ३ ॥ 
भज्यते भुवि मर्यादा क्षटित्येव दिनं प्रति । 
शुष्केव माषश्षिम्बीका टङ्कारकरवं विना।॥। ४॥ 
राज्येभ्यो भोगयुगेभ्यध्िन्तावःहूचो मुनीश्वर ! 
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श्रीराम ने कहा-इस प्रकार दोषदशैनरूपी वनागिति 
से मेरा चित्त दग्धप्रायहो गयाहै ( पहरेनजो जगत्‌ के 
प्रति स्थायित्व बुद्धिथी या जगत्‌ के प्रति प्रेम था, वहू 
जल गया) जैसे जलाशयो मे मृगतृष्णा का ( सूर्य॑ 
किरणों मे जल बुद्धि का ) उदय नहीं होता है ( मरभूमि 
मही म॒गतृप्णाकी प्रतीति होतीहै) वपे ही मेरे चित्त 
मरे भोग की आहा का उदय नहीं होता है ।।१॥ 

नीमके पेड पर चदी हुई ल्ताके रस कालक्रममें 
अधिकृृतहो जाते दँ अर्थात्‌ अधिक काल रहनेसे कटु 
कटुतर आर कटुतमहोजातेदहैँ वैसेही संसार कालक्रम 
से अधिक दुःखदायी हो जाता है--यही संसार की स्थिति 
है ॥२॥ 

हे राजन्‌ ! करञ्ज वक्ष के फलके समान कटोरतम 
मनुष्य के चित्त मे दिनानुदिन दुजेनता बढती जातीदहै 
भौर सज्जनता क्षीण हाती जातीहै अर्थात्‌ धमंका हास 
ओर अधर्मं की वद्धि से सज्जनता का हास भौर दुजेनता 
की वुद्धि होतीदहै।।२। 

सूखी हई उड्दकी छीमीको तोडनेमें तो टंकार- 
शब्द होता है पर संसारमें दिन प्रतिदिन बिना टकार 
दाब्द के बड़ी शीघ्रता के साथ मर्यादाका भद्ध क्रिया 
जा रहा हि । आश्य यहुहै कि लोग संसारमें उडदकी 
सूखी हुई छीमीके समान बड़ी शीघ्तासे म्यदाका 
भद्ध कर रहे, केवल अन्तर इतना हीदहै किीमी 
को तोडनेमें शब्दहोता है, पर मर्यादा को तोडनेमें 
शाब्द भी नहीं होता ॥ ४॥ 


१३ 


२४ 


निरस्तचिन्ताकलिता वरभेकान्तश्शीलता ॥ ५ ॥ 
नाऽऽनन्दाय मभोद्यानं न सुखाय मम सख्यः । 
न हर्षाय ममाऽ्थाहा शाम्यामि मनसा सह ॥ ६ ॥ 
अनित्यश्चाऽसुखो रोकस्तुष्णा तात ! दुरुढहा । 
चापरोपहतं चेतः कथं यास्यामि निवृतिम्‌ ॥ ७ ॥ 
नाऽभिनन्दामि मरणं नाऽभिनन्दामि जौवितम्‌ । 
यथा तिष्ठामि तिष्टामि तथेव विगतज्वरम्‌ ।॥ ८ ॥ 
कि मे राज्येन कि भोगैः किमर्थेन किमीहितेः । 
अहङ्ारवशषादेतत्‌ स॒ एव गल्ति मम॥९॥ 
जन्मावलिवरत्रायामिन्दरियग्रन्थयो दढा । 
ये बद्धास्तद्धिमोक्षार्थं यतन्ते ये त उत्तमाः १०॥ 


हे मुनिश्रेष्ठ ! विविध मानसिक चिन्तां से परिपूणं 
प्रचुर भागोंसे यक्त राज्यों की अपेक्षा चिन्तादून्य महा- 
त्माओं हारा स्वीक्रत एकान्त सेवन कही अच्छा है ॥५॥ 

उद्यान के विहारसे मक्षे प्रसन्नता नहीं होती है, 
स्त्रियो से मक्षे सुख नहीं होता है ओर धन प्राप्ति से मृन्ने 
हषं नहीं होता है। मै मन के साथ उपशान्त होना 
चाहता हुं ( यह्‌ मेरी प्रबल इच्छादै)॥ ६ 

हे तात ! यह संसार सुख-रहित ओर विनाशी 
विषयवासना बड़ी तीन्र है, चचखल चित्तम कव शान्ति 
होगी यही मै सोचता हूं ।। ७ ॥ 

नै मृत्यु का अभिनन्दन करताहंभौरन जीवन का 
ही अभिनन्दन करता हँ । जिस भवस्थामें स्थितदहोनेते 
मै लोक-सन्ताप से निमुक्त हो जाॐ, उसी अवस्थाका 
मै अवकम्बन करना चाहता हूं । ( वह॒ चाहे जीवना- 
वस्थामें प्राप्तहो, चाहे मरनेके पश्चात्‌ जव कभीहो, 
उसके लिएमैँ व्यग्र नहींहुं)।८॥ 

राज्यसे मुञ्चे क्याकरनादहै, भोगसे मेरा वह कैन 
प्रयोजन सिद्ध होगा, धनमसे मुञ्चे क्या मतल्बरहै, किसी 
प्रकारकी चेष्टा से भी मृन्ञे कोई प्रयोजन नहीं है, 
अहद्धारवश इसकी उत्पत्ति होती दहै, मेरा वहु भहङ्कारही 
नष्ट हो गया हि ।\९॥ 

इन्द्रियों का विषयों की आसक्ति से मुक्त होना बडा 
कठिन है, अतएव इन्द्रियों की गाँठ बहुत युदृढहै। उन 
ग्रन्थियों द्वारा जन्म-परम्परारूपी चमड़ेकी रस्सीमें 
बधि गये जीवोंमे सेजो प्राणी उस्र बन्धनोंसे छृटकारा 
पानेके लिए यत्नकरतेह, वेही श्रेष्ठ पुरुष हँ ।१०।। 


९८ 


मथितं मानिनीलोकंमनो मकरकेतुना । 
कोमलं खुरनिष्येषेः कमलं करिणा यथा । ११ ॥ 
अद्य चेत्‌ स्वच्छया बुद्धा मुनीन्द्र! न चिकित्स्यते । 
भयधित्तचिकित्सायास्तत्किलाऽवसरः कुतः । १२ ॥ 
विषं विषयवेषम्यं न विषं विषमुच्यते । 
जन्मान्तरध्ना विषया एकदेहृहुरं विषम्‌ \ १३ ॥ 
न सुखानि न दुःखानि न मित्राणि न बान्धवाः 1 

न जीवितं न मरणं बन्धाय ज्ञस्य चेतसः ।! १४॥ 
तदूवामि यथा ब्रह्मन्‌ ! पूर्वापरविदां वर ! । 
वीतशोकभयायासो ज्ञस्तथोपदिश्ञाऽऽशु मे॥ १५ ॥ 
चासनाजाल्वल्ता दुःखकण्टकसङकुला । 


जैसे हाथी अपने विशाल पैर के प्रहार से कोमल 
कमल को कुचर डरता है, वैसे ही कामदेव ने रमणियां 
दारा कोमल मनको मथ डालारहै अर्थात वशीभूत 
कर दियाहै।॥ ११॥ 

हे मुनीक्वर ! यदि आज अर्थात्‌ इस बाल्यावस्था में 
निर्मल बुद्धि से चित्त की चिकित्सा का भवसर कब 
आयगा ? आश्य यह है कि भली-भाति जड़नजमीहो 
तभीदछोयसा वक्ष उखाडाजा सकता, जब वह्‌ बद्ध- 
मूलहो जाता है, तब तो उसे उखाडना बडा कठिन 
है ।॥ १२॥ 

विषय की विषमतादही विष है, प्रसिद्ध विष विष 
नहीं है, क्योकि विषएकही देह का अर्थात्‌ जिस देहसे 
उसका सम्बन्ध होता है, उसीका विनाश करतादहै 
किन्तु विषय अन्य जन्म के द्वारा उसका भी विनाश 
करते है अर्थात्‌ विषयतो भन्य जन्मों मे भी देहु को 
मृत्यु के मुंह मे डालते है ।१३॥ 

सुख, दुःख, भित्र, बन्धु, बान्धव, जीवन ओर मरण 
ये ज्ञानी के चित्त के बन्धक नहीं होते हँ (कारण यहुहै 
कि ज्ञानी इनके वश मे नहीं होते ह ) ॥१४॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ) है तच्वज्ञशिरोमणे | इसलिए ज्ञानी 
होकर शोक, भय भौर सेद से शीघ्र मुक्त हो जाॐ, वैसा 
उपदेश मृ्चे शीघ्र दीजिये ॥ १५ ॥ 

अज्ञता भीषण भरण्यके सदृश है, जसे अरण्य में 
मृगो को फंसाने के किए जार बिष्छे रहते है, चारों भोर 
काटि बिखरे रहते है, जगहु-जगह ऊंची-नीची भूमि विषय- 
वासना रूपी जालोसे परिवेष्ठिति दुःख रूपी कण्ट्कोंसे 
आकीणं ओर सम्पत्ति मसे या स्वर्गे-नरक परम्परासे 


योगवासिष्ठे 


[ २९. २१ 


निपातोत्पातबहुला भीमरूपाऽन्नताटवी ॥ १६॥ 
क्कचाग्रविनिष्पेषं सोढुं शवनोम्यहं भने ! । 
संसारव्यवहारोत्थं नाऽऽ््ञाविषयवेशसम्‌ ॥ १७ ॥ 


इदं नाऽस्तीदमस्तीति व्यवहाराञ्जनश्रमः । 
धुनोतीदं चलं चेतो रजोराशिमिवाऽनिलः ।॥ १८ ५ 


त॒ष्णातन्तुखवप्रोतं  जोवसच्यमौक्तिकम्‌ । 
चिदच्छाद्भतया नित्यं विकसच्चित्तनायकम्‌ । १९ ॥ 
संसारहारमरतिः कारन्यालविभ्‌षणम्‌ । 
त्रोरयाम्यहमक्गूरं बागुरामिव केसरी ॥ २० ॥ 


नीहारं हृदयाटन्यां मनस्तिमिरमाश्चु मे) 
केन विज्ञानदीपेन भिन्धि तत्त्वविदां वर ! ॥ २१ ॥ 


परिपूणं इस अज्ञता से मै शीघ्र मूक्त हीना चाहता 
हूं ।॥१६॥। 

है मुने ! मैँमारेके दिं की रगड़ से पीसना सहने 
के समथं हूं, लेकिन सांसारिक व्यवहार से उत्पन्न एवं 
भाशा ओर विषयोंसे हृए संघषं को सहने के लिए समर्थं 
नहीं हुं ।। १७ ॥ 

यह्‌ अनिष्टहै, ( यहु सोचकर उसके निवारणमें ) 
यह इष्ट है, ( यहं समञ्चकर उसके सम्पादन मे ) प्रवृत्ति- 
निवृत्ति व्यवहाररूप भविद्यारूपी अञ्जन से उत्पन्न भ्रान्ति 
स्वभावतः च्ल चित्त को इसप्रकार कपा डाल्तीदहै 
जसे वायु दीपक की शिखा को कंपात्ती है ।॥१८॥ 

जीव समूट्रूपी मोती तृष्णारूपी मत्यन्त सूक्ष्म धागे 
मे पिरोये गधे, साक्षीरूप चैतन्य के संम्बन्धसे एवं 
तैजस होने के कारण अत्यन्त देदीप्यमान मनही उस 
माला में प्रधान (नायक) मणि दहै ।॥१९॥ 

रोषपूणं सिह जसे जालको तोड़ डालता, वैसे 
ही कालरूपी विटके माभूषण इस संसाररूपी हार को 
वैराग्य से सम्पन्न मै आपके उपदेश से उत्पन्न ज्ञान से- 
क्रोध, हिसा आदि उग्र उपायों के बिना-तोडता हूं ।२०॥ 

हे तच्वज्ञक्षिरोमणे ! हूदयारण्यमें व्याप्त कुहुरेरूपी 
मन के अन्धकार को विज्ञान दीपके द्वारा अर्थात्‌ सुखं 
के उपदेशसे दूर कररे। आशय यहदहैकि हृत्पुण्डरीकं दही 


[ दुष्प्रवे्ण होनेके कारण अरण्यदहै, उसमे हत्य ओौर 


भावरणकादहेतु होने के कारण कुहूरे के तुल्य मौर उसमें 
भात्मत्तत्त्व के अन्वेषण के लिए प्रवृत्त हए मन के मन्ध- 
कारके समान विवेकरूपी नेत्र को बन्द कर देने वाले 
अज्ञान को सुखकर उपदेशरूपी सूयं से नष्ट करे ॥२१॥ 


३०. ३ | 


विद्यन्त एवेह न ते महात्मन्‌ ! 
दुराधयो न क्षयमाप्नुवन्ति । 
ये सद्धमेनोत्तमानसानां 
निशा तमांसीव निशाकरेण ॥ २२॥ 


वैराग्यप्रकरणे ९९ 


आयुर्वायुविघह्टिताथ्रषरलीलम्बाम्बुवद्ङ्रं ` 

भोगां मेघवितानमध्यविलयत्सौदामिनीचच्चलाः 

लोखा यौवनलारखनाजलरयथ्येत्याकलय्य द्रतं 

मुद्रेवाऽ्य दृढार्ऽपता ननु मया चित्ते चिरं शान्तये ॥२२।॥ 


इत्यार्षं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये वैराग्यप्रकरणे सफलपदार्थानास्थाघ्रतिपादनं नामेकोनचरिलः सर्गः ।॥२९॥ 


हे महात्मन्‌ ! चन्द्रमासे जैसे रात्रिका अन्धकारनष्ट 
हौ जातादहै, वैसे ही उत्तम पुरुषों की सद्धतिकेद्रारा 
प्राप्त उपदेश से जिनका विनाश नहीं होता हि एेसी दुष्ट 
मानसिक चिन्ताएं इस जगतीतल मे नहींदहै। आशय यहु 
है कि जैसे चन्द्रमारात्रि के अन्धकार को नष्ट कर 
देता है वेसेही महात्मा पुरुषोकी सङ्खति से लब्ध 
उपदेश भी सम्पूणं क्लेशो को नष्ट कर देता है ।२२॥ 

मायु वायुसे टकराये हए मेषो के समूह से बरस रहे 
जर के समान भदगर, भोगनेघ पटल में चमक रही 
बिजली के समान चल रहै भौर यौवनमें होने वाले 
चित्त विनोद जलके वेगके समान चपल हैँ, एसा शीघ्र 
विचचार कर मैने अपने चित्तम एकान्त शान्ति के लिए 


अधिकार की मृद्रा दढ़लू्प से शद्धित कर लीदहै। 
सर्थात्‌ आयु, भोग, यौवन मादि में त्रृष्णा चच्चकलता 
आदि दोषोंसे दुःख, नाश दिको अनथेकारी समञ्च 
कर उनका त्याग कर मैने ब्रात्यावस्था मेँ ही सभी 
दोषों से रहित शान्तिके ल्य मपने हृदय के विषयमे 
अटल अधिकारी की मूहरदे रक्खी है । जैसे राजा अधि- 
काररोलृप बहुत से व्यक्तियों मे से जिनसे लोभ, 
कायरता आदि दोषों के कारण राज्यमें प्रजापीडन, शत्र 
द्वारा आक्रमण भादि की भाशद्काहोती है, उन्हे छोडकर 
किसी एक गुणवान्‌ गौर रक्तिशाली व्यक्तिको अधिकार 
मूद्रा सौपतादहै, कसेही्ैने भी समथं शान्तिके किए अपने 
चित्त के विषय में दृढ अधिकार मूद्रादे रक्ी है ।२३॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायणमे वैराग्यप्रकरण में सकलपदार्थास्था- 
प्रतिपादन नामक कूसुमरता का उन्तीस्र्वां सगं समाप्त हुञा ॥२९।। 


२० 


श्रीराम उवाच 


एवमभ्युत्थितानथश्तसङ्कटकोटरे । 
जगदालोक्य निर्मग्नं मनो मननकर्दमे।॥ १॥ 


३० 


श्रीरामने कहा-- 

इस प्रकार सैकड़ों अनर्थोसे परिपुणं संसाररूपी 
अंधे कुएके चछिद्रमे सम्पूणं प्राणियों को भग्न देखकर 
मेरा मन चिन्तारूपी कीचडमें फंस गयाहै।। १॥ 

मेरा मन घूम-सारहाहै ओौरमून्ने भयभीहोरहा 
है, अतः मेरा शरीर पुराने वक्ष के पत्तोके समानर्कापि 


मनो मे अमतीवेदं सस्श्रमश्चोपजायते । 


गात्राणि परिकम्पन्ते पत्राणीव जरत्तरोः॥ २॥ 
अनाप्रोत्तमसन्तोषधेयत्सद्धाकुला मतिः । 
शून्यास्पदा बिभेतीह बारेवाऽल्पबलेश्वरा ॥ ३ ॥ 
रहारहै।। २॥ 


जसे निजेन स्थानम रहने वारी अतप बलशाली 
पति कौ मृग्धा नारी (पद पदमे }) भयभीत रहती है, 
वैसे ही उत्कृष्ट सन्तोषदायक धैयेरूपी माँ कीगोद न 
मिलने के कारण व्याकुल मेरी बाल्बुद्धिभी इस संसार 
मे भयभीतदहोरहीदहै। ३॥ 


१०० 


विकल्पेभ्यो ` ` दुन््येता्धऽन्तःकरणवूत्तयः । 
श्वशरेभ्य इव सौरङ्धास्तुच्छालस्बविडम्बिताः ।\ ४ ॥ 
अविवेकास्पदा चष्टाः कष्टे रूढा न सत्पदे । 
अन्धक्पमिवाऽऽपन्ना वराकाश्चक्षुरादयः ॥ ५ ॥ 
नाऽवस्थितिमुपायाति न च याति यथेप्सितम्‌ । 

चिन्ता जौवेश्वरायत्ता कान्तेव प्रियसद्यनि ॥ & ॥ 
ज्जरोक्रत्य वस्तूनि त्यजन्तौ बिभ्रतौ तथा । 
मार्गशषर्षान्तवत्लीव धूर्तिवधुरतां गता ।॥ ७ \ 
अपहस्तितसर्वाथमनवस्थितिरास्थिता । 

गृहीत्वोत्सृज्य चाऽऽत्मानं भवस्थितिरवस्थिता ॥ ८ ॥ 


मृगगण जंपे सुल के मोहमें तुच्छत्रृणोंके लोभे 
वख्चित होकर गड्ढेमेगिर पडते है, वैसे ही असार 
विषयों से वश्ित ये अन्तःकरणवृत्त्या विक्षेप रूप 
दुःखों की प्राप्ति के ल्षएिही दु.खरूप गड्ढे में गिर 
रही है! ४॥ 

अविवेकी पुरुषों की दुष्ट नैर आदि इन्द्रियां जगत्‌ 
कीभोरदही पूणे रूपमे अष्ट, संसारम ही उनकी 
द्द्‌ वासना है, परमाथ वस्तु के प्रति उनका आकषण 
नहीं है । अतः नेत्र भादि इन्द्रियां आत्माके उद्धारमें 
समथ नहीं हँ ओौर अन्धकूप में भिरे हुए जीवों के समान 
दुली हं।॥५॥ 

जसे पततिके अष्टीन कान्तान तो उपरतहोतीहै 
भौर नस्वेच्छासे अपने भभीष्टस्थानमें ही जातीदहै, 
क्रिन्तु पिके घरमे ही रहतीहै, वसे ही जीवरूपी 
पतिकी कान्ताचिन्ताभी नतो उपरत होतीहि भौर 
न अभीष्ट विषयोंको ही प्राप्त करती दहै, किन्तु अपने 
पत्ति जीव के प्रिय स्थानहूदय में ही निवास कस्ती 
है । ६ ।। 

मार्ग॑रीषं मासके अन्तमे जैसे लतां तुषार गिरने 
के कारण पुराने पत्तोको गिरा देती है, हरे षत्तौको 
धारणी करतीरहै, वैसे ही विवेक से विषयों को तुच्छ 
समन्ञ कर उनक्रात्यागकर रहीभौर रस के रागके 
जेष रहने के कारण कुछ विषयों कौ धारण कर रहा 
मेरा धैय कष्ट का अनुभव कररहादहै।। ७॥ 


मेरी चित्त की अस्थिरता सांसारिक भौर पारमार्थिक 
सम्पूणं सुखो का विनाज्च कर स्थित है, अन्तरा मे स्थित 
मूके न एेहिक सुखही प्राप्तहै ओौरन परमाधथिकही 
आशय यहहै कि आधा विवेकहोनेके कारणन तोरम 


योगवासिष्ठे 


[ ३०. १३ 


चलिताचरितेनाऽन्तरवष्म्भेन मे मतिः! | 
दरिद्रा छिन्नवृक्षस्य मूरेनेव विडम्ब्यते॥ ९ ॥ 
चेतश्चच्चलमाभोगि भुवनारन्तावहारि च । 
न सर्ध्रमं जहातीदं स्वविमानमिवाऽमराः ।॥ १० ॥ 
अतोऽतुच्छमनायासमतुपाधि  गतथ्रमम्‌ 1 
कि तत्स्थितिपदं साधो यत्र शोको न विद्यते । ११॥ 
सर्वरिम्भसमारूढाः सुजना जनकादयः । 
व्यवहारपरा एव॒ कथमुत्तमतां गताः ।॥। १२ ॥ 
ग्नेनाऽपि किलाऽङ्खेषु बहुधा बहुमानद ! । 
कथं संसारपङ्केन पुमानिह न दिष्यते ॥ १३॥ 


सवथा संमारके सुखो करा परित्याग कर पाताहुं भौर 
न परमां परमसुखकाही भनुभवकरपारहाहंन 
धमं स्थित दोनों सखो से रहितहँ। पूणं ज्ञान के बिना 
पारमार्थिक सुख की प्राप्ति नहींहो सकताहै। ८ ॥ 

जैसे कटे हुए वृक्षके टठके द्वारा (स्थाणुद्रारा ) 
अन्धकार में सत्य कोटि गौर असत्य कोटि रूप यहु 
है या पुरुष है, ईस प्रकार स्थिरत्व ओौर अस्थिरत्व प्रका- 
रक संशयसे रोगो की बुद्धि ठ्गी जती है वेसेही 
आत्मतत्त्वे के निश्चय से रहति ( आत्मतत्वनिश्चयमें 
सन्देह यृक्तं ) मेरी बुद्धिभी यह्‌ तत्व है या यहु तत्व 
है, इस प्रकारके सन्देहसे वच्ितहो रहीहै अर्थात्‌ मै 
संशय के कारण विनष्टहो रहाहूं।॥९॥ 

जसे देवता विविध भोगस्ामभ्रियों से परिपूणे, 
भुवनो में विहार करने वारे एवं शीघ्रगामी अपने विमान 
का परित्याग नहीं करते वैसेही स्वभावतः चच्चल नाना 
भोगसामभ्रियों से परिपूणं भुवनो मे परिभ्रमण से मधिक 
चपलता को प्राप्त मेरा मनभी च्चलता को नहीं 
छोड पाता दहै। मै उसे बलातु रोकना चाहता हू, पर तत्त्व- 
ज्ञान नहोनेके कारण मै एेसा नहीं कर पाता हूं ॥१०॥ 

हे साधो ! परमाथं सत्य, जन्म-मरण भादि दुःखोंसे 
शून्य, देहादि उपाधिसे विरहित, भ्रमसे रहित वह्‌ 
विश्वान्ति-स्थान कौन है, जिसे प्राप्त कर रोक नहीं 
होता है ।॥११॥ 

हमारे ही समान दुष्ट भौर अदृष्ट रूप फलदायक 
सम्पूणं कर्मो के अनुष्ठाता एवं लौकिक व्यवहार में तत्परः 
जनक आदि महापुरुषों ने कंसे उत्तम पद को प्राप्त 
क्रिया था ।१२॥ 

है अन्य को मान देने वाले ! इस पंसारमें वहु कौन 


- 00 ए - 


२०. २६] वैराग्यप्रकरणे 1. 2^0)4्र । 
कां दृष्टि समुपाभित्य भवन्तो वीतकल्मषाः । वातितव्यं {ब सं ¶॥. 
महान्तो विचरन्तीह जीवन्मुक्ता महाश्चयाः ।॥ १४१॥ तवं कर्थ मे किचि 


लोभयन्तो भयायेव विषया भोगभोगिनः । 
भङ्कुराकारविभवा कथमायान्ति भव्यताम्‌ ॥ १५ ॥ 
मोहुमातङ्खभृदिता कल ङ्करितान्तरा । 
परं प्रसादमायाति शेमुषीस्रसौ कथम्‌ ।॥ १६ ॥ 
संसार एव निवहे जनो म्यवहुरत्नपि । 
न बन्धं कथमाप्नोति पद्यपत्रे पथो यथा 1) १७ ॥! 
आत्मवत्तणवच्चेदं सकलं कख्यन्‌ जनः 
कथमुत्तमतामेति मनो मन्मथमस्पुशन्‌ \\ १८ ५ 
कं महापुरुषं पारमुपयातं महोदधेः । 
आचारेणाऽनुसंसृत्य जनो याति न दुःखिताम्‌ । १९ ॥ 
कि तत्स्यादृचितं श्रेयः कि तत्स्यादुचितं फलम्‌ । 


सा उपायरहै, जिससे कि संसार रूपी पद्धु पृण्य-पापरूप 
पद्कुकाया शोक-मोह्‌ रूप प्क का बहुधा शरीरसे 
सम्पकं होने पर भी मनुष्य उससे लिप्त नहीं हौता ॥१३॥ 

महान्‌ आशय सम्पन्न पापञुन्य आप श्रेष्ठ जन किस 
दृष्टि का भवलम्बन कर जीवन्मुक्त होकर संसार मे विच- 
रण करते हैँ ॥।१४।। 

विषय स्वरूप भोगात्मक सपे लृभाते हुए भय के लिए 
है, नवर ओर कुटिल आकार वाले विषय कल्याण के 
किए कंसेहो सकते है । जैसे विष सामथ्यं सम्पन्न कुटिल 
च्चल सपं कल्याणकारी कंसे हो सकते हैं ॥१५॥ 

मोहरूपी हाथी के द्वारा मथा गया काम ञदिरूपी 
कीचड़ गौर सेवारसे व्याप्त प्रज्ञा रूपी तालाब केस 
अत्यन्त निर्मल हो सकता है ।।१६।। 

संसारमें व्यवहार करते हुए भी क्रिस प्रकार कमल 
के पत्तेमें जलका सम्पकंन होने के समान पुरुष बन्धन 
मे नहीं भाता है ।॥१५। 

इस सम्पूणं दृश्य प्रपच्च को तत्त्ववुष्टि से आत्मा के 
समान भौर बाह्य दृष्टिसे तृणके समान देख रहै एवं 
कामादि वृत्तियोँ का स्पशं न कर रहै मने वाले पुरुष कंसे 
श्वेष्ठता को प्राप्त करते ह ॥१८॥ 

जिसने अज्ञानरूपी महासागर पारकर लिया, एेसे 
किस महापुरुष के चरित्र का स्मरणपूर्वेक आचरण कर 
मनुष्य दुःखी नहीं होता है ।१९॥ 

( अविनाशी होने के कारण प्राप्त करने के ) योग्य 


वेदि पूर्वापरं चातु्वेष्टतस्थ।ऽनव(स्थतेः 
हूदयाकान्शशिनश्चेतसो मलमाजनम्‌ । 
थथा मे जायते ब्रह्मंस्तथा निविघ्नमाचर ।। २२॥ 
किमिह स्था्पदिं क्रि वा -हेयमथेतरत्‌ । 
कथं विश्रान्तिमायातु चेतश्चपलपरद्विवत्‌ \ २३ 
केन पावनमन्त्रेण दुःसंमृतिविषूचिका। ` 
क्ास्थतीयतनायस्तमायासज्ञतकारिणी ।\ २४॥ 
कथं शौतरतामन्तरानस्दतरमञ्जरीम्‌ । 
पर्गचन्द्र इव।ऽक्षीणां मुशमास(दथाम्यहुम्‌ \ २५ ॥ 
प्रप्याऽस्तः पूर्णतां पूर्णो न शोचामि यथा पुनः । 
सन्तो भवन्तस्तत्वज्ञास्तथेोषदिर्न्तु माम्‌ ॥ २६ ॥ 


मोक्ष या कल्याणक्ष्याह (मौर कमे, उपासना आदि का) 
उचित फल क्याहै? इस विषम संप्ास्मे कृपे व्यवहार 
करना चाहिए 7 ।॥२०॥ 

हे प्रभो! मूस्चे तत्त का उपदेश दीजिए, जिसषे मै 
अव्यवस्थित ब्रह्मा की कृति जगत्‌ की पूर्वापिर वस्तु 
का ज्ञान कर सकु अर्थात्‌ जगत के आदि ओर अन्तमें 
अवशिष्ट रहने वाला पारमाथिक तत्त्वे को जान 
सकु ।॥॥२१।। 


हे ब्रह्मन्‌ | जैमे मेरे हृदयरूपी आकाश के चन्द्ररूप 
साभास अन्तःकरण का मल अज्ञान हट जाय वता प्रयत्न 
प निर्विघ्न होकर कीजिए ॥२२॥ 

इस संसार में कौन वस्तु उपदिय है, कौन वस्तु अनु- 
पादेय है ओर कौन वस्तुन उपदेयहै ओौरन अनुपादेय 
है । यह चखल चित्त कंसे पर्व॑त के समान स्थिरता 
दान्ति को प्राप्त कर सकता है ।॥२३।। 

सैकड़ों क्केशों की सृष्टि करते वारो यह्‌ निन्दितः 
संसाररूपी महामारी क्रिस पवित्रतम मन्त्र से अनायास 
शान्तिको प्राप्तकर सकती है ।।२४। 

जसे पूणं चन्द्र॒ अत्यन्त आनन्द देने वारी शीतलता 
को प्राप्त करतादहै, वैसेहीै भी आनन्दरूपी वृक्ष की 
मजञ्जरीरूप देशपरिच्छेद ओर कारपरिच्छेद से दन्य 
दीतलता को अपने हृदय में कमे प्राप्त करूं ? ।*२५।। 

आप तत्त्वज्ञ ओर सज्जन, अपनेमें पूर्णता को 
प्राप्त कर पूणे मँ इसलोकमें फिरशोकको प्राप्तन 
करं वसा आप मृक्षो उपदेश दीजिये ।२६॥ 


१०२ 


विश्रान्तिरिक्तं सततं महात्मन्‌ ! ! 


योगवासिष्ठे 


कदथयन्तीह्‌ भृशं 


[ ३१. ३ 


विकल्पाः 
श्वानो वने देहुमिवाऽल्पजीवम्‌ ॥ २७ \ 


इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये वैराग्यप्रकरणे प्रयोजनकथनं नाम तरिरत्तमः सर्गः ।३०।। 


हे महात्मन्‌ ! जैसे वनसे कुत्ते स्वल्प बल से युक्त 
जीवौ की =कषुद्र प्राणियोंकी देहं को अतिशय पीडित 
करते, वसेही विविध संशय सर्वोत्कृष्ट आनन्दमय 


ब्रह्मपद मे आत्यन्तिक स्थिरता से रहित पुरुष को सदाः 
अतिशय पीडित करते हँ ।॥२५॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाहमीकौीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे वैराग्यप्रकरण में कृतान्तविलास 
नामकं कुसुमलता का तीता सगे समाप्त हुआ ॥३०॥ 


२१ 


श्रीराम उवाच 
प्रोच्चवृक्षचरत्पन्नलम्बाम्बुलवभ्ुरे । 
आयुषीश्ञानशोतांशुकलामृदुनि देहके ।॥ १ ॥ 
केवारविरटदुभेककष्ठत्ववकोणभङ्ुरे । 


[ सांसारिक जीवन वर्षां ऋतुके मेघके समान 
कुत्सित है, अतः संसारनिमुक्ति पूर्वक सुखपदप्रापक उपाय 
का प्ररन | 
श्रीराम ने कहा :- 

इस संसारमें जीवकी आयु ऊचे वृक्षों के चश्चर 
पत्तों मे लटके रहै, जलकण मोसविन्दु के सदुश क्षणभङ्गुर 
एवं शिवजी के माभूषण स्वरूप चन्द्रकला के सदृक्ष 
अचव्यत्पहै ( वर्षा ऋतुमे पूणं चन्द्रमा का भी कठिनाई 
से यदा कदा ही दशेनहो जाता है फिर करामाच्र 
अवरिष्ट कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी कै चन्द्रमा की दुलक्ष्यता 
भेतो कहूनाही क्यादहै? उसके दिखाई देने में दही 
आश्चयं है ) ( दुर्लक्ष होने के कारण यदि कहा जाय कि 
उसका अस्तित्वही नहीं है,.तोभी कोई अल्युक्तिन 
होगी ); तुच्छ देह धानोंके खेतोंमें बोल रहे मेढकों के 
गले के चमड़े के समान अस्थिर है, इष्ट-मित्र भौर बन्धु- 
बान्धवो का समागम सदुगति करा प्रतिबन्धक होने के 

कारण जारको तरहतने हृए ्ञाड्योंके समूह के 


वागुरावल्ये जन्तोः सुहूत्युननसङ्खमे ॥ २ ॥ 
वासनावातवक्ति कदाशातटिति स्फुटे । 
मोहोग्रमिहिकासेषे घनं स्फूर्ति गञ्जति ॥ ३॥ 
नृत्यव्युत्ताण्डवं चण्डे रोले रोभकलापिनि । 


व 


समान दहै, वासनाखूपी पुरवा हवा से वेष्टित, तुच्छ 
जाशारूपी बिजली से विभूषित भौर मोहरूपी निविड 
कुहरे से जनित मेधो के सुब जोर से तजंन-गजेन-पूवेक 
वच््रपात करने पर, अतिशय उग्र भौर चन्चल लोभरूपी 
मयूर के ताण्डव सृत्य करने पर, भनथेरूपी कुटज वृक्षों 
की कलियों के चटचट शब्द पुवेकं खुब विकसित होने पर, 
अतिक्र रतम यमष्पी वन बि्ारके सम्पूणं प्राणि रूपी 
चहो का अनवरत संहार करने पर सदा मूसलाधार वृष्टि 
के किसी अनिर्दिष्ट स्थानसे अपने ऊपर गिरने पर इस 
संसारम किस उपाय का अवछूम्बन करना चाहिए, कौन 
गति है, किस्का स्मरण करना चाहिए भौर किसकी 
शरणमे जाना चाहिए (जैसे अरण्यम प्राप्त भंधी, 
वृष्टि आदि से उत्पन्न क्लेश की निवृत्तिके लिए छाता, 
छप्पर, चटाई आदि उपाय ह, पारदगुटिका, भोषधिकलेप 
भादि हारा शीघ्र वृष्टिरहित दूर देश्षमें गति ( गमन) 
होता दहै, संकट से बचाने वाके मन्त्रय देवता आदि कां 
स्मरण होतादहै, पवतकी गफाका आश्रय लिया जाता 


३१. १७ | 

सुविकासिनि सास्फोटे ह्यनर्थकुटजद्रमे ॥ ४ ॥ 
ज्ररे कृतान्तमाजरि सर्वेभताखुहारिणि । 
अश्रान्तस्यन्दसच्वारे कुतोऽप्युपरिपातिनि ॥ ५ ॥ 
क उपायो गतिः का वा का चिन्ता कः समाश्रयः! 
केनेयमश्नुभोदर्का न भवेज्ञीविताटवौ। ६ ॥ 


न तदस्ति पुथिव्यां वा दिवि देवेषु वा क्वचित्‌ । 
सुधियस्तुच्छमप्येतदयघ्नयन्ति न रम्यताम्‌ ।॥ ७ ॥ 
अयं हि दग्धसंसारो नीरन्ध्रकलनाकुलः । 
कथं सुस्वादुतामेति नीरसो मूढतां चिना ८ ॥ 
आल्ञाप्रतिविपाकेन क्षीरस्नानेन रम्यताम्‌ । 
उपेति पुष्पश्ुश्रेण मधुनेव वसुन्धरा ॥ ९ ॥ 


अपमृष्टमरोदेति क्षालनेनाऽमृतदयुतिः । 
मनश्चन्द्रमसः केन तेन॒ कामकलङ्धुतात्‌ ॥ १०॥ 
दृष्टसंसारगतिना ृष्टादृष्टविनाशिना । 


है, वैसे ही सांसारिक क्लेश की निवत्तिके लिएभीक्या 
कोई उपाय, गमन, स्मरण भौर आश्रयण भादि साधन 
है? यह अभिप्राय है) जिससे कि यह जीवन रूपी 
अरण्य भविष्य मे अकल्याणकारी न हो ॥१-६॥ 
सज्जन महात्मा जो अति तुच्छ वस्तुको भी रमणीय 
बना सकते हैँ । यह्‌ सामथ्यं पृथिवीम मनुष्योंमे एवं 
स्वगं में देवतागों मे कहीं भी नहींहै॥ ७॥ 
निरन्तर दुःख से परिव्याप्तं यह नीरस निन्य संसार 
किस उपाय से भन्ञाननिवृत्तिपूवेकं सुस्वादु सरस बनता 
दहै । ८ ॥ 
जैसे पलों से अत्यन्त रमणीय वसन्त के आगमन से 
पृथिवी मनोहरहो जातीहै वैसेही सम्पूणं दुःलोकी 
एकमात्र कारण भाशा के प्रसिद्ध स्वभावसे प्रतिक्रुल 
परिणामरूपी ( पूणैकामतारूपी ) दुग्ध स्नानस संसार 
कंसे रमणीयहो जताहै॥ ९॥ 
कामसे कलद्धित मनरूपी चन्द्रमा विद्वान्‌ जनोंद्राय 
अनुभूत किस क्षाल्नसे धोया जाय जिससे कि उससे 
निर्मल =-काम भादि मूसे रहित भानन्दरूपी चांदनी 
का उदय हो सके ॥१०॥ 
जिसे संसार की अनर्थंकारिता का अनुभवहै भौर जो 
हिक भौर पारलौकिक भोगोंका विवेकजतित वैराग्य 
मौर दुद्बोधद्वारा नाश कर चुका है, एते किस महा- 
पुरुष के समन संसाररूपी वनध्रेणीमें हमे व्यवहार 
करना चाहिए ॥११॥ 
कंसा प्रयत्न करने से रागद्रेषरूपी महाव्याधियां 


वैराग्यप्रकरणे 


१०३ 


केनेव व्यवहर्तव्यं संसारवनवीधिषु ॥ ११ ॥ 


रागद्वेषमहारोगा भोगपुगा विभूतयः । 
कथं जन्तुं न बाधन्ते संसाराणवचारिणम्‌ ॥ १२॥ 


कथञ्च धोरदर्याऽगनौ पतताऽपि न दह्यते । 
पावके धारदैनेव रसेन रसशालिना॥ १२३॥ 


यस्मात्किङ जगत्यस्मिन्‌ व्यवहार क्रियां विना । 
न स्थितिः सम्भवस्यन्धौ पतितस्याऽचला यथा ॥ १४॥ 


रागद्रेषविनिर्मक्ता ` सुखदुःखविवजिता । 
कश्षानोर्याहहीनेव शिखा नाऽस्तीह सत्क्रिया ॥ १५॥ 


भनोमननश्ालिन्याः सत्ताया भुवनन्नये । 
क्षयो युक्ति विना नाऽस्ति ब्रूत तामलमत्तमाम्‌ ।॥ १६ ॥ 


व्यवहारवतो युक्त्या दुःखं नाऽऽयाति मे यया । 
अथवा व्यवहारस्य ब्रूत तां युक्तिमुत्तमाम्‌ ॥ १७ ॥ 
एवं प्रचुरभोगों से परिपूणे दुःखदायिनी सम्पत्तियां 
संसाररूपी समूद्र मे विहार करने वाले प्राणियों के क्लेश 
नहीं देती हि ॥१२॥ 

हे धीर श्रेष्ठ । जैसे अग्निमें गिरनेसेभी पारद रस 
जलता नही, वसेही अग्निके तुल्य सन्तापदेने वारे 
संसारम पड़्नेपरभी ज्ञानामृत से सुशोभित पुरुष किस 
उपाय का अवलम्बन कर सन्तप्त तहीं होता है ॥१३॥ 

जसे सागर में उत्पन्न हृए मछरी आदि जलजन्तुभों 
के जल के बिना प्राण नहीं रह सक्ते, वैसे ही 
व्यवहारो के सम्पादन के किश्वा इस संसार में किस प्रकार 
स्थिति नहीं हौ सकती है ।१४॥ 

जसे अग्नि दाहरहित नदींहो सकतीहै, वैसेही 
इस संसार मे एेसी कोई सत्क्रिया नहीं है, जो रागदरेषसे 
रहित हो तथा सुख-दुःख से वज्ञित हो ॥१५॥ 

मुनिश्रेष्ठ, तीनों भवनो मे मनका विषयों से परसरं 
होना अर्थात्‌ विषयों का मनन करना ही मनका 
अस्तित्व है ओर उसका विषयों से सम्पकंन होनादही 
मन के अस्तित्व का भभावदहै ओर मनकी सत्ताका 
विनाज्ञ सम्पूणं विषयों के बाधक तत्वज्ञान की उत्पत्ति 
मे कारणभूत युक्ति के उपदेश के बिना नहीं हो सकता, 
इसचिए जव तक मूक्चमे तत्त्वज्ञान का उदयन हौ तब 
तक मृक्षो उक्त साघन का पूनः पुनः उपदेश दीजिये ॥१६॥ 

मथवा जितत युक्ति से, मेरे लोकव्यवहार मे रत 
रहने पर भी, मुक्षे दुःखप्राप्तन हो, व्यवहार की उस 
उत्तम साधन का भाप मक्षे उपदेश दीजिये ॥१७। 


“ ¶०४ 


तत्कथं केन॒ वा क्वा कृतमु्तमचेतसा । 

पुवं येनेति विश्रामं परमं पावनं मनः ।\ १८ ॥ 
यथा जानासि भगवन्‌ ! तथा मोहनिवृत्तये । 

ब्रहि मे साधवो येन नुनं निदुःखतां गताः ॥ १९ ॥ 
अथवा तादृशौ युक्ति्यदि ब्रह्मन्न विद्यते । 

न वक्ति मम वा कचिद्‌ विद्यमानामपि स्फुटम्‌ ॥ २० ॥ 
स्वयं चेव न चाऽऽप्नोमि तां विश्नान्तिमनुत्तमाम्‌ । 
तदहं त्यक्तसर्वेहौ निरहङारतां गतः) २१॥ 
न भोक्ष्ये न पिबाम्यम्बु नाऽहं परिदधेऽम्बरम्‌ । 
करोमि नाऽहं व्यापारं स्नानदानाह्ञनादिकस्‌ ॥\ २२ \\ 
न च तिष्ठामि कायेषु सस्पत्स्वापदृश्षासु च । 

न किञ्चिदपि वाञ्छामि दहत्यागादृते मुने ! ।॥\ २३॥ 


योगवासिष्ठे 


| ३१. २ॐ 


कैवलं विगताशङ्ो निर्ममो गतमत्सरः । 

मौन एवेह तिष्ठामि लिपिकर्मस्विवारऽपतः ॥ २४॥।४ 
अथ क्रमेण सन्त्यज्य प्रश्वसोच्छवाससंविदः 
सप्रिवेश्यं स्यजामीममनर्थंदेहनामकम्‌ ॥ २५। 
नाऽहूमस्य न मे नान्यः श्ाम्याम्यस्नेहदीपवत्‌ 


सवमेव परित्यभ्य त्यजामोदं कलेवरम्‌ ।॥ २६॥ 


श्रौवा्मौकिरुवाच 


दत्युक्तवानमलशीतकराभिरमो 

रामो महंत्तरविचारविकासिचेताः 
तूषमीस्बभ्‌व पुरतो महतां घनानां 

केकारवं श्रसवश्षादिव नोलकण्ठः । २७ \\ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये वैराग्यप्रकरणे राधवप्रश्नो नाम एर्कात्रिश्षः सर्गः ।३१॥ 


मनन से अज्ञान का निराकरण पहुठे किस उत्तम 
चित्त वाके ने क्रिया भौर किस प्रकार किया ? जिससे 
चित्त पवि होकर परम शान्तिको प्राप्त होता ह । मोह 
की निवृत्तिके छ्एजो कु आपको जानकारी हो उसे 
कृपाकर किये, जिसके अवलम्बन से अनेकं साधु-सन्त 
पुरषो ने निर्वाण को प्राप्त किया है ।१८-१९॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ? यदि वसी कोईयुक्तिरहै ही नहीं अथवा 
उसके विद्यमान रहने पर भी कोई महात्मा पुरुष मृक्चको 
उसका स्पष्ट रीतिसे उपदेश नहींकरताहै यामौ स्वयं 
ही विचार कर उस सवंश्रेष्ठ शान्तिको नहींपा सकेता 
हूतो सम्पूणं चेष्टाभोका त्याग कर निरहङ्कारताको 
प्राप्त हृभा मै नतो भोजन करूगा, न जल पीडंगा, न 
वस्त्र पहनूंगा, न स्नान, दान, भोजन भआदिन्यापारही 
करूगा भौर न सम्पत्ति ओर आपत्ति की अवस्थामें 
किसी प्रकारके कार्येका अवलम्बनकर्गा। हे मूने। 
देहत्याग को छोडकर मै भौर कुछ भी नहीं चाहता 
हं २०-२३॥ 


मै सम्पुणं शङ्काओं मोह ममता भौर अभिमानसे 
शून्य होकर भित्ति में छिखित चित्र के समान मौन होकर 
जीवित रहूंगा ।॥२४॥ 


तदुपरान्त क्रमशः श्वास-उच्छवास क्रिया का त्याग 
कर भवयवसङ्खठन रूप देह नामकं इस अनथे कात्याग 
करता हूं इस देह रूप अनर्थं का न मृक्षसे कोई सम्बन्ध 
है, न मेरा इससे सम्बन्धहै भौरनमेरा भौर किसीसे 
सम्बन्धहै, भँ ते रहित दीपक के समान शान्त हौ 
जाङगा । मेँ सम्पूणे पदार्थो का परित्याग कर इस अनं - 
रूप देह का त्याग कर दंगा ॥ २५, २६॥ 


श्रीवाल्मीकि ने कहा-जैसे मयूर बड़े-बड़े मेधोंके 
सन्मुख केकावाणौी बोलकर, थकावट होने के कारण, चुप 
हो जातादहै, वसे ही निमल चन्द्रमा के सदृश मनोहर 
एवं तत्त्व बिचार से उदार चित्त वाके श्रीरामचन््रजी 
इस प्रकार कहु कर वसिष्ठ आदि गुरुभं के सम्मुख मौन 
हो गये ॥२७॥ 


हस प्रकार ऋषि प्रणीत वात्नीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायणमें वैराग्य-प्रकरण मे राघवप्रद्न 
नामक कुसुमलता का एक्तीसवां सगे पम्पुणं हुआ ।॥३१॥ 


२२ 


श्रीवात्मौकिरुवाच 


वदत्येवं मनोमोहुविनिवृ्तिकरं वचः । 

रामे राजौवपत्राक्षे तस्मिन्‌ राजकुमारके। १\ 
स्वे बभ वुस्तत्रस्था विस्मयोत्फुस्टलोचनाः । 
भिन्नास्बरा देहर्हैगिरः श्रोतुमिवोदधुरः ॥ २॥ 
विरागवासनापास्तसमस्तमववासनाः । 
मुह्तममृताम्भोधिवीचीविरुलिता इव \ ३ ॥ 
ता गिरो रामभद्रस्य तस्य चिर्ापितेरिव । 
संता: प्युणुके रन्तरानन्दपदपौवरेः ।॥ ४ ॥ 
वसिष्ठविश्वामि्राचेमूनिभिः संसदि स्थितेः । 
जयन्तधष्टिप्रमूखेमेन्त्रिभिमेन्त्रकोविदेः ॥ ५ ॥ 
नृपैदशरथप्रस्थः पौरः पारशवादिभिः । 
सामन्ते राजपुत्रश्च त्राह्यणेन्रह्यवादिभिः॥ ६ ॥ 
तथा भृत्येरमाव्येश्च पञ्जरस्थेश्च पक्षिभिः । 
क्रोडामगेगेतस्पन्दंस्तुरद्धस्स्यक्तचवेणेः ।॥ ७ ॥ 


३२९ 


[ श्री रामचन्द्रजी के वचनों को सुननेवाले लोगों के 
प्रचुर आश्चयं का तथा देवताभों दवारा को गई पुष्पवृष्टि 
का वणेन | 
श्रीवाल्मीकि ने कहा :- 

कमल के सदुश नेत्र बारे राजकुमार श्रीरामचन्दरजी 
के इस प्रकार मन के मोह को नष्ट करने वा 
वचन कह्ने पर वहू पर बेठे हुए सभी व्यक्ति भाश्चये सं 
प्रसन्न नेत्रहो गये, श्रीरामचन्द्रजी की वाणी. सूनने कै 
लिए मानों खड़े हुए उनके रोमराजि से उनके कपड़े छिद 
गये, वैराग्य की वासनासे उनकी संसार की कारणभूत 
रागदेष आदि सम्पूणं वासनां नष्टहौो गई भौर वे 
क्षणभर के लिए अमृत-सागरकौी तरद्धोंमे भोत्त-प्रोत 
के समान हो गये ।॥१--३॥ 

श्रीरामचन्द्रकीवे बाणि्याँ सुनने में समथंलोगोंने 
हादिके आनन्द से प्रसन्न मुखहोएेसे ध्यान से सुनींकि 
वे निश्चख्ताके कारण चित्रलिचित्त से प्रतीत होतेथे। 
सभामे स्थित बसिष्ठ, विर्वामित्र भादि सूति, मन्त्रणा 
करनेमे निपुण जयन्त, धृष्ट आदि दशरथ के मन्त्री, 
दश्ारथ भादि राजा, पौर आदि देशों के शासक सामन्त, 

१४ 


कौसल्याप्रमुखेश्चेैव निजवातायनस्थितेः । 
संशान्तभुषणारावेरस्पन्देर्वनितागणेः ॥ ८ ॥ 
उद्यानवत्छीनिलर्येविर ङुनिलयेरपि । 
अ्चन्धपक्षततिभिविहद्खौचिरतारवेः ॥ ९ ॥ 
सिद्धेनभश्वरेश्चेव तथा गन्धर्वकिञ्चरः । 
नारदन्यासपुरृहपमुखेमुनिपुद्कवेः ॥ १० ॥ 

अन्यश्च  देवदेवेश्शविद्याधरमहोरगेः । 

रामस्य ता विचित्रार्था महोदरा गिरः श्रुताः \॥ ११॥ 
अथ तुष्णीं स्थितवति रामे राजीवखोचने । 
तस्मिन्‌ रघुकुराकाश्शज्ञाङ्के शशिसुन्दरे ॥ १२ ॥ 
साधुबादगिरा सार्धं सिद्धसार्थसमीरिता । 
वितानकसमा भ्योस्नः पौष्पी वृष्टिः पपात ह ॥ १३॥ 
मन्दारकोशविश्चान्तश्चमरद्न्हनादिनी । 
मधुरामोदसोन्दर्थमुदितोन्मदमानवा । १४ ॥\ 
व्योमवातविनुन्नेव तारकाणां परम्परा । 

पतितेव धरापीठे स्वर्ग स्रीहिसितच्छटा ॥ १५ ॥ 


 नगरवासी, भरत आदि राजकुमार, ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण, 


भ्रत्य, अमात्य, पिजड़ मे स्थित पक्षी, निश्चल क्रीडामृग 
( मनोविनोद के किए पाके गये मृग ), घास-दाना न 
चना रहे घोड़े, अपने महर के क्षरोखे पर बैठी हुई, 
निश्चल अतएव. आभरूषणों के शब्दों से रहित कौशल्या 
आदिं रानियां, बगीचे की छताभोंमें मौर महलके अग्र 
भागम ( कब्रूतर आदिके रहनेके स्थानम) रहने 
वालि, परो को तनिक भी न हिला रहै एवं चुपचाप पक्षी, 
आकारचारी सिद्ध, गन्धर्वं, किन्नर एवं नारद, व्यास, 
पुखह आदि मुनि श्रेष्ठ । उक्त महानुभावो नै ओौर उनसे 
अतिरिक्त देवता, दिकपति देवराज भादि, विद्याधर तथा 
दोषनाग प्रभृति नागोने भी श्रीरामचन्द्रजी की विचित्र 
अर्थो से परिपुणं उदारतम वाणियां सूनीं ॥४-- ११।। 


रधुकुलरूपी आकाश के उज्ज्वल चन्द्रमा ओर चन्द्र 
के समान सुन्दर कमलनयन श्रीरामचन््रजनी जब उक्त 
गम्भीर वचन कहू कर चुप होने प्र चारों गोर से उनकी 
प्रशसाके पुरू बध गये, वाह्‌ वाह्‌ से आकाश गूँज उठा 
मौर साथही साथ सिद्धोने चन्दोवा के समान आकाश 
से मन्दार के पुष्पों के मध्यमे विश्रामे रही भंँवरोकी 


१०६ 


वष्टमूककचनूमेघलवावछिरिव च्युता । 
हैयङ्कवौनपिण्डानामौरितेव परम्परा \॥ १६१ 
हिमवृष्टिरिवोदारा भुक्ताहारचयोपमा \ 

रेन्दवी रश्मिमाठेव क्षौरोर्मोणाभिवाऽऽततिः \ १७ ॥ 


क्रिञ्जल्काम्भोजवलिता शमदुभञ्खकदम्बका 1 


सौत्कारगायदामोदिमधुरानिललोकिता ॥ १८ ॥ 
प्रभ्रमत्केतकीन्यूहा प्रस्फुरत्केरवोत्करा । 
प्रपतत्कुन्दवल्या चरत्कुवरयालया ॥\ १९. ॥ 
अपुरिताद्धणरसा गृहाच्छादनचत्वरा । 
उद्ग्रीवपुरवास्तव्यनरनारीविलोकिता ॥ २० 1] 


निरशनोत्परसङाश्चव्योमवृष्टिरनाकुला । 
अदृष्टपर्वा सवस्य जनस्य जनितस्मया \ २१ ॥ 
अद्श्यास्बरसिद्धौधरोत्करसमीरिता । 


योगवा सिऽ्ठे 


[ ३२. २७ 


सा सुहतचतुर्भागं पुष्पवृष्टिः पपात ह ॥ २२ ॥ 
आपूरितसभारोके शन्ते कुसुमवर्षणे । 
इमं सिद्धगणारापं शुश्रुवुस्ते सभागता: \ २३॥ 
आकल्पं सिद्धसेनामु श्रमद्धिरभितोदिवम्‌ । 
अयुर्वमिदमस्माभिः श्रुतं श्रुतिरसायनम्‌ 1\ २४1 
यदनेन किलोदारमुक्तं रधुकुलेन्दुना । 
वीतरागतथा तद्धि वाक्यतेरप्यगोचरम्‌ । २५ ॥ 
अशो बत मह्पुण्यमद्याऽस्माभिरिदं श्रुतम्‌ । 
वचो राममुखोद्भूतं महाह्लदकरं धियः ॥ २६॥ 
उपन्लमामृतसुन्दरमादरा- 
दधिगतोत्तमतापदमेष यतु । 

कथितवानुचितं रघुनन्दनः | 

सपदि तेन वयं प्रतिबोधिताः ॥ २७॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये वैराग्यप्रकरणे नभश्चरसाधुवादो नाम दाच्च: सर्ग ॥२३२॥ 


जोड़ी की गनगुनाहटसे गुलजार थी, पुष्पवृष्टि की 
मधुर सुगन्धि भौर सुन्दरता से मनुष्यों कैग चित्त उनके 
भधीन नही रह गया था । वहु पुष्पवृष्टि क्या थी मानो 
आकाश वायु से गिराये गये तारों की पडक्ति थी, परथिवी 
परे गिरी हुई भप्सराओंके हासकीचटाथी, बरसनेके 
बाद त्जंन-गजंन से रहित भौर बिजली देदीप्यमान 
मेघो कै छोटे-खोटे टुकडों की डी थी, फेके गये मक्खन 
के . पिष्डोंकी परम्पराथी, मोतियोंके हारोंकी राजि 
के समान विसार हिमि-वृष्टि थी, चन्द्रमाके किरणोंकी 
मालाथी भौर क्षीरसागरके छह्रों की पंक्ति थी। 
उस पृष्पवष्टिमे प्रचुर केसरसे पूणं कमलो की अधि- 
कता थी सौर उसके चारों ओर भंवर मंडरा रहैथे तथा 
वह स्पशँसुखसूचक लोगों की सीत्कारध्वनिसे गा रहै, 
अतिसुगन्धित ओौर मन्द होने के कारण सुख स्पशं वाले 
वायु से कुछ-कुछ हिर रही थी ॥१२--१८॥ 

उस. पृष्परवष्टिमे कहीं पर केतकी के फूल रह्र्हा 
रहैथे, तो कहीं पर सफेद कमलोकी छटा शोभित हो 
रहीथी, तो कहीं पर कन्दके फर अधिक मात्रामे गिर 
रहेथे ओर कहीं पर केवल नीले केमलोकीही वृष्टिहौ 
रही थी। पूलोकी लगातार वृष्टिसे आंगन, घर, 
छत ओर चौत्तरे सबके सब भर गयेथे, नेगर के सभी 
नर-नारी ऊपर गरदन कर पुष्प-वृष्टिकीषछटाको देखते 
थे। मेघ रदित होनेके कारण नीर कमलके सदुश 


स्वच्छ आकाश से गिरी हई वह्‌ पुष्पवृष्टि अभरूतपूवे थी, . 
उसने सभीके चित्तको भश्चयेमग्न कर दियायथा। 
आकाश में अदु्य सिद्धो द्वारा की गई उक्त पुष्पवृष्टि 
आधी घड़ी तक लगातार होती रही । सभा भौरसभामें 
स्थित रोगों को भाच्छन्न कर उक्त पुष्पवृष्टिके बन्द 
होने पर सभामे स्थितिलोगोंने सिद्धोका वार्तालाप 
सूना--हम छोग सृष्टिके आरम्भसे लेकर स्वगं के इस 
छोर से उस छोर तक अनेकानेक सिद्धो मे विचर रहर, 
पर हमने भाजदही कानोंको ममृत के समान प्रिय छगने 
वालेया वेदोके सारभूतये वचन सुने हँ । विरक्त होने 
कै कारण रधुवंश दीपक श्रीरामचन्द्रजीने जो उदार 
वचन कहै, उन्हं वाचस्पति भी नहीं कहु सक्ते हैँ । खेद 
है कि जिन खोगोंने एेसे वाक्य नहीं सुने उनका जन्म 
वृथा है । यह बडे सौभाग्य की बात है कि ह्मे 
श्रीरामचन््रजी के मुलारविन्दसें निगेत एवं चित्त को 
अत्यन्त आल्ादित करने वाला यह्‌ वचन सुननेको 
भिला ॥१९-२६॥ 


श्रीरामचन्रने शान्तित्रद घुधा के समान सुन्दर एवं 
जाति, कुल, चरिते, धर्माभि्ता आदि द्वारा प्राप्त 
उत्तमताके दयोतक जौ वचन आदरपूर्वक कहे, उनसे 
हमको भी तुरन्त स्वगे आदिके सुखोमे कुछभीसार 
नहीं हं" यह्‌ ज्ञान दहो गया है ।॥२७॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्चीवासिष्टमहारामायण में वैराग्यप्रकसरण में 
नभरचरसाधुवाद नामक कुसुमलता का बत्तीसवां सर्गं समाप्त ।।३२। 


२२ 


सिद्धा उचुः 
पावनस्याऽस्य वचसः परोक्तस्य 
निर्णयं श्रोतुसुचितं वक्ष्यमाणं मरहषिभिः॥ १ ॥ 
नारदव्यासपुरुहषमुखा मुनिपुद्धवा 
आगच्छताऽऽश्वविघ्नेन सवे एव महषयः ॥ २ ॥ 


पताः परितः पुण्यामेतां दाशरथीं सभाम्‌ । 
सीरन्१ कनकोद्योतां पद्यिनीमिव षटपदाः॥ २३॥ 


श्रीवात्मौकिर्वाच 


इत्यत सा समस्तेव व्योमवासनिवासिनी । 
तां धपात सभां तत्र दिव्वा मुनिपरस्परा॥ ४॥ 


रघुकेतुना । 


अय्मस्थितमनुत्सृष्टरणद्रीणं मुनीश्वरम्‌ । 
चवयःपौनघनश्यां म व्यासमेव किलाऽन्तरा ॥ ५ ॥ 
भग्वद्धिःरः पुरस्त्यादिमुनिनायकमंडिता । 

च्यवनोदालकोशीरशरलोमादिमाहलिता ॥ ६ ॥ 
स्द्धो ने कहा-- 


रधुकुलतिलक श्रीरामचन्द्र दारा उक्तं इन पवित्र- 
तम पडनवाक्योंका महषियोंके द्वारा वक्ष्यमाण निणेय 
सूनना उचित होगा॥१॥ 

हे नारद, व्यास, पुलह प्रभृति मुनिश्रेष्ठो भौर सम्पूणं 
मह खियों ! अप लोग उसे निविध्न सुननेके किए शीघ्र 
पधार ।। २॥ 

कमलोंसे खचाखच भरे हुए, कनक के समान पीले 
केसर से देदीप्यमान एवं पवित्र कमलोंके तालाबमें 
जैसे ्रमरवचारोंओरसे जाते, वैसेहीहमखोगभी 
पवित्र परिपूणे सुवणं से चमचमा रही महाराज दशरथ 
की इस सभामेचारोंभोरसे चलं ३॥ 
श्नीवातल्मीकिने कहा - 

सिद्धो के इस्र प्रकार कहने पर विमानो पर रहने 
वाले सभौ दिग्य मुनिगण उस विज्ञा सभा में आए ॥४॥ 

उनके आगे-भागे वीणा बजा रह देवि श्रीनारदजी 
थे आर जलसे पणणं मेघके समान द्याम वेदग्यासजी 
उनके पीछेथे। उन दोनौंके मध्यमं दिव्य मुनि-मेडली 
गरु, अद्किरा, पुलस्त्य आदि मुनीश्वरों से विभूषित भौर 
च्यवन, उदारक, उशीर, शरलोम भादि मुनिजनोंसे 
परिवेष्टित थी। परस्पर संघ से उनके मृगचमं मुडकर 


परस्परपरामशेदुःसंस्थानमृगाजिना । 


रोलाक्चमालावलया सुकमण्डलुधारिणी \॥ ७ ॥ 
तारावलिरिव व्योम्नि तेजःप्रसरपारला 1 
सूर्यावलिरिवाऽन्योन्यं भासिताननमण्डना ।॥ ८ ॥ 


रत्नादलिरिवाऽन्योन्यं नानावर्णक्रताद्किका । 
मुक्तावलिरिवाऽन्योन्यं कृतशोभातिशायिनी ॥ ९ ॥ 
कौमदीवृष्टिरन्येव द्वितीयेवाऽकंमण्डली । 
संभृतेवाऽतिकाठेन पर्णचन्द्रपरम्परा ।॥ १० ॥ 
ताराजाल इवाऽम्भोदो व्यासो यत्न विराजते । 
तारोघ इव शौतांदयुर्नारदोऽत्र विराजते। ११५ 


` देवेष्विव सुराधीक्षः पुरस्त्योऽत्र विराजते । 


आदित्य इव देवानामद्धिःरास्तु विराजते ॥ १२ ॥ 
अथाऽस्यां सिद्धसेनायां पतस्त्यां नभसो रसाम्‌ । 
उत्तस्थौ मुनिसंपूर्णा तदा दष्ारथौ सभा \ १३॥ 


कुरूप हौ ग्येथे, खदराक्ष मालां हिल रहीथीं मौर 
सुन्दर कमंडलृ उनके हाथों में सुशोभित हो रहै 
ये ।५-६॥ 

लाकाशमे तेज ( ब्रह्मवचंस्‌ ) कं विस्तार से सफेद 
भौर लाल मुनियोंकी षडङ्क्ति चमक रही तारागणोंकी 
पङ्क्ति के समान शोभितहोरहीथी मौर परस्परतेज 
से उनके मुखमंडल देदीप्यमान होके वे सूये-पङ्क्तिके 
समान प्रतीत होतेथे। मूनिमंडटी मे परस्पर एक दूसरे 
के अद्ख-प्रत्यङ्ख विविध वणँ के थे, अतः विभिन्न रत्नों 
की राशिसे दिखाईदे रहैथे। परस्पर एक दुसरेकी 
शोभा बढाने वाली मुनिमंडी मुक्तावरी के समानं 
दिखाईूदे रही थी, वहु मूनिमंडलीक्याथी मानो दूसरी 
चांदनी की छटा थी, दसरी सूर्य॑मंडली थी, दीधे कारुसे 
एक स्थान में संचित पूणं चद्रों की परम्परा । मुनिमंडली 


मे, तारागणों मे सजरू मेघ के समान एक ओर व्यासजी 


विराजमान ये, तारागणों मे चन्द्रमा के सदृश दूसरी 
मोर नारदजी विराजमानथे, देवताओं में देवराज के 
सदश महषि पुलस्त्य विराजमान थे भौर देवमंडल में 
सूर्यं के समान अद््िरा विराजमान थे। मुनिगणकी 
सिद्धसेनाके आकाश्च से पृथिवी पर आने पर महाराज 
दशरथ की वह्‌ सम्पूणं सभा उनके स्वागतके छिएु उठ 
खडी हुई । ७ --१३॥ 


१५०८ 


सिश्चीभूता विरेजुस्ते नभश्चरमहीचराः । 
परस्परवृताङ्काभा भासयन्तो दक्षो दश ।॥ १४ 


वेणुदण्डावृतकरा लीलाकमल्धारिणः \ ` 
दर्वाङकुराक्रान्तरिखाः सचूडामणिमूधजाः ॥ १५ ५ 
जटाजरेश्चकपिला मौिमाछितिमस्तकाः 1 
प्रकोष्ठगाक्षवख्या  मत्लिकावलयान्विताः ॥\ १६ ॥\ 
चीरवल्वलसंवीताः सरक्कौरेयावगुंठिताः \ 


विलोरमेखकापाशाश्चलन्मुक्ताकलापिनः । १७ ॥\ 


 बसिष्ठविश्वामित्रौ तान्पुनयामासतुः क्रमात्‌ 
अर्घ्यः पायर्वचोभिश्च स्वनि नभश्चरान्‌ \॥ १८ ५। 


वसिष्ठविश्वामित्रौ ते पूजयामासुरादरात्‌ 
अर्घ्यः पाचेर्वचोभिश्च नभश्चरमहागणाः \॥ ९९ ५। 


सर्वादरेण सिद्धोघं पूजयामास भूपतिः 
सिद्धौघो भूर्पाति चैव कुंशलग्रश्नवातंया । २० \। 
तैस्तैः प्रणयसंरम्पैरन्योन्यं प्राप्रसत्कियाः 
उपाविदान्‌ विष्टरेषु नभश्चरमहीचराः \ २१ ॥ 


वचोभिः पुष्पवर्षेण साधुवादेन चाऽभितः 


एक हुए अतएव एक दूसरे की भभा को धारण 
करते हुए दशां दिशाभों को भआभामयकर रहै वे माका 
चारी आर भूमिचर अतिक्षय शौ.भत हए । उनमेसे 
किन्हीके हाथमे बास की ट्या थीं, किन्हीं के हाय मे 
लीा-कमल ये, किम्हीं के सिरमें दूब के तिनकेथे ओर 
किन्हींके केशो में चूडामणिर्यां चमक रहीं थीं, कोई 
जाजले से कपिल हो रहे थे, किन्हीं का मस्तक मालाभों 
से वेष्ठित था, क्रिन्हींकी कलाई रुद्राक्ष की मालां 
थी, किन्हींके हाथों मे मल्लक की मालां शौर्मित हो 
रही थीं, कोद चीरवल्करुधारी थे, कोई सूक्ष्म रेशमी 
वस्त्र पहिने हृएये, छिन््ींके शङ्खम मूँज कौ मेखला 
खटकर रही थी ओर कोई मृक्ताहारों से अलङ्कृत 
ये ।।१४--१७। 

वसिष्ठ ओर तिरवामित्र ने अघ्यं, पाद्य ओर मधुर 
चचनों द्वारा क्रमशः सभी आकाक्चारियों को पूजा की । 
उन सिद्धोते भी श्रीवसिष्ठ ओर विश्वमित्रजी कौ अघ्यं, 
पाद्य रौर मधुर वचनों द्वारा वड़े आदर के साथ पूजा 
की । महाराज दश्चरथ ने सिद्धमंडी का बड़े समादरसे 
पूजन किया ओौर सिद्धोने कुशल प्रर्न द्वारा महाराज 
दशरथ का सत्कार किया।,१८-२५॥ 


१ ॥ 


१ 


ह 


[१ ॥ 


योगवासिष्ठे 


[ ३३. ३१ 


रामं ते पूजयामासुः पुरः प्रणतमास्थितम्‌ ।॥ २२॥ 
आसाञ्चक्रे च तत्राऽसो राज्यलक्ष्मीविराजितः 
विश्वामित्रो वसिष्ठश्च वामदेवोऽथ मन्त्रिणः ॥ २३ ॥ 
नारदो देवधुत्रश्ध व्यासश्च समुनिषुद्धवः 
मरीचिरथ दुर्वासा मुनिराद्धिरसस्तथा ॥ २४ ॥ 
क्रतुः पुलस्त्यः पुलहः शरखोमा मुनीभ्वरः 
वात्स्यायनो भरद्वाजो वाल्मौकिमुनिपुद्धवः ॥ २५ ॥ 
उहाकक ऋचीकश्च शर्यातिश्च्यवनस्तथा ॥ २६॥ 
एते चाऽन्ये च बहवो वेदवेदाद्धपारगाः 
ज्ञातज्ञेया महात्मान आस्थितास्तत्र नायकाः ॥ २७ ॥ 
वसिष्ठविश्वामित्राभ्यां सह ते नारदादयः । 

इदभूचुरन्‌चाना राममानमिताननम्‌ \॥ २८ ॥ 
अष्टौ बत कुमारेण कल्याणगुणशालिनिौ । 


[1 


[ ॥ 


वागुक्ता परमोदारा वेराग्यरसर्गाभणी ॥ २९॥ 
परिनिष्ठितवक्तव्यं समोधमुचितं स्फुटम्‌ । | 
उदारं प्रियमार्याहिमविह्वलमपि स्फुटम्‌ ॥ ३० ॥ 


अभिव्यक्तपदं स्पष्टमिष्टं स्पष्टं च तुष्टिमत्‌ । 
करोति राघवप्रोक्तं वचः कस्य न विस्मयम्‌ \\ ३१॥ 


पूर्वोक्त प्रेमोचित दान, सम्मान आदिके क्रमं 
परस्पर भआदर-सत्कार प्राप्त कर सब आकाशचारी सिद्ध 
महात्मा गौर भूमिचर अपने-अपने भसनों पर बैठ गये । 
उन लोगों ने सामने नतमस्तक स्थित श्रीरामचन्द्रजीका 
चारों ओरसे सामयिक वार्तालाप, प्ररंसा भौर पुष्प- 
वष्टि द्वारा सत्कार किया। सिद्ध-महात्माओं के मध्यमं 
राज्यलक्ष्मीसे विभ्रुषित श्रीरामचन्द्रजी विराजमान ये । 
वसिष्ठ, वामदेव, सुयज्ञ आदि मन्वी, ब्रह्मपुत्र श्रीनारदजी, 
मुनिश्रेष्ठ व्यासजी, मुनिवर मरीचि, दुर्वसा, भद्किरा, 
क्रतु, पुलस्त्य, पुलह, मुनिराज शरलोमा, वात्स्यायन, 
भरद्वाज, वाल्मीकि, उहालक, च्चीक, रार्याति, च्यवन 
अदि अनेक वेद भौर वेदादौ के पारङ्कत, तत्त्वज्ञानी 
महात्मा विराजमान यथे । वर्षिष्ठ ओर विश्वामित्रजी के 
साथ देवि नारद आदिने, जोकि गुरमुख से विधि- 
पूवक साद्धवेदोंका अध्ययन कयि हुए वर्षिष्ठ भोर 
विदवामित्र के साथ देवर्षि नारद आदिने विनये नत- ,. 
मस्तक श्रीरामचन्द्रजी से यहु वाक्य कहा ।२१-२८॥ 

बड़े आश्चयंकी बातहै कि राजकुमार श्रीरामचन्द्र 
जीने कल्याण गणो से शोभायमान, वेराग्य-रस से परि- 
पुणं जडी उदार वाणी कही । उक्त वाणीमेये इस्त प्रकार, 


३६. ४२ | 
ह्यतादेकतमस्येव सर्वोदारचमलत्कृतिः । 
ईप्सिताथर्पिणेकान्तदक्षा भवति भारती ।॥ ३२ ॥ 


[ 


कुमार त्वां विना कस्य विवेकफलशालिनी 
परं विकासमायाति प्रज्ञा शररुतातता । ३२३ ॥ 
परज्ञादीपरिखा यस्थ रामस्येव हदि स्थिता 
प्रञ्वरत्यसमालोककारिणी स पुमान्‌ स्मृतः ॥ ३४ ॥ 
रक्तमांसास्थियन्त्राणि बहन्यतितराणि च 
पदाथनिभिकषन्ति नाऽस्ति तेषु सचेतनः \॥ २५ ॥ 
जन्ममूत्युजरादुःखमनुयान्ति पुनः पुनः । 
विमूृरन्ति न संसारं पश्वः परिमोहिताः ॥ ३६ ॥ 
कथच्चित्‌ क्वचिदेवेको दश्यते विमराश्यः 
पर्वापरविचारार्ह यथाऽयमरिमर्दनः । ३७ ॥ 
के ओरपेसेहीदहै, यों विचार कर वक्तव्य अर्थं व्यवस्था 
के साथ संनिहित है, पदार्थो का तत्त्वबोध भी है अतएव 
यह विद्वानों कौ सभा में स्थान पाने योग्य है, इसके वेणं 
विल्कुल स्पुट है, यह्‌ वाणी उक्छृष्ट भौर विपुभाव से 
गम्भीर दहै, हदय को आनन्द देनैवाली है, पूज्य महात्माओं 
के सुनने योग्यै, चित्त की चच्रता भादि दोषोंसे 
रहित है, इसके वणं स्फुट दँ अथंभी स्फुट है, इसके 
सम्पूणं पद व्याकरण के नियमों से सुसंस्कृत है, यह्‌ हित- 
कारिणीदहै, ग्रस्त दि दोषोंसे रहितदहै तुष्णा के 
विनाश से उत्पन्न सन्तोषकी सूचकरहै, श्रीरामचन्द्रजी 
दारा इस प्रकार कही गई वाणी किसको आाश्चयेमग्न 
नहीं करती ॥२९-- ३१५ 

सैकड़ों मे किसी एक-आध की ही वाणी सम्पूरणं 
वक्ताभों की अपेक्षा सर्वाश मे उक्छरष्ट चमत्कार से परि- 
पूणं विवक्षित अथं को प्रकट करनेमे समथंहोतीहै। 
राजकुमार, आपके बिना अन्य किस पुरुषकी वाणी विवेक- 
रूपी फल से सुशोभित, कुशाग्र के समान तीव्र प्रज्ञा 
विचार-वैराग्य रूपी पुष्प-पल्ल्वों से वृद्धि को प्राप्त 

रे ?॥ ३२,३३॥ ` 

श्री रामचन्द्रजी के समान जिसके हदय मे असाधारण 
रीतिसे पदार्थो के तत्का प्रकाश कराने वालटीया 
अध्यस्त देहु इन्द्रिय आदिके साम्यसे पृथक्ङृत आत्मा 
का प्रकाश कराने वाटी प्रज्ञारूप दीपज्योति भ्रज्वक्ति 
होती दहै, वही पुरुष है । भन्य परुषाथंके लिए असमथं 
स्वीप्रायरहैँ। प्रज्ञा से हीन रक्त, मांस आदि यन्त्र रूप 
देह मे आत्मबुद्धि होने से रक्त, मासि, अस्थि आदि यन्त्र 
रूप ही शब्द, सपश आदि पदार्थोका उपभोग करते रहै, 


[ ॥ 


वैराग्यप्रकरणे 
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अनुमत्तमचमत्कारफखाः सुभगमू्तयः । 
भव्या हू विरला लोके सहकारद्रमा इव ॥ ३८ ॥ 
सम्यग्दृष्जगदात्रा स्वविवेकचमलत्करृतिः । 
अस्मिन्‌ मान्यमतावन्तरियदयेव दृश्यते ॥ २९ ॥ 
सुभगाः सुभारोहाः फरपल्लवल्लालिनः । 
जायन्ते तरवो देले न तु चन्दनपादपाः।॥ ४०॥ 


वृक्षाः प्रतिवनं सन्ति नित्यं सफलपल्लवाः । 
न त्वपूवचमत्कारो लवद्धः सुलभः सदा ॥ ४१॥ 
ज्योत्स्नेव शीता शशिनः सुतरोरिव मञ्जरी । 
पुष्पादामोदलेखेव दृष्टा रामाच्चमच्छृतिः ॥ ४२ ॥ 
अस्मिचयहामदोरात्म्यदेवनिर्माणनिमिते । 
हिजेन््धा दग्धसंसारे सारो ह्यत्यन्तदुरभः ॥ ४३ 1 
वे सवेथा मोहाछतहौनेके कास्ण संसार का विचार 
करनेसे पद्युही है; एवं वे पनः पूनः जन्म, मरण, जरा 
भादिदूःखोंको प्राप्त करते हँ ।। ३४-३६॥ 

रात्रुनाशक श्रीरामचन्द्रनी के समान पिमल अन्तः- 
करणवाला निम अन्तःकरणवाला, पूर्वापर का विचार 
करने वाला कहीं पर बड़ी कषिना्ईसे कोई विरलादही 
दिखाई देता है ॥२५६॥ 

जसे लोक मै उत्कृष्ट माधुयं वाले फलों मे र्दे हुए 
मनोहर भक्ति वाले भामके वृक्ष विरलेहै, वैसेही 
उत्कृष्ट माधुयं से परिपणे ततत्वसाक्षात्कार से सम्पन्न 
मनोज्ञ आक्रति वाले भव्य पुरुष विरले ही हँ ।॥३८॥ 

यथार्थरूप से देखा गया है जगत्‌ का व्यवहार जिससे 
एेसा केवल स्वविवेक से ही तत्त्वदशंनपयेन्त चमत्कार 
मादरणीय बुद्धिवाले इसी राजकूमारमें इसी अवस्थां 
होना, यह्‌ आज देखा । देखन मे सुन्दर, सरल्तासे 
चठने योग्य एवं फक्त, फूल भौर फल्लवों से सुदोभित 
वृक्ष सभी देशो में होतेह, पर चन्दन के वृक्ष सवत्र नहीं 
होते । फल ओर पल्ख्वों से पूणं वृक्ष प्रत्येक वन मै सदा 
मिलते है, पर अपूर्वं चमत्कार वाला रग का वृक्ष सदा 
सवत्र सुलभ नहीं है ।।२३९-४१॥ 

जैसे चन्द्रमा से शीतल चांदनी उत्पन्न होती है जैसे 
सुन्दर वृक्षसे बौर उत्पन्न होतेह ओर जैसे फलो से 
सुगन्ध परम्परा उत्पन्न होतीरै, वैसेदी श्रीरामचन््रजी 
से चमत्कार देखा गया है ।४२॥। 

हे द्विजेन्द्र ¦ अत्यन्त दृष्टात्मा पुवेजन्म के कर्मंका 
अनुसरण करने वाङ विधाताकी सृष्ठिसे रचित इस 
निन्दित संसारम सार पदार्थं अत्यन्त दुेभ है ।(४३॥ 


११० 


यतन्ते सारसस्प्राप्रो ये यन्ञोनिधयो धियः । 
धन्या घुरि सतां गण्यास्त एव पुर्षोत्तमाः\। ४४ ॥। 
न रामेण समोऽस्तीह्‌ दृष्टो रोकेषटु कश्चन । 
विवेकवानुदाराद्मा न भवी चेति नो मतिः ॥ ४५ ॥ 


योगवासिष्ठे 


[ १.४ 
सकरुलोकचमत्करतिकारिणोऽ- 
प्यभिमतं यदि राघधवचेतसः । 


फर्ति नो तदिमे वयमेव हि 
स्फुटतरं मुनयो हतद्ुढयः । ४६ ॥ 


इत्यार्षे श्रौवासिष्ठमहारामायणे वाह्मीकीये वेरार्यप्रकरणे नभञ्रमहीचरसस्मेखनं नाम चर्यािशः सर्गः ।३२॥ 


जो यशस्वी सदा तत्वके विचार मे तत्पर होकर 
सार पदाथ की प्राप्तिके लिए यत्न करने वाही धन्य 
है, सज्जनशिरोमणि हैँ मौर उत्तम पुरुष है ।॥४४॥ 

मेरी बुद्धि के अनुसार तीनोंलोकोंमे श्रीरामचन्द्र 


जी के सदुश विवेकी एवं उदारचित्तन कोरईहैभौरन 


कोई होगा ।४५॥ 


सम्पूणं लोगोंको गण, शील, विनय आदिदढारा 
ओर समुचित प्रष्टव्य बातोंके रहस्यके उदूघाटनद्रारा 
आनन्दित करने वाले श्रीरामचन्द्रजी के चित्त का तत्त्व 
जिज्ञासारूप मनोरथ यदि हमारे एसे ज्ञानियों के उपदेश 
से परिपूणं नहीं हज, तो निश्चयही हमारी अभिज्ञता 
निष्फल होगी ॥४६।। 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में वैराग्यप्रकरणमें 
नभरचरभहीचरपसम्मेलन नामक तंतीसर्वां सगं समाप्त ॥३३। 


डा० श्रीमहाप्रभृलारु गोस्वामि विरचित कुसुमलता व्याख्या का वैराग्यप्रकरण सम्पन्न हुभा ॥ 


अु्क्चव्यवहारप्रकरणम्‌ 


वात्मीकिरुवाच 
इति नादेन महता वचस्युक्ते सभागतंः । 
राममग्रगतं प्रीत्या विश्वामिन्नोऽस्यभाषत।॥ १\ 
न॒ राघव तवाऽस्स्यन्यज्जेयं नवतां वर ! । 
स्वयेव सृक्ष्मया बुद्धया स्वं विज्ञातवानसि ॥ २ ॥ 


वाल्मीकिने कहा :- 

सभामे अये हुए सिद्धो द्वारा बडे दीर्घं स्वर 
से पूर्वोक्त वचन कहने पर अपने सामने स्थित एवं अधि- 
कारी श्रीरामचन््रजी से श्रीविश्वामित्र ने प्रीतिपूवंक 
कहा ॥ १॥ 

हे ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ ! हे राघवे ! तुम्हारे ल्एि भौर 
ज्ञातव्य शेष नहीं है, (जो तुम्हे ज्ञातन हयो गौर अवश्य 


केवलं मार्जनामात्रं मनागेवोपयुज्यते । 
स्वभावविमले नित्यं स्वबुद्धिमुक्ुरे तव ॥ ३ ॥ 
भगवद्व्यासपुत्रस्य श्ुकस्येव मतिस्तव । 
विश्रान्तिमात्रमेवाऽन्तर्ञातज्ञेयाऽप्यपेक्षते ॥ ४ ॥ 


ला।तव्य हो, एेसी कोई वस्तुनहींहै। ) तुमस्वयं दही 
सृक्ष्म बुद्धि से सम्पूणं रहस्य को जान चुके हौ ॥२॥ 
स्वभावतः निमंल तुम्हारे बुद्धरूपी दपैणमें केवल 
( अविश्वास भौर सन्देहरूपी ) मलिनता का निराकरण 
ही आावशयक है, क्योकि अपनी बुद्धि से प्ररमात्मतक्तव के 
ज्ञात होने पर भी शास्त्र गौर आचाय अ।दिकेसंवादके 
बिना विश्वास नहीं होता। कहाभीरहै किं बलवदपि 


१.१७ | 


श्रीराम उवाच 
भगवद्व्यासपुत्रस्य शुकस्य भगवन्‌ कथम्‌ । 
जञेयेऽप्यादो न विश्रान्तं विश्वान्तं च धिया पुनः ॥ ५ ५ 
विश्वामित्र उवाच 
आत्मोदन्तत्मं राम ! कथ्यमानमिदं मया । 
शृणु व्यासात्मजोदन्तं जन्मनामन्तकारणस्‌ ॥\ £ ॥ 
योऽयमञ्जनलेराभो निविष्टो हेमविष्टरे । 
पावे तव पितुर्व्यसि भगवान्‌ भास्करद्युतिः \1 ७ ५ 
अस्याऽभ्‌ दिन्दुवदनस्तनयो नयकोकविदः । 
शुको नाम महाप्राज्ञो यज्ञो सूर्येव सुस्थितः ॥ ८ ॥ 
भ्रविचारयतो लोकयात्रामलम्मिां हदि । 
तदेव किरु तस्याऽपि विवेक उदभृदयम्‌ \\ < ५ 
तेनाऽसौ स्वविवेकेन स्वयमेव महामनाः । 
प्रविचार्य चिरं चार यत्सत्यं तदवाप्रवान्‌ ॥ १० ॥ 


शिक्षितानामात्मन्यभ्रत्ययं चेतः" ( भली-भांति शिक्षित 
खोगों का भी चित्त अपने विषय में विश्वास नहीं करता } 
अगवान्‌ वेदव्या्तजी के सुपुत्र श्रुकदेवजी की वुद्धि के 
समान तुम्हारी बुद्धि ने भी ज्ञातव्य वस्तुको जान ल्या 
है । भन्तःसाक्षयसे केवल विश्रान्ति कीही उसे अपेक्षा 
है।। ३, ४॥. 
श्रीसमने कहा -- 

हे भगवन्‌ ! श्वीव्यास जी के पुर श्नी शुकदेव जीकी 
अपने ही विचार से ज्ञातव्य तत्त्व मे कंसे विश्वान्ति नहीं 
हई गौर गुर के उपदेश द्वारा प्राप्त संवादिनी बृद्धि से 
फिर कैसे उनको विश्रान्ति प्राप्त हुई ?।। ५।। 

हे राम ! तुम्हारे वत्तान्त के समान सुनने वालो के 
किए पुनजैन्म का निवारणमेरे द्वारा कहा गया व्यास- 
पुत्र शुकदेव का वृत्तान्त सुनो ॥ ६॥ 

जो ये अञ्जन पवेतके सदृश भौर सूयं के समान 
तेजस्वी श्री व्यासदेव जी तुम्हारे पिताजी के वगलमें 
सुवर्णं के आसन पर बैठे है, इनका चन्द्रमा के समान 
सुन्दर कला, महाबुद्धिमान, सवेशास्त्रज्ञ आर मूतिमान 
यज्ञ के समान शुकदेव नामक पुत्र हुभा । तुम्हारे ही 
समान अपने हृदयम सदा बार-बार इस खोकयानाका 
( संसार स्थिति का ) विचर कर रहै उनके भी हदय 
मेरेसाही विवेकसे चिरकार तक अच्छी तरह्‌ विचार 
कर परमार्थंसत्यरूप प्राप्त करिया था ॥ ७-१० ॥ 

स्वयं प्राप्त परमात्मतत्त्व रूप वस्तु मे उनका मन 


वैराग्यप्रकरणे 
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स्वयं प्राप्रे परे वस्तुन्यविश्वान्तमनाः स्थितः ! 
इदं वरित्वति विश्वासं नाऽ्ावात्मन्युपाययो ॥ ११ ॥ 
केवलं विररामाऽस्य चेतो विगतचापलम्‌ । 
भोगेभ्यो भूरिभद्धेभ्यो धार भ्य इव चातकः ।} १२ ॥ 


एकदा सोऽमलप्रज्ञो मेरावेकान्तसुस्थितम्‌ । 
पत्रच्छ पितरं भक्त्या कष्णद्रेपायनं सुनिम्‌ ॥ १३॥ 
संसाराडम्बरमिदं कथमभ्युत्थितं सुने! । 
कथं च प्र्मं यति कियत्कस्य कदेति वा ॥ १४ ॥ 
इति पुष्टेन मुनिना व्यासेनाऽखिमात्मजे । 
यथावदमरं प्रोक्तं वक्तव्यं विदितात्मना ॥ १५ ॥ 
आन्ञासिषं पूवमेतदषहटमित्यथ तत्पितुः । 
स शुकः शुभया बुद्धया न वक्यं बह्वमन्यत ॥ १६ ॥ 
व्यासोऽपि भगवान्ुदृष्वा पुत्राभिध्रायमीद्शम्‌ । 
प्रत्युवाच पुनः पुत्रं नाऽहं जानामि तत्त्वतः । १७ ॥ 
विश्वान्त नहीं हुमा, उन्हँ आत्मतत्त्व मे, यहो बस्तु है, 
एेसा विश्वास नहीं हभा । विवास न होने से विश्रान्ति 
भी नहीं मिखी। विश्चान्तिन मिलने में अविश्वासही 
कारणहै। जैसे स्वातिकी वर्षा की जल-धाराओंसे 
भिन्न जल्धाराभों में चातक प्रीति नहीं करता, वैसेही 
केवल उनका मन चलता का त्यागकर जन्म-मरण 
रूपी महान्‌ दुःख के कारण विषयभो्गोसे विरक्तहौो 
गया । ११, १२॥ 

एक समय निम मति शुकदेव जी मेरु पवत पर 
एकान्त स्थानम वैठे हृए अपने पिता श्रीकृष्णद्रैपायन 
जीसे बड़े भक्ति-भाव के साथ पूछा ।। १३॥ 

हे सूने ! यह्‌ संसारसरूप भाडम्बर किस क्रम में उत्पन्न 
हुमा, कब यह उच्छिन्न होता दहै, यह्‌ कितना बड़ाहै, 
कितने काल तक रहेगा भौर यह संसार किसका है ?।१४॥ 

आत्मजके द्वारा परे जाने पर आत्मवेत्ता महा- 
मुनिश्री व्यापस्तजी ने अपने पत्रसे सम्पूणं वक्तव्य को 
आद्योपान्त भली-भांति कहा । पिताजी के उपदेश्चके 
अनन्तर श्वीडुकदेव जी ने यह्‌ सब तो मँ पहले ही जानता 
था, इससे कुक अपूर्वं वात नहीं ज्ञात हर्द, यह्‌ सोचकर 
पिताजी के वाक्यका द्युभवुद्धिसे विशेष भादर नहीं 
किया ।॥ १५, १६ ॥। 

भगवान्‌ व्यासदेव जीने भी पुत्रकारठेसा अभिप्राय 
जानकर उनसे फिर कहा कि मँ उक्त तत्तव से अतिरिक्त 
तत्व को नहीं जानता । पृथिवी मे जनके नामके महाराज 


११२ 


जनको नाम भृपारो विद्यते वसुधातले । 
यथवदैत्यसौ वेद्यं तस्मात्‌ सर्वमवाप्स्यसि ॥ १८ ॥ 
पित्रसयुक्तं शुकः प्रायात्‌ “सुमेरो्वसुधातरे । 
विवेहनगरी प्राप जनकेनाऽभिपालिताम्‌ \} १९ ॥ 
आवेदितोऽसौ य्ठीकेजंनकाय महात्मने । 
हारि व्यासयुतो राजजञ्छुकोऽत्र स्थितवानिति ॥ २० ॥ 
जिज्ञासार्थं श्युकस्याऽ"सावास्तामेवेत्यवज्ञया । 
उक्त्वा बभूत जनकस्तुष्णीं सप्तदिनान्यथ ।॥ २१ ॥ 
ततः प्रवेशयामास जनकः श्युकमद्धणम्‌ । 
तत्राऽहानि स॒ संप्रव॒तथेवाऽवसडन्मनाः ।॥ २२ ॥ 
अथ प्रवेशयामास जनकोऽन्तःपुरं श्चुकम्‌ । 
राजा न दृश्यते तावदिति सप्त दिनानि च\\ २३५ 
तत्रोन्मदाभिः कान्ताभिर्भोजनेर्भोगसच्चेयः 
जनको कलाल्यामास शुकं शरिसमाननम्‌ ॥ २४।१ 


है, वे ज्ञातव्य तत्व को भटी भत्ति जानते है, उनसे तुम 
वेद्य आत्मतत्त्व को भरी भाँति जान जाभोगे ॥१७,१८।। 

पिताजीके यों कुन पर श्रीशुकदेव जी सुमेर पवेत 
से पृथिवी मे आये भौर महाराज जनक से संरक्षित 
विदेह नगरी मे पहुंचे ॥ १९॥ 

द्वारपालो ने महात्मा जन्क को सूचना दीकि 
राजन्‌ ! दरवाजे पर वेदव्यास जी के सपुत्र श्रीशुक 
देव जी स्थित हैँ । जनक ने उनके वैराग्य आदि साधनों 
की भौर विर्वासर कौ स्थिरता की परीक्षाके किए उपेक्षा 
कै साथ अच्छा, आये हतो रहनेदो एसा कहु कर 
सात दिन तक चुपचाप रह गये।। २०,२१॥ 


सात दिनके बाद उन्होने शुक्देवजी को घर के 
अगिन के अन्दर प्रवेश कराने की अनुमति दी, वहाँ पर 
भीवे पूरे सात दिनतक वसे ही उन्मना अर्थात्‌ तत्त्व- 
जिज्ञासा की उत्कण्ठासे अनादर की ओर कुकछध्यान न 
देकर बैठे रहै । तदुपरान्त जनक ने शुक को अन्तःपुर में 
प्रवेरा कराने कौ आज्ञा दी । वहां पर भी जबतक तुम्हारी 
भोजन आदि दहारा पुजानहीं हो जाती तबतक राजा 
नहीं दिखाई देगे इस बहानेसे राजाने चन्द्रमा के सदुश 
न्दर मूख वाले शुकेदेव जी का अन्तःपुर में यौवन- 
मदमत्ते स्त्रियों द्वारा विविध भोगपुणं भोजनों से सात 
दिन तक लालन-पालन किया । जपे मन्द वायु बद्धमूल 


१ (श्ुकस्याज्ञायास्ता'ˆ इति पाठान्तरम्‌ । 


योगवासिष्ठे 


[ १. ३० 


ते भोगस्तानि दुःखानि व्यासपुत्रस्य तन्मनः । 
नाऽजहूमेन्दपवना बदढपीठमिवाऽचलम्‌ ॥ २५॥ 
केवलं सुसमः स्वस्थो मौनी मुदितमानसः 
अतिष्ठत्‌ स श्रुकस्तत्र सम्पुणं इव चन्द्रमाः ॥ २६॥ 
परिज्ञातस्वभावं तं ज्ुकं स॒ जनको नुपः । 
आनीतं मुदितात्मानमवलोक्य ननाम ह ॥ २७॥ 
निःशेषितजगत्काय ! प्राप्रािलमनोरथ ! । 
किमीष्सितं तवेत्थाश्चु कृतस्वागतसमाह तम्‌ ॥ २८५ 
श्रीन्युक उवाच 
संसाराडम्बरमिदं कथमभ्युत्थितं गुरो । 
कथं प्रशममायाति यथावत्कथयाऽश्लु मे॥ २९॥ 
विश्वामित्रे उवाच 
जनकेनेति पृष्टेन श्ुकत्य कथितं तदा । 
तदेव यत्पुरा प्रोक्तं तस्य पित्रा महात्मना ॥ ३० \\ 


वृक्ष को नहीं उखाड़ सक्ता, वैसेही वेभोग,वे दुःख 
य्यासदेव जी के पुत्रके मनको विक्रेतने कर सके। 
वहां पर पूणं चन्द्र के सदृश सुन्दर श्वीश्ुकदेवजी भोग 
आर अनादर मे हृषे-विषाद रहित स्वस्थ, वागादि इन्द्रियो 
को अपने वशम किये हए प्रसन्न मन रहै ॥ २२-२६ ॥ 


प्रसन्न चित्त जिसका स्वभाव भी-रभाति ज्ञात कर 
ल्ियादहै, एेसे समीपमे आदरपूवेक खाये गये शुकदेव 
को देखकर प्रणाम किया । २७॥ 

राजा ने बड़ी शीघ्रतासे श्ुकंदेवजी का स्वागत कर 
उनसे कहा- महाभाग, आपने जगत्‌ में प्रसिद्ध परम- 
पुरुषाथं के साधनभूत आवश्यक सभी मनोरथ पूणं कर 
लिए दहै आप कृतछृत्य ह । आपको क्या अभीष्ट 
है ?॥ २८ ॥ 
श्रीशुकदेवजी ने कहाः-- 


गुरुदेव ! यह संसाररूपी आडम्बर किस क्रमसे 
उत्पन्न हुआ है ओर कंसे इसका उच्छेद होता है, यह्‌ 
भली-रभाति मृक्षसे शीघ्र किय ।। २९ ॥ 


णका 


श्री विरवामित्रजी ने कहाः-- 


इस प्रकार पचने पर जनक ने श्रीद्युकदेवजी से उसी 
तत्त्वे का उपदेश दिया जि्तका कि पहुले उनके पिता 
महात्मा श्रीवेदव्यासजी ने दिया था।॥ ३० ॥ 


१.३८ | 


श्रीहुक उवाच 


स्वयमेव मया पवेमेतज्ज्ञातं विवेकतः । 
एतदेव च पृष्टेन पित्रा मे समुदाहूतम्‌ ॥ ३१॥ 
भवताऽप्येष एवाऽथः कथितो वाग्विदां वर । 
एष एव च वाक्याथः श्ास््रषु परिदृश्यते ॥ ३२॥ 
यथाऽयं स्वविकल्पोत्थः स्वविकल्पपरिक्षयात्‌ । 
क्षीयते दग्धसंसारो निःसार इति निश्चयः ॥ ३२३ ॥ 
तत्किमेतन्महाबाहो सत्थं बृहि ममाऽचलम्‌ । 
त्वत्तो विश्रान्तिमाप्नोमि चेतसा भ्रमता जगत्‌ ॥ ३४ ॥ 


श्रीञुकदेवजी ने कहाः-- 

मैने यह्‌ बात अपने विवेकसे पह्रेहीजानलीथी 
जौर जब मैने भपने पिताजी से पृछा, तो उन्होने भी 
यही कहा ॥ ३१ ॥ 

हे वक्ताओों में श्रेष्ठ | महाराज, आपने भी यही 
बात कही । यही वाक्याथ शास्त्रों में दिखाई देता 
है ।॥ ३२॥ | 

यह्‌ निन्दित संसार अन्तःकरणसे उत्पन्न हृभाहै 
भौर अन्तःकरण का आत्यन्तिक विनाशहोनेसे नष्टहो 
जाता है, अतः यह्‌ निस्सार है; टसा तत्त्वज्ञानियोंका 
निश्चय है । तात्पयंप्रकाकश व्याख्या में इसका विस्तारपूवेक 
मर्थं इस प्रकार कहा गया है-- स्वमे-- अज्ञान मे उपहित 
भत्मामे-विविध प्रकार के प्रपच्चकी कल्पना करनेवाला 
विकल्प है अर्थात्‌ अन्तःकरण, जो कि अनन्त काम, कमं 
मौर वासनाभों के बीजोंसे परिपुणे है, सुषुप्ति अवस्था 
मे केवर समष्टि तथा व्यष्टि संस्कारोंसे अवशिष्ट रह्‌ 
कर अव्याक्रतमें लीनहो जात्ताहि भौर जीवभाव की 
उपाधिहै। उस अन्तःकरणसे प्रल्यक्रम से विपरीत 
क्रम से अर्थात्‌ पहले अपच्ीकृत माकाश भादि की उत्पत्ति 
के क्रमसे समष्टिहिरण्यगर्भरूप से, तदनन्तर पश्चीकरण 
दवारा विराद्रूप से, तदुपरान्त अन्नादिके क्रमसे व्यष्टि 
स्थूलदेहरूप से भौर उसके अन्दर व्यष्टिलि द्गदेहरूप से 
ाविर्भूत हुमा यह निन्दित संसार महा भनर्थेरूप है । यह्‌ 
केवल कमं गौर उपासना के अनुष्ठानसे व्यष्टिभाव की 
जननी वासना का विनाश होने पर समष्टिहिरण्यग्भंरूप 
से अवधिष्ट रहता है तथा श्रवण मादिके परिपाकसे 
उत्पन्न तत्त्वसाक्षात्कार से वासनासहित का्यंकारणरूप 
अविद्या का नाश होने पर मूलोच्छेदपू्वेक अन्तःकरण का 


१ निश्चयाद्रा' इति पाठान्तरम्‌ । 
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जनक उवाच 
नाभ्तः परतरः कथिन्निश्चयोऽस्त्यपरो मुने ! । 
स्वयमेव त्वया जातं गुरुतश्च पुनः श्चुतम्‌ ।! ३५ ॥! 
अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ । 
स्वसंकल्पवशाद्‌ बद्धो निःसंकल्पश्च मुच्यते ।! ३६॥ 
तेन्‌ त्वया स्फुटं ज्ञातं जञेयं यस्य महात्मनः । 
भोगेभ्यो विरतिर्जाता दृश्यात्‌" प्राक्सकलादिह्‌ ॥ ३७ ॥ 
तव॒ बाल ! महावीर ! मतिविरतिमागता । 
भोगेभ्यो दीघं रोगेभ्यः क्रिमन्यच्छतुमिच्छसि ॥ ३८ ॥ 


भात्यान्तिक विनाश होने के कारण सर्वथा नष्ट हौ जाता 
है । मूखस्थित दर्धशब्द निन्दा का वाचक है| 

अथवा-- स्वप्रकाश्चरूप अत्मामें तीनों कालों में 
बाधित होने भौर मिथ्या होनेके कारण यहु संसार 
प्रथमतः दग्धप्राय अतएव निस्सार है, फिर साक्षात्कार 
रूपी प्रल्याग्निसे, चारोंभोरसे, परिवेष्टित होनेपर 
कसे रह्‌ सकता है, यह्‌ भाव है ।३३।। 

हे महाबाहो । क्या यहसत्यहैजोञापने कहाहै, 
दृढृतापूवेक कहे, भ्रान्तचित्त से इधर-उधर जगत्‌ मेँ घरुमता 
हा मै विश्रान्ति लाभ कर सकं ॥३४॥ 


श्रीजनकजी ने कहा - 


हे मुने ! आपने स्वयं विचारपूवंक लिस तत्तव को 
जानाहै मौर जिसका गुरमुख से श्चवण क्रिया है, उससे 
भततिरिक्त दुसरा कोई ज्ञातव्य तत्त्व नहीं है ॥३५॥ 

इस सम्पूणं ब्रह्माण्ड में सवैव्यापक, चिन्मय एकमात्र 
परम पुरुष परमात्मा ही है, उसके क्तिवा अन्य कुछ नहीं 
है। वही अद्वितीय परमात्मा भपने सङ्कल्प से संसारलूप 
बन्धन में पड़ाहै ओर जब वहु सङ्कुह्परहित हो जातादहै 
तब मूक्त हो जाता है ।३६॥ 

यतः जिस महात्मा को पूर्वं मे ही सभी दुय पदार्थो 
भौर भोगों से विरति हो गईहै। | 

मतः आपने ज्ञातव्य सभी विषयों का भरी-भाति ज्ञान 
कर चकिया है ।।२३७॥ 

हे बालक ! है महावीर ! दीघं रोगों के समान भोगों 


के प्रति भाप की वुद्धि विरक्त हो गई भव अन्य भौर क्या 


सुनना चाहते हो ॥३८॥ 
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न॒ तथा पूर्णता जाता स्वज्ञानमहानिधेः । 
तिष्रतस्तपसि स्फारे पितुस्तव यथा तव ॥ ३९ ॥ 
व्यासादधिक एवाहं व्यासशिष्योऽसि तत्सुतः । 
भोगेच्छातानवेनेह मत्तोऽप्यत्यधिको भवान्‌ ।॥ ४० ॥ 
प्राप्रं प्राप्नव्यभविलं भवता पुणचेतसा । 
न दुश्ये पतसि ब्रह्मन्‌ ! युक्तस्त्वं ्रान्तिमुत्मन । ४१ \ 
अनुशिष्टः स इत्येवं जनकेन महात्मना । 
अतिश्रत्स श्ुकस्तुष्णीं स्वच्छे परमवस्तुनि ॥ ४२॥ 


मूमृक्षुप्रकरणे 


[ २.२ 


वीतशोकभयायासो निरीहश्छिन्नसंश्यः । 
जगाम क्षिवरं मेरोः समाध्यथमनिन्वितम्‌ । ४३ ॥ 
तत्र वर्षसहस्राणि निविकल्पसमाधिना । 
दश्च स्थित्वा शशचामाऽसावात्मन्यस्नेहदौपवत्‌ \\ ४४ 
व्यपगतकलनाकलङ्कशुढः 

स्वथममकात्मनि पावने पदेऽसौ । 
सकिलकण इवाम्म््ुधो महात्मा 

विगलितवासनमे कतां जगाम ॥ ४५ ॥ 


इत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाह्मौकीये सुमु्षुन्यवहारप्रकरणे लुकनिर्याणं नाम प्रथमः समः । १ ॥ 


विशिष्ट तपस्या में संलग्न सभीज्ञानोके महासागर 
आपके पिताव्याप्तजी कोर्व॑सौ पुणेता नहीं प्राप्त हृईहै 
जैसी आपको. है ।३९॥ 

श्रीव्यासदेवजी का हिष्य भँ श्रीग्याप्तजी से भी बढ़ 
कर हूँ, क्योकि उनके पुत्र भौर श्शिष्य आपमेरे शिष्य 
हृए दहै । अपम भोगों की ईच्छा इतनी अल्पपाच्रामें 
है कि भोगेच्छा की न्यूनता से आप मूक्षसे भी कहीं बद्- 
कर हैं ।।४०॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! भापको जो पानाथा, उसेञपनेपा 
च्ियाहै। इस समय पका चित्त परिपूणंदहै। आप 
मुक्त हो गयेहै, इसलिए कोद ओौर भी ज्ञातव्य वस्तु है, 
ेसी भ्रान्ति का त्याग कीजिये ।४१॥ 

इस प्रकार महात्मा जनक के द्वारा उपदिष्ट श्रीशुक- 
देवजी दुदयरूप मरू से रहित परमात्मा मे चित्त समाधान 


पवक चुपचाप स्थित हौ गये ।॥४२॥ 


उनके शोक, भय, सेद, इच्छा रहित निस्संशय हयेकर 
श्रीशयुकदेवजी साचस्विक देवताभोंसे आक्रान्त होने के 
कारण चित्त विक्षेपके हैतुमोकेन रहनेसे समाधिके 
अनुकूल मेरु के अनिन्दित शिखर पर समाधिके लिए 
चरे गये ।४२।। 


वहांवे दक्ष हजार वषे तक निर्विकल्पक समाधि 


लगाकर तेकछरहिति दीपक के पमान अगत्मामेंलीनहो 
गये ।।४४॥ | 


विषयासक्ति ओर उसके हतु अज्ञान का विनाश होने 
से परम शुद्ध, नि्मंलस्वरूप, पावन महात्मा श्रीश्ुकदेवजी 
नि्मरु परम पावन परमात्मवस्तु में वासनारहित होकर 


जसे जल-बिन्दु समुद्र में भिलजाताहै वैसे ही एेकता को 
प्राप्त किया ।४५॥ 


दस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्वीवासिष्ठमहारामायण में सुमृक्षुव्यवहारप्रकरण में 
गुकनिर्याण नामक कुसुमलता का प्रथम सगं समाप्त ।॥ १॥ 


श्रीविश्वामित्र उवाच 
तस्य॒ व्यासतन्‌जस्य मलमात्रोपमाजनम्‌ । 
यथोपयुक्त॑ते राम तावदेवोपयुज्यते ॥ १ ॥ 


श्नरीविशवामित्र ने कहा :- 
श्रौ समचन्द्र ! जिस प्रकार ग्यासपृत्र श्रीलुकदेवजीके 
केवर मनौमालिन्य के माजन के लिए उपपत्ति युक्त 


जेयमेतेन विज्ञातमरेषेण मुनीश्वराः ! । 
स्वदन्तेऽस्मं न यद्धोगा रोगा इव सुमेधसे ॥ २॥ 


उपदेक कौ आवदयकताथी वैसेही तुम्हारा भी मनो- 
मालिन्य का माजन आवश्यक है।। १॥ 


पूवक्ति बातका ही सम्पूणं मूनियोंकी सम्मत्िसे 


२. ११ | 


जञातज्ञेयस्य मनसो नृनमेतद्धि रक्षणम्‌ । 
न स्वदन्ते समग्राणि भोगवृ्दानि यत्पुनः ॥ २ ॥ 


भोगभावनया याति बन्धो दाद्यमवस्तुजः । 
तयोपक्ञान्तया याति बन्धो जगति तानवम्‌ ॥ ४ \ 


वासनातानवं राम मोक्ष इत्युच्यते बुधः । 
पदाथवासनादाट्चं वन्ध इत्यभिधौयते॥ ५॥ 


स्वात्मतस्वाभिगमनं भवति प्रायतो नृणाम्‌ । 
मुने ! विषयवेरस्यं कदर्थापजायते ॥ ६ ॥ 


सम्यक्‌ पश्यति यस्तञ्ज्ञो ज्ञातज्ञेयः स पण्डितः । 


समर्थेन करने के छिए “मुनीद्वराः' सब मूनियों का 
संबोधन दहै । है मुनिवर, श्रीराभचन्ने ज्ञातव्य वस्तु 
सम्पूणंतया जानी है, अतिशय ज्ञानसम्पच्च श्रीराम 
को भोगरोगों की भाति ही रस्चिकर नहीं हो रहै 
है ॥२।। 

जिसने ज्ञातव्य वस्तुको जान ल्यिादहै, यही निश्चित 
लक्षण कि समग्र भोगों का पुनः भास्वादन वहु नहीं 
करना चाहता दहै अर्थावु भोग उसे प्रिय नहीं रगत 
है ॥ २३॥ 

जज्ञान से उत्पन्न संसाररूपी बन्धन भोगों कौ वासना 
से दुढहो जातादै भौर जगत्‌ मे भोग-वासना के शमन्त 
होनेपर बन्धन भी शिथिलहो जातादहै।। ४॥ 

हे राम | मनीषिगण वासनाक्षय को मोक्ष" कहते 
है जर विषयमे वासनाकी दुटृताको बन्ध कहते है 
आशय यह कि जितनी ही विषयवासना क्षीण होती 
जायगी, उतना ही संसार से (बन्धसे ) छुटकारा 
भिरेगा । वासनाके सवधा क्षीण होने पर मुक्ति हो जाती 
है ॥ ५ ॥ 

हे मूने ! मनुष्यों को आत्मतत्त्वे का आपात ज्ञान 
( सामान्य ज्ञान } प्रायः अल्प श्रवण भादि भायासरसे 
भीहौ जाता है, अपरोक्ष दुक्स्वरूप आत्मा का कैवल 
दुर्य विवेकसे भी अच्छा परिचयप्रप्त हौ नजाताहै 
विषयोमे विरागतोकष्टसे होताहै।। ६॥ | 

जो व्यक्ति भटी-भांति ( राग मादि से अप्रतिहत 
होकर ) आत्मदर्शी होता है वही यथां आत्मज्ञानी है, 
वही ज्ञातव्य तत्त्व का ज्ञाता पण्डित है । उस्र महात्मा 
पुरुषों को भोग हठात्‌ अच्छे नहीं रूगते ॥ ७ ॥ 

जिसे यश, पुजा, लाभ आदि उदैष्योके बिनाही 
भोग अच्छे नहीं लगते वह्‌ सांसारिक जीवन्मृक्त कहखाता 


योगवासिष्ठः 
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न स्वदन्ते बलादेव तस्मै भोगा महात्मने ॥ ७ ॥ 
यशाःप्रभृतिना यस्मे हेतुनेव विना पुनः । 
भुवि भोगा न रोचन्ते स जीवन्मुक्त उच्यते \॥ ८ ॥ 
जञेयं यावन्न विज्ञातं तावत्तावन्न जायते । 
विषयेष्वरतिजस्तोमंरम्‌मो लता यथा॥९॥ 
अतएव हि विज्ञातन्ञेयं विद्धि रघुदहुम्‌ । 
यदेनं रञ्जयन्त्येता न रम्या भोगभूमयः ॥ १०॥ 
रामो यदस्तर्जानाति तदरस्त्विघ्येव सन्मुखात्‌ \ 
ञाकण्यं चित्तविश्रान्तिमाप्नोत्येच मुनीभ्वराः ॥\ १९१ ॥ 


है अर्थात्‌ कोकंषणा, पृत्रैषणा ओर वित्त॑षणा जिपे 
नहीं रहता वही जीवन्मुक्त है ॥ ८ | 

वैराग्य, बोध गौर उपरति की अभिवृद्धिमें वैराग्य 
आदि परस्पर सहायक ह, मतः जैसे मरुभूमि मे लता 
नहीं उगती वैसे ही जबतक ज्ञातव्य तततवका ज्ञान नहीं 
होता तब तक विषयों मेँ वैराग्य नहीं होता ।॥ ९॥ 

इसलिए आप लोग श्रीरामचन्द्रजी को निश्चयन्ञातन्ञेय 
( जिसने ज्ञातस्य तत्त्व को जान लियाहै ) यहु जानिये, 
क्योकि इन्हँं ये मनोहुर विषय भनुरञ्जित ( प्रसन्न ) 
नहीं कर रहे है ।। १०॥ 

हे मूनीरवरो ! श्रीरामचन्द्रजी लिस तत्त्वको जानते 
है, उसे श्रीगुरुमख से यही वस्तु है, एेसा सुनकर श्रीरामजी 
का चित्त अव्य विश्रान्तिको प्राप्त होगा ही, अथवा 
श्रीरामचन््रजी ने जिस तत्त्वको स्वयं विचारसे जाना 
है, उसमें उन्हे यही वस्तुदहै, एसा दृढ विरेवास्त न होने 
के कारण वह्‌ भप्राप्त-साही है, गृुमुखसे उसे सुनकर 
श्रीरामचन्द्रजी उसमे विङ्वास होने के कारण अव्य 
चित्तविश्रान्ति को प्राप्त करे | संस्कत टीका में इस प्रकार 
व्यक्त कियाहै भाक्ययह्‌ है करि श्रीरामचन््रजी परम- 
तत्को जानते ही है लोकहितके लिएवे गुरूपदेश के 
प्रार्थी हँ । उनका भाशय यहुहै करि दसी बहाने अन्यान्य 
भधिकारी जन भी उपदेश सुनकर मेरी तरह चित्त- 
विश्रान्ति को प्राप्त हों । अथवा श्रीरामचन्द्रजी परमतत्त्व 
क्याहै? इस बातको मनही मनमें सुब जानकरभी 
दृढ विश्वासके न होने के कारण अनात्मज्ञ के समान 
भसुखी है, उन्हे विवास दिलानेके किए कि यही तत्तव 
है, उपदेश कौ आवश्यकता है । उपदेश देनेके उपरान्त 
भविहवास हट जायगा भौर परम विश्वान्ति प्राप्तो 
जायगी ॥ ११ ॥ 
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केवलं केवखीभावविश्रान्ति समपेक्षते । 
रामबुद्धिः शरत्लक्ष्मौः खदु विश्रमणं यथा ॥ १२॥ 
अघ्राऽस्य चित्तविश्नान्त्ये राघवस्य महात्मनः । 
युक्तिं कथयतु श्रीमान्‌ वसिष्ठो भगवानयम्‌ । १२ ॥ 
रघूणामेव सर्वेषां प्रभुः कुलगुरुः सदा । 
सर्वज्ञः सवसाक्षी च तिकारामलदक्तेनः ॥ १४॥ 


वसिष्ठ ! भगवन्‌ ! पूर्वं कच्चित्स्मरसि यत्स्वथम्‌ । 
आवयो्वरच्यन्त्य्थं श्रेयसे च महाधियाम्‌ ॥ १५॥। 


निषधाद्रेभुनीनां च सानो सररसङकुले । 
उपदिष्टं भगवता ज्ञानं पद्चभुवा बहु ॥ १६॥ 


येन युक्तिमता ब्रह्मन्‌ ! ज्ञनेनेयं हि वासना । 
सांसारी नूनसायाति श्ञमं श्यामेव भास्वता ॥ १७ ॥ 


तदेव युक्तिमज्जेयं रामायाञन्तेनिवासिने । 
ब्रह्न्रुपदिकाऽऽश्ु त्वं येन विश्नान्तिमेष्यति ॥ १८ ॥ 


जपे शरत्काल को शोभा मेघरहिति निर्मल आकाल- 
मात्रकी अपेक्षा करतीदैवैसेही निमंल श्रीरामचन््रनी 
की बुद्धि दैतनिरासमें विद्वासद्वारा केवकं अद्धितीय 
चिन्मात्न के अवशेष की भपेक्षा करती है ॥१२॥ 

यहां पर महात्मा श्रीरामचन्द्रनी की चित्तविश्रान्ति 
लिए श्रीमान्‌ भगवान्‌ वत्तिष्ठजी युक्ति का निदेदा 
करं ॥॥१३।। 

वसिष्ठजी सम्पूणं रधुवंलियों के नियन्ता, कुखगुर, 
सर्वज्ञ, सवंसाक्षी एवं तीनों कालो मे मोह आदिसे 
अनभिभूत निर्मल तत्वद्रष्टा हैं ।॥१२८। 

भगवन्‌ ! वसिष्ठजी ! भापके ओर मेरे वैर को शान्त 
करने कै लिए भौर महामति मुनियोंके कल्याण के लिए 
देवदारुके वृक्षों से भावूत निषध पवत के शिखरपर, 
भगवान्‌ ब्रह्माजी ने स्वयं पहले जिन्न ज्ञान का उपदेश 
दिया था, उसका आपको स्मरण है ? ।॥१५-१६॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! जिस युक्तिपू्वेकं ज्ञानसे यह सांसारिक 
वासना जते सूय के उद्यसे रति नष्टहौ जाती है वैसे 
ही निस्सन्देह्‌ नष्ट हो जाती है ।१७॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! भाप उसी उपपत्तियुक्त ज्ञातव्य वस्तुक 
समीप में स्थित श्रीरामचन्द्रजी को शीघ्र उपदेश्च दीजिये, 
जिससे ये भवश्य ही विश्चान्तिको प्राप्त करे ।।१८॥ 

भगवन्‌, यह्‌ भल्पफल देनेवाला महान्‌ परिश्रम नहीं 
है । श्रीरामचन््रजी निष्पाप, भतः जपे निर्मल दपंणमें 
प्रयत्न के बिनाही मुख प्रतिविम्बितहोजातादहैवेसेदही 


मुमुक्षुप्रकरणे 


[ २. २५ 


कदथना च नैवैषा रामो हि गतकत्मषः । 
निर्मले मुकुरे वक्तरमयत्नेनैव बिस्बति \ १९ ॥ 
तज्ज्ञानं स च शाखराथस्तदरेदरध्यमनिन्दितम्‌ । 
सच्छष्याय विरक्ताय साधो यदुपदिश्यते ॥ २० ॥ 
अशिष्यायाऽविरक्ताय यत्किञ्िदुपदिश्यते । 
तस्प्रयात्यपवित्रत्वं गोक्षीरं श्वदृताविव \\ २१॥ 
वीतरागभयक्रोधा निर्माना गक्तिनसः । 
वदन्ति त्वादृक्ला थत्र तत्र विश्नाम्यतौह्‌ धौः ॥ २२॥ 
इत्युक्तं गाधिषूत्रेण व्यासनारदपुर्वकाः । 
मुनयस्ते तमेवाऽ्थं साधु साध्वित्यपुजयन्‌ ॥ २३॥ 
अथोवाच महातेजा राज्ञः पाश्वं व्यवस्थितः 
ब्रह्मेव ब्रह्मणः पुत्रो वसिष्ठो भगवान्‌ सुनिः॥ २४॥ 
वसिष्ठ उवाच 

मुने ! यदादिशसि मे तदविध्नं करोम्यहम्‌ । 
कः समथः समर्थोऽपि सतां लङद्धयितुं वचः ॥ २५॥ 
श्रीरामचन््रजी को प्रयत्न के बिना तत्त्वबोध प्राप्त हो 
जायगा ।१९॥ 

है साधो { वही ज्ञान है, वही शास्त्राथं है भौर वही 
भनिन्दिति पाण्डित्य है, जिसका कि विरक्त सत्‌ रिष्यके 
लिए उपदेश्न दिया जता है ।॥२०॥ 

वै राग्यश्ून्थ भसत्‌ शिष्य के लिए जो कुछ भी उपदेश 
दिया जाय, वह्‌ कत्ते के चमड़ेसे बने पात्रमे रक्वे हुए 
गायके दूध के समान अपविच्रताको प्राप्त हौ जता 
है ॥२१॥ 

हे प्रभो! वीतराग, भय तथा क्रोध से रहित, 
अभिमानशुन्य मौर पापविवभजित आप एसे महापुरुष 
जिसे उपदेश देते दै, उसकी बुद्धि नित्य अपरोक्ष परमात्म- 
तत्व में विश्रान्त हौ ही जाती है ।॥२२॥ 

इस प्रकार श्रीविरवामित्रजी के कहने पर व्यास, 
नारद आदि सम्पूणे मुनियों ने भी उनके कथन को साधु 
साधु यह्‌ कहकर सूब प्रशंसा को ॥२३॥ 

तदुपरान्त महाराज दशरथ की बगर्में बे हुए 
ब्रह्मा के पुत्र, ब्रह्मा के समान महातेजस्वी भगवान्‌ 
चसिष्ठजी ने कहा ॥२४॥ 


श्नीवसिष्ठजी ने कहा :-- 


है मुने! जिस कायंके ल्एि भाप मृक्षे आदेश्च देते 
है, उपे मँ निविघ्न करता हुं । सामथ्यं होते हुए भी सन्तो 
के वचन को टाल्ने की किसमे शक्तिहै ? ॥२५॥ 


३. ४ | 
अहं हि राजयुत्राणां रामादीनां मनस्तमः । 
जलानेनाऽपनयाम्याह्ु दीपेनेव निक्लातमः ॥ २६॥ 


स्मराम्यखण्डितं सवं संसारभ्नमज्ञान्तये । 
निषधाद्रौ पुरा प्रोक्तं यज्जानं पद्मजन्मना ॥ २७ ॥ 


योगवासिष्ठे 


श्रीवात्मीकिर्वाच 
इति निगदितवानसौ महात्मा 
परिकरबन्धगृहीतवक्तृतेजाः । 
अकथयदिदमज्तोपनास्त्ये 
परसपदेकविबोधनं वसिष्ठः ॥ २८ ॥ 


इत्याषे श्रीवासिषठमहारामायणे वाल्मीकये मृभृषुव्यवहारप्रकरणें विश्वामित्रवाक्यं नाप द्वितीयः सर्गैः ।॥ २॥ 


जैसे खोग दीपकसे रात्रिका अन्धकार दूर करते है, 
वैसेही्मैः श्रीराम आदि राजकरुमारोंके अन्तःकरण के 
भज्ञान को ज्ञानसे शीघ्र दुर करता हूं ।॥२६॥ 


पहटे भगवान्‌ ब्रह्मा ने संसाररूप धमको दूर करने 
कै ल्ए जिसज्ञान का निषध पवेत पर उपदेश दिया 
था, उसका ज्योंका त्यों भाद्योपान्त स्मरण कर रहा 
हूं ॥२७॥। 


श्रौवात्मीकिजी ने कहा :-- 
महात्मा श्रीवसिष्ठजी ने इस प्रकार स्पष्टतया प्रतिज्ञा 


कर प्रबोधप्राप्ति हारा शिष्य के अनुरञ्जन में उपायभरुत 
दृष्टान्त, उपाख्यान, प्रमाण ओर तकं आदि का अनु- 
संधान, उत््षाहु आदि परिकरबन्धनसे व्याख्याताभों के 
तेज को धारण कर जगत्‌ की अज्ञानता का विनाश करने 


के लिए मृख्यह्प से परमात्मा के बोधक शास्त्र को कह्ने 
रगे ॥२८।। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवास्सिष्ठमहारामायणमें मुमुक्षुग्यवहारप्रकरणमें 
विश्वामित्रवाक्य नामक कुसुमल्ताका दुसरा सगं समाप्त ॥ २॥ 


२ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
पर्वमृक्त॑ भगवता यज्ज्ञानं पदुमजन्मना । 
सर्गादौ रोकश्चान्त्य्थं तदिदं कथयाम्यहम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीराम उवाच 
कथयिष्यसि विस्तीर्णा भगवन्मोक्षसंहिताम्‌ । 
इमं तावत्‌ क्षणं जातं संशयं मे निवारय ॥ २ ॥ 


३ 


धरीवसिष्ठजी ने कहा :-- 

पहले सृष्टिके आरम्भे भगवान्‌ श्रीब्रह्मयाजीने 
सांसारिक सकल दुःखों की तिवृत्तिके छिएजिसज्ञान 
का उपदेश दिया धा, उसीको मै कहता हूं ।।१। 
श्रीरामने कहा - 

हे भगवन्‌ ! श्रीव्यासजी के अवशिष्ट लोगों के 
समान जीव भावमें दिखलाईदेनेसे एवं शुकेदेवजी की 

मुक्ति सुनने से उत्पन्न हृए इस सन्देह को पहले क्षणभर में 


पिता श्युकस्थ सर्वज्ञो गुर्व्यासो महामतिः । 
विदेहमुक्तो न कथं कथं भुक्तः सुतोऽस्य सः॥ २॥ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 


परमाक्षपरकाश्चान्तसिजगत्जसरेणवः । 
उत्पत्योत्पत्य रीना ये न संख्यामुपयान्ति ते \॥ ४॥ 


दूर कर दीजिये, इस सन्देहं की निवृत्ति के अनन्तर 
विस्तीणं मोक्ष संहिता को कहिएगा ।॥ २॥ 
उक्त सन्देहको ही दशति है--"पिताः इत्यादि से। 
श्रीशुक्रदेवजी के पिता भौर गुरु महामति स्वंज्ञये 
व्यासतजी कंसे विदेहमुक्त न हुए भौर इनके पुत्र श्रीदयुकदेव 
जी कैसे मक्त हौ गये?॥३॥ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा - 
परमाकंरूपी" प्रकाश के अन्दर त्रिजगत्‌रूपी (भनन्त 


१, सम्पूणं जगतु का प्रकाशक पूयं अकं कहलाता है । सूयं आदि सम्पूणं जगत्‌ का प्रकाशक परमात्मा परमकं हुमा । 


११८ 


वर्तमानाश्च याः सन्ति तरैलोक्यगणकोटयः 
हावयन्ते ताश्च संख्यातुं नेव काश्चन केनचित्‌ ॥ ५॥ 
भविष्यस्ति पराम्भोधौ जगत्सगेतरङ्धकाः । 
ताश्च वे परिसंख्यातुं सा कथेव न विद्यते ॥ £ ॥ 
श्रीराम उवाच 
या भता या भविष्यन्त्यो जगत्सगेपरस्पराः 
तासां विचारणा युक्ता वत्तमानास्तु काइव।॥ ७3 | 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
तिर्यक्‌ पुरषदेवादेर्यो नाम स॒ विनश्यति । 
यस्मिन्नेव प्रदेशेऽसौ तदेवेदं प्रपश्यति ॥ ८ ॥ 
कोटि ब्रह्मःण्डरूपी }) त्रसरेणु" स्थित हो होकर ीनहो 
गये है, उनकी गिनती नहींहौ सकेती। इससे व्यास 
आदि भी असंख्य उत्पन्न होते है, यह्‌ व्यक्त हता है ।४॥ 
जो कोरटि-कोटि त्रिजगत्‌ इस समय विद्यमान दहै, 
उनमें भी कोई किसी की गिनती नहीं कर सकता है ॥५॥ 
परमात्मारूपी महासागर मे जगत्‌ सृष्टिरूपी जो 
तरङ्ध होगे, उनकी गिनती करनेके ल्िएिभी वाणीरमे 
सामथ्यं नहीं है 11 ६॥ 
श्रीराम ने कहा -जो जगतुसृष्टिपरस्पराएं अतीत 
हो गई ओर जौ आगामी हैँ, उनका विचार करनातो 
ठीके है, परन्तु वतंमान जो सृष्ट्यां हँ वे किसके समानँ 
वतमान सृष्ट्यां विशेषरूप से ( तक्तदुव्यक्तित्वरूप से ) 
असंख्य ह, तथापि कारूतः- पूवं ओर उत्तर काररूप -- 
दोनों तटों का भान होने से भूत भौर भविष्यत्‌ सृष्टि की 
अपेक्षा वे न्युनसंख्यक होने के कारण विदितदहीदहँ। इस 
 श्रकार आपने यह व्यक्त किया कि भनन्त आगन्तुको का 
उपादान आत्मतत्व अनन्त, अद्वितीय, अनागन्तुक भौर 
चैतन्यस्वरूप है ।७॥ 
श्रीवसिष्टजी ने कहा- 


पशयु-पक्षी, मनुष्य, देता आदि प्राणियोमें सेजो 
जिस स्थान पर ओर जब नाशको प्राप्त होता, वह्‌ 
प्रत्यगात्मा उसी स्थानम तवर वक्ष्यमाण त्रिजगत्‌ को 
देखता है ॥८।। 


मातिवाहिकि नामक चित्त, { महङ्कार, मन, बुदि, 


मुमृक्षुप्रकरणे 


[ ३. १३ 


आतिवाहिकनाम्नाऽन्तः स्वहद्येव जगत्त्रयम्‌ । 
व्योस्नि चित्तदारीरेण व्योमात्माऽनुभवत्यजः ॥ ९ ॥ 
एवं मृता स्यन्ते च मरिष्यन्ति च कोटयः । | 
भूतानां यां जगन्त्याक्चामूदितानि पृथक्‌ पृथक्‌ \॥ १० 
सङ्कल्पनिमणिमिव  मनोराज्यविलासवत्‌ । 

इन््रजारामार इव कथा्थप्रतिभातसवत्‌ ॥ ११।। 
र्वातभूकम्य इव त्रस्तबारुपिशाचवत्‌ । 

मुक्तावरोवाऽमले व्योम्नि नोस्पन्दतस्यानवत्‌ ॥ १२।। 
स्वप्नसंवित्तिपुरवत्‌ स्मृतिजातखयुष्पवत्‌ । 

जगत्संसरणं स्वान्तभृतोऽनुभवति स्वयम्‌ ॥ १३॥ 


दस इन्द्रियों भौर प्राणसे घटित वासनामय सूक्ष्मशरीर 
से ) अपने हूदयरूपी आकाशम ( दह्राकाशमें) ही 
वासनामय त्रिजगत्‌ का अनुभव करतादै। ओर घान्ति 
से वासनामय तत्‌-तत्‌ शरीरो को क्रमशः प्राप्तकरताहै। 
वस्तुतः चिदाकशास्वरूप जन्मादिविकार रहित है ॥९॥ 

एक स्थान में दर्शा गई युक्ति को सवत्र दशति है-- 
"एवम्‌' इत्यादि से । | 

इस प्रकार करोड़ों प्राणी मरचुकेर्है, मरते हैँ मौर 
मरेगे, वे मृत्यु के पहर जीवन-दशा में जिस सम्पुणे जगत्‌ 
को देखते हँ उनमें से जिस दुष्य मे उनको वासना 
संस्कार पकड़ लेती है, मृत्युकार मे उनके हूदयाकाश् में 
वही दुर्य उदित होता दहै, मरण के बाद उन्हं वही जगत्‌ 
प्राप्त होता है । जगत्‌ वासनाका विरस मात्रहै। इसी 
च्एिगीतामे कहागयाहै किजिस भावका स्मरण 
करता हुभा मानव जीवन का परित्याग करताहै बादमें 
उसीयोनिया भाव को प्राप्त करतादहै। जडभरतकी 
कथा प्रसिद्धही है। फलतः वासनात्मकं जगत्‌ सिद्ध 
होता है ।॥१०॥ 

यह्‌ जगत्‌ संकल्प से निर्मित के समान, मनोराज्य के 
विलासके समान, इन्द्रनारुसे रचित माला के समान, 
कथा के अथं के प्रतिभास के समान, बातरोग से प्रतीत 
होनेवाले भूकम्प के समान, बाल्कको उरनिके लिए 
कल्पित भूत के समान, निर्मल आकाश में कल्पित मोती- 
मारा के समान, नाव कौ त्ति से प्रतीत होने बारी वृक्षों 
की गति के समान, स्वप्नमें देखे गये नगरके समान, 


२. उ्यणुक्र । परमाणुद्धयेनाणुस्त्रसरेणुस्तु ते त्रयः (ब्र० व° पु०), अणुद्रौ परमाणू स्यात््रसरेणुस्त्रयः स्मृतः ( भा० 
३।१२।५ ) अर्थात्‌ दो परमाणु =-एक अणु भौर तीन अणु--एक वरसरेणु । 
१- अतिवहनम्‌-- अतिवाहः अर्थात्‌ धूम, अचिरादि मागोँ के अभिमानी देवताओं द्वारा परकोक मे पहुंचाना, उक्त 


कमंमेँंजो दक्ष है, वह आतिवाहिक कहराता है । 


३. २३ 1 


तत्राऽतिपरिणामेन तदेव घनतां गतम्‌ । 
इह लोकोऽयमित्येव जोवाकाशे विजृम्भते ॥ १४ ॥ 


पुनस्तत्रैव जन्मेहामरणाद्यनुभतिमान्‌ । 
परं रोकं कंल्पथति मृतस्तत्र तथा पुनः॥ १५ ॥ 
तदन्तरेऽन्ये पु रुषास्तेषामन्तस्तथेतरे, । 


संसार इति भान्तौमे कदलौदलपीठ्वत्‌ ॥ १६॥ 
न पृथ्व्यादिमहाभूतगणा न च जगत्रमाः । 
मृतानां सन्ति तत्राऽपि तथाऽप्येषां जगदृश्रमाः ॥ १७ ॥ 


अविद्येव ह्यनन्तेयं नानाप्रसरश्ञाछिनौ । 
जडानां सरिदादीर्घा तरत्सगतरङ्धिःणौ ॥ १८ ॥ 


मन्यत्र दष्टकं स्मरणसे आकाशम कल्पित पुष्प के 
समान भ्रम कत्पित है । मृत पुरुष इसका भप्ने हूदयमें 
स्वयं अनुभव करता है ।॥११-१३॥ 


एसी परिस्थिति मे भगवान्‌ वेदव्याप्तनी का 
धवेधरम्याच्च न स्वप्नादिवत्‌" (जाग्रत्‌ ओर स्वप्न आदिमे 
अबाधित विषयत्वरूप वेलक्षण्य है, अतएव जीव ने 
जीवनावस्थामे जो जगत्‌ देखा था, मृत्यु के अनन्तर 
उसीका उसको स्मरणहोताहै ओर फिर जन्म होनेपर 
उसीका वहु मनुभव करता है । जगत्‌ असत्‌ है, फिर्भी 
पूनः पुनः दशंन की इहु छोक' के रूप मे दृढता को प्राप्त 
कर जीवाकाश में प्रकारित होता है ।॥ १४ 

जन्म से लेकर मरण तक कीचेष्टाएं भौर मरणका 
अनुभव करनेवाला जीव उप्तीमे इहरोक कौ कल्पना 
करता भौर मरण के अनन्तर उसीमे परलोककी 
कल्पना करता है ।।१५॥ 

वासना के अन्दर अन्य अनेक देहु ओर उनके मध्य 
मे ओर अन्यान्य देहु ष्ससंसारमे येकेटेको स्तम्भ 
त्वचा कै समान एक के पीछे एक भौर एक के पीछे एक 
दूस प्रकार शोभायमान हो रहै हैँ ॥१६॥ 

न पृथिवी भादि पच्च महाभूत है, न जगत्‌ गौर जगत्‌ 
का क्रम~-सृष्टिक्रमहै (ये स्तब मिथ्या ) फिर भी मृत 
भौर जीवित जीवो को इनमें जगत्‌-भ्रम होता है । १५७॥ 

मूढो द्वारा तैरने के भोग्य, विविध विस्तारयुक्त 
अनन्त यह अविद्या हो रहे सृष्टिरूप तरङ्घोंसे युक्त 
विशार नदी है ॥१८॥ | 

हे राम ! अतिविस्तृत परमार्थं सत्यरूपी महमसागर 


१. तथा परे इति पाठान्तरम्‌ । 


योगवासिष्ठे 


११९ 


परमा्थम्बुधौ स्फारे राम सर्गतरङ्ककाः । 
भूयो भूयोऽनुवतन्ते त॒ एवाभ्न्ये च भूरिशः ॥ १९॥ 
स्वेतः सदृक्लाः केचित्‌ कुलक्रममनोगुगेः 
केचिदद्धंन सदुशाः केचिच्चाऽतिविलक्षणाः ॥ २०१ 
इमं व्यासमुनि तत्र द्वात्रिं संस्मराम्यहम्‌ । 
यथा सन्भवविज्ञनदृज्ञा संदृश्यमानया ।॥ २१।। 
दादशाऽल्पधियस्तत्र कुलाकरेहितेः समाः । 
दश सर्वे समाकाराः शिष्टाः कुविलक्षगाः ॥ २२॥ 
अद्याऽप्यस्थे भविष्यन्ति व्यासवाल्मीकयस्तथा । 
भृग्वद्धिःरःपुलस्त्यव्य तथेवाऽप्यन्यथेव च ॥ २३॥ 


मेवे प्राचीन भौर नूतन भृष्टिकूपीतरङ्ध बार-बार प्रचुर 
माच्रामंं चक्कर काट रहे हैँ, उत्पत्ति ओरच्यको प्राप्त 
होते हैँ । उनमेसे कुतो कुर, क्रम, मन भौर गुणोंसे 
सवेथा समान हाते हँ कुछ समान हँ ओर कुछ अत्यन्त 
विलक्षण मधं होते हैँ ।१९, २०॥ 


यथासम्भव जन्म, शास्तव्रविज्ञान ओर ब्रह्मविद्यासे 
उपलक्षित सवेशास्त्रविशारद ये वेदन्यासजी उक्त सृष्टिरूपी 
तरद्खों मे बत्तीसवें दह, एेसार्मे स्मरण करता हूं ॥२१॥ 

अनेक तरङ्खोमे से ब्रह्मविद्‌, ब्रह्मविद्रर, ब्रह्मविद्ररी- 
यान्‌ मौर ब्रह्मविद्ररिष्ठ इस प्रकार प्रसिद्ध चारभेदोंमें 
चतुथं स्थानमें न पहुंचने के कारण अल्पबुद्धि बारह 
तरद्घ कुर, आकार, जीवन, चेष्टा आयु सर्वाश मे समान 
है, दस ज्ञानादि विषयमे भीसमानदहैँ भौरशेषवंशमें 
विलक्षण ह । आय यहूदहै किं तात्पथं की व्याख्या के 
अनुसार सृष्टिकाल से श्रीराम के समय तक भनेक 
व्यासो की उत्पत्ति हूर्ईहै,ये सभीनतोद्रैपायनये भौर 
न ब्रह्मसूत्र महाभारत के रचयिताथे, किन्तु, को वंश 
आदि में पूर्णं समानये, कोई भद्ध समानये, ओर कोई 
सर्वथा विलक्षणये। महाभारत आदि के रचयिता द्रैपा- 
यन व्यास प्रत्येक द्वापरमें अवतीणं होतेर्है। आरम्भके 
मन्वन्तर से कवस्वत मन्वन्तर तक बत्तीस द्वापर व्यतीत 
हृए हैँ । दस ही इनमें प्रत्यक्न है ।।२२॥ 

पूर्वंसद्श ओर उनसे विलक्षण व्याप्त तथा वाल्मीकि 
आगे होगे, . यहीं बात भृगु, भद्रा मौर पकस्त्य आदि 
भन्यान्य ऋषियों के विषय मेंकही जा सकती है । अर्थात्‌ 
वे भी पूरव के समान भौर विलक्षण होंगे । मनुष्य, देवर्षि 


१२० 


नराः सुरषिदेवानां गणाः संभूय भूरिशः । 
उत्पद्यन्ते विरीयन्ते कदाचिच्च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ २८ 1! 
ब्राह्मी द्रासप्रति्े ता- आसीदिति भविष्यति । 
"स एवाऽन्यश्च लोका त्वं चाऽह चेति वेद्यम्‌ २५ 
क्रमेणाऽस्य मूुनोरित्थं व्यासस्याऽ्टतकमणः । 
संलक्ष्यतेऽवतारोऽयंः. दक्षमो दीधंद शिनः \\ २६॥ 


अभूम व्यासवाटमौकियुक्ता वयमनेकशः । 
अभम वयसेवेमे बहुशश्च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ २७ ॥ 
अभूम वयमेवेमे सदुश्ला इतरे विदः । 


अभम वयमेवेमे नानाकाराः समाह्ययाः ॥ २८ ॥ 


भाव्यमदयाऽप्यनेनेह्‌ ननु वाराष्टकं पुनः 
भयोऽपि भारतं नाम सेतिहासं करिष्यति ॥ २९ ॥ 


भौर देवता बार बार उत्पन्न ञओौर विलीन हुएदहै, होते दहै 
आर होति रहेमे । ये लोग पहले भी इस प्रकारके आकार 
से सम्पन्नथे, इस समयमभीवेसेदहीरहैँ इसके पश्चात्‌ भी 
इस देहं की अपेक्षा भिन्न-भिन्न देहो को धारण कर जन्म- 
ग्रहण करेगे ॥२३, २४॥ 


हे राम ! ब्रह्मकल्प का बत्तीसर्वां भवयवरूप यह्‌ चैता- 
युग इस समय? पहले अनेक बारहो गयाहै भौर 
आगेभीदहोगा। उनके समान भौर विलक्षण प्राणिवगे, 
तुम ओर हम कितनी बार जन्मच्याहै भओौरलेगे यह्‌ 
मै जानता हं । आशय यहहै कि जैसे इन व्रेतायुगोंमें 
कितनी ही बार तुमने रामरूप धारण कियाथा एवं आगे 
जानेवाले व्रेतायुगों मे कितनी बार तुम रामरूपमें अव- 
तारलोगे, इसकी कोई सीमा नहींहै। मैभी कितनी 
बार वसिष्ठ मतिधारण कर चुकाहूं, इससमय भी 
वसिष्ठरूप में विद्यमान हूं मौर आभे भी कितनीही बार 
वसिष्ठरूप मे अवतीणं होञंगा। इनरूपों में कोई पूव के 
तुल्य होगे ओर कोई उनसे भिन्न । यही बात अन्यान्य 
साधारण लोगो के विषयमे कही जा सकती है ।२५॥ 
इस प्रकार मैने अद्भत कमं करने वाले दीर्घदर्शी 
महामुनि श्रीन्यासजी का क्रमशः यह्‌ दसवां अवतार संल- 
क्षित होता है मर्थात्‌ इन्हं दस बार जन्मते देखा है ॥२६॥ 
हे राम! हम लोग कितनीही बार व्यास, वाल्मीकि 
के साथ एकत्रित हृए आौर कितनीही बारहम लोग 
पृथक्‌ पृथक्‌ उत्पन्न हुएहै। हम लोगोने कभी सदशरूप 
मे भौर कभी भिन्नरूप में जन्म-ग्रहण क्ियाहै। हम लोग 


मुमुक्षुप्रकरणे 


[ ३. ३५ 


कृत्वा वेदविभागं च नौत्वाऽनेन कुलप्रथाम्‌ । 
ब्रह्मत्वं च तथा कृत्वा भाव्यं वें देहमोक्षणम्‌ \॥ ३० ॥ 


वीतक्षोकभयः शान्तनिर्वाणो गतकल्पनः 
जीवन्मुक्तो जितमना व्यासोऽयमिति रबाणतः ॥ २१ ॥६ 
वित्तबन्धुवयःकर्म विद्याविज्ञानचेष्ितः । 

समानि सन्ति भूतानि कदाचिन्न तु तानि तु ॥ ३२ ॥ 


क्वचित्सरगश्षतेस्तानि भवन्ति न भवन्ति वा । 
कदाचिदपि भायेयमित्थसन्तविवजिता ॥ ३३ ॥ 


यच्छतीयं विपर्यासं भूरिभूतपरस्परा । 
बीजराशिरिवाऽजल्र' पू्यमाणः पुनः पुनः ॥ २ ॥ 


तेनेव ॒सन्निवेशेन तथाऽ्न्येन पुनः पुनः । 
सर्गाकाराः प्रवर्तन्ते तरद्धमः कार्वारिधेः ॥ २५ ॥ 


अगिनी कितनीदही बार भिन्न आकारोंमे ओौर समान 
अभिप्रायो मे जन्म-ग्रहण करेगे। कभी हम लखोगोंने 
अभिज्ञ होकर जन्म-ग्रहण कियाहै भौर कभी अनभिज्ञ 
होकर । व्यासजी इस जगतूमे ओर माठ बार उत्पन्न 
हकर महाभारत नामक इतिहास का प्रचार, वेदविभाग, 
कुल-प्रथाका पालन ओौर ब्रह्माके अधिकार को प्राप्त 
कर विदेहमोक्ष को प्राप्त होगे । २७-३०॥ 

इस समय भी ये श्रीव्यासजी वीतशोक, निभेय, सब 
प्रकार की कल्पना्भों से दून्य,प्रशान्तचित्त, निर्वशण सूल 
को प्राप्त बन्धनसे विनिर्मुक्त है, अतएव ये जीवन्मुक्त 
कहे गये हैँ ।॥३१॥ 

कभी जीवन्मुक्त प्राणी वित्त, बन्धु, बान्धव, कर्म॑, 
विद्या, विज्ञान ओौर चेष्टाओं से तुल्य होते हैँ कभी 
सैकडों बार उनका जन्म होतादहै भौर कभी बहुत कल्पों 
मे एक बार भी उनका जन्म नहीं होताहै। इस प्रकार 
माया अनन्त है ।॥। ३२, ३३ ॥ 

जैसे तौलने के किए पुनः पुनः बराबर तरले भरी 
जाती हुई धान्यराशि मे पहले जिस क्रमसे नहीं रहते 
है, उपर नीचेहो जति वसे ही यह्‌ बहुत से प्राणियों 
का समूह पूवेजन्मके क्रम तथा अवयव संनिवेदा की 
अपेक्षा विपरीत क्रम भौर देह संगठन को-प्राप्त करता 
है ।। ३४।। 

कालरूपी महासागर के तरङ्ख पुवेजन्म के अवयव- 
संग्न अथवा क्रमसे भिन्न अवयव संगठन अथवा क्रम 
से सृष्टिकेरूपमें भाविरभूत होते है ।॥३५॥ 


4. 


आश्वस्तान्तःकरणः श्ान्तविकल्पः स्वरूपसारमथः। 


मुमुक्षुप्रकरणे 


५.6, 


परमश्मामृततुप्रस्तिषठति विद्वा्चिरावरणः ।॥ ३६ ॥ 


इत्या श्रीवासिष्टमहा रामायणे वाटमौकये सुमुशषुःयवहारःकरणे भूयोभृयःसर्गनुवर्णनं नाम तृतीयः स्मः ॥२ 


अविद्यारूपी आवरण से रहित विद्वान्‌ समाहित 
चित्त, विकल्पविरदित स्वरूपभूतसार से भोत-प्रोत्त 
चिन्मय एवं परम शान्तिरूपी अमृत से तप्त रहता है । 
चाश्चल्य, विकल्प, असार देहे आदि रूपता, अशान्ति 
मौर अतृप्ति अविद्यारूपी आवरण से होती है उक्त 


भआवरणके नष्टहो जाने से चित्त समाहितहो जाताहै 
विकल्प नष्ट हो जाति है, चिन्मयता प्राप्त हो जातीहै 
मौर परमशान्तिरूपी सुधासे तृपति प्राप्तहो जाती है। 
जीवन्मृक्तिही ज्ञानका फलहै भौर वहु ज्ञानसेही 
होती है, अन्य कमं से नहीं होती है ।३६।। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मुमृ्षुवैराग्यप्रकरण में 
सर्गानुवणंन नामक कुसुमलता का तीसरा सगं समाप्त ३॥ 


वसिष्ठ उवाच 


सौम्याऽ्म्बुत्वे तरङ्धत्वे सलिरस्याऽम्बुता यथा । 
समेवाऽ्धौ तथाऽदेहसदेहसुनिमुक्तता ॥\ १ ॥ 


सदेहा वाऽस्त्वदेहा वा मुक्तता विषये न च! 
अनास्वादितभोगस्य कुतो भोज्यानुभूतयः ॥ २ ॥ 


वस्िष्ठजी ने कहा-- 

हे सौम्य ! जसे समृद्रमे जल की निश्चलावस्यामें 
ओौर तरद्धधित दशा में जलत्व एक ही है, उसमे किसी प्रकार 
का अन्तर नहींहै वैसे ही विदेहमुक्त भौर जीवन्मुक्त 
मुनिकी स्वरूपमें तुल्यही अवस्थितिदहै॥१॥ 

मृक्ति चाहे सदेह हौ अथवा विदेह हो, वह्‌ विषया- 
धीन कदापि नहीं है । जिसने सतव्यत्वबुद्धिसे भोगोका 
आस्वादन दही नहीं किया, उसमें भोग्य की अनुभूति 
कहाँ से होगी ।॥ २॥ 

जीवन्मुक्त मुनिश्रेष्ठ श्रीवेदव्यासजीको पदाथंके 
समान सदेह के सदृश केवर हम अपनी कल्पना से सामने 


जीवन्मुक्त मुनिश्रेष्ठं केवलं हि पदाथवत्‌ \ 
पश्यामः पुरतो नाऽस्य पुर्नविघ्नोऽन्तराशयम्‌ । ३ ॥ 
सदेहादेहमुक्तानां भेदः को बधरूपिणम्‌ । 
यदेवाऽम्बुतरङद्धस्वे सौम्यत्वेऽपि तदेव तत्‌ ॥ ४ ॥ 
न॒ भनागपि भेदोऽस्ति सदेहादेहमूक्तयोः । 
सस्पन्दोऽप्यथवाऽस्पन्दो वायुरेव यथाऽनिकः ॥ ५ ॥ 


देते है, इन्हे अपने विदेहत्वनिश्चय के प्रति किती प्रकार 
का विघ्न नहींदहै। ३॥ 

ज्ञानरूपी ( चिन्मय ) सदेहुमुक्त ( जीवन्मुक्त ) भौर 
विदेहमृक्त में कौन भेदहै? जल की तरङ्कावस्था में 
जो जख है, सौम्यावस्था मे--निश्वलावस्थामें भी वही 
है ।॥ ४ ॥ 


जक में कदाचित्‌ अस्वच्छता, मलिनता आदिसे जनित 
अन्तरभीहो सकता, सदेह भौर विदेह मुक्तिमें कुछ 
भीभेद नहीं है जसे किं वेगवान्‌ भौर वेगरहित वायु वायु 
ही है उप्तम कुछ भी भन्तर नहींरहैः।॥५॥ 


१ तात्पय॑ व्याख्या के अनुसार कतिपय पुस्तकों में यह्‌ भी पद्य इसके अनन्तर है-- 
"मयोक्तं केवलीभावं तत्तत्स्मरणजीवनम्‌ । सदेहुस्य विदेहस्य समर्त॑व सदा श्िवा॥ 
हे रामचन्द्र ! आप सवत्र तत्‌-तत्‌ दृष्टान्तो के स्मरण का विवक्षितं सारभूत अंश वस्तुक स्वरूपसे 
प्रच्युति हैकेवलीभावहै यही मैने कहाहि। ेसी भवस्था मे सदेहमृक्त भौर विदेहमुक्त की सदा कल्याण- 


कारिणी समतादहीदहै। 
१६ 


१९९ 


सवेहा वा विदेहा वा मुक्तता न प्रमास्पदम्‌ । 
अस्माकमपि तस्याऽस्ति स्वेकताऽस्त्यविभागिनी ।॥ ६ ॥ 
तस्माट्प्रकृतमेवेदं श्यणु श्रवणभृषणम्‌ । 
मयोपदिश्थमानं त्वं ज्ञानमज्ञान्ध्यनष्रानम्‌ ॥ ७ ॥ 


सवमेवेह॒ हि सवा संसारे रघुनन्दन ! 
सम्यक्षप्रयुक्तात्‌ सर्वेण पौरुषात्‌ समवाप्यते ॥ ८ ॥ 


इह॒ हीन्दोरिवोदेति श्ीतखाह्वादनं हदि । 
परिस्पन्दफलप्राप्नौ पौरुषादेव नान्यतः ॥ ९ ॥ 


पौरुषं स्पन्दफख्वद्‌ दुष्टं प्रत्यक्षतो न यत्‌ । 
कल्पितं मोटितेमेन्दरदेवं किञ्चित्न विद्यते ॥ १० ५ 
साधूपदिषटमार्मण यन्मनोऽङ्धःविचेष्टितम्‌ । 


हमारी भौर श्रीन्यासजी की दृष्टिमें सदेहमुक्ति 
अथवा विदेहुमुक्ति परमां वस्तु नहीं है, किन्तु दैतशून्य 
आस्मेक्यही परमाये वस्तुटै जोएकहीदहै, विभाजक 
नहीं है । आश्य यहु है कि उसकी प्राप्ति रूप ज्ञान-फल 
मे कोई भेद नहीं है, इसलिए ज्ञानम अनित्यफलतारूप 
दोषकी आशङ्का का अवसरही नहींहे, ज्ञानका उदय 
होनेपर देहपातकी भापत्ति भी नहीहो सकती, क्योकि 
विरोधी अंशका ही ज्ञानसे बाधहोतादहै, प्रारन्ध कमं 
काफल होने से देह्-धारण प्रारन्ध कमे-फछ ज्ञान के 
सदृश है भौर ज्ञानका उपजीव्य है, इसलिपए्‌ देहधारण 
का ज्ञानके साथ किसी प्रकारका विरोध नहीं है, जैसे 
उपादानभरूत निद्रा का नाश होने परभी स्वप्न के 
संस्कारो की कुछ काल तकं अनुवृत्ति देखी जाती है, वैसे 
ही अज्ञान काज्ञान से विनाश होते पर जब तक प्रारन्ध 
कमं रहता है तब तक देहु आदि की स्थिति उत्पन्न 
होती है ॥६॥ 

इसलिए कानों को मति प्रिय लगनेवाले अन्ञानरूषी 
अन्धकार को विनाश करने वे मेरे द्रारा उपद्िश्यमान 
इस प्रस्तुत ज्ञानको ही तुम सुनो ।\७॥ 

हे रघुनन्दन ! इस संसारमे भली-भांति निरन्तर 
किये गये पौरुष प्रयत्न से सब रोग सदा सभी पदार्थों 
को प्राप्त कर सकते हँ ।८॥ 

शाघ्वों मे विहित कर्मो के अनुष्ठान से चित्तशुद्धि 
होने पर हृदय में संतापरहित शीतल चन्द्राह्वाद उदित 
होता है, पौरुष भर्थात्‌ पुरुष प्रयत्न के द्वारा त्ष्णाक्षणरूपी 
परिस्पन्द --निश्चल्ता की प्राप्ति होती है, अन्य उपायसे 
नही अर्थाव्‌ सम्पूणं सुख पुरुषध्रयत्नसे ही प्राप्त हो सकता 


थोगवासिष्ठे 


| ४. १६ 


तत्पौरुषं तत्सफलमन्यङुन्मत्तचेष्टितम्‌ ।॥ ११ ॥ 
यो यमर्थं प्रार्थयते तदर्थं ॒चेहते क्रमात्‌ । 
अवश्यं स॒ तसप्नोति न चेवर्धालिवत्तते\ १२॥ 
पौरुषेण प्रयत्नेन त्रेलोक्येश्वयंसुन्दराम्‌ । 
कथिस्प्राणिविशेषो हि शक्रतां समुपागतः \॥ १३॥ 
पौरषेणेव यत्नेन सहसाऽम्भोरहास्पदम्‌ । 
किदेव चिदुल्छासो ब्रह्मतामधितिष्ठति \ १४ ॥ 


सरेण पुरुषार्थेन स्वेनेव गरडध्वजः । 
कथिदेव पुमानेव पुरुषोत्तमतां गतः \ १५ ॥ 
पौरषेणेव यत्नेन लछनावलिताकृतिः । 


शरीरी कथिदेवेह्‌ 


है, अन्य सेदव आदि से नहीं, इसङ्िए पुरुष को प्रयत्न 
पर ही निभंर रहना चाहिए ॥९॥ 


गतश्चद््राद्धचूडताम्‌ ॥ १६ ॥ 


क्रिया द्वारा दूसरे स्थानमें पहुंचाता हुमा भौर तृप्ति 
करता हुमा पुरुषप्रयत्न प्रत्यक्षतः क्रियारूप फलवाखा 
होताहै। दैव को प्रत्यक्षतः किसीने नहीं देखा है अतः 
वह कुछ नहीं है, भनज्ञानमोहित मूढ पुरुषों कौ कपोल- 
कल्पनामात्र हि ।।१०॥ 

रास्वज्ञ सज्जन पुरुषो के द्वारा निर्दिष्ट भोगस्ेजो 
मानसिक, वाचिक ओर कायिक चेष्टाएंकी जाती, 
वही पौरुष है, वह्‌ सुफल है, उससे भिन्न मन, वचन भीर 
शरीर की चेष्टाएं उन्मत्त की चेष्टाएं है ।११। 

जो मनुष्य जिस प्रदाथं को चाहता है भौर प्राप्तिके 
लिए यत्नकरताटहै। यदि बनीचहीमें उक्षकात्यागन 
करदे, तो वहु क्रमशः उसको भवश्य प्राप्तकरताहै। 
अर्थात साद्खोपाद्ध उचित कमं करने से अवश्य फलप्राप्ति 
होती है ।॥१२॥ 

कोई प्राणि विशेष ही षुरुषप्रयत्नसे ही तीनों लोकों 
के महा एे्वयं से अतिरमणीय इन्द्रपदवी को प्राप्त करता 
है ।॥१३॥ 

कोई चिदल्लास चित्‌ के उत्कषंसे उक्कृष्ट प्राणी 
ही पौरुष प्रयत्न से कमखासन में स्थित होकर ब्रह्मत्व को 
प्राप्त करता है ।। १४ 

सारभूत अपने पुरुषाथं सेह पुरुषने गरुडध्वज 
होकर पुरुषोत्तमता को प्राप्त करिया है॥ १५॥ 

अपने पुरुषकारसे ही किसी देहीने अधंनारीश्वर 
बन कर चन्द्रशेखरता को प्राप्त किया है ।॥१६॥ 


५.१ 


प्राक्तनं चेहिकं चेति द्िविधं विद्धि पौरषम्‌ । 
प्राक्तनोऽ्यतनेनाऽऽ््ु पुरुषार्थेन जीयते ॥ १७ ॥ 
यलनर्वाह्दुं ढाभ्यासैः प्रन्ोत्साहसमन्वितेः । 
मेरवोऽपि निगीयन्ते केव प्राकपौरुषे कथा ॥ १८ ॥ 
शाखनियन्त्रितपोरषपरमा 

पुरुषस्य पुरुषता या स्यात्‌ । 


अभिमतफलभरसिद्ध्ये 
भवति हि सवाऽन्यथा त्वनर्थाय ।॥ १९ !। 


मूमृक्षुप्रकरणे 


कस्याच्चित्स्वयमात्मदुःस्थिति- 
वशात्‌ पुंसो दशायां शने- 
रद्धुत्यग्रनिपौडितेकचुलुका- 
# दावापविन्दु्बहुः । 
कस्याच्चिज्जल राक्िपवेतपुर- 
दीषान्तरालीक्रता 
भतव्योचितसंविभागकरणे 
पृथ्वी न पृथ्वी भवेत्‌ ॥ २० ॥ 


इत्याषं श्नौवापिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मुमुष्षुव्यवहारप्रकरणे पौरषप्रकरणं नाम चतुर्थः सर्भः ॥ ४॥ 


पौरष दो प्रकार कारहै, एक पूवेजन्म का गौर दसरा 
दूस जन्म का आधुनिक पुरुषाथे के दवारा पुवेजन्म का 
पुरुषां शीघ्र तिरस्कृत होता है ॥१७॥ 


निरन्तर प्रयत्न करने वाले, दृढ़ भभ्यासवाले एवं 
परज्ञा ओर उत्साहं स युक्त पुरुष प्रख्यमे अधिकार रखने 
वाके देवताओं की पदवी को प्राप्त कर महान्‌ मेर पर्व॑त 
तक को निगल जाते हैँ--समाप्तकर देते, प्राक्तन 
पौरुष की तो बात ही क्या है? ।॥१८॥ 


श्रुति मादि से नियन्त्रित -=श्रुत्यनुसारी पुरुषकार का 
ही (पुरुषाथं का) ही भव्य सम्पादन करने वाली पुरूष 
कीजो निरन्तर उद्योगशीरता है, वही भभीष्ट सिद्धि देने 
वाटी होतीदहै। शास्त्रविधिके प्रतिकरुर पुरुषां का 
उपाजेन करनेवाली पुरुष की उद्योगशीलता अनथेकारिणी 


होती है ।।१९॥ 

पुरुष जब शास्त्रीय यत्न को शिथिल करता दहै, तब 
स्वाभाविके रागादि दोषों से असन्माभं मे आसक्त 
भग्रसर होने के कारण द्रारिद्रच, रोग, बंधन भादि दुदेशा 
को प्राप्त करतारहै, जब भपने हाथ भादि भौ अपने 
काबू मे नहीं रहते, भडङ्गुखियों को सुब तोड़ मरोडकर 
बनाये गये चुल्ल में स्थित चुल्लूभर जलसे मुँहमे पड़ 
हए एक बूंद जल को भी दुलभ होने के कारण अधिक 
समक्षता है, वही जव शास्त्रीय प्रयत्नमें दृठ रहता है, 
तब धमे के उत्कषं से प्रियव्रत महाराज के समान सात 
दीपो पर एकछत्र आधिपत्य कर॒ भव्य पोषणीय पुत्र 
भादिके लए यथायोग्य दायभागका विभाग करनेमें 


समुद्र, पर्वत, नगर भौर द्वीपोंसे व्याप्त विशाल पृथ्वी 
को भी अधिक नहीं स्मक्षता है ॥२०॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत श्रीवासिष्ठमहारामायणमें ममुक्षुव्यवहारप्रकरण में पौरुष 
भक्ररण नामक चौथा सगं समाप्त हुमा ॥४॥ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
प्रवृत्तिरेव प्रथमं यथाशाखविहारिणाम्‌ । 


श्रौवसिष्ठजी ने कहा :-- 
जैसे नील, पीत भादि वर्णो कौ अभिव्यक्तिमे प्रकाश 
ही मुस्यकारणदहै, वसे ही शास्त्र के अनुसार कायिक, 


प्रभेव वर्णभेदानां साधनी सर्वकर्मणाम्‌ ।॥ १ ॥ 


वाचिक आर मानसिक व्यवहार करने वाले अधिकारी 


पुरुषो के पुरुषाथो की सिद्धि मे प्रव्तिही मुख्य कारण 
है।। १॥ 
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अनसा वाञ्छ्यते यच्च थथाशाख' न कर्मणा । 
साध्यते मततलीलाऽसौ मोहनी नाऽथसाधनी । २ ५ 


यथा संयत्यते येन॒ तथा तेनाऽनुभूयते । 
स्वकर्ेवेति चास्तेऽन्यथा व्यतिरिक्ता न देवदुक्‌ । ३ ॥ 
उच्छासन श्ञाछितं चेति द्विविधं पोशषं स्मृतम्‌ । 
त्ोच्छाख्रमनर्थाय परमार्थाय शाखितस्‌ \॥ ४ ॥ 
हौ हृंडाविव युध्येते पुरुषार्थौ समासमो ! 
प्रात्तनश्चेहिकब्धेव श्ाम्यत्यन्नाऽल्पवचोर्यवान्‌ ॥ ५, ५ 
अतः पुरुषयत्नेन यतितव्यं यथा तथा । 
पुंसा तन्त्रेण सद्योगाद्येनाऽऽश्वद्यतनो जयेत्‌ ।॥ £ ॥ 
दौ हृंडाविव युध्येते पुरुषार्थो समासमो । 
आत्मीयश्चाऽन्यदोयश्च जयत्यतिबलस्तयोः ॥ ७ ॥ 
अनर्थः प्राप्यते यन्न श्ास्ितादपि पौरुषात्‌ \ 
अनर्थकं बलवत्तत्र॒ जेयं स्वपौरुषम्‌ \। ८ \\ 


पुरुष जिसकी केवल मन से इच्छा करता है, शास्त्रा 
नुसार कर्मं से नहीं करता, वह उन्मत्त की चेष्टा मात्रही 
करता है, वह्‌ पुरुषाथं का साधन नहीं है, ब्ति मोह का 
साधन है ॥२॥ 

जो मादमी जैसा प्रयत्न करतादहै, वह्‌ वैसादही फल 
पातादहै। प्राक्तन स्वक्मंही दैव कहुलाता है, उससे 
अतिरिक्त दैव कुछ नहीं है । फलतः पौरुष ही अर्थात्‌ कमं 
ही दैव है अन्तर इतनाहीदटै कि प्राक्तन क्मेकीदैवया 
दृष्ट या भपूवं संसा है । भौर शास्त्रानुमोदित कमं पर- 
मा्थेवस्तुकी प्राप्तिकराकारणदहै। कर्पर सम भौर 
कहीं पर असम प्राक्तन मौर एेहिकदो पुरुषार्थं मेषो की 
तरह परस्पर लडते ह, उनमे जो न्यूनबलवाला होता है, 
चहु नष्ट हौ जाता है ॥३-५॥ 

इसचिए परुष को शास्त्रीय प्रयत्न से सज्जन 
महात्माओं के सङ्खके दारा वेसा उद्योग करना चाहिए 
जिससे किं इस जन्मका पौरुष पूवंजन्मके पौरुष को 
रीघ् जीत >े ॥६॥ 

सम भौर विषम अपना भौर दूसरे का परुषां दोनों 
भेडों की तरह छ्डते हैँ उन दोनों मे जो अतित्रख्वानू 
होता है, वहु जीतता है ।७॥ 


जहां पर शास्त्रानुमोदित पौरष के सम्पादन करने 
पर भी भनथंकी प्राम्ति होती है अर्थात्‌ विष्नबाधा 
प्राप्त होती है, वेर्हाप्रर अन्रंकारी अपने पौरषकोही 
बलवान्‌ समञ्षना चाहिए ॥८। | 


योगवासिष्ठे 
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परं पौरुषमाधित्य दन्तेरदन्तान्‌ विचूर्णयन्‌ । 
शुभेनाऽशुभषुदयुक्तं॑ प्राक्तनं पौरुषं जयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
प्राक्तनः पुरुषार्थोऽसौ मां नियोजयतीति धौः । 
बलादधस्पदीकार्या प्रत्यक्षादधिका न सा॥ १०॥ 
तावत्तावत्प्रयस्नेन यतितव्यं सुपौरषम्‌ । 
प्राक्तनं पौरुषं यावदश्ुभं ज्ञाम्यति स्वयम्‌ ।॥ ११५ 
दोषः शाम्यत्यस्देहुं प्राक्तनोऽद्यतनंर्गृणैः । 
दृष्टान्तोऽत्र ह्यस्तनस्य दोषस्याऽ्यगुणेः क्षयः ॥ १२५ 
असहैवमधः कृत्वा नित्यमृद्रिक्तया धिया । 
संसारोत्तरणं भत्ये यतेताऽऽातुमात्मनि \ १३॥ 
न॒ गन्तव्यमनुदयोगेः साम्यं पुरुषगरदभः । 
उद्ोगस्तु यथाशाख' रछोकद्वितयतिद्धये ॥ १४ ॥ 
संसारकुहुरादस्माध्रिगेन्तव्यं स्वयं बलात्‌ । 
पौरुषं यत्नमाध्नित्य हरिणेवाऽरिपञ्जरात्‌ ॥ १५ ॥ 


अपने उत्कृष्ट पौरुष का अवलम्बन कर दातिसे दातो 
को पीस रहे पुरुष को अपने लुभ पौरुषसे विघ्नकरने 
के लिए उद्यत पूवं जन्मके अशुभ पौरष को जीतलेना ` 
चाहिए । प्राक्तन कर्मं जो भदृष्ट या प्रारन्धके रूपमे 
होकरमेरी बुद्धि को प्रेरित करता है, इसप्रकारकी 
बुद्धि को बल्पूर्वक कुचल डालना चाहिए, क्योक्रि वहु 
प्रत्यक्ष प्रयत्न से अधिक बरवान्‌ नहीं है ॥९, १० 

तबतक पौरुषपुवंकं अच्छी तरह प्रयत्न करना 
चाहिए जबतक किं प्राक्तन पूवंजन्म का अदुभकमेया 
पौरुष स्वयं निदंशेष शान्त न हौ जाय ॥११॥ 

इस जन्मके गुणींसे ( शुभ पौरुष से ) पु्वंजन्म का 
दोष ( अशुभ पौरुष } अवश्य नष्टहो जाता है, इसमें 
कोई सन्देह नहीं है । क्योकि कल का दोष अर्थात्‌ भजी- 
णता भादि भआाजके उपवासया अन्य श्ुभ कमंसे नष्ट 
हो जाते है--यह्‌ देष्टान्त है ॥१२॥ 

पूवं जन्मके दुरदष्टका टेहिकि ब्युभ कर्मभे सदा 
उद्योगश्ीख बुद्धि द्वारा तिरस्कार कर मपनेमें संसारो- 
त्तरण के सम्पादन के चकिएुक्षम, दम, श्रवण भादि 
सम्पत्ति के अनुष्ठान के लिए यत्न करना चाहिए ।॥१३॥ 

पूरुषाथं का सम्पादन न कर पुरुषको गदेभके 


` समान नहीं होना चाहिए वरन्‌ दो लोकों स्वगं भौर 


मोक्ष की सिद्धिके लए शास्त्रानुसार सदा यत्न करना 
चाहिए ।१४॥ ॥ 

जिस तरह हरिन्=विष्णु भगवान्‌ मसुरो द्वारा 
मायारूपी प्रयुक्त पिजड़ेसे स्वयं बलपू्वंक निकल गये 


५. २७ | 


प्रत्यहं प्रत्यवेक्षेत ॒ देहं नश्वरमात्मनः । 
संत्यजेत्पशुभिस्तुत्यं श्रयेत्पु रुषोचितम्‌ ॥ १६ ॥ 
रिञ्ित्‌ कान्तान्नपानादिकलिरं कोमलं गृहे । 
ब्रणे कोट इवाऽऽस्वाद्य वयः कार्थं न भस्मसात्‌ 1 १७ ॥ 
शुभेन पौरुषेणाऽऽशु श्रुभमासाद्यते फलम्‌ । 
अशुभेनाऽयुभं नित्यं देवं नाम न किच्न। १८॥ 
परत्यक्षमानमृत्युज्य योऽनुमानमुपेत्यसौ । 
स्वभुजाभ्यामिमौ सर्पाविति प्रक्ष्य पायते ॥ १९ ॥ 
देवं संप्रेरयति मामिति दग्धधियां सुखम्‌ । 
अदृष्रठदष्टीनां दृष्टवा लक्ष्मीनिवततेते ॥\ २० ॥ 
तस्मात्पुरुषयत्नेन विवेकं पुर्वमाश्रयेत्‌ । 
आत्मज्ञानमहार्थानि शास्राणि प्रविचारयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
अथवा जसे हरि सिह मनुष्यों से बनाये गये बन्धनरूपी 
पिजड़से स्वयं बरपूवेके निकर जाताहै, उरी प्रकार 
मनुष्यों को पौरुषरूपी यत्न का अवलम्बन कर इस संसार 
रूपी गर्तं से स्वयं बल्पूर्वक निकट जाना चाहिए \॥१५॥ 

अपने शरीर को प्रतिदिन नश्वर समन्षे, पशुओं की 
समानता को छोड दे अर्थात्‌ पशुता को स्वीकार न करे, 
किन्तु सत्पुरुषो के योग्य साधु-सद्कम भौर सतुश्षास्त्रों 
का मवम्बन करे । आहार, निद्रा, भय, मैथुन भादिका 
पञ्चु अपने प्राक्तन कर्मो के अनुसार भोग करता है, किन्तु 
अपनी विवेकं बुद्धिस शास्तरानूमोदित कमुष्ठान कर 
जीवन को उदार उदात्त करना चाहिए ॥ १६॥ 

जैसे कीट घाव के पीप आदि द्रव पदाथेका आस्वा- 
दन करता हुआ जीवनयापनकरताहै व॑सेही घरमे 
स्त्री, अन्न, पान आदि द्रव भौर कोमल पदार्थोका 
आस्वादन करते हुए सम्पूणं पुरुषार्थो के साधनभूत सौवन 
को व्यथं व्यतीत नहीं करना चाहिए ॥१५॥ 

शुभ पुरुषकार से शीघ्र शुभ फल प्राप्त होता है ओौर 
अशुभ पौरुष से अशुभ फल मिता है । पूर्वजन्मके शुभ 
मौर अशुभ कमं अर्थात्‌ पौरुष से अतिरिक्त दव नामकी 
कोई वस्तु नहींहै। १८॥ 

जो मनुष्य प्रत्यक्ष प्रमाणका त्याग कर अनुमान 
प्रमाण का अवलम्बन करताहै, वहु मपनी बाहृभों को 
ही सपं समञ्चकृर उनसे भयभीत होकर भागता है ॥१९॥ 

चिदवामित्र आदि श्रेष्ठ पुरुषों ने पौरुषसे ही पुरुषां 


का अचंन कियाथा, स बातकोन जानकर मृक्ञे दैव 
भरित कर रहाहै, एेसा कहनेवे दुरबद्धियों का मूख 


मुमुक्षुप्रकरणे 
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चित्तं चिन्तयतामर्थं यथाशाल्ल' निजेहितेः । 

अस्ंसाधयतामेव मूढानां धिभ्डुरीप्सितम्‌ ।॥ २२॥ 
पोरषं च न वाऽनन्तं न यत्नमभिवाञ्छयते । 

न यत्नेनाऽपि महता प्राप्यते रत्नमश्मतः ॥ २३ ॥ 
यथा घटः परिमितो यथा परिमितः पटः 
नियतः परिमाणस्थः पुरुषार्थस्तथेव च ॥ २४॥ 
स॒ च सच्छाख्रसत्सङ्खसदाचाररोनिजं फलम्‌ 
ददातीति स्वभावोऽयमन्यथा नाऽथसिद्धये । २५ ॥ 
स्वरूपं पौरुषस्थेतदेवं व्यवरहरन्नरः 
याति निष्फलयत्नत्वं न कदाचन कश्चन ॥! २६॥ 
देन्यदारिद्रचद्ुःखार्ता अप्यन्ये पुरुषोत्तमाः 
पौरषेणेव यत्नेन याता देवेद्धतुत्यताम्‌ ॥ २७ ॥ 


देखकर ही लक्ष्मी छौट जाती है ॥२०॥। 

इसलिए पहले पुरुषकार से नित्यानित्यवस्तुविवेक 
आदि चार साधनोंका अवलम्बन करना चाहिए भौर 
आत्मज्ञानरूपी महान्‌ अर्थवाके शास्त्रों का मनन करना 
चाहिए ॥२१॥। 

शास्त्रानुसार श्रवण, मनन भादि चेष्टाभों दारा 
परमाथभ्रूत आत्मतत्त्व का विचार न करने वाले पुरुषार्थ 
साधन से शून्य मूढ पुरुषों को अनन्त अतिदुष्ट भोगेच्छा 
को धिक्कार है ॥२२॥ 

पौरुष निरवधिक नहीं है, साक्षात्कार का उदयही 
उसकी अवधि दहै । वहु प्रयत्न कीभी अपेक्षा नहीं करता, 
बहुत बड़े प्रयत्नसे भीपत्थरसे रत्नकी प्राप्ति नहीं 
हो सकती है ।।२३॥ 

जैसे घडा परिमित जसे लम्बाई चौडाई भादि 
परिमाणसे वस्त्र परिमितरहै, वेसेही पुरुषप्रयत्नभी 
परिमाणस्थ ( आस्मतत्त्वसाक्षात्काररूपी फल की अवधि 
मे स्थित) एवं परिमितदहै, अर्थात्‌ पुरुष के प्रयत्न की 
अवधि भी तत्त्व का साक्षात्कारात्मक ज्ञान है ।॥२४॥ 

यदि पुरुषप्रयत्न सत्‌ शास्त्र, सत्सङ्ख भौर सदाचारसे 
यक्त होता है, तो अपना फल ( तत्वसाक्षात्कार ) देता 
है, यह उस्तका स्वभाव दहै। यदि वह सतु-शास्त्र, सत्सद्ध 
भौर सदाचार मे रहित होतारहै, तो उससे फरकी सिद्धि 
नहीं होती है ।२५॥ 

पौरुष का यह्‌ स्वभावैः कि इस प्रकार व्यवहार 
कर रहे किसी भी पुरुष का प्रयत्न कभी भी विफल नहीं 
होता है ।॥२६।। 

दीनता मौर दरिद्रता से उत्पन्न दुःखसे पीडित हुए 


१२६ 


आबल्यादलमभ्यस्तंः शास्नसत्सङ्धमादिभिः । 
गुणः पुरुषयत्नेन स्वाथः संप्राप्यते यतः \\ २८ \ 
इति प्रत्यक्षतो दृष्टमनुभूतं श्रुतं कृतम्‌ । 
देवात्तमिति मम्यन्ते ये हतास्ते कूबुद्धयः ॥ २९ ॥ 
आस्यं यदि न भवेज्जगत्यनथः 

को न स्याद्रहुधनको बहुश्रुतो वा 
आरस्यादियमवनिः ससागरान्ता _ _. 
| संपर्णा नरपञुभिश्च निधनंश्च \ २० ॥ 
बाल्ये गतेऽविरतकल्पितकेलिलोले 


योगवासिष्रे 


[ ५. ३२ 


दोर्दण्डमण्डितवयःप्रभृति प्रयत्नात्‌ । 
सत्सङ्खमैः पदपदार्थविशचुढबुद्धिः 
कुयन्निरः स्वगुणदोषधिचारणानि ॥ २१ ॥ 


वात्मीक्रिर्वाच 


इत्युक्तवत्यथ मुनौ . दिवसो जगाम 
सायन्तनाय विधयेऽस्तमिनो जगाम । 
स्नातुं सभा कृतनमस्करणा जगाम 
श्यामाक्षये रविकरेण सहाऽऽजगाम ॥ ३२ ॥ 


इत्या श्रौवासिष्ठमहारामायणे वाटमीकोये मुमृश्युव्यवहारप्रकरणे पौरषस्थापनं नाम पञ्चमः सगेः ॥ ५ ॥ 


नट, हरिश्चन्द्र आदि श्रेष्ठ पुरुष भी अपने पुरुषकार से 
ही देवराज के समान हौ गये हँ ।\२७ 

बाल्यावस्था से केकर भली-भात्ति अभ्यस्त शास्र, 
सत्सद्धः आदि गुणोंसे पूरुषप्रयत्न के हारा स्वां तत्त्व 
साक्षात्कार प्राप्त होताहै। ( सहसा किये मये शास्वा- 
भ्यास, सत्सद्ध आदिसे वह प्रप्त नहीं किया नजा 
सकता ) ॥२८॥ 

जीवन्मूक्त हम खोगोँ ने इस बात का प्रत्यक्षरूपसे 
अनुभव कियाद, सुना गौर साधनो से उसे उपाजित 
भीकियाहै, नो लोग उसे दैवाधीन कहते है, वे कुत्सित 
मति भौर विनष्ट है ।२९॥ 

अनथ ( दुगेति ) का कारण होने या भथे (उन्नति) 
का विघातक होने के कारण भनथेकारी भालस्य यदि 
जगत्‌ मेन होता, तो कौन पुरुष बड़ा धनी भौर विद्वानु 
नहीं होता अर्थात्‌ सभी धनी भौर विद्वान्‌ होते ? भरस्य 
के कारण ही यहु सागरपयेन्त सम्पूणं प्रथिवी निर्धनो 
शौर नरपशुओंसे परिपूणंहै। ( इसलिए आल्स्यका 
परित्याग कर बाल्यकालसे ही मनुष्य को सत्संग, 
दास्तवराभ्यास आदिमे कग जाना चाहिए, यही सववेश्रेष्ठ 
मागे है ) ।२३०॥ 

चपल बालको द्वाराकी गई क्रीडाभों से भति चच्चल 
बाल्यावस्थाके नीत जानेपर गुरुसेवा आदिमे स्मथं 
भुजाओं से मलकरत अवस्था से ( यौवनावस्थासे ) लेकर 
पद-पदाथं के ज्ञान मे निपुण (ग्युत्पन्न) पुरुष गुर, सतीर्य, 
अपनेसे अधिक ज्ञाताओंके संगसे भपने गुणो का 
( भक्ति, दया मादिका), दोषोंका ( राग-दरेष मादि 


का) विचारकर अर्थात्‌ शान्ति भादिसे न्त में कल्याण 
होतादहै भौर राग भादिसे अनथंकी प्राप्ति होतीरहै, 
इस प्रकार मनन करे ॥३१।। 


वाल्मीकिजी ने कहा - 

महामुनि श्रीवसिष्ठजी के इस प्रकार उपदेश देते हुए 
दिन बीत गया भौर सूयं भगवान्‌ भस्ताचरू के शिखर- 
पर चके गये । मूनिसभा महामुनि वसिष्ठजी को प्रणाम 
कर साय-सन्ध्योपासन, भग्निहोत्र मादि करनेके चिर 
स्नानार्थं ची गई भौर रात्रि बीतनेपर सूयोदिय होते- 
होते श्रीवस्षिष्ठजी के पास पूनः भा गई। 


योगवासिष्ठ की तात्पर्यप्रकाश् नाम की संस्ृतव्यास्या 
भे इस इखोक की व्याख्या इस प्रकार कौ है-वाल्मीकिनी 
ने कहा, यह अरिष्टेनेमि के प्रति देवदूतकी उक्तिरै, 
वात्मीकिजी के इस प्रकारसे भरद्वाज के प्रति कहूनेपर 
दिन अस्तहो गया, सूयं भगवान्‌ अस्ताचल के शिखरपर 
चके गये एवं मुनियो की सभा वाल्मीकिजी को नमस्कार 
कर सायंकाटीन सन्ध्योपासना, अग्निहोत्र आदि करने के 
लिए स्नानां चरी गई मौर रात्रि के बीतने के बाद 
सूर्योदय होनेपर पूनः वात्मीकिजीके पास्भा गई, 
टीकाकारका कहना दहै कि यदि इस प्रकार अथं न किया 
जायगा तो भगे तत्‌-तत्‌ स्थलोंमे जो दशरथसभां के 
उत्थान का वणन, भद्धिक कर्मानुष्ठान का वणेन, रात्रि 
मे राम भादिके साथ श्रुत मथंके चिन्तनका वणेन 
एवं प्रातः सूर्योदय भादिका व्णेनदहै, वहु असङ्खतहो 
जायगा ॥३२॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायणमें वैराग्यप्रकरण मे मूमृक्षुग्यवहारभ्रकेरण 
का पौरुषस्थापन नामक पाचर्वां सगं समाप्त हुआ ॥५॥ 


वसिष्ठ उवाच 
तस्मातप्राक्पौरषाहेवं नाऽन्यत्ततप्रोज्श्य दूरतः । 
साधुसङ्खमसच्छास् जीवमृत्तारयेद्‌ बलात्‌ १ ॥ 
यथा यथा प्रयत्नः स्याद्भूवेवाश्ु फलं तथा । 
इति पौरषमेवाऽस्ति देवमस्तु तदेव च।\ २॥ 
दुःखाद्या दुःखकाले हा कष्टमिति कथ्यते । 
हा कष्टश्ब्दपर्यायस्तथा हा दैवमित्यपि।॥ २॥ 
प्राक्स्वकर्मेतराकारं देवं नाम न विदयते । 
बालः प्रबरपुंसेव तज्जेतुमिह शक्यते ।॥ ४ ॥ 
ह्यस्तनो दृष्ट आचार आचारेणाऽद्य चारुणा । 
यथाऽऽ श्युभतामेति प्राक्तनं कमं तत्तथा ॥ ५ ॥ 
तज्जयाय यतन्ते ये न॒ लोभलवरुम्पराः । 


वसिष्ठजी ने कहाः- 

पौरुष से अतिरिक्त दैव कोई वस्तु नहीं है, इसलिए 
पूवैजन्म मे किया गया पुरुषप्रयत्न ही दैव है । अतएव 
दैव के अधीन हूं, स्वतन्त्र नहीं हूं, इस प्रकार के विचार 
का परित्याग कर सज्जनसङ्खति अच्छे शास्त्र के अभ्यास 
से अधिकारी मनुष्य दस संसारसागरसे अपना उद्धार 
करे।॥ १॥ 

जैसा प्रयत्न होगा वसाही शीघ्र फल होगा, इसीका 
नाम पौरुष है ओौर उसीको दैव भी कहते है, दैव भौर 
पौरुष मे कोई अन्तर नहींहै। २1 

जसे दुःखके समयमेंदुःखसे ष्टा कष्ट" कहा जाता 
है, वंसेही षहा कष्ट' शब्दकाही दूसरा पर्याय ध्राक्तन 
अशुभ कमं" भीटहै । अर्थात्‌ दुःखरूप से परिणत अपना 
प्राक्तन कमं हा कष्ट' शब्दसे कहा जाताहै ओर वही 
"दैव है ॥३।॥ 

दैव अपने प्राक्तन कमं से भिन्न नहींहै। जसे प्रबल 

पुरुष बालक को जीतता, वेसेही वहु भी प्रबल 
पौरुष से जीता जा सकता है ॥४॥ 

जैसे करू का दुराचरण आज के सुन्दर आचरण से 
युभहो सक्तादै, वैसे ही प्राक्तन अशुभ कमं कौ 
अशयुभता भी वतमान शयुभ कमेसे नष्टहो सकती है ।॥५॥ 

जो तुच्छ विषयसुख के लोभ मे पड़कर प्राक्तन कर्भ 


ते दीनाः प्राकृता मूढाः स्थिता देवपरायणाः ॥ ६ ॥ 
पौरषेण कृतं कर्मं देवाद्‌ यदभिनश्यति \. 
तत्र॒ नाशयितुर्ञेयं पौरुषं बलवत्तरम्‌ \ ७ ॥ 
यदेकवुन्तफलयीरथेकं शन्धकोटरम्‌ । 
तन्न प्रयत्नः स्फरितस्तथा तद्रसप्ंविदः॥ ८ ॥ 


यत्प्रयान्ति जगज्ावाः संसिद्धा अपि संक्षयम्‌ । 
क्षयकारकयत्नस्य ह्यत्र जेयं महद्‌ बलम्‌ ॥ ९ ॥ 


द्रौ हृडाविव युध्येते पुरुषार्थ परस्परम्‌ । 
य॒ एव बलर्वास्तत्र स एव जयति क्षणात ॥ १० ॥ 


भिक्षुको मद्धारेभेन नृपो यत्यते बखात्‌ । 
तदमत्येभपौराणां प्रयत्नस्य बरं महत्‌ ॥ ११ ॥ 


रूपी दैव को जीतने के लिए प्रयत्न नहीं करते तथा सदा 
देव के भरोसे बैठे रहते है, वे विचारे पामर भौर मूखं 
है ।६॥ 

यदि कहीं पर पुरुषप्रयत्न से क्रिया गया कर्मदैवसै 
(भाग्य से) विनष्टहौो जाय, तो वहाँंपरमभीनाज्ञ करने 
वाटे एक पौरष को ही दैव से बल्वत्तर समञ्लना 
चा हिए ॥५७।। 

जहां एक टहनी मे च्गे हुएदो फलों में एक खोखला 
( रसशून्य ) होताहै वर्हापर उसके रस का उपभोग 
करनेवाले मनुष्य या कीड़े आदि का, पूरवंजन्मका या ईस 
जन्म का, प्रयत्न ही पौरष ही उसके रस क्रा विनाशक 
होता है ।॥८॥ 

जर्हापर जगतु मे संसिद्ध पदार्थं भी विनाक्ञ को प्राप्त 
हो जाते, वर्हपर विनाश करनेवाले का प्रयत्न अधिक 
बलवान्‌ है. यही मानना चाहिए ॥९॥ 

पूवैजन्म के भौर इस जन्मके कमं (पौरुष) दो 
भेडों कौ भांति परस्षर छडते है, उनमें जो बलवान्‌ होता 
है, वही दरसरे को क्षणभर हराकर विजयी होता है ॥१५। 

राजवंश के न.रहुने पर मन्त्री आदिमे प्रेरित अलड्- 
कृत हाथी किसी भिक्षुक को काक्र बलात्‌ राजा बना 
देता है, वह्‌ मन्त्री, हाथी भौर नगरवासियों के पभ्रयत्नका 
ही महान्‌ फल है । आशय यह्‌ दहै कि भिक्षुक का राज्य 


१२८ 


पौरषणाऽच्नमाक्रम्य यथा दन्तेन चृण्येते 
अन्यः पौरषमाधित्य तथा शूरेण च्यते १२॥ 
अन्नभूता हि महतां रघवो यत्नकश्षाछिनाम्‌ ॥ 
यथेष्टं विनियोऽयम्ते तेन॒ कर्मसु लोष्टवत्‌ \\ १३ ॥ 
शक्तस्य पौरषं दृश्यमदृश्यं वाऽपि यद्धूवेत्‌ । 
तरैवमित्य्क्तेन बुद्धमात्मन्यबुद्धिना \ १४ ॥ 
भूतानां बरुवदृभूतं यन्न देवमिति स्थितम्‌ । 
तत्तेषामप्यधिष्ठातु सतामेतसस्फुटं मिथः ॥ १५ ॥ 
शाखयामात्येभपोराणामविकलत्पा स्वभावधीः । 
या सा भिक्षुकराऽयस्य कतृं धतु प्रजास्थितेः ।॥ १६ ॥ 
भिश्युको मद्धकेभेन नुपो य्कियते क्वचित्‌ । 
प्राप्ति के अनुकल पूर्वेजनम का पुण्य होनेपर भी मन्त्री 
भादि का पौरुष भी उसमे अन्यतर कारण है । यदि मन्त्री 
हाथी को भेजना आदि उद्योगन करेतो भिक्षुक का 


लडका कदापि राजा नहीं हो सकता है । निस्सन्देह 


मन्त्रियों का पुरुषकार प्रयत्न या उद्योग भिक्षुक के 
राज्यलाभमे सहकारी कारणदहै ओर भिक्षुक का बलवान्‌ 
पुण्य मुख्य कारण है ।११॥ 

जसे पुरुषकार से ( प्रयतसे ) भक्षण करने योग्य 
सन्नको मुँहमे दबाकर फिर दतोंसे चरचर किया 
जाताहै वैसे ही बलवान्‌ पुरुष पौरुष का अवरुम्बन कर 
दु्बेरु को पीस डालता है ॥१२॥ 

यतः प्रयत्नरील महाबली पुरुषों के अत्प बरवाल 
पुरुष उपयोग योग्य होते है, इसलिए वे उनको देले के 
समान अपनी इच्छाके अनुसार कमं मे नियुक्त करते 
ह ।\१३॥ 

असमं भौर अल्पबुद्धि पुरुष बलवान्‌ ओर बुद्धिमान्‌ 
पुरुष के पौरुष को अर्थात्‌ उसके द्वारा किये गये सफल 
यत्न को चाह वहु दुय, हो या मदृश्य, अपनी अज्ञानता 
के वश "देव" या अदृष्ट सम्ता है ।१४॥ 

उन समथे प्राणियोंमें जो मधिकं बलवान्‌ प्राणी 
होता है, वहु ओौरोंका नियन्ता होतादहै, यह बात सभी 
वतंमान प्राणियोंमे स्पष्टदहै; दैव कोई वस्तु नहींहै, 
यह निश्चित है। आशय यह्‌दहै कि समथं पुरुषोंकी 
अपेक्षा अधिक समथं अन्य पुरुषभीरहै, वे उनके ऊपर 
शासन करतेदं। वर्तमान प्राणियों में पुरुषकार ही 
दि्ठाई देताहै, उपपे अन्य कुछ नहीं दिखाई देता है । 
मतः देव कोई पदार्थं नहीं है, यही समक्षना उचित 
है ।१५॥ 


योगवापिष्ठे 


[ द. रर 


प्राक्तनं पौरुषं तत्र॒ बलवद्वाऽ्पि कारणम्‌ \\ १७ ॥ 
रेकः प्राक्तनं हन्ति प्राक्तनोऽद्यतनं बलात्‌ ॥ 
सर्वदा पुरषस्पस्वस्तत्राऽनुदरेगवाञ्जयी \\ १८ ॥ 
दयोरद्यतनस्थेव प्रत्यक्षाद्‌ बलिता भवेत्‌ ॥ 
देवं जेतुं यतो यल्नेर्बालो युनेव शक्यते \५ १९ ॥ 
मेघेन नीयते यद्वह्रत्सरोपाजिता षिः 
मेधस्य पुरुषार्थोऽसौ जयत्यधिकयत्नवान्‌ ॥॥ २० ॥ 


क्रमेणोपाभितेऽप्यर्थे नष्टे कार्या न खेदिता । 
न बलं यत्रमे शक्तं तत्र का परिदेवना \६\ २१॥ 
यत्न शवनोमि तस्याथ थदि दुःखं करोम्यहम्‌ । 
तदमारितमृत्योमे युक्तं प्रत्यहुरोदनम्‌ \१५ २२॥ 


शास्त्र, मन्त्री, हाथी ओर नगरवासियमों की एेकमत्य 
हुई स्वाभाविके बुद्धिही भिक्षुक को राजा बनानेवारी 
भौर प्रजा की रक्षिका है ॥१६॥ 

भथवा, जहाँ कहीं अलङ्कृत हाथी से भिक्षुक राजा 
बनाया जाताहै, वर्हापर भिक्षुक का पूवेजन्म का प्रबल 
पौरुष भी कारण है ॥१५७॥ 

दस जन्ममे किया गया उद्रेगशुन्य प्र पुख्षकार 
भपने बल से पूवंजन्म के पौरुष पर विजयी होता दहै भौर 
पूवंजन्म का उद्रेगरून्य प्रबल पौरुष इस जन्म के पौरुष 
पर अपनेबलसे विजयीहोतारहै { वही पौरुष सदा 
विजयी होतादहै, जो उद्ेग से रहित होता है) ।॥१८।। 

दोनों ( पेहिक ओर प्राक्तन) पौरषों में पेहिकि 
पौरुष ही प्रत्यक्षतः बलवान्‌ है, इसलिए जसे युवक दारा 
बालक जीत च्या जाता है, वसे ही इस जत्मके 
प्रयत्नं द्वारा दैव = पूवंजन्म का प्रयत भी जीतता जा 
सकता है ॥१९॥ 

जसे मेष कृषकों दारा वषं भरमें कमाई गई खेती 
कोएकही दिनिमें विनष्ट करदेताहै, यहमेषख काही 
पूरुषाथं है, वैसे ही अधिक प्रयत्न करने वाला विजयी 
होता है ॥२०॥ 

क्रमशः उपाजित धन का विनाकश्शहोौ जाने परभी 
सेद नहीं करना चाहिए । जरहाँपर मपना कृ वशा नहीं 
चरता, वहापर सेद करना उचित नहीदहै वरन्‌ वहाँपर 
पुनः उद्योग करना ही उचित है ॥२१॥ 

जिप्त का्यंको हम नहीं कर सकते है उसकेषशिए 
यदि हम दुःख करे, तो हमने मृत्युका विनाङदा नूह 
किया, वहू कभीन कभी हमे मार डकेगा, इस प्रकार 
विचार कर प्रतिदिन रोना चाहिए ॥२२॥ 


६. २९ ] 


देशकालक्रियाद्रव्यवक्लतो विस्फुरन्त्यमी । 
सवं एव जग दुवा जयत्यधिकयत्नवान्‌ । २३॥ 
तस्मात्पौरषमाभित्य सच्छाख्ं : सत्समागमेः । 
परज्ञाममल्तां नीत्वा संसारजरखधि तरेत्‌ ॥ २४॥ 
प्राक्तनश्चेहिकिश्चेमौ पुरषाथौ फलद्रुमौ । 
संजातौ पुरषारण्ये जयत्यभ्यधिकस्तयोः ॥ २५॥ 
कर्म यः प्राक्तनं तुच्छं न निहन्ति श्रुभेहितेः । 

दूस संसार के सम्पुणं पदाथ देर, काल, क्रिया भौर 
द्रव्य के अनुसार स्फूतिकोप्राप्त होते दह जिस विषयमे 
मनुष्य अधिक प्रयत्न करता है, उसमे विजयी होता है] 
महाय यहुहै किजिस देशम जिस कालमें प्रयत्न 
विफल हौ जाय, उसका त्याग कर दूसरे देशम, दूसरे 
कालमे दूसरी क्रियासे भौर दूसरे द्रव्य से पुनः प्रयत्न 
करना चाहिए, क्योकि पूवं आदि दिशाओं में विघ्न आने 
पर भी श्रीविरवामित्रजी के तप की उत्तर दिशा में सिद्धि 
हुई थी । २३॥ 

सलिए अधिकारी मनुष्य को पुरुषां का भव- 
लम्बन कर, सत्‌ शास्त के अभ्यास भौर सत्सद्धति दारा 
बुद्धिको निर्मल बना कर संसारलूप सागर से अपना 
उद्धार करें । २४॥ 

इस जन्म भौर पू्वंजन्मके दोनों पौरुषरूपी अरण्य 
मे उत्पन्न फल देने मे समथं वृक्ष ह, उनमेसे जो अधिक 
बलवान्‌ होता है, वह्‌ विजयी होता है।॥ २५॥ 

जो पुपर अपने एेहिक्र शुभ कर्मोसे पूर्वजन्म के तुच्छ 
कंका विनाद्य नहीं करतार वहु अज्ञानी जीव अपने 
सुख भौर दुःख के उत्पादन में असमर्थं है । २६॥ 

वहु पुरूष ईश्वर की प्रेरणासे पुण्य भौर पापके 
विनाही स्वगं अथवा नरक मँ जाता है, वहु सदा 
पराधीन रहतादै, वहुपशुही दहै, इसमे वस्तुतः सन्देह 
नहीं है ।। २७ ॥ 

जो पुरुष उदार स्वभावसे प्रयत्न केरने में कुशल 
ओर सदाचारी, वे पुरुष जैसे मृगराज अपने उद्यमसे 
पिजडेसे निकल जाताहै, वैसे ही जगत्‌के महसे 
निकल जाता है ।॥ २८ ॥ 

जो पुरुष क्मंका त्यागकर कोर पुरुष ईहवर मृद्ल 
प्रेरित कर रहा है, इस प्रकार की कूकल्पना में स्थितै, 
उसनराधमकादूरसेही त्याग कर देना चाहिए) 

इस प्रसद्ख में योगवासिष्ठके अच्युतग्रन्थमालाके 
हिन्दी अनुवादमें इस प्रकार संस्कृत व्याख्या के भाधार 
१७ 


मुमृकषुप्रकरणे 


१२९ 


अज्ञो जन्तुरनौशोऽसावात्मनः सुखदुःखयोः ।॥ २६ ॥ 
ईश्वरप्ररितो गच्छेत्स्वर्गं नरकमेव वा । 
स॒ सदेवं पराधौनः पशुरेव न संशयः \। २७॥ 
यस्तरदारचमत्कारः सदचारविहारवान्‌ । 
स निर्याति जगन्मोहान्ृगन्धः पञ्जरादिव ।। २८ ॥ 
यश्चिन्मां प्रेरयत्येवमित्यनर्थकुकःपने । 
यः स्थितो वृ्मुत्सुज्य त्याज्योऽसौ दुरतोऽधमः \। २९॥ 


पर शङ्का समाधान प्रस्तुत किया --'शङ्का-- एष 
ह्यव साधु कर्मं कारयति तं यमेभ्यो लोकभ्य उन्निनीषते" 
(यही उस्र पुरुष से अच्छे कं करवाता है, जिसका इस 
लोकसे उद्धारकरनेकी इच्छा करता है) "य आत्मनि 
तिष्ठन्‌ आत्मानमन्तरो यमयति' (जो अन्तर्यामी आत्मा में 
स्थित होकर आत्मा का नियन्त्रण करता है), शदश्वरः 
सवभूतानां हूरैशेऽुन तिष्ठति" ( है अणुन, दृशवर सब 
प्राणियों के हृदय में स्थितहै) इत्यादि भ्रुति भौर 
स्मृतियों से विरुद ईदवर का अपाप कर जीव की 
स्वतन्त्रता कँसे कहते हैँ ? 

समाधान--माप भी यथाकारी यथाचारी तथा- 
भवति साधुकारी साधुभेवति पापकारी पापो भवतिः 
( जसा करता है वेसा होता है, साधुक्मेकारी साधु होता 
है भौर पापकर्मंकारी पापी होता है), यजेत्‌ जुहुयाद्‌ 
ध्यात्‌" ( यज्ञ करे, हवन करे, दान दै), "कर्ता 
शास्त्राथेवत्त्वात्‌ ( आत्मा कर्ता है, क्योकि कर्ता को 
अपेक्षित उपायों का बोध करनेवाला विधिशास्त्र सार्थक 
है, यदि बुदधिकर्तीहो भौर भोक्त आत्ाहो, तो एेसा 
विधिशास्त्र निरर्थक हो जायगा), नि कुत्वं न कर्माणि 
खोकस्य सृजति प्रभूः" ( ईरवर जीवोंकेन कतूंत्वकी 
सृष्टि करतेर्हैगौरन कर्मोकी सृष्टि करते हैँ) इत्यादि 
श्रुति भौर स्मृत्तिसे विरुद्ध जीव कौ परतन्त्रता का 
प्रतिपादन कंसे करते हैँ? अस्वतन्ब जीव कर्ता नहींहो 
सकता, वंयोकि यदि अस्वतन्त्र को कर्तां मानेगे, तो 
“स्वतन्त्रः कर्ता' इस शस्त्रसे विरोध होगा। बलवान्‌ 
रवर की अधीनता में स्थित पुरुषं संकडों विधियो भौर 
हजारो निषेधोंसेन तो किसी कमं में प्रवृत्तकियाजा 
सक्ताहै भौरन निवत्त क्ियाजा पस्केताहै। दूसरी 
बात यहुभीटै किंर्ईु्वर द्वारा जबरदस्ती ब्रह्महत्या 
आदि दुष्कर्म मै प्रवृत्त कराया गया जीव कंसे भपराधी 
होगा भौर स्वयं दही लोगों को बमुरे कर्मो में प्रवृत्त कराकर 
उन्ह नरकमे गिरा रहे भगवान्‌ वैषम्य भौर नैषुण्य दोष 


१३० 


व्यवहारसहस्राणगि यन्धुपायान्ति यान्ति च । 
यथाज्ञाख विहर्ग्यं तेषु स्यक्त्वा सुखासुखे ॥ २० ५ 
यथाश्ञाखमनुच्छिघ्नां मर्यादां स्वामनुज्छतः 
उपतिष्ठन्ति सर्वाणि रत्नान्यस्बुनिधाविव \ २१ ॥\ 
स्वारभप्रायककार्यकप्रयत्नपरता बुधैः । 
प्राक्ता पौरषदाब्देन सा सिद्ध्यै श्ाखयन्त्रिता \\ २९ ५ 


क्रियया स्पच्दर्घामिण्या स्वाथसाधकता स्वयम्‌ । 


के भागी क्योन होगे? भौर अन्तर्यामी ब्राह्मण के अन्त 
म "नन्योऽतोऽस्ति द्रष्टा नान्योऽतोऽस्ति श्रोता नान्योऽतो- 
ऽस्ति मन्ता" इत्यादि से जीव के भपप हारा ईश्वर 
स्वातन्य का समर्थन कसे संगत होगा ? 

यदि कहे केवल अज्ञ पुरुष की दृष्टि का अवलम्बन 
कर कर्मकाण्ड प्रवृत्ति मे जीवस्वातच््यवाद ह, उसको 
रिथिल कर सम्पूणं भूतो मे एेकाटम्यज्ञान के लिए प्रवृत्त 
विवेकदष्टि का अवलस्बन कर हुहव रस्वातन्त्यवाद है, 
उसके फलभूत ज्ञान से प्राप्त विवेकदुष्टि का भवलम्बन 
कर "तदेतद्‌ ब्रह्मापूवेमनपरमनन्तरमबाह्यमयमत्मा ब्रह्य 
सर्वानुभूः" ( यहं ब्रह्म कारणशून्य, कायं रहित, अनन्तर, 
अवादय, स्वरूप से सबका अनुभवे करनेवाला है), न 
कतुत्वंन कर्माणि! इत्यादि श्रुतिवाद भीर्‌ स्मृतिवाद है । 
जसे स्वप्न मौर देण आदि मे काष्ठहस्ती के धावन को 
हस्ती कौ दृष्टि से देखने पर हस्ती ही दौडताहैन कि 
काष्ठ, काष्ठकी दृष्टि से देखने पर काष्ठ ही दौडता हैन 
कि हस्ती, परमा्थद्ष्टि से देखने पर तो न हस्तीहैन 
काष्ठरहैभौरन धावन क्रिया ही है, केवल अविकृत पुरुष, 
दर्पेण आदि हीह, वैसेहीये वदद, तब मोक्ष के उपाय 
क प्रयतक श्रीवसिष्ठजी का प्रस्तुत उपदेश अज्ञ पुरषो के 
ल्िषएुहै, इसलिए यहा पर ईदवरस्वातच्त्यवाद का निरा- 
करण उचित दही है भगवान्‌ श्रीशंकराचायेजी का भाष्य 
भी ` है--तमेतमविदयारूयमात्मानात्मनोरितरेत राध्यासं 
पुरस्कृत्य सर्वे प्रमाणप्रमेयव्यवहारा लौकिकाः प्रवृत्ता 
सर्वाणि च शास्त्राणि विधिनिषेधमोक्षपराणि' ( इ 
अविद्यारूप आत्मा भौर अनात्मा के गन्योत्याध्यास्तका 
सवलम्बन कर सभी परमाण, प्रमेय आदि लौकिक व्यव- 
हार ओौर विधि, निषेध तथा मोक्षपरक सम्पूणं ज्ञास्त्र 
भी प्रवृत्त है । 

इस प्रकार अज्ञानी जीव की दृष्टिसे सिद्ध जीव- 
स्वातन्त्य-पक्ष में प्राप्त कर्मो के अनुसार नियन्त्रण करने 
बाते ईदवरमे वैषम्य भौर नैधुण्य दोष नहीं है, यह्‌ 


योगवासिष्ठे 
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साधुसंगमसच्छासतोक्ष्णयोन्नौयते धिया ॥ ३३ ५ 
अनन्तं समतानन्दं परमार्थं विडुबुधाः । 
स येभ्यः प्राप्यते नित्यं ते सेव्याः शास्साधवः ॥ ३४ \ 
देवलोकादिहाऽऽगत्य छोकटयर्हितं भवेत्‌ । 
प्राक्तनं पौरुषं तद्रे देवक्ब्देन कथ्यते ॥ ३५ ॥ 
तचुक्तभेतदेतरिमन्नाऽस्ति नाऽपवदामहे । 
मूढैः प्रकहिपतं दे वं मन्यन्ते ये क्षयं गताः ॥ ३६ ॥ 
भाव दहै । २९॥ 

संसार म हजारों व्यवहार, उनमें लाभ ओर 
हानि होती दही रै, अतः राग ओौरद्वेषका परित्याग कर 
हास्तरानुसार प्रयत्न करना चाहिए ॥ ३० ॥ 

कभी विच्छिन्न हुई शास्त्रानुकूल अपनी मर्यादा 
कालत्यागन करने वलि पुरुषकोदही जपे सागरम रत्न 
प्राप्त होतेहै, वैसे ही सभी अभीष्ट भी उनको ही प्राप्त 
होते ह | ३१ ॥ 

जिनसे सुख की प्राप्ति भौर दुःख कौ निवृत्ति होती 
है, उन अव्य कत्य कार्यो मे प्रयत्नपूवेक सदा तत्पर 
रहने को ही विदान्‌ लोग पौरुष कहते हैँ, यहु पौरुष यदि 
शास्व्रानुसार होता है तो वह परमपुरुषार्थं का साधक 
होता दहै ।॥ ३२॥ 


देहसच्चालनरूप क्रिया से { गुरुशुश्रूषारूप कायं से ) 
सज्जनो के समागम एवं आत्मस्वरूप का प्रतिपादन 
करने वाले सत्‌ शास्त्रों के भभ्यासर से असंभावना, विपरीत 
भावना आदि दोषों के निराक्ररणपूरवेक तीक्ष्ण बुद्धिके 
दारा भात्माका स्वयं उद्धार किया जाना ही स्वाथं- 
साधनता है! ३९॥ 


मनीषिगण अनन्त एकरस आनन्द को ही परमां 
वस्तु मानते दै । उस परमां वस्तु की प्राप्ति के 
साधनधूत शास्त्र मौर साधुजोंकौ सदा शुश्रूषा करनी 
चाहिए ।। २३४ ॥ 

जो दोनों लोकों मे हित करने वाला पुरुषकार दै, 
देवलोकके भोगसे अवशिष्ट वही पूर्वजन्म का पौरुष 
कर्मं देवलोक से यहां भये हृए पुरुष का "दैव' कहा जाता 
है । ३५ ॥ 

यह सत्यै, इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहींहै 
भौर इसकी हम निन्दा भी नहीं करते दहै । जो लोग मूढं 
द्वारा अपनी कपोलकल्पना से गढे हए "दैव" को मानते 
है, वे विनष्ट हौ जति दै ॥ ३६॥ 


६. ४३ | 


नित्यं स्वपौरुषादेव रोकटरयहितं भवेत्‌ । 
ह्यस्तनी दुष्करियाऽभ्येति शोभां सत्क्रियया यथा 1! ३७ ॥ 
अचैवं प्राक्तनी तस्माद्यत्नाद्यः कार्यं वान्भवेत्‌ । 
करामलकवश्वृषटं पोरषादव तत्फलम्‌ । 
रुढः प्रत्यक्षमुत्सुज्य दैवमोहे निमज्जति । ३८ ॥ 
सकलकारगकार्यविर्वाजतं 
निजविकत्पबलादपकल्पितम्‌ । 
तदनयेक्ष्य हि देवमसन्मयं 
श्रय श्ुभाक्षय पौरुषमात्मनः ।॥ ३९ ॥ 
शासे : सदाचरविजुम्मितदेशधम- 
येत्कस्पितं फलमतीव चिरप्रूढम्‌ । 
तस्मिन्हि स्फुरति चोपनमेति चिस- 
मद्धावली तदनु पौरुषमेतदाहुः ॥ ४० ॥। 


मुमुक्षुप्रकरणे 
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बुदधवेव पौरुषफलं पुरुषत्वमेत- 
दात्मप्रयलनपरतेव सदव कार्या । 

नेया ततः सफठतां परमामथाऽसौ ` 

सच्छाखरसाधुजनपण्डितसेवनेन ॥ ४१ ॥ 


देवपौरुषविचारचारभि- | 
शेदमाचरितभात्मपौरषम्‌ । 
नित्यमेव जयतीति भावितः | 
कार्यं आर्यजनसेकयोदयमः । ४२॥ 
जन्मप्रबन्धमयमामयमेष जीवो 
बुद्ध वेहिकं सहनपौरषमेव सिद्धये । 


शास्ति नयत्ववितथेन वरोषधेन 


मृष्टेन तुष्टपरपण्डितसेवनेन ॥ ४३ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिघ्रमहारामायणे वाल्मीकीये मुमृकषुव्यवहारप्रकरणे देवनिराकरणं नाम षष्ठः सर्गः \॥ ६॥ 


सदा अपने पुषूषकारसे ही दोनों छोकों मे हित 
होतारहै, जैसे कल का दुष्कर्म भाज के सत्कमं से शोभा 
को प्राप्त होताहै, वैसे ही वतमान जन्म के शुभ 
कर्मो से पूवेजन्म के दुप्कमं अलङ्कृत जो मनुष्य प्रयत्न 
पूवक शुभ काये मे संलग्न होतादहै, उसका फर हाथ 
मे रके हुए आवलि के समान पौरष से ही साफ 
देखा गगरा है । मूढ़ व्यक्ति ही प्रत्यक्ष पौरुष का त्यागकर 
देवलूप मोह में निमग्न रहता है ।॥ ३७॥ 


इसलिए अपनी कोरी कपोककत्पना से उत्पन्न 
मिथ्याभ्रुत सम्पूर्णं कारण भौर प्रयोजनों से रहित दैव 
की उपेक्षा कर अपने पौरुष का अवकलम्बन करे ॥ ३९॥ 


बेद-शास्त्रो द्वारा ओर महापुरुषों के शुभ भाचारसे 
अति विस्तृत विविध देश धर्मद्वारा समर्थित चित्तशुद्धि 
भौर ज्ञानरूपको देने वाखा प्रसिद्ध फल उसकी प्राप्ति 
के लिए हूदयमें अतिश्चय उत्कट अभिलाषा होने पर 
उसको प्राप्त करने की इच्छासे चित्तमेंक्रियाहोतीहैः, 
मनन्तर इन्द्रिय, हाथ, पैर आदिमे क्रिया होती दहै, तब 
पुरुष श्रवण, मनन आदि करता है, इसी को पौरुष कहते 
है ।॥ ४०॥ 

अधिकारी पुरुष का जन्म पुरुषाथं की सिद्धि होनेपर 
ही सफल होता है, भन्यथा नहीं, यहु जानकर सदा 


आत्मप्रयत्त मे संलग्न रहना चाहिए । इस प्रयत्नपराय- 
णता को सत्‌ शास्वों के अभ्यास, सन्त महात्माओं भौर 


मनीषियों की शुश्रूषा के द्वारा आत्मज्ञानरूप फलप्राप्ति 
से सफल बनाना ही उचित है।॥ ४१॥ 


यदि पौरुष का अवलछम्बन किया जाय, तो वह्‌ 
अवद्य दैव को जीत लेताहै, इस प्रकार दैव भौर पौरष 
के बलाबल के विचार से भव्य, श्म, दम भादिके अनु- 
रूप आचारो से सम्पत्न एवं भायं परुषो की शुश्रूषा मेँ 
नित्य संलग्न अधिकारी पुरुषों को श्रवण, मनन आदिक 
द्वारा तत्त्वज्ञान की प्राप्ति के छिए उद्यत रहना चाहिए । 

इस प्रसङ्ध मेँ भाय शब्द का प्रयोगकर यह्‌ सूचित 
क्रिया गयाहै कि कर्तेम्यको आचरण भौर अकत्तैव्य 
अनाचरण तथा स्वाभाविके शास्वरानूमोदित मागे पर 
स्थिर रहने वालों की सेवा अर्थात्‌ उनके भाचारका 
अनुसरण करना चाहिए ॥ ४२॥ 

कतंन्यमाचरन्‌ नित्यम करतेव्यममाचरत्‌ । 

तिष्ठति प्रकृताचारे सवं आर्षं इति स्मृतः ॥ 

अधिकारी जीव इस्र जन्म में सम्पादन करने योग्य 
सहज पौरुष से ही परम पुरुषाथं का लाभ कर सकता है, 
एेसा निश्चय कर सदा आनन्दमग्न सर्वोत्कृष्ट ब्रह्मवेत्ताभों 
की शुश्रूषारूप अमोघ मधुर उत्तम मोषधिसे विविध 
जन्ममरणपरम्परारूप भवरोग को दूर करे ॥ ४३ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायणमें मूमृक्षुग्यवहारप्रकरणमें 
दैवनिराकरण नामक कुसुमलता का छठा सगं समाप्त ॥ ६ ॥ 


९३२ 
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वपिष्ठ उवाच 


प्राप्य उ्यधिविनिरमुक्तं देहमत्पाधिवैदनम्‌ । 
तथाऽऽत्मनि समादध्याद्यथ। भूयो न जायते । १ ॥ 
देवं पुरुषकारेण यो निर्वाततुमिच्छति । 
इहु वाऽसरुज जगति स संपूर्णाभिवाच्छितः॥ २॥ 
ये समसुद्योगमु्युज्य स्थिता दैवपरायणाः । 
ते घममर्थं कामं च नाशयन्त्यात्मविद्िषः\ ३ ॥ 
संवित्स्पन्दो सनःस्पन्द रेद्ियस्पन्द एव च । 
एतानि पुरुषार्थस्य रूपाण्येभ्यः फरोदयः ॥ ४ ॥ 
यथा संवेदनं चेतस्तथा तत्स्पन्दसमृच्छति । 


श्रीवतसिष्ठजी ने कहा :- 

रोगरहित, स्वल्प मानसिक पीडासे युक्त देहको 
प्राप्त कर भआात्मामें इस प्रकार चित्त की एकाग्रता करे 
जिससे फिर जन्महीनहौ॥१॥ 

जो पुरुष पौरुष से दंव को जीतने की इच्छा करता 
है, वे इस सोक ओर परलोकमे सभी मनोरथको प्राप्त 
करलेतादहै।\!२॥ 

जो खोग उद्यम का परित्याग कर दैव प्र निर्भर 
रहते दहै, वे आगत्मरत्रु धमं, अथं, काम ओर मोक्ष का 
विनादा करते है।। ३॥ 

पुरुषां ओर उसके साधनों कौ स्फूति संवितस्पन्द 
है उससे उनके साधन की इच्छासे उत्पन्न प्रयत्न मनः- 
स्पन्द है उससे करमंद्धियों भौर अद्धोके संचाल्नकी 
प्रवत्ति इन्द्रियस्पन्द है अर्थात्‌ का्य्रवत्ति या अनुष्ठान में 
तत्पर होना । बुद्धि, मन भौर कर्मेन््ियोंकीये चेष्टां 
पौरुष के स्वल्प । इन पुरुषकारं से ही संकलित 
फट की प्राप्ति होती है।। ४॥ 

साक्षी चेतन में पहले जैसी विषयाभिव्यक्ति होती है, 
वैसी दही मन में क्रिया होती है, मन के व्यापारके 
भनुसार कर्मेच्धियोमें व्यापार होताहै, कर्मेन्छियों के 
अनुरूप शारीरिक क्रियाके अनुषारदही फखके भोग 
की प्रास्तिद्धोतीदै।५॥ 

लोक में लौकिक या वैदिक फलके लिए जह जसे 
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तथेव कायश्चर्ति तथेव फरभोक्तता ॥ ५ ॥ 
आबारभेतत्ंसिद्धं यत्न यत्र यथा यथा। 
देवं तु न क्वचिददृष्टमतो जगति पौरुषम्‌ ।॥ ६ ॥ 
पुरुषर्थन देवानां गुरुरेव बहस्पतिः । 
शक्रो देत्येरगुरुतां पुरषार्भन चाऽऽस्थितः \\ ७ ॥ 
देन्यदारिद्रचङ्मखार्ता अपि साधो नरोत्तमाः । 
पौरषेणेव यत्नेन याता देवेद्रतुल्यताम्‌ \। ८ ॥ 
महान्नो विभवास्वादेर्नानाश्चर्यसमाश्रयाः । 
पौरुषेणैव दोषेण नरकातिथितां गताः \॥ ९ ॥ 
भावभावसहृखषु दशासु विविधासु च। 
स्वपौरुषवरादवे निवृत्ता भूतजातयः ॥ १० ॥ 


जसे पुरुषकार की भआवद्यकता होती है वहां कैसे ही 
परुषकारके उपयोगसे फल की सिद्धि होतीदहै यहं 
बाल्कोंको भीज्ञान है आश्य यहूदहै कि ध्यान चिन्ता 
आदि में मानसक्रियाही प्रधान है, स्तुति पाठ मे वाचिक 
क्रिया प्रधानदै, दोनों क्रियाओं ध्येय वस्तु के प्रति 
तन्मयता अर्थात्‌ ध्याता, ध्यान आओौर ध्येय की एक रूपता 
ही अपेक्षित है, सब जगह पौरष ही देखा जाता है, दैव 
तो कहीं देखा नहीं गयाहै। ६॥ 


हे साधो | पुरुषकार सेही वृहस्पति देवताओं के 
गुरं बने ओर पुरुषाथंसे ही शुक्राचायंने दैत्यराजोंका 
गुरुत्वपद प्राप्त क्रिया था । दीनता, दरिद्रता आदि दुःखों 
से पीडित हए भी भनेक महापुरुष अपने पौरुष से 
( प्रयत्नसे ) ही महेन्द्रके समान एेइवय॑श्ञाली हो गये 
है । ( हरिश्चन्द, नक, युधिष्ठिर आदिका इतिहास इस 
बातका साक्षी है } 1 ७-८॥ 


महासम्पत्तियों का उपभोग करनेवारे तथा उन 
विप वैभवोंके अधिपति जिनक्रा स्मरण करतेमेंभी 
माश्चयं होतारै, ( नहुष आदि ) महापुरुष अपनेही 
पौरुषदोष से नरकगामी हए, अर्थात्‌ उत्कृष्ट पद से 
ध्रष्ट हुए । ९॥ 

सभी प्राणी हजारों सम्पत्तियों भौर विपत्तियींको 
भौर विविध दशाम को अपने भले बुरे पुरुषकारसेही 
पार करते है।॥ १०॥ 


७. २२ | 


वाख्रतो गुरतश्चैव स्वतश्चेति निसिद्धयः । 
सर्वत्र पुरुषाथस्थ न देवस्य कदाचन \\ ११॥ 


अश्युभेषु समाविष्टं शुरेष्वेवाऽवतारयेतु \ 
प्रयत्नाच्चित्तमित्येष सर्वश्ाल्राथसंग्रहः ।\ १२॥। 


यच्छयो यदतुच्छं च यदपायविर्वजितम्‌ 1 
तत्तदाचर यत्नेन पुत्रेति गुरुव स्थिताः । १३॥ 
यथा यथा प्रयत्नो मे फलमाश्चु तथा तथा । 
इत्यहं पौरुषादेव फलभादः न तु दैवतः \ १४ ॥ 
पोरषाद्‌ दृष्यते सिद्धिः पौरषाद्धीमतां क्रमः । 
देवमाश्वासनामान्नं दुःखे पेखवबुदिघु ॥ १५॥ 
प्रत्यक्षप्रमुखे नित्यं प्रमाणैः पौरषक्रमः । 
फलितो दृश्यते लोके देशचान्तरगमादिकः ॥ १६ ॥ 

शास्तराभ्यास, गरुपदेश भीर अपना परिश्रम इन 
तीनोंसे ही पुरुषाथे की सिद्धिदेखी जाती है, लौकिक 
पुरुषां अपने परिश्रम से ही सिद्धहोते दहै, दव से 
सिद्धियां कभी नहीं होती है।। ११॥ 

अपना अभ्युदय चाहने वाला पुरुष अद्युभ कर्मो में 
संख्ग्न मन को प्रयत्नमे शुभकर्मोमे लगावे, यह्‌ सम्पूणं 
शास्वोंके अथं का संग्रहहै अर्थात शास्वोंका सार 
अंशरहै ।॥ १२॥ 

हे पत्र! जो वस्तु कल्याणकारी दहै, तुच्छ नहींदहैः 
जो विनाश रहितै, उसीका प्रमत्नसे सम्पादन करौ 
सदा एेसा ही गुरुजन उपदेश देते हैँ ।।१२॥ 

जसा मै प्रयत्न कग वैसा ही फल मज्ञे शीघ्र प्राप्त 
होगा, एसा निश्चय करर मेँ प्रयत्नसे लुम फल का भाजन 
हुभा हूं देव से मेरा कुछ भी उपकार नहीं हुमा 
है ॥ १४॥ 

पौरष से पुरुषो को अभीष्ट पदाथं प्राप्त होते है 
मौर पौरुष से बुद्धिमान जनों के पराक्रम की वृद्धि होती 
है। दैवतो दुःखसागरमें इवे हुए दुवंलचित्त वाले छोगों 
के लिए आंसू पोछनामात्रहै ओर कु नहीं है।। १५॥ 

लोक में प्रत्यक्ष अदि प्रमाणो से पुरुषप्रयत्नं का फल 
भव्य देशम गमन आदिसभी लखोगोंको पदा दिखाई 
देतारहै। यदि पुरुषके पौरष का अवलम्बन करनेसे 
उसका अन्यदेशमें गमन दिखाई देतारहै।॥ १६॥ 

जो पूरुष भोजन करताटहै वही तृप्त होतार, जो 
भोजन नहीं करता वहू कभी भी तृप्तनहीहो सक्ता 


मुमुक्षुप्रकरणे 


१३३ 
भोक्ता तप्यति नाऽभोक्ता गन्ता गच्छति नाऽगतिः । 
वक्ता वक्ति न चाऽवक्ता पौरुषं सफर नृणाम्‌ ॥ १७ ॥ 
पौरुषेण दुरन्तेभ्यः सङ्करेभ्यः सुबुद्धयः 1 
समृत्तरन्त्थयत्नेन न तु मोधतयाऽनया ।। १८ ॥ 
यो यो यथा प्रयतते स स तत्तर्फलेकभाक्‌ 

न तु तुष्णीं स्थितेनेह केनचित्प्राप्यते फलम्‌ । १९ ॥ 
शुभेन पुरुषार्थेन श्युभमासाद्यते फलम्‌ । 
अशुभेनाऽ्युभं राम मतेच्छसि तथा कुर ॥ २० ॥ 
पुरुषार्थात्‌ फलप्रापिदेशकाटवक्षादिह्‌ । 

परापरा चिरेण शत्रं वा याऽसौ देवमिति स्मृता ॥ २१॥ 
न देवं दृश्यते दृष्टया न च छोकान्तरे स्थितम्‌ । 

उक्तं देवाभिधानेन स्वकि कमणः फलम्‌ । २२॥ 
जो चलता है वही अन्य देशमें पुंवता है, गमनन करने 
वालों की कदापि अन्य देशमें गति नहीं होतीरहै, जो 
वक्तार, वही बोकतादहै जो भवक्ताहै वह्‌ नहीं बोलता 
दै \ इससे यहसिद्धहै रि पुरुषोंका पुरुषकार ही सफल 
है, दैव नहीं ।। १७ ॥ 


बुद्धिमान्‌ पुरुष पौरुषसे ही बडे भीषण संकटोंको 
भनायासमें ही पार कर जाते रहै, पौरुषरहित ( अकमं- 
ण्यतारूप ) दैवपर निभ॑र होकर संक्टोसे पार नहीं 
हो सकते हँ ।' १८ ॥ 


जो पुरुष जेसा प्रयत्नं करताहै, वहु वैसे फल प्राप्त 
करता है, इस खोकमें जो हाथ पर हाथ रखकर चुपचाप 
वैठा रहता है, उसे कुछ भी फल नहीं भिल्ता 
है ॥ १९॥ 

है राम ! शुभ पुरुषां पे ( पौरुषसे) बुभ फल 
मिल्तादहै भौर अशुभ पुरुषा्थंसे अञ्युभ फर मिलतारहै, 
तुम्हे जसे फल की अभिराषादहो वसे पुरुषाथे का अव- 
लम्बन केर उस फडके भागी बनो २० ॥ 

पुरुषार्थ पुरुषो को देश ओौर काल कै अनुसार पुरुष- 
कारसे कभी शीघ्र ओर कभी कुछ निलम्बन से जिस फल 
कीप्राप्तिहोतीदहै, उसीको दैव शब्दसे स्मरण किया 
जाताहै।॥ २१५ 

नतो 'दैव' का नयनोँमे देन होता, न वह्‌ 
कहीं स्वग आदि अन्य लोक्मेदही स्थित है । (पुरुषार्थं 
का) स्वभेखोकमें स्थित कमंफलही दैवनामसे पुकारा 
जाता है॥ २२॥ 


१३४ 


परुषो जायते लोके वर्धते जीयते पुनः ) 
त तत्र दश्यते देवं जरायौवनबातथवत्‌ \ २३॥ 


अर्थत्रापककार्येकप्रयत्नपरता बुधैः । 
प्रोक्ता पौरुषशब्देन सवेमासाद्यतेऽनया । २४ \\ 
देशाेशान्तरप्रापरिहस्तस्य  द्रन्यधारणम्‌ । 


व्यापारश्च तथाश्ड्कानां पौरुषेण न देवतः ॥ २५ ॥ 


अनर्थप्राप्तिकर्येकप्रयत्नपरता तु या। 
प्रोक्ता प्रोन्पत्तचेशेति न किचित्प्ाप्यतेऽनया ॥ २६ ॥ 


क्रियया स्पन्द्धमिण्या स्वार्थसाधकता स्वयम्‌ । 
साधुसद्धमसच्छाखतीक्ष्णयोत्नीयते धिया ॥ २७ ॥ 


अनन्तसमतानन्दं परमा्थं॒॑स्वकं विदुः । 


योगवासिष्ठे 


| ७. २३ 


स येभ्यः प्राप्यते यलन्पिव्यास्ते श्ास्त्रसाधवः ॥ २८) 
सच्छास्त्रादिगुणो मत्या सच्छास्त्रादिगुणान्मतिः। 
विवर्धते भिथोऽभ्यासात्सरोन्नाविव कालतः ॥ २९ ॥ 
आबाह्यादलमभ्यरस्तेः श्ास्त्रसत्संगमादिभिः 
गुणेः पुरुषयत्नेन स्वार्थः संपद्यते हितः ॥ २० ॥ 
पौरुषेण जिता दैत्याः स्थापिता भुवनक्रियाः 
रचितानि जगन्तीह विष्णुना न च दैवतः! २१॥ 
जगति पुरुषकारकारणेऽस्मिन्‌ । 

कुरु रघुनाथ ! चिरं तथा प्रयत्नम्‌ । 
व्रजसि तर्सरीभुपाभिधानां 

सुभग ! यथा न दश्षामशङ्क एव ॥ ३२ ॥ 


[ 


जक 


त्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाहमौकीये सुपुक्षुव्यवहारप्रकरणे पौरंषप्रधान्यसमर्थनं नाम सप्रमः सर्गः ।\७1। 


इस लोक मे पुरुष पदा होतादहै, बहता है, फिर 
वृद्ध होता है, पर उस्र पुरुष में जसे वृद्धावस्या, यौवन 
मौर बाल्यावस्था दिखाई देती है, वैते दैव नहीं दिखाई 
देता ॥ २३॥ 

अपनी अभीष्ट को प्राप्त करने वाटी कायमात्रतत्परता 
को विद्वात्‌ लोग पौरुष कहते ह, उसी प्रयत्नतत्परता से 
सब कुछ प्राप्त किया जाताहै॥ २४॥ 

एक स्थान से दूसरे स्थानकी प्राप्ति पैरों के पुरुषाथं 
से होती है, किसी बस्तु को पकड़ना हाथके पौरुषसे 
होता है भौर इसी प्रकार अन्य अङ्गो के अन्य चेष्टापं 
पौरुषसे ही होती है, दैव से नहीं ।। २९ ॥ 

सनभीष्ट पदार्थं की प्राप्ति करते वि कायेमे जौ 
संलग्नता है, वह उन्मत्त की चेष्टा है, उपे कोर शुभ 
फल प्राप्न नहीं होता है, बरन अद्युभ ( नरकपात आदि )} 
फल ही प्राप्त होता है ।। २६॥ 

देहचालनपरम्पररारूप क्रिया से तथा सञ्जनसंगति 
मौर शास्त्रपरिशीकन भादि से तीक्ष्ण हुई मनीषा से स्वयं 
अपनी आत्मा का उद्धार करना ही स्वाथसाधनता 
है ।॥ २७ ॥ 

अनज्ञानकृत विषमता की निवृत्ति से उपलक्षित अनन्त 
मानन्दकूप अपने परमाथ को जो जानते है भौर जिनसे 


उस नन्दकी प्रात्ति की जाती, उन शास्त्र भौर 
महात्माओं की श्रद्धापूवेक सेवा करनी च।हिए ॥ २८ ॥ 

बार-बार सज्जनक्षंगति का फल उनके समान रीष- 
स्वभाव कौ प्राप्ति है सास्त्राभ्यासत का फल रास्त्रतात्पयं- 
ज्ञान है । बुद्धि से सत्‌ शास्त्राभ्यासरूप गण होता है भौर 
सत्‌ शास््रके अभ्याससे बुद्धि की तीक्ष्णता होती है) 
जैसे वर्षाकालमे तालाब भौर कम परस्पर दोभा 
बढ़ाते रहै, वसे ही चिरकाल के अभ्यास से मति ओर मति 
से शास्ताभ्यास कौ बुद्धि होती दहै ।। २९॥ 

बाल्यावस्था से लेकर पुरणंरूप से अभ्यस्त शास्त्र एवं 
सत्संग भादि गुणो से पौरष वारा अपना हितकारी स्वां 
सिद्ध हौतादहै। ३० ॥ 


भगवानु श्रीविष्णुने पौरषसे ही दैत्यौंके ऊपर 
विजय प्राप्तकी, पौरुषसे ही लोकों की त्रिय।एं नियत 
की भौर पौरुषसे ही छोकोंकी र्चना की, दैव सै 
नहीं ।॥ ३१ ॥ 

हे रघुनाथ ! €स जगत्‌ मे केवल पुरुषकार प्रयत्न 
ही पुरुषाथे का साधनादहै। यहां आप चिरकाल वैसा 
पौरुष करे किदे सौम्य ! जिससे आप वृक्ष, सपं भादि 
योनियोंको प्राप्त त करे । ३२॥ | 


दस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मुमृकषुव्यवहारप्रकरण मेँ 
पौरुषप्रधान्यसमथेन नामक कुसुमलता का सातां सग समाप्त ॥ ७ ॥ 


८. ११ ] 


श्रीवसिष्ठ उवाच 


नाऽऽकरतिर्न च कर्माणि न स्पन्दो न पराक्रमः 
तन्मिथ्याज्ञानवद्रदं देवं नाम किमुच्यते! १ ॥ 
स्वकर्मफलसतप्राप्राविदमित्थमितीति याः 
गिरस्ता देवनाम्नेताः प्रसिद्ध समुपागताः \\ २ ॥ 
तत्रेव मुढमतिभिर्देवमस्तीति निश्चयः । 

आत्तो दुरवबोधेन रजञ्छवामिव भुजद्धमः॥ ३॥ 
ह्यस्तनी इर्क्रियाऽभ्येति शोभां सत्क्रियया यथा । 

अद्यवं प्राक्तनी तस्माद्यत्नात्सत्कायवान्भवेत्‌ ।॥ ४ ॥ 
मूढानुमानसंसिद्धं दवं यस्याऽस्ति दुमतेः । 

देवाह्यहोऽस्ति नैवेति गन्तव्यं तेन पावके ॥ ५॥। 


१ ॥ 


१ ॥ 


वस्षिष्ठजी ने कहा :-- 


जिसकी न जातिदहै यान अनुगत दारीर के अवयवो 
कासंगख्नहीरहै, नक्मंहै नवेष्टाएंहूंअौरन किसी 
प्रकारका परक्रमहीरहै उसदैवका कंसा स्वरूपहै 
इस बात को नि्णंयपूर्वक यथा्थंरूपसे कोई नहीं बतला 
सकता है अतः दैव मिथ्याज्ञान के समान केवल लोक 
प्रसिद्धिमात्रहै। १॥ 


भपने कमफल की प्राप्ति होने पर इस कर्मं का इस 
कं से अनुष्ठान कियाथा, इसलिए इस प्रकार का फल 
प्राप्त हा, एसा वाग्व्यवहारही दैवनामसे लोकम 
प्रसिद्धहै।॥ २॥ 

उन वागृग्यवहारों मेँ मन्दबुद्धि पुरुष यह्‌ देव है, यह्‌ 
ध्रान्तिसे निणंय करते जंसेश्रान्तिसे रस्सीमें यह 
सपं है, एेसा निश्चयदहोतारहै।। ३॥ 


जसे अतीत कालके दुष्कमे वतमान कालके शुभ 
कर्मो से रोभितहोतेदै, वैसे ही पुवेजन्म के दुष्कमे दुभ 
कर्मोसे शुभफलप्रदहो जाते ह, इसलिए पुरुष को प्रयत्न- 
पुवंकं सम्यग्‌ उद्योगी होना चाहिए ॥ ४॥ 


जिस दुर्मति के अनुसार मृद्‌ व्यक्तियों की कल्पना के 
अनुसार दैव ही सब कुछ है, उसे देव के अनुसार अग्निमें 
भी दाह नहीं रहेगा, भतः उसका अग्निमें कुद जाना 
चाहिए, अर्थात्‌ भदष्टवद मँ नहीं जलृंगा, यह्‌ निश्चय 
कर अग्निमें कद जाना चाहिए ॥५॥ 


मूमृक्षुप्रकरणे 


१३५ 


देवेवेह्‌ चेत्‌ कतु पुंसः किमिव चेष्टया । 
स्नानदानासनोच्चारान्‌ दैवमेव करिष्यति ॥ ६ \ 
{क वा शाश्चोपदेशेन सूकोऽयं परुषः फ । 
संच्छयते तु देवेन क्रि कस्थेहोपदिश्यते॥ ७ ॥ 
न च निस्पन्दता रोके दृष्टेह शवतां धिना । 
स्पन्दाच्च फलसम्पराप्तिस्तस्माहिवं निरर्थकम्‌ ।॥ ८ ॥ 
न॒चाभमूतन दंवेन भूतस्य सहकतरं ता । 
पुंसः संदृश्यते काचित्तस्माहेवं निरथकम्‌ ॥ २ ॥ 


मिथोऽद्धानि समासाद्य दयोरेकककफत्‌ ता । 
हस्तादीनां हृतस्वे ह न दैवेन क्वचित्छृतसम्‌ ॥ १० \ 
मनोबुद्धिवदप्येतहेवं नेहाऽनुभूयते ¦ 

आगोपालं कृतप्रजञस्तेल देवमसत्सदा ॥ १९१॥ 


यदिकर्तां दवहीरहै, तौ पुरुषके चेष्टा करनेकी 
व्या आवदयकता है ? स्नान, दान, उठना, बैठना, बोलना 
आदि सभीव्यापारोंकोदैवदहीकरदेणा।) ६॥ 

मनुष्य को शस्तो का उपदेश देने की क्या आवश्य 
केता है, क्योकि पुरुष तौ मुक अर्थात्‌ सवथा मस्वतन्र है, 
देव जैसा चाहता ह वसा उससे नाच नचातादहै, फिर 
इस संसार मे किसको क्या उपदेश द्विया जाय ।। ७॥ 

रव को छोडकर अन्य किसीमें भीवचेष्टाका अभाव 
इस संसारमें नहीं देखा गयारहै, चेष्टसे ही फलप्राप्ति 
होती है, दैव से नही, इसलिए दैव निरर्थक है॥ ८॥ 

मूतिरदहित दैव मूततियुक्त पुरुष का सहकारी नहीं हो 
सकता है, इसलिए दैव निरथक है अर्थात्‌ चेतन ही चेतन 
का सहायक हो सकता है, अचेतन दैव क्या कर सकता 
है । ९॥ 

परस्पर सम्बद्ध हए दोनों शद्धोमे एकमे ही क्रिया- 
कारिता देखी जातीदहै, दरूसरेमें नहीं, हाथ भादि भद्खों 
के नष्टहो जाने पर दैवसे कहीं पर कु नहीं किया जाता 
है । अर्थात्‌ हाथ, पैर, मन, बुद्धि आदि के सदृश क्रियाके 
करणत्वरूप से भी दैव की कल्पना की आशा सही करनी 
चाहिए ॥ १० ॥ 

बालकरो लेकर विद्वानु तकको मन भौर बुद्धिके 
समान इस देव का अनुभव नहीं होताहै, इसकिए दैव 
सदा असत्‌ ही दहै, (क्योकि उसके अस्तित्वकाकिसीको 
भी अनुभव नहीं होता ) ॥ ११॥ 


१३६ 


पुथक्‌ चेद्‌ बुद्धि रन्योऽ्थः सेव चेत्काऽन्यता तयोः । 
कत्पनायां प्रमाणं चेत्‌ पौरुषं कर न कत्प्यते ॥ १२ ॥ 
नाऽमुक्तस्तेन संगोऽस्ति नभसेव वपुष्मतः 
मूर्तं च दृश्यते ग्नं तस्मादेवं न विद्यते ॥ १३॥ 
विनियोक्ल्य भूतानामस्त्यन्थच्चेज्जगत्रये 
शेरते भूतवृन्दानि देवं स्वं करिष्यति ॥ १४॥ 
देवेन त्वभियुक्तोऽहं तत्करोमीदृश्ं स्थितम्‌ 
समाश्वासनवागेषा न देवं परमा्थतः॥ १५॥ 
मूढः प्रकल्पितं देवं तत्परास्ते क्षयं गताः 
पराज्ञास्तु पौरषार्थेन पदमुत्तमतां गताः ॥! १६॥ 
ये ग्राये च विक्रान्तायेप्राज्ञाये च पण्डिताः। 
तेस्तेः किमिव रोकेऽस्मिन्‌ वद देवं प्रतीक्ष्यते ॥ १७ ॥ 
काटविद्भिविनि्णीता यस्याऽतिचिरजोविता । 


एक से अन्यकी बुद्धिमें भेद देख! जाता दहै, अतः 
वहु दैव की कल्पनामें प्रमाण है । ({ अन्यथा समानरूप 
से अध्ययन आदि करने परभी सभीके ज्ञान में विषमता 
क्यों होती दहै। इस प्रमाणसे भीदवकी कल्पना नहीं 
कौीजासकतीदटहै) दैव की कल्पना इसको प्रमाण मानने 
पर काये को विषमता पूवं जन्मके पौरुषकी ही कल्पना 
क्यों नहीं करते है? ॥ १२॥ 

जसे मूतियुक्त हम लोगो का अमृतं भाकाशमसे संयोग 
नहींहो सकता व॑सेही अमूतेदेव का अन्य कारक के 
साथ सम्बन्ध नहींहो सक्ताहै मूतं काही परस्पररसंयोग 
देखा जाता रहै, अतः दव नामक कोई पदाथं नहीं 
है ॥ १३॥ | 

यदि प्राणियों को व्यापारमें लगाने वाला दैव नामक 
कोर होत्ता तो तीनों खोकोंमेप्राणि वं दंव ही सब कुछ 
करेगा एेसा निश्चय करसे जाते।) १४॥ 

दैवसे प्रेरितहृञामैँ दैवके संकत्पसे सिद्ध रेषा 
कायं करता हूं, यह्‌ वचन समार्वासनमात्र है वस्तुतः 
दैव कोई पदार्थं नहीं है ।। १५ ॥ 

मूखं लोगोंने दैवकीकल्पनाकरलीदहै, जोकोग 
दैव पर निभैर करते हैँ उनका सर्वनाश ही होता हैः; बुद्धि- 
मान्‌ पुरुष तो पौरुष का भवलम्बन कर उत्तमपदको 
प्राप्त करते हैँ ।॥ १६॥ 

जो शुरवीरर्हुः जो परक्रमशारीदहै, जो बुद्धिमान्‌ 
ह मौर जो विद्वान्‌ हैक्यावे इस लोकमें दैव कौ प्रतीक्षा 


[॥ 


१ 


[ # 


[ 


योगवासिष्ठे 


| ८. १७ 


स॒चेज्जौवति संछिन्नकशिरास्तहेवमूत्तमम्‌ ॥ १८ ॥ 


कालविद्धिविनिर्णीतिं पाण्डित्यं यस्य राघव । 
अनध्यापित एवाऽसौ तज्जश्ेहे वमुत्तमम्‌ ॥ १९. ॥ 
विश्वामित्रेण सुनिना देवमुत्मृञ्य इरतः 
पौरुषेणेव सम्प्राप्रं ब्राह्यण्यं राम नाऽन्यथा ॥ २० ॥ 
अस्माभिरपरे राम पुरषेमनितां गतैः 
पौरषेणेव सम्प्रप्रा चिरं गगनगामिता ॥ २१॥ 
उत्साद्य देवसंघातं चिक्रखिभुवनोदरे । 
पौरषेणैव यत्नेन सास्रा्यं दानवेश्वराः \॥ २२॥ 
आहूनश्चौगमाभोगि  जगदाजहुरोनसा । 
पौरुषेणैव यत्नेन दानवेभ्यः सुरेश्वरा ॥ २३॥ 
राम पौरषयुक्त्या च सलिलं धाथ्यतेऽनया । 
चिरं करण्डके चारु न देवं तत्र कारणम्‌ ॥ २४॥ 


करते हैँ ?॥ १५॥ 

ज्योत्िषियों के द्वारा जिसकी बहुत बडी भायुका 
निर्णय करिया गयाहै, यदि वह्‌ सिर कटने पर भी जीवित 
रहे, तो दैव को उत्तम कारण मानाजा सकता है ॥१८॥ 

हे राघव } ज्योतिषियों ने जिसके विषयमे यहु बड़ा 
भारी विद्वान्‌ होगारेसा निणंय कियारहै, वहु यदि विना 
पठायेही विद्वान्‌ हौ जाय, तब दैव को उत्तम कारण 
मानाजा सकताहै। १९॥ 

हे राम ! देखो, महामुनि श्रीविश्वामित्रजीने दैव 
कोदूर फककर पौरुष के बल पर ही ब्राह्मणत्व को प्राप्त 
किया, अन्य उपायसे नहीं| २० ॥ 

हे राम ! हम लोगों ने एवं अन्य पुरुषके जो मूनित्व 
को प्राप्त कियाद, प्रयत्नसे ही उन्होने आकाशगति 


्राप्तकीदहै॥ २१॥ 


हरिण्यकशिपु आदि दैत्यराजो ने अपने पुरुषकार के 
बल सेही देवताओंका विनाश कर तीनों भृवनों का 
सास्राज्य कियाथा।॥ २२॥ 
इन्द्र भादि देवराजोंने पौरुषके बलसे ही शत्रुसेना 
को काटकर जीणं-शीणं कर इस विशाल जगत्‌ को दानवों 
से छीना था ।॥ २३॥ 
हे राम ! रार एवं मधुमक्खीका छाता आदि के 
ठेपन पौरुषयुक्तिसे बरसिकी टोकरी में चिरकार तक 
बड़ी सूबी के साथ पानी रक्खाजाता है, इसमें पौरुषदहौी 
कारण है, दैव नहीं ।। २४ ॥ 


९. ६ | 


भरणादानसंरम्भविश्चमश्मभूमिषु । 


` क्क्तता दृश्यते राम न दैवस्योषधेरिव ॥ २५॥ 


सकलकारणकार्यविवजितं 


मुमुक्षुप्रकरणे 


निजविकल्पवश्ञादुपकत्पितम्‌ । 
त्वमनपेक्ष्य हि देवमसन्मयं श्रय 
शुभारय ! पौरुषमुत्तमम्‌ ॥ २६ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मौकये मुमुक्ुव्यवहारप्रकरणे देवनिराकरणं नाम अष्टमः सर्गः ॥ ८ ¶ 


हे राम ! भत्मीय जनों का भरण-पोषण, जनदैस्ती 
दूसरेके रष्टर्को छीनलेना, क्रोधसे दूसरे को दण्ड 
देना, परिश्रमसाघ्य पुर्षार्थोके प्रति पराक्रम, मणि, 
मन्त्र, ओर ओौषधिमें जसी शक्ति देखी जातीदहै वसी 
दवम शक्तिनहींहै अर्थात्‌ वे सब पौरुषसे ही सिद्ध 


होते हैँ ।। २५ ॥ 

हे शुभ विचारवले} सम्पूणं कारणो भौर कार्योँसे 
रहित अपने रमसे बने हुए के सदश्च मिथ्यारूप असत्स्व- 
खूप देवकी उपेक्षा कर तुम उत्तम पौरुष का अवरूम्बन 
करो। २६॥ 


दस प्रकार ऋ्षिप्रणीतवाठ्मीकीयश्चीवासिष्ठमहारामायण में वैराग्यप्रकरणमें 
नभरचरसाधुवादनामक कुभुमलता का आवां सगं समाप्त ॥८। 


श्रीराम उवाच 
भगवन्‌ ! सवंधर्मज्ञ ! प्रतिष्ठामलमागतम्‌ । 
यल्लोके तद्वद ब्रह्मन्‌ ! देवं नाम किमुच्यते \॥ १ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
पौरुषं सर्वकार्याणां कतुं राघव ! नेतरत्‌ ! 
फलभोक्त्‌ च सर्वत्र न देवं तत्र कारणम्‌) २॥ 
देवं न किच्धित्कुस्ते न भुडन्तं न च विद्यते । 


श्रीरामचन्द्रने कहाः- 

हे भगवन्‌ ! आप सम्पूणं धर्मक ज्ञातार्है, लोकमें 
विख्यात अम्लान देव क्याहै? (वह सत्‌ है, या भसत्‌ ?) 
उसे गाप कृपया मृकह्षसे कहिए ॥ १॥ 
धीवसिष्डजी ने कहा :-- 

हे राघव सम्पूणं कार्यो को करनेवाखा पौरुष ही है, 
अन्य नहीं है एवं सम्पूणं फलों का उपभोक्ता भी पुरुषकार 
है, उसमें दव कारणदही नहींहै।।२॥ 

दवन कुछकरतादहै, नभोगकरतादहै, न उसका 
अस्तित्वहै, न दिखार्ईदेतादहै, एवंनतो विवेकी पुरुषों 
दवारा उसका मादर किया जाताहै, पर भनादि रूद्‌ 

१८ 


न दृश्यते नाद्रियते केवलं कल्पनेदृक्शौ ॥ २ ॥ 
सिद्धस्य पौरुषेणेह फलस्य फलशालिना । 


लुभाडुभाथसंपत्तिरदेवक्षब्देन कथ्यते ।॥ ४ ॥ 
पौरुषोपनता नित्यमिष्टानिष्टस्य वस्तुनः । 


प्राप्िरिष्टाऽप्यनिष्टा वा दंवताब्देन कथ्यते॥ ५॥ 


भावी त्ववश्यमेवाऽथः पुरषार्थेकसाधनः । 
यः सोऽस्मिंहलोकसद्ाते दवकञब्देन कथ्यते ॥ ६ ॥ 


भ्रान्तिसे केवल मूद़ोने उसको कल्पना कर रक्खी 
है। ३॥ 

फल को अवश्य देनेवाले पुरुषकार से सिद्ध वनिता 
खादिको पति भौर सपत्नी आदिसेजो शुभ भौर अश्युभ 
फल प्राप्त होता है, उसीका आश्चयण कर दैवशब्दका 
लोक में व्यवहार हौतादै।।४॥ 


अथवा पुरुषकार द्वारा प्राप्त इष्ट भौर भनिष्ट वस्तु 
कीजो इष्ट गौर अनिष्टरूपकी प्राप्तिहै, सदा रोगों 
केद्वारा उसे ही देवश्ञब्दसे कहा जाताहै। ५॥ 


पुरुषकार के द्वारा मवश्यम्भावी फलका भोगही 
खोक में दैवशब्द से कहा जातादहै।६॥ 
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ननु राघव ! रोकस्य कस्यचित्‌ किञ्चिदेव हि \ 
दैवमाकाश्चरूपं हि करोति न करोति च। ७ ॥ 
पुरुषार्थस्य सिद्धस्य शुभाश्रुभफरोदये 
इदमित्थं स्थितमिति योक्तिस्तदैवसुच्यते ॥ ८ ॥ 
इत्थं भमाऽभवद्‌ बुद्धिरित्थं मे निश्चयो ह्यभूत । 
इति कर्मफलप्राप्रौ योकतिस्तदेवमुच्यते \\ ९ ॥ 


इषटानिष्टफलप्राप्राविदमित्यस्य _ वाचकम्‌ 
आश्वासनामान्नवचो देवमित्येव कथ्यते । १० ॥ 
श्रीराम उवाच 


भगवन्‌ ! स ्वघर्भज्ञ ! यत्‌ प्राक्कर्मोपसंचितम्‌ । 

तवं देवमिष्युक्तमपमूष्टं कथं स्वया ॥ ११॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

साधु राघव ] जानासि श्यणु वक्ष्यामि तेऽखिलम्‌ । 

देवं नाऽस्तीति ते येन स्थिरा बुद्धिभविष्यति ॥ १२॥ 


हे राघव ! किप्ती पुरुष का कोई दैव ही ्रान्त दृष्टि 
से आकाश को शून्य के सद्र बनादेताहै भौर विवेक 
दृष्टि से वसा नहीं बनाता है ॥ ७॥ 

सिद्ध पुरुषां से रुभ भौर अद्युभ फल का उदय होने 
पर ष्यहु फल इस बीज के स्वरूप में पहिले से स्थित थाः 
इस प्रकार जो कहा जाता है, वही देव है। ८॥ 

मेरी एसी बुद्धिथी ओौररेसामेरा निश्चयथा इस 
प्रकार कर्मफरकी प्राप्ति होनेपरजो कहा जतादै, 
वही देवहै।॥९॥ 

इष्ट ओर अनिष्ट फल के प्राप्त होनेपर प्राक्तन कमं ही 

इस प्रकारथा। इस अभिप्रायको बतलानेवालछा केवल 
आरवासनमात्र ही दंवश्ब्द से कहा जता है ॥ १५० ॥ 
श्रीराम ने कहा :-- 

हे भगवान्‌ ! हे सवेधर्मज्ञ ! जो प्राक्तन कमह वही 
दैव है, एेसा जपने बारबार कहा, फिर दैवहैही नही, 
इस प्रकार उसका माप अपलापि कैसे करते ह। अर्थात्‌ 
उसके अपरपकेरने मे आपका क्या अभिप्राय रहै।॥ ११ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा :-- 

हे राघव 1 आप उन दोनों कत्पोंके विरोध को 
जानते है, सुनिए, मै अपे अशेषविचार कहंगा, जिससे 
दैव हैही नही जिप्तकी आपकी यह्‌ बुद्धि स्थिरहो 
जायगी ॥ १२॥ 

मनुष्यों कै मनम पहर जो अनेके प्रकार की वास- 
नां हूर्दथी, वेही कायिके भौर वाचिककेर्म्॑प से 


योगवासिष्ठे 
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या मनोवासना पूर्वं बभूव किल भूरिशः । 

सैवेयं कर्मभावेन नृणां परिणति गता ॥ १३॥ 
जन्तुर्यहासनो राम ! तत्कर्ता भवति क्षणात्‌ । 
अन्यकर्मन्यभावश्वेव्येतत्नेवोपपद्यते ॥ १४॥ 
ग्रामगो ग्राममाप्नोति पत्तनार्थो च पत्तनम्‌ । 

यो यो यद्रासनस्तत्नर स स॒ प्रपतते सदा॥ १५॥ 
यदेव तोत्रसंवेगाद्‌ दृढं कर्मं छृतं पुरा । 

तदेव दैवशब्देन पययिणेह कथ्यते \\ १६॥ 
एवं कर्मस्यकर्माणि कर्म ॒प्रौढा स्ववासना । 
वासना मनसो नाऽन्या मनो हि पुरुषः स्मतः ॥ १७ ॥ 
यैवं तानि कर्माणि क्म साधो ! मनो हिं तत्‌ । 

मनो हि पुरषस्तस्माहैवं नाऽस्तोति निश्चयः ॥ १८ ॥ 


एष एव॒ मनोजन्तुर्यद्यत्‌ प्रयतते हितम्‌ । 
कृतं तत्तदवाप्नोति स्वत एव हि देवतः ॥ १९ ॥ 
परिणत हू ह ॥ १३॥ 

हे राम | प्राणी में जिस प्रकार की वासना होती है, 
वह्‌ शीघ्रही उस क्मको करता दहै । अन्य प्रकार की 
वासना हो, भन्य कमं करे यह्‌ बात नहीं बन सकती।\१४॥ 

ग्राममें जाने की जिसकी इच्छा होती टै वह ग्राम 
मे पहुंचता है मौर शहर में जाने को जिसकी इच्छा 
होती दहै, वहु शहर में पहुंचता है, जिसकी जिस विषय 
मे अभिलाषा होती है; वहु उस्र विषयमे प्रयत्न करता 
है । १५ ॥ | 

पूवंजन्भमें फल की उत्कट अभिखाषासे जो कर्मं 
प्रबल प्रयत्नसे किया जताहै, वही इस जन्म में दैव 
रब्दसे कहा जातादहै ( पूवेजन्ममें फलकी उत्कट 
अभिलाषासे कयि गये कमंकाही दूक्रा नाम दैवहै 
क्मंसे मतिरिक्त नहीं है) ॥ १६॥ 

कमकरत्ताभके सभी कमं इसी प्रकार होते हँ । अपनी 
प्रबल वासनाही कमेरहै भौर वास्नाभी अपने कारण 
भूत मनसे पृथक्‌ नहीं है, सकल कमं मनोवासनामात्र 
है, मन पुरुष ही है, उससे प्रथक्‌ नहीं है ॥ १७ ॥ 

हैसाधो!जो दैव है, वही कमह । दैव क्म॑से 
पृथक्‌ नहीं है, कमे मनसे पृथक्‌ नही है भौर मन पुरुष 
रूप है मतएव निश्चितरूप से दैव नहीं है ॥ १८ ॥ 

मनः-स्वरूप को प्राप्त हुभा यह्‌ प्राणी ही अपने हित 
के लिए जसा प्रयत्न करताहै दैवनाम से प्रसिद्ध अपने 
कमंसेर्वसाही फल प्राप्त करता है ॥ १९॥ 
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मनधित्तं वासना च कर्मं देवं च निश्वयः 1 
राम ! दुनिश्चयस्यताः संज्ञाः सद्धिरुदाहूताः \ २० ॥ 
एवंनामा हि पुरुषो दृढभावनया यथा । 
नित्यं - प्रयतते राम कर्माप्नोत्यलं तथा ॥ २१॥ 
एनं पुरुषकारेण सर्वमेव रधूदरहु । 
प्राप्यते नेतरेणेह तस्मात्‌ स श्चुभदोऽस्तु ते! २२॥ 
श्रीराम उवाच 
प्राक्तनं वासनाजाङं नियोजयति मां यथा । 
मुने ! तथेव तिष्ठामि कृपणः कर करोम्यहम्‌ ॥ २३ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

अत एव हि राम ! स्वं श्रेयः प्राप्नोषि शश्चतम्‌ । 
स्वप्रयत्नोपनीतेन पौरषेणेव नाऽन्यथा ॥ २४ ॥ 
द्विविधो वासनाव्युहः श्युभ्चंवाऽ्डुभन्च ते । 
प्राक्तनो विद्यते ! राम दयोरेकतरोऽथ वा ।॥ २५॥ 

हे श्रीराम ? मन, चित्त) वासना, कर्म, दैव भौर 
निश्चयये सभी जिनका निश्चय नहींहो सक्ताहै एसे 
मिथ्याभरूत मनकी हीये संज्ञां सज्जनोंके द्वारा कही 
गई है ।॥ २०॥ 

यो पुरुष कौ स्वतन्त्रता सिद्ध होती है-एेसा कहते 
है--एवंनामा' सेहे श्रीरामचन्द्र! पूर्वोक्तं नामों वाला 
(मन, चित्त भादि संज्ञाओंवाला) पुरुष दृढ वासना से जेसा 
नित्य प्रयत्न करताहै वेसा ही फल मिरूताहै॥२१॥ 

हे राघव | इस प्रकार पौरुष से सब कुछ प्राप्त किया 
जा सकता है; अन्यसे कुछ भी नहीं मिलतादहै, इसलिए 
भापका पुरुषकार शुभ फल देनेवाला हो ॥ २२॥ 
श्रीराम ते कहा :-- 

हे मूने ! पूवंजन्म की वासनां जैसे कार्यं मै मुह्ल 
छगाती है, वेसेही मै रहताहूं, परवशर्मै करहीक्या 
सक्ता हूं ! ।॥ २३ ॥ 
 श्रीवसिष्ठजी ने कहा :-- 

है राम | आप प्रस्तुत जन्मकी हैतुभूतं वासनाओं 
की अनुक्रुलतासे ही अपने प्रयतनसे प्राप्त पौरुष द्वारा 
अक्षय कल्याणको प्राप्त करोगे अन्यथा नहीं ।। २४ ॥ 

पूवं जन्म कौ बासनाए दो प्रकारकीहोतीहै, एक 
षुभ गौर दूसरी अशुभ । उनमें से भापकी पूवजन्म की 
वासनाएुं लुभ या अशुभ हो सक्ती ह? २५ ॥ 

शुद्ध वासना समूह्‌ से यदि आज प्राप्त कराये जाते 


१, चित्य से तत्त्वम्‌“ इतिपा; 


मुमुक्षुप्रकरणे 
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वासनौघेन शुद्धेन तत्र चेदद्य नीयसे । 
तक्रमेण शुमेनेव पदं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ \\ २६ ॥ 


अथ चेदशुभो भावस्त्वां योजयति संकटे । 
प्राक्तनस्तदसौ यत्नान्जेतव्यो भवता बलात्‌ \\ २७ ॥ 


प्राज्श्चेतनमात्रस्त्वं न॒ देहस्त्वं जडात्मकः । 
अन्येन चेतसा" तत्ते चेत्यत्वं क्वेव विद्यते ॥ २८ ॥ 


अन्यस्त्वां चेतयति चेत्तं चेतयति कोऽपरः । 
क॒ इमं चेतयेत्तस्मादनवस्था न वास्तवी ।\ २९ ॥ 
शुभाल्युभाभ्यां मार्गाभ्यां वहन्ती वासना सरित्‌ । 
पौरषेण प्रयत्नेन योजनोया चुभे पथि ॥३०॥ 


अशुभेषु समाविष्टं श्युभेष्वेवाऽचतारय । 
स्वं सनः पुरुषार्थेन बलेन बलिनां वर ! ॥ ३१ ॥ 
हैँ तो क्रमशः उस प्राक्तन शुभ वासनाओोंसे परम पद 
अर्थात्‌ अविमरईवेर स्थानको प्राप्त करे भाश्ययहदहैकि 
प्राक्तन शुभ कमं वासनां यदि प्रारन्धरूपमें प्राप्त दहै 
तो क्रमशः अविनासी स्थान प्राप्त करे ॥ २६॥ 

यदि पकौ पूरवेजन्म की वासनां भलुभदटहै तोवे 
आपको संकट की ओर जाती, तो उन प्राक्तन 
अञ्युभ वासनार्भोपर आपको प्रयत्नपूवे बलपुवेक विजय 
प्राप्त करनी चाहिए ।॥ २७ ॥ 

चेतनमाच्र प्राज्ञ अपरह। भप जडल्प देह नहींहै 
जिससे उसमे अपने को पृथक्‌ समशन, इसलिए चेतनरूप 
आपकी अन्य चेतन से भास्यता कहां है ?।॥ २८ ॥ 

यदिं भापको अन्यं कोई प्रकारित करतादहै; तो उस 
प्रकारित करनेवले को कौन प्रकारित करेगा गौर उस्र 
दूसरे प्रकाशित करनेवालेको कौन प्रकाशित करेगा? 
उसको भी अन्य करेगा भौर उप्तको भी अन्य प्रकाशित 
करेगा, एेसा माना, तो अनवस्था होगी ( भौर अनवस्था 
से किसी वस्तु की सिद्धि नहीं होती दहै। २९॥ 

वासनारूपी नदी बुभ मौर अश्युभ मागमे बहु रही 
है, अपने पुरुषकार से उसे अश्युभ मांसे हटाकर शुभ 
मागमे बहाना चाहिए भत्‌ शुभ माभेसे चलना 
चाहिए ॥ ३० ॥ 

हे बल्वानों मेँ श्रेष्ठ प्नीरामचन्द्रजी ] असत्‌ मार्गो 
मे उलक्षे हृए अपने मन को अपने पुरुषाथंकेद्रारा 
बलपूर्व॑क शुभ मार्गो मे लगा ।॥ ३१ ॥ 


{अन्येन चेत्यसे चेत्ते चेतस्त्वं क्वेव विद्यते” इति च पाठः. । 


१४९ 


अश्युभाच्चलितं याति शुभं तस्मादपीतरत्‌ । 
जन्तोधित्तं तुं शिशुवत्तस्नात्तच्चाल्येद्‌ बखात्‌ ॥ ३२ \ 
समतासान्त्वनेनाऽऽ्श न द्रागिति शनैः शनैः । 
पौरषेणेव यत्नेन पालयेच्चित्तबालकम्‌ ।॥ २३ ॥ 
वासनौघस्त्वया पूर्नमभ्यासेन धनीकृतः । 
शुभो वाऽप्यश्ुभो वाऽपि शुभमद्य घनीकुरं ॥ ३४ ॥ 
प्रागभ्यास्वशादययाता यदा ते वासनोदयम्‌ । 
तदाऽभ्यासस्य साफल्यं विद्धि त्वमरिमर्दन ! \ २३५ ॥ 
इदानीमपि ते याति घनतां वासनाऽनघ ! । 
अभ्यासवह्यतस्तस्माच्छभाभ्यासमुपाहुर ॥ ३६॥ 
पुवं चेदृघनतां याता नाऽभ्यासात्तव वासना । 


अञ्युभ मागं से निवारित मनुष्य का चित्त बार्क के 
समान शुभ मागमे जातादहै मौर पुण्यमागँ से निवारित 
पापमामेमे जाता, इस्तलिए प्रयत्न पूवेक हात्‌ पाप- 
माँ से चित्त को हटाना चाहिए । ३२ ॥ 

क्रम से चित्तरूपी बाल्कको शीघ्र रागादि दोषों के 
विश्लेषण से ओर स्वाभाविक समता मे स्थापन से निर्दोष 
बनाकर धीरे.धीरे अत्मष्वह्प मे निरोधल्प पौरुषभ्रयत्न 
से चराए, शीघ्र हुस्पूरवंक उसका निरोध न करे। ३३॥ 

पहले अभ्यास से स्यु वासनाओंको या अशुभ वास- 
नाओोंको दृढ बना ल्या हो, किन्तु इस समय आप शुभ 
वासनाभोंको ही वृढ करें । आशय यहद किं पूवंजन्मौं 
मे यदि अपने अभ्याससे शुभ वास्ननाभोंको ही दृढ 
कियाहोगा, तोइस समयमभी शुभदही बवासनाभोंको 
दृढ करने से शीघ्र फल प्राप्त होगा। यदि पूर्वजन्म में 
भशुभ वास्तनाओं को दृढ करनेसे शीघ्र फल प्राप्त होगा 
यदि पूवेजन्म में अशुभ वासनाभों को सघन बना रक्खा 
होगा, फिर भी विरद्ध वास्नाओंके विनाश्के ल्एिभी 
दुभ वासनाभों के दृढीकरण की आवदयकता है ।॥ ३४ ॥ 


हे शत्रुनाशक ! जब आपकी पुवेजन्म की वासनां 


अभ्यासवश धनीभाव को प्राप्तकर टे तब जप अभ्यास 
की सफलता को समक्षे ।। ३५ ॥ 

हे पापञून्य ! पूवं के समान इस समय भी अभ्यास- 
वश आपकी वासना दढता को प्राप्तकर रहीदहै, इसक्िए 
दुभवासनाओं काही अभ्यास करें ।॥ ३६॥ 

हे तात ! यदि पूवेजन्म मेँ अभ्यास से आपकी 
वासना भनी भूत नहीं हुई, तो इस समय भी वहु सघन 
नहीं होगी, इसलिए आप सुख छाभ करें । आपको विषाद 
नहीं करना चाहिए ॥ ३७ ॥ 


योगवािष्ड 


[ ९, ३२ 


वद्धष्यते तु नेदानौमपि तात ! सुती भव ॥ ३७ ॥ 
संदिग्धायामपि भुकं शुभत्रेव समाहर । 
अस्यां तु वासनावृद्धौ श्ुभादोषो न कश्चन ॥ ३८ ॥ 
यद्यदश्यस्यते लोके तन्मयेनेैव भयते । 
इत्यक्रुमारं प्रज्ञेषु दृष्टं सन्देहर्वाजतम्‌ ॥ २९ ॥ 


शुभवासनया युक्तस्तदन्र भव भतये । 
परं पौरुषमाश्चित्य विजित्येद्ियपच्चकम्‌ ॥ ४० ॥ 
अव्युत्पन्नमना याव वानज्ञाततत्पदः । 
गुरुशाखप्रमणेस्तु निर्णीतं तावदाचर ॥ ४१॥ 


ततः पक्वकषयेण ननं विन्नातवस्तुना । 
शुभोऽप्यसौ त्वया त्याज्यो वासनौघो निराधिना ॥४२॥ 


राजकुमार ! शुभ ओौर अशुभ वासनाभों की सफलता 
मे सन्देह होनेपर भी माप अत्यन्त शुभ वासनाभओंकाही 
संग्रह करे । शुभकर्मोके आचरणसे शुभ वासनाकी 
अभिवृद्धि होनेपर कोई दोष नहींहै संस्ृत व्याख्या में 
इस पद्यकी व्याख्या मेँ अन्य समानार्थेक पच्च कहा 
है।-- 

युभुभ्फलारम्भे सन्दिग्धेःपि शुभं चरेत्‌ । 

यदि न स्यात्तदा क्रि स्याद्यदि स्यान्नास्तिको हतः ॥ 

शुभ ओर अङशुभकर्मोके द्वारा फछकी प्राप्तिमें 
सन्देह रहने पर भी अर्थात्‌ शुभ आचरणसेशुभही फल 
होता है-- इसमे सन्देह होने पर शुभ आचरणही करना 
चाहिए नहीं हुमा तो क्या हानिहै भौर अच्छा फल हृभा 
तो जिसने आचरण नहीं किया वह्‌ मारा गया॥ ३८॥ 

खोकमे मनुष्य जित विषय का अभ्यास करताहै, 
उसीमे नि.सन्देह्‌ तन्मयो जाता दहै, यह्‌ बात बालकों 
से ठेकर बड़-बड़े विद्वानों तक मे देखी गई है ॥ ३९ ॥ 

पाचों ज्ञानेन्द्रिय पर विजय प्राप्त कर भर्थात्‌ इनको 


 वशमें कर विशेष पौरुषका आधान कर बुभ वासना 


से समन्वितिहो वही यहा परकल्याणकेक्िए है ॥ ४०॥ 

जब तक गुरुके उपदेश, शास््राभ्यास ओौर युक्ति 
अनुभव आदि प्रमाणं से अन्युत्पन्नचित्त मापको तत्पदका 
निणेय नहीं हो जाता है तबतक शुभवासना का 
चरण करे ।॥ ४१ ॥ 

पकाये गयेक्षारसे जसे वस्त्र आदिमेलगे हए मल 
नष्टहो जाते दँ वसे ही परमतच्व के परिज्ञान से आपके 
राग आदि दोष नष्ट हो जाय, मानसिक व्यथां समाप्त 
हौ जायं तब आप निश्चयी इस शुभ वासनासमूह्‌ का 
भी परित्याग करदं ।॥ ४२॥ 


१०. ६] मुमु्ु्रकरणे १४१ 
अधिगमय पदं सदा विश्षोकं 
तदनु तदप्यवमुच्य साधु तिष्ठ \\ ४३।। 


यदतिसुभगमायसेवितं त- 
च्छभमनुसृत्य मनोज्ञभावबुद्धया । 


इत्या्षं श्नौवासिष्ठमहारामायणे वाहमौकीये मु मृशषुव्यवहा रप्रकरणे कर्मविचारो नाम नवमः सर्गः \\ ९ ॥ 


भाप श्रेष्ठतम पुरुषों द्वारा सेवित अतिशय सुन्दर 
उन शुभ वासनां का अनुसरण करं ओर शुभ वासना 
से सम्पन्न बुद्धिसे परमार्थं वस्तु का साक्षात्कार केरे 


ओर तव शुभ वासनाञोके भनूुमरणकाभी त्यागकर 
परम सत्य मे भटी-भांति स्थितो जाय ॥४३।। 


इस प्रकार ऋषिप्रणीतवाल्मीकीयश्रीवासिष्टमहारामायण में वैराग्यप्रकरण में निश्रेयसविरोधि- 
भावानित्यताप्रतिपादननामक कुसुमलता का नवां सगे समाप्त हुआ ।२७॥ 


१० 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
यथास्थितं ब्रह्मतत्त्वं सत्ता नियतिरुच्यते । 
सा विनेतुविनेतृत्वं सा विनेयविनेयता।॥ १॥ 
अतः पौरुषमाश्रित्य श्रेयसे नित्यबान्धवम्‌ । 
एकाग्रं कुर तच्चित्तं श्यणु चोक्तमिदं मम ॥ २1 
अवान्तरनिपातौनि स्वारूढानि मनोरथम्‌ । 
पौरषेणेन््रियाप्याह्चु संयम्य समतां नय ।॥ ३ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा :- 


सच्चिदानन्द स्वप्रकाश शूप से सभी पदार्थो मे अधि- 
ष्ठानरूप से अर्थात्‌ अभिन्न निभित्तोपादानसरूप से अनु- 
स्यूत सत्ता ही भवितव्यता भर्थातु भागे फल देने वाटी 
होने से नियति शब्द से कही जाती है ¦ वस्तु में भस्तित्व 
रूप से प्रतिष्ठित नियामकत्व अर्थात्‌ कारण स्वरूप से कायं 
आदि की नियामक हत्ती है, कायं भआदिकी नियम्यता 
भर्थातु विनेयताही वह सत्ताया नियति दहै । कारण 
करायेसे पू्वेवर्तीहोतारहै भौर कायं पश्चाहर्तीं होतारहै 
इसीलिए कारण विनेता ओर कायं विनेयरहै।॥ १॥ 

इसलिए पौरुष का आश्रयण केर कल्याणक लिए 
नित्य बन्धुरूप चित्त को एकाग्र करे, मेरे इस कथनको 
सूने ॥ २॥ 

इद्दियां संदा विषय की अभिलाषा मे आरुढ रहती 
है एेहिक ओौर स्वर्गं मादि सुल कीप्राप्तिके लिए आसक्त 
रहती दह, अतः वे इरया विषयों कौ अभिलाषा न करें 


इहाप्मुत्र च सिद्धयथं पुरुषार्थफलप्रदाम्‌ । 
मोक्षोपायमयों वक्ष्ये संहितां सारर्निमिताम्‌ ॥\ ४ ॥ 


अयुनग्रहणायाऽन्तस्त्यक्त्वा संसारवासनाम्‌ । 
सम्पूर्णो शमसन्तोषावादायोदारया धिया ॥ ५॥ 


सपुर्वापरवाक्यार्थविचारविषयाहतम्‌ । 
मनः समरसं कृत्वा सानुसन्धानमात्मनि ॥ ६ ॥ 


वैसे प्रयत्नो से इन्द्रियों का शीघ्र संयम करमन की समता 
केरे ॥३॥ 

इस लोक तथा परलोक की सिद्धिके लिए अर्थाव्‌ 
जीवन्मुक्ति भौर विदेहमुक्ति के ल्एिया मनुष्य लोक 
भौर स्वगं मादि लोकों में अधिकारियोःकी ज्ञान की सिद्धि 
के लिए पुरुषाथं रूप फल देनेवाली तथा मोक्ष के लिए 
साधनभूत तथा सारभूत संहिता का उपदेश देता हं ।॥। ४॥ 

श्रीरामजी, अपुनग्रंहुण के किए (सवंदाकं ल्एि) 
संसारवास्नाको हूदयसे निकाल कर तथा उदार बुद्धि 
से परिपूणं शान्तिसुख जीर सन्तोषसुख का ्रहण करे, इस 
संहिता के सुनने मे मन्दविरक्तका भी अधिकार नहीं है, 
यह्‌ सूचितकरनेके लिए अपृनग्रेहणाय'एेसा र्हाहै।।५॥ 

पूवेव।क्य ( कमेकाण्ड श्रुतियों }) भौर उत्त रवाक्यों 
के ( उपासनापरक श्रुतियों के ) अथंके विचारसे सम्पन्न 
मौर विषयों द्वारा विद्ध चित्त को आत्मानुसन्धान से युक्त 
भौर समरस करं॥६॥ 


१४९ योगवासिष्ठः { १०.७ 
सुषदुःखक्षयकरं महानन्देककारणम्‌ । तारकक्षि्रवतः परमेष्ठी व्यजायत \१ १३॥ 
मोक्षोपायमिमं राम ! वक्ष्यमाणं मया श्वृणु 1 ७ ॥ वेदवेदाथेविहेवमुनिमण्डलमण्डितः ॥ 


इमां मोक्षकथां भुत्वा सहं सर्मीविदेकिभिः \ 

परं यास्यसि निरदःखं नाशो य्न न विद्ते \ ८ \\ 

इदमुक्तं॑पुरा कल्ये ब्रह्मणा परमेष्ठिना । 

सरवेदुःखक्षयकरं परमाश्वासनं धियः \ ९ ॥ 
श्रीराम उवच 

केनोक्तं कारणेनेदं ब्रहान्पूवं स्वयस्भुवा । 

कथं च भवता प्राप्रमेतत्कथय मे प्रभो! ॥१०॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच | 

अस्स्यनन्तविरासात्मा स्वेगः सर्वसंश्रयः । 

चिदाकाक्ोऽविनाक्चात्मा प्रदीपः सवजन्तुषु ५ ११। 

स्पन्दास्पन्दसमाकारातु ततो विष्णुरजायत । 

स्यन्दमानरसापुरात्‌ तरद्धः सागरादिव ५ १२\ 

सुमेस्काणकात्तस्थ  दिग्दलाद्धद्यस्बुजात्‌ \ 


हे राम ! सुख ओौरदुःखका नार करनेवाले महान्‌ 
मन्द के एकमात्र कारण स्वरूप इस मोक्ष के उपाय को, 
कहु रहा हँ माप मात्मा का अनुसन्धान करे ॥ ७ ॥ 

हे राम ¡ सभी विवेकशीक पुरूषो के साथ भाप इस 
मोक्षकथा को सुनकर उक्ष दुःखलरहित परमपद को प्राप्त 
करेगे जिसका विना नहीं होतार ॥ ८ ॥ 

सृष्टि के आदिमे भगवान्‌ ब्ह्याजीने सम्पूणं दुःखों 
का विनाश करनेवाखी भौर बुद्धिको भतिशय शान्ति 
देनेवादी इस मोक्षकथा को कहा था ॥ ९ ॥ 
श्रीरामे कहाः-- 

हे प्रभो! सृष्टिके आरम्भमें भगवान्‌ ब्रह्माजी ने 
किस छिए्‌ पह भोक्षकथा कही थी ? ओर यह्‌ कंसे आपको 
प्राप्त हई ? यहु कृपाकर मुन्ञे कह ॥ १० ॥ 
श्री वसिष्ठजीने कहा :-- 

भमन्त विलास स्वरूप अविद्याका भधिष्ठानभूत, 
सवत्र परिन्याप्त, सभीसे संबद्ध चेतन), भविनाशी, सब 
प्राणियों में प्रकाशरूप से स्थिन परमात्मा है । ११॥ 

माया भौर मायाके कार्योके आविर्भाव भौर तिरो. 
भावम सदा निविकार उस परमात्मासे विष्णु ( सम्पूणं 
कार्यो मे व्याप्त रहूनेवल ब्रह्माण्डरूप विराट्‌ } सूष्ष्मभूती 
के क्रमेसे वसे ही उत्पन्न हुए जसे स्यन्दमान जलसेपरि- 
पूणं निश्चलावस्था भओौर चच्वलावस्था में मप्रच्युत जल- 
स्वभाव सागरसे तरद उत्पश्न होती दै ।॥ १२॥ 

उस विष्णुके हूदय कमल जिस कमल की सूमेर 


सोऽगनत्सकं सर्गं विकल्पौघं यथा मनः ३। १४॥ 
जस्बुद्रीपस्य कोणेऽस्मिन्‌ वर्षं भारतनामनि \ 
ससन जनसरगोघं ह्याधिव्याधिपरिष्डुतम्ब्‌ ६। १५ 
भावाभावविष्रण्णाद्धमुत्पातध्व॑सतत्परम्‌ ॥ 
सर्गेऽस्मिन्मूतजातीनां ननान्यसनसडःकुलस्ट्‌ \\ १६॥ 
जनस्येतस्य दुःखं तद्‌ दृष्टवा सकललोकङत्‌ 1 
जगाम करणामीशः पुत्रदुःखात्‌ पिता यथा }\ १७ \ 
क एतेषां हतानां दुःखस्याऽन्तो हताथुषाम्ह ॥ 
स्थादिति क्षणमेकाग्रं चिन्तयामास भूतये ६।\ १८॥ 
इति सच्िन्त्य भगवान्‌ ससज स्वयमीश्वर> 1 
तपो धमं च दानं च सत्यं तीर्थानि चेव ह \! १९॥ 
एतत्सृष्टवा पुनर्देवशिन्तयामास भूतकृत्‌ 1 
पुंसां नाऽनेन सर्गस्य दुःखस्याऽन्त इति स्वयम ।\ २०॥ 
कणिकाहै दिशाएुं ददै; भौरताराकेसर स्रम्रूहुटै उस 
कमल से परमेष्ठी की उत्पत्ति हुई । १३ ॥ 

जैसे मन विविध विकल्पों की सृष्टिकरता हैवैतेही 
वेद भौर वेदार्थं के महान्‌ परिज्ञाता ब्रह्माजी नै देवताभीं 
भौर मूनियोको भण्डटीके साथसम्पूणं श्राणियोंकौ 
सृष्टि कौ ।॥ १४ ॥ 

इस जम्बूद्रीप के एक भाग इस भारतवर्षं स्ते ब्रह्माने, 
लाभ भौर हानिसे दुःखी, जन्म-मरण-शील एव्वं मानसिकं 
भौर कायिक व्याधियों से पीडित, विविध ाणियींकी 
सृष्टि कौ ॥ १५॥ 


प्राणियों की इस सृष्टिमें विविध विष्कयभोगसूपी 
व्यसनी से पूणं लोगो का कलेर देखकर सम्प्रष्ण लोकों की 
सृष्टि करनेवाले भगवान्‌ ब्रह्मा को, जैसे पुत्र को दुःखी 
देखकर पिताको दया भातीहै, वपे ही, बड़ी दया 
भाई ॥ १६-१७॥ 


उन्होने प्राणियों के कल्याण के लिए क्षणभर एकाग्रः 
चित्त होकर विचार क्रियाकि इन भत्पायु बेचारे भीं 
करे दुःख का अन्त किस उपायसे होगा? प्सा विचार 
कर भगवान्‌ ब्रह्माजी ने स्वयं तप, धर्म, दात, सत्रभौर 
तीर्थोकी सृष्टि कौ ॥ १८१९ ॥ 

हे स्धुवर | तप आदिकी भुष्डिकर श्नीब्रह्याजीते 
पूनः स्वयं विचार कियाकि सृष्टिप्रवाह मे पड़हुए 
लोगोंके दुःलका तप भादिसे समूल विनाश नहो 
सकता है ॥ २०॥ 


१०, ३६ ] 


निर्वाणं नाम परमं सुखं येन पुनर्जनः 
न जायते न न्रियते तञज्ञानादेव रभ्यते । २१ 
संसारात्तरणे जन्तोरपायो ज्ञानमेव हि 
तपो दानं तथा तीर्थमनुपायाः प्रकीतिताः \ २२॥ 
तत्ताचद्‌ दुःखमोक्षाथं जनस्याऽस्य हतात्मनः 
प्रत्यग्रं तरणोपायमाशु भकटयाम्यहुम्‌ \ २३॥ 
इति संचिन्त्य भगवान्‌ ब्रह्मा कमरसंस्थितः । 
मनसा परिसंकतप्य मामसुत्पादितवानिमम्‌ ।। २४ ॥ 
षूतोपप्ुत्पन्न एवाऽऽशु ततोऽहं समुपस्थितः । 
पितुस्तस्य पनः शौघ्र्‌ मिरू्मेरिवाऽनघ ॥ २५॥ 
कमण्डलुधरो नाथः सकमण्डलूना मथा । 
साक्षमालः साक्षमार स प्रणम्याऽभिवादितः ॥ २६॥ 
एहि पुत्रेति मामुक्त्वा स॒ स्वान्जस्योत्तरे दले । 
शुक्लाश्च इव शीतांशु योजयामास पाणिना ।\ २७ ॥ 
म्रगक्ृ्तिपरीधानो मृ गक ्तिनिजाम्बरम्‌ । 
मामुवाच पिता ब्रह्मा सुहंसः सारसं यथा ॥ २८ \ 


निर्वाण { मोक्ष ) परम सुख है, जिसके प्राप्त होने 
पर जीवेन तोफिर जन्मलेतादहै ओौरन मरतादहै। 
वह निर्बाणिज्ञानसे ही प्राप्त होताहै। अतः जीवे के 
संसारसागरे पारहोने का एकमात्र उपायज्ञानदहीहै। 
तप, दान, भौर तीथंको संसारसे मूक्ति का साधन 
नहीं माना गया है ॥ २१.२२॥ 

दसल्एिमै इन दीन-हीन लोगौंके दुःखके समूल 
विनाशके लिए संसारसागरसरेपार होनेके लिए भर्थात्‌ 
मोक्ष के साधन को शीघ्र प्रकट करता हूं ।॥ २३॥ 

इस प्रकार विचार कर कमलपर बैठे हए भगवान्‌ 
ब्रह्माजी ने मन से संकल्प कर मृक्षो, उत्पन्न किया ॥ २४॥। 

हे पुण्यमय ! जैसे एक तरद्धसे शीघ्र दूसरीतरद्घ 
होतीरैर्वसेदहीमै भी भनिर्वचनीय मायाके अधीनदही 
उत्पन्न हृभआ ओौर उत्पन्न होते ही शीघ्र पिताजी के समीप 
उपस्थित हुभा । २५ ॥ 

कमण्डलु एवं सद्राक्ष की माखाको धारण क्रिये हए 
वे भगवान्‌ ब्रह्मा को कमण्डल एवं अक्षमालाधारी मैने 
विन्न होकर अभिवादन किया ।1 २६॥ 

हे पुत्र ! यहां आभो कहकर उन्होने भपने भआसनरूप 
कमर्की उपरी पंखुड़ी पर सफेद ब।दल सदृश चन्द्रमा 
के रूपमेँ मृक्े भपने हाथमे बैठाया। २७॥ 

` जसे सुन्दर हंस सारससे कहे वैसे मगचमंधारी 

पितृदेव ब्रह्मा ने मृगचमेधारी मृञ्चसे कटाहे पृ ¡ जसे 


{0 


ह 


मूमुक्षुप्रकरणे 
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मुहतमात्रं॑ते पुत्र ! चेतो वानरचज्चलम्‌ । 
अन्ञानमभ्याविशतु शशः श्शधरं यथा 1} २९ ॥ 
इति तेनाऽ शप्तः सन्‌ विचारसमनन्तरम्‌ । 
अहं विस्मृतवान्‌ सर्व॑ स्वरूपममरुं किल ।॥ ३० ॥ 
अथाऽहं दीनतां यातः स्थितोऽसम्बुदढया धिया । 
दुःखश्ञोकाभिसन्तप्ो जातो जन इवाऽधनः ॥ ३१ ॥ 
कष्टं संसारनामाऽ्यं दोषः कथमिहाऽऽगतः 
इति चिन्तितवानन्तस्तष्णीमेव व्यवस्थितः ॥\ ३२ ॥ 
अथाऽभ्यधात्‌ स मां तातः पुत्र ! {कि दुःखवानसि । 
दुःखोपघातं मां पृच्छ सुखौ नित्यं भविष्यसि ।! ३३ ॥ 
ततः पृष्टः स भगवान्‌ मया सकललोककृत्‌ । 
हैमपद्यदलस्थेन संसारव्याधिभेषजम्‌ ।! ३४ 
कथं नाथ महादुःखमयः संसार आगतः । 
कथं च क्षीयते जन्तोरिति पृष्ठेन तेन मे\३५॥ 
तज्ज्ञानं सुबहु प्रोक्तं यज्ज्ञात्वा पावनं परम्‌ \ 
अहं पितुरभिप्रायः किलाऽधिक इव स्थितः \ ३६ ॥ 
चन्द्रमामे कल्द्कु प्रविष्ट होतादहै वैसेही बानर के 
समान चच्चरू अज्ञान एक मुहूतं के लिए तुम्हारे चित्तमें 
प्रवेश करे ।। २८-२९ ॥ 

ब्रह्माजी से शीघ्र अभिशप्त होकर मै उनके सङ्कल्प 
के बाद ही अपनासारा निर्मल स्वरूप भुर गया॥३०॥ 

धनी के धन हरण कर लेने के समान दीन-हीन तत्त्व 
विज्ञान से रहित गौर दुःख-रोक से आक्रान्त मँ दिनानु- 
दिनि जीणं-शीणं होने लगा। ३१ ॥ 

बड़े दुःख की बात है कि यह्‌ महाक्लेशदायक संसार 
नामक दोष कहाँ से मृह्षको प्राप्त हौ गया एेसा विचार 
कर मौन होकर बैठ गया। ३२॥ 

ब्रह्माजी ने मुञ्षसे कहा --हे पृत्र ! तुम क्यो दुःखी 
हो ? इस दुःख के नाशक उपाय को, तात ! मृक्षसे पृछ ? 
तुम अवद्य नित्यसुखी हो जाओगे ॥ ३२३ ॥ 

तत्पश्चात्‌ स्वणेकमरुकी पुरीम बैठे हृए मने 
सम्पूर्णं लोकों के रचयिता श्रीब्रह्माजी से संसारदुःख की 
भोषधि पदी ॥ ३४ ॥ | | | 

हे भगवन्‌ ! यह्‌ महादुखमय संसार जीव को कंसे 
प्राप्त हा भौर कैसे इसक्रा विनाश होता है ? इस प्रकार 
मेरे द्वारा पूछने पर उन्होने मुक्षको उस विपुर ज्ञान का 
उपदेश दिया, जिस परम विपुल ज्ञानको जानकर भी 
पिता फे सर्वोत्कृष्ट तत्त्वज्ञान के समान परिपू्णस्वभाव का 
हो गया ।। ३५-३६ ॥ 


[१ ॥ 
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ततो विदितवेद्यं भां निर्जा प्रकृतिमास्थितम्‌ । 
स उवाच जगत्कर्ता वक्ता सकरुकारणम्‌ \\ २३७ ॥ 
दषपे नाऽज्ञपदं नीत्वा पुच्छकस्त्वं मया कृतः । 
पु्राऽस्य ज्ञानसारस्य समस्तजनसिद्धये ॥ २८ ॥ 
इदानीं शान्तश्षापस्त्वं परं बोधमुपागतः । 
संस्थितोऽहमिवेकात्माऽकनकं कनकादिव ॥ २९ ॥ 
गच्छेदानीं महीपृष्ठे जम्बुद्रीपा्तरस्थितम्‌ । 


साधो ! भरतवषं त्वं लोकानुग्रहहेतुना ॥ ४० ॥\ ` 


तत्र क्रियाकाण्डपरास्त्वया पुत्र महाधिया । 


योगवासिष्ठे 


[ ११. १ 


उपदेश्याः फरियाकाण्डक्रमेण क्रमन्ालिना ॥ ४१ ॥ 
विरक्तचित्ताश्च तथा महाप्राज्ञा विचारिणः । 
उपदेश्यःस्त्वया साधो ! ज्ञानेनाऽऽनन्ददायिना ॥\ ४२ ५ 
इति तेन नियुक्तोऽहं पित्रा कमलयोनिना । 
इह राघव ! तिष्ठामि यावदृभ्‌तपरस्परा ।॥ ४३ ॥ 
कर्तव्यमस्ति न ममेह हि किचदेव 

स्थात व्यमिव्यतिमना भुवि सं स्थितोऽस्मि । 
संशान्तया सततयुष्टधियेह्‌ वुच्या 

कार्यं करोमि न च किञ्िदषहुं करोमि ॥४४॥ 


इत्यार्षे श्नीवासिष्ठमहारामायणे वाट्मीकीये मुमृक्ुव्यवहारप्रकरणे ज्ञानावतरणं नाम दशमः सर्गः ॥ १०१ 


ज्ञ1तव्य विषयों के ज्ञातता मूङ्ञे अपने आत्मस्वरूप में 
अवरिथत जानकर सभीके कारण जगत्‌ के निर्माता 
उपदेदाके विधाता ने कहा ॥ ३५७ ॥ 

ब्रह्माजी ने मुक्षसे कहा -हैपूत्र ] मैने शाप द्वारा 
तुम्हे अज्ञानी बनाकर समस्त अधिकारी लोगों की ज्ञान- 
सिद्धि के लिए इस सारभूत ज्ञान का जिज्ञाप्ु बनाया 
है । २८ ॥ 

तुम्ह्ए्रा शाप शान्तहो गया है, चिरकाल तक मलके 
सम्पकं से असुवणंस्वरूपता को प्राप्त हृभा सुवणं पूनः 
शोधन से पूर्ववत शुद्ध सुवणरूपता को प्राप्त हो जाताहै 
चसे ही तुम्हारा भौपाधिक अज्ञान नष्ट हो गया है, अब 
उत्क्रुष्ट ज्ञान को प्राप्त कर तुम मेरे समान अद्वितीय 
अआ1त्मस्वरूपटहो गयेहो॥३९॥ 

हे साधो ] इस समय तुम रोकानुग्रह कै लिए भूलोक 
मे जभ्बूदधीपके मध्यमे स्थित भारतवषप्ने जाभो ॥ ४०॥ 


हे पुत्र! वहाँ पर महामति तुम क्मकाण्डपरायण लोगों 
को क्रमशः कमेकाण्डक्रम से ही उपदेश देना ।॥ ४१ ॥ 

जो विचारशीर, विरक्त भौर जो अतीर्िय तत्त्वं के 
ग्रहण में समथ हो, उन्हे आनन्ददायक ज्ञानमागं का 
उपदेश देना । ४२ ॥ 


है राधव | इत प्रकार पिता ब्रह्माजीके द्वारा नियुक्त 
मै इस लोक मे जबतक इस लोकम अधिकारी पुरुष 
रहेगे तबतक रहूंगा ॥ ४३ ॥ 


इस लोकमें मेरा कुछ भी क्तेव्य नहीं है, पर रहना 
चाहिए, यह्‌ विचार करम अमनस्क होकर यहाँ रहता 
ह, अत अभिमानगून्य वृत्िसे रहता हुमा म अज्ञानियो 
की बुद्धिसे कायं करतां, वस्तुतः कुछ भी नहीं करता 
हँ । अनासक्तं रूप से जीवनन्यायन करने के कारण करता 
हु भीम कुछ नहीं करता हं ॥ ४४॥ 


इस प्रकार ऋषिभ्रणीतवात्मीकीयश्रीवासिष्ठमहारामायण मे वैराग्यप्रकरण में मुमूकषुव्यवहारप्रकरण 
का पौरुषस्थापन नामक दसवां सगं समाप्त हुभा ॥५॥ 


११ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
एतत्ते कथितं सर्व॑ ज्ञानावतरणं भूवि) 


११ 


श्रीवसिष्ठजीने कहाः-- 
है पृण्यात्मन्‌ ! ज्ञान का पथिवीपर भवतरण, अपने 


` मया स्वमीहितं चेव कमरोःटूवचेष्टितम्‌ \॥ १ ॥ 


जन्म, ज्ञानावरोध, पुनः ज्ञानप्राप्ति भादि भौर श्रीब्रह्मा 
जीका कायं यहु सबर्मैने भापसे कहा सम्भवहै भब 


११, १४ ] 


तदिदं परमं ज्ञानं श्रोतुम तवाऽनघ ! । 

भृश्षमूत्कण्ठितं चेतो महतः सुकृतोदयात्‌ \\ २ ॥ 
श्रीराम उवाच 

कथं स्रह्यन्‌ ! भगवतो कोके ज्ञानावतारणे । 

सर्गादनन्तरं बुद्धिः प्रवृत्ता परमेष्ठिनः॥ ३॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

परमे ब्रह्मणि ब्रह्मा स्वभाववश्चतः स्वयम्‌ । 

जातः स्पन्दमयो नित्यमूमिरम्बुनिधाविव ।॥ ४ ॥ 

ृष्टवेवमातुरं सर्गं सर्गस्य सकलं गतिम्‌ । 

भतभव्यभविष्यस्थां ददक्ञं परमेश्वरः॥ ५॥ 

स क्रियाक्रमकारुस्य कृतादेः क्षय आगते । 

मोहमालोच्य रोकानां कारण्यमगमतु प्रभु ।॥ ६ ॥ 

ततो मामीश्वरः युवा ज्ञानेनाऽऽ्योज्य चाऽसङृत्‌ । 

विससर्ज महीपौठं लोकस्याऽज्ञानश्ान्तये ॥ ७ ॥ 


ॐ1पका चित्त महान्‌ पुण्यके उदय हो जाने से उप्त 
ज्ञान के सुननेके लिए अति शय उत्कण्ठित हो रहा 
होगा । १-२॥ 
श्रीरामने कहाः-- 

है ब्रह्मन्‌ ! सृष्टि करने के अनन्तर भगवान्‌ ब्रह्माजी 
की बुद्धि इस लोकमें ज्ञान के अवतरणके लिएकिस 
प्रकार प्रवत्त हई १।३॥ 
श्रीवसिष्ठ जीने कहाः-- 

जसे सागरम तरङ्क बार-बार उत्पन्न होतीहै वैसे 
ही प्रचुर क्रियारक्तिसे सम्पन्न ब्रह्मा अपने पूर्वजन्म की 
विद्या, कर्म, भौर वात्तनाभौंके प्रकषेसे परमन्रह्यमें 
उत्पन्न हुए । उन्होने विविध प्राणियों की सृष्टि करने के 
बाद सृष्टलोगों को इस प्रकार जन्म, मरण, नरक आदि 
से, अपने ही भनज्ञानके कारण दुःखी देखकर वर्तमान सृष्टि 
के दृष्टान्त से अतीत, वतमान ओर भविष्यकाल की सृष्टि 
की सम्पूणं अवस्थाओं का अनुमान कर लिया ॥ ४-५॥ 

विकेषरूप से स्वगे ओर मोक्ष के साधनों के भनुष्ठान 
के योग्य सत्ययुग आदि समयके क्षीण होनेषर खोगोंमें 
अज्ञान का प्राबल्य देखकर भगवान्‌ ब्रह्माजी को बडी 
दया आई।। ६॥ 

अनन्तर भगवानु ब्रह्माजीने मेरीसृष्टिकी भौर 
बार-बार उपदेश दिया भौर मृक्षो ज्ञानसम्पन्न कर रोगों 
के अन्ञानकीक्षान्तिके चिए पृथिवी पर भेजा॥७॥ 

मेरेही समान सनक, सनन्दन, सनत्कुमार, नारद 


१९ 


मुमृक्षुप्रकरणे 


१४५ 


यथाऽहं प्रहितस्तेन तथान्ये. च महषयः । 
सनत्कुमारभ्रमुखा नारदाद्य्य भूरिश्चः\॥\ ८ ॥ 
क्रियक्रमेण पुण्येन तथा ज्ञानक्रमेण च) 
मनोमोहामयोच्द्मुदधततं लोकमीरिताः ॥ ९ ॥ 
महषिभभिस्ततस्तेस्तेः क्षीणे तयुगे परा । 
क्रमात्‌ क्रियाक्रमे शुद्धे पृथिव्यां तनुतां गते ॥ १०॥ 
क्गियक्रमविधानार्थं मर्यादानियमाय च) 
पुथग्दक्ाविभगेन भुषालाः परिकल्पिताः ॥ ११॥ 
बहति स्प्रतिज्ञास्त्राणि यज्ञशास्त्राणि चाऽवनौ । 
धर्मकामाथसिद्धयर्थं कत्पितान्युचितान्यथ ॥ १२॥ 
कारचक्रे वहू््यास्मिस्ततो विगलिते क्रमे । 
प्रत्यहं भोजनपरे जने शात्यर्जनोन्सुखे ।॥\ १३ ॥ 
दनान संप्रवृत्तानि विषयार्थं महीभुजाम्‌ । 
दण्ड्यतां संप्रयातानि भूतानि भुवि भूरिशः ॥ १४॥ 
आदि अनेके भल्य महूषियों को अधिक्रार कै भनुसार कमं 
के क्रमसे पुण्य कर्मकन्डके उपदेश भौर ज्ञानकाण्ड के 
उपदेश दारा महामोह रूपी मन की महाव्याधि के वशी- 
भूत लोगों का उद्धार करनेके किए भेजा ॥ ८-९॥ 

प्राचीन-काल मे सत्ययुग के बीतने पर काछ्क्रमसे 
पृथ्वी पर राग, लोभ आदि से अनुपहत कमे 
काण्डका हासहोनै प्र कर्मक्राण्डके सथ्चाल्न मौर 
मर्यादाके रक्षणके लिए पृथक्‌-पृथक्‌ देशोंका विभाग 
कर राजाओंकी कल्पनाकी गई । पृथिवी मे राजाभोौं 
की कल्पना होने पर राजाभों ओर प्रजाओंके ध्मंका 
नियत्त्रण करने के स्मृतिशास्त्र भौर यज्ञ की विधियोंके 
प्रतिपादन के छिए्‌ यथोचित्त श्रौतसूत्र भौर गृह्यसूत्र तथा 
श्रौतगृह्य-प्रयोगों का; धर्म, भथं ओर काम की सिद्धिके 
लिए; निर्माण किया गया ।। १०-१२॥ 

दस काखचक्र कै परिवतित होने पर फिर कर्मकाण्ड 
क्रम नष्टघ्रष्टदहौ प्रतिदिन लोगों के भोजनमात्रपसयण 
आओौर विषयोंके अर्जनमें तत्परहयो जाने पर राजाभोंके 
देश या भोग्यपदार्थोके लिए परस्पर युद्ध होने लगे, इस 
प्रकार पृथ्वी में अनेक प्राणियों को दण्ड भोगना पड़ा। 

संस्छरेत व्याख्याकार ने इसका इस प्रकार भी 
व्याख्यान किया है दन्द शब्द का भथ शीतोष्ण भादि 
रनर करना चाहिए । उनके परिहार में उपायभूत विषयों 
के सम्पादनके लिए प्राणी राजाभों के दण्डनीय हए, 
कारण विषयों की सिद्धि धनमूलकदटै भौर धन के लिए 
राजाभों ने प्रजा पर कर लगाया ॥ १३-१४ ॥ 


१.४६ 


ततो युद्धं विना भूपा महीं पालयितुं क्षमाः \ 
न समर्थास्तदा याताः प्रनाभिः सह देन्यताम्‌ \\ १५\। 
तेषां देन्यापनोदार्थं सस्यग्दषटिक्रमाय च । 
ततोऽस्मदादिभिः प्रोक्ता महत्यो ज्ञानवृष्टयः । १६॥) 
अध्यात्मविद्या तेनेयं पूर्व राजसु र्वाणता । 
तदनु प्रधृता रोके रजविद्यत्युदाहूता \\ १७ ॥\ 
राजविद्या राजगृह्यमध्यात्मज्ञानमुकत्तमम्‌ । 
ज्ञात्वा राघव ! राजानः परां निद्ुःखतां गताः ॥ १८ ५ 
अथ राजस्वतीतेषु बहुष्वमलकौत्तघु । 
अस्माद्‌ दश्ञरथाद्‌ राम ! जातोऽ त्वमिहाभ्वनो ॥१९।। 
तव चाऽतिग्रसत्रेऽस्मिन्‌ जातं मनसि पावनम्‌ । 
निभिमित्तमिदं चार वैराग्यमरिमदन ! । २० ५ 
सर्वस्यैव हि सर्वस्य साधोरपि विवेकिनः । 
निमित्तपर्व वैराग्यं जायते राम ! राजसम्‌ ।\ २१।। 
इदं त्वपुर्वमुत्पन्नं चमत्कारकरं सताम्‌ । 

पहृके युद्ध के बिना ही राजा पृथ्वी के पालन मे समर्थं 
होते थे किन्तु तदनन्तर राजा युद्धके बिना पृथ्वी पर 
शासन करने के लिए स्मथं नहीं हए, इसका फ यह्‌ 
हभा कि प्रजाओंके साथराजाने भीदैन्य को प्राप्त 
किया॥ १५ ॥ 

उन लोगौंकी दीनताको दूर करनेके लिए ओर 
भआ्मज्ञान के प्रचारके ल्एि हम लोगोंने ज्ञानवद्धेक 
बडे-वडे दशंनों का उपदेश किया । १६॥ 

इस अध्यात्म विद्याका पहले राजाओं को उपदेश 
दिया इसके बाद इसका भौर रोगों मे प्रसार हा, इस 
ङिए इसको राजविद्या कहू जाता है ॥ १७ ॥ 

हे राघव । राजाओंने राजविद्या, राजगुह्य आदि 
लामो से प्रसिद्ध उत्तम अध्यात्ज्ञान को जान कर स्वंथा 
दुःख-रहित अत्यन्त आनन्द को प्राप्त किया १८ ॥ 
हि राम ! कालक्रमसे निमंल कीति वाले अनेक 
राजाभों के कीतिदोष होनेपर इन महाराज श्रीददरथ जी 
से आप इस पृथिवी में उत्पन्न हुए ॥ १९॥ 

हे परन्तप ! भाप के अतिनिमंल मनम दृष्ट निमित्तो 
के बिना ही पवित्रतम ज्ञानोत्पादन समथं यहु उत्तम वैराग्य 
उत्पन्न हु है ॥ २० ॥ 

हे श्रीराम ! सम्पूणे विवेकी पुरुषों मे सर्वेश्रष्ठसरूप से 
विख्यात साधु का सव विषयों मे दुष्टनिमित्तपूर्वक ही 
राजस वैराग्य होतादै॥ २१॥ 


हे श्रीराम | सप्पुरुषों को भी आश्चयं मे डालने वाला 
अपने विवेक से उत्पन्न आपका यहु सात्विक वैराग्य 


योगवासिष्ठे 


[ ११. १५ 


तवाऽनिमित्तं वैराग्यं सात्विकं स्वविवेकजम्‌ ॥ २२५ 
बीभत्तं विषयं दृष्टवा को नाम न विरज्यते । 
सतामृत्तमवेराग्यं विवेकादेव जायते ।॥ २३॥ 
ते महन्तो महाप्राज्ञा निमित्तेन विनेंव हि । 
वैराग्यं जायते येषां तेषां दह्यमलमानसम्‌ ।॥ २४ ॥ 
स्वविवेकचमत्कारपरामशविरक्तया । 
राजते हि धिया जन्तुयुवेव वरसार्या ।) २५॥ 
पराम्रश्य विवेकेन संसाररचनामिमाम्‌ । 
वैराग्यं येऽधिगच्छन्ति त॒ एव पुरुषोत्तमाः ॥ २६ ॥ 
स्वविवेकवश्ञदेव विचयेदं पुनः पनः । 
इन्द्रजालं परित्याञ्यं सबाह्याभ्यन्तरं बरात्‌ ।॥ २७ ॥ 
श्मश्चानमापदं देन्यं दृष्टवा को न विरज्यते 
तद्वैराग्यं परं श्रेयः स्वतो यदभिजायते ।! २८ ॥\ 
अकरत्रिमविरगत्वं महत्वमलमागतः 
योग्योऽसि ज्ञानसारस्य बीजस्थेव मृदु स्थस्‌ ।\ २९५ ॥ 


किसी निमित्तके बिनाही उत्पन्न हुदै, क्योकि, यह्‌ 
पहले कभी नहीं देखा गया है ॥ २२ ॥ 

धुणाजनक विषयों को देख कर किसको वैराग्य नहीं 
हीता है, किन्तु सत्पुरुषो को उत्तम वैराग्य विवेकसेही 
होता है । २३॥ 

वे महापुरुष ! वे महामनीषी हैँ जिनको सवेथा निमे 
मानस वैराग्य निमित्तके बिनादहीहोतारहै।। २४॥ 

अपने विवेक से उत्पन्न तत्त्वपदा्थं के प्रति अभि- 
मुखता से अन्य विषयों से विरक्त बुद्धिसे युक्त पुरुष वसे 
ही शोभित होतादहै जैसे वरमालासे युवा पुरुष शोभित 
होता है ।। २५ ॥ 

विवेकसे इस संसार रचना की दुःखरूपता का 
विचार करजो लोगवैराग्यको प्राप्त करते, वेही 
श्रेष्ठ पुरुष हैँ ।॥। २६ ॥ 

अपने विलक्षण विवेकसे ही इस इन्द्रजारुतुल्य बाह्य 
भौर आभ्यन्तर प्रपच्चका पुनःपुनः विचार कर हृठ- 
पूवेक इस माधिक बाह्य जगत्‌ का परित्याग करना 
चाहिए ।। २७॥। 

दमरानभूमि, आपत्तियों ओर दीनताको देखकर 
किसे वैराग्य नहींहोता है किन्तुजौो स्वतः वैराग्य उत्पन्न 
होता है वही श्रेयस्कर है।। २८॥ 

खूब जोता गया कोमल खेत जसे बीजवपन के योग्य 
होता वसे ही स्वाभाविके वैराग्य सम्पन्न व्यक्ति अत्यन्त 
महत्व को प्राप्त करने पर व्यक्ति उपदेश के योगय पत्र 
होता है ॥ २९॥ 


[१ ॥ 


4 
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प्रसादात्‌ परमेशस्य नाथस्य परमात्मनः 
त्वादृशस्य दुभा 


क्रियाक्रमेण महता तपसा नियमेन च 


मुमुक्षुप्रकरणे 


बुद्धिविवेकमनुधावति ॥ २० ॥ 


0 


दनेन तीर्थयात्राभिश्चिरकारं विवेकतः ॥ ३१ ॥ 
दृषफ़रेते क्षयमापन्ने परमाथविचारणे । 
काकताखीययीगेन बरदिजन्तोः प्रवत्तते ॥ ३२ ॥ 
क्रियापरस्तावदरं चक्रावतिभिरावृताः । 


श्रमन्तीह जना यावन्न पश्यन्ति परं पदम्‌ ॥ ३२॥ 


यथाभूतमिदं दृष्ट्वा संसारं तन्मयों धियम्‌ 


परित्यज्य परं यान्ति निराछाना गजा इव ॥ ३४ ॥ 


विषमेयमनन्तेह राम ! संसारपंघतिः 


देहुयुक्तो महाजन्तुचिना ज्ञानं न पश्यति ॥ ३५ ॥, 


परम प्रभृ भगवान्‌ श्रीमहादेवजी की प्रसन्नतासे आप 
जसे सज्जनो कौ शुभ बुद्धि विवेक की ओर अग्रसर होती 


है। ३० ॥ 


तात्ययं व्याख्यामें इस प्रकार विश्लेषण उपल्न्ध 
होता है - गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकमं, 
नामकरण, अन्नपारन, चूडाकरण, उपनयन, चार वेदव्रत, 


समावतंन, विवाह, पांच महायज्ञो का अनुष्ठान, 


अष्टका, 


पार्वण, श्राद्ध, उपाकरण, उत्सजेन, चैत भौर आरिवनमें 
होनेवाली नवसस्येष्टि-- ये सात पाकयज्ञ; अग्न्याधान, 
अग्निहोव, दशे-पौणंमास, चातुर्मास्य, आग्रायणेष्टि, निरूढ 
पदबन्ध, सौत्रामणी--ये सात हवि्यंज्ञ; भग्निष्टोम, 


अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, 


अतिरात्र, 


आत्मोर्यास-- ये सात सोमयन्न, ये चाटीस सस्कार भौर 
सबं भूतोमें दया, क्षान्ति, अनसूया, शौच, भायासा- 
भाव, माद्धत्य, कापेण्यका अभाव, अस्पृहा--ये आठ 
गूणसे सायुज्यकी प्राप्ति होती क्मेकाण्डके क्रम 
से, विपुरू तपस्यासे, इन्द्रिय, प्राण ओर मन के नियमन 
से, दातसे, तीथयत्राओोंसे ओर चिरकाल तक विचार 
करनेसे पापराशिके क्षीण होने के अनन्तर परमात्म- 

न्तन करने पर काकतारीयन्यापसे कौए के आने मौर 
ताके गिरने के समान संयोग सम्पन्न साधनों के 
संमिल्नसे प्राणी की बुद्धि विवेककी भोर भग्रसर 


होती है ॥ ३१-३२ ॥ 


चक्रके समानल्ोगोको धुमाने वाले रागद्वेष भादि 
से आवृत लोग कमेकाण्डपरायण होकर इस संसारमें 
पुनः पुनः जन्म-मरणसरूप परम्परा को भ्राप्त करते रहते 


दै ॥ ३३॥ 


१४७ 


ज्ञानयुक्तिष्लवेनेव संसारान्धि सुदुस्तरम्‌ । 
महाधियः समृत्तर्णा निपेषेण रघुद्रु । ६६॥ 
तामिमां ज्ञानर्युक्ति त्वं संसाराम्भोधितारिणीस्‌ । 
श्पृणुष्वाऽवहितो बुद्धया नित्थावहितया तथा ।\ २७ ॥ 
यस्मादनन्तसंरम्भा जागत्यो दुःवभौतयः । 
चिरायाऽन्तर्दहन्स्येता विना युक्तिसनिन्द्ताम्‌ ॥ २८ ॥ 
रौतवातातपादीनि इन्रदुःखानि राघव! । 
ज्ञान्ुक्तिं विना केन सह्यतां यान्ति साधुषु ॥ ३९ ॥ 
आपतन्ति प्रतिपदं यथाकालं दहन्ति च । 
दुःखचिन्ता नरं मूढं तुणमग्निलिखा इव ।\ ४० । 
प्राज्ञं विज्ञतविज्ञेयं सम्यग्दररोनमाधयः । 
न दहन्ति वनं वर्षासिक्तमग्निशिखा इव ॥ ४१॥ 


दस संसार को दुःखलरू्प जानकर संसारमयी बुद्धिका 
परित्यागकर विद्वान्‌ के समान बन्धन-स्तम्भसे निर्मुक्त 
गज परमपद को प्राप्त करते हैँ ।। ३४॥ 

है श्रीराम 1 यह्‌ संसारमृष्टि विषम भौर असीमदहै। 
देहाघ्याससे युक्त महानु जीवभी कृमि, कीट भादि 
के समानहीदहै। ज्ञानके बिनापस्म पदकरी प्राप्ति 
नहीं हो सकती है ।। ३५ ॥ 

हे राघव ! विवेकी लोग ज्ञानल्पी नौकासेही सृदु- 
स्तरसंसार सागरको एके पलकभरमें पार कर जाते 
है ।। ३६॥ 

भव-सागरसे जीवको पार कराने वाले वक्ष्यमाण 
ज्ञानरूप उपाय को विचाराभ्यास्षपरायण तथा विवेक, 
वैराग्य आदि से युक्त वुद्धिसे एकाग्र होकर सुने ॥ ३७ ॥ 

दस अनिन्दित ज्ञानयक्तिके विना अनन्त विक्षेपो 
पूणं ये सांस।रिक दुःखमय एवं बहुकालं तक हुदय को 
सन्तप्त करती रहती है ।। ३८ ॥ 

हे राघव ! सुभं में शीत, वात, धूप आदि दुःख- 
रन्द्र ज्ञानयुक्ति को छोडकर किस उपायसे सह्य होते रहै? 
अर्थात्‌ ज्ञानयुक्ति स्वरूप साधनमसे हीये सहन करने 
योग्य हौ सकते हैँ, अन्यथा नहीं ।। ३९ ॥ 

अग्निकी शिखाओं के समान मूढ व्यक्ति को प्रतिपद 
तृष्णा के समान ही दुःख चिन्ताएं जाती रहती 
हैँ । ४०॥ 
जसे वर्षकिारमें सीचे गये वन को भगिति नही जला 
सकती दहै वैसे ही ज्ञातव्य वस्तुके ज्ञाता विवेकशील प्राज्ञ 
पुरुष को मानसिक भ्यथाएं सन्ताप तहीं पहुंचा सकती 
है ॥ ४१॥ 


[र 
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आधिव्याधिपरावरतं संारमर्मारंते । 
्ुभितेऽपि न तच्वन्ञो भज्यते कल्पवृक्षवत्‌ \\ ४२ ॥ 
त्वं ज्ञातुमतो यल्नाद्धौमानेव हि धीमता 1 
प्रामाणिकः प्रबुद्धात्मा प्रष्टव्यः प्रणयान्वितम्‌ 1! ४२ ॥ 
प्रामाणिकस्य पृष्टस्य वक्तुरंतमचेतसः । 
यत्नेन वचनं ग्राह्यमंशुकनेव कुड्कुमम्‌ \\ ४८४ ॥ 
अतच्वज्ञमनःदेयवचनं  वाभ्विडां वर । 
यः पृच्छति नरं तर्मान्नाऽस्ति मुढतरोऽपरः ॥ ४५ 1 
प्रामाणिकस्य तञ््स्थ वक्तुः पृष्टस्य यत्नतः । 
नानुतिष्ठति यो वाक्यं नाऽन्यस्तस्मान्नराधमः ॥ ४६ ॥ 
अज्ञतातःज्ञते पुर्वं॑वक्तुनिर्णीय कार्यतः । 
यः करोति नरः प्रश्नं पुच्छकः स महामतिः ॥ ४७ ॥ 


रारीरिक ओर मानसिकं पीड़ारूपी आवर्तोसे परि 
पूणं मरुस्थलमे तेज वायु के चलने पर भी कल्पवृक्ष 
के समान तत्वन्ञाता पुरुष को उखाडकर फेंका नहीं 
जा सकता है ।। ४२॥ 


इसचिए तच्वकेन्नानके लिए भर्थात्‌ परमाथ ज्ञान 
के लिए बुद्धिमान्‌ अतिकुशल आत्मतच््वज्ञ बुद्धिमान्‌ पुरुष 
का अनुगमन, साष्टाङ्घ प्रणाम, सेवा आदिरूप प्रयत्न 
से प्रसन्नकर बुद्धिमान्‌ पुरूष से विनयपूर्वेक जिज्ञासा 
करनी चाहिए । ४२॥ 

जिज्ञासु द्वारा पुरे गये, श्रुति आदि प्रमाणदेनेमें 
निपूण ओौर विशुद्ध चित्त वाले वक्ताकेवाक्यके रंगनेके 
किए घोलठे गये पक्के रंगमे इबाये गये रगके समानी 
द्ढतापूवेक ग्रहण कर लेना चाहिए ।। ४४॥ 


जो पुरुष तत्त्ववस्तु को नहीं जानता अत एव जिसका 
बचन ग्राह्य नहह, एसे पुरुषसे जो प्रश्न करताहै, 
उसपे बढ़कर मूखं दसरा कोई नहीं है ।। ४५ ॥ 

पुे गये तच््वज्ञ प्रामाणिक वक्ता से जिज्ञासित 
उपदेश को प्राप्तकर जो प्रयत्नपुवंक आचरणके दारा 
पालन नहीं करता है, उसमे बढ़कर दूसरा नराधम नहीं 
है ॥ ४६॥ | 


व्यवहारके द्वारा वक्ता की अज्ञता भौर तत्त्वज्ञता 
का पहले निणेय करजो पुरुष प्रद्न करतादहै, वही 
प्रश्नकर्ता महाबुद्धिमानु है ।॥ ४७ ॥ 


परीक्षा द्वारा प्रकृष्ट वक्ता का निणय कयि विना ही 
जो मूखं प्रन करता दहै, वहु भधम प्रर्नकर्ता है भौर बहु 


 योगवातिष्ड 
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अनिर्णीय प्रवक्तारं बालः प्रश्नं करोति यः । 
अधमः पुच्छकः स स्यान्न महार्थस्य भाजनम्‌ । ४८ ॥ 
ूर्वापरसमाधानक्षमबुद्धावनिन्दिते । 
पृष्टं॑प्राज्ञेन वक्तव्यं नाऽघमे पशुधर्मिणि 1 ४९ ॥। 
प्रामाणिका्थयोग्यत्वं पृच्छकस्यःऽविचाय च । 
यो वक्ति तमिह प्राज्ञाः प्राहुमुढतरं नरम्‌ ॥ ५० ॥ 
त्वमतीव गुणश्लाघौ पृच्छको रघुनन्दन ! । 
अहं च वक्तुं जानामि समो योगोऽयमावयोः ॥ ५१ ॥ 
यदहं वच्मि तद्यत्नात््वया शब्दाथकोविद ! । 
एतद्वस्त्विति निर्णीय हदि कार्यमखण्डितम्‌ ॥ ५२॥ 
महानसि विरवतोऽसि तच्त्वज्ञोऽसि जनस्थितौ । 
त्वयि चोक्तं लगत्यन्तः कुडमकुमाम्बु य्थांऽशुके ॥ ५३ ॥ 


आत्मज्ञानरूप महान्‌ अथे का पात्र नहींहो सकताहै 
अर्थान्‌ उसे कभी भी तत्त्वज्ञान प्राप्त नहींहो सकता 
है ॥ ४८ ॥ 


प्राज्ञ पुरुष को चाहिए कि पूवं भौर ऊपर के समा- 
धान मे समथं अर्थात्‌ उक्त ओर भुक्त विषयों के विवेचन 
करने मेँ समथं-बुद्धि भौर जो निन्दनीयन हो एेसे पुरुष 
केद्वारादही पृच्छे गये प्रर्नका उपदेशदे पञ्युके समान 
जाड्य मालिन्य आदि धर्मो से युक्त अधम को कभी तत्त्व 
का उपदेश नदे॥ ४९॥ 


परश्नकर्ता की श्रुति आदि प्रमाणो से निर्णीत पदां 
के ग्रहण कौ योग्यता का विचार किये बिना जो तत्त्व का 
उपदेश देता है, उप्तको प्राज्ञ व्यक्ति मूदृतर कहते 
है ।॥ ५० ॥ 


हे रघुनन्दन ¦ अपप्रेष्ठ गुणोंसे समन्वित होने से 
प्रशस्त प्रर्नकर्ताहै भौर मै उपदेश देना जानता हू 
इसङ्ए हमारा यह्‌ समागम स्व॑था उचित है ।॥ ५१ ॥ 


दे शन्दार्थ-विज्ञाता ! मेरे द्वारा उपदिष्ट विषय को 
भाप यह्‌ सत्य तत्त्व वस्तुहै' एेसा नि्णेय केर प्रयत्न- 
पूरव॑क अपने हूदयमे ज्योकास्यों पृ्णेरूप से धारण 
करे ॥ ५२॥ 


ञा१ ( कुर, दया, दाक्षिण्य मादि गुणों भौर 
सदाचार आदिसे) महान्‌ रहै, विरक्त है एवं तत्त्वज्ञ है, 
भाषसे जो कहा जायगा वह्‌ घोला हभ रंग जसे वस््रमें 
बेठ जाता वसेही आपको दिया गया उपदे हृदय के 
भन्तस्तर में स्थिर हो जायगा ॥ ५३ ॥ 


११. ६६1 


उक्तावधानपरमा परमा्थविवेचिनी । 
विहात्यर्थं तव प्र्ञा जलमध्यमिवाऽकभाः ॥ ५४ ॥ 


यद्यदरवच्मि तददियं हदि कार्यं प्रयत्नतः । 
नो चेतु प्रष्टव्य एवाऽहं न त्वयेह निरथकम्‌ ॥ ५५ ॥ 
मनो हि चपलं राम! संसारवनमकंटम्‌ । 
संशोध्य हदि यत्नेन श्रोतव्या परमाथगीः ॥ ५६ ॥ 
अविवेकिनसज्ञानमसञ्जनरति जनम्‌ । 
चिरं दूरतरे कृत्वा पूजनीया {हि साधवः ॥ ५७ ॥ 
नित्यं सञ्जनसंपर्काद्‌ विवेक उपजायते । 
विचेकपादपस्येव भोगसमोक्षौ फले स्मृतौ ॥ ५८ \ 
मोक्षद्वारे द्वारपारुश्चत्वारः परि्कतिताः । 
कामो विचारः सन्तोषश्चतुथः साधुसद्धमः ॥ ५९ \\ 
एते सेव्याः प्रयत्नेन चत्वारो द्रौ त्रयोऽथवा । 


पदार्थो के ग्रहणमें निपुण मेध ओर परम तत्त्व के 
विवेचन करनै वाटी प्रतिभाभीदहै। जैसे सूये कौ किरणे 
जके अन्दरप्रवेश करजातीदहै, वैसेही मेधाभौर 
प्रतिभा सम्पन्न प्रज्ञाके कारण परमाथ के ग्रहण में समर्थं 
होती है ।॥ ५४ ॥ 

मैनो कहं सावधानी से उसे आप जपने हृदय 
मं ग्रहण करे । थदिभाप मेरे उपदेक्चको हृदयम ग्रहण 
नहीं करते हँ तो आप मृक्चसे न परे क्योकि वह्‌ पना 
निरर्थक ही होगा ॥ ५५ ॥ 

हे श्रीराम । संसाररूपी वनका बन्दर मन बडा 
ही चपल, उसको संस्कारके द्वारा अपने वश मे 
कर परमाथंततत्व का प्रयत्नपुर्वेक श्रवण करना चादिए 
भोर उसको हृदय मे धारण करना चाहिए । ५६ ॥ 


विवेकशन्य, शास्त्रके अम्यासषसे उत्प ज्ञानसे 
रहित एवं भसाधु पुरुषों मे प्रीति रखने वले पुरुष से 
अतिशय दूर रहकर चिरकाल तक महात्मा की सेवा 
करे ॥ ५७ ॥ 

सदा सन्त-महात्माभों की संगत्तिसे विवेके उत्पन्न 
होताहै। भोग भौर मोक्ष विवेकरूपी वृक्षके ही फलक 
कटै गये है ।। ५८ ॥ 

मोक्षद्वारं के चार द्वारपारं कहै गये ह--शम, 
विचार, सन्तोष भौर चौथा सज्जनसंगति । ५९ ॥ 

पहुरेतो इन षारोकादही प्रयत्तपूवेकं सेवन करना 
चाहिए । यदिचारोंके सेवनकीश्क्तिनदहो, तो तीन 


मुभुकषप्रकरणे 
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हारभुद्धारयन्त्येते मोक्षराजगृहे तथा ।॥ ६० ॥ 
एकं वा सर्वयत्नेन प्राणांस्त्यक्त्वा समाश्रयेत्‌ । 
एकस्मिन्‌ वषगे यान्ति चत्वारोऽपि वश्षं यतः ।\ ६१1 


सविवेको हि शस्नस्य ज्ञानस्य तपसः श्रुतेः । 
भाजनं भूषणाकारो भास्करस्तेजतसामिव ॥ ६२ ॥ 
घनतामुपयातं हि प्रज्ञमान्यमचेतसाम्‌ । 
याति स्थावरतामम्बरु जाड्यात्‌ पाषाणतामिव ।\ ६३ ॥ 
त्वं तु राघव ! सौजन्यगुणलास्त्राथदृष्टिभिः । 
विकासितान्तःकरणः स्थितः पद्म इवोदये ॥ ६४ ॥ 
इमां ज्ानगिरं श्रोतुमवबोद्धं च सन्मते! । 
अस्मुदढतकर्णस्त्वं जन्तुर्वाणास्वनं यथा ॥ ६५ ॥ 
वेराग्याभ्यासयोगेन समसौजन्यसम्पदाम्‌ । 
अजनां कुरुतां राम ! यत्र नञ्चो न विद्यते \ ६६ ॥ 


का सेवन करना चाहिए, तीनकासेवनन हौ सकने पर 
दोका सेवन करना चाहिए । इनका भरी-भांति सेवन 
होनेपरये मोक्ष्पी राजग में मुमुक्षु का प्रवेश होनेके 
लिषए् द्वार खोलते ह । ६० ॥ 


यदिदोकेसेत्रनकीभीश्क्तिनहो, तो सभी प्रकार 
के प्रयसोसे प्राणोंकोभी त्यागकरएकका आश्रयण 
अवश्य करना चाहिए । यदिपएक वशमेंहो जातारहै, 
तोशेष तीन भी वशमेंहो जाते हं ।॥ ६१॥ 


जैसे तेजस्वियो में सूये सर्वैश्ेष्ठहै वैसे ही विवेकवान्‌ 
पुरुष सब रोगो मे सिर के आभूषण के समान भादरणीय 
है भौर शास्त्र के श्रवण, मनन, तप, निदिध्यासन ओौर 
ज्ञान का योग्य पात्रहै।॥ ६२॥ 


जसे अधिक शीत पड़ने से जर घनीभूत होकर पत्थर 
बन जाताहै, वैसे ही अविवेक्रियों की मूखंता सधन होकर 
अतिशय किन हो जाती दहै ॥ ६३॥ 

हे राघव ! जैसे सूर्यं का उदय होने पर कमल विक. 
सितहोतादै, वंसेही सीजन्य आदि गुण एवं शास्तायं 
कीदुष्टिसे भाप विकसित अन्तःकरण वाले है । ६४॥ 

सम्मते! जेप मग आदि जन्तु ऊपर कान करके (कानं 
खड़े करके) वीणा के शब्दको सुनते, वेते ही अप इसं 
ज्ञानमय वाणी को सुनने भौर समन्ननेके योग्य है| ६५॥ 

है राम, भापवैराग्यके अभ्याससे परिपूणे विनयं 
आदि रूप सम्पत्तियों का उपाजन करे, जिनकी प्राप्ति 
होने प्र नाश नहीं होता है। ६६ ॥ 


१५० योगवासिष्ठै 


शास्त्रसस्जनसंसगेवु्वकेः सतपोदमैः । 
भदो संसारमुकत्यर्थं प्रज्ञामेवाऽभिवर्येत्‌ \\ ६७ \\ 
एतदेवाऽस्य मौस्यस्य परमं विद्धिनाश्रानम्‌ 1 
यदिदं प्रेक्ष्यते श्ास्त्रं किच्चित्संस्छतया धिया ॥ ६८॥। 
संसारविषवृक्षोऽयरेकमास्पद्मापदाम्‌ 
अज्ञं संमोहये्चित्यं मौर्य यत्नेन नाशयेत्‌ \ ६९ \ 
दुराक्नासर्पगत्येन मौस्येण हृदि वल्गता 
चेतः संकोचमायाति चर्मग्तिविवं योजितम्‌ ॥ ७० ॥ 


| १२. २ 


प्राज्ञे यथाथेभूतेयं वस्तुदृष्टिः प्रसीदति । 
दृगिवेन्दौ निरम्भोदे सकलामलमण्डले \॥ ७१ ॥ 
ूर्वापरविचाराथचास्चातुर्यश्ञालिनोौ । 
सविकासा मतिर्यस्य स पुमानिह कथ्यते ।॥ ७२॥ 
विकतितेन सितेन तमोभुचा 
वरविचारण॑शश\तलरोचिषा । 

गुणवता हृदयेन विराजसे 

त्वमसलेन नभः शिचा यथा ॥ ७३॥ 


इत्या श्नीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये सुसूकषुव्यवहारप्रकरणे वकत॒पृच्छकरशक्षणं नाम एकादशः सर्गः ॥११ 


पहले संसाररूप बन्धनसे द्ृटकारा पनि के लिए 
शास्त्राभ्यासं ओर सज्जन संगतिपूवंक तपस्या ओर 
इन्द्रियनिग्रहूसे प्रज्ञा की ( विवेके के ग्रहण भौर धार्णमें 
निपुण बुद्धिकी ) वृद्धिकरं ॥ ६७ ॥ | 

संस्कृत ( विश्युद्ध } बुद्धिसे जो कुछ शास्त्र का अव- 
लोकन, चिन्तन आदि किया जातादहै, उसीको इस 
मूखेता के विनाश का हतु समन्ञो ॥ ६८ ॥ 

यह्‌ संसाररूपी विषवक्ष अपत्तियों का एकमात्र घर 
है यह अज्ञानी पुरुष कौ सदा मोह्‌ में डालता है, सलिए 
अज्ञान का यत्नपूवेक विना करं ।। ६९ ॥ 

दुराशाप्तेशापकीसी कुटिकं गतिको धारण करने 
वाली हूदयमे हजारों विक्षेपरूप से व्याप्त सूखंता से 
बुद्धि मग्निमे रक्चे हए चमड़ेकौी भाति संकुचित के 


समान होती है अर्थात्‌ मालिन्य प्राप्त करती टै ।। ७०॥ 

जसे मेधरहित ओौर सम्पूणं निम॑ल मण्डल वा 
चन्द्रमामे दृष्टिसे प्रसन्नता होतीहै वेसेही वस्तुद्ष्टि 
( वस्तु यानी परमा्थेरूप तत्त्व जिससे देवा जाताहै) 
सूक्ष्मबुद्धि प्रञ्चमे यथाथैवस्तु की एकरसता को प्राप्त 
केर प्रसन्नता को प्राप्त करती है॥ ७१॥ 

जिसकी पूर्वापर के विचार से भौर अतिूर्म अथेके 
ग्रहण मेँ अत्यन्त पटुता तथा चतुरता से शोभित बुद्धि 
विकासयुक्त रहती है, वही इस रोक मे पुरुष कहा जाता 
है ।। ७२॥ 

है श्रीराम | भापभी विकसित ! भक्षति का त्ागं 
कर शान्ति आदि गृर्णों से भद्धंकृत एवं परमतच्व के 
विचार से शीतल बुद्धि से सुशोभित है ।। ७३॥ 


हस प्रकार ऋषिप्रणीतवाल्मीकीयश्रीवासषिष्ठमहारामायण में मुमृक्षुवैराग्यप्रकरण में 
सर्गानूवणैननामक कुसुमलता का ग्यारहर्वां सं समाप्त ।॥ ११ ॥ 


श्रौवतिष्ट उवाच 


परिपुणमना मान्यः प्रष्टुं जानासि राघव ! । 
वेत्मि चोक्तं च तेनाऽहं प्रवृत्तो वक्तुमादरात्‌ ॥ १ ॥ 


श्रीवस्षिष्ठजीने कहाः-- 

हे राघव | आपका मनगुणींसै पपिपूर्णंदहै ओौर 
भाप हमारे संमान्य है तथा भाप प्ररन करना जानते है, 
उक्त वातोको भी विेषह्प से आप जानते र, इसलिए 
मै भादरपुवंक आपको उपदेश देने के लिए उद्यत 
हुं ॥ १॥ 


रजस्तमोभ्यां रहितां शुद्धसच्वानुपातिनीम्‌ । 
मतिमात्मनि संस्थाप्य ज्ञानं श्रोतुं स्थिरो भव ।\ २॥ 


रजोगुण ओर तमोगुणसे रहितं ( रजौगुण से बुद्धि 
पै चश्चलता अतीहि नौर तमोगुणसे आवरण होता दै, 
इसलिए उक्त दोनों गुणों से शून्य होना आव्दयकदहै), 
युद्ध सत्त्वगुण वाली बुद्धि को मात्मा पे स्थापित कर ज्ञान 
की चर्चा सुनने के लिए प्रवृत्त होइए ॥ २॥ 


१२. १३ ] 


विद्यते त्वयि सर्वेव पृच्छकस्य गणाचरौ । 
ववतुगुणाश्चेव मयि रत्नश्रीर्जल्धौ यथा ३॥ 
आप्तवानसि वेराग्यं विवेकासङ्धनं युत ! । 
चन्द्रकान्त इवाऽ्द्रस्वं रग्नचन्द्रकरोत्करः \\ ४ ५ 
चिरमा्नेशवादेव तवाऽभ्यासोऽस्ति सद्गुणः \ 
शुद्धेः श्रुडस्य दंर्घेश्च पद्यस्येवाऽतिसन्ततः ।\ ५ \ 


अथ श्वृणु कथां वक्ष्ये ठ्वभेवाऽस्या हि भाजनम्‌ । 
नहि चन्द्रं विना शुदा सविकासा कुमुदती \\ £ \ 


पे केचन समारस्भा याश्च काश्चन दुष्टयः \ 
ते च ताश्च पदे दृष्टे निभेषं यान्ति वे शमम्‌ ॥ ७ ॥ 
यदि विज्ञानविश्नान्तिनं भवेद्धूव्यचेतसः । 
तदस्यां संसृतौ साघुश्चिन्तामोढचं सहेत कः \ ८ ॥ 
परं प्राप्य विलीयन्ते सर्वा मननवृत्तयः । 


जैसे समुद्र मे रत्नसम्पत्ति ( रत्नोसे परिपूणं लक्ष्मी ) 
रहती है, वैसे ही प्रदनकर्ता के सभी गुण आप विद्यमान 
है ओर वक्ताकफे ( उपदेशकके ) गुण मृक्चमे विद्यमान 
है ।॥ २३॥ 

है वत्स ! जैसे चन्द्रमा की किरणों के संसगंसे चन्द्र 
कान्त भणि अद्र हौतीदहै, कवसेही विवेक के संसगंसे 
उत्पन्न वैराग्य भापकों प्राप्त हुभादैँ।॥४॥ 

जसे कमल चारों मोर फले हुए एवं सदा वतमान 
रहने वाले दीघ तन्तुभों गौर सौगन्ध्य से सम्बद्ध रहता 
है, वैपे ही बाल्यावस्थासे लेकर चिरकालसे शुद्ध सब 
दिशाओों म फले हृए एवं भविच्छिन्न शुद्ध सद्गुणो से भाप 
सम्बद्ध है ॥ ५॥ 

म आपसे यह मोक्ष कथा कहता हं भाप इस कथा के 
योग्य पात्र हैँ ( श्रवण जनित प्रणष्ट बोध के आधार हँ) 
युद्ध ( शुभ्र ) कुमुदिनी चन्द्रमाके बिना विकासयुक्तं नहीं 
हो सकती अर्थात्‌ जैसे शुद्ध कुमुदिनी च्चछमासे ही 
( चन्रमा के उदित होने परही ) विकसित होती दहै वसे 
ही यह मोक्षकथा आपमें ही विकसित होगी । ६ ॥ 

जो कुछ कायं हँ भौरजो कु प्रमाण, प्रमेय आदि 
व्यवहारदहै, वे कायं ओर बे व्यवहार परब्रह्म परमात्मा 
के दशेन होने पर सवेथा शान्त हौ जाति है) ७॥ 

यदि विशुद्ध चित्त वाले परुष को ज्ञानात्मक विश्वान्ति 
प्राप्तन होनैपर कौन विवेकशील पुरुष दस संसार में 
अनेक चिन्ताभों को सहन करेगा, अर्थात्‌ अरञानात्मक 
जगतुसे ज्ञानीको भीशान्तिन भिलने पर वहु जीवन 
काही विसजेनकरदेगा। € ॥ 


मुमुक्षुप्रकरणे 
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केत्पान्ताकंगणासंगात्‌ करलक्ञैखक्षिखा इव ॥ ९ ॥ 
दुःसह रम ! संसारविषावेशविषचिका । 
योगगारुडमन्त्रेण पावनेन प्रक्षास्यति \॥ १० ॥ 
स च योगः सन्जनेन सहं शास्त्रविचारणात्‌ । 
परमाथनज्ञानमन्त्रो ननं रभ्यत एव॒ च। ११॥ 


अवश्यमिहु हि विचारे कृते सकलडःखपरिक्षयो 
भवतीति मन्तव्यं नाऽतो विचारदृष्टयोऽवहैलया 
द्रष्टव्याः ।॥ १२॥ 

विचारवता पुरुषेण सकलमिदमाधिपञ्जरं संण 
त्वचमिव परिपक्वां सन्त्यज्य विगतख्वरेण श्शौतलान्तः- 
करणेन विनोदादिन््रजालमिच जगदबिलमारोक्यते 
सम्यग्दशषनवता असम्यग्दश्षनवतो हि परं दुःख 
मिदम्‌! १३॥ 

कल्पना के पूर्योके संसगंसे जपे कुल परवत चदानं 
चूणे-चूणे हो जाती ह; वैते ही परमात्मा का साक्षात्कार 
होने पर सम्पूणं मानसिक प्रवृत्तिर्यां रीनदहौ जातीरह। 
इसलिए कहा गया हि -- 

भिद्यते हुदयग्रन्थिरिछयन्ते सववंसंशयाः । 

क्षीयन्ते चाऽस्य कर्माणि तस्मिन्‌ दष्टे परावरे ॥।' 

परब्रह्म परमात्मा का साक्षातुकार होने पर हूदम 
की ग्रन्थिरयां काम आदि टट जात्तीदह, सम्पूणं सन्देहोंकी 
निवृत्तिहो जातीदहै भौर सब कमं क्षीण हो जाते 
है ।। ९॥ 

हे श्रीराम, संसाररूपी विष के आवेश स्वरूप विषू- 
चिका हैजा अतिशय कष्टदायिनी है, वह्‌ पवित्रतम नीव 
मौर ब्रह्म के ेक्यज्ञानरूपी गारुडमन््र से ही दान्त होती 
है।॥१०॥ 

परम थे्ञान स्वरूप मन्त्र ( जीवब्रह्ं क्यज्ञान ) 
सज्जनो के साथ संसग भौर शास्वचिन्तन करने से अवश्य 
प्राप्त होता रहै।॥ ११॥ 

विचार करने पर्‌ अवदयही सम्पूणं दुःखों का विनाश 
होता है, एेसा समक्षना चाहिए, इसलिए्‌ विवेकस्वरूव ज्ञान 
को अनादर की द्ष्टिसे नहीं देखना चाहिए ।। १२॥ 

जैसे सापि अपनी जीणे त्वचा का परित्याग कर सन्ताप- 

रहित भौर शान्तहो जाताहै वैसे ही विचारवान्‌ पुरूष 
मानसिक व्यथाभंकी पेटी के समान इस सम्पूर्णे जगत्‌ 
काल्याग कर सन्तापरहित भौर शान्तहूदयहो जाता 
है । सम्यग्‌दशेनवान्‌ू पुरुष इतत सम्पूणं जगत्‌ को विनोद 
पूवक इन्द्रजार के समान देखता है, जिसे सम्यक्‌ जान 


१५२ 


विषमो ह्यतितरां संसाररागो भोगीवे दशति, 
असिरिव छिनत्ति; कुन्त॒ इव वेधयति; रज्जुरिवा- 
ऽधवेष्टयति; पावक इव दहति; रात्रिरिवाऽन्धयति; 
अशङ्धुतिपरिपतितपुरषान्‌ पाषाण इव विवज्ौकरोति; 
हर त प्रज्ञा; नार्चयति स्थात; पातयति मोहान्धकृपेः 
तृष्णा जजर करोति, न तदस्ति किचिद्‌ दुःखं संसारी 
यन्न प्राप्नोति ।! १४॥ 

दुरन्तेयं फल विषयविषूचिका यदि न चिकित्स्यते 
तल्नितरां नरकनगरनिकरफलरानुबन्धिनी तत्त 
त्करीति ॥ १५॥ 
नही हभा दहै, उसीके लिए यह्‌ जगतु परम दुःखदायीह 
अर्थात्‌ इन्द्रजाल करने वाका पुरुष माया के हारा अजवास्त- 
विकर वस्तुको दिखाकर जनता कौ अनुरञ्जित कर अपने 
वशमे कर लेताहै. वैसेही अज्ञान वश वासनात्मकं 
जगत्‌ के वशम रहकर मानव अशेष जीवन व्यथंमें 
समाप्त करदेतादहै ज्ञानी पुरुष को यह मायिक जगत्‌ 
भाबद्ध नहीं करताहै, क्थोंकि उसे पारमाधथिके तत्त्व 
काज्ञनटै।॥ १३॥ 

यह्‌ संसारानुराग अत्यन्त विषम ( क्छेशदायके ) है । 

यह नि.श्ङ्कुहो संसारमें अयेहुए्‌ पुरुषीको सापके 
समान ङंपताहै, तलवार के समान काटतादहै, भेके 
समान बेधता है, रस्सी के समान जकड देता है, अग्निके 
समान जलप्ता है, रात्रि के समान अन्धा बना डाख्तादहै, 
सिर पर भिरे हुए पत्थरके समान मूच्तिकर देताहै, 
विचारद्ष्टिकोहरलेतारहै, मदा करौ नष्टकर डारता 
है, पुरुष को मोहरूप अन्धक्रुपमें गिरा देतादहै, इस 
संसारम तृष्णा मनुष्यको जर्जर कर डाल्ती दहै, एेसा 
कोई दुःख नहींदै, जोसंसारी पुरुषक्ो प्राप्तं नहीं 
होता है ॥ १४॥ 

मल मूत्र आदि के नगररूप शरीरोंमे ( पुत्र, कत्र 
भादि पोष्य जनौंमें ) पुरुष कौ अनुरागसे बाधने वाली 
यह विषयविषुचिका दुरुच्छे्य ( अकाटच ) है। यदि 
इसकी चिक्ित्सान कीजाय, तौ निश्चयदही हजारों 
नारकीय दुगेति प्राप्त कराती दहै॥ १५॥ 

जहां नरक मे जीवों को पत्थर खाने पडते है, तल्वारों 
से उनके टुकड-टुकड़े किये जाते हैँ, पवेतों की चोरियों से 
गिराया जाता है, पत्थरसे उन्हे माराजातारहै, आगसे 
जाया जाता, बफंसे सदा तर रक्खाजाताहै, अद्ध- 
प्रत्यङ्ध कुल्हा, कंची भआदिसे कादे जति चन्दन के 


योगवासिष्ठे 
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यत्र शिलारिताऽसिक्ञातः पात उपलताडनमग्नि- 
दाहो हिमावसेकोऽङ्घावकर्तनं चन्दनचर्चा तसूवनानि 
घुणवृत्तान्तः परिवेषोऽङ्गपरिमाजनमनवरतानल-विच- 
लितसमरनाराचनिपातो निदाधविनोदनं धारागहसी- 
करवर्षणं शिरश्छेदः सुखनिद्रा भृकीकरणमाननमुद्रा- 
बान्धूर्यं महानुपचयः ॥ १६॥ 


तदेवं विधकष्टचेष्टासहृखदारुणे संसारचलयन्तरेऽस्मिन्‌ 
राघव ! नाऽवहेलना कत्तव्या, अवश्यमेवं विचारणौय- 
मेवं चाऽवबोद्धव्यं यथा किल शास्त्रविचारच्छयो ,. 
भवतीति ॥ १७॥ 


समान पत्यरों पर विप्ता जातारहै, तंल्वारके समान 
तीक्ष्ण पत्ते वाले वुक्षोके व्नमें दौड़ना पड़तारहै, घुनों 
का-सा व्यवहार होता है अर्थात्‌ सर्वाद्ध मे काठके यन्त्रो 
से पीड़ा पहुंचाई जातीदहै, तपाई गई लोहे की बड़ी-बड़ी 
सांकलोंसेश्चरीरको ल्पेटा जातारहै, कटिदार ज्ञादुओ 
से शरीर बुहारा जाता है = त्वचारहित कियाजातादहै 
जिनसे सदा आग की कपटे निकल्ती रहती है, एेमे युद्ध 
मे छोड गये बाणो की धारावाह्कि वृष्टि होती है, छाया 
ओौर पानी के बिना ग्रीष्मकाल व्यतीत करना पड़तारहै, 
अतिशय शीत धारागृहों में लगातार ज्लरनों की वृष्टि होती 
है, पहले काटे गये क्षिर के पुनः उगनेपर फिरसे उपेकाटा 
जातादहै. सुखपूर्वेक नींदकीतो वहाँ बात भी नहीं होती 
है, मह को ढकरकर इवास-प्रश्वास भी रोक दिया जाताहै, 
अद्धो की निम्नता भौर उन्नततासे विसंस्ट्र ( विषम 
अवयव) होने के कारण व्यवहार की योग्यता नहीं रहती 
है, यह सब महास्रम्पत्ति की अर्भिवद्धिके समान सहना 
पडता दहै । 
इसक्री तात्पयं व्यास्यामें इस प्रकार भी व्याख्यान 
किया गया है --पत्थर खाना, तक्वार द्वारा अङ्खछेदन, 
पवेत के शिखरसे निपातन भौर पत्थरोंकी मारका 
हिमसेक के समान सहन करना पडता है; कुल्हाड़े मौर 
केची द्वारा हाथ, पैर आदि अद्धोके काटने को चन्दन 
छेपके समान सहना पडतारहै; तलवार रूपी पत्रवाले 
वक्षो के वन में दौड़ना, घुनके समान काठके यत्त्रमें 
जकड़ा जाना तथा रोहे की गमं सांकलोंसे शरीरको 
कपेटना देहुसंस्कार के समान सहना पडता है; अगिनिके 
ज्वाखाको वर्षा रहै भयानक वाणोंकी ठगातार वृष्टि 
ग्रीष्मकारमे विनोदके लिए बनाये गये घारा-गृहोंके 
व्वारोंकी वृष्टिके समान सहनी पड्तीदहै; शिरके 


१२. २२] 


अन्यच्च रधुकुटेन्दो, यदि चैते महामुनयो 
महषयश्च विप्राश्च राजानश्च ज्ञानकवचेनाऽवगुण्ठित- 
शरीरास्ते कथमदुःखक्षमा अपि दुःखकरीं तां तां वुत्ति 
पुविकां संसारकदथं नामनुभवन्तः सततमेव मृदित- 
मनसस्तिष्ठन्ति ॥ १८ ॥ | 

इहं हि 
विकौतुका विगतविकत्पविष्लवा 
यथा स्थिता हरिहूरपश्मजादयः । 
नरोत्तमाः समधिगतात्मदोपका- 
| स्तथा स्थिता जगति विशुद्धबुद्धयः ॥ १९ ॥ 
परिक्षीणे मोहे विगलति घने ज्ञानज्दे 

परिज्ञाते तत्त्वे समधिगत आत्मन्यतितते । 


मुमुक्षुप्रकरणे 
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विचार्याऽ््येः साद्धं चलितबपुषो वे सदशतो 
धिया दृष्टे तत्वे रमणमटनं जागतमिदम्‌ ॥ २० ॥ 
अन्यच्च राघव ! 
प्रसन्ने चित्त्वे हृदि शमभवे वल्गति परे 
शमाभोगीभूतास्वखिलकलनादृष्टिषु पुरः । 
समं याति स्वान्तःकरणघटनास्वादितरसं 
धिया दु तत्त्वे रमणमटनं जागतमिदम्‌ ॥ २१॥ 
अन्यच्च 
रथः स्थाणुदेहुस्तुंरगसर्चना चेद्धियगतिः 
परिस्पन्दो वातो वहनकरितानन्दविषयः । 
परोऽणुर्वा देही जगति विहरामीत्यनघया 
धिया दृष्टे तत्वे रमणमटनं जागतमिदम्‌ ॥ २२॥ 


इत्यार्षं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये सुमुक्षुव्यवहारप्रकरणे तत्त्वमाहात्म्यवर्णनं नाम द्वादशः सर्गः ॥१२॥। 


कटने से हई मृत्यु निद्रासुखके समान सहनी पडती; 
मुंह बन्द करने से बलपूवंक किया गया मूकीभाव स्वा- 
भाविक मुखमूद्रा के समान सहना पडतादहैएवं अद्धो की 
छोटाई-बडाई से उत्पन्न मकिञितुकरता महती सम्पत्ति 
वुद्धि के समान सहनी पडती है ॥ १६ ॥ 

हे राघव, इस प्रकारकी हजारों कष्ट देने वाली 
चेष्टाओं से भविश्य क्लेशकारक इस संसार मे अवहैलना 
( अनादर) नहीं करना चाहिए, अवश्य ही विचार 
करना चाहिए मौर निश्चयही मवगत करना चाहिए कि 
शास्त्र के विचार से कल्याण होता है ।॥ १७॥ 

हे रघुकुलनन्द ! ज्ञानरूपी कवचच से रक्षित शरीर 
महामुनि, महरषिगण, संस्कारी विप्रगण एवं जनक भादि 
राजा भज्ञानियों के समान मनोवृत्ति से होने वाशी अनेक 
प्रकार की संसारपीड़ा का मनुभव करते हुए सदा प्रसन्न- 
चित्त रहते ह ॥ १८ ॥ 

इस रोक मे कौतुकरहित ( कौतुक से--विषयके 
दर्शेन मौर उपभोग मे उत्साह से--शून्य), विविध 
विकल्पों से होने वारे चित्तविक्षेपों से भी रहित, आत्मरूपी 
ज्ञान प्रदीप से विशयुद्ध बुद्धिवाले नरश्रेष्ठ जगत्‌ मे इस 
प्रकार पूणंकामरूप से स्थितर्है, जिस प्रकार कि हरि, हर 
आौर कमर-जन्म मादि देवता स्थित हँ । १९॥ 


सुदृढ ज्ञान की दीप्तिसे मह्‌ के सवंथानष्ट होने पर 


सघनश्चम ज्ञानरूपी मन्ञान के विीन होने पर ( पुरूष को 
'तत्त्वमसि" मादि वाक्यों के अथं के विचार से ) तत्त्वके 
ज्ञात होने पर ( मनन द्वारा असंभावना गौर विपरीत- 
भावनाके निराकरणमसे ) अपरिच्छिन्न भत्माके ज्ञात 
होने पर, ( निदिध्यासन दारा विपरीतभावनाशन्य } बुद्धि 
से ब्रह्मका साक्षात्कार होने प्रर इस जगत्‌ का भ्रमण 
मनोविनोद ही रहता है ॥ २० ॥ 

भौर भी राघव ! चंतन्यमात्रस्वाभव परमाथ वस्तुके 
प्रसाद होने पर भौर हूदयमें उत्कृष्ट शान्तिका आवि- ` 
भाव होने पर सम्पूर्णं बरद्धिवृत्तियों के रशान्तिरसास्वादरूप 
होने पर अन्तःकरण ब्रह्मरसास्वादपूर्वक विषमतारदहित 
स्वाभावका हो जातादहै । तब बुद्धि से ब्रह्म-तत्त्वका 
साक्षात्कार होने पर इस्र जगत्‌ का भ्रमण भनन्दमय हौ 
जाता है ।। २१॥ 

कटे हुए वृक्ष के मौर भी जडके समान शरीर रथ 
है, इन्द्ियोकी विषयाभिमुख प्रवत्ति घोडोकी चातुरीगति 
है (जिससे घोड़ों का इधर उधर परिचालन किया जाता 
है ) लगाम भ्राणात्मक मनदहै एमे रथ आदि की प्राप्ति 
से जिसे आनन्दरूप विषय प्राप्तहो जातेहै वहु देही 
( आत्मा ) समाधिम परमात्माही है) व्यवहारकारुमें 
बुद्धि भादि के परिच्छेद से तत्त्वका साक्षात्कार होने पर 
शुद्ध, बुद्ध, आनन्दघन मँ विहार कर रहाट, इस प्रकार 
विशुद्ध दृष्टि पे जगत्‌ का भ्रमण रमणहीरहै।। २२॥ 


दस प्रकार व्रहषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायणमें मुमूक्षुवेराग्यप्रकरणमें 
तत्त्वमाहात्म्यवणंन नामक कुसुमलता का बारहर्वां सगे समाप्त ॥ १२।। 


२५ 


१५ 


१३ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
एतां दृष्टिमवष्टभ्य दृष्टात्मानः सृत्रुढयः । 
विचरम्तीह्‌ संसारे महान्तोऽभ्युदिता इवं \॥ १ \। 
न शोचन्ति न वाञ्छन्ति न याचन्ते श्ुभाश्युभम्‌ । 
सर्वमेव च कुर्षेन्ति न कुर्वन्तीह किचन \॥ २॥ 
स्वच्छमेवाऽवतिषठन्ते स्वच्छं कुर्वन्ति यान्ति हि । 
हेयोपादेयतापक्षरहिताः स्वात्मनि स्थिताः ॥ ३ ॥ 
आयान्ति च न चाऽऽयान्त प्रयान्ति च न यान्ति च । 
ुर्वतस्यपि न कुर्यन्ति न वदन्ति वदन्ति च । ४ ॥\ 
ये केचन समारम्भा याश्च काश्चन दंष्टयः । 
हेयोपादेयतस्तास्ताः क्षीयन्तेऽधिगते पदे ॥ ५ ॥ 


१३ 


श्रीवसिष्ठजी ते कहा :- 

इस दृष्टिका भवलम्बन कर सुबुद्धिमान्‌ तत्त्वज्ञ महा- 
पुरुष इस संसार मे इस प्रकार विचरण करते है मानो 
उन्हे अतिशय अभ्युदय भर्थातु एेदवयें प्राप्त हो गया 
है ॥ १॥ 

वेनतो शोककरतेहँ ओरन कृ कामना करते 
हवे सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते दँ ॥ २॥ 

हेय भोर उपादेयके पक्षपातसे रहिते एवं भपने 
मात्मा-स्वरूप मे स्थित वे असद्ध आत्मा के साक्षात्कार 
से निखिप्त रहते हुए शुद्ध बुद्ध स्वभाव निमंल रहते है 
दरुभही केम करते भौर निमे जीवनयापन करते 
है । ३॥ 

वे ( अन्यलोगोकी दुष्टिसे ) भते (मौर जाति 
है पर वस्तुतःवे नति दहं (ओरन जति) अन्य 
कीदष्टिसे करते हुए एवं ) बोलते हृए भी परमार्थं 
द्ष्टिमेनकरते हं ओरन बोलते हँ क्योकि 'सचक्षुर 
चक्षुरिव सकर्णोऽकणे इव समना अमना इव' तत्त्वज्ञ 
पुरुष अन्य की दृष्टि मे चक्षुयक्त होता हृभा भी भचक्षु के 
सदृश है भौर मन्यकी दष्टि से कणंयक्त होता हुभा भी 
कणरहित है, अन्य की दृष्टि से मनयुक्त होत्रा हभा भी 
मनसे रहित-सादहै एेसीश्रुतिहै॥४।, 

परमपदकी प्राप्ति होने पर अर्थातु भात्म-स्वरूप 
का साक्षात्कार होने पर हेय ओौर उपादेयलूपसे जो को 
यज्ञ-याग आदि कायें हँ ओौर जो कोई प्रमाण, प्रमेय 


यौगवासिष्ठे 


[ १३.१ 


परित्यक्तसमस्तेहं मनो मधुरवृत्तिमत्‌ । 
सवतः सुखमभ्येति चन्द्रबिम्ब इव स्थितम्‌ \ ६ ॥ 


अपि निर्मननारम्भमप्यस्ताऽविककोतुकम्‌ । 
आत्मन्येव न मत्यन्तरिन्दाविव रसायनम्‌ ॥ ७ ॥ 


न करोतीन्रजनारानि नाऽनुधावति वासनाम्‌ । 
बारुचापलमुत्सृज्य पुर्वमेव विराजते ॥ ८ ॥ 


एवंविधा हि वृत्तय आत्मतत््वाऽवलोक- 
नात्कभ्यन्ते नान्यथा ॥ ९ ॥ 


तस्माहिचारेगाऽऽत्मैवाऽन्वेष्टव्य उपासनीयो 
जातभ्यो यावज्जीवं पुरुषेण नेतरदिति ॥ १० ॥ 


भादि व्यवहाररहै, वे प्तभीक्षीणहो जातें ॥५॥ 

सम्पूणं अभिलखाषाभों से रहित शान्तिपूर्णं तथा ब्राह्या- 
कारताको प्राप्त मन चन्द्रबिम्बमे बैठे हए स्वर्गोके 
समान चारो भोर से सुख का ही अनुभव करता 
हि ॥ ६॥ 

विष्यो का बार-बार स्मरण करना भौर विषयोंकी 
प्राप्ति कतूर्हछ ही विक्षेपके हेतु द, उनके अभाव में विक्षेप 
रदित सुख होतादहै। जैसे चन्द्रमामें अमृत नहीं समा 
पाता वैसे ही विषयमननरहित भौर सम्पुणे विषय कौतुक 
से शून्य सुखरूपताको प्राप्त मन भत्मामें ही नहीं 
समापाता है, अर्थात्‌ असीम अनन्त विशव का निमित्तो 
पादान आत्मा स्वरूप हो जाता है ॥ ७॥ 

आनन्दस्वरूप मनन तो मायिक विक्षेपो को अर्थ्‌ 
भञ्ञानवश कृ करताहै भरन ( विक्षेपो की जननी) 
वासना के प्रति दौडता है, किन्तु बाल चापल्य (-श्रममूलक 
चच्चलता का) त्याग कर अनादिसिद्ध भात्मस्वरूप सुख 
रूप में विराजमान रहुताहै।॥ ८ ॥ 


दस प्रकार की स्थिति भाव्मतत्त्वके साक्षात्कारते 
ही प्राप्त होती है, अन्य उपायों से नहीं।। ९ ॥ 

इसलिए जीवनपयेन्त विचारद्वारा अत्माकादही 
पुनः-पुनः श्रवण मनन ओर निदिध्यासन करना चाहिए 
एवं श्रवण, मनत तथा निदिध्यासन दासय अआत्माका 
साक्षात्कार करना चाहिए, इसके सिवा पुरुष का भौर 
कुछ करतंभ्य नहीं है ।। १०॥ 


१३. २४ | 


स्वानुभतेश्च शस्त्रस्य गुरोश्च वैकवाक्यता । 
यस्याऽभ्यासेन तेनाऽऽत्मा सन्ततेनाऽवलोक्यते । ११ ॥ 
अवहेलित्ास्त्रार्थेरवज्ञातमहाजनैः । 
कष्टासप्यापदं प्राप्नो न मूदेः समतामियात्‌ ।॥ १२॥ 
न व्याधिनं विषं नाऽऽपत्तथा नाऽऽधिश्च भूते । 
खेदाय स्वशरीरस्थं सौख्यमेकं खथा नृणाम्‌ ॥ १३ 
क्रिच्ित्संस्कृतबुद्धीनां श्रुतं लास्वमिदं यथा । 
मौर्यापहं तथा ज्ञास्त्रमन्यदस्ति न किचन ।! १४॥ 
इदं श्राव्यं सुखकरं यथादृष्टान्तसुन्दरम्‌ । 
अचविरुढमश्नेषेण शास्त्रं वाक्या्थवबन्धुना ॥ १५॥ 
आपदो या दुरुत्तारा याश्च तुच्छाः कुयोनयः । 
तास्ता मोर्यात्‌ प्रसूयन्ते खदि रादिव कण्टकाः । १६॥ 
चरं शरावहस्तस्य चाण्डाङागारवीधिषु 
भिक्षार्थमटनं राम न मौख्यंहतजीवितम्‌ ।\ १७ ॥ 

जिस अधिकारी को अपने अनुभव, दास्त्रवचन भौर 
गुरू के उपदेश की एका्थं-निष्ठा का निश्चय होने पर 
निरन्तर किये गये श्रवण, मननं भादिके अभ्यासे 
आत्मा का साक्षातकार दहो जातादहै॥ ११॥ 

मतिक्चय कष्टकी प्राप्ति होने पर भी शस्त्रि भौर 
उसके अथं की अवहनना करने वाले तत्त्वज्ञानी महा- 
पुरुषों की उपेक्षा करने वाले मढों की समानता को कभी 
भी प्राप्तन करें ।। १२॥ 

पृथ्वी मे मनुष्यों को ज्वर्‌ भादि शारीरिक क्टेशसे, 
विष से, आपत्तियों से भौर मानसिक चिन्ताभोंसे वसा 
क्लेश नहीं होता जसा कि अपने शरीरमें स्थित एक 
मूखंता से क्लेश होता है । १३॥ 

जिस लोगो कौ बुद्धिम थोड़ाभी संस्कारहो गया 
है, इस शास्त के सुनने से जिस प्रकार उनकी मूखंताकी 
निवृत्ति होती है वैसे अन्य किसी शास्त्रके श्रवणसे नहीं 
होती है।। १४॥ | 

यह॒ज्ञास्व मतिसुखदायी दहै, यथायोग्य अनेक 
दृष्टान्तो से सुन्दर भौर किसी भी समान अर्थं के प्रति- 
पादक हशास्त्रसे यह विरुद्ध नहीं दहै। जिसे मात्मा के 
साक्षात्कार के प्रतिपादक शास्र ही इसके सजातीय 
दास्त्र है, अत्तः उनके वाक्यार्थोसे विरुद्ध अथं इसमें 
नहीं है ॥ १६॥ 

हे राम} जो दुस्तर भापत्तिर्यांहँ मौर जो अति 
नीच कुत्सित योनियां ह वे सभी खदिर से उत्पन्च कटिके 
समान मूखंता से ही उत्पन्नहोते हैँ ।॥ १६॥ 


मुमुक्षुप्रकरणे 


१५५ 


वरं धोरान्धकूपेषु कोटरेष्वेव भरहाम्‌ \ 
अन्धकोटत्वमेकान्ते न॒ मोस्यमतिदटुःवदम्‌ ॥ १८ 
इममाल्योकमासाद्य समोक्षोपायमयं जनः । 
अन्धतामेति न पुनः कथित्नोहतमस्थपि ॥ १९ ॥ 
ताव्नयति संकोचं तृष्णा वे मानवाम्बुम्‌ । 
यावद्विवेकसू्येस्य नोदिता विमला प्रभा \। २०॥ 
संसारषुःखमोक्षाथं मादृशैः सह बन्धुभिः । 
स्वरूपमात्मनो ज्ञात्वा गुर्ास्त्रप्रमाणतः । २१ ॥ 
जीबन्मुक्ता्चरन्तौह यथा हरिहरादयः । 
यथा ब्रह्मषयश्चाऽन्ये तथा विहर राघव ! ॥ २२॥ 
अनन्तानीह्‌ दुःखानि सुखं तृणलबोपमम्‌ । 
नाऽतः सुखेषु बध्नोयात्‌ दृष्टि दुःखानुबन्धिषु ॥ २३ ॥ 
यदनन्तमनायासं तत्पदं सारसिद्धये । 
साधनीयं प्रयत्नेन पुरुषेण विजानता \\ २४ 

मिहीके पात्र को ( कसोरेको ) हाथमे छेकर 
चाण्डालोंकी टोली मे भीख माँगनेके लिए दर-दर 
घूमना च्छाहै, पर मूखतापूणं निकृष्ट जीवन च्छा 
नहीं है ।॥ १७ ॥ 

निजेन स्थान मे, अति भयानक अन्धकूप में एवं 
पेडो के सोखलों मे अन्धा कीड़ा होना अच्छा है, पर 
अतिदुःखदायी मूखेता मच्छी नहीं है ।॥ १८ ॥ 

यह संसारी पुरुष मोक्ष के उपायभरूत इस शास्त्ररूप 
प्रकाशको पाकर फिर मोहान्धकारमेभी अन्धताको 
प्राप्त नहीं होता । १९ ॥ 

जब तकं विवेकरूपी सूयं की निर्मल प्रभाका उदय 
नहीं होता तभी तके तृष्णा मनुष्यरूपी कमल को संकुचितं 
करती है । २०॥ 

हे राघव, संसारदुःखसे टकार पानेके छ्एि मेरे 
सदश आत्मीयो के साथ गृरूपदेश ओर शास्त्र के प्रमाण 
से अपने स्वरूप को जानकर जैसे इस संसार में जीवन्मूक्त 
हरि, हर भादि विचरण करते हैँ भौर जैसे जीवन्मूक्त 
महषिगण विचरण करते कैसेही अप भी विचरण 
करे ।॥ २१, २२॥ 

इस संसार मे, अनन्त दुःख दह, सुख तिनके के टुकड़े 
के समान इसलिए दुःखोसे परिव्याप्त सुखोमे भी 
कभी भादर नहीं करना चाहिए । २३॥ 

ज्ञानवान्‌ पुरुष को पृरुषाथेकी सिद्धिके ल्एिजौ 
असीम ओर क्लेश बून्य है, उस ज्ञानरूप वस्तुको प्रयत्न- 
पुवेक जानना चाहिए ।॥ २४ ॥ 
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त॒ एव पुरुषार्थस्य भाजनं पुरुषोत्तमाः । 
अनृत्तमपदारम्बि मनो येषां गतज्वरम्‌ ॥ २५॥ 
सम्भोगाशनमात्रेण राज्यादिष्ु सुखेषु ये । 
सन्तुष्टा दृष्टमनसो विद्धि तानन्धदडरान्‌ ।॥ २६ ॥ 
ये शष्षु दुरन्तेषु दृष्फरतारम्भशषालिषु । 
द्विषत्यु॒मित्ररूपेषु भक्ता वं भोगभोगिषु । २७॥ 
ते यान्ति इ्गमाद्‌ इं दुःखाद्‌ दुःखं भयादुःयम्‌ । 
नरकान्नरकं मूढा मोहमम्थरबुद्धयः॥। २८ ॥ 
परस्यरविनाशोक्तेः श्रेयपस्थो न कदाचन । 
सुखडुःखक्डे राम ! तडितप्रसरभङ्गुरे ॥ २९॥। 
ये विरक्ता महात्मानः सुविविक्ता भवाद्क्षाः । 
पुरुषान्‌ विदि तान्‌ उन्द्ान्‌ भोगमोक्षंकभाजनान्‌ ।२३०\। 
विवेकं वरमाधित्य वे राग्याभ्यासयोगतः \ 
संसारसरितं घोरामिमामापदमुतरेत्‌ ॥ ३१ ॥ 


वेही परुष श्रेष्ठ परम पुरुषाथे के भाजनहं भौर 
जिनका सवेश्वेष्ठ पद अर्थात्‌ परम पदका अआश्चयण कर्‌ 
परम क्ान्तदहयोग्यादहै।। २५॥ 
जो दुष्टचित्त राज्य आदि सुखोंमें सम्भोगो के 
मास्वादमात्र से सन्तुष्ट, वे अन्धे मेढकदीहै। मेढक 
कुएं मे रहने से बाहर नहीं देख पाता, उससे भौ यदि 
अन्धाहोतो फिर कहनादहीक्याहै?॥ २६॥ 
जो शठ, प्रबल दुराचारियों, वैषयिक सुखो का 
भोग करने वले गौर मित्रके रूपमे दिखाई देने वलि 
दात्रुओं पर आसक्त रहते हैः वे संकटसे संकटको, दुःख 
से दुःखको, भयसे भयको ओर नरक ते नरक को 
प्राप्त करतेहै। वे मुखै ओर अज्ञान से मन्द बुद्धि 
है | २७, २८ ॥ 
हे राम ! सुख ओर दुल की परस्पर विनाशशीरता 
कही गई है, भतः सुख ओर दुःख की अवस्था विज की 
चमक के समान क्षणभङ्गुर होने से, यं कभी श्रेयस्कर 
नहीं होते दै ।। २९॥ 
जो आपके समान वैराग्यसम्पन्न, सम्यक्‌ विवेको 
मौर महात्मा, भोग भौर मोक्षके एकमा भाजन 
इन्हीं पुरुषो को वन्दनीय समज्ञे ॥ ३० ॥ 
परम विवेक क। धाश्रयण कर वैराग्याभ्यासके योग 
से आपत्तिरूप इस भीषण संसारसूपी नदी को पार करना 
चाहिए ॥ ३१ ॥ 
 विवेकशीकू पुरूषो को ज्ञान की प्रास्तिकृर यह विष 


योगवासिष्ठे 


[ १३. २५ 
न स्वपषव्यं च संसारमायाप्विह विजानता । 
विषशूच्छनसंमोहदायिनीषु विवेकिना ॥ २२ ॥ 
संसारमिममासाद्य यस्तिषठत्यवहेखया । 


ज्वङितस्थ गृहस्योच्चैः शेते तार्णस्य संस्तरे ॥ ३२ ॥ 
यत्प्राप्य न निवत्तन्ते यदासाद्य न शोचति । 
तत्पवं शेमुषीरुभ्यमस्त्येवाऽ् न संशयः ॥ ३४ ॥ 
नाऽस्ति चेत्तद्टिचारेण दोषः को भवतां भवेत्‌ । 
अस्ति चेतत्समुर्तीर्णा भविष्यथ भवार्णवात्‌ ॥ ३५ ॥ 
प्रवृत्तिः पुरुषस्येह मोक्षोपायविचारणे । 
यदा भवत्याशु तदा मोक्षभागी स उच्यते ।॥ ३६॥ 
अनपायि निराशङ्कु स्वार्ण्यं विगतविश्रमम्‌ । 
न बिना केवलीभावाद्‌ विद्यते भुवनत्रये \॥ २७ ॥ 
तत्प्राप्रावुत्तमप्राप्रौ न क्लेश उपजायते । 
न धनान्युपकुवेन्ति न मित्राणि न बान्धवाः ॥ २८ ॥ 
के समान मूर्छा देने वाले मोदप्रदसंसारको मायामे सो 
नहीं जाना चाहिए ॥ ३२ ॥ 

इस संसार मे आकर अर्थात्‌ मानव जीवन प्राप्तकर 
जो उपेक्षापूर्वेक जीवनधापन कर निश्चितदही वहु जल 
रहे तृणमय घरमे धघोरनिद्रामें सोरहादै। ३३॥ 

जिप्तको प्राप्त कर पुनः नहीं छौटते मौर जिसे प्रप्त 
कर फिर शोक नहीं होता, वह्‌ उत्तम पद केवर बुद्धि- 
मात्रसेप्राप्यहै, इसमें कुछ भी संशय नहीं है ॥ ३४ ॥ 

यदिब्रह्यनहींदहै तो भी उपक विचारसे आपको 
क्या हानि होगी, भौर यदिदहै, तो उसके विचारसे 
आप संप्ार-सागरसे पार हो जा्येगे ।॥ ३५ ॥ 

इस संघार में पुरुष की सोक्ष के उपाय के विचारमें 
्रवत्ति होने पर वह शीघ्र मोक्ष का भागी कहा जाताह। 
अर्थात्‌ मोक्षके साधन मे प्रवृत्तिहोने पर सीघ्ही मोक्ष 
की प्राप्ति सम्भावित होती दै, मौर जीवन्मृक्तावस्थामें 
वहु लोकं भौर राष्ट के कल्याण में अपना जीवन-यापन 
करतादहै। ३६ ॥ 

विनाररहित, अशुभ आशङ्का से रहित, स्वस्थतायुक्त 
एवं विशिष्ट भ्रम से रहित सुख केवरीभाव के विना तीनौं 
भूवनों में कहीं भी नहीं हौ सकता है । आशय यह्‌दहैकि 
स्वभे आदि विनाशौ दहै, उसमे पतन की शंका सदा बनी 
रहती है ओर उत्कषे से चित्त अस्वस्य भी बना रहता 
है, इसकिए केवलीभाव ही परुषां है ।॥ ३७ ॥ 

प्रवृत्ति होने पर केवलीभाव को प्राप्ति होती है। 
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न॒ हस्तपादचलनं न देश्ान्तरसङ्धमः । 
न॒ कायक्लेलावेधुर्य न तीर्थायतनाश्रयः ॥ ३९ । 
पुरषार्थेकसाध्येन वासनेकार्थकर्मणा । 
केवर तन्मनोमात्रजयेनाऽऽसादते पदम्‌ ॥ ४० ॥ 
विवेकमात्रसाध्यं तद्विचारेकान्तनिन्यम्‌ । 
त्यजतां दुःखजालानि नरेणैतदवप्यते \॥ ४१॥ 
सुखसेव्यासनस्थेन तद्विचारथता स्वयम्‌ । 
न शोच्यते पदं प्राप्य न स॒ भूथो हि जायते ॥ ४२॥ 
तत्समस्तयुखासारसोमान्तं साधवो विडः । 
तदनुत्तमनिष्पन्दं परमाहु रसायनम्‌ ॥ ४३॥ 
क्षयित्वात्‌ स्वभावानां स्वगेमानुष्ययोयोः । 
सुखं नास्त्येव सिरं मृगतुष्णास्विवेतयोः ।। ४४ ॥\ 


केवलीभाव कौ प्राप्ति होने परक्ठेश नहीं होतादै। न 
धनसम्पत्ति उपकार करती है, न मित्र उपकार करते 
हैँ ३८ ॥ 

न हस्तपाद प्रचालनपू्वेक प्रणाम न देशान्तर गमन 
रूप तीथंयात्रा आदि, न उपवास, न ती्थेवास उपकार 
करते ह ॥ ३९॥ 

एकमात्र श्रवण, मनन तथा नतिदिध्यासनरूप मात्र 
से साध्य पुरुषकार एवं दैतवासनाविरोधधी ब्रह्याकार 
दृढवासना के समान कमं से मनोमात्ररूप द्वैत के मूरोच्छेद 
रूप जय से उस पद को प्राप्तं किया जा सकता 
है 1 ४० ॥ 

विवेकमात्र से साध्य अर्थात्‌ प्राप्त होने वाले निश्चय 
स्वरूप विचार भौर एकाग्रता उस उत्तम पद विषयोंका 
त्याग करने वे पुरुषों के द्वाराही प्राप्त किया जाता 
है । ४१॥ 

सुखसेभ्य आासनपर बैठे हुए ओौर स्वयं उसका 
विचार कर पुरुषको उस पदको प्राप्त करके तो शोक 
होतताहै गौर न फिर वहु पुनजंन्मही ग्रहण करता 
है ।॥ ४२ ॥ 

मनीषिगण संसार मे साररूप से प्रसिद्ध सुखोंके 
आसारोंका ( वेगवती वृत्तियों का ) मेघरूप चरम सीमा 
कहते हँ ओर जिसे भत्यूत्तम आनन्द रस का भाविभवि 
होताहै, एसा परम रसायन कहते हँ ॥ ४३ ॥ 

स्वगे जओौर मनुष्यलोक में सम्पूणं भावों के विनाशी 
होने से जसे म॒ग^तृष्णामे जल हीनहींहोतादहै, वैसेदही 
इन दोनों मे सुख नहीं ही है ।॥ ४४॥ 

इसलिए रान्ति मौर सन्तोष का एकमात्र साधन मन 


मूमूकषुप्रकरणे 
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अतो मनोजयधिन्त्यः शमसन्तोषसाधनः । 
अनन्तसमसंयोगस्तस्मादानन्द अ्यते ॥ ४५ ॥ 
तिष्ठता गच्छता चंव पतता अमता तथा । 

रक्षा दानवेनाऽपि देवेन पृरषेण वा॥ ४६॥. 
मनःप्रलमनोदभूतं तत्प्राप्यं परमं सुम्‌ । 
विकासि शमयुष्पस्य विवेकोच्चतरोः फलम्‌ ॥ ४७ ॥ 
व्यवहारपरेणाऽपि कायवृन्दमविन्दता । 
भानुनेवाऽम्बरस्थेन नोज्छ्यते न च वाञ्छ्यते ॥ ४८ ॥ 
मनः ्रश्ञन्तमत्यच्छं विश्रान्तं विगतश्रनम्‌ ! ` 
अनीह विगतभीषटं नाऽभिवाञ्छति नोज्छ्ति ॥ ४९॥ ` 
मोक्षद्वारे दारपालानिमाज्छणु यथाक्रमम्‌ । ` 
येषपिकतमासक्त्या मोक्षद्वारं प्रविश्यते \॥ ५० ॥ 


का जयदहैएेसा निश्चय कर उससे निःसीम एक बरस 
रूपता का अनुभव कर परमानन्द की प्राप्ति करनी 
चाहिए ॥ ४५ ॥। 

राक्तपस्त, दानव, देवता या मनुष्यके द्वारा वैठते, 
चरते, गिरते, धरुमते मन के जय से उत्पन्न अर्थात्‌ मन 
का विषयाभिराषा से उपश्चमन कर तथा शमरूपी प्रफुल्ल 
पष्पो से युक्त विवेकरूपी उत्कृष्ट वृक्ष का फल परम 
सुखे प्राप्त करना चाहिए ॥ ४६-४७।। 

व्यवहारमें संलगन होने पर भी कायंजन्य फल को 
न प्राप्ति नदहोने परभी पुरुषके द्वारा आकाशस्थित 
सूये के समान परिपूणं होने परभीदहियनहौनेके कारण 
परम सुखकोनतो छोडाजा सकता भौर परिपणे 
होने से उसकी भभिलाषा नहींकी जा सकती है अर्थाव्‌ 
जैसे आकाशस्थित सूयं द्वारा परिपणे होने पर भी कल्प- 
वृक्षका फलदहेयन हौनेके कारण नहीं छोड़ा जाता 
ओर परिपणे होनेके कारणवे उप्रकी अभिकषाभी 
नहीं करते, वसे हौ यहाँ भी समन्चना चाहिए ॥ ४८ ॥ 

प्रशान्त, भअतिनिमेल, विन्नान्ति-सुख से पूणं, भ्रम- 
रहित, स्पृहारहित ओर अभीष्टशून्य मननतो किसी 
वस्तु की अभिलाषा करताहै ओरन क्िसीकात्याग 
करता टै अर्थात्‌ विषय-वासना शान्त दहो जाने मन ब्रह्म 
कीही सवत्र अनुभूति होती दहै । प्राणिमात्र में ब्रह्य भाव 
का अनुभव कर अनन्त-सुखके द्वारा शान्त रह्‌ कर लोक 
कल्याण करता ॥ ४९॥ 

मोक्ष के द्वार पर स्थित इन द्वारपालोंको क्रमशः 
सुनिए, उनमे से एकं का भी अवलखम्बन करने पर मोक्ष 
के द्वारम प्रवेश प्राप्त हो जाता है ॥ ५० ॥ 
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सुखदोषदशादीर्घा संसारमरमण्डरो । 
जन्तोः क्लौतलतारेति शीतरश्मेः समप्रभा ॥ ५१ \ 
हामेनाऽऽसाद्यते श्रेयः शमो हि परमं पदम्‌ । 
श्मः शिवः शमः शान्तिः शमो रान्तिनिवारणस्‌ ।\५२। 
पुंसः प्रकषमतुपरस्य कशौतराच्छतरात्मनः । 
कमभूषितचित्तस्य शत्रुरप्येति मित्रताम्‌ \\ ५३॥ 
वमचन्दरमसा येषामाशयः समलङ्कृतः । 
क्षीरोदानामिवोदेति तेषां परमङुढता ॥ ५४ ॥ 
हसकुगेशयकोशेषु येषां शमकुशशयम्‌ \ 
सतां विकसितं ते हि द्विहत्पद्ाः समा हरेः \ ५५ \\ 
शमश्रीः शोभते येषां मुखेन्दावकरङ्धिते \ 
ते कुरीनेन्दवो वन्याः सौन्द्यविजितेल्ियाः ॥ ५६ ॥ 
्ैरोदयोदरवतित्यो नाऽऽनन्दाय तथा श्रियः । 


तृषाताप के समान दोषदेज्ञा से दीघं संसारसरूपौ भर- 
मण्डली रमसे चन्द्रमाकौी प्रभाके समान शीतकल्ताको 
पराप्तं करती है अर्थात्‌ विषय सुख को मोहात्मक माननेपर 
अनन्त एकरस दुःखसूम्य आनन्द की अनुभूति होतीरहै, 
क्योकि विषय तृष्णा ही दुःखपूणे सुख प्रान्त है । ५१॥ 

श्मसे कल्याण प्राप्त होतार, शमप्रम पदरहै, 
शम शिव है, शम भ्रान्तिकातिरासटहै।। ५२॥ 

शम से तृप्त, शौतर भौर निमंरु भात्मा वारे एवं 
शम से जिसका चित्त विभ्रुषित दै, उसकाशत्रुभी मित्र 
बत जाता है) ५३॥ 

शमरूपी चन्द्रमा से जिनका चित्त विभ्रुषित है, क्षीर- 
सागरोके समान उनके हृदयम परमशुद्धता उत्पन्न होती 
दै ।। ५४ ॥ 

जिनके हूदयहूपी कमलकोषों मे शमस्वरूप कमल 
विकसित होता है, दो हूदयकमू वाके वे भगवान्‌ श्रीविष्णु 
के समान है । आशय यह ह कि भगवान्‌ विष्णु का हूदय- 
कमर शमप्रधानदहै भौर शम प्रधान कमल ब्रह्मा का 
आसन स्वरूप शमात्मक सृष्टि का उपादान रहै, अतः इन 
दो कमलोमे शमकौ प्रधानता भौर उपादान स्वरूपता 
है, भतः शास्तिरूपी कमल ही प्रधान है, इसलिए विष्णु 
की समानता के हदय-कमल में रामरूप कमल से अलङ्कृत 
करे ॥ ५५ ॥ 

जिनके कलुद्धुरहित मुखचन्द्र मे शम दोभित है, 
पनी सुन्दरता से इन्द्रियों पर विजयी वे कीन चन्धही 
न्दनीय हैँ ।॥ ५६ ॥ 

तीनों छोकों के मध्यमे स्थित राज्यलक्ष्मी वैसे 


योगकासिष्टे 


[ १३. ५१ 


सान्राज्यसस्पसप्रतिमा यथा शामविभूतयः ॥ ५७ ।( 
यानि दुःखानि या तृष्णा दुःसहा ये दुराधयः । 
तत्सर्वं श्चान्तचेतःसु तमोऽर्केष्विव नश्यति ॥ ५८ ॥\ 
मनो हि सर्वभूतानां प्रसादमधिगच्छति । 
न तथेन्दोर्थथा शान्ते जने जनितकौतुकम्‌ ! ५९. ॥ 
शमशाछिनि सोहार्दवति सर्वेषु जन्तुषु । 
सुजने परमं तलं स्वयमेव प्रसीदति ॥ ६० ॥ 
मातरोव परं यान्ति विषमाणि मृदूनि च। 
विश्वासमिह भूतानि सर्वाणि शमशालिनि ॥ ६१ ५ 
न रसायनपानेन न रक्ष्याऽऽलिद्धनेन च । 
तथा सुखमवाप्नीति शमेनाऽत्तर्थथा मनः ॥ ६२ \ 


 सर्वाधिव्याधिचलितं ज्षन्तं त्ुष्णावरत्रया । 


मनः शमामूतासेकेः समाश्वासय राघव ! ॥ ६३ ॥ 


आनन्द के जिए नहीं होत्तीहै जैसे साम्राज्य सम्पत्तिके 
समान शम-सम्पत्ति आनन्द के लिए होती है । आश्य यह 
है कि राज्यलक्ष्मी की अपेक्षा साम्राज्य सम्पत्ति श्रेयस्कर 
है, अतः राज्यलक्ष्मी स्वभावतः निम्न होने से भानन्दकर 
नहीं होती है, तारतम्य होने से पूर्णानन्दहूप नहीं होती है, 
क्योंकि, उसकी प्राप्ति होने पर भी उससे उक्कृष्ट की 
अभिलाषा उसे दुःखलदायी होती है । श्म मे कोटर 
तारतम्य नहीं है ।। ५७ ॥ 

जो दुःख ह, दुःसह तृष्णं हँ भौर दुष्ट भानसिक 
चिन्ताएं शान्तचित्त वलि पुरषो में र्वसेहीनष्टहो जाती 
है, जसे अनेके सूर्यो के प्रकाशमें अन्धकार विनष्ट हौ 
जाते ह ।। ५८ ॥ 

चन्द्र के दशन से भी वसी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती 
है जसे शान्त पुरुष के दर्शेनसे सब प्राणियोंके मने 
कौतुकपूणे प्रसन्नता प्राप्त होती है ॥ ५९ ॥ 

दान्तियुक्त भौर सब प्राणियोंसे प्रेम करने वाले 
सज्जनतम पुरुष मे परम-तत्व अनायास नि्म॑ल्ता को 
प्राप्त हो जाताहै। ६०॥ 

प्राणियों का अपनी साता पर विद्वासके समानही 
कर र-कुटिल ओर मृदु प्राणियोंका भी शमशील पुरुषपर 
विदवासदहोजातारहै। ६१॥ 

पुरुष को इन्द्रपद प्राप्त होनेपर अमृत्तके पानसे भौर 
भगवान्‌ विष्णु का पद प्राप्त होने पर लक्ष्मी के भालिद्खन 
से वेसा सुख प्राप्त तहींहो सकता, जंसाकि शमके 
दवारा अन्तःकरण मे सुख प्राप्त होता है।॥ ६२॥ 

हे राघव ! सम्पूणं आधि भौर व्याधियोसे ग्रस्त 


१३. ७७ | 


यत्करोषि यदश्नासि शमज्रोतल्या धिया । 
तत्राऽतिस्वदते स्वादु नेतरत्तात माने ॥ ६४ ॥ 
शमामृतरसाच्छन्नं मनो यामेति निर्वृतिम्‌ । 
छिन्नान्यपि तयाऽद्धानि मन्ये रोहन्ति राघव ! \॥ ६५ ॥ 


न पिञ्ञाचान रक्षांसिन देष्यान च शत्रवः । 
न च व्याघ्रभुजङ्धा वा द्विषन्ति शमद्ालिनम्‌ ॥ ६६ ॥ 
सुसंन्नदसमस्ताद्चं प्रशममतवर्मणा । 
वेधयन्ति न दुःखानि श्रा वच््रशिरामिव ॥ ६७ ।\ 
न तथा शोभते राजा अप्यन्तःपुरसंस्थितः । 
समया स्वच्छया बुद्ध्या यथोपश्मरं(लया ।\ ६८ ॥ 
भ्राणात्वरियतरं दृष्टवा तुष्टिमेति न वै जनः । 
यामायाति जनः शान्तिमिवलोक्य शमाश्यम्‌ \\ ६९ ॥ 
समया शमशालिन्या वृत्या यः साधु वर्तते । 
अभिनन्दितया रोके जोवतीह स॒ नेतरः ॥ ७० ॥ 


ओर त्रृष्णारूपी रस्सी से आक्रान्त मन को शमरूपी अमृत 
के सिच्चन से स्वस्थ करें ।॥। ६३ ॥ 

शम से शीतल बुद्धिसेजो कायं कियाजाताहै, जौ 
भोजन किया जाता है, वहु मन की अत्यन्त स्वादु कगता 
है। भिन्न बुद्धिसे जो कुछ कमं किया जाताहै एवं 
भोजन किया जाताहै, वहु स्वादु नहीं लगता है । ६४॥ 

हे राघव ! शमरूपी अम्‌तरस् से आाप्लावित मन उस 
आनन्द को प्राप्त करता है जिसमे कटे हए अङ्घभी उग 
जाते है, एसा मेरा निश्चय है ।॥ ६५ ॥ 

रामशाली पुरुष से पिशाच, राक्षस, दैत्य, शत्रु, बाघ 
जौर साप कोई भी द्वेष नहीं करते हं ॥ ६६ ॥ 

जैसे बाण हीरेको नहीं छेद सक्ते, वैसे ही उत्कृष्ट 
शमरूपी भमृतकवच से भवृत सम्पुणं अद्ख-प्रत्यद्ध जिसमें 
सुरक्षित है, उसे सम्पूणं दुःख-पीड़ति नहीं कर सकते 
दै 1 ६७ ॥ 

मपे राजमहर में विराजमान राजा भी वेसी शोभा 
को प्राप्त नहीं करता है जैसी शोभा स्वच्छ ओर शम 
से शोभायमान समवुद्धि से युक्त पुरुष प्राप्त करता 
है ।। ६८ ॥ 

शान्त अन्तःकरण वलि पुरुषका दर्शन कर मनुष्य 
कोजो अलौकिक आनन्द प्राप्तं होतादहै, वह भानन्द 
अपने प्राणोंसे भी प्रियतर मनुष्यको देख कर नहीं 
होता है ॥ ६९॥ 

इस संसारम जो सज्जन रशमसे शोभित एवं सब 
लोगों द्वारा प्रशंसितत समवृत्तिसे अच्छा साथ व्यवहार 


मूमूक्षुप्रकरणे 
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अनुद्तमनाः चान्तः साधुः कमं करोति यत्‌ । 
तत्सवमभिनन्दन्ति तस्येमा भतजातयः ॥ ७१ ॥ 
श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दष्टवा च भुक्त्वा घ्रात्वा शुभाद्युभम्‌ । 
ने हृष्यति ग्छाधति यः स शन्त इति कथ्यते ॥ ७२ ॥ 
यः समः सवभूतेषु भावि काडक्षति नोज्घति । 
जिस्वेद्धियाणि यत्नेन स शान्त इति कथ्यते ॥ ७३ ॥ 
स्पष्टवाऽवद तया बुद्धचा यथेवाऽस्तस्तथा बहिः । 
दृश्यन्ते यत्र कार्याणि स शान्त इति कथ्यते ।॥ ७४ ॥ 
तुषारकरबिस्बाभं मनो यस्थ निराकुलम्‌ । 
मरणोत्सवयुद्धेषु स शान्त इति कथ्यते ॥ ७५ ॥ 
स्थितोऽपि न स्थित इव न हृष्यति न कुप्यति । 

यः सुषुप्रसमः स्वस्थः स शान्त इति कथ्यते ॥ ७६ ॥ 


अभृतस्थन्दसुभगा यस्थ सर्वजनं प्रति । 

दृष्टिः प्रसरति प्रीता स शान्त इति कथ्यते ।॥ ७७ ॥ 
करता रहै, वही इस लोक में जीवित दहै, अन्य 
नहीं ।। ७० ॥ 


रमसे परिपूणं ौद्धत्यरहित मन वाखा साधु पुरुष 
जोभी कायें करतारहै, सभी प्राणी उप्तके उस कमंकी 
प्रशंसा करते हैं । ७१॥ 

प्रिय भौर भप्रियको सुन कर, छूकर देख कर, 
खाकर आओौरः सूंघकरनतो प्रसन्नहोतादहै भौरन खिन्न 
होता है, वही शान्त कहा जाता है ।॥ ७२ ॥ 

प्रयत्न से इन्द्रियों को यत्पूर्वंक जीत कर सब 
प्राणियों के साथ समान व्यवहार करताहै सुख कौन 
तो इच्छा करतादहै भौरन प्रारब्ध प्राप्त का परित्याग 
करतादहै वही पुरुष शान्त कहा जाताहै। ७३॥ 

बाहर भीतर एक्रसी निर्मल बुद्धिके अनुसार जो 
कतव्य कायं मं तत्पर रहता, वही पुरुष चान्त कहा 
जाता है । ७४ ॥। 

चन्द्रविम्ब कै समान कान्ति वाला जिसका मन मत्यु 
उत्सव ओर युद्धमें क्रमशः भय, अनुराग भौरक्रोधसे 
सन्तापरहित रहता टै, वह पुरुष दान्त कहा जाता 
है ।। ५५ ।। 

हषं ओर कौप के अवप्तर पर स्थित रहते हुएभी 
जो परुष वहाँ स्थित न रहने के समानन हर्ष को प्राप्त 
करताहै भरन कोप करता है, वरन्‌ सुषुप्त पुरुष के 
समान स्वस्य रहता, वही पुरुष शान्त कहा जाता 
है ॥ ७६ ॥ 

जिसकी अमृतके प्रवाह के समान सुखप्रद ओर 


१६० 


योऽन्तशश्चीतछूतां यातो यो भावेषु न मज्जति । 
व्यवहारो न संमूढः स शन्त इति. कथ्यते । ५८॥ 
अप्यापत्सु दुरन्तासु कल्पान्तेषु महत्स्वपि । 
तुच्छेहं न मनो यस्य स शान्त इति कथ्यते \\ ७९ ॥। 
आकाशसदक्ली यस्थ पुंसः संव्यवहारिणः । 
कलङ्धमेति न मतिः स॒ शान्त इति कथ्यते ।॥ ८० ॥ 
तपस्विषु बहुजञेषु याजकेषु नूपेषु च। 
बरुवत्सु गुणाटेषु शमवनेव राजते ॥ ८१ ।। 


योगवासिष्ठे 
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शमसंसक्तमनसां महतां गुणरालिनाम्‌ । 
उदेति नि्बृतिधित्ताज्ज्योत्स्नेव सितरोचिषः ॥ ८२ ॥\ 
सीमान्त गुणपुगानां पौरषेकान्तभूषणम्‌ । 
संकटेषु भयस्थाने शमः श्रीमान्‌ विराजते \ ८३ ॥ 
रममसूतमहायमायगुप्रं परमः 

वरुस्व्य परं पद प्रयाताः । 
रघुतनय यथा महानुभावाः 

क्रममनुपाख्य सिद्धये तमेव ॥ ८४ ॥ 


इत्या श्रौवासिष्ठमहारामायणे वार्मीकीये मुमृ्षुव्यवहारप्रकरणे शमनिरूपणं नाम त्रयोदश्चः सगः ॥\१३। 


प्रसन्न दृष्टि सभी प्राणियों के प्रति रहती है, वही पुरुष 
शान्त कहराता है ।। ७७ ॥ 

भतिशय शीतल अन्तःकरण को प्राप्तकर जो पुरुष 
व्यवहार करते हुए भी सांसारिके विषयों मे आसक्तं नहीं 
रहता भौर मूढ नहीं है, बही पुरुष शणन्त कहा जातत 
है ।\ ७८ ॥ | 

बड़ीसे बड़ी आपत्तियोँमे भी तथा दीधघेकाछ तक 
रहने वाके बड़े-बड़े प्रल्यो मे भी जिसकी नश्वर दैह 
आदि में भहुबुद्धि नहीं होती, वही पुरुष शान्त कहा 
जातादहै । ७९॥ 

व्यवहार करते हुए भी लिस पुरुष की ब्रह्म के समान 
समरसया भाकाश के समान विकार-- शून्य बुद्धि राग- 
देष मलिन नहीं होती है, वही पुरुष शान्त कहा जाता 
है ॥ ८० ॥ 

तपस्वियों मे, विद्वानों मे, यज्ञकर्ताओों मे, राजाओं 


मे बलवान्‌ पुरुषो मेँ एवं गुणों से विभ्रूषित्त रोगो मे, 
दामयुक्त पुरुष ही शोभायमान होत्ता है ।॥ ८१ ॥ 

जसे चन््रमासे चाँदनीके उदयहनेके समानी 
शमपूणं गुणशाी, सज्जनो के चित्त से भानन्द के स्रोत 
काप्रवाहु होता है ।। ८२॥ 

अनन्त गुणों की अवधि (सीमा), पौरुषके मुख्य 
भूषण स्वरूप दाम संकटो मे मौर भयपुणे स्थानोमेभी 
विराजमान रहता अर्थात्‌ र्मही एकमात्र गुणै, 
पौरुष है सतः शम प्रधान व्यक्ति सवंथा भय भौर सङ्धुट 
से युक्त रहता है ।। ८३ ॥ 

हे रघुनन्दन ! दूसरोकेद्वारा हरण के मयोग्य तथा 
आयेजनों से बड़ी सावधानी से सुरक्षित परम साधनभूत 
रामरूपी अमृत का अवलम्बन कर अनेक महानुभावो ने 
जिसक्रमसे परम पदको प्राप्त कियारहै, आप भी 
सिद्धिके लिए उसी क्रम का मवलम्बन करें ।। ८४॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मूमक्ुव्यवहारभ्रकरण में 
शमनिरूपण नामक तेरहवाँ सग समाप्त हुभा ॥ १३ ॥ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
शाख्रावबोधामख्या धिया परमपुतया \ 


व्र्तिष्ठ जी ने कहा :-- 
शास्रके ज्ञान से प्राप्त परम पवित्र निर्मल ज्ञान के 
कारणकेज्ञाताके द्वारा अहनिश अत्माकाही 
करना चाहिए, इस प्रसङ्ख मे तात्पये व्याख्या- 
अनेकं विषयोंका विश्चद विवेचन किया दहै, 
संग्रह भाषामे निम्नलिखित रूप मे किया गया 


क्तव्यः कारणज्ञेन विचारोऽनिश्यमात्मनः\॥ १ ॥ 


है ः--विचारर्पांच प्रकारके ह--अथं भौर भन्थं कारण 
का विचार, सार ओर असारका विचार, हैय भौर 
उपादेय का विचार, प्रमाणके तात्पयैका विचार एवं 
आत्मतत्त्वविचार । उक्त पाच प्रकार के विचारो में 
स्वाभाविक प्रवृत्ति भौर विषयों मे अन्थेकारिता भौर 
शास्त्रीय प्रवृत्ति एवं वैराग्यमें पुरुषार्थं हेतुतादहै, इस 
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विचारात्तीक्ष्णतामेत्य धीः पश्यति परं पदम्‌ । 
दीर्घसंसाररोगस्य विचारो हि महौषधम्‌ ॥ २५ 
आपद्रनमनन्तेहापरिपत्छविताकृति । 
विचारक्रकचच्छिन्नं नैव भूयः प्ररोहति ॥ ३ \ 
मोहेन बन्धुनारेषु सङ्कटेषु समेषु च । 
सर्वं व्याघ्रं महाप्राज्न विचारो हि सतां गतिः ५॥ ४॥ 
न विचारं विना कश्चिदुपायोऽस्ति विपश्चिताम्‌ । 
विचारादश्ुभं त्यक्त्वा शुभमायाति धीः सताम्‌ ॥ ५ ॥ 


बरं बुद्धिश्च तेजश्च प्रतिपत्तिः क्रिया फलम्‌ । 


प्रकार अन्यय-व्यत्तिरेकसे परीक्षणल्प प्रथम विचारदहै। 
स्त्री, पत्र भौर अपनी देहम स्वभावसे, बीजसे गौर 
परिणाम से अशुचिता, विषमूत्ररूपता भौर अमद्धर्ता 
का परीक्षणरूप ओर ब्रह्मलोकपयेन्त सम्पूणं सुखो मे 
अनित्यत्व तथा दुःखमिश्रितत्व आदि का परीक्षणूप 
दूसरा विचारदै। ये दोनों वैराग्य मौर सुमृक्षाके हेतु 
हैँ । मूमृक्षा के अनन्तरभी मोक्ष साधनकेवरकमंदहैया 
केवल उपासनाहै यावे दोनों मिककर हैँ अथवा ज्ञान 
समुचित कमं भौर उपासना मोक्ष साधन हैँ अथवा 
केवलज्ञान ही मोक्ष का साधनदहै, इस प्रकार परीक्षण- 
रूप तीसरा विचारदहै। 


ज्ञान ही मोक्ष कासाधनरहै, एेसा मानेन पर भी 
साङ्ख्य, वेरोपिके भादि का अभिमत ज्ञान मोक्ष का 
साधनदहै या केवल श्रौत ज्ञान के मोक्ष साधन होने पर 
भी भ्रुतियोंका दैतमें अथवा अद्रेतमें सविशेष या 
निविशेष आत्मामें या अनात्मामे तात्पर्यहै, इस प्रकार 
परीक्षणरूप चौथा विचारदटहै। वहु प्रवण कहुराता है। 
श्रुत्ति आदि प्रमाणो का अहितीय सच्चिदानन्दघन ब्रह्य में 
तात्पयज्ञान होने पर भी अपनी आत्मामें परमार्थरूपसे 
सच्चिदानन्द-घनता हो सकती दहिया नही, इस विषय का 
 रत्नपरीक्षान्यायसे अनुभवी गुरु भौर सतीथ्यं आदि के 
संवादसे जीव, ईदवर ओर जगतत्वके परिशोधनसे 
निश्चय होने तक परीक्षणरूप रपाचर्वां विचारहै। उक्त 
पांच चिचारोमें से भादि तीन का फल साधन चतुष्टय 
की सम्पत्तिदहै भौर अन्तिमिदो का फल क्रमशः प्रमाण 
भौर प्रमेय मे असम्भावना की निवृत्तिहै। प्रथम तीन 
यद्यपि भाग्यवश स्वतःभी प्राप्तहो जाते, तथापि 
अषनी प्रतीति को दढ करने के किए फिर गुरुशास्त्रपूवेक 
उनकी प्राप्ति करनी चाहिए । भन्तिमिदो तो गुरुमौर 
शास्वसेही प्राप्त होते दहै, इसीलिए ऊपर इलोकमें 


२१ 


मुमृक्षुप्रकरणे 
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फङन्त्येतानि सर्वाणि विचारेणेव धीमताम्‌ \ ६ ॥ 
युक्तायुक्तमहादीपमभिवाज्कछितसाधकम्‌ । 
स्फारं विचारमाध्रित्य संसारजलधि तरेत्‌ ॥ ७ ॥ 
आलुनहुदयाम्भोजान्‌ महामोहमतङ्कनान्‌ \ 
विदारयति शुद्धात्मा विचारो नामं केसरी \॥\ ८ ॥ 
मूढाः कालवञेनेहं यद्गताः परमं पदम्‌ । 
तद्विचारप्रदीपस्य विजम्भितमनुकत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 
राज्यानि संपदः स्फारा योगो सोक्षेश्च शाश्वतः । 
विचारकल्पवृक्षस्य फलान्येतानि राघव ! ॥ १० ॥ 


सवंसाधारणरू्प से शास्त्रावबोधामलया धिया' कहा 
है ।॥१॥ 

विचार से सूक्ष्म तत्त्व के अवगाहनमें कुशल्ताको 
प्राप्त कर ही बुद्धि, भतः परम पदको देखतीहै, विचार 
ही संसारणूपी महारोग की महौषधिरहै॥२॥ 

अनन्त प्रवत्तियोंसे चारोंभोरसे पल्लवितं आकार 
वाला भापत्तिरूपी वन विचाररूपी आरोंसे काटे जाने 
पर फिर उत्पन्न नहीं होताहै।। ३॥ 

हे महाप्राज्ञ ! बन्धुम के नारा कार, सद्धुटोंकी 
घड़ी, समावस्था ये सभी मोह से परिव्याप्त है, अतः 
विचारही एकमात्र सज्जनो की गत्तिहै।)४॥ 

दुःखसन्तरण के लिए सज्जनोके पापत विचारसे 
भततिरिक्त भीर कोई उपाय नहींहै, सज्जनो की मति 
विचारसे अशुभका त्याग करश्ुभको प्राप्त करती 
है ।। ५ ॥ 

बुद्धिमानों के बल, बुद्धि, सामथ्यं भौर समयोचित 
स्फ़ूति, क्रिया भौर उसका फल ये सब विचारसे ही 
सफल होते है। ६ ॥ 

युक्त ओर अयुक्त के प्रकारक महादीपकरूप अभीष्ट 
वस्तुके साधक का आश्रय विचार का अवलम्बन कर 
संसाररूप साग्र को पार करना चाहिए ॥७॥ 

हूदयस्थित विवेकरूप कमल को कुचल डालने वाले 
महामोहरूपी हाथियों को विशुद्ध विचाररूपी सिह भार 
उाखताहै । ८ ॥ 

संसारसंतरण के उपाय से अनभिज्ञ समयानूसार 
जिन व्यक्तियों ने परमपदको प्राप्त कियादहै, उस परम. 
पदको प्राप्ति प्रदीपका ही उपायप्रकाशनजन्य स्वत्तिम 
फर है ।॥ ९ ॥ 

हे राघव ! राज्य; सम्पत्तियां, भोग भौर अविनाशी 
मोक्ष ये सब विचाररूपी कल्पवृक्ष के ही फल हैँ ॥ १० ॥ 


१६२ योगवासिष्ठः | १४. ११ 
या दविवेकविकासिन्यो मतयो महतामिह्‌ । विचारविकला यस्य॒ मतिर्मन्िमुपेुषः । 
न ता विपदि मञ्जन्ति तुम्बकानीवं वारिणि ॥ ११॥ तस्थोदेत्यश्षनिश्वद््ान्मुधा यक्षः रिश्ोरिव 1 १७॥ 
विचारोदयकारिण्या धिया भ्यवहेरस्ति ये । दुःखखण्डकमस्थूलं विपन्नवरतापधुः । 


फलानामत्युदाराणां भाजनं हिं भवन्ति ते \॥ १२॥ 
म्वहत्काननस्थानामाशाप्रथम रोधिनाम्‌ । 


अविचारकरञ्ानां मञ्जर्यो दुःखरोतयः ॥ १३ 
कर्जलक्षोदमटिना मदिरामद्धमिणी । 
अविचारमयी निद्रा यातु ते राघव ! क्षयम्‌ ॥ १४॥ 
महायदतिदीरधेषु सद्विचारपरो नरः 


न निमज्जति मोहेषु तेजोराशिस्तमःस्विव ॥ १५ ॥ 
मानसे सरसि स्वच्छे विचारकमरोत्करः । 
नृतं विकसितो यस्थ हिमवानिव भाति सः । १६ ॥ 


इस संसारम महापुरुषों की विवेकसे विकसित 
मतिया ही जक मे फेंकी गई तुभ्बियों के समान विपत्ति 
मे विषाद को प्राप्त नहीं करती हैँ॥११॥ 

जो लोग विचार को उ्पन्न करने वादी (विचारवती) 
बुद्धि से व्यवहार करते हवे ही भतिश्वेष्ठ फलों के भागी 
होते दँ ।॥ १२॥ 

मूर्वोके हूदयरूपी वनमें स्थितत्था सक्ति की 
इच्छा को सवं प्रथम रोकने वाटी दुःखको देनी वाली 
अविचाररूपी करञ्ज वृक्ष की मज्जरियां हीह । आश्य 
यह किंकरञ्जवुक्षके वनमें उगने पर वहु भपने 
बहाव से दिशाओंको रोक देते हैँ अविचार भी मूखंजनों 
के हूदयमें आने पर मोक्षकी भाशाको रोकदेताहै, 
अतः अविचारकाफलही दुःखदहै। १३॥ 

हे राघव ¡ काजल की देर के समान मलिन ओौर 
मदिरा के मदकी सजातीय अर्थात्‌ शराबके नशेमें 
होने वाले चिल्ल -्रम भौर स्खलन भआदिसे युक्त आपकी 
भविचाररूपी नींद का नाश हो ॥ १४॥ 

सद्विचारमें तत्पर पुरुष बड़ी-बड़ी भापत्तियों से 
युक्त एवं अतिविस्तारयुक्त भज्ञानोमे वैसे ही निमग्न नहीं 
4 है जैसे सूयं निविड अन्धकारे निमग्न नहीं होता 

।॥ १५॥ 

जिसके अतिस्वच्छ मनरूपी तालाब में विचाररूपी 
विकसित कमलराशि हिमाख्य के समान दोभाको प्राप्त 
होती है अर्थात्‌ शीतलता, उन्नता, स्थिरता भादि 
गुणों से हिमवान्‌ के सदृश शोभित होता है । हिमालय 
मेभी निम मानस सरोवरहै ओौर उसमे सदा केमल 


खिले रहते दै हिमाख्य शीतल उन्नत भौर स्थिर होने 
मे भुशोभित है ॥ १६॥ 


राम ! दुरे परित्याज्यो निविवेको नराधमः ॥ १८ ॥ 
ये केचन दुरारम्भा दुराचारा दुराधयः । 
अविचारेण ते भान्ति वेतालास्तमसा यथा ॥ १९ ॥ 
अविचारिणमेकाम्तवनहुमसधर्मकम्‌ । ` 
अक्षमं साधुकार्येषु दूरे कुरु रधृद्रहु ! ॥ २०॥ 
विविक्तं हि मनो जन्तोराश्चावेवश्यवजितम्‌ । 
परां निर्वृतिमभ्येति पुणचन्दरइवाऽऽत्मनि ॥ २१॥ 
विवेकितोदिता देहै सर्वं शोतल्यत्यलम्‌ । 
अलङ्करोति चाऽव्यन्तं उ्योस्नेव भुवनं यथा ॥ २२॥ 
मूढता के कारण जिप्त पुरुष की बुद्धि विचार सन्य 

रहती है, उसके लिए चन्द्रमासे वच उदिति होताहैः 
जैसे मूखंतावश बाल्कके लिए यक्ष ( वेताल ) उत्पन्न 
होतादहै। आशय यहु क्रि मनका देवता चन्द्रमा 
भौर मन चन््रमाकी तरह प्रकाश के योग्य है, इसलिए 
मनम चांदनी के समान ज्ञानजन्य सुखका ही आवि- 
भवि होना उचितदटै। जिस मूख के मनमें शोक, दुःख 
की उत्पत्ति होतीदहै, उसके लिए चन््रमासे भी वचर 
उत्पन्न होत्ता है, जैसे कि बालक की मूखंतासे वेताल 
उत्पन्न होता है ।। १७ ॥ 

हे राम ! दुःख बीजोंके ल्एि बनाए गये विपुल 
कोटली, विपत्तिरूपी नूतन कताओं के लिए वसन्त स्वरूप 
निविवेक नरघ्यकोदूरसे ही छोड़ देना चाहिए ॥ १८॥ 

जो कुछ दुःख देने वाले कायं दुष्ट माचरणभौरनो 
मानसिक पीडां है, उनकी भन्धकारसे वेताल की तरह 
अविचारसे अविवेक से ही उत्पत्ति होती है ।॥ १९॥ 


हे रधुकुरुतिलक । विवेकहीन निजेन स्थानमें उगे 
हुए वनवृक्ष के सदृश गौर सत्कमं करने मे भसमं व्यक्ति 
कोसदा दुरसे त्याग देना चाहिए । निजैन मेँ उत्पन्न 
वृक्ष की छाया मौर फल से कोई लाभ नहींहै।। २०॥ 

विचारपूणं आज्ञा की अधीनता से विभृक्त प्राणियों 
का मन पूर्णचन्द्रकौी तरह आत्मा मेँ परम विध्रामसुल 
को प्राप्त करताहै। २१॥ 

जसे उदित चांदनी के समान भौर जल प्यासे प्राणी 
को शीतल करदेतादहै, वैसेदही देह में जब विवेकशीर्ता 
उदित होती है, तब वहु सभीको भत्तिशय विभूषित 
भौर शीतल कर देती है ।॥ २२॥ 


१४. ३२३ | 


परमार्थपताकाया धियो धवलचामरम्‌ । 
विचारो राजते जन्तोरजन्थामिव चन्द्रमाः ॥ २३॥ 
विचारचारवो जीवा भासयन्तो दिशो दश्च । 
भान्ति भास्करवन्ननं भूयोभवभयापहाः । २४ ॥ 
बालस्य स्वमनोमोहुकल्पितः प्राणहारकः । 
रात्रौ नभसि वेतालो विचारेण विलीयते ॥ २५ ॥ 
सर्वं एव जगद्भावा अविचारेण चारवः । 
अविद्यमानसदावा विचारविश्नरारवः ॥। २६॥ 
पुंसो निजमनोभोहकल्पितोऽनत्पदुःखदः । 
संसारचिरवेतालो विचारेण विलीयते ॥ २७ ॥ 


समं सुखं निराबाधमनन्तमनपाश्चयम्‌ । 


जसे रात्रिमें चन्द्रमा के समान पुरुष का ( पुरुषाथं 
रूप मोक्षरूप राजत्वप्राप्ति की सूचिकाहोनेके कारण |) 
परमार्थं पताकभरूत शुद्ध बुद्धिका विचार चंवर के सदुश 
शोभायमान होताहै॥ २३॥ 

विचारसे ही चारुता सम्पन्न जीव अर्थात्‌ जीवन्मुक्त 
हभा जीव दस दिशाओंको देदीप्यमान करता हृभा 
सूर्यं के समान सुशोभित होता है, निश्चित दही प्रकाश से 
सूयं अन्धकार का विनाश करतादहै मौर जीवे विचाररूप 
प्रकाशसे प्राणियोके संसार-रूपी अन्धकार का विनाश 
करताहै। २४॥ 

रात्रिमें बच्कके द्वारा आकाश मे अपने मनसे 
कल्पित प्राणनाशकं वेताल के समान अर्थात्‌ जसे उसका 
विचारसे विनाश्हौो जाता है, अपने मनक अज्ञान से 
कल्पित आत्म स्वरूप का विनाशक यह्‌ संसार विचार 
से यिलखीनहौ जातारहै कसे ही जगत्‌ के सभी पदार्थं 
भविचारनकरमेसे ही भच्छा जंचते है, सत्य पदां के 
समान सुन्दर गते हँ, उनका अस्तित्व नहीं है, इसीचिए 
वे विचाररूपी पत्थरसरे तोड़े गये भद्रौ के ठेचे के समान 
नष्ट हो जाते है, मिथ्या प्रतीत होते है ।॥ २५-२६ 

पुरुष के मानस अन्ञानसे कल्पित अतिशय दुःख- 
दायी भवरूपी प्राचीन केवल विचार करनेपे विरीन 
हो जाताहै। २७॥ 

व्रिषमता के संपकंसे बून्य, बाधारहिति अन्त शरन्य 
नाशरहितं सदा आनन्दात्मक केवल्य विचार का उच्चतर 
फक है ।। २८ ॥ 

चन्द्रमा से रीततां उदय के समान विचार से निर- 
तिश्चय आनन्दात्मक निश्चल स्थिति उदार आनन्दपूणं 


मुमुक्षुप्रकरणे 


१६३ 


विद्धीमं केवलीभावं विचारोच्चतरोः फलम्‌ ॥ २८ ॥ 


भचरस्थितितोदारा प्रकटाभोगतेजसा । 
तेन॒ निषकामतोदेति श्ीततेवेन्डुनोदिता ।॥! २९ ॥ 
स्वविचारमहौषध्या साधुधित्तनिषण्णया । 


तथोत्तमत्वप्रदया नाऽभिवाञ्छति नोन्सति । २० ॥ 
तत्पदाछम्बनं चेतः स्फारमाभासमागतम्‌ । 
नाऽस्तमेति न चोदेति खभिवाऽतिततन्तरम्‌ ।! २१ ॥ 
न ददाति न चाऽऽद्त्तें न चोन्नमति शाम्यति । 
केवरं साक्षिवत्‌ पश्यन्‌ जगदाभोगि तिष्ठति ॥ ३२ ॥ 
न च श्ञाम्यति नाऽप्यन्तर्नाऽपि बाह्येऽबतिष्ठति । 
न च नेष्कस्यभादत्तेन च कर्मणि मज्जति \। २३ ॥ 


निष्कामता का उदय होताटै।॥ २९॥ 

अचल स्थित्तिमसी सर्वश्रेष्ठदहै। उक्त अचर स्थिति 
को देने वादी चित्त में स्थित आत्मविचाररूपी महौषधि 
से निर्मल चित्त अपने स्वरूप में स्थित पुरुषन तो अप्राप्त 
वस्तुकी इच्छाकरतादहै भरन प्राप्तका त्थाग करता 
है ।॥ ३० ॥ 

सच्चित्‌ आनन्द घन पर्‌ ब्रह्म परमात्मा मे एकरसं 
चित्त पूण आभासता से सम्पन्न रहता है चित्तविक्षेपहेतु 
वासनां आकाश्च की नाई अति विस्तीणं ब्रह्मभाव को 
प्राप्त हो जातीः अतःन तो उसका विनाश होताहै 
जिससेकि जीवनदही नरह भरन राग) द्वेष आदि 
वृत्तियों का फिर उदय ही होता है, अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप 
कीप्राप्तिहो जानै से अन्ञान-जन्य कायं जले हए बीज 
के समान वासनङ्कुर के उत्पादन में समथं नहीं होते 
हं ॥ ३१॥ 

तात्पयं व्याख्या मे इस प्रकार की व्याख्या भी उप 
लन्ध हैः-परब्रह्म परमात्मा मे संछुग्न अतएव ब्रह्मभाव 
को प्राप्त चित्त भूंजे हए बीजों के समाननतो उगता है, 
अतः विक्षेपका उरभीरहै ओौर अनादि वासनासे दृ 
चित्त विषयसंस्कार का विनारा भी नहीं होता है। 

उदासीन साक्षी के समान जगत्‌ का केव अवलोकनं 
करता हुआ वासनात्मक आभोग शून्य अनासक्त होने से 
उनमें आसक्त होकर मनको नहीं छगाता ओर न सत्य 
समञ्चकर उनका उपभोग ही करतादहै नतो उपाधि की 
शान्ति से शान्त होता हि, मन वास्नामय पदार्थो में अन्त- 
दन्न तो आसक्त होतारहै आरन बाह्य विषयों के 
फन्दे मे फंसता है न ैष्कम्यं का अवङम्बन करताहै ओर 
त कर्मो मेँ ही अनुवृत्त रहता है ॥ ३२-३२३ ॥ 


योगवासिष्ठ 
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उपेक्षते गतं वस्तु _संप्राप्रमनुवर्तते । अनष्टमन्धकारेषु बहुतेजःस्वजिहितम्‌ । 
न क्ुन्धौ न च वाशुन्धो भाति पुण इवाऽ्णवः ।। ३४॥। पश्यत्थपि व्यवहितं विचारश्चारुलोचनम्‌ ॥ ४० ॥ 


एवं पूर्णेन मनसा महात्मानो महाशयाः । 
जौवनमुक्ता जगत्यस्मिन्‌ विहरन्तीह योगिनः ॥ ३५ ॥ 
उषित्वा सुचिरं कालं धीरास्ते यावदीप्सितम्‌ । 
ते तमन्ते परित्यज्य यान्ति केवतां तताम्‌ \\ ३६ ॥ 
कोऽहं कस्य च संसार इत्यापद्यपि धीमता । 
चिन्तनीयं प्रयत्नेन सप्रतीकारमात्मना ।॥ २७ \ 
कार्यसङ्टसन्देहं राजा जानाति राघव ! । 
निष्फलं सफलं वाऽपि विचारेणेव नाऽन्यथा ।॥ ३८ ॥ 
वेदवेदान्तसिद्धान्तस्थितयः स्थितिकारणम्‌ । 
निर्णीयन्ते विचारेण दीपेन च भुवो निशि ॥ ३९॥ 


वह्‌ गई हुई वस्तुकी उपेक्षा करताहै अर्थात्‌ उसकी 


प्राप्तिके लिए यत्न नहीं करता ओर प्राप्त वस्तुका 
अनुसरण भी नहीं करता है, उसे क्षोभ नहीं होता ओर 
न निश्चल रहता है अर्थात्‌ स्वाभाविक व्यवेहारकात्याग 
करता हुभा निश्चल नहीं होता है ( समुद्र पक्षम ) समृद्र 
भी गये हृए लक्ष्मी, कौस्तुभमणि आदि वस्तु की उपेक्षा 
करता है, प्राप्त अभ्यान्य रत्नों सै अपना व्यवहार करता 
है, मर्यादात्याग कर क्षुब्ध नहीं होता है ओर वह निश्च 
भी नहीं रहता है अतः ब्रहमवेत्तापुणं सागर के समान 
है ।। ३४ ॥ 
दरस प्रकार पूणं मनसे युक्त इसी शरीर मे जीव- 
ब्रहम ्यरूप योगसम्पन्न जीवन्मुक्त उदार महात्मा इस 
जगत्‌ मे विचरणकरते है ।॥ ३५॥ 
एेसे धीर महात्मागण अपनी इच्छा के अनुसार चिर- 
कार तक इस संसार मे निवासत कर अन्तमं देह, इन्द्रिय 
आदि उपाधिका त्याग कर अपरिच्छिन्न विदेहकवल्य 
कौ प्राप्त करते है ३६॥। 
बुद्धिमान्‌ पुरुष को आपत्काल मेँ भी अर्थात्‌ गृहस्य 
जौवनमें भीम कौनहँ यह संसार किसकाहै ? अौर 
संसारसे दयुटकारा पाने के उपायोंको श्रवण अनुष्ठान 
का स्वयंही प्रयत्नपूवेक विचार करना चाविएु॥ ३७ ॥ 
हि राघव | राजा सफल चाहे निष्फल अवश्य कर्तव्य 
सन्धि, विग्रह भआदिका निश्चय विचारसे ही करता ह, 
विचारके सिवा अन्य साधने से निश्चायक नहीं करता 
है ।। ३८ ॥ 
जैसे रत्रिमे घट, पटादि पदार्थो का परिज्ञान 
दीपकसे होताहै" वैसेही पुरुषाथं प्राप्तिके हतु वेद 


विवेकान्धो हि जात्यन्धः शोच्यः सर्वस्य दुर्मतिः । 


दिव्थचक्षुविवेकात्मा जयत्यविलवस्तुषु ।॥ ४१ ॥ 
परमात्ममयौ मान्या महानन्देकसाधिनौ । 
क्षणमेकं परित्याज्या न विचारचमत्कृतिः ॥ ४२॥ 
विचारचारुपुरुषो महतामपि रोचते । 
परिपक्वचमत्कारं सहकारफटं यथा ॥ ४३ ॥ 


विचारकान्तमतयो नाऽनेकेषुं पनः पुनः 
लुठन्ति दुःखश्वश्रेषुं ज्ञाताध्वगतयो नराः ॥ ४४॥ 
न च रोति तथा रोगी नाऽनथहातजजरः। ` 

अविचारषिनष्टात्मा यथाऽ्लः परिरोदिति ॥ ४५॥ 


ओर वेदान्तसिद्धान्त के सारभूत धम्म तथा ब्रह्मतत्त्व का 
निर्णय विचारसे ही किया जातां । ३९॥। 

विचाररूपौ सुन्दर चक्षु अन्धकार में नष्ट-सा ( व्यथं 
सा) नहीं होता, तेजस्वी सूयं आदिमे कुण्ठति नहीं 
होता एवं जौ वस्तु सामने नहींहै, व्यवहित रहै उसेभी 
देख लेता है । ( प्रसिद्ध नेत्र अन्धकारमें नष्टसेहो जाते 
हैँ प्रचुर तेज वाले सूर्यं आदि को नहीं देख सकते, चका- 
चौँधहोनेके कारण कुण्ठितिहो जातेदहै, एवंजौ वस्तु 
व्यवहित है ओर दूर है उसे नहीं देख सकते है ॥ ४० ॥ 

विवेक्रान्ध विवेकरूपी नेत्रोंसे हीन पुरुष जन्मान्ध 
है, उस दुमंतिके किए सभी रोक करता जिस पुरुष 
को विवेक आत्माके समान प्रिय दहै, ओर सभी पदारथ 
कौ अपेक्षा उक्कृष्टरूपर्मे विद्यमान है वहू दिव्य चक्षु 
है ।। ४१ ॥ 

परमात्ममयी ( सदा परमात्मामें संलग्न ) महान्‌ 
आनन्द की एकमात्र साधिका आदरणीय विचारचमत्कृति 
का एकक्षण के चल्एि भी परित्याग नहीं करना 
चाहिए ॥ ४२ ॥ 

जैसे परिपाक होने के कारण अत्यन्त माधुय से युक्त 
भामका फल महापुरुषोंको भी अच्छाल्गताहै, वैष 
ही विचार से रमणीय पुरुष तत्त्वज्ञो को भी अच्छा 
रगता है ।॥ ४३॥ 

विचारसे निर्मल मति भौर विचारसे ही जिन्है 
ज्ञानमार्गं को जानने वाला अर्थात्‌ ज्ञानमागे पर गमन 
अनेक दुःखमय गतौँ मे जन्म-मरणपरम्परा मे नहीं गिरते 
है ।। ४४ ॥ | 

वैसा नहीं रोता जैसा कि अविचार से विनष्ट आल्मा 
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वरं कर्दमभेकत्वं मलकीटकता वरम्‌ । 
वरमन्धगरहाहित्वं न नरस्याऽविचारिता ।॥ ४६॥ 
सर्वानथनिजावासं सर्वसाधुतिरस्छृतम्‌ । 
सर्वदोःस्थित्यसीमान्तमविचारं परिप्यजेत्‌ ॥ ४७ । 
नित्यं विचारयुक्तेन भवितव्यं महात्मना । 
तथाऽन्धकूपे पततां विचारो ह्यवरम्बनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
स्वयमेवाऽऽत्मनाऽऽत्मानमवष्टभ्य विचारतः । 
संसारमोहजलधेस्तारयेत्‌ स्वमनोमूगम्‌ ॥ ४९ \ 
कोऽहं कथमयं दोषः संसाराख्य उपागतः । 
न्ययेवेति परामर्शो विचार इति कथ्यते ॥ ५० ॥\ 


अन्धान्धमोहसुघनं चिरं दुःखाय केवलम्‌ । 
कृतं शिलाया हदयं दुमंतेश्चाऽविचारिणः ॥ ५१ ॥ 
भावाभावग्रहोत्स्गदृशामिह हि राघव ! । 
न विचारादृते तच्वं ज्ञायते साधु किञ्चन ॥ ५२ ॥ 
विचारान्नायते तत्वं तत्वा्विश्रान्तिरात्मनि । 
अतो मनसि शान्तत्वं सवंदुःखपरिक्षयः ॥ ५३ ॥ 
सफलतां फरूते भुवि कर्मणां 
प्रकटतां किल गच्छति उत्तमाम्‌ । 
स्फुटविचारदृश्लेव विचारिता 
कशामवते भवते च विरोचताम्‌ ।॥ ५४ ॥ 


इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये मुपुक्षुव्यवहारभ्रकरणे विचारनिरूपणं नाम चतुर्दशः सर्गः ।\१४॥ 


वाला अज व्यक्ति जिस प्रकार स्वै रोता है वैसा 
सैकड़ों अनर्थो से जीर्णं-शीणं शरीर वाखा रोगी नहीं 
रोता है ।। ४५ ॥ 

कीचड़ में मेंढक बनना अच्छाहै, विष्ठा कां कीड़ा 
बनना अच्छाहि, अंधेरी गुफामें सांप होना अच्छाहै, पर 
मनुष्य का अविचारी होना अच्छा नहींहै।॥ ४६॥ 

अविचार सम्पूणं क्लेशो का अपना घर सम्पूणं 
सज्जनो दारा तिरस्कृत एवं समस्त दुगंतिथों की चरभसीमा 
स्वरूप अविचार करा परित्याग केर देना चाहिए । ४७ ॥ 

अत्तः अन्धक्रुप-रूप अर्थात्‌ रागद्वेष आदिमे भिर 
रहै खोगों का विचार ही अवकलम्बन है महात्मा पुरुष को 
सदा विचारशीर होना चाहिए ॥ ४८ ॥ 

विचारपूवंक स्वयं ही अपनी आत्मासे राग, द्वेषादि 
प्रवाहुमे भिर रहै अपनी आत्माको हठात्‌ स्थिरकर 
संसाररागरूपी सागर अपने मनरूपी म॒गको उवारना 
चाहिए । ४९॥ | 

मै कौन हुं (क्यादेह्‌ आदिदही मँ हुं या उनसे 
विलक्षण हूंयो त्वंपदाथेका विचार ) ओर यह्‌ भाव- 
नामक दोष मूस्ने कंसे प्राप्त हभ ( यह संसाररूप दोष 
अधिष्ठान-ब्रह्म- में कंसे आ गया, तत्पदा्थैका विचार) 


न्यायसे इस प्रकार का परामर्शं विचार कटा जाता 
है । ५० ॥ 

अन्धे से भी अन्धा ओर मोह से अल्यन्त सघन पत्थर 
ओर अविचारशी दुबुद्धिका हृदय दुख के ( क्लेश के) 
ल्िएही बनायादहै अन्धादेखे बिनाकृएमे भगिरतादहैः 
ुर्बृद्धिका मन देखकर भी मोहवश नरक में गिरता है। 
( पत्थर के पक्षमें ) जड़ होने से अन्धेसरे भी अन्धाहै 
भौर कठोर होने से मोह से भी अधिक सधन है ॥ ५१॥ 

हे राघव ¡ इस व्यवहारभूमिमें सत्थयके प्रहण ओर 
असत्य के त्याग को देख रह विद्रानौंको विचार के बिना 
उत्तम तत्व कु भी प्रतीत नहीं होता है।॥ ५२॥ 


विचार से तत्त्वका ज्ञान होता है, तत्त्वज्ञान सै 
आत्म विश्वान्ति (मन की निश्चरल्ता ) होती है। 
विश्रान्तिसे मनम शान्ति प्राप्त होती दहै इससे अश्रेष 
दुःखों का विनाश होता है।। ५३॥ 

यतः प्रृथिवीमें सभी लोग स्पुट विचास्दूष्टिसेही 
वैदिक ओर लौकिक कर्मो मेँ सफलता प्राप्त करते है, 
आत्मतत्त्व कौ उत्तमताभी विचारसे ही प्राप्त होती 
है, अतः शम, दम आदि साधनसम्पत्ति से युक्त आपको 
उक्त विचारशीरता रुचिकर हो | ५४ ।। 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वात्मीकोय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मुृक्षुग्यवहारप्रकरणमें 
विचारनिरपण नामक कुधुमल्ता का चीदहुवां सगं समाप्त हुभा ।१४॥ 
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श्रीवसि्र उवाच 
सन्तोषी हि परं श्रेयः सन्तोषः सुखमुच्यते , 
सन्तुष्टः परमभ्येति विश्राममरिसूदन ! ॥ १ ॥ 
सन्तोषैश्र्थसुखिनां चिरविश्रान्तचेतसाम्‌ । 
सास्राञ्यमपि शान्तानां जरत॒णलवायते ॥ २ ॥ 
सन्तोषशालिनी बुद्धी राम ! संसारवृत्तिषु 
विषमास्वप्यनुद्रिगना न कदाचन हीयते ॥ २॥ 
सन्तोषामरतपानेन ये शान्तास्तृप्निमागताः । 
भोगश्चौरतुला तेषामेषा प्रतिविषायते ॥ ४ ॥ 
न॒ तथा ` सुखयन्त्येताः पीयुषरसरवौचयः । 
थथाऽतिमधुरास्वादः सन्तोषो दोषनाशनः ।॥ ५ \\ 
अप्राप्रवाच्छामुस्सृज्य सम्प्राप्ते समतां गतः । 
अदृष्टसेदासेदौ यः स सन्तुष्ट ॒ इच्यते \॥ ६ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहाः--~ 
हे शतरुनाशक ! सन्तोष परम श्रेय ( मोक्षसुख ) है 
मौर सन्तोष ही सुख कहा जाता है, क्योकि सन्तुष्ट 
पूरुष परम विश्रान्ति सुल को प्राप्तकरतारहै॥१॥ 
सन्तोषरूपी णेदवयं से सुखी तथा चिरकाल सै 
विश्रान्त शान्त पुरुषों को विशाल साम्राज्यभी पुराने 
तिनके के टुकडा-सा प्रतीत होता है।॥ २॥ 


हे श्रीराम ! सन्तोष-शाछिनी बुद्धि दारिद्र, विषम 


सांसारिक व्यवहारप्रे भी उद्रेम-रहित रहती है अतः 
कक्नी भी सुख से विरहित नहीं होती है \॥ ३॥ 

सन्तोषरूपी अमृत के पान से तृप्त शान्त पुरुष हए 
है, उनको यह अतुल विषयभोगसम्पत्ति प्रतिक्रुख विष- 
सी ल्गतीहै॥४॥ 

प्रचुर आनन्ददायक आस्वाद से युक्त दोषों का 
विनाशक सन्तोष जंसा सुख देता है, वैसा सुख ये अमृत- 
रप्षकी लहुं नही देतींहै।॥ ५॥ 

अप्राप्त वस्तु कौ आशङ्काकात्याग करने, वस्तुके 
प्राप्तं हीने पर भी ( उसके मिथ्या हने के कारण उसकी 
प्राप्ति से होने वालि हषं आदि के अभाव के कारण) समता 
को प्राप्त जीर जिसमे कभी खेद ओौर हषे नहीं देवे गये, 
एसा पुरुष इस संसार मे सन्तुष्ट कहा जाता है ।। ६ ॥ 


योगवासिष्ठे 
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आत्मनाऽऽत्मनि सन्तोषं यावद्याति न मानसम्‌ । 
उद्धुबन्त्यापदस्तावत्ल्ता इव मनोविात्‌ ।॥ ७ ॥ 
सन्तोषश्ौतलं चेतः शुद्धविज्ञानदृष्टिभिः । 


भृक्षं विकासमायाति सूर्याशुभिरिवाऽन्बुजम्‌ ॥ ८ ॥ 


आावेवश्यविवशे चित्ते सम्तोषर्बाजते । 
म्लाने वक्त्रमिवाऽऽदश्ने न ज्ञानं प्रतिबिम्बति।॥९॥ 


अज्ञानघनयामिन्या संकोचं न॒ नराम्बुजम्‌ । 
यात्यसाबुदितो यस्य नित्यं संतोषभास्कर ॥ १०॥ 
मकिञ्चनोऽप्यसौ जन्तुः साख्राज्यसुखमश्नुते । 
आधिव्याधिविनि्क्तं सन्तुष्टं थस्य मानसम्‌ ॥ ११॥ 


नाऽभिवाञ्छत्यसपराप्त प्राप्तं भुङक्ते यथाक्रमम्‌ । 
यः सुसोम्यसमाचारः सन्तुष्ट इति कथ्यते ॥ १२॥ 


जबर तक मनस्वतः ही आत्मामें ही रमण नहीं 
करताहै तब तक मनरूपी बिलसे कता के समान 
विविध आपत्तियां उत्पन्न होती रहती हैँ ।। ५ ॥ 

सूयं की किरणों से जलम स्थित कमल के अतिशय 
विकास के समान शुद्धविन्ञान दृष्टि से सन्तोष से शीतल 
चित्त अतिशय एेनक में विकसित होता रहै ।॥ ८। 


जैसे म्लान मूख प्रतिबिम्बित नहीं हौोतादहै, वैसेही 
शाकी परवशतासे व्याकर तथा सन्तोषद्ुन्य चित्त 
मे ज्ञान प्रतिबिम्बित नहीं होता ।॥ ९॥ 

जिस मनुष्यरूपी कमल के विकास के लिए सन्तोष- 
रूपी सूये का नित्य उदय रहता वहु मनुष्यरूपी कमल 
अज्ञानरूपी धनान्धकार युक्त रात्रि से सङ्क.चित नहीं 
होता है ॥ १०॥) 

जिसका आधि ओर व्याधि से सवथा मुक्त मन 
सन्तुष्टहै, वह प्राणी दरिद्र होता हा भी सान्नाज्य- 
सुख का भोगकेरतारहै। ११॥। 

अप्राप्त विषय की अभिलाषा नहीं करताहै प्राप्तं 
सुखं ओर दुका ही भोग करतादहै ओर जगत्‌ को 


आनन्द देने वाले सदाचार से युक्त रहता वहु पुरुष 
सन्तुष्ट कहा जाता है ।॥ १२॥ । 
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सन्तुष्टिपरतुप्तस्य महतः पूर्णचेतसः । 
श्लीरान्धेरिव शुद्धस्य सुखे लक्ष्मीविराजते ॥ १३॥ 
पुर्णतामलमाधित्य स्वात्मग्येवाऽऽत्मना स्वयम्‌ । 
पौरुषेण प्रयतनेन तृष्णां सर्वेत्र वर्जयेत्‌ ॥ १४॥ 
सन्तोषाभूतपु्णस्य शान्तश्ीतल्या धिया । 
स्वयं स्थर्य मनो याति श्लीतांशोरिव शाश्वतम्‌ ॥ १५॥ 
सन्तोषपुष्टमनसं भृत्या इव महद्देयः । 
राजानमुपतिष्टन्ति किङ्कुरत्वमुपागताः ।॥ १६ ॥ 
आत्मने वाऽऽत्मनि स्वस्थे सन्तुष्टे पुरषे स्थिते । 


मुमुक्षुप्रकरणे 
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प्रशास्यन्त्याधयः स्व प्रावृषोवाऽऽशु पांसवः ॥ १७ ॥ 
नित्यं शौतल्या राम ! कलङ्कपरिभिन्नया । 
पुरुषः शुद्धया वृत्या भाति पणतयेन्डूवत्‌ ॥ १८ ॥ 
समतायुन्दरं वक्त्रं पुरुषस्याऽवलोकयन्‌ । 
तोषमेति यथा रोको न तथा धनसंचयः ।॥। १९ ॥ 
समतया मनया गुणज्ञालिनां 

पुरषराडिहु यः समलङ्कृतः । 
तममलं प्रणमन्ति नभ्रा 

अपि महामुनयो रधुनन्दन ! ॥ २० ॥ 


इत्याषं श्रौवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मुमृकषुव्यवहारप्रकरणे सन्तोषनिरूपणं नाम पच्चदश्लः सर्गः ।\१५॥ 


सन्तोष से अत्यन्त तृप्त पूणं चित्त बारे ओौर क्षीर 
सागरके समान शुद्ध महापुरुषके मुखं पर सदा लक्ष्मी 
विराजमान रहती है ॥ १३ ॥ 

अपनी आत्मामं आत्मासे ही निरत्तिरयानन्दरूप 
पणताका अनुभव कर पौरुष प्रयत्न से सम्पूणं विषयों 
कीतृष्णाका त्याग कर देना चाहिए ॥ १४॥ 

शान्त आओौर शीतल बुद्धि से चन्द्रमा के समान सन्तोष 
रूप अमृतसे पुणं मनुष्यका मन सदा स्वयं एकरूपता 
अर्थात्‌ स्थिरताको प्राप्त करता है ॥ १५॥ 

सन्तोष से स्वधा पुणे हूदय वाले राजा के पास 
विपुल देश्व्य॑मृत्यु के समान वैदूयंकी प्राप्तिके लिए 
ङ्ए आते टै, अर्थात्‌ जैसे सन्तुष्ट शुद्ध हृदय वाले राजा 
के पास मत्यु स््रयं उपस्थित दै ॥ १६॥ 


जैसे वर्षा ऋतु मे धूलिकण स्वयं शीघ्र शान्त हो जाति 
है, वैसे ही अपनी आत्मा से आत्मा मे सन्तुष्ट स्वस्थ 
पुरुष मे सम्पुणं मानसिक व्यथाएं शान्त हौ जाती 
हँ ।॥ १७॥ 

हे राम ! पुरुष नित्य शीतल भौर कर्ड्कु से शून्य 
शुद्ध वृत्तिरूपी पूणेता से चन्द्रमा के समान शोभित होता 
है ॥ १८ ॥ 

जैसे पुरुष समता से सुन्दर पुरुष के मुख को देखकर 
सन्तुष्ट होतारहै, वैसेही धनके संचय से सन्तुष्ट नहीं 
होता । १९ ॥ 

हे रघुनन्दन ! समताह्पी ज्ञान से विभूषित गुण 
शालयो मे उच्छृष्ट पुरुष श्रेष्ठ की आकाशचारी महा- 
मुनि गणभी बन्दना करते हैँ ॥ २०॥ 


इस प्रकार ऋृषिप्रणीत वामीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मेँ भुमुक्ुग्यवहारप्रकरण में 


ॐ 


सन्तोषनिरूपण नामक कुसुमलता का पन्दरहुवां सगं समाप्त ॥१५॥ 


१६ 


वसिष्ठ उवाच 
विषेण महाबुद्धे ! संसारोत्तरणे नुणाम्‌ । 
सर्वत्रोपकरोतीह साधुः साधुसमागमः ॥ १ ॥ 


१९ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहाः-- 
हे महामते ! इस लोक में श्रेष्ठ साधु समागम मनुष्यों 


कासंसारसागरसे पार करने विशेष रूपसे सभी पूलकीनो | 
सम्पत्ति के भाजन होते दह।२॥ 


जगह्‌ अर्थात्‌ सभी अवस्था में उपकार करता है॥ १॥ 


साधुसङ्खतरोर्जातं विवेककुसुमं 
रक्षन्ति ये महात्मानो भाजनं ते फलभियः ॥ २ ॥ 


सितम्‌ । 


साधुसङ्खतिरूपी वृक्ष से उत्पन्न हुए विवेकरूपी सफेद 
महात्मा रक्षा करते है, बे मोक्षफल स्वरूप 


१६८ 

शन्यमाकीर्णतामेति मृतिरप्युत्सवायते । 
आपत्संपदिवाऽऽभाति विद्रञजनसमागमे।॥ ३ ॥ 
हिममापत्सरोजिन्या मोहनीहयरभारुतः । 
जयत्येको जगत्यस्मिन्ताधुः साधुसमागमः ॥ ४ ॥ 
परं विवधनं बुद्धेरज्ञानतर्शातनम्‌ । 
समुत्सारणमाधीनां विद्धि साधुसमागमम्‌ ॥ ^ ॥ 


विवेकः परमो दीपो जायते साधुसंगमात्‌ । 
मनोह रोजस्वलो नुनमासेकादिव गुच्छकः॥ ६ ॥ 
निरपायां निराबाधां निर्वृति नित्यपौवरीम्‌ । 
अनुत्तमां प्रयच्छन्ति साधुसङ्धविभृतयः ॥ ५ ॥ 
अपि कष्टतरां प्राप्रेदशां विवशतां गतः 
मनागपि न संत्याञ्या मानवः साधुसंगतिः ॥ ८ ॥ 


साधुसंगतयो रोके सन्मागेस्य च दीपिकाः । 


विदान्‌ पुरुषों का समागम होते पर आत्मीय 
जन ओौर धन से शून्य दुःखपूणं स्थान भी धन जन 
से परिपू्णं हो जाताहै, मृत्यु भी उत्सव मे परिणत 
हो जाती है ओर आपत्तियों कौ तरह मालूम होती 
है ।॥३॥ 

हे राम ! पुरुष नित्य शीतर भौर कलद्कु से शुन्य 
शुद्ध वृत्तिरूपी पूणता से चन्द्रमा के समान शोभित होता 
हि || १८ ॥। 

इस संसार मे आपत्तिरूपी कमल्नी के लिए हिमन्त 
ऋतु-स्वरूप ओर मोहरूपी कुहरे के लिए वायु-स्वरूप 
श्रेष्ठ साधूसमागम ही एकमात्र स्वाक्कृष्ट है ॥ ४ ॥ 
साधुसमागम बुद्धि को अत्यन्त बढ़ाने वाला, अज्ञानरूपी 
वृक्ष का उच्छेद करने वाला ओौर मानसिक व्याथाओं 
कोदूर करने वाला समक्षे ॥५॥ 

उद्यान को सींचने से फल-फूलों के गुच्छे की प्राप्ति 
के समान साधुसद्धम मनोहर ओर निर्मल विवेकरूपी 
परम दीपको करनेवाला होताहै।। ६॥ 
सज्जन समागम रेरवये नित्य बहून वारे अविनाशी 
ओर बाध रहित उत्तम सुख को देने वाटी हती 
है।। ७॥ 

बड़ी से बड़ी आपत्तिकी होने पर कितनीही बड़ी 
से बड़ी पराधीनता की प्राप्ति होने परभी मनुष्यों 
कोक्षण भरके ल्एि भी साधु-सद्धति का याग नहीं 
करना चाहिए ॥ ८ ॥ 

साधुपङ्गति सन्मां की दीपक है मौर हृदयान्धकार 


योगवासिष्ठे 


[ १६. ३ 


हादन्धिकारहारिण्यो भासो ज्ञानविवस्वतः॥ ९ ॥ 
यः स्नातः शीतसितया साधुसरंगतिगङ्धया । 
कि तस्य दनः कि तीर्थः कि तपोभिः किमध्वरंः ॥१०॥। 
नीरागाश्छिन्नसन्देहा गलितग्रन्थयोऽनघ ! । 
साधवो यदि विद्यन्ते कि तपस्तीर्थसंग्रहेः ॥ ११॥ 
विश्नान्तमनसो धन्याः प्रयत्नेन परेण हि । 
दरिद्रेणव मणयः प्रेक्षणीया हि साधवः \॥ १२॥ 


सत्समागमसौन्दयश्लालिनी धीमतां मतिः । 
कमलेवाऽप्सरोवृन्दे सर्वदेव विराजते ॥ १३॥ 
तेनाऽमरुविचारस्य पदस्याऽग्रावचूखिता । 
प्रथिता येन धन्येन न त्यक्ता साधुसंगतिः ॥ १४ ॥ 


विच्छिन्नग्रन्थयस्तञ्ज्ञाः साधवः सर्वसंमताः । 
सर्वोपायेन संसेव्यास्ते हचुपाया भवाम्बुधौ 1 १५ ॥ 
कोदुर करने वाणी ज्ञानरूपी सूर्यकी प्रभारहै।९॥ 

जिसने शीतल ओौर स्वच्छ साधुसद्धतिरूपी गद्धा में 
स्नान कर छया है, उसको दानों से, तीर्थो से, तपस्याओौं 
से ओर यन्नोको क्या आवरयकताहै।। १०॥ 


हे निष्पाप ! जिनके रागनष्टहो गये है, सन्देह कट 
चुके है एवं भवग्रन्थि नष्टहो चुकी, यदिरेसे साधु 
पुरुष विद्यमान, तो तप ओौर तीथं की क्या आवरय- 
कता है? ॥ ११॥ 

जिनका चित्त विश्वान्तिसुख से परिपूणं है, एेसे 
धन्य साधु पृरुषों का जसे दरिद्र पुरुष मणियों को 
बड़ प्रेमे देखते है, वैसे ही बड़े प्रयत्न से करना 
चाहिए ।॥ १२॥ 

सज्जन समागमरूपी चारुता से सम्पन्न मनीषियों की 
मति, अप्सराओं के समूह्‌ मे अपनी सरवक्किष्ट सुन्दरता 
से समन्वित खक्ष्मी के समान सदा विराजमान रहती 
है ॥ १३॥ 

जिस धन्य पुरुषने साधुसंगति का परित्याग नहीं 
किया, ब्रह्मकीप्राप्तिके लिए प्रयत्नशील दहै वह्‌ लोगों 
मं ब्रह्यकी प्राप्ति रो अपनी शिरोभूषणता सवच्छष्टता 
प्रसिद्धिकरकेताहै।॥ १४॥ 

जिनकी अज्ञान अर्थात्‌ तादास्म्याध्यास्त ओर संसर्गा 
ध्यास की ग्रन्थि छिन्न-भिन्नहो गर्ह्‌ है, उन ब्रह्मज्ञानी एवं 
सवेसम्मत साधुभो की दान, सम्मान, सेवा आदिभी 
प्रयत्नो से सेवा करनी चाहिए, क्योकि वे रछोग भवसागर 
भ ड्बे हुए लोगों के तारण के उपाय हँ । १५॥ 
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त एते नरकाग्नीनां संशुष्केन्धनतां गताः । 
येदुष्टा हेकया सन्तो नरकानल्वारिदाः ॥ १६॥ 
वारिद्रचं मरणं दुःखमित्यादिविषयो भ्रमः । 
संप्रशाम्यत्यशेषेण साधुसंगमभेषजेः ॥ १७ ॥ 
सन्तोषः साधुसङ्खश्च विचारोऽथ शमस्तथा । 
एत एव भवाम्भोधावुपायास्तरणे नृणाम्‌ ॥ १८ ॥ 
सन्तोषः परमो लाभः सत्सङ्घः परमा गतिः । 
विचारः परमं ज्ञानं शमो हि परमं सुखम्‌ \ १९॥। 
चत्वार एते विमला उपाया भवभेदने । 
येरभ्यस्तास्त उत्तीर्णं मोहवारिभवाण॑वात्‌ \\ २०॥ 
एकस्मिन्नेव वे तेषामभ्यस्ते विमलोदये । 
चत्वारोऽपि क्राऽभ्यस्ता भवन्ति सुधियां वर ॥ २१॥ 
एकोऽप्येकोऽपि सर्वेषामेषां प्रसवभूरिहं । 
स्वेसंसिद्धये तस्माद्‌ यत्नेनेकं समाश्रयेत्‌ ।॥ २२॥ 
सत्समागमसन्तोषविचाराः सुविचारितम्‌ , 

जिन कोगोंने नरकरूपी अग्निको बुन्षानेके लिए 
जल बरसाने वाले मेघस्वरूप सन्तो कोजो तिरस्कारकी 
दष्टिसे देखादहैवे नरकरूपी अग्निकी सूखी ल्कड़ीके 
समान है।। १६ ॥ 

दरिद्रता, मृत्यु, दुःख आदि विषय श्रम साधुसङ्खति 
रूपी भौषधि से समूल नष्ट हो जाते हैँ ।॥ १७ ॥ 

सन्तोष सत्संगति, विचार गौर शान्तिये ही संसार- 
सागरसे पार करने के मानवके लिए साधन हैँ ॥ १८॥ 

सन्तोष सर्व्रेष्ठ लाभ है, सत्संगति परम गतिर, 
विचार परमज्ञानदै ओर शम परम सुखरहै।॥१९॥ 

संसारके समूल विनाशके लिएयेही चार निर्मल 
साधन है, इनका जिन्होने अभ्यास कियाहै वे मोहुरूपी 
जल्पे पूणं संसारसाशरकोपारकर जातें २०॥ 

हे बुद्धिमानो मे श्रेष्ठ ! इभमें से निर्मल उदय बुद्धि 
एकं का अस्यास करने पर भीशेषचारोंका अभ्यासो 
जाता है ।॥ २१॥ 

एक-एक भी इन सबकी उत्पत्ति स्थान है, अतः 
सबको सिद्धिके ल्एिएकका भी प्रयत्नपूर्वैक आश्रयण 
करना चाहिए । २२॥ 

तरद्खोंभै शून्य प्रशान्त सागर मे बड़े-बड़े जहाज 
विना किसी आयप्षके बड़ी सावधानी से प्रवृत्त होते 
है ।॥ २३॥ 

जमे कर्पवृक्ष के आश्रय में स्थित पुरुष को लौकिक 
सम्पत्त्या प्राप्त होती वैते ही विचार, सन्तोष, 

२२ 


प्रवेतन्ते शमस्वच्छे वाहुनानीव सागरे ॥ २३॥ 


विचारसन्तोषक्षमसत्समागमश्ाछिनि । 
प्रव॑तन्ते श्रियो जन्तौ कल्पवृक्षाधिते यथा ॥ २४॥ 


विचारशमसत्सङ्कसन्तोषवति मानवे । 
प्रवर्तन्ते प्रपर्णन्यौ सोन्दर्याद्या गुणा इव ॥ २५॥ 
सत्सद्धसन्तोषहमविचारवति सन्मतो । 
परवर्तन्ते मन्त्रिवरे राजनीव जयश्ियः ॥ २६॥ 
तस्मादेकतमं नित्यमेतेषां रधुनस्दन ! । 


पौरुषेण मनो जित्वा यत्नेनाऽभ्याहुरेद्‌ गुणम्‌ ॥ २७ ॥ 
परं पौरषमाध्षित्य जित्वा चित्तमतद्जम्‌ । 
यावदेको गुणो नाऽन्तस्तावन्नाऽस्त्युत्तमा गतिः ॥ २८ ॥ 
पौरुषेण प्रयत्नेन दन्तेरदन्तान्‌ विचूणयेत्‌ । 
यावन्नाऽभिनिविष्टं ते मनो राम ! गुणाजने ॥ २९ ॥ 
देवो भवाभ्थ यक्षो वा पुरुषः पादपोऽथवा । 
तावत्तव महाबाहौ ! नोषायोऽस्तौह्‌ कश्चन ।\ ३० ॥ 


शान्ति भौर साधुसद्धतिसे सुशोभित पुरुष को ज्ञान- 
सम्पत्तियां प्राप्त होती हैँ ।॥ २४॥ 

जसे (परिपूर्णं) पूणिमा में सौन्दयं मादि गुण रहते है, 
वैसे ही विचार, शान्ति, सत्संगति गौर सन्तोषसे युक्त 
मनुष्य मे प्रसाद भादि गुण जते दै । २५॥ 

सज्जन समागम सन्तोष शान्तिमिय विचार से सम्पन्न 
श्रेष्ठ मन्त्रियों के विचारसे सम्पन्न राजा को विजय- 
लक्ष्मीकी प्राप्तिके समान दही सत्संग, सन्तोष, रान्ति 
भौर विचारसे युक्त सदूवुद्धि सम्पन्न पुरुष को ज्ञान- 
सम्पत्तिकी प्राप्ति होतीदै।॥ २६॥ 

हे रधुकुलनन्दन ! पुरुषकार से मन को नित्य अपने 
वशम कर इनमेंसे एक गणका भी प्रयत्नपूवेक उपा. 
जन करना ही चाहिए ।। २७ ॥ 

पौरष के दवाय अपने चित्तरूपी हाथी को भपने वक्ष 
मे कर जब तक चित्तम एकगुणकी प्राप्ति नहींकी 
जाती दहै तब तक उत्तम गति नहींहो सक्तीहि ॥ २८॥ 

हे राम! यदि भाप का चित्त गणोंके उपाजन के 
लिए अभिनिवेश युक्त नहींहोणा तो प्रयत्नपू्वंक दांतों 
को दति से पीसना चाहिए अर्थात्‌ गरुणाजैनके लिए 
विशेष प्रयत्न करना चाहिए ॥ २९ ॥ 

है महाबाहु! आप चाहै देवताहो या यक्षहौ 
पुरुष हो भथवां वक्ष हो पर जब तके भाप का चित्त गुणों 
के उपार्जनके लिए आंग्रहुवान्‌ न होगा तब तक उत्तम 
गतिकीप्रान्तिका कोई उपायनहींहै।। ३० | 


१७०५ 


एकस्मिन्नेव फलद गुणे बलमुप॑गते \ 
क्षीयन्ते सवं एवाऽऽशरु दोषा विवश्चेतसः । ३१ ॥ 
गुणे विवृद्धे वधन्ते गुणा दोषजयप्रदाः । 
दोषे विवृद्धे व्धन्ते दोषा गुणविनाशनाः \ ३२ ॥। 
मनोमोहवने ह्यस्मिन्‌ वेगिनी वासनासरित्‌ । 
लुभाश्युभव्रहत्क्खा नित्यं वहति जन्तुषु । ३२ ॥ 


योगवासिष्ठे 


[ १७. १ 


सा हि स्वेन प्रयत्नेन यस्मिन्नेव निपात्यते । 
कुरे तेनैव वहति यथेच्छसि तथा कुर्‌ । ३४ ॥ 
पुरुषयत्नजवेन मनोवने 
शुभतटानुगतां क्रमश्च; कुर्‌ ! 
वरमते ! निजभावमहनदी- 
महह तेन मनागपि नोहयसे ॥ ३५ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये समुसुक्षुन्यवहारप्रकरणे सदाचारनिरूपणं नाम षोडशः सर्गः ।॥ १६1 


फल्दायक एकं ही गुण के दृढ होने प्रर दोषासक्त चित्त 
वलेके सभी दोषश्ीघ्रहीक्षीणहो जाते हैँ ।॥ ३१॥ 

गुणों की अभिवृद्धि होने पर दोषों पर विजय पाने 
वले गणोंकी वृद्धि होतीरहै ओर दोषोंके बद्ने पर 
गुणविनाशक दोष ही बदृते है ॥३२॥ 

इस मनोमोह्‌ स्वरूप वन मे, सब प्राणियों में वेगवत्ती 
वासनारूपी नदी सदा बहती रहती है, पुण्य ओर पाप 
उसके बड़े-बड़े तट हैँ ।। ३३ ॥ 


अपने प्रयत्नसे वासनारूपी नदीको जिक्षतटकी 
ओर प्रवाहित किया जातादहै उसीतटमे वह्‌ बहती दहै, 
अतः आपको जसा अभीष्टहो, वसा केरे | ३४॥ 


हे धेष्ठमते, आप अपती वासनारूपी नदी को मन 
रूपी वन में क्रमशः पण्य तटकौी ओरं प्रवृत्तकरेंएेसा 
करने से आप पापप्रवाहु से नाम मात्र नहीं बहाये 
जायेंगे ॥। ३५ ॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकी यश्रीवासिष्ठमहारामायण मे मुमृक्षुन्यवहारप्रकरणमें 
सदाचारनिरूपण नामक कुसुमलता का सोखहूर्वां सगं समाप्त ।। १६ ॥ 


१७ 


वसिष्ठ उवाचं 
एवमन्तविवेको यः स महानिह राघव ! । 
योग्यो ज्ञानगिरः श्रोतुं राजेव नयभारतीम्‌ ॥ ९ ॥ 
अवदातोऽवपातस्य विचारस्य महाशयः । 
जडसङद्खोञिक्षतो योभ्यः आरदिन्दोर्यथा नभः॥ २॥ 


१७ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा:- 


हे राघव ! इस प्रकारके अन्तः-विवेक से सम्पन्न 
व्यक्तिश्वेष्ठ है । वहु नीतिज्ञास् के सुनने के अधिकारी 
राजाके समान ज्ञान-मयी वाणीको सुनने के योग्य 


है।॥१॥ 


जसे मेघ के संसग से विमुक्त आकाश्च शरतुकाल के 
चच्माके योग्यहोतादहै, वसेह मूर्खोके संग से रहित 


त्वमेतयाऽखण्डितया गुणलक्ष्या समाधितः । 
मनोमोहहरं वाक्यं वक्ष्यमाणमिदं श्पृणु ॥ ३ ॥ 
पुण्यकल्पद्रुमो यस्य फलभारानतः स्थितः । 
मुक्तये जायते जन्तोस्तस्येदं श्रोतुमुद्यमः ॥ ४ ॥ 


निम॑ल उदार पुरुष निर्दोष ज्ञान के प्रकाशक विचारका 
योग्य पात्र है।॥ २॥ 

है श्वीरामचन्द्रजी, आप इन अखण्डित गुणगणों से 
परिपूणे है, अतः भाप भागे कहे जाने वाके मानस अज्ञान 
के विनाशके इस ॒वाक््यको सुने ॥३॥ 

जिसका फलो के भारसे सुब ञ्लुका हुआ पृण्यरूपी 
कल्पवृक्ष है, वही पुण्यात्मा जीव मूक्तिके लिए इसको 
सुनने के लिए उद्यत होतारहै। ४॥ 


१७. १७ | मुमुक्षुप्रकरणे १७१ 


पावनानामुदाराणां परबोधेकदायिनाम्‌ । 
वचसां भाजनं भूत्यं भव्यो भवति नाऽमः\! ५ ॥ 
मोक्षोपायाभिधानेयं संहिता सारसंमिता । 
व्रिश्णददरे च सहस्राणि ज्ञाता निर्वाणदायिनी \॥ ६ ॥ 
दीपे यथा विनिद्रस्य ज्वर्ति संग्र्वतते । 
आलोकोऽनिच्छतोऽप्येवं निर्वाणमनया भवेत्‌ \\ ७ ॥ 
स्वयं लाता श्रुता वाऽपि भ्रान्तिशान्त्यंकसौख्यदा । 
आप्क्ष्य बाणता साधो यथा स्वगेतरद्धिणी\ ८ ॥ 
यथा रज्ज्वामहिश्रान्तिविनश्यप्यवरोकनात्‌ । 
तथतत्प्क्षणाच्छान्तिमेति संसारदुःखिता।\ ९ ॥ 
युक्तियुक्ता्थवाक्यानि कल्पितानि पृथक्पुथक्‌ । 
दृ्टान्तसारसूक्तानि चाऽस्यां प्रकरणानि षट्‌ । १० ॥ 
वेराग्यास्यं प्रकरणं प्रथमं परिकौतितम्‌ । 
विरागो वधते येन सेकेनेव मरो तरूः। ११॥ 

उक्त गुणोंसे सम्पन्न पूरुषही सूक्तिके छिए्‌ अत्ति 
पवित्र अन्यको बोध देने वारे उदार बचनों का उचित 
अधिकारी भव्य परुष ही होता है, अधम पुरुष 
नहीं ।॥ ५॥ 

मोक्षके साधन का प्रतिपादन करने वारी भौर 
सारभूत अथं से परिपूणं मोक्षदायिनी यह संहिता में 
बत्तीस हजार शलोक वाली जानी जायगी ॥ ६॥ 

जैसे गहरी नीदमें प्तोये हृए पुरुष कै सामने दिये के 
जलने पर सोये हुए पुरुष को प्रकाशको अभिलाषा नहीं 
रहने पर भी प्रकाश होतादहै, वसेही इस संहिताके 
श्रवणसे, इच्छान होने पर भी, मोक्ष का साधन ज्ञान 
अवक्य प्राप्त होता दहै ।॥ ७॥ 

जैसे स्वयं दशेन करके जानी गई ओर दूसरे के मुख 
से सूनी गई श्रीगंगाजी विविध योनियों में भ्रमण के हेतु- 
भूत पाप ओर ताप की शान्तिद्वारा शीघ्र सुख देने वाली 
होतीदहै वैसे ही स्वयं परिशील्न करके जानी गरईया 
दूसरे के मूखसे सूखसे सुनी गर्ह यहु संहिता अन्ञान का 
विनाश कर शीघ्र भूखप्रदहोतीदहै। ८ ॥ 

जसे रस्सी के भवलोकनसे रस्सीमें हुई सपेश्रान्ति 
नष्टहो जातीहै, वैसे ही इस संहिताके अवलोकनसे 
{ परिशील्नसे ) संसार दु.खनष्टहो जातादहे।। ९॥ 

इस संहिता मे युक्तिसद्धत अथं वाटे वाक्योसे परि- 
पूणे, श्रेष्ठ-श्रेष्ठ दष्टान्तों से भरी हई भआस्यायिकाभं से 
युक्त तथा पृथक्‌-पृथक्‌ रचे गये छः प्रकरण हैँ ॥ १० ॥ 

इनमें वैराग्य नामक पहुला प्रकरण कहू गयाहै) 


अनुबन्धेन सहितं दिष्टतस्वनिरूपणम्‌ ] 

साधं सहस्र" ग्रन्थस्य यस्मिन्‌ हदि विचारिते । 
प्रकाशाच्छृढतोदेति मणाविव सुमाजिते ॥ १२॥ 
मुमुक्षुव्यवहारास्यं ततः प्रकरणं कृतम्‌ । 
सहस्रमात्रं ग्रम्थस्य युक्तिग्र थेन सुन्दरम्‌ ॥ १३॥ 
स्वभावो हि सुमुक्षणां नराणां यन्न वर्ण्यते । 
अथोत्पत्तिप्रकरणं दृष्टान्तास्यायिकामयम्‌ ।॥ १४॥ 
सप्रग्रन्थसहसाणि विज्ञानप्रतिपादकम्‌ । 
जागती र्दुश्यश्नी रहत्वमितिरूपिणौ ॥ १५ ॥ 
अनुत्पच्ेवोत्थितेव यत्रेति परिवण्यते । 
यरिमस्श्रते जगदिदं श्रोताऽन्तबध्यतेऽखिखम ।॥ १६॥ 
सास्मद॒ष्मत्सविस्तारं सरोकाकारपर्वतम्‌ । ` 
पिण्डग्रहविनिमुक्तं निभित्तिकमपवेतम्‌ ॥ १७ ॥ 


जैसे निजेल स्थानमें भी जलके सेक से वृक्ष बढता 
वैसे ही उक्त वैराग्यप्रकरणसे वैराग्य बढता है ।॥ ११॥ 
( उदु हजार इलोकों से उक्त वैराग्यप्रकरणमें चारों 
अनुबन्ध दिखाये गये हैं, ओौर भाग्यतत्वका दैवका 
विश्लेषरूप से निरूपण किया गयादह ) जिसके विचार 
करनेसे विषयोंमें दोषका ज्ञान होने खे हृदय में एेसी 
शुद्धता प्राप्तहोतीहि जैसेकरि मणि को सान मे चढ़ाने 
पर प्रकारा से उसमें स्वच्छता उत्पन्न होती है ।। १२॥ 


वैराग्य-प्रकरणके बाद मुमृकषु-व्यवहार नामक प्रकरण 
की रचनाकी गईदहै, इसमे एक हजार रोक हैँ । 
यह्‌ प्रकरण युक्तियों से बड़ा सुन्दर है। इसमे मुमूक् 
पुरुषों के स्वभाव वणित हैँ ।। १३॥ 

सके बाद दृष्टान्तं भौर भाख्यायिकाभों से भरे हुए 
ज्ञानप्रद उत्पत्तिप्रकरण की रचनाकी गई हि ॥ १४॥ 

उस सात हजार इखोक वाले प्रकरणम जगत्‌ की 
"अहम्‌" 'इदम्‌” स्वरूपवालटी द्रष्टु ओर दृश्य के भेदकी 
विचित्रतारूप सम्पत्ति वास्तव मे उत्पन्न न होने पर 
भी भ्रमसे उत्पन्न हृर्श्सी प्रतीत होती रै, एेसा वणेन 
किया गया । जिस प्रकरण के सुनने पर श्रोता युष्मतु 
अौर अस्मत्‌ से युक्त, जिनका अथं भिन्न प्रतीत होता 
है ॥ १५-१६ ॥ 

उन त्वंपद ओर अहंपद कौ एकार्थताके प्रतिपादक 
अनन्त ब्रह्माण्डं के विस्तारसे युक्त तथा प्रत्येक ब्रह्माण्ड 
मे रोकालोक पवेत भौर आकाशसे युक्त इस चराचर 
सम्पूण जगत्‌ को भपने हदय मे मूतेद्रव्यतासे रहित भेद 


१७२ योगवासिष्ठे [ १७. १८ 
पश्व्यादिभूतरहितं संकल्प इव पत्तनम्‌ तरङ्गोत्पलमालाभं दृष्नृत्यमिवोत्थितम्‌ \ २४ ॥ 
स्वप्नोपलस्भभावाभं मनोराज्यवदाततम्‌ \! १८ ॥ चक्रचौत्कारपु्णस्य जलरराकशिमिवोद्यतम्‌ । 
गन्धव नगरप्रस्यमर्थशन्योपलम्भनात्‌ शौणेपतरं श्ष्टनष्ठं॑ ग्रीष्मे चनमिवाऽरसम्‌ \॥ २५॥। 
दिचच्धविश्नमाभासं  मृगतृष्णास्बुवतेनम्‌ 1! १९॥ मरणव्यग्रचित्ताभं शिलागहगुहास्पदम्‌ । 
नौयानलोलशेखाभं _ सत्यलाभविवजितम्‌ । धकारगुरैकोकनुत्तसुन्मत्तचेष्टितम्‌ ॥ २६॥ 
चित्तश्रमपिश्षचाभं निर्बानमपि भासुरम्‌ । २०॥ प्रशान्ताज्ञाननोहारं विज्ञाना रदभ्बरम्‌ \ 


कथाथप्रतिभासाभं व्योमसृक्तावलोनिभम्‌ \ 
कटकत्वं यथा हस्ति तरद्धस्वं यथाऽस्भसि \ २१॥ 
यथां नभसि नीलत्वमसदेवोत्थितं सदा । 
अभित्तिरद्धरहितमुपलब्धिमनोहरम्‌ \ २२॥ 
स्वप्नो वा व्योम्नि वा चित्रमकतु चिरभासुरम्‌ । 
अवद्धिरेव वह्भित्वं धत्तं चित्रानरो यथा \ २३॥ 
दधाप्येवं जगच्छब्दरूपाथमसदात्मकम्‌ । 


शून्य, भतएव पवेत आदि पदार्थो से रहित, पृथिवी भादि 
भुतो से रहित, सद्कुल्पात्मक नगर के समान असत्‌, स्वप्न 
मे जो मनोमय पदार्थं दिखाई देते है, उनके समाने 
मनोराज्य के समान स्थित, अशून्य होने के कारण 
गन्धवेनगर के सदुश दो चन्द्रमाभों की ध्रान्ति के 
सदृहा, मृगतृष्णा मे जल की भ्रान्ति के समान अवगत 
है ॥ १७-१९ ॥ 

नाव आदि के चलने से पवत, वृक्ष भादि के चलन- 
श्रमके सभान सत्य पुरुषाथंसे शून्य, चित्तके मोहुसे 
कल्पित, पिशाचके समान निर्वीज होने पर भी ( जगत्‌ 
की बीज मायाके मिथ्या होने से ओौर मात्माके निविकार 
होने से बीज- रहित होने पर भी } प्रकाशमान कथाके 
अथंके प्रतिभास के समान माकाश में कल्पित मूक्तावी 
के समान सुवणं में कटकत्व == कद्धुणत्व, जल में तरद्धत्व 
भौर भाकाश मं नीलिमा के समान असतु ही यह 
सदा उत्पन्न हुशा है, भीत्ति-=दीवाङन्=जिस पर चित्र 
बनाया जाताहै जौर विविध र्गो के बिना केवल 
प्रतीतिमात्र से पूर्वं अनुभव के स्मरणमात्र से मनोहर एवं 
कर्तासे रहित चित्र जैसेस्वप्नमें या माकाश मे चिर- 
काल तक प्रतीत होता है जैसे चित्रलिखित अग्निअग्नित 
होने पर भी अग्निके समान प्रतीत होतीहै, वैसेही 
भिथ्याभरूत यह प्रपच्च जगतु शाब्द के अनुरूप अथं को-- 
गच्छति = जातारहै अर्थात्‌ विचार में नहीं रहता इस 
आशय को धारण करतादहै। तरद्लों में रान्ति से कत्पित 
नील कमलोँकी माला के समान, पहले देखे गये स्मृत्ति- 


पथमे भारूढ हौ रह वृत्य कै समान मन मेँ उत्थित, जसे 


समुत्कीणमिव स्तम्भे चिन्न भित्ताविवोदितम्‌ । २७ ॥ 
पङ्कादिवाऽभिरचितं सचेतनमचेतनम्‌ । 
ततः स्थितिप्रकरणं चतुर्थं॑परिकहि्पतम्‌ ॥ २८ ॥ 
तरीणि प्रन्थसहस्नाणि व्याख्यानाख्यापिकामयम्‌ ! 
इत्थं जगदहभावरूपस्थितिमुपागतम्‌ । २९ \! 
्रष्टदुश्यक्रमं प्रोढमित्यत्र परिकीतितम्‌ । 
वक्षदिङमण्डलखाभोगभासुरोऽयं जगदुश्रमः।॥ २० ॥ 


चित्त होकर सोये हुए पुरूष या कवि को चक्रवाक के 
( चकवा पक्षी के }) चीत्कारसे पूणं आक्राशको देखने 
पर यहु ताकाबदहै, एेसी उष्प्रेक्षा होतीदहै, वैसे ही यह 
जगत्‌ भी उत्प्रक्षित है । ग्रीष्म ऋतु में पत्तं से शुन्य, सूखे 
हुए अर सारहीन अतएव छाया, शोभा अआदिसे रदित 
भौर फल आदि की समृद्धि से शून्य वन के समन, मरण 
के समयमे व्यग्रहृए लोगों के मनके समान ( मरण के 
समय व्यग्र हृएलखोगोंका मन श्रम मौर पमूर्च्छासे युक्त 
भौर अस्थिर रहतादहै), पवेतोंकी गरफाभोंकी तरह 
( गरफाएे अन्धकारसे भरी हुई, सन्य भौर भयङ्कर होती 
है, वेसे ही यहभीदहै ), अन्धकारपूणं गुफा मे प्रत्येकं के 
च्रत्य के सदु उन्मत्त पुरुषों की चेष्टाभों के सदृश, भीति 
मे लिखि हृए चित्र एवं खम्भेमें खोदी हृई मूत्तिके समान 
तथा पड्कु अदिस बनायी गई प्रतिमा के समान अधि- 
करण की पृथक्सत्ता से शम्य दहै, एेसा अवगत होता दै। 
परमाथ दृष्टिसे यह्‌ प्रशान्त ओर अज्ञानरूपी कुहरे से 
शून्य ज्ञानरूपी शरत्कार के आका के सिवा अन्य कुछ 
नहीं है, अर्थात्‌ अज्ञान के जगत्‌ के दूर होने पर यह्‌ नित्य 
निविशेष अभिन्न निमित्तोपादान सच्चिदानन्द परन्नह्य में 
पयंवस्ित हो जाता है ॥२०-२८॥ 

अनन्तर चौथा स्थितिप्रकरण कहा गयादहै तीन 
हजार रंलखोक वाले उस प्रकरणम प्रपच् भौर उसके 
भधिष्ठान अस्मत्‌ तत्त्व का वास्तविक प्रतिपादन किया 
गया है ओर कथाएं प्रचुर माच्रामेंरहैँ। २९॥ 

ब्रह्मही द्रष्टा मौर दुश्य भाव को ग्रहण कर जगत्‌- 
खूपसे ओर अहुरूप से स्थित्ति को प्राप्त कियाद! ठेसा 


१७. ४२ | 


इत्थमभ्यागतो वृद्धिमिति तत्रोच्यते चिरम्‌ । 
उपश्चान्तिप्रकरणं ततः पच्छेसहल्रकम्‌ \। ३१ ॥ 
पच्चमं पावनं प्रोक्तं युक्तिसन्ततिसुन्दरम्‌ । 
इदं जगदहं त्वंच स इति आान्तिरत्थिता॥ २३२॥ 
इत्थं संशाम्यती्यस्मिन्कथ्यते श्लोकसंग्रहैः \ 
उपक्षान्तिप्रकरणे श्रुते शास्यति संसृतिः \\ ३३ ॥\ 
प्रभ्रष्टचिन्नसेनेव किञ्ित्टभ्योपलस्भना । 
शतांशशिष्टा भवति संशान्तश्रान्तरूपिणौ ।\ ३४ ॥ 


अन्यसंकहपचित्तस्था नगरश्रीरिवाऽसती 1 
अलभ्यवस्तुपाश्वस्थस्वम्नयुःचिरारवा ॥ ३५ ॥ 
वान्तसंकत्पमत्ताश्नभोषणाश्चनिकश्लब्दवत्‌ । 
विस्प्रतस्वप्नसंकल्पनिर्मामनगरोपमा \\ ३६ 1! 


स्थितिप्रकरणमें कहा गयादहै, दस्त द्िश्ाभोंके मण्डल 
की विराल्तासे देदीप्य्रान यह्‌ जगद्ध्रम चिरकालसे 
इस प्रकार से परिवर्तित्त हृभा; यह्‌ बात इस प्रकरणमें 
भली-भाति समज्ञा मरईदटै।॥ ३०) 

तदनन्तर पाच हजार इलोकोंसे विरचित परम 
पवित्र तथा विविध युक्तियों से अतिरमणीय पांचर्वां उप- 
शान्तिप्रकरण कहा गया है । उक्त प्रकरण में यहु (जगत्‌) 
मै, तुम भौर वहु यह उत्पन्न भ्रान्ति इस प्रकार शान्त 
होती है, यह्‌ बात अनेक रइलोकों से कही गरू है। उप- 
शान्तिभ्रकरण के सुनने पर यह संसार जीवन्मुक्तिक्रम से 
क्षीण हो कर अंशतः अवशिष्ट रहृता है । जसे जीण-शीणं 
चित्रकिसित सेना कुछ.कुछ दिखाई देती है, वैसे ही शान्त 
हो भ्रमपुणे स्वशूप जिसका एेसी यह्‌ संसृति शतांश शेष 
रह जाती है ।॥ ३१-३४ | 

यह्‌ संसार अन्यके सङ्कुत्पसे पिरचितदहोने के 
कारण अन्यके चित्त मे स्थित है अतएव मिथ्याभूत 
जिसमे सङ्कुल्प करने वाले पुरुष के पास बैठे हए अन्य 
पुरुष के स्वप्नके युद्ध भौर वादविवादसे कुछभी धन 
आदि वस्तुकी प्राप्ति नहीं होतीहै रेसी नगरश्नी के 
समान रहै, मिथ्या होने के कारण संसार भौर उक्त नगर- 
श्री दोनों समान रै, अतः दूस्रेकौ क्रिया भौर शब्द के 
अविषथही है, जैसे स्वप्न देखने वलि दृष्टिसे जसे वह्‌ 
कुछ स्पष्ट दृरय है, किन्तु सद्धुल्प करने वलि की दृष्टि 
थोड़ा भी दृश्य पदाथं नहीं होता है अत वहु अपनै जाप 
शान्त होजातादहैर्वंसे ही यह्‌ संस्तारभी है ।॥ ३५॥ 

उससे भी अधिक शान्तिका प्रक्षे होने पर अदृश्य 
भवस्थासे भन्तमें यहु संसार शन्त हुए सद्धुल्पसे 


मुमृक्षुप्रकरणे 


१७३ 


भविष्यनस्नगरोदयानध्रसुबन्ध्यामलद्धिका | 
तस्या जिह्लोच्यमानोग्रकथार्थानुभवोपमा ॥ २७ ॥ 


अनुत्लिखितचिनस्य चित्रव्याप्रेव भित्तिम्‌ । 


परिविस्मयंमाणा्थकल्पनानगरीनिभा ।} ३८ ॥ 
सवतुमदनुत्पत्तवनस्पन्दाऽस्पफट कृतिः । 
भाविपुष्पवनाकारवसन्तरसरञ्जना ॥ ३९ ॥ 


न्तर्छीनतरङ्खौघसौस्यवारिसरित्समा 
निर्वाणाख्यं प्रकरणं ततः षष्ठसुदाहूतम्‌ \॥ ४० ॥ 
शिष्ठौ ग्रन्थः परीमाणं तस्य ज्ञानमहाथेदः । 
बुद्धे तस्मिन्भवेच्छयो निर्वाणं शन्तकत्पनम्‌ ।\ ४१ ॥ 
अचेत्यचिलपकाल्स्मा विज्ञानात्मा निरामयः । 
परमाकाक्ञकोल्लाच्छः शशान्तसर्वभवश्नमः।॥ ४२५ 


कल्पित गजराज के समान निरङ्कुश मेघके भयङ्कर 
दान्दके समान, जिस नमरका स्वप्नद्वारा निर्माणया 
सङ्कत्प द्वारा निर्माण के समानदहै।॥ ३६॥ 

भावी बनाये जाने वाले नगर-बाटिका में बच्चा पैदा 
करने वारी ्बाज्ि स्त्री के समान शून्यस्वरूपसे यृक्त, उक्त 
वन्ध्या स्त्री की जिह्वासे कही जा रही भपने पत्र के युद्ध 
आदि की बीररसपुणें कथाके अर्थं के अनुभव के समान 
है ॥ ३७ ॥ 

जिस घरमे चित्र नहीं लिखि ग्या उस धरकी 
चित्रोंसे भरी हुई भित्तिके समान विस्मृत हो रही अथं 
दन्य कल्पना से कल्पित नगरी के समान है ॥ ३८ ॥ 

फूलों के वन की आकरृति-स्वरूप वसन्त से रसरञ्जित 
तथा सम्पूणं ऋतुभो से युक्त होने प्रर भी अनुत्पन्न वन के 
स्पन्दन के समान अस्पष्ट आकार वाराह । ३९॥ 

तरद्धमालाभींके स्वयंमे समा जानैसे अतत्तिशय 
निश्चल जलसे परिपूणं नदी के समान प्रतीत होता है 
इसके बाद निर्वाण नामक छठा प्रकरण कहा गया 
है । ४० ॥ 

शेष ग्रन्थ उसके समान परिणाम का दहै ( बत्तीस 
हजार इलोकों मे से ऊपर गिते गये सादृ सत्रहु हूनार 
रोको से शेष साढे चौवहु हजार उसका परिणामदहै) 
यह्‌ प्रकरण ज्ञानरूपी महान्‌ ( दुरकेभ ) पदार्थं का प्रका- 
साकं है । ४१॥। 

निविषय चित्‌ प्रकाशस्वरूप विज्ञानात्मा, आधि- 
व्यधियों से शुम्य परमाकाश के समान स्वच्छ, उसके 
ज्ञान से मुल्विद्याके नाशसे सभी भ्रम शान्तो नाते 
ह ।॥ ४२॥ 


१७४ 
निर्वापितजगदयात्रः करतकर्तव्यसुस्थितः । 
तमस्तजनतारम्भवच्रस्तम्भो नभोनिभः॥ ४३ ॥ 


विनिगीर्णयथासंह्यज गऽजालातितुप्निमान्‌ । 
आक्ाशोभतनिःशेषरूपारोकमनस्छृतिः = ॥ ४४॥। 
कार्यकारणकर्तृत्वहेयदियदुशोग्जितः 
सदेह इव॒ निर्देहः ससंसारोऽप्यसंमूतिः ।। ४५ \) 


चिन्मयो घनपाषाणजठरापीवरोपमः । 
चिदादित्यस्तपंरलोकानन्धकारोपरोपमम्‌ ॥ ४६॥ 
परप्रकाज्ञरूपोऽपि परमान्ध्यमिवाऽऽगतः । 
रुदसंसृतिदुर्छीलः प्रक्षीणाशाविषूचिकः ॥ ४७ ॥ 


योगवासिष्ठे 


[ १७. ४१३ 


नष्टाहुङ्कारतरेतालो देहवानकरेवरः । 
क्स्मिधिद्रोमकोटचग् तस्येयमवतिषएठते । 
जगतलक्षमोर्महामेरोः पुष्पे क्वचिदिवाऽछिनी । ४८॥ 
परमाणौ परमाणौ चिदाकाक्चः स्वकोररे 1! ` 
जगतलक्ष्मौसहस्राणि धत्तं कृत्वाऽभ पश्यति ॥ ४९॥ 
विततता हदयस्य महामते- 
हरिहराम्नजलक्षशतेरपि । ` 

तुलनमेति न मुक्तिमतो यतः 

प्रवितताऽस्ति निरुततमवस्तुनः ॥ ५० ॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाहमौकौये मुपृुव्यवहारप्रकरणे ग्रन्थसंख्यादिवर्णनं नाम सप्तदशः सर्गः ॥१७॥ 


सम्पूणं जगत्‌ की यात्राओं के शान्त हौ जाने से तथा 
करृतङ्कत्य होने से वह स्वस्थहो जाताहै जेसेहीरेका 
खम्भा अपनेमें किसी प्रकारके विकारके बिनादही 
अपने मे प्रतिबिम्बित मानव भौर उसकी चेष्टाओंका 
भाधारहोतादहै, वैसेही आकाश तुल्य जीव भी सवका 
आश्रय होताहै सम्पूणं ब्रह्माण्ड जालं के निगल्नेसे 
अतिशय तृप्तिकोप्राप्तिहो जाती है ।। ४२-४४॥ 


इन्दियोंके भोग भौर मानसिक भोगके शन्तहो 
जाने से देहयुक्त होने पर भी देह रहित-सा संस्तार में रहने 
पर भी असंसारीहो जातारहै। ४५॥ 


निविड प्रस्तरके हृदय के समान छिद्र रहित अन्य 
वस्तुं भौ जिसकी उपमा है इस प्रकार का वह्‌ चैतन्य- 
रूप सूर्यं अपने अज्ञान से कल्पित लोकों को आत्माकार 
वृत्ति से खूब प्रदीप्त हए अपने प्रकाशसे दीप्त करता 
हुमा भी (प्रकाशरूप होता हृभा भी) दशय पदार्थोकेन 
होने से ही उनके प्रकाश के अविषय में निविड हए अन्ध- 
काररूप पत्थर के सद्र परम सन्धकारको दूसरेका 
प्रकाशक होने पर भी उसकी जन्ममरणरूप परम अन्ध- 
कारको प्राप्तकर सांसारीक दुष्ट लीलां शान्त हो जाती 
है मौर आशारूपी हैजा समाप्त हो जाता है ।॥ ४७॥ 


भहङ्काररूपी वेताल विहीन वहशरीरी रहते हृए 
भी विदेह रहता है । महान्‌ सुमेरु के किसी पुष्प विशेष मेँ 
भ्रमरीके समान उस पुरुषके रोमरोरिपे कि्षीजग्र 
भाग मे यह जगतु का एेश्वयं अवस्थित रहूताहै। 
अर्थात्‌ जीवन्मुक्त व्यक्ति इस भव के एेश्वयं को सवधा 
तुच्छ समञ्च कर उसके छ्एि आग्रह नहीं रहूता 
है ॥ ४८ ॥ 

भपने मेँ कल्पित चिदाकाश में प्रति परमाणु में 
हजारों ब्रह्माण्ड सभीको स्वयं धारण करता है भौर 
उन्हें देखता है ॥ ४९ ॥ 

है महामते ! विदेह परुष के हृदय की विशालता 
अर्थात्‌ अनन्तता का मापन करोड़ोंहुरि, हर आदिभी 
करने मे समर्थं नहींहो सकते हैँ सत्ता से, अनन्ततासे 
भौर आनन्दस्वरूपता से उससे बढ़कर उत्कृष्ट कोई पदाथ 
ही नहीं है, उस्तकी अपरिच्छिन्नता पारमार्थिक हीह, 
भतः उस असीमकी तुलनाकीही नहींजा सकती दै। 
भर्थात्‌ परमात्मा स्वरूप ब्रह्म सेः तादाम्य जीवन्मुक्त पुरुष 
अपरिच्छिन्न, अनन्त आनन्द आदि स्वरूपसे समृद्धहो 
जाता है, भतः आकाश आदिमे उसकी उपमा यापरि- 
छिन्न, ईश्वर से उसका माप सम्भव नहीं है ।। ५० ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण म मूमृक्षुव्यवहारप्रकरणमें 
ग्रन्थसंख्यादिवणैन नामक कुसुमलता का सत्रहुर्वां सगं समाप्त ॥ १७ ॥ 


१८. ८] 


वसिष्ठ उवाच 
अस्यां चा वचित्तमान्नायां प्रबोधः संप्रवर्तते । 
जोजादिवं सतो व्युप्रादवश्यंभावि सत्फलम्‌ ॥ १ ॥ 
अपि पौरुषमादेयं शास्त्रं चेद्यक्तिबोधकम्‌ । 
अन्यत्वार्षमपि त्याज्यं भाव्यं न्याय्यकसेविना \ २॥ 
युक्तियुक्तमुपदेयं वचनं बालकादपि । 
अन्यत्तणमिव तव्याज्यमप्य॒क्तं पद्मजन्मना ।॥ ३ ॥ 
योऽस्मत्तातस्य कपोऽयमिति कौपं पिबत्यपः । 
त्यक्त्वा गाद्धं पुरःस्थं तं कोऽनुशास्त्यतिरागिणम्‌ ।॥४॥ 


१८ 


जिस प्रकार निश्चित समयमे (अच्छे वेत में) बोये 
गये बीज अवश्य ही अच्छे फलसे सम्पन्न होते है, वसे 
ही इस योगवासिष्ठ को हृदयम सक्चिविष्ट करने पर 
ज्ञान का निश्चय ही स्वार होतादहै अर्थात्‌ प्रकृष्ट ब्रह्मा 
त्मैक्य ज्ञान प्राप्त होतादहै।॥१।। 


यदि पुरुष के हारा निर्मित युक्तियोके द्वारा त्त्व 
का बोधक शास्त्र हँ तो उचित मार्गं का अवलम्बन करने 
वाले न्यायप्रिय व्यक्तिके द्वारा उसी का भवलम्बन करना 
चाहिए भौर ऋषिदृष्ट अर्थात्‌ युक्तियोंके द्वारा प्रबोध 
देने वाले आषे--वेदका भी उसके सम्मुख परित्याग कर 
देना चाहिए । 


भाराय यहुटै किज्ञान की प्राप्तिही उद्देश्य, 
उस उद्देश्य की सिद्धि पुरुष प्रणीत शास्त्रों की युक्ति कै 
चिन्तनसेभीहो जातीहै तो व्यक्तिको युक्ति समन्वित 
उस शास्त्र का अवलम्बन करना चाहिए । अष वेद अर्थात्‌ 
ऋषि दुष्टवेद को भी उसके सम्मुख त्याग करना चादिए। 
ज्ञानाजेन की सम्पत्ति वेदके द्वारा सामान्य भ्यक्तिका 
सम्भव नहीं है मौर आनाषं पुरूष से निमित शास्ते 
ज्ञान की प्राप्ति नहीं करनी चाहिए । एेसी प्थितिमे कभी 
भी प्रबुद्ध नहींहो सकेगा, इसी का उचित निर्देश यहाँ 
प्रस्तुत है, वेद विरुद्ध युक्ति समथित पौरुषेय शास्तरभी 
मननके लायकहै ओर उसकेद्राराभी ज्ञान कौप्राप्ति 
करनी चाहिए ॥ २॥ 


बालकके दवारा युक्तियुक्त विषयों का प्रहुण केरना 


मृकषप्रकरणे 


१७५ 


१८ 


यथोषसि प्रवृत्तायामालोकोऽवश्यमेष्यति । 
अस्यां वा चित्तमात्रायां सुविवेकस्तथेष्यति 1 ५ ॥ 


श्रुतायां भ्राज्ञवदनाद्‌ बुद्ध वाऽऽन्तं स्वयमेव च । 
शनः शनविचारेण बुद्धौ संस्कार आगते ॥ ६ ॥ 


पुवं तावदुदेत्यन्त्भृश्चं संस्रतवाक्यता । 
शुदधयुक्ता रतेवोच्चेर्या सभास्थानभूषणम्‌ ॥ ७ ॥ 
परा नागरतोदेति मह्वगुणश्चलिनी । 
सा यया स्नेहमायान्ति राजानो अमराअपि॥ ८॥ 


चाहिए । कमल योनि अर्थात्‌ ब्रह्माके भी वचनका तृण 
के समान परित्याग कर देना चाहिए ॥३॥ 

सामने स्थित गङ्खाके जलका परित्याग कर मेरे 
पिताने इसक्रुपका निर्माण कियाहै इस भावेश से 
अतिशय रागी व्यक्ति करुपका ही जल पीत्ताहै, तोरेसे 
व्यक्ति को कौन शिक्षाया उपदेश दे सकताहै। भर्थात्‌ 
अषेवेद का ही अध्ययन करनाहि पुरुष प्रणीत शास्म 
का नहीं एसे व्यक्ति को कौन समज्ञा सकता है, भरात्‌, 
एसे व्यक्तिको कभीभीज्ञान नहींहो सकताहै। ४॥ 

जैसे प्रातःकाल होने पर अवद्यहीप्रकाशहोतादै, 
वसेही इस शास्त्र के मनन-पूवेक चित्त मे अवस्थित 
करते मात्रसे निर्मल विवेककी प्राप्ति होतीहै। ५॥ 


मनीषीके मुखसे इस ग्रन्थ का आद्यन्त श्रवण कर 
भौर स्वयं सावधानी से विचार करने से ज्ञान का 
संस्कार बुद्धिम संल्मे होने पर भर्थात्‌ प्राप्त होने परं 
उक्नत भूमि पर स्थित ताके समान अशुद्धि-रहिति 
अर्थात्‌ अतिशय शुद्ध संसृत वाक्यतापूणे में भन्तहू दथ 
मे उत्पन्न होतीदहै। आश्य यहहै किं इसके अयन 
करनेसे हूदयमे शुद्ध संस्कार की प्राम्तिहोती है भौर 
शुद्ध अन्तःकरण की सम्पत्ति-होती है, निर्मल अन्तःकरण 
मे ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है ।॥ ६-७॥ 

श्रेष्ठ गुणों से सम्पत्त परम दक्षता अर्थात चतुरता 
उत्पन्न होतीदहै, इसं प्रज्ञा के उदय होने पर राजा भौर 
देवता गणभीप्रेम करतें ।। ८॥ 


१७६ 


र्वापरज्ञः सर्वत्र नरो भवति बुद्धिमान्‌ । 
पदार्थानां यथा दीपहस्तौ निजि सुलोचनः \\ ९ ॥ 
रोभमोहादयो दोषास्तानवं यास्यलं शनैः । 
धियो द्विशः समाघ्नशारदो मिहिका यथा \\ १० ॥ 
केवलं समवेक्षन्ते विवेकाध्यासनं धियः । 
न किञ्चन फलं धत्ते स्वाभ्यासेन विना क्रिया ॥ ११ ॥ 
मनः प्रसादमायाति शरदीव महत्सरः । 
परं साम्यमुपादत्ते निर्मन्दर इवाऽर्भवः ॥ १२॥ 
निरस्तकालिमा रत्नरिखेवाऽस्ततमःपटा । 
प्रतिज्वलत्यलं प्रज्ञा पदाथप्रविभागिनी ॥ १३॥ 
देन्यदारिदरचदोषाढचया दृष्टयो दितान्तराः । 

जैसे पुन्दर नेत्र वाला पुरुष रातमें दीपकोहाथमे 
लेकर पदाथोंको जानर्ेताहै वैसे ही पूर्वापर विवेक 
सम्पन्न बुद्धिमान्‌ पुरुष परमाथ ज्ञान को प्राप्त कर लेता 
है ॥ ९॥ 

लोभ मोह भादि वुद्धिकेदोष धीरे-धीरे वैसे ही नष्ट 
ह्ये जाते दै जैसे शरद्‌ ऋतु के भागमन पर दिशाभोंमें 
परिव्याप्त कुहरे समाप्त हो जाते हैँ । अर्थात्‌ बुद्धि निमेल 
हो जातीहै भन्ञानकेनष्टहो जानेसे रागद्वेष खौभ 
मोह काम क्रोध स्वयं विनष्टहो जाते हं।॥ १०॥ 

भापकी बुद्धि निमेलहो गई दहै, अब भाप को केवल 
विवेकाभ्यास की भावकश्यकता है । किन्तु स्वयं अभ्यास 
किये बिना कुछ भी फल महीं देती है ॥ ११॥ 

शरत्‌ कालम जैसे महान्‌ सरोवर अतिशय निर्मल 
हो जतिहै वैसे ही पूर्वोक्त विवेकाभ्यास् से मन्दर पवेत 
से रहित समद्र के मन अतिशय प्रसन्न भौर क्षोभ-रहित 
हो जाता है। 


अर्थात्‌ विवेक-सम्पन्न पुरुष को सांसारिक वस्तुं के 
प्रति आकषेण नहीं रह जाता है, क्योकि, अज्ञान कल्पित 
समज्न उन्हुं अतिशय तुच्छ समक्षता है मौर रस्सी मे सपे 
मे समान अवास्तविक माननेसे हृदय में उसकी प्राप्ति 
के किएक प्रकारका द्रे न होने से हृदय भतिशय 
प्रसन्न विक्षोभके कारण मन्दराचलकेनरहुने से समुद्र 
के समान चित्त शान्त हो जाता है । लक्ष्मी, अमत आदि 
वस्तुभों की प्राप्ति की अभिलाषासे देव दानवोंकेद्रारा 
समुद्र क्षुब्ध किया जातादहै वैसे भवसागर के प्रति +भि- 
छाषासे ही चित्त-सागर विक्षुब्ध होता है॥ १२॥ 

दस प्रन्थके मननसे व्यामोह रूपी कालिमा से 
रदित रत्न-स्वरूप दीप को शिखा से अन्धकारका नाश्च 


यौगवासिष्ठे 


| १८. ९ 


न॒ नि्ृन्तन्ति मर्माणि सस्नाहुमिवेषवः ॥ १४॥ 
हद्यं नाऽवदुस्पन्ति भौमाः संघृतिभीतयः । 
पुरःस्थितमपि प्राज्ञं महोपरभिवेषवः । १५ ॥ 
कथं स्यादादिता जन्मकर्मगां देवपंस्त्वयोः । 
इत्यादिसंशयगणः शाम्यव्यह्नि यथा तमः \ १६॥ 
सर्वदा स्वभावेध्ु सं्ञन्तिसपजायते । 
यामिन्थामिव शान्तायां ब्रज्ञालोक उपागते ॥ १७॥ 
समुद्रस्येव गाम्भीर्यं ध्यं मेरोरिव स्थितम्‌ । 
अन्तः शीतलता चन्दोरिवोदेति विचारिणः ॥ १८ ॥ 
सा जीवन्मुक्तता तस्य क्षनेः परिणति गता । 
शान्ताश्चेषविशेषस्य भवत्यविषयो गिराम्‌ ।॥ १९ ॥ 


होने पर पदार्थो के विभाग से समृद्ध प्रज्ञा अतिशय प्रभा 
से समन्वित हो जाती है, अर्थात्‌ इस शास्त्रके मननमभौर 
अनुरूप क्रिया के सम्पादनसे भज्ञान ओर उसका कार्यं 
विनष्ट होकर चित्त शुद्ध-बुदधहौजाताहै। १३॥ 

दसं ग्रन्थके मननसे दीनता दरिद्रतारूपी दोषै 
समृद्ध दृष्टयो विषयों कौ असारताकाज्ञान होने से उसौ 
तरह हदय को छेदन नहीं कर पाततीहै जैसे कवच से 
स्द्ध व्यक्तिको वाण राशि मर्मका छेदन नहीं कर 
पाती है॥ १४॥ 

इस ग्रन्थ के अभ्याससे मनीषी को भव-भय सम्भूख 
उपस्थित होकर भी उसी तरह हूदयका छेदन नहीं कर 
पाति ह जसे विशाल पत्थरको वाण राशि छिन्न नहींकर 
पाती हि ॥ १५ ॥ 

अदृष्ट भौर पौरुष हेतु अन्म ओौर कर्मो की आदिता 
केसे रह सकती है । अर्थात्‌ संसारम जन्मके प्रथम होन 
पर पौरष की प्रधानता भौर कमं के प्रथम हयेन पर दैव 
की प्रधानता केसे रहेगी ? ये संशय दिनमें अन्धकारके 
समान शन्तदहो जाते है ।। १६॥ 

रात के समाप्त होने के समान ज्ञनरूपी आलोक के 
पराप्त होने पर अज्ञानके बिनासदा सभी पदार्थो में 
शान्ति ( रागद्वेष रूपी दोष क्षोभ नहीं होतादहै) हो 
जाती है ॥ १७ ॥ 

विचारशील पुरुष के हदय मे सागर के समान 
गम्भीरता, मेरु पवेत के समान दृढता ओर चन्द्रमाके 
समान शीतलता प्राप्त हो जाती है।। १८ ॥ 

भूमिकाके क्रमसे सम्पूणं भवकी विशेषताओंके 
शान्त होने से प्र्ञेव्यक्ति की जीवन्मुक्ति दृढृदहो जातीहै, 
जिसे वाणीसे वणन नहीं किया जा सक्ताहै क्योकि वह्‌ 
वाणी का अविषयदहै।। १९॥ 
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सर्वर्थश्णीतला शुद्धा परमालोकदाऽस्थ धौः । 
पर प्रकाशमायाति ज्योत्स्नेव शरदेन्दवी । २० ॥ 
हदयाकाे विवेक्ाके शमालोकिनि निर्मले । 
अनर्भसार्थकर्तारो नोद्यन्ति किल केतवः \ २१॥ 
शाम्यन्ति श्ुदधिमायान्ति सौभ्यास्तिष्ठन्ति सुत्रते । 
अचच्चले जले तुष्णाः शरदीवाऽश्रमालिकाः ॥ २२॥ 
यक्किच्चनकरी क्रा ग्राम्यता विनिवतंते । 
दीनानना पिक्नाचानां रीरेव दिवसागमे \\ २३॥। 
धर्मभित्तो भशं खग्नां धियं धेयधुरं गताम्‌ । 
आधयो न विधुन्वन्ति वाताश्चित्ररुतामिव ।\ २४ ॥ 
न पतत्यवटे ज्ञस्तु विषयासद्धरूपिणि । 
कः किल ज्ञातसरणिः श्वभ्रं समनुधावति ॥ २५ ॥। 
सच्छससाधुवृत्तानामविरोधिनि कर्मणि । 


सभी पदार्थो को शीतलता एवं अतिप्रकारारूपता 
प्रदान करने वाली चन्द्रमाकी चांदनी जसे शोभायमान 
हयेती है उसी प्रकार विचार-सम्पच्च व्यक्ति की प्रज्ञा अति- 
दाय आलोक भौर सांसारिक विषयों को शीतङृता प्रदान 
करती है अर्थात्‌ अज्ञान के नाशसे विषय कौप्राप्तिके 
किए भ्रवृत्तिन होने से भप्राप्ति-जन्य संताप नहीं होता 
है॥ २०॥ 
हूदयरूपी भाकाशमे शमरूपी प्रकाशयुक्तं विवेकरूप 
निर्मल सूर्यंका उदय होने पर विविध अनर्थोके साधन 
धूमकेतु का कभी उदय नहीं होता है ।॥ २१॥ 
दारद्‌ तुमे जल प्रदान की कामना से रदित मेघ- 
मालां जैसे स्वच्छ उन्नत भआकाश्च में अवस्थित रहृतीहै 
वैसेही विषयों कीत्ृष्णासे शून्य शान्त शुद्ध प्रज्ञा परम 
पद अवस्थितहो जतीरहै अर्थात्‌ अज्ञान की निवृत्ति से 
विवेकीको कृछभीप्राप्तिकी कामना नहीं रह जाती 
है ॥ २२॥ 
जैसे दिन होने पर पिक्षाचोंकी खीला की समाप्ति के 
समनही दूसरोंके प्रति ईष्या, देष हीनता को सम्पक्च 
करने नारीक्रर असलील वाणी भी निवृत्त हौ नाती 
है ॥२३॥ 
धर्मरूप भित्तमे भली-रभानि संलग्न धैयं की सीमा 
को संप्राप्त मनीषा =-बुद्धिको मानस पीडाएं अर्थात्‌ 
चिन्ताः उसी तरह विचलित नहीं करं पातीहैँ जैसे 
चित्र मे लिलित र्ताको वायु कम्पित नहीं कर सकती 
है ॥ २४॥ 
तत्त्वज्ञानी पुरुष विषयौ की वांस्तनाकूपी भासक्ति कै 
२३ 


मुमकषुप्रकरणं । 
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रमते धोीर्यथाप्राप्रे साध्वीवाऽन्तःपुराजिरे ॥ २६॥ 
जगतां कोटिलक्षेषु यावन्तः परमाणवः । 
तेषामेककशोऽन्तःस्थान्सर्गान्पश्यत्यसङ्खधीः ॥ २७॥ 
मोक्षोपायावबोधेन श्रुद्ान्तःकरणं जनम्‌ । 
न खेदयति भोगोघो न चाऽऽनन्दयति क्वचित्‌ ॥ २८ ॥ 
परमाणो परमाणौ सर्गवर्गा निरगंलाः। 
ये पतन्तयुत्पतन्त्यम्बुवीचिवत्तान्‌ स पश्यति ॥ २९॥ 
न दष्ट संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काडक्षति । 
कार्याण्येष प्रबुद्धोऽपि निष्प्रुद्ध इव द्रुमः ॥ ३० ॥ 
दृश्यते रोकसामान्यो यथाप्राप्तानुवृत्तिमान्‌ । 
इष्टानिष्टफलगप्रापौ हुदयेनाऽपराजितः ॥ २१ ॥ 
बुदुध्वेदमविरं शास्र' वाचयित्वा विविच्यताम्‌ । 
अनुभुयत एवंतन्न तुक्तं वरशापवत्‌ ॥ ३२॥ 
मोहगतं मे नहीं गिरता है जिसे मा ज्ञात होगा वहु गते 
की भोर क्यों दौड़ेगा ?॥ २५॥ 

बुद्धि शास्वके भनुसार यथोचित कमपे ही रमण 
करती दहै जेते सच्चरित्रा स्वरी भन्तःपुरके प्रद्घणमेंही 
प्रसन्न रहती है । २६ ॥ 

विषयों के प्रति भसद्धबुद्धि सम्पन्न पुरुष करोड़ों 
लाख विव में जितने परमाणु है, उनमें प्रत्येक ब्रह्माण्डं 
को अपने अन्तःकरणमें ही देवता, क्योकि उसे अघटित 
घटना पटीयसी माया की अत्यन्त पटुताका ज्ञान रहता 
है ॥ २७ ॥ 

मोक्ष के उपाय का ज्ञान रहने पर युद्ध भन्तःकरण 
पूरुष को विविधमभोगन क्लेश भौरन भनन्दहीदेते 
है ।॥ २८ ॥ 

प्रति परमाणुमे जो सम्पूणं सगंवगें असंकीणं होकर 
जलतरद्घों के समान आविर्भाव भौर तिरोभाव प्राप्त 
करते है, पुरुष मातर द्रष्टा रहता है ॥ २९॥ 

प्राप्त कार्योके लिए वह्‌ द्वेष नहीं करता भौर दष्ट 
कार्योकी प्राप्ति की निवत्त इच्छाही करताहै। कायं 
को भटी भांति जानकर भी वहु अनजान वृक्ष के समान 
रहता है ॥ ३० ॥ 

यदुच्छा छाभ से निर्वाह करनेवाला वहू सवैसाधारण 
लोगों के समान दिखाई देताहै, इष्टया अनिष्ट फल 
की प्राप्ति होनेपर भी उसके हृदय में विकृति नहीं होती 
ह । ३१॥ 

दस सम्पूणं शास्त्र को सुनकर भौर भापात दृष्टिसे 
जानकर तात्पयं का मननपूवेक प्रत्येक शलोक का विवे 
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शास्र सुबोधपेवेदं सालङारविभूषितम्‌ । 
काव्यं रसमयं चार दृष्टान्तैः प्रतिपादितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
बुध्यते स्थयमेवेदं किच्ित्पदपदाथवित्‌ । 
स्वयं वस्तु न वेत्तीदं श्रोतव्यं तेन पण्डितात्‌ ।\ ३४ ॥ 
यस्मिञ ते मते ज्ञाते तपोध्यानजपादिकम्‌ । 
मोक्षप्राप्रौ नरस्येह न किच्चिुपयुज्यते ॥ ३५ ॥ 
एतच्छादधनाभ्यासात्पोनःपुन्येन वीक्षणात्‌ । 
पाण्डित्यं स्यादपुवं हि चित्तसंस्कारपुर्वकम्‌ ॥ २६॥ 
अहं जगदिति प्रोढो द्रषटदुश्यपिक्ञाचकः । 
पिक्ञाचोऽकदियेनेव स्वयं श्ाम्थत्ययत्नतः । २७ ॥ 
भ्रमो जगदहं चेति स्थित एवोपश्चाम्यति । 


चन करें इसे ब्रह्मा आदि देव्र्ाभोंके शाप ओौर वरदान 
के समान कथन मात्र न समश्च इतका फल निश्चित होता 
है ॥ ३२॥ 

सरल सुबोध अलड्ङ्रृत भृन्दर दृष्टान्तो से विषयों 
का प्रतिपादक यह रसमय काव्य दह । अर्थात्‌ रसमय 
अलद्धुर समन्वित होने से यह्‌ कान्य सरल बोधगम्यरहै, 
मतः इसकी शिक्षासे कतव्य मागमे दृढ निष्ठा प्राप्त 
होती है ॥ ३३ ॥ 

सामान्य रूपमे पद जौर पदाथ काज्ञाता व्यक्तिभी 
इसे अनायास स्वयं वस्तु को अवगति करल्ताहै जो 
पुरुष स्वयं नहीं समन्ञ पाताहो तो उपे विद्वान्‌ के मूख 
सेश्रवण करना चाहिए ॥ ३४॥ 

इसके सुनने, मनन करने ओर ज्ञान करने पर मनुष्य 
को मोक्षप्राप्तिके लिए तपस्या, ध्यान, जप मादि किसी 
का भी उपयोग नहीं होता है। ३५॥ 

इस शास्त्र का भली-भांति अभ्यास भौर पूनः पुनः 
अनुशीलन से चित्तसंस्कारपूवेक अपूव पाण्डित्य की प्राप्ति 
होती है अर्थात्‌ अन्य शास्त्रोके मननसेप्रज्ञाकी प्राप्ति 
होने पर भी चित्त संस्कारपूवैक पाण्डित्यकी प्राप्ति 
इसी शास्त्र के मननसे होती है ॥ ३६॥ 

सूयं का उदयहोनेसे जैसे पिशाच बिना प्रयास के 
ही स्वयं शन्तहो जाता अर्थात्‌ अज्ञान के कारण 
पिशाच भ्रम समप्तहो जाताहै वसे ही अहं का दरषटुत्व 
भौर जगत्‌ का द्र्यत्व रूप पिशाच स्वयं शान्त होकर 
गुद्धबुद्ध आत्मस्वरूपर रहं जाता है। कल्पित द्रष्टत्व 
के शमन से दुश्यत्व पिन्ञाचात्मक जगत्‌ प्रप भी शान्त 
हो जाता है ॥ ३७ ॥ 


मै भौर जगतु इव प्रकारका अज्ञान भर्थात्‌ भ्रम 


योगवातिष्ठे 
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स्वप्नमोहः परिज्ञात इव नो भ्रमयत्यलम्‌ ॥ ३८ ॥ 
यथा सङ्कुत्पनगरे पुंसो हर्षविषादिता । 
न बाधते तथेवाऽस्मिन्‌ परिज्ञाते जगद्श्मे \ ३९ ॥ 
चित्रसर्पः परिज्नातो न सर्पभयदो यथा । 
दश्यसरपः परिज्ञातस्तथा न सुखदुःखदः ॥ ४० ॥ 
परिज्ञानेन सपंत्वं चिघ्नसर्पस्य नश्यति । 
यथा तथेव संसारः स्थित एवोपशाम्यति ॥ ४१॥ 
सुमनःपत्लवामदे किच्िदृव्यतिकरो भवेत्‌ । 
परमाथयदप्राप्रौ न तु ग्यतिकरोऽल्पकः ॥ ४२॥ 
गच्छत्यवयवः स्पन्दं सुमनःपत्रमर्दने । 
इह धौमात्रोधस्तु नाऽद्धावयवचारनस्‌ ।॥ ४३ ॥ 
नष्टहोजाताहै, केव अधिष्ठान ही रह जात्ताहै, जम 
जागने पर रवप्नमोह के जाननेपर स्वप्न ध्रम पैदा करने 
मे समथं नहीं होता है ।॥ ३८ ॥ 

सङ्कल्प द्वारो निमित नगरहै, इसके ज्ञाता पुरुष को 
हषं भौर विषाद पीडित जनित पीडा ओर आनन्द उत्पन्न 
नहीं होता हँ वसे ही जगत्‌ भ्रम स्वरूप कल्पित है-यहं 
जानन पर उससे कष्ट नहीं होता है, अर्थात्‌ अज्ञान के 
दारा कल्पित जगत्‌ प्रप इस प्रकारके ज्ञान से सम्पन्न 
व्यक्ति को जगत्‌ से कष्ट नहीं होता है॥ ३९ ॥ 

यह सपं चित्रलिसितहै, ( वास्तविक सपं नहीं है ) 
यह ज।नने पर चित्रसपं भयप्रद नहीं होता है, वैसे ही दृश्य 
जगतुरूपी सपं का परिज्ञान होने पर यह सुखद भथवा 
दुःखद नहीं होता है अर्थात्‌ अधिष्ठान रस्सी कै ज्ञान 
से सपे-्रमसे भय नहीं होता है, क्योकि वह्‌ जानता 
है कि सपे भनज्ञानके द्वारा रस्सी में कल्पित है ।। ४० ॥ 

यह चित्रलिखित सपंहै, एेसा ज्ञान होने से चित्र सपं 
की सपंतानष्टहोनजातीहै, वैसे ही संसार रहते हृए भी 


उसको यथाथं स्वरूपता का ज्ञान होने से संसार शान्तहो 
जाताहि । ४१॥ 


फूलों भौर पल्लवौ के ( नवीन प्रत्तोके ) मल्नेमें 
( नल ओौर सुर्ईभादिसे उन्हे मे) कुछ प्रयत्न 
करना पडता है, पर परमपद प्राप्तिमें कुछ भौ यत्न नहीं 
करना पड़ता ।॥ ४२॥ 

फर की पाखुरीके मर्देनर्मेभी अङ्को की अर्थात्‌ 
शरीर के अवयव अङ्गुलियोंकी क्रिया करनी पडतीहै 
परमाथेषदप्राप्ति में परमाथ ज्ञानमें बुद्धिके व्यापारकी 


भीशान्तिहो जाती है, भवयवकी क्रियाका तो प्रक्न ही 
नहीं उठता है ॥ ४३॥ 


१८. ५७ | 


सुखासनोपविष्टेन यथासम्भवमश्नता । 
भोगजारं सदाचारवि्देषु न तिष्ठता ॥ ४४॥ 
यथाक्षणं यथादेशं प्रविचारयता सुखम्‌ । 
यथासम्भवसत्सङ्घमिदं शाख्रमथेतरत्‌ ।॥ ४५॥ 


आसाद्यते महाज्ञानबोधः संसारशान्तिदः । 

न भयो जायते येन योनियन्त्रप्रपीडनम्‌ ।! ४६ ॥ 
एतावत्यपि येऽभौताः पापा भोगरसे स्थिताः 
स्वमातविष्राकृमयः कीतनीया न तेऽधमाः ॥ ४७॥ 
श्युणु तावदिदानीं स्वं कथ्यमानमिदं मया 
विचार्यते यथार्थोऽयं यथा च परिभाषया ॥ ४९ ॥ 
येनेहाऽननुभतेऽ्ये दृष्ेनाऽ्थेन बोधनम्‌ । 
बोधोपकारफल्दं तं दृष्टान्तं बिदुबुधाः ॥ ५० ॥ 
दष्टान्तेन विना राम ! नापपूर्वार्थोऽवद्ध्यते । 


सुखकर आसन से बैठे हुए, यथायोग्य भोगों का भोग 
करते हुए, सदाचार विरुद्ध भोग-मागं से विमृख रहते हुए 
समय ओर देश के अनुसार यथासरूभव इस शास्त्र भौर 
स-सद्ध का अनुष्ठान करने पर संसार प्रपश्चको शमन 
करके महानु ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे मातृयोनि 
के भावागमन की पीड़ाकी शान्तिहो जाती है अर्थात्‌ 
पुनः जन्म नहीं छेना पड़ता ह ॥ ४४-४६ ॥ 

ेसे शास्त्रके रहने परभी जो अधम क्लेशो से 
भयभीतन होकर भोगरसमे आसक्त वह्‌ माताके 
मल का कीड ही है, उनका नाम भी नहीं ठेना 
चाहिए ।॥ ४७ ॥ 

है राघव ¡ मेरेद्धारा कथित इस शास्त्रको आप 
सूने, यह शास्त्र विवेक्रबुद्धिसे गृहीत होनेवाखा सारतर 
ज्ञान का विस्तार करने वाखादहै॥ ४८ ॥ 

जिस प्रकारसे इस शास्वको सूनाजाताहै ओौर 
जिस परिभाषा या संकेत से यथाथेूप से जाना जातारहै, 
उसं अवतरणिका को भाप सूनं ॥ ४९॥ 

जिसके द्वारा पूवे अननुभूत अर्थात्‌ पूवं से अज्ञान अथं 
का ज्ञान कराया जाता हैँ उस बोध के उपकारक फल को 
देने वाले पदाथंको दृष्टान्त श्ब्दसे कहा जाताहैः 
अर्थात्‌ ज्ञान अथंके सादृद्यके द्वारा अदृष्ट का निर्णायक 
दुष्टान्त है ॥ ५० ॥ 

जसे रात्रि में दीपक के विना रात्तमे घरमें रते हए 
घट, पट पदार्थोका परज्ञान नहीं होता वसेही 
दुष्टान्त के बिना अननुभूत अर्थं का प्रज्ञान नहीं होता 


मुमुक्षुप्रकरणे 
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यथा दीपं विना रात्रौ भाण्डोपस्करणं गृहे ॥ ५१॥ 
यथः काकुप्स्थ ! दृष्टान्तस्त्वं मयेहाऽवबोध्यसे । 

सवं सकारणास्ते हि प्राप्यन्तु सदकारणम्‌ ॥ ५२ ॥ 
उपमानोपमेयानां कायकारणतोदिता । 
वजयित्वा परं ब्रह्म सर्वेषामेव विद्यते । ५३ ॥ 
ब्रह्मोपदेगे दृटान्तो यस्तवेह हि कथ्यते 1 
एकदेशसधमत्वं  तत्रान्तः परिगृह्यते ॥ ५४॥। 
यो यो नामेह दश्रन्तो ब्रह्यतत्त्वावबोधने । 
दीयते स सर बोद्धव्यः स्वप्नजातो जगद्गतः ॥ ५५ ॥ 
एवं सति निराकारे ्रह्यण्याकारवान्‌ कथम्‌ । 
द्टान्त इति नोद्यन्ति मूखवंकल्पिकोक्तयः ॥ ५६ ॥ 
अन्यासिद्धविरुढादिदगद्ान्तप्रदूषणेः 
स्वप्नोपमत्वाःजगतः समुदेति न कच्चन ॥ ५७॥ 


है ॥ ५१ ॥ | 

हे काकुत्स्थ, जिन जिन दृष्टान्तो से मै भापको ज्ञान 
कराताहंवे किसी कारण से उत्पन्न ह, अर्थात्‌ मिथ्याहं, 
ज्ञातव्य ( परमाथ सत्य ) कारण रहित नित्य है।। ५२ ॥ 

परब्रह्म को छोड़कर सभी उपमान एवं उपमेय 
स्वरूप पदार्थं राशियों की उत्पत्ति के को कारण विद्य- 
मानदहै अर्थात्‌ ब्रह्म ही अनादि अनन्त एकरस पारमा- 
धिक वस्तु है ।। ५३ ॥ 

बरह्मोपदेशमें जौ दुष्टान्त मेरे द्वारा कहा गयाहै 
उसमे एक देश का साधम्यं केकर अथंका निर्मण किया 
जाता है । ॥ ५४ ॥ 

प्रकृत में ब्रह्मत्व के बोधन जो दृष्टान्त दिये जाते 
है वे स्वप्न में प्रतीत पदाथं के समान मिथ्याभत जगत्‌ के 
अन्तत है ॥ ५५ ॥ 

एेसी स्थिति मेँ निराकार ब्रह्मम साकार दृष्टान्त 
कैसे उपपन्न होता है, अर्थात्‌ दृष्टान्त उपपन्न नहीं हो 
सकती है-यह मूर्खो का वैत्पिक कथनहै अर्थात्‌ ब्रह्म 
सद्धितीय है या अद्वितीय ? यदि सद्ितीयरहै, तो सिद्धान्त 
की हानि होगी । यदि अद्वितीयहै, तो ज्ञान की उत्पत्ति 
नहीं होगी, इस प्रकार के विकत्प ठीक नहींहै गुरु, शास्त्र 
भादि के अभाव से उत्पन्न मूखंजनोंकी उक्तियोंको 
भवसर नहीं मिलता ॥ ५६ ॥ ` | | 

` असिद्ध, विरुद्धे आदि दुष्टान्त-दोषों से, जगत्‌ के 

स्वप्नतुल्य होने के कारण, कु भी दोष नहीं होता 
है ॥ ५७ ॥ 
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अवस्तु पूर्वापरयोर्वतमाने विचारितम्‌ । 
यथा जाग्रत्तथा स्वप्नः तिदढमाबालमागतम्‌ ।। ५८ ॥ 


स्वप्नसङ्ल्यनाध्यानवरशापौषधादिभिः  । 
यथार्था इहं वदषटान्तास्तद्र पत्वाज्जगत््थितेः 1\ ५९ ॥\ 


मोक्षोपायकृता ग्रस्थकारेणाऽ्न्येऽपि ये कृताः । 
ग्रन्थास्तेष्वियमेवेका व्यवस्था बोध्यबोधने । ६० ॥ 


स्वप्नाभत्वं च जगतः रुते शास्त्रेऽवबोध्यते 1 
रीघ्ं न पार्यते वक्तुं वाविकिल क्मवतिनी ।! ६१ ॥ 


स्वप्नसङ्स्पनाध्याननगर'दयुपमं जगत्‌ । 
थतस्त॒ एवं ॒कृष्टान्तास्तस्मात्सन्तीह नेतरे ¶ ६२ ॥ 
अकारणे कारणता यदुबोधायोपमीयते । 
ततत्र सर्वसाधर्यं सम्भवत्युपमाश्नमेः \॥ ६३ ॥ 


पूवेकार भे, उत्तरकार मे भौर जगत्‌ के वतमान 
कामे भी विचार करने पर अवस्तुभूतदहीरै, दोनोंमें 
मिथ्यात्वरूप से साम्यहिये बातें बालकों तके के समन्चमें 
मा सकती हैँ ।॥ ५८ ॥ 

स्वप्न मे सद्धुल्प, ध्यान, वरदान; शाप ओर ओौषध 
आदि यथार्थं फल की प्राप्ति देखी जातीरहै इसी प्रकार 
जगत्‌ के पदार्थो के चिएु स्वप्न का दृष्टान्त यथार्थं 
है ॥ ५९ ॥ 

मोक्ष के उपायों की सुचना देनेवाले ग्रन्थकार महा- 
मुनि वात्मीकिजीने अन्य जिन ग्रन्थोकी रचनाकी 
है, उनमें भी दृष्टान्तो के दवारा बोध्य के साम्य के बोधन 
मे यही एक व्यवस्था प्रसिद्ध है जिस अंश में साम्य संभव 
हो उसी अंशके साम्यज्ञापन की व्यवस्था कौ गई 
है 1 ६० ॥ 

इस शास्त्रके सुनने पर जगत्‌ स्वप्न के आभास के 
समान ज्ञात होतादहै, उसका बोध सहसा नहीं कराया 
जा सकता हि क्योकि वाणी अपना कायं क्रमशः ही करती 
है ।। ६१॥ | 

यतः स्वप्न, सद्कुल्प भौर ध्यान से कल्पित नगर के 
समान यह्‌ जगत्‌ है इसचिए उन्हीं को दृष्टान्त स्वरूप यहां 
दिया गया है, अन्य दृष्टान्त नहीं दिये गये हैँ । ६२॥ 

अकारण अर्थातु अनादि मे जो बोधके कारण- 
तात्मके वस्तु करी उपमा दी जातीदहै अर्थात्‌ बोधके किए 
भपरिणामी ब्रह्मम जो परिणामी सुवणं आदि का 
दृष्टन्ति दिया जातारहै, वहाँ पर उपमाके प्रयत्नोंसे 
सर्वाश में सादृश्य नहीं हो सकता है ॥ ६३ ॥ 


योगवासिष्ठे 
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उपमेयस्योपमानादेकांशेन सधमता । 
अङ्कीकार्याऽवबोधाय घौमता निबिवादिना ॥ ६४ ॥\ 
अर्थावलोकने दीपादाभामात्रादते किल) 
न॒ स्थानतैलवर्व्यादि किच्चिदप्युपयुज्यते ॥ ६५ \ 
एकदेशसमथत्वाटपमेयावबोधनम्‌ । 
उपमानं करोत्यङ्क दीपोऽथेप्रभया यथा \ ॥ ६६ ॥ 
दष्टन्तस्यांऽशमात्रेण बोध्यवोधोदये सति । 
उपादेयतया ग्राह्यो महावाक्याथनिश्चयः ।॥ ६७ ॥ 
न ॒कृता्षिकताेत्य नाशनीया प्रबुद्धता । 
अनुभू्यपकापान्तेरपवित्रेविकतिपतेः ॥ ६८ ॥ 
विचारणादनुभवकारिवेरिणोऽपि 
वाङ्मयं त्वनुगतमस्मदािषु । 
स्ियोक्तमप्यपरमार्थवेदिकं 
वचो वचःप्रखपनमेव नाऽऽगमः । ६९ ॥ 

अतिशयताकफिक बुद्धि से बुन्य प्रज्ञारी पुरुष को 
बोधके लिए उपमानसे उपमेयका एक अशमे ही 
साधम्यं स्वीकार करना चाहिए ॥ ६४ ॥ 

पदार्थो की प्रकारतामें प्रकाशमात्रस्वरूप दीपकसे 
अतिरिक्त ( दिया ), तेल, बत्ती आदि जरिसीका उपयोग 
नहीं होता है। प्रकाश मे ही उपमान का साधम्यं 
उपमेय के प्ाथदिया जाताहै एकदे मेही सादृश्य 
होने से उपमान उपमेय का ज्ञान करात। है ॥ ६५-६६ ।। 

दृष्टान्त के आंशिक बोध्य की लेकर बोधका उदय 
होने पर 'तत्त्वमस्सि' भादि महावाक्यों के अथे के निश्चय 
मे उपोदयशूप से ग्रहण करना चाहिए ॥ ६७ ॥ 

कुताक्रिकता का अवलम्बन कर अनुभव का अपलाषप 
करने वाले अपवित्र विकल्पोंसे प्रबोधका नाञ्च नहीं 
करना चादिए, एेसा करने पर तकं जाल्मेंही जीवन 
यापन करते हुए परमाये ज्ञानसे दूर ही रहना पड़गा, 


1 तकं से किसी वस्तु की स्थापना नहींहो सकती 
॥ ६८ ॥ 


आपाततः विरोधी एवं जीवन के अज्ञान जनित सुख 
काविरोधी होनेसेशन्रु स्वरूपहोनेपरभी वेद-वाक्य 
मनन करने से निरतिशय आनन्द आत्मरूप परमपुरुषार्थं 
का अनुभव कराने वालादहै, अतः हम लोगौके लिए 
भागम प्रमाण सभी प्रमाणो में उत्तम मौर ग्राह्यहै। 
अपारिमाधिक वैदिक आगम प्रमाण शून्य वचन प्रम प्रिय 
स्त्रीका भीहो, तो वहु अनेक अनर्थो के साधनदहोने से 
प्रकपमात्रहीहै, वहन भआगमवेददहै, ओरन आप्त 


परुषका वक्यिहै ।॥ ६९॥ 


१९. १] 


अस्माकमस्ति मतिरङ्धः तयेति सवे- 
शास्त्रैकवाक्यकरणं फलितं यतोऽयः । 


मुमृक्षप्रकरणे 


१८१ 


प्रातीतिकार्थमपन्ाखनिजाङ्धपुष्टा- 


त्संवेदनादितरदस्ति ततः प्रमाणम्‌ ॥\ ७० ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहा रामायणे वात्मीकीये मुमुकषुव्यवहारप्रकरणे दृ्टान्तनिरूपणं नाम अष्टादशः सर्गः ॥१८॥ 


हे तात ! यतः हम लोगीके द्वारा प्रदत्त ज्ञानसे 
अपरोक्ष परमाथ तत्व की अनुभूति होती रहै, अतः सभी 
शास्त्रोंका एक महावाक्याथंके बोधकर तात्पयं विषय 
स्वरूप अथं का प्रकारा होता है, अन्य शास्त्रोके द्वारा 
भर्थात्‌ न्यायसांस्य भदिशास््ंसे प्रातीतिक्र अर्थात्‌ 
अन्ञान प्रयुक्त लब्ध विषय का कुतर्कोसे प्मर्थनहोतारहैः 


इसलिए व्यावहारिक संवेदन अर्थात्‌ अनुभूति के आधार 
पर ही भन्यशास्त्रोंका तकं विचार से समयत प्रमाणो 
से वस्तुका समथन क्रियाजातादहै, वे परमाथं वस्तुकी 
साक्षात्कारात्मक अनुभूतिको साधकनहोनेसेवे शास्त 
प्रमाण नहीं है- यही एकमात्र आगमाधित शास्त्र 
प्रमाण हि ॥ ७०॥ 


दस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में सुमृक्षुव्यवहारप्रकरणमें 
दष्टान्तनिषूपण नामक कुसुमलता का अठारहर्वां सगं समाप्त ॥ १८ ॥ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
विशिष्टांहसमथत्वमुपमानेषु गह्यते । 
को भेदः सर्वसादश्ये तुपमानोपमेययोः॥ १ ॥ 
दष्टान्तबुद्धावेकात्मन्ञानश्गस्राथवेदनात्‌ । 
महावाक्यार्थसंसिदढधा शान्तिनिर्वाणमुच्यते ।! २ ॥ 


तस्माद्दष्टन्तदार्तविकल्पोट्सितेरलम्‌ । 


श्रीवसिष्ठ जीने कहा :- 


विशिष्ट अंश के समर्थेन के लिए उपमान के सादृश्य 
के आधारपर उपमाका प्रयोग होता यदिसभी 
अंशो म उपमान भौर उपमेय मे सादृश्य रहेगा तो 
दोनों एक ही हो जायेगे, उनमें क्या भेद रहेगा ॥ १॥ 

दष्टान्तवुद्धि के विवेक के होने पर अर्थात्‌ अद्वितीय 
ज्ञानस्वरूप आत्मतत्तवरूप शास्त्राथं का अर्थात्‌ "तत्त्वमसि 
अहं ब्रह्मास्मि" इस महावाक्याथे का ज्ञान होने से अद्वितीय 
मात्मतत्त्वविषयक अखण्डाकार वृत्ति का उदयहोनेसे 
उससे अभिव्यक्त महावाक्याथंभरूत ब्रह्मस्वरूप ज्ञानसे ही 
अविद्यात्मक अज्ञान ओर उसके कायंका विनःशरूप 
निर्वाण होता है॥२॥ 

सलिए दृष्टान्त भौर दा्ष्टान्तिकों के अनेक 
विकल्पों के उत्छासोंके द्र।रा जिस किसी युक्ति से 


८ 


यया कथाचिदुक्त्या तु महावाक्या्थमाश्रयेत्‌ ॥ ३ ॥ 


श्ञान्तिः श्रेयः परं विद्धिः तत्पाप यत्नवान्भव । 


भोक्तव्यमोदनं प्राप्रं किन्तत्सिद्धौ विकस्यितेः॥ ४ ॥ 
अकारणः _. कारणिभि्बधिथमपमीयते \ 
उपमनस्तुपमेयः सदृशरेकदेशतः \॥ ५ ॥ 


महावाक्याथे का ज्ञान प्राप्त करे ॥३॥ 

आप शान्तिको परम कल्याण समक्षं, उसी की 
प्राप्तिके लिए यत्न करे! भोजन योग्य भात यदि प्राप्त 
हो गया, तो उसके साधनभूत दृष्टान्त आदिके मिथ्या 
होने सेक्याहानिदै?॥४॥ 

अकारणोसे कारण की सिद्धिबोधके लिए उपमा 
स्वरूप कही जाती है अर्थात्‌ ओषधि पीभो, भाईके 
समान तुम्हारी भी शिखा बद्‌ जायगी इस प्रकार बालक 
की ओषधि पीनेमें प्रवृत्तिके कारण भौर शिखाकी 
वृद्धि मे अकारण, इष्ट साधन होने से, एक अंश मे समान 
उपमान ओर उपमेयों से बालक को ओषधिपानमें 
ओषधि पीनेसे मेरा हित होगा इसज्ञानके लिए जैसे 
लोकं मेँ उपमा दी जाती हैः एके भंश से सदुश 
अपरिणामी उपमान भौर उपमेयों से ज्ञातव्य सत्‌ पदां 
के बोधके चिएु उपमा दी जाती है ।५॥ 


किनि न 


१८२ 


स्थातव्यं नेह भोगेषु विवेकरहितात्मना । 
उपलोदरसंजातपरिपीनान्धभेकवत्‌ ॥ & ॥ 
द्टान्तर्थल्नमाभ्चित्य जेतव्यं परमं पदम्‌ । 
विचारणवता भाव्यं शान्तिक्लाख्रथश्ालिना ॥ ७ ॥ 


शाखरोपदेश्चसोजन्यप्रज्ञातरज्ञसमागमेः । 
अन्तरान्तरसम्पन्नधर्मर्थोपाजनक्रियः ॥ ८ ॥ 
तावद्विचारयेत्‌ प्राज्ञो यावद्विश्रान्तिमात्मनि । 
संप्रयात्ययुनर्नालां र्णन्ति तुयंपदाभिधाम्‌ \॥ ९ ॥ 
तु्ेनिश्नान्तियुक्तस्य प्रतीपस्य भवार्णवात्‌ । 
जौवतोऽजीवतश्चव गहस्थस्य तथा यतेः।॥ १० ॥ 

कृतेनाण्कृतेनाऽ्यो न शरुतिस्मृतिविश्नमेः 
निर्मन्दर इवाऽम्भोधिः स तिष्ठति यथास्थितम्‌ ॥ ११॥ 
एकशिनोपमानानासुपमेयसधमता । 

पत्थर की चदान के बीच मेँ उत्पन्न अतिशय मोटे 
अन्धे मेढक के समान विवेकरहितं बुद्धिवाले पुरुष को 
इस ब्रह्माण्डके भोगों मे आसक्त नहीं होना चाहिए, 
वरन्‌ शान्ति आदिकी प्राप्ति के ल्एु यत्न करना 
चाहिए ॥ ६ ॥ 

दष्टान्तों का अवछम्बन कर प्रयत्नपुेक विचार- 
रील पुरुष से शान्ति शास्त्राथं तत्पर व्यक्तिके द्वारा 
परम पदकीप्राप्ति करनी चाहिए ।॥७॥ 

धमे, अ्थेके उपाजेन की क्रिपाओं में तत्पर प्राज्ञ 
व्यक्ति तब ॒ तके विचार तत्पर रहै जब तके अविनाशी 
अद्वैत शिवात्मक चतुथं पाद नामक शान्तिप्रद आत्म- 
विश्रन्ति की प्राप्ति नहीं कर लेता है।। ८-९॥ 

भवसागर के प्रतीप अर्थात्‌ प्रतिकरुल चतुथे विश्रान्ति 
सम्पन्न जीवित या अजीवित गृहस्थ तथा संन्यासीको 
श्रुतिस्मृति के विध्वमों से कृत या अकृत कर्मो से अर्थात्‌ 
ेहिक भौर पारलौकिक फ से मन्दराचल से शून्य 
अर्थात्‌ मन्दराचल से दन्य समुद्र के समान यथाथ अर्थात्‌ 
शान्त स्वरूप में अवस्थित रहे ॥ १०-११॥ 

एक अंशसे उपमानोंकी उपमेयोंके साथ बोध्य 
पदार्थं के बोधन के लिए साम्य होताहै। बोध्य पदार्थे के 
बोध के उपयोगी होने के कारण इस बात पर भवरय 
ध्यान देना चाहिए कि दूसरे के पक्ष का खण्डन करने के 
किए हीं चोचके समान साधारण बोध को मुंह में 
लगाकर ही नहीं बेर जाना चाहिए, अपितु बोधको 
हृदय में प्रविष्ट करा देना चाहिए । अन्यथा अपने 
पुरुषाथे का विनाश अनिवायं हो जायगा ॥ १२॥ 


योगवासिष्ठे 


[ १९. ६ 


बोद्धव्यं बोध्यबोधाय न स्थेयं गोधचञ्चना ॥ १२॥ 
यया कयाचिद्युक्त्या तु बोद्धव्यं बोध्यमेव ते । 
युक्तायुक्तं न पश्यन्ति व्याकुला बोधचच्चवः ॥ १३॥ 
हृद्ये संविदाकाशे वि्नान्तेऽनुभवात्मनि । 
वस्तुन्यनर्थं यः प्राहु बोधचच्चः स उच्यते ॥ १४॥ 


अभिभानविकल्पांशेरन्नो ज्ञप्ति विकल्पयेत्‌ । 
बोधं मलिनयत्यन्तः स्वं खमब्द इवाऽमलम्‌ ॥ १५ ॥ 


सवेप्रमाणसत्तानां पदमन्धिरपामिव । 
प्रमाणमेकयेवेह प्रत्यक्षं तदतः श्यणु \ १६॥ 
सवक्षिसारमध्यक्षं वेदनं विडुसततमाः 
नूनं तत्प्रति यत्सिद्धं तस्परत्यक्षमुदाहूतम्‌ ॥ १७ ॥ 
अनुभतेवेदनस्य प्रतिपत्तेयथाभिधम्‌ । 


प्रत्यक्षमिति नामेह कृतं जीवः स एव नः ॥ १८ ॥ 

जिस किसी युक्तिसे ज्ञातव्य पदाथ का अवश्य ज्ञान 
पराप्त करना चाहिए, जो लोग बोधचजञ्चु ( अपूणंबोध ) 
हवे परपक्ष खण्डनमंही व्याक्रुल रहते हैँ, अतःवे 
युक्त ओर अयुक्त का विचार नहीं कर सक्ते ।॥ १३॥ 

हूदयरूपी संवित्‌ आकाल मेँ अनुभवस्वरूप आतम- 
स्वरूप वस्तु मे विश्वान्त अनेथं बुद्धि करता है, वहु प्रथम 
नोधचजञ्चु कहा जाता है ॥ १४॥ 

भाव यहदहैकि निर्मल आकाश्चको मेघके द्वारा 
मलिन करनेके समान ही अभिमानमूलक कृतर से 
ज्ञान ओर उसके साधनों को विकल्पित करने परजो 
मूख अपने आत्मभूत बोध को अन्तःकरण में मलिन करता 
है, वह { द्वितीय ) बोधचञ्चु है ॥ १५।। 

सम्पूणं जलो का आधार समृद्रके समान ही सम्पूणं 
भ्रमाणोंके प्रामाण्यका आधारभूत प्रत्यक्ष ही प्रधान 
है, प्रत्यक्ष को ही तत्त्वतः आप से कहता हूँ, उसे 
सुनें । १६।। 

सब प्रमाणोंकौी सार इद्धि्यांके समानदही सम्पूणं 
इन्द्रियों का सार अपरोक्षज्ञान रहै, एेसाश्रेष्ठ जनोका 
कहूना है, अपरोक्षज्ञान ही मुख्य प्रत्यक्ष है निश्चितही 
जानामि इस त्रिपूटीज्ञान से सिद्ध जो अवच्छेदभूत, आश्रय 
भुत गौर विषयभूत पदार्थे का प्रत्यक्नात्मक ज्ञान भी 
प्रत्यक्ष कहा गया है ॥ १७ ॥ 

अनुभूति, वेदन भौर प्रतिपत्तिकाके नामाक्षरं के 
अनुसार श्रत्यक्ष' यहु अभिधान किया गयादहै, वह साक्षी 
ही प्राणधारणके कारण जीव कहा जाताहै | साक्षीही 
वुत्तिरूप उपाधि से संवित्‌ कहा जाता है । वही बहु" 


१९. २३० ] 


स॒ एव संवित्‌ स पुमानहुन्ताप्रत्ययात्मकः । 
स यदोदेति संवित्या सा पदाथ इति स्परृता ॥ १९॥ 
स॒ सङ्ुल्पविकल्पादचः कृतनानाक्रमभ्नमैः । 
जगत्तया स्फुरत्यभ्बुतरद्कादितया यथा ॥ २०॥ 
प्रागकारणसेवाऽऽञ सगि सर्गखीटख्या । 
स्फुरित्वा कारणं भतं प्रत्यक्षं स्वयमत्मनि ।॥ २१ ॥ 
कारणं त्वविचारोत्थजीवस्याऽसदपि स्थितम्‌ । 
सदिवाऽस्यां जगद्रपं प्रकृतौ व्यक्तिमागतम्‌ ।॥ २२॥ 
स्वयमेव विचारस्तु स्वत उत्थं स्वकं वपुः ! 
नाशयित्वा करोत्याशु प्रत्यक्षं परमं महत्‌ ॥ २२३॥ 
विचारवान्विचारोऽपि आत्मानमवगच्छति । 
यदा तदा निरल्टेखं परमेवाऽवरिष्यते \ २४ ॥ 


इव्याकारक प्रतीति का विषय होने से प्रमाता कहा 
जाता है, वही साक्षी जिस विषयाकारकीवृत्ति से प्राप्तकर 
( बाह्याकारवत्ति से ) भावरणभद्ध भाविभूत होतार 
वह॒ पदाथं अर्थात्‌ विषय कहौ जाता दहै, इस प्रकार साक्षी 
ही क्रमसे त्रिविध कोप्राप्त होता है । १८,१९ ॥ 

उसी तरह प्रकारित होताहै जैसे जल तरद्खं भादि 
विविधरसू्पमे प्रकादित होता है । अद्ितीय नित्य सवं 
व्यापक सर्वावभासक चैतन्य ही-विविध श्नमो को करने 
वाके संकल्पविकल्प प्रधान अन्तःकरणोंसे जगतुकेरूप 
मे प्रकारित होता है॥ २०॥ 

सृष्टि के पूवं में अनादि साक्षी एक गौर अकारणरूप 
मे विराजमान सृष्टि के आरम्भमें सृष्टिभाव को प्राप्त 
करस्वयंही कारणभावमें भाविरभूत होता दहै ॥ २१॥ 

साक्षी चेतनमें कारणता मविचार अज्ञान जनित 
होने से सत्‌ नहीं दहै, फिरभी जीव को सत्‌-सी प्रतीत 
होती है । इस अज्ञानसंवलित भात्मरूप प्रकृति में जगत्‌ 
अभिग्यक्त हुभा रै, इस प्रकार यह्‌ जगत्‌ आरोपित 
है ॥ २२॥ 


विचार ( विचारसे उत्पन्न आत्मसाक्षात्कार) भी 
उपने से उत्पन्न ओर परमा्थंरूप से अपने से अभिन्न 
जगदृरूप शरीर को अज्ञान के विनाशद्वारा विनष्ट कर 
तच्वज्ञ पूरुषो को आत्मभूत अनावृत भपरिचिन्न परम 
पुरुषाथं रूप की प्राप्ति कराताहै।॥२३॥। 

जब विचारवान्‌ पुरुष भात्मस्वरूप को प्राप्त हो 
जातारहै तब विचारभी समाप्तहो जाता है, उस समय 
बाणी ओर मनसे परे एकमात्र ब्रह्मही अवरिष्ट रह्‌ 
जातादहै।॥ २४॥ 
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मनस्यनौहिते चान्ते स्वबुद्धीद्धियकर्मभिः । 
नहि कध्ित्कृतरथो नाऽकृतैरप्यभावनात्‌ ॥ २५ ॥ 
मनस्यनोहिते शन्ते न प्रवर्तन्त एव ते। 
कर्मेन्द्रियाणि कर्मादावसञ्चारितयन्त्रवत्‌ ॥ २६ ॥ 
मनोयन्त्रस्य चलने कारणं वेदनं विदुः । 
प्रणारोदाररेषस्य रउजुरन्तगता यथा । २७ ॥ 
रूपालोकमनस्कारपदाथव्याकुलं जगत्‌ । 
विद्यते वेदनस्याऽन्तर्वातिान्तः स्पन्दनं यथा । २८ ॥ 
सर्वात्मवेदनं शुद्धं यथोदेति तदात्मकम्‌ । 
भाति प्रसृतदिक्कालबाह्यान्तारूपदेहकम्‌ ॥ २९. ॥ 
द्टवेव दृश्यताभासं स्वरूपं धारयन्स्थितः । 
स्वं यथा यत्र यद्ुपं प्रतिभाति तथेव तत्‌ ॥ ३०॥ 

प्रभ के बाधित होनेपर अपने बुद्धि, इद्धिय भादि 
के साथ इच्छा आदिसे शून्य मनके शान्त होनेषर कृत 
अकृत इच्छा आदिकाभी प्रयोजन नहीं रहता है क्योकि 
बाधित का सत्यरूपसे भाननहोनेके कारण प्रारन्ध 
जनित क्रियाभाससे क्रिया भौर उसके फलकाभोग 
नहीं होता है।। २५ ॥ 

इच्छादिरहित मन के शान्त होनेपर कर्मेन्द्रिय आदि 
कमं मे चाये गये यन्त्रोंके समान प्रवृत्त नहीं होते हैँ । 
मन की शान्ति होनेपर करमंद्दियों के ओौर उनकी प्रवृत्ति 
के निमित्त विषयस्फूतिके नहोनेसे जीव में चलनक्रिया 
का अभाव होता है ।। २६॥ 

काठ की नाही के भीतर लकडीके बने हुएदोभेडों 
को परस्पर भिडानेमें भीतर रक्खी हुई ओर भीतरसे 
खींची जाती हुई रस्सीकौो कारण तार के समानी 
मनलूपी यन्त्र के चलन में विषयों की स्फूति कारण 
है । २७ ॥ 

स्पन्दन चलन क्रिया जसे वायुके ही अन्तगेतहै, 
वैसे ही रूपाखोक, मनस्कार तथा पदाथं या विषय इनसे 
परिपूणं जगत्‌ वेदन के = विषयस्फूति के अन्तरगत 
है ।। २८ ॥ | 

जसे शुद्ध ॒सर्वात्मिवेदन कमेपरिपाके कौ ग्यवस्थासे 
प्राणियों के कमं भोगके किए आविभूतहोतादहै, क॑सेदही 
उन्हींका रूपधारण कर उत्पन्न हमा सा विस्तृत देश 
काल बाह्य भौर अभ्प्रान्तर पदार्थोके स्वरूपसे होता 
है ।। २९॥ 

अक्ञानके कारण सर्वात्म रूप विचार देह भादि 
दृश्यताभास को देखकर ही यही मेरा स्वप है यह 
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स॒ सर्वात्मा यथा यत्र॒ समुल्लासमुपागतः 
तिष्ठत्याशु तथा तत्र तद्रपं इव रजते ॥ ३१॥ 
सर्वात्मकतया रषद श्यत्वमिव युज्यते । 

दश्यत्वं वरषटसद्धावि दश्यताऽपि न वास्तवौ ॥\ ३२ ॥ 


अकारणकमेवाऽतो ब्रह्मसिद्धमिदं स्थितम्‌ । 


प्रत्यक्षमेव निर्मातु तस्थांऽशस्त्वनुमादयः \\ ३३ ॥ 


स्वयत्नमात्रे यद्रुपासको य- 


यौगवासिष्ठे 


[ २०. १ 


स्तदेवशग्डार्थमपास्य दुरे । 
शरेण साधो पदमुत्तमं त- 
त्स्वपौरुषेणेव हि रभ्यतेऽन्तः \\ ३४ ॥ 
विचारयाऽऽचायपरम्पराणां 
मतेन सत्येन सितेन तावत्‌ । 


यावदिशचुदधं स्वयमेव बुद्ध्या 
ह्यनन्तरूपं परमभ्युपेषि ॥। २५ ॥ 


इत्यार्षे श्रौवासिष्ठमहारायायणे वाल्मीकीये मुमूक्षुव्यवहारप्रकरणे 
प्रमाणनिरूपणं नामैकोर्नावहातितमः सर्गः ॥ १९ ॥ 


समक्षता हभ जीवाभास से अवस्थित है। भपना रूप 
जर्हा, जैसे गौर जिस प्रकार का प्रतीत होताहै वेसा 
ही वहु हो जाताहै।॥ ३०॥ 

वह्‌ सर्वात्मा जहां जिस रूपमे उल्लसित होता है 
वहां शीघ्र वैपेही स्थितहोता है भौर उसी सू्पमें 
शोभायमान है ॥ ३१॥ 

सर्वात्मक होनेसे ब्रह्यही द्रष्टा दृश्य सभीरूपोमें 
मिथ्याभूत सूपसे प्रतीतहौीतादहै, द्रष्टाकेहोनेपरही 
दश्यत्व रहता है, जब दष्टत्व ही वास्तविक नहीं 
वैते ही दृश्यत्व भी वास्तविकं नहीं है 1 आशय यहुहै कि 
भ्रमवश रज्जुमें स्पैज्ञान होताहै वसे ही जगत्‌ भौर 
वह्‌ सर्वात्मा द्रष्टा मिथ्या दुद्य होकर प्रकाशित होते दै 


परन्तु जब विचार होनेषर श्रम निवृत्तहौ जातादहै 


तब सम्पूणं द्य यथाथंहै, एसा बोध नहीं होता। 
चूंकि चिद्रपी द्रष्टा सर्वात्मक है अतएव उसके दुश्यके 
तुल्य होना अनुचित है।॥ ३२॥ 


अकारण अद्धितीय ब्रह्यात्मक ही यह प्रत्यक्ष सिद्ध 
पदाथ है यह निश्चित होताहै, अनुमान प्रत्यक्षोपजीग्य 
अर्थातुप्रत्यक्ष (पूवक होने से प्रत्यक्ष का दही अंश 
है ।॥ ३३॥ 


हे साधो | परमार्थतः जो केवल अपने पू्वंजन्मका 
कमे है उसे अदृष्टा मानकर भ्य दैवके अधीन हूं वह 
जसा मृन्नसे कराथेगा मै वेसा करंगा' इस प्रकार उसको 
उपासना जो पुरुष तत्पर रहता है उसे कल्पित दैव 
को दुर भगाकर इन्द्रिय भआदिकीविजयमे श्यूुर भधिकारं 
पुरुष अपने पौरूषसे ही उस परमपद को अपने हृदय 
मेहीप्राप्तकरकेताहै।३४।, 


जब तक आप स्वयंदही बुद्धिसे उस अनन्तरूप, 
विशुद्ध परब्रह्म का साक्षात्कार जब तक नहीं करतेहै 
तब तकर आचाय परम्पराके परमा्थनिष्ठ ओर प्रमाण 
सुद्ध मत से विचार करं।॥ ३५॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मुमुक्षुग्यवहारप्रकरणमें 
प्रमाणनिरूपण नामक कुसुमलता का उन्नीसर्वां सगं समाप्त ।॥ १९॥ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
भायपंगमयुक्त्यादौ प्रज्ञां वद्ध नयेद्‌ बरात्‌ । 


[ एकं दुसरे को बढ़ाने वाले प्रजञावुद्धिप्रकार, मह 
परुष लक्षण गौर सदाचार्‌ क्रम का कथन || 


श्रीवसिष्ठजी ने कहू :-- 
आर्य कौ संपति से अर्था प्राप्तं उपदेश, आचरण 


ततो महापुरुषतां महापुरुषलक्षणेः ॥ १ ॥ 


शिक्षण भौर युक्ति आदिकैद्राराप्रज्ञा को बात बढाना 
चाहिए, भनन्तर आदि के खे कहि नाने वाले महापुरुषं 
कै शक्षणों से अपने मे महापृरुषत्व का सम्पादनं 
करें| १॥ 


२०. १२ | 


योयो येन गुणेनेह पुरुषः प्रविराजते । 
शिष्यते तं तमेवाऽऽश्रु तस्माद्‌ द्ध विवद्धयेत्‌ ॥ २ ॥ 
महापुरुषता दह्येषा शमादिगुणक्चाखिनी । 
सम्यग्‌ ज्ञानं विना राम ! पिद्धिरेति न काञ्चन ॥ ३॥। 
ज्ञानाच्छमादयो यान्ति वृद्धि सत्पुरुषक्रमाः । 
श्ाघनीयाः फएरेनाऽन्तवुषेरिव नवाङ्कुराः ॥ ४ ॥ 
शमादिभ्यो गुणेभ्यश्च वदते ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
अन्नात्मकेभ्यो यज्ञेभ्यः श्रलिवृष्टिरिवोत्तमा ॥ ५॥ 
गुणाः शमादयो ज्ञानाच्छमादिभ्यस्तथा ज्ञता । 
परस्परं विवर्डन्ते ते अभ्नसरसी इव।॥ ६॥ 
सानं सत्थुरषाचाराञ््ञानात्‌ सत्पुरुषक्रमः । 

जिन गुणोंके द्वारा इस संसार में पुरुष प्रतिष्ठित 
प्रतीत होता है, वह्‌ उन्हीं गणोंके द्वारा दूसरे पुरुषोंसे 
विशिष्ट भिना जाता है, भतः शीघ्च उन गुणों को 
उस पुरुषस प्राप्त कर अपनी प्रज्ञा कौ अभिवृद्धि करनी 
चाहिए ।॥ २॥ 

हे श्रीराम ! राम आदि गुणोंसे परिपूणं इस महा- 
पुरुषता के रहने पर भी यथां ज्ञान के बिना किसी 
प्रकार की सिद्धिकी प्राप्ति नहींहोतीदहै।। ३॥ 

वृष्टि से नवीन अङ्कुर की अभिवृद्धि के समान 
ही भाव्मसुख के आविभविसे प्रशंसा के योग्य सत्पुरुषो 
की शान्ति आदि की उत्तम प्र्ञाकै हारा वृद्धिकी 
प्राप्ति होती है। ४॥ 


जसे अन्नात्मक घृत आदिमे युक्त यज्ञोसे धान भादि 
अन्नोंकीदहेतु वृष्टिकी अ्भिवृद्धिहोतीदहै, वसे ही शम 
आदि गुणों से उत्तम ज्ञान की अभिवृद्धि अन्नात्मक यज्ञो 
केद्वारा धान्यके साधन वृष्टिकी प्राप्ति के समान यज्ञो 
से वृष्टि होतीदै, भगवानुनेभी कहाहै यज्ञसे वृष्टि 
होतीहै आौरवृष्टिसे प्रचुर अन्न होता है “यज्ञाद्भवति 
पजैन्य-पर्जन्यादनच्च सम्भवः" । इस विषयमे अन्य वचन 
भी है, यथाः--अग्नौ प्रास्ताऽहुतिः सम्यगादित्य- 
मूपतिष्ठते । भादित्याज्जायते वृष्िवृ ष्टेरन्नं ततः प्रजा ॥' 
अग्निम भटी भाति दी गई आहूति आदित्य को प्राप्त 
होती है, आदित्य से वृष्टि होतीरहै, वृष्टि से अन्न होता 
है ओरअन्से प्राणी होतेह) ५॥ 

शम आदि गरणोंकी ज्ञानसे भौर ज्ञानकी शम 
भादि गुणों से परस्पर उसी प्रकार भभिवृद्धि होतीहै 
जैसे कमल से सौगन्ध्य भौर शोभाभादि गणो हारा 
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परस्परं गतौ वृद्धि ज्ञानसत्युरुषक्रमो ॥ ७ ॥ 
शमप्रज्ञादिनिपुणपु रषार्थक्रदेण च \ 
अभ्यसेत्‌ पुरुषो धीमान्‌ ज्ञानसत्पुरुषक्रमौ ॥ ८ ॥ 
नं _ यावत्सममभ्यस्तौ ज्ञानसस्पुरुषक्रमो । 
एकोऽपि नैतयोस्तात ! पुरुषस्येह सिद्धयति ॥ ९ ॥ 
यथा कमलरक्षिण्या गौत्या विततताल्या । 
खगोत्सादेन सहितं गीतानन्दः प्रसाध्यते ॥ १० ॥ 
जञानसघ्पुरुषेहाभ्यामकर्त्रा कतुरूपिणा । 
तथा पुंसा निरिच्छेन सममासाद्यते पदम्‌ । ११। 
सदाचारक्रमः प्रोक्तो मयेवं रघुनन्दन ! । 
तथोपदिश्यते सम्यगेवं ज्ञानक्रमोऽपुना ।॥ १२॥ 


सरोवरकी जलूसे शैत्य आदि गणो द्वारा कमलकी 
परस्पर वृद्धि होतीहै।॥ ६॥ 


ज्ञान की सत्पुरुषो के आचार से वृद्धि होतीहै भौर 
सत्पुरुष के आचारकी ज्ञानसे वृद्धि होती है, एवं ज्ञान 
ओौर सत्पुरुष का आचार परस्पर एक दुसरेके द्वारा 
अभिवृद्धि को प्राप्तकरतेदहैं।७॥ 


रम, प्रज्ञा आदि कुशल कर्मोसे युक्त श्रवण भादि 
प्रयत्नोंके क्रमसे धीमान्‌ पुरुष सान भौर सदाचारका 
अभ्यास करे।॥ ८॥ 


जब तक ज्ञान ओर सदाचार का अच्छी तरह 
सभ्थासनं किया जाय, तवतक उनमेसे एककीमभी 
सिद्धि यहाँ पुरुष को नहीं होती ॥ ९ ॥ 


जसे पकेहृए धानक सेतकी रक्षाकरने वारी 
स्त्री विस्तृत करतलध्वनि से युक्त गानसे ही भानुषद्धिक 
पक्षियों का भगाना ओर गनिका आनेन्दएकही काल 
मे प्राप्त करती है भर्थातु करतल ध्वनि युक्तं ल्य 
समन्वित गानसेही मात्रका नन्द मौर पक्षियोंको 
भगा देतीटहै। वैसेही ज्ञानकी प्राप्ति में बाधक के 
निराकरण से इच्छारहित कर्तानहोते हुए भी किये गये 
ज्ञानके हितु श्रवण ओर सदाचारसे कर्ताूप होकर 
परम पदको प्राप्त करता है ।॥ १०-११॥ 


है रघुनन्दन ! मेने इसं प्रकार इस सदाचारक्रम का 
भापको उपदेश दियादहै, इस समय भग्रिम प्रकरणमें 
ज्ञान क्रमका भापको यश देने वे, भायुकौी वद्धि 
करने वलि, पुरुषाथं रूपी फल को देने वाले इस शास्त्र 
का अच्छी तरह उपदेश दंगा ॥ १२॥ 
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इदं यदास्यमायुष्यं पुरुषाथफलप्रदम्‌ । विदितवेद्यमिदं हि मनो सुनो सूने 

तज्जञादाप्राच्च सच्छास्त्रं श्रोतव्यं किर धीमता ॥ १३॥ विवशमेव हि याति परं पदम्‌ । 

शरुत्वा स्वं बुदढिनेमत्याद्‌ बलाद्‌ यास्यसि तत्प्‌ । यदबबुदधमखण्डितमुत्तमं 

यथा कतकसंश्छेषात्‌ प्रसादं कटुषं पयः \ १४॥ तदवबोधवशान्न जहाति हि।॥ १५॥ 


इत्या श्नीवासिष्ठमहारामायणे वाहमीकीये सुमूक्षुव्यवहारप्रकरणे सदाचारनिरूपणं नाम विशः सर्गः ॥२०॥ 
समाप्रमिदं द्वितीयं सुमूक्षुव्यवहारप्रकरणम्‌ ॥ २ ॥। 


इस शस्त्रके जानकार पथथंरूप से तत््वोंके विदित पदार्थो के बल से विषयों से अनासक्तं होकर परम 
पू्णलू्पसे ज्ञाता भर्थातु भप्त पृरुषके द्वारा बुद्धिमान्‌ पद कौप्रास्ति होने से अज्ञान भौर उसके कार्ये का 
व्यक्ति को सूनना चादिए ।॥ १३ ॥ परित्याग कर प्रबुद्धहो अखण्ड उत्तम पदका परित्याग 

निर्मली के चूणे के सम्पकं से मैले जल कौ निर्मलता नहीं करताहै। भाशययहूहै कि देह मेँ मात्मज्ञान 
की प्राप्ति के समान इ्के सुननेसे बुद्धिकी एेनकके होने पर सांसारिके विषयोंमें ही आसक्त रहकर भव- 
समान निमेकताकी प्राप्तिहौ जनेसेआपउसपरम सागरमें इूबता रहता है, किन्तु साधन चतुष्टय से सम्पन्न 
पद कोप्राप्त करगे ॥ १४॥ होने धर शुद्ध-बुद्ध अनन्त, एकरस आत्मतत्त्व का ज्ञान 

मुनि का अर्थात्‌ साधन चतुष्टय सम्पत्ति से मनन- प्राप्त होने पर विषयों मे सवथा अनासक्तं जीवन्मृक्त 
शी पुरुष का मन ज्ञातव्य पदार्थोकाञ्चान प्राप्तकर होकर जीवनयापन करता है ।। १५॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायणमे मुमूक्षुव्यवहारप्रकरणमें 
सदाचारनिरूपण नामक बीस्वां सगे समाप्त हृभा ॥ २० ॥ 


उत्पत्तिप्रकरणं 


ज्ञान के विना गृक्ति नहीं होती है ऋते ज्ञानात्‌ न मुक्तिः" कमं जीर भक्तिज्ञानके साधन । कम॑के 
दारा चित्तके निर्मल होनैसे निमेल चित्तमें ज्ञाते की दीप्तिहोतीहै। भक्तिज्ञान सम्प्राप्तिका साधनदहीहै। 
जञानके वारा द्रष्टाके स्वरूपका साक्षात्कार होता दहै। ज्ञान अर्थात्‌ तत्त्व के साक्षात्कार होने तक मननकीधारा 
अविच्छिन्न तैल धाराके समान चलती रहनी चाहिए । कान्तिकं आ्यन्तिक शान्ति अर्थात्‌ तत्त्व का अपरोक्ष 
निश्चयात्मक ज्ञान ही प्राप्तव्य होने से तब तक मननकी परिधिदहै। 

दो प्रकरणोंके द्वारा सभी साधनोंको सम्प्राप्ति रूप अधिकारित्वकी प्राप्तिका उपाय निर्दिष्ट है। 
श्रीराम को अधिकारी समञ्चकरज्ञानके क्रम का निदेश कियाजारहाहै। 


जिसके होने पर ब्रह्य को जानने कौ इच्छा भौर ब्रह्मज्ञान होता है एवं जिसके न रहने पर ब्रह्मजिज्ञासा 
ओर ब्रह्मज्ञान नहीं होता है। ये चार साधन हँ। १-नित्यानित्य-वस्तुविवेक । २्-इहामूत्रा्थभोगविराग। 
३-ज्म, दम, तितिक्षा, उपरति, शद्धा इन पयोंका प्रक्ष । ४-मुमुक्षुत्व । नित्यवस्तु अर्थात प्रत्यगात्मा, 
भनित्यवस्तु अर्थात्‌ देह, इन्द्रिय, विषय भादि इनका विवेक अर्थात भेदज्ञान । प्रकृत मे यहु विचारणीय 
है कि यह अ्रमारूप निङ्चयात्मकज्ञानदहै, या ध्रमात्मक ज्ञानहै या संशयात्मक ज्ञान है? यदि निश्चयात्मक ज्ञान 
माना जाय तब ब्रह्म जानने की इच्छासेलाभही क्याहै? नित्य अर्थात्‌ ब्रह्मका ज्ञानतो परवैमे हीहो गया 
है, जिस ब्रह्मज्ञान का नित्यानित्यवस्तुविवेकं साधनरहै, वहज्ञानतो पूरवमेंही हो गथा, एेसी स्थिति में जिसके 
होनेपर ब्रह्मजिज्ञासा भौर ब्रह्मज्ञान होता है भौर जिसके न होने पर यह्‌ ब्रह्य जिज्ञासा भौर ब्रहयज्ञान नहीं होता है 
से साधन में नित्यानित्यवस्तुविवेक नहीं रह्‌ जातादहै, कारण ब्रह्मज्ञानतो इससे पूवैही हौ गया। यदि उक्त 
विवेकं को निहचयात्मक श्रमात्मक ज्ञान माना जाय अर्थात्‌ नित्यजो प्रत्यागात्मा एवं भनित्यजोदेह्‌, इन्द्रिय 
विषय आदि उनकाजो विवेक अर्थात्‌ परस्पर श्रमात्मक निश्चयन्नान यह अथे मानने पर उक्त ज्ञान वेदान्त 
ब्रह्यैक्य का प्रयोजक नहीं हो सकता है, कारण शास्त्र नित्य जो प्रत्यगात्मा, उसीको नित्य कहकर निर्दशं 
करतारहै एवं जो अनित्य है उसको अनित्य कह कर उपदेश करताहै। प्रकृतमें विपरीत ज्ञान ही यदि निश्चया- 
त्मक ज्ञान है तब इस नित्यानित्य वस्तुविवेकसे ब्रह्मजिन्नासामे प्रवृति कंसे होता है? व्यवहारमे शुक्तिका 
आदि में रजत्तादिभ्रमका निश्चय होने पर इच्छा का साधन वह्‌ नहीं होताहै, कारण, भागे उसका बाधो 
जाने से दढतर इच्छा कौ साधनता उसमे नहीं है । यदि उक्त विवेक ज्ञान को सामान्य ज्ञान भति तिश्चयात्मक 
नहीं माना जाय अर्थाद्‌ संश्ञयात्मक ज्ञान माना जाय, तब संशयात्मक नित्यानित्य वस्तुके विवेकसे वैराग्य नहींहो 
सकता है भौर वैराग्य न होने पर ब्रह्मजिज्ञासा का साधन ही उत्पत नहींहोगा, वैराग्यदही ब्रह्मजिज्ञसाका 
मुख्य साधन है । संशयात्मक ज्ञान मानने पर भी कायं नहीं चल सकता है, अतः, इस प्रधान साधनका अथं 
निम्नलिखित रूपमे मानना होगासामान्यतयाप्रकृत मेँ इस प्रकार समासत अवगत होता है नित्यच अनित्यच्च= 
रन्द्र समास, नित्यानित्ये वस्तुनी == नित्यानित्यवस्तुनी, कमेधारय, नित्यानित्यवस्तुनोः विवेक == नित्यानित्यवस्तु- 
विवेकः षष्टी तत्पुरुष । ईस प्रकार समास करने पर कौन वस्तु नित्य एवं कौन वस्तु अनित्य उनका 
स्वरूप निर्णंय यह्‌ अर्थं होतार, किन्तु इस प्रकार अथ करने पर पूर्वोक्त दोष की आपत्ति, भतः इस्त प्रकार 
का समास मानना होगा । नित्यच अनित्य =नित्या- निचये, दृन्समासः नित्यानित्ययोः वस्तूनि नित्यानित्य 
वस्तूनि षष्ठीतपुरष, नि्यानित्यवस्तूं विवेकः == नित्या नित्यवस्तुविवेकः षष्ठीतत्पुरुष, यहं समास मानने परर 
वस्तु शब्द का अथं धमे होता है, क्योकि, वस्तु शष्द की व्युत्पत्ति “वसति यत्‌ ततु वस्तु" यह्‌ मानने पर वस्तु 
शब्द का अर्थं धरम होता है। कारण, धमे धर्मो को आश्रय कर रहतादहै अर्थात्‌ धर्मी मे धमं रहताहै। 
नित्यानित्यवस्तुविवेक का अथं जो धर्म नित्य भौर अनित्य वस्तुभंका आश्रयण कर रहता उनधर्मोके परस्पर 
पार्थक्य अर्थात्‌ भेद का निश्वयात्मक ज्ञान। इस प्रकारके अंको मानने पर पूर्वोक्त दोष नहींहोताहे, कारण, 
पूव अथंके अनुसार नित्य ब्रह्यका स्वरूप ज्ञान एवं अनित्य देहु इन्द्रिय आदि का स्वरूपज्ञान ही आवश्यकं 
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था। ब्रहयभौर ब्रह्मसे भिन्न का स्वरूपन्ञान होने पर ब्रह्म को जिज्ञासा आवदयक नहीं रहती है, किन्तु, इस 
अथैके अनुसार नित्य ब्रह्य एवं अनित्य ब्रह्म भिन्न वस्तुका समान्यतः ज्ञानके दारा उनके धर्मी ब्रह्म ओौर ब्रह्म 
भिन्न वस्तुका सामान्यतःज्ञानदही होता । इन दोनोंका वास्तविक स्वरूप ज्ञान नहीं होतादहै। जसे देवदत्त के 
स्वरूप ज्ञान से उसके सभी विशेष धर्मो के ज्ञानपुवंक उसक्रा ज्ञान अवगत होता है, ङिन्तु, मनुष्यत्व सामान्य 
धमे-पूवैक ज्ञान होनिसे करिसी एक विशेष धमेपूवेक उसका सज्ञान अपेक्षित होता है। फलतः प्रकृत मे नित्यत्व 
रूप धर्मं ज्ञानपूवैक ब्रह्म ओौर ब्रह्म भिन्नका ज्ञान उनका स्वरूप ज्ञान नहीं वरनु सामान्य सूपमे उनतकाज्ञानरहै, 
विशेष रूपमे ज्ञान नहीं है । समान्यतः ज्ञातसे ब्रह्यको विरेष रूपमे जानने की इच्छा संभव हो सकती है । भतः 
वेदान्त श्चवण मे प्रवृत्ति सम्भवहै। क्योकि एेसा देखा जाता कि अपेक्षित वस्तुका सामान्य ज्ञान होने पर 
उसके विष रूपमे स्व्प ज्ञान की इच्छा होतीहै, समान्यज्ञान के बिना विशेष ज्ञान की इच्छा नहीं होती 
है । नित्यानित्यवस्तुविवेक का यहु अथं स्वीकार करने पर द्वितीय साधन भर्थात्‌ वैराग्य की उपपत्ति किस प्रकार 
हो सकती दै, क्योकि नित्य शब्द का भथं सत्यहै, वही प्रकृत सुखै, यहु सभीकेचिए आस्थाया श्रद्धा का विषय 
हैजो अनित्यहै, वह्‌ अघरृतहै बही प्रकृत दुःख है, अतः वहु सभी विवेकी व्यक्तियोंके लिए अनास्था या अश्वद्धा 
का विषय है । फलतः नित्यानित्यनस्तु-विवेक होने से ही नित्यवस्तु के प्रति शद्धा एवं भनित्य वस्तुके प्रति अश्रद्धा 
होती है, भश्द्धाही वैराग्यहै वैराग्य पूणं मात्राँ होने पर इहामृत्रार्थ-भोग-विराग उत्पन्न होता है । नित्यानित्य 
वस्तु होने पर भी विशुद्धं चित्त वाले व्यक्ति को ही वैराग्य होताहै। चित्तकी विश्युद्धि विहित कर्मोका 
सनुष्ठान निषिद्ध कर्मो का परित्याग एवं संचित दुरदृष्टनाश का उपाय स्वरूप प्रायश्चित्तादि कर्मोके अनुष्ठान के 
विता सम्भवतहींदहै। इतना सत्यहै कि इन कर्मो का पुवं जल्प मेँ अनुष्ठान होने पर भी चित्तकी शुद्धि सम्भव 
है । यह्‌ ध्यानदेने योग्य है कि नित्यानित्यवस्तु . विवेक आदि वैराग्य का जनक है तब अनेक व्यक्तियों को यह्‌ 
विवेक रहने पर भी वैराग्य की उत्पत्ति क्यों नहीं होती है ? इसके समाधान मे कल्पतरश्कार ते कहादै किं 
नित्यानित्य-वस्तु-विवेक होने पर भी उसका अभ्यास करते-करते करमशः वैराग्य उत्पन्न होता है । 


नित्यानिच्यवस्तुविवेक शब्द का अथ सत्या-सत्य-वस्तुविवेक मानने पर वास्तविक सत्य कोई पदार्थं है क्या? 
क्योकि जितने भी सत्य पदाथ है, वे अपिक्षिक सत्य है, निरवच्छि्न सत्य कोईभी पदाथं नहींहै। चुन्यवादी 
बोद्ध ने सबल युक्तियों के आधार पर सभी पदार्थोकी शरन्यता सिद्धकीरहै, इसका भी अपलाप सहजमें नहीं 
कियाजा सकता है । शून्यवादियों के मत मे शून्यता एक धमं विशेष दै, धमं विश्षेष होनेसे ही वहु धर्मी के चिना 
नहीं रह्‌ सकता है, अतः शून्यता शून्य क्रा धरमहै, रून्य कौ अवास्तव मानने पर उसका धमं सत्य कसे हौ सकता 
है? संसारमें अधिष्ठान रहित श्रम नहीं देवा गयाहै; रस्सी नहीं रहँ भौरसपका घ्रमहौो जाय--यह कभीभी 
सम्भव नहीं है, अतः यह मानना पड़ेगा की शून्यवादियों के द्वारा सत्य वस्तु का अपलाप किसी प्रकार सम्भव नहीं 
है । फलतः अनुभव भौर उपपत्ति के द्वारा अच्छी तरह सत्यलोक से अवीचि नामक नरक पर्यन्त सवत्र प्राणियों 
का जन्म, मरण, जराभीर व्याधि आदि होतीहै, वहं सतत दुःखमय अवस्था देखकर मनुष्यको स्वभावतः 
नित्यानित्यवस्तु-विवेक होने पर देहिक ओौर परछौक्तिक फलों के भोग के प्रति वैराग्य होगा। वैराग्य का भर्थ 
भोग कौ इच्छाका त्याग रूप उेक्षात्मक ज्ञान बर्थात्‌ सभी विषयों के प्रति भनादर स्वरूप उपेक्षा बुद्धि । 


इस एिहिक ओौर परछौकिकं भोग-विराग से शमदम आदि साधन सम्पत्‌ की उत्पत्ति होती है मन सदा 
भासक्तिरूप कषाय मदिरा से मत्त रहता है ओर विग्यलल्ति रूप म भिन्न-भिन्न विषयों मे इद्दियों कौ श्रवत्ित 
कर पाप भोर पुण्य की जनकं अनेक प्रवृत्तियों की सृष्टि करता है, इस प्रवृत्ति कै फक स्वरूप पुरुष अतिशय भयंकर 
अनेक दुःख ज्वालासे जटिल संसाररूपी अन्तिमे गिरताहै, किन्तु नित्यानित्य-वस्तु-विवेकःज्ञान के अभ्यास से 
वैराग्य कौ प्राप्ति करनेके बादवैराग्यकी दृदृभूमिहो जाने से मनकी आसत्ति रूप कषाय मदिरा की मत्तता 
 विनष्टहोजातीहै, सन की विजित या वशीकृत भवस्थाहीशम है; शमकाही दूसरा नाम वरीकार दहै शम" के 
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साधनके हारा मन के विजित होने पर मन तत्व विषयमे विनियुक्त होने के योग्य होता है--यह योग्यता ही "दमः 
का भर्थंदहै। श्मदमादि' पदके द्वारा अन्य तीन साधनोंका ग्रहण होता है--जैसे विषय-तितिक्षा, विषयोपरम्‌, एवं 
तत्वकनद्धा । विषय तितिक्षा से तात्पयं शीतोष्णद्र हिष्णुता, विषयोपरम शब्द का अथं विषय भोग से निवृत्ति एवं 
तत्त्वश्रद्धा शब्द का अथं तत्त्वज्ञान के प्रति श्रद्धाहै, श्रुतिमें भी कहा है-- 


“तस्मात्‌ शान्तो दान्त उपरतः तितिक्षुः श्वद्धावित्तो भूत्वा आत्मनि एव आत्मानं पदयेतु सवंमात्मनि पश्यति" 


इसलिए शान्त, दान्त, उपरत, तितिक्ष भौर धरद्धावित्‌ होकर आत्मामे ही आत्माको देखे । “इन 
पाच प्रकारके साधनों का सम्यक्‌ प्रक्षे ही शमसमादि साधन सम्पत्‌ है इन साधनोंके होने पर पुरुषों को संसार 
रूपी बन्धन से मक्त होने की दच्छा होतीदहै। इसी इच्छाका नाम मृमृक्षत्व है। इन साधनों की क्रमिक 
उत्पत्ति होते हुए "पृमृकषुत्व की उत्पत्ति होने पर पुरुष गुरुके द्वारा श्रवण" करता है, नित्य शुद्ध बुद्ध भौर मुक्त 
स्वभाव ब्रह्महै, ब्रह्यकाज्ञान होनेपर मोक्षहोतादै, मोक्षका कारणदइस प्रकारके ब्रह्य ज्ञानहीहै, एेसी 
स्थिति में ब्रह्य के विषय को जिज्ञासा होती है, यह ब्रह्य जिज्ञासा धमं जिज्ञासासे पूवं आओरबादमेभी हो सकती है, 
अतः यह्‌ मानना पड़ेगा नित्यानित्य-वस्तु-विवेक इहां मुतराथे-फक-भोग-विराग शमदमादि-साधन-सम्पत्‌ एवं मुमुक्षुत्व 
के अनन्तर ही ब्रह्म-जिज्ञासा होती है धमं जिज्ञासाके बाददही ब्रह्म जिज्ञासा होगी-रेसा कोई नियम नहीं है। 


यह्‌ विचारणीय दहै कि इन कारणों की उपस्थिति होने पर ब्रह्यको जानने की इच्छाही होती है, ब्रह्मज्ञानं 
नहीं होता है ब्रह्मज्ञान मे कौई इससे भतिरिक्त ही साधन है? इसी के उत्तरमें आचायंने कहा है-“शन्ञातुं च'। 
अर्थात्‌ इसके उपस्थित होने परब्रह्मके ज्ञान का भी सामथ्यं उत्पन्न होताहै। अर्थात्‌ प्रमाण की सहायता से 
ब्रह्मका ज्ञान भी होता है यह्‌ ज्ञातव्यहै कि इस कथित साधनचतुष्टय के आनन्तये मे कोई श्रुति भी प्रमाणस्वरूप 
हैयानही? श्रुतिके तात्पयैका निणैयके क्एिहीतो इन सूत्र कौ रचना है "शान्तो दान्त उपरततितिक्ुः 
समाहितो भूत्वा” (वृ. उ. ४.४.२३ ) “शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः भरद्धावित्तौ भूत्वा” ( माध्यन्दिनी शाखा ) 
“मुमुक्षवे श्र वणम प्रपये'" (वे. उ. ६।१८) इन उपनिषदों के आधार पर ही साधनचतुष्टय का भआनन्तयं विवक्षित है । 
उत्पत्तिप्रकरणमें सृष्टिके प्रकार का वणेन करते हए अनन्त, भानन्द, चैतन्य, एकरस भदरैत ब्रह्म का 

उपदेश कियाजारहाहै। 
ब्रह्मा ही "तत्त्वमसि, अहं ब्रह्मास्मि, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" इत्यादि महावाक्यों के भखण्डाकार वृत्ति 
की उत्पत्ति से स्वात्मतत्त्व के प्रकाशसे ब्रह्मज्ञानी होकर पारमार्थिक तत्त्व के साक्षात्कर्ता के स्वरूप मे नित्य मुक्त 
पूणे स्वरूप से प्रकाशित होता दहै । इनके सिद्धान्त मे वाक्य सेदही अपरोक्षात्मक ज्ञान होता है, वाक्यजन्य 
वृत्ति से भतिरिक्त वृत्ति की भावदयकता नहीं होती है, क्योकि, ये देह, इन्द्रिय, आकाश आदि सभी दृश्य पदार्थ 
बन्धस्वरूप प्रत्यगात्म-स्वरूप आत्मा ब्रह्म मेँ स्वप्न के समान भविर्भूत होते दै, अर्थात्‌ अष्ठिनभरूत ब्रह्ममें 
अविद्याके द्वारा भवभासितदहो रहै है, जैसे स्वाप्न पदार्थं की निवृत्ति जागरण मात्रसे होती है, स्वाप्निकं पदार्थो 
की तिवृत्ति के लिए किसी प्रकार की अन्य वृत्ति अपेक्षित नहीं रहती है। नौब्रह्मज्ञानसे होताहैया मनुष्य मानते 
है, क्या वह्‌ ब्रहम अवेद्य दै, जिससे सब हुभा था, यह्‌ आक्षेप कर उत्तरम कहागयाहै किब्रह्यही गेया, 
उसने आत्माको जानाम ब्रह्म ह, उसी से सभी उत्पन्न हुभा, सभी पुणे है। असंसारी भूम आनन्द स्वरूप है, इस 
भरति में ब्रह्य स्वयं स्वतत्त्वं बोध से बन्धशून्य पूरणे हआ, इस कथन से वही पूवं मे आत्मतत्व के प्रतिबोध से 
स्वप्नके समान दैत प्रिय ओर अप्रिय दशन स्वरूप बन्धन का अनुभव करता है! अतः, बन्धन का मिथ्यात्व 
भौर बन्ध पूर्वेवर्ती ब्रह्य तत््वका पारमाधिकत्वस्पुट रूप से अवगत हो रहा है। अरथंवादभूत नामरूपा 
जगत्‌ का स्फुरण होता है। नख के अग्रभाग तक मँ उसीका प्रवेशदहै, इत्यादि प्राक्तन सृष्टि प्रवेश मादि 
दावों से जगत्‌ मौर जीवके स्वरूपम भज्ञात ब्रह्मात्र अभिन्न-निमित्त-उपादानक हीने से तीनों कालों मं 
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उत्पत्तिमान्‌ पदाथं कौ मिध्या-रूपता प्रतीत होती है, क्योकरि, ब्रह्म से अतिरिक्त सत्ता सम्भव नहीं है । फरतः 
मदरैत ब्रह्म मे ही पयैवस्तान होता रै। उसी शुद्ध-बुद्ध-मुक्त स्वरूप ब्रह्म का इस समय अधिकारी व्यक्ति चवण, मनन 
मौर निदिध्यासन रूप साधनसे साक्षात्कार करताहै भौर पूणं नित्य मक्त ब्रह्यके भानसे मोक्ष फरकीभी 
प्राप्ति करतादहै। | 

उत्पत्ति के प्रसङ्ख में यह ज्ञातभ्यरै कि भद्रैत वेदान्त में ब्रह्म विवत्तंके रूपमे जगत्‌ कोमाना गया है । 
मोक्ष प्रप्ति अधिकरणमे ।१।१३सूत्रमें प्रपञ्च कोब्रह्मके परिणामके रूपमे निर्देदा कर आरम्भणाधिकरणमें 
२।१। १४ सूत्रमें प्रप्चके परिणामित्वका निषेध करप्रपश्चको ब्रह्यका विवक्तं माना गयाहै। उपसंहार 
अधिकरण २।१। २४ एवं कत्स्न-प्रसक्ति-अधिकरणमें (२।१।२६) सूत्रम प्रप्चको ज्रह्य के परिणा्मित्व- 
वादमें सम्भावित दोषोंका निराकरणकर निदष्टरूप मे इसका समर्थेन किया गया है तदनन्यत्वमारम्भण- 
शब्दादिभ्यः (२।१।१४) सूत्रम भाष्यके अन्तम भाष्यकारने कहाहै कि२।१। १३ सूत्रमेंसूत्रकारने 
परिणाम प्रक्गियाका बाश्वयण किया है। अतः, आकाशादि प्रपच्च का प्रत्याख्यान नहीं किया है । परिणाम की अरकिया 
मे सम्भावित दोषोंका निराकरण कर सूत्रकारने उसका उत्तर दियाहै। सगुण ब्रह्मकी उपासनामे परिणाम 
प्रक्रिया की आवेद्यकता होने से सूत्रकारने परिणामवाद का अवलम्बन किया है। सवज्ञात्म मुनि ने संक्षेप-शारीरक 
मे परिणामवाद को विवत्त॑वादके अनुकूल ही विशदरूप में प्रतिपादित किया है । उत्पत्तिमे आरम्भवाद, सङ्खात- 
वाद, परिणामवाद ओर विवत्तंवाद इन चार प्रकारके वादोंमें किंसीएक वादका अवलम्बन कर अपने अभि- 
प्राय को अभिव्यक्त कियाहै, ब्रह्म सूत्रकार ने आरम्भवाद भौर सङ्खातवादका परित्याग कर परिणामवाद ओर 
विवत्तंवाद का अपने सूत्र में सिद्ध किथा-है :-- | 


आारम्भ-संहति-विकार-विवत्तवा दानाधित्य वादिजनता खल्वावदीति । 
भारम्भ-संहतिमते परिहृत्य वादौ द्वावत्र संग्रहपदं लभते मुनीन्द्रः । (संक्षेप २.५७) 

उत्पत्ति प्रकरण के द्वारा यह व्यक्त क्रिया गया हैक सप्रपच्चहूपमें ब्रह्मकाज्ञान न होने पर निष्प्रपचरूप 
मे ब्रह्मका ज्ञान नहींहो सकतादै। ब्रह्म-परिणामवाद के अवलम्बनसे ब्रह्य का सप्रपश्वरूपमें ज्ञान होने पर ब्रह्य 
विवन्तंवाद के अवलम्बनसे ब्रह्मका निष्प्रपञ्च रूपमे ज्ञान होताहै। श्रुतिसे भी ब्रह्मका सप्रपच्च रूप में 
निर्देश कर ब्रह्य का निष्प्रपच्चरूपमें प्रतिपादन क्रिया गयाहै। सवे-धमैविवजित, भसद्ध, बह्यतत््व किसी भी 
प्रतीति का विषय नहींहो सकता है, क्योकि, सभी प्रतीतियां “यह्‌ इस घ्रकार'" “यह्‌ मन्य प्रकार नहीं “"एव 
म्प्रकारमिदम्‌ नान्यप्रकारम्‌'“ इसी रूप मे वस्तु को विषय करती है, यदि निष्प्रप्च ब्रह्मतत्त्व अन्य प्रमाणोंसे निरू 
पित हौ सकता तो निष्प्रपञ्च ब्रह्मत्व प्रतिपादिनी श्रुति अनुवादिनी हो जाती, ओर अनुवादिनी श्रुति प्रमाण कोटि 
मे शृदीत नहीं होती दै, भज्ञातज्ञापकतां ही श्रुति मे प्रमाणत्वं है, निविशेष असङ्ग ब्रह्म अत्यन्त अपरिदृष्ट 
वस्तु होता है, अतः, एेी वस्तुओं मे किसी भी पदकी सङ्गति नहीं रहती है। इसलिए, पेता ब्रह्य अपदाथं है, 
जो अपदा्थं हे, वह्‌ पदाथं संसगंरूप वाक्यथं का विदोषण या विशेष्यरूप मेँ प्रविष्ट नहींहो सक्तादहै, वैसा ब्रह्य 
वस्तु संरागेरूपभी नहींहै, इसलिए, वै ब्रह्म रब्द की ब्रह्मसे सिद्धही सम्भव नहीं है, अतः, वसे ब्रह्य के 
प्रतिपादन के किए अन्य उपायन रहने पर भी श्रुति प्रथमतः समस्त जगत्‌ के उपादान रूपमे अर्थात्‌ अनेक 
रूप में परिणते प्रपञ्च का परिणामी उपादान रूप में ब्रह्यका निर्देश किया जाताहै। सभी उत्पत्ति श्ुततियां 
जिस स्यलमें ब्रह्मको कारण कहती ह, उस स्थल में ब्रह्य अनेक प्रपश्चलूप में परिणत होता है- यही अवगत 
होता है, एक असहाय ब्रह्म से जगत्‌ कौ उत्पत्ति कहने से आरम्भवाद ओर सङ्घातवाद नहीं रहता है, इन 
उभयवादोमेंदही एक असहाय द्रव्य द्रव्यान्तर का आरम्भक हो नहीं सकता है एवं संहत भी नहींदहो सकता है । इन 
दोनों वादोंमें कारण द्रव्य का अनेकत्व भपेक्षित रहता है एवं एक असहाय ब्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति मानने पर 
प्रप्च के मिथ्यात्व कौ सम्भावनाका कोरभीकारणन रहने से विवतंवादमें दी प्रवेश सम्भव होता है, इस 
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प्रकार श्रुतियों के हारा परिणामवाद का भवलम्बन कर सप्रपन्च ब्रह्य निरूपित होने पर ब्रह्मका सदा निष्प्रप 
स्वभाव की प्रदिपादके “नेति नेत्यामा'' “एकमेवाद्ितीयं ब्रह्म “नेह नानास्ति किञ्चन" “नाना काचन भिदास्ति” 
आदि श्रुतियां उत्पत्ति श्रुतियो के द्वारा प्रसक्त प्रप्चकी ब्रह्मरूप उपादान रूपताका निषेध कर निष्प्रपच्च निरूपण 
किया गया है, मण्डन मिश्चने भी इसका समर्थन किया है- "पनदप्रपच्चविख्यद्वारेण च निरूपणम्‌" (ब्रह्मसिद्धि शशक) 
अपने उपादान भँ प्रसक्त प्रपञ्च का सदा अभाव प्रतिपादन के द्वारा श्रुत्तियां प्रप का मिथ्यात्व ही व्यक्त करती रहै, 
फलतः, प्रप्च की ब्रह्म विवततंताके रूपमे मिथ्यात्व सिद्ध होतादहै। इसी विषयको इसकारिकाके द्राराकहा 


जाता टै :- 
अध्यारोपापवादभ्यां 


निष्प्रपच्च प्रपञ्चते । नान्यत्र कारणात्‌ कार्यं नचेत्‌ तत्र क्व तद्‌ भवेत्‌ 


दस प्रकार परिणामवादपूवक ही विवर्तवाद का प्रवेश होता है:- 
विवतंवादस्य हि पूवंभूमिर्वेदान्तवादे परिणामवादः । व्यवस्थितेऽस्मिन्‌ परिणामवादे स्वयं समायाति विवर्तंवादः (२.६१) 


ब्रह्म का विवतंब्रह्माण्डको मानने पर प्रपश्च की उत्पत्तिको भी-भांति अवगत करना भावर्यक 
है । अतः, उत्पत्तिवाद प्रकारण का निरूपण मुमृक्षुप्रकरणके द्वारा प्रसद्धतःप्राप्तहै। 


वारभाभिर्ब्रह्यविद्‌ ब्रह्म भाति स्वप्न इवाऽऽत्मनि । 


महावाक्यों के द्वारा प्रकाशात्मकं वत्ति से ब्रहावेत्ता 
होकर स्वप्न के समान मत्मामें आत्मा का साक्षात्कार 
करता है, अहं ब्रह्मसिमि भादि श्ब्दोसेजो इस ब्रहमाका 
ज्ञान करलेताहै वहु जिस दृश्य पदार्थं को देखता है वह 
अधिष्ठानात्मक ब्रह्मे रूपमे उसे देखता है} भर्थात्‌ 
सभी विङ्व ब्रह्यात्मक है । प्रकृत रूपमे उत्पन्न ब्रह्माण्ड 
की भिन्न रूपताको देखते हुए भी मिथ्या भवगत करता 
हुमा भनुस्यूत ब्रह्म का ही साक्षात्कार करतारहै। दसी 


लिए वामदेव को स्वयंमे मनु ओौरसू्ंके भभेदलूपमें 


निश्चयात्मक ज्ञान होता है--"'भहं मनुरभवं सूरयश्च” । 
तात्पयं प्रकारिका संस्कृत टीकाकार इस पद्यमें 
छनेक अथं किये है, जिसका निदशंन अच्यूतम्रन्थमाला के 
हिन्दी अनुवाद से अविकरू प्रस्तुत कियालजारहाहैः-जो 
अज्ञात होने के कारण मूमृक्षुभो की जिज्ञासा का विषयहैः 
सम्पूर्णं रोगों को जिसक्रा आत्मरूपसे प्रत्यक्ष है, वह्‌ 
बरह्म वाचक शाब्द समूह्‌ भौर उससे प्रकाशित होने वाले 
अ्थसमूहसे “यंवा इदं नामरूपं क्म (नाम, रूप 
ओर क्ये तरीन ) इत्यादि श्रुति मे प्रदशित दरेतभ्रप्चसे 
शपृयक्‌ बपने को देखता हृभा भपने में स्वप्न कौ नाई 
जघ, बन्धन, शोक, मोहु भादिसे दुःलौ प्रतीत होताहै। 


यदिदं तस्स्वशब्दोत्थर्यो यद्ेत्ति स वेत्ति तत्‌ ॥ १ ॥ 


जो अधिकारी उसप्रकारसे प्रतीत होते हृएभी ब्रह्य 
को केवल आत्माकाही परिशेष बतलाने वाले नैति 
नेति' इत्यादि वाक्य द्वारा हैत-निषेध से अवशिष्ट जानता 
है, वही ब्रह्मको यथाथंलूपसे जानताटहै। आरोपित 
नाम, रूप आदिको देखने वाला पुरुष उसे नहीं जान 
सकता यह्‌ भाव है। 


अथवा-- वाग्‌" से वचन ( बोलना), गमन आदि 
क्रियाप्रधान कर्मेन्द्रियं लक्षित होती भौर "भाः' से 
प्रकाशप्रधान ज्ञनेद््रियां लक्षित होती हँ । उक्त द्वारभूत 
ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मेन्धियोंसेजो वस्तुतः ब्रह्यको भी 
देखता है वहु स्वयं ब्रह्म होता हुभा भी आत्मामं स्वप्न 
की नादं अब्रह्मभरूत अन्यथा प्रतीत होतादै, कारण कि 
बहिमुंल पुरुष को तत्त्वदशेन नहीं हो सकता, 'पराश्ि 
खानि व्यतुणत्‌ स्वयभूस्तस्मात्पराङ्‌ पयति नान्तरात्मन्‌ 
( परमात्मा ने इन्द्रियों को अनात्मविषयक बनाकर 
उनकी हिसा की, इसलिए जीव उनसे अनात्म पदार्थोको 
ही देखता दै ) इत्यादि श्रुति है । परन्तुजो अधिकारी 
प्रसिद्ध इस प्रप्चकोभी ब्रह्मं वेदं सवंम्‌' “मात्मैवेदं 
सर्वम्‌" ( यह्‌ सब ब्रह्महीदहै। यह॒सबमभात्माहीरहै) 
दुत्यादि परमार्थंपरक वाक्यों से उत्पन्न होने वि ज्ञानसे 


१९२ 


सबका अधिष्ठान सन्मात्र जानतादहै, बाह्य इन्वरियोंकी 
विषय प्रवृत्ति से मुक्त तथा प्रत्पङ्मख हुआ वह ब्रह्म को 
जानता बाह्य दृष्टिसे देखा गया ब्रह्म भी अनथंदही 
है भौर प्रामाणिक प्रत्यक्‌ दृष्टिसे देखा गया जगत्‌ भी 
पुरुषाथं के ल्एिहोतादहै। यों सृष्टि विस्तार के बहाने 
परत्यग्‌-दृष्टि के विकास कराने मेही इस ग्रन्थ का 
तात्पयं हे, यह भाविदहै। 


अथवा--आगे कही जाने वादी उपदेश वाणियों से 
तथा दष्टान्त, आख्यान भौर युक्तिरूप प्रकाशो से यह्‌ 
कहा जाता है कि ब्रह्न ही परमा्थल्पसेब्रहमहै। ब्रह्म 
नाम का दुसरा कौ पदाथं व्यवहित द्र प्रदेशमे भात्मा 
से भतिरिक्तदै, एेसी घ्रान्ति नहीं करनी चाहिये । जो 
यह्‌ द्श्य प्रप्चहै, वहु स्वप्न कौ नाई परमात्मा में 
अध्यस्त हृभा प्रतीत हौतादहै, वह्‌ भी परमाथ प्षत्य अन्य 
पदाथ है, एसी भ्रान्ति को स्थान तहं देना चाहिए । 
पूर्वोक्त ब्रह्मभाव ओौर जगद्भधावमे जो विवेकी अथवा 
अगिवेकी्मै ब्राह्मणदह् मै क्षत्रिय हू, मै देवदत्त ह, यों 
स्वाभाविक लौकिक प्रसिद्ध मिथ्यास्वश्ब्दों से उत्पन्नया 
ब्रह्मं वाहम्‌' ( भैब्रह्मही हं), 'चिदेवाहम्‌' ( मेँ चित्‌ 
हीह ) इत्यादि शास्त्रीय सत्य अथं वाले स्वशब्दो से 
उत्पन्न ज्ञानसे जैसा अपना स्वरूप जानताहै वैसादही 
पूनः पुनः अनुभव करताहे। संसारी आत्माको देखने 
वले को संसार रूप फल प्राप्त होता है ओर ब्रह्मास्मदर्शी 
को ब्रह्मभाव प्राप्त होताहै, इसलिए जीव को ब्रह्मदर्शी 
होना चाहिए) यह्‌ भावदहै। 


अथवा--यदि किसीको शद्काहो क्रि यथास्थितं 
ब्रह्मत्वं सत्ता नियतिरुच्यते' तथा 'अस्त्यनन्तविलासा- 
नामाश्चयः' (यो० १०।१ तथा ११ मृपमृक्ुन्य० प्र० ) 
इत्यादिसे पूवं मेंब्रहुमका उपदेशहोहौी चुका दै) वहीं 
परं ब्रहुम का उपदेश देने पर सम, दम आदिके अभाव 
मे चित्त अस्थिरता होने परचित्त की स्थिरता के साधन 
शम, दम आदि भौर उनकी पुष्टिके लिए पौरुषका 
उपदेश द्ियाजा चुका दहै भव कोई भी उपदेष्टग्य वस्तु 
वची नहीं । यदि किये कि एक बार उपदिष्ट वाक्योँसे 
उत्पन्न ज्ञनसे ब्रहुमका भान नहीं होता, तो सैकड़ों 
वार उसका उपदेशदेने परभी वहवस्ाका वैसाही 
रहेगा । फिर पिष्टपेषण की नाई उसके पुनः पुनः उपदेश 
से क्या फल होगा? इप्त पर कहते है--"वाग्भाभिः' 
इत्यादि से। 


योभवासिष्ठे 


॥ 4 4 


जो ब्रहमवेत्ता श्रौता पुरुष एक बार उपदिष्ट वाक्यों 
के अथं प्रकाशसे्मैँही ब्रहमहूं, यों जानता है उसके 
ज्ञान का स्वप्न की नाई प्रायः बाध हो जाता है, वह्‌ दृढ 
नहीं रहता या जसे निद्रावशीभूत पुरुष अप्रसिद्ध अपने 
अपने नक्षत्र नामसे धीरे-धीरे पुकारे जा रहै वाक्य को 
ठीक-टीक नहीं समक्ष पाता ्वैसेही एक बार उपदिष्ट 
वाक्यके अथंप्रकाशसेभी भ्ँहीब्रहुम हूं एेसा ज्ञान 
नहीं होता । वही पुरुष है देवदत्त ! है यज्ञदत्त ! यां 
चिरकाछके व्यवहारसे प्रसिद्ध अपने नाम के सम्बोधन 
से उत्प ज्ञानसे जसे जाग जाताहै वैसेही चिरकाल 
से अभ्यस्त श्रवण आदिके अभ्यापस्तसे खूब परिचित 
महावाक्य से उत्पन्न ज्ञान से जो जानल्ला है वही जानता 
है वेसा असंदिग्ध आत्मबोध ही भविद्या के उच्छेदमें 
हेतुहैः यह अथंदहै। वैसे दृढ निश्चयसे युक्त अपरोक्ष 
भनुभवके लिए पुक्तियोंसे फलकी प्राप्ति होने तक 
पुनः पूनः उपदेश का अभ्यास करना चाहिए । 


अथवा- जसे ब्रहुम को न जानने वाला पुरुष जाग्रत्‌- 
काल की भय आदि की चिरकालिक वासनाभों से वासित 
होकर स्वप्ने मे अविद्यावश निन्दा करना, धमकाना 
आदि भीषण वाणियोंसे भय से कपिना, भागना, गङ्ख 
मे गिरना आदिसे युक्त होकर दुःखी प्रतीत होताहै, या 
जसे उपासक पुरुष जाग्रत्‌-कारकी देवभाव वासना के 
वासित होकर स्वप्न में देवता के तुल्य, राजा के तुल्य 
स्तुति, प्रशंसा आदिकी वाणिर्योसे ओर क्रीडा, विमान 
प्र चदृना, आकाक्ष विहार करना भादि प्रतिभासे युक्त 
प्रतीत होतादहै वसे ब्रहमवेत्ताभी चिरकाल से भी 
भाति अभ्यस्त श्रवण आदिसरे वासित्त होकर स्वप्नमें 
"यहु सब ब्रहुमदहीरहै', "यह्‌ सब भत्माहीरहै) भैदही 
यह्‌ सब हुं इस प्रकार परमां का प्रतिपादन करने 
वाली वाणियोंसे भौर वास्तविक ब्रह्मभाव की प्रतिभा 
से दीप्त होतारटै, फलावस्था में भीस्वप्न की नाई 
परलोक फक भी दृढ अभ्यस्त वासना के अनुसार होता 
है, इसका आगे छीखोपाख्यान भादि में उपपादन किया 
जायगा । 


रङ्का--इसमे क्या प्रमाणदहै? 

समाधान--स्वप्न की नाह परलोक फल भी वासना 
के अनुसारहोतारहै, इस बातका्जोस्वयंही (नकि 
अन्यकिसीकी अयेक्षासे) ज्ञान कराते है, वे स्वशब्द 
है अर्थात्‌ श्रुतियां उनसे उत्पन्न स्वतः प्रमाण भरूतज्ञानसे 
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न्यायेनाऽनेन लोकेऽस्मिन्‌ सर्ग ब्रह्माम्बरे सति । 
किमिदं कस्य कृतेति चोद्यमूचे निराक्रतम्‌ ॥ २ ॥ 
निश्चय होताहै) अत्र यत्रैनं घ्नन्तीव हस्तीव विच्छाद- 
यत्ति गतंमिव पतति यदेव जाग्रद्भयं पश्यति तदत्राविद्यया 
मन्यतेऽथो यत्र देव इव राजेवाहुमेवेदं सर्वोऽस्मीति मन्यते 
सोऽस्य परमो खोकः' ( स्वप्नमें इस स्वप्न दरशंक पुरुष 
को शत्रू या मन्य चोर मारते-से है, वशीभरूत-सा करते है 
हस्ती-सा इसको भगातारहै, गहु मे-सा गिरतारहै,जो 
हस्ती भादिषरूप जाग्रद्धयको देवता है, उसी का स्वप्न 
मँ भी देखतारहै, स्वप्नमें भयके बविनाभीमिथ्याही 
उत्पन्न हुई अविद्या से भय मानतादहै। जिस कारमं 
देवता के समान, राजाके समान यही सबरह, एेसा 
मानताहै। जो यह्‌ सर्वत्मिभावरहै वही इसका परम 
खोक है), "तद्य इह व्याघ्रौवा सहो वा यद्‌ यद्भधवन्ति 
तदा भवन्ति" (वे इस लोकम कमे से प्राप्त जिस-जिस 
व्याघ्र आदि जाति को प्राप्त हुएथे, वे उस कमंज्ञान की 
वास्नासे वासित होकर सतु मे प्रविष्ट होकर भी फिर 
तद्‌-तद्भाव से उत्पन्न होते है ), यच्चित्तस्तन्मयो भवति 
गुह्यमेतत्सनातनम्‌' "मनो कृतेनायात्यस्मिन्‌ शरीरे" ( जिस 
वस्तु का चिन्तन करताहै, तन्मयहो जाता है, यह्‌ परम 
गृह्य है ओर संकत्प द्वाराहीइस शरीरम भातारहै) 
इत्यादि श्रुति्यां तथा धयं यं वापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते 
कलेवरम्‌ । तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्धावभ।वितः ॥ 
तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध्य च ॥ ( जिस जिस 
पदाथे का स्मरणकरते हृएशरीरका त्यागकरतारहै 
उप्तीभावको प्राप्तहोतारहै। इसलिए तुम सवेदामेरा 
स्मरण करो ) इत्यादि स्मृतियां हैँ । भअभ्यासावस्थामें 
जो संसारी आत्माको यहु ब्रह्मभाव को जानता है, वह 
फलावस्था मे भी उसको जानता है, इसलिए नित्य 
निरन्तर ब्रह्मानुभव वासनाको ही दुढ्‌ करना चाहिए, 
यह्‌ उत्पत्ति प्रकरण का तात्पर्यां है। 


अध्यारोप भौर अपवाद न्याय से अभिन्न निमित्तो- 
पादन कारणभूत अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म मे अध्यस्त अर्थात्‌ 
विवतेभूत इस परिद्रयमान चराचर प्रपश्चात्मक सूष्टिके 
( ब्रह्मसाक्षात्कारसे भज्ञान भौर उसके कायं कौ निवृति 
होने परभी ) ब्रह्यमात्रावशेष रहने परभी यह क्या 
है ? यह किसकादै? यहु कहँसे आया है? इन जिन्ना- 
साभोंका स्वयं निराकरण रहो जाता है। 

माशय यह है कि, सतु पदार्थं का नार नदींहोतादहैः 
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उत्पत्तिप्रकरणे 
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अहं तावद्‌ यथाज्ञानं यथावस्तु यथाक्रमम्‌ । 
यथास्वभावं तत्सर्वं वच्मीदं श्रूयतां बुध !॥ ३॥ 
ब्रह्म की सत्ता से सम्पुणं विश्वभासमान है । जसे रस्सी- 
रूप अधिष्ठान --भाधारमे अविद्याया भक्ञानसे रस्सी 
के स्वरूप का आवरण कर विक्षेप शक्ति से अनिवेचनीय 
सपं की उत्पत्ति होती हि भौर नायं सपः यह साप नहीहै, 
रज्जुरियं यह रस्सी ही है, इस वाक्य कै द्वारा अस्तित्व 
के अभावका निराकरणहोतादहै भौर स्पेकी भाधार 
स्वह्प रस्सी कै साक्षात्कार के द्वारा अज्ञान की सृष्टि 
सपे का स्वा निराकरण होता है। किन्तु, इस प्रसद्धमें 
यह्‌ ज्ञात रहै कि वेदान्त प्रक्रियामें दो मत प्रचलित दहै 
एक मत के अनुसार शब्दके द्वारा स्वयं प्रकाश ब्रह्यकी 
महिमा से अपरोक्षात्मक ज्ञान होता भौर अन्य प्रक्रिया 
के अनुसार मनके द्वारा ही साक्नात्कतारात्मक ज्ञान होता 
है भौर शब्द के परोक्षात्मक ज्ञान होता है। इस प्र 
मे राब्दापरोक्षावादियों का कहना किराब्द ज्ञानका 
विषय ब्रह स्वप्रकाश दहै, भतः शब्द से भी प्रत्यक्षात्मक 
ज्ञान होता है । इस प्रसद्ध में एक प्रसिद्ध उदाहूरण है :- 

दश व्यक्ति ग्धा स्नानके किए जातेदहं, लौटने के 
समय जब गशणनाकी जातीदहै, अपनेको छोड़करनौ 
संख्या ही होने के कारण दशो व्यक्तिके डूबने की 
भाशंकासे रोने लगते, भाग्यसे एकं अन्य व्यक्ति 
आता भौर वहु इनके रोनेके कारणकी जिज्ञासा 
करताहै, यह्‌ जानकर दशहोते हुएभीनौ हो समल्लकर 
अन्ञानवशच आत्म परिचय नहोनेमे रोरहहै, वह्‌ उन्हे 
गिनने को कहता है, एक व्यक्ति गणना करता है मौर 
भपने छोडकर नौ की गणना करता है, तब साक्षी तटस्थ 
व्यक्ति कहता है करि दशमस्त्वमसि दसवें व्यक्ति तुमं 
ही, इस वाक्यसे ही भपरोक्षात्मक ज्ञान होता है, अतः, 
शब्द से भी साक्षात्कारात्मक ज्ञान होतादहै, प्रकेत मेँ 
वाक्यके द्वारा भात्मसाक्षात्कार की चर्चां ओर अध्यारोप 
अपवाद न्याय के ब्रह्य मात्र रेषका प्रतिपादन किया 
गया विवतंभूत पदार्थं की पारमार्थिक सत्ता नहीं मानी 
जाती है इसका विस्तृत विवरण भ्ूमिकासे भवगत 
कर| २॥। 

हे विदन्‌ ! मै पीछे संक्षेपसे दिखलाये गये सम्पूणं 
पदार्थो कोः प्रमाणो भौर अनुभव के अनुसार, वस्तुके 
अनुसार ओर स्वभाव के अनुसार क्रमशः म सभी विषयों 
को कहता हूं, सावधान होकर सूने इस विषय का तात्पयं 
व्याख्या में इस प्रकार कहा गया है। 
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स्वप्नवत्पश्यति जगच्चप्नभोदेह विश्स्स्वयम्‌ । 
"यथावस्तु' का-परीक्षापूर्वक वस्तु का प्रतिपाद 
उसके अनुसार, "यथाक्रम" हेतु भौर युक्तयो के माधार 
पर 'यथास्वभाव' श्रोताके स्वभाव के अनुरूप अर्थात्‌ 
श्रोता की बुद्धि की परिपक्वता के अनुसार "यथावस्तु से 
सृष्टिसे पूर्वं की अवस्था का कथनदहै, क्योकि उक्ष 
समय सम्पूणं सन्मत्रही था। "यथाज्ञानम्‌'से सृष्टिके 
भारम्भ की उन्मुखता का कथन है, "यथाक्रमम्‌" से स्थूल- 
रूपसे सृष्टिके क्रमका कहना है “यथास्वभावम्‌' से 
जगत्‌ के आरोपकी दशाम भी वह भविकृतस्वभाव 
रहता है, इसके कहा गया है मौर सर्वमु से ज्ञान प्राप्त 
होने वाले पूणंयता का कथन है-- 
पूणंमिद पूणमदः पूर्णमुदच्यते । 
पूणेस्य पुर्णंमादाय पूणेमेवावशिष्यते ॥ 
दस भृति के ब्रह्म मातर ही बन्ञान भौर उसके कायं 
की निवृत्ति के दोष रहं जाता है।॥ ३॥ 


चिदाकाश के समान असङ्ख जीवभाव को प्राप्तकर 
अखिल प्रपश्चको स्वप्न के समान देखता है, अर्थात्‌ स्वप्न 
की वस्तु का बाध होन पर स्वप्न ज्ञान बाधित नहीं होता 
है, वैसे ही अज्ञान परिकल्पित पदाथं समन्वित जगत्‌ को 
जानता है। मतः रागद्वेषसे अभिभूत नहीं हौताहै। 
अहे = चित्‌ तत्त्व एवं त्वं == जीवतत्त्व के रूप मेँ भासमान 
नीव भौर ब्रह्म से युक्त संसारके लिए स्वप्न दुष्टन्तदही 
समन्वित होतादहै, क्योकि स्वप्ने ज्ञानं बाधित स्वाप्निकं 
पदार्थं बाधित होता है। 


आश्य यह है किं आकाश भसद्धदहै फिरभी नील 

नभ एवं विभिन्न घर पर उपाधिके आधार पर घटा- 
काश, मठाकाश्च भादिके रूपमे अन्ञान वश्च प्रतीत होता 
है अर्थात्‌ व्योममें नीरू गुण चलन क्रिया = “नीवं नभश्च 
लति इत्यादि प्रतीति होतीदै, चिद्र.प जीव के भसङ्ु 


योगवासिष्ठे 
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स्वप्नसंसारदष्टान्त एवाऽहुत्वंसमन्वितम्‌ ॥ ४ । 
होने पर कतुत्व भोक्तृत्व आदि प्रतीतहोते ह। इप् 
दृष्टान्त के द्वारा चिद्रपकी सत्यताका प्रतिपादन एवं 
संसार के मिथ्यात्व प्रतिपादनमें तात्पयंहै। अहं रूप 
प्रत्यगात्म तादात्म्यापन्न जीव एवं पराग्भावापन्नलू्प से 
लासमान प्रपश्च स्वरूपता स्वप्न के दृष्टान्त से भली-भांति 
समन्वित है। इस प्रकार के दृष्टान्त संसार के भिथ्यात्व 
का प्रतिपादित किया गयादहै। 

यह्‌ विचारणीय है कि संसार प्रमाण विषय है अततः 
प्रमाणिक स्वप्न का दृष्टान्त कंसे समन्वित होता है। 
यद्यपि बाह्य जगत्‌ को प्रमाणोंके आधर पर देखा जातत 
है, तथापि कार्यकारण संघात स्वरूप व्यष्टि समष्टि 
स्वरूप क्षरीर का प्रकाशक स्वयंही बाह्य प्रमाण सापेक्ष 
नहींदहै। रूपदिमान्‌ दारीरभी नेत्रसे भासित होना 
चाहिए, यदि चक्षु आदि से उसका प्रकाश मानेगेतो वह 
युष्मत्‌ या अस्मत्‌ प्रत्यय क। विषय नहीं होगा, क्योकि, 
चैतन्यही त्वं ओर अहं का विषय होता है, अत्तः, यह्‌ 
अर्थात्‌ इदं प्रत्यय काही विषय होगा, अहम्‌ भौरत्वं की 
प्रतीति स्वप्न के दष्टान्तसे ही समन्वित होती दहै, 

भथवा देह को स्वप्न के समान मानने परभी नाम 
रूपात्मक जगत्‌ मात्र का स्वाप्निकं रूपहै। केव बाह्य 
जगत्‌ में रूपादि मात्र की प्रतीति नही होती दहै, अपितु मै 
रूप को देखता ह "अहं रूपं परयामि'" इसरूप में 
ज्ञाता, ज्ञान भौर ज्ञेय तीनों समन्वित रूप मे भासमान 
होते है, अतः यह केवल साक्षीसे ही प्रतीति का विषय 
होनेसे स्वप्न संसार की दुष्टान्तता उपपन्न होती दै। 
अध्यस्त विषय कै प्रत्यक्ष ज्ञान में पारमार्थिक अथं विषय 
नहीं होता है। अध्यस्त अनिवेचनीय अज्ञानोत्पन्न वस्तु 
ही श्रममे भवगत होती है, अतः, बाह्य प्रमाणों के भर्थं 
के साथ अविसंवाद होने पर भी व्यवहारिक प्रामाण्यका 
विघात नहीं होताहै।॥ ४॥ 


# यथावस्तु का--परीक्षापूवेक वस्तु का प्रतिपाद उसके अनु्तार, "यथाक्रम" हेतु ओौर युक्तियों के आधार पर 
यथास्वभावः श्रोता के स्वभाव के अनुरूप अर्थात्‌ श्रोत्ता की बुद्धि की परिपक्ताके अनुसार यथावस्तु" से सृष्टिसे 
पूवे की अवस्था कथन है, क्योकि उस समय सम्पूणं सन्मात्र ही था । 'यथाज्ञानम्‌" से सृष्टि के आरम्भ की उन्मुखता 
का कथनहै, यथाक्रममू'से स्थूललूपसे सृष्टिके कमका कहना है "यथास्वभावम्‌' से जगत्‌ के आरोपकी दशा 
मे भी वहु अविकृतस्वभाव रहता है, इसको कहा गया है भौर वम्‌! से ज्ञान से प्राप्त होनेवाके पूणं एकता का 


कथन रहै) 
१. चिन्मयन्‌ इति पाठान्तरम्‌ । 


१. १६ | 


मुमुशुव्यवहारोक्तिमयात्‌ प्रकरणात्‌ परम्‌ । 
भथोत्पत्तिप्रकरणं मयेदं परिकथ्यते ॥ ५॥ 
बन्धोऽयं दश्यसःदूा*वाद्‌ दुश्याभावेन बन्धनम्‌ । 
न सम्भवति दृश्यं तु यथेदं तच्छृणु क्रमात्‌ \! ६ ॥ 
उत्पद्यते यो जगति स एव किल वदते \ 
स॒ एव मोक्षमाप्नोति स्वर्गं वां नरकंचवा॥ ७॥ 


अतस्ते स्वावबोधार्थं तत्तावतु कथयाम्यहम्‌ । 
उत्पत्तिः संसुतावेति पुर्वमेव हि यो यथा।॥ < ॥ 
इदं प्रकरणार्थं त्वं संक्षेपाच्छृणु राघव ! । 
ततः संकथयिष्यामि विस्तरं ते यथेप्सितम्‌ ॥ ९ ॥ 


यदिदं दृश्यते सर्वं जगत्स्थावरजद्धमम्‌ 
तत्सुषुपराविव स्वप्नः कल्पान्ते प्रविनश्यति । १० 1 


मुमृक्षुओं के व्यवहार मात्र के वणेन अर्थात्‌ मुमृक्षु- 
व्यवहारप्रकरण के बाद मै इस उत्पत्तिप्रकरण का विश्युद्ध 
विवेचन करताहूं॥५॥ 

हे राम ! दुय पदाथ के रहने तक ही यह्‌ संसारलरूप 
बन्धन है । दुश््य के न रहने पर बन्ध नहीं रह्‌ सक्ता है । 
यह्‌ दृद्य जिस प्रकार उत्पन्न हौतादहै उसे भाप क्रमशः 
सुनिए ॥ ६॥ 

इस जगत मे जो उत्पन्न होता, उपीकी वृद्धि, 
क्षय, स्वभ भौर तरकेकी प्राप्तिहोतीहै एवं उसीका 
बन्ध ओर मोक्ष होतादहै। भावय यह्‌ है कि उत्पत्ति, 
वृद्धि, विनाश भादिधम शरीरकेहैं। भात्माके नहीं 
हैँ अपने स्वरूप का परिज्ञानहौनेमे ही उसकी उत्पत्ति 
आदिका्नमनष्टहयो जाताहै।॥ ७॥ 

उत्पत्ति प्रख्य बद्ध संस्तारनजीव ओौरन साधकेन 
मोक्षार्थी भौर न मृक्तहै, यही परमाथ सत्यटै॥ ८ ॥ 

हे याघव ! इस समे कहै गये अथं को संक्षेपसे 

सूने - अतन्तः मँ भापसे आपकी इच्छाके अनुकूल इसको 
विस्तारपूवेक कटूंगा ॥ ९॥ 

जो यह्‌ चराचर अर्थात्‌ स्थावर जद्धमात्मक सम्पूणं 
जगत्‌ दिखाई देतारहै, वहु घुषुप्तिमें स्वप्नके समान 
दिखाई देतादहै भौर कल्पान्तप्रख्यकालमें नष्ट हौ 
जाताहै।। १०॥ 

संज्ञा अर्थात्‌ नामसे रहित ( क्योकि, निधंर्माहै) 
अभिव्यक्ति शून्य, ( क्योकि अज्ञान से भावृत या प्रपञ्च के 


१. सद्भावो दुष्यभावेन इतिपाठान्तरम्‌ । 
३. भादिनाम दतिपाठान्तरम्‌ । 


उंत्पत्तिप्रकरणे 


१९५ 


ततः स्तिमितगम्भीरं न तेजो न तमस्ततम्‌ । 
अनास्यमनभिग्यक्तं सत्किच्चिदवश्चिस्यते ॥ ११॥ 
ऋतमात्मा परं ज्रह्य सत्यमित्यादिका बुधः 
कल्पिता व्यवहारार्थं तस्य संज्ञा महात्मनः ।॥। १२॥ 
स तथाभत एवाऽत्मा स्वयमन्य इवोतछसन्‌ । 
जौवतापुपयातोव भाविनाम्नाः कदथिताम्‌ \॥ १३ ॥ 
ततः स नजीवश्लब्दाथकखनाकुखतां गतः । 
मनो भवति भूतात्मा मननान्मन्यरीभवन्‌ ॥ १४ ॥ 
मनः सम्पद्यते तेन महतः परमात्मनः । 
सुस्थिरादस्थिरक्षारस्तरद्ः इव वारिधेः ॥ १५ ॥ 
तत्स्वयं स्वे रमेवाऽऽश्रु सङ्कल्पयति नित्यञ्च 
तेनेत्थमिनजालर्रपवततेयं वितन्यते ॥ १६ ॥ 
संरकारका आधाररहै) ( अक्रिय भौर भमूतं होने से 
व्योम के समान ) अपरिच्छिन्न गम्भीर, रूप रहित होने 
से तेज स्वरूप नहीं मौर ( प्रकाश स्वरूप होने सै) अन्ध- 
कार स्वरूप नहीं सत्स्वह्प ही केवल देष रह्‌ जाता 
है ॥ ११॥ 

मनीषियों ने व्यवहारके लिए उप्त सदृरूप सवै 
व्यापक आत्मा की चतु, भात्मा, पर, ब्रह्म, सत्य इत्यादि 
अनेक नामों को व्यवहारके लिये कल्पना कर द्धी 
है ।॥ १२॥ 

चिद्रष भात्मादही अज्ञानसे अन्यके समान अभि 
व्यक्त होकर अर्थात्‌ आकाश भादिके क्रम से उत्पन्न प्रतीत 
होता हृभा भावी जीवनाम से निन्दित जीवता को भ्रान्ति 
से प्राम्तिके समान लाभ करताहै।॥ १३॥ 

अनन्तर वह्‌ चिद्प भात्मा क्रिया शक्ति प्रधान होने 
से भर्थात्‌ सङ्कल्प विकल्पात्मक तकंमुक्क होने से वहं 
आकलन से चश्च मनन से जडता को प्राप्त कर भूतात्म 
स्वरूप मन हो जाताहै अर्थाव्‌ मनरूपी भात्मा जीव हौ 
जाता है बुद्धि तत्व की प्रधानता रहती है ॥ १४॥ 

जैसे समूद्र सवंथा गम्भीर निश्चल अस्थिर तरद्ध के 
रूपमे हो जाताहै वसे ही अपरिच्छिन्न परमात्मस्वरूप 
को विस्मत होकर मनःस्वरूप हय जाता है ।॥ १५॥ 

इस तरह इन्द्रजाल के समान समष्टि मनोभाव को 

प्राप्तकर हिरण्यगभेनामक ब्रह्य स्वयं ( दुसरे द्वारा बोध 
पाये बिनादही) पूर्ववासना के अनुसार विराट स्वरूप 


{१ 6 


[ 


१९६ 


यथा कटकशब्दाथः पथकत्वारहौ न काच्चनात्‌ । 
न॒ हिमकटकाततद्रन्जगच्छुम्दाथता परे \ १७ \ 
ब्रह्मण्येवाऽस्त्यनन्तात्म यथास्थितमिदं जगतु 
न जगच्छब्दकार्थऽस्ति हिम्नौीव कटकात्मता ॥ १८ ॥ 
सती वाऽप्यसती तापनद्ेव रहरीचखा । 
मनसेहेन््रनालश्रीर्जागती प्रवितन्यते ॥ १९ ॥! 
अविद्या संघृतिर्बन्धो माया मोहौ महत्तमः 
कत्पितानीति नामानि यस्थाः सकलवेदिभिः ॥ २० ॥ 
बन्धस्य - तावद्रपं त्वं कथ्यमानमिदं श्णु । 
ततः स्वहूपं मोक्षस्य ज्ञास्यसीन्दुनिभानन ! ।॥ २१ \ 
द्द श्यस्य सत्ताऽद्धः बन्ध इत्यभिधीयते । 


भूवन आदि भाव को ओर्‌ व्हापर स्वेदज, उद्भिज्ज, 
अण्डज मौर जरायुज रूप चारप्रकारके जीवभावोंका 
नित्य सद्ुल्प कर उस सत्यसङ्कल्प से यह्‌ विशा सृष्टि 
व्याप्त हौ जाती है ॥ १६॥ 
सत्य सङ्कुल्प विश्वाधार ब्रह्म ही जगद्रपरहै। जेषे 
सुवण निमित कटक कुण्डल को सुवणं से पृथक्‌ नहीं 
अर्थात्‌ कश्चन स्वरूप ही केवल नाम रूप से पृथक्‌ अवभा- 
सित होते ह ।। १७ ॥ 
जिस प्रकार कटकरूपता सुवणं स्वरूप के ही अन्त- 
गत है परिच्छिन्न कटकस्वभाव के अन्तगैत सुवणं नहीं है 
वैसे ही परिच्छेद शून्य यह्‌ जगत्‌-शब्दारथं भी अनन्तस्वरूप 
ब्रह्म के स्वभावके ही अन्तर्गत है नाश्वान्‌ जगत्‌ स्वरूप 
नहीं दै । आशय यह्‌ है कि सङ्कुल्पात्मक जगत्‌ की उत्पत्ति 
होने से जगत्‌ की निवृत्ति कै अभिश्च निमित्तोपादान 
ब्रह्यात्मक ही रहता है ।॥ १८ ॥ 
जसे मरुस्थल मे मरुमरीचिका नदी असत्‌ चच्चल 
तरद्धोंके सतुके समान विस्तारकरतीटहै वैसेही मन 
से यह्‌ इन्द्रजाल के समान जगत्‌ सतन होताहूभाभी 
सतु के समान उत्पन्न होतादहै। १९॥ 
सवो ने इसके किए अविद्या) संसार, बन्धन, माया, 
मोह, महत्‌, तम भादि भनेक नामोंकौ कल्पना की 
है॥ २०॥ 
मै मपे मायान्=अन्नानया बन्धका स्वरूप भाप 
कोकहुरहाहू है चन्द्रमुख | बन्ध स्वरूपकौ सुनकर 
अवगत करने परदही मोक्ष स्वरूप कौ भाप समञ्च 
सकंगे ॥ २१॥ 
वत्स, दुय प्रपच्च का अस्तित्व द्रष्टाका बन्ध कहा 
जाताहै। दुद्यके कारणही द्रष्टा बन्धनम षड़ादै 
आओौर दृश्यके हटलानेसे मृक्तदहो जातादहै। असत्य 


यौगवा तिष्ठे 


[ १, १७ 


र्ट दश्यबलाद्‌ बद्धो इउश्याभावे विमुच्यते ॥ २२॥ 


जगत्वमहमित्यादिमिथ्यात्मा दश्यमुच्यते । 
यावदेतत्स॑भवति तावन्मोक्षो न विद्यते ॥ २३॥ 
नेदं नेदमिति व्य्थप्रखापेर्नपश्लाम्यति । 
संकत्पजनकंद श्यव्याधिः प्रत्युत वद्धंते।॥ २४॥ 


न॒ च तकभरक्षोदेनं तीथनियमादिनिः 

सतो दश्यस्य जगतो यस्मादेति विचारकाः ॥ २५ 1] 
जगद्दश्यं तु यद्यस्ति न ज्ञास्यत्येव कस्यचित्‌ । 
नाऽसती विते भावो नाऽभावो बिद्यते सतः 1 २६॥ 
अचेत्यचित्स्वशूपात्सा यच्र यत्रैव तिष्ठति । 

दरष्टा तत्रास्य दृश्यश्रीः समुदेत्यप्यणुदरे ॥\ २७ ॥। 


स्वरूप जगत्‌ (त्वमू' अहम्‌" इत्यादि दद्य कहा जाता है । 
जबतक यह्‌ दृश्य रहता हैँ तब तक मोक्ष नहीं दही 
सकता ॥ २३ ॥ 

यह्‌ नहीं है, यह्‌ नहीं है इत्यादि व्यथं प्रलपोंसे 
इसका विनाश नहीं होता बल्कि संकल्प के हतु यह्‌ दृश्य 
नहीं है" इत्यादि प्रलापो से दृषश्यरूप व्याधि बद्तीहै। 
दृश्य के विद्यमान रहने पर यह्‌ नहीं है, यह कथन बाधित 
हो जाता है, अतः वहु विद्यमान दुश्यके विरोधी मन्य 
दृश्य के उत्पादन-संकल्प से उसके उत्पादन द्वारा पूरं 
द्श्यक्रा निराकरण करता है, यही मानना होगा; एेसी 
परिस्थत्ि मे एक दृश्य का निराकरणके किए दो दृदयों 
की उत्पत्तिहोी जाने से दुय बढता ही जायेगा ।॥ २४॥ 


है विचारशीक | व्यक्ति दुर्य जगत्‌ के विद्यमान 
रहने पर तकं के विनतक्षोदक्षेम से भर्थात्‌ भनेक तर्ककी 
परम्परासे तथा तीथेयात्रा तथा नियम आदिसे वतमान 
दुर्य की निवृत्ति नहीं होती है ॥ २५॥ 

यदि जगत्‌ की वास्तविक सत्ताहै) तोकिसी भी 
प्रकार जगतु को निवृत्ति नहीं होगी, क्योकि असत्‌ पदाथं 
की सद्भाव नहींहोतीदै भौर सत्‌ का अभावनहींहोता 
है ॥ २६॥ 

तप आदिसे जिसका ज्ञान नहीं हो सकता है अर्थात्‌ 
चिद्रप त्मा जिसको ज्ञात नहीं है भौर मन, शरीर, 
भूत भादिको ही जौ आत्मा मानताहै। एेसाद्रष्टा 
जहां कहीं भी रहेगा वहां परमाणु के उदर में भी उसको 
दुश्य की प्रतीति होगी । आशय यह है कि भाततत्व का 
परिज्ञान निस्तको नहीं है एसे अज्ञानी पुरुष के दद्य के 
बीजभरूत परमाणुमें भी दृश्य मूलक बन्धन दुनिवार 
है ॥ २७ ॥ 


१,३८ 1 


तस्मादस्ति जगद्‌ वश्यं तत्परमृष्टमिदं मया । 
त्यक्तं तपोध्यानजयेरिति काञ्जिकतुपिवत्‌ \ २८ ॥ 
यदि राम ! जगद्‌ दश्यमस्ति तत्प्रतिबिभ्डति । 
परमाणुदरेऽप्यास्मिधिददश्चे तथेव हि ॥ २९॥ 
यत्र॒ यत्र स्थिते यद्हपणे प्रतिचि्बति । 
अद्रयब्ध्युर्वोनिदीवारि चिदादर्शे तथव हि ।\ ३०1 


ततस्तत्र पुनदुः्खं जरा मरगजन्मनी 
भावाभावग्रहोत्स्गः स्थूरपूषक्ष्मचलाचलः 1) ३१ ॥ 
इदं प्रमाजितं द ष्यं मया चाऽत्राऽहमास्थितः 

एतदेवाऽक्षयं भौजं समाधौ संसृतिस्मृतेः ॥ ३२ ॥ 
सति त्वस्मिन्करुतो दृश्ये निविकल्पसमाधिता ) 

इसलिए दृश्य जगत्‌ के रहने पर भी उसका तप, 
ध्यान ओौर जप द्वारा जहाँ वहु था वहीं उसका व्याग कर 
दिया, यह्‌ धारणा चासी भात भादि के सडे जसे तृप्ति 
केरने की प्राप्तिके समानदहै॥ २८॥ 

हे राम ! यदि दृश्यरूपं जगत्‌ है, तो उसका परमाणु 
के भीतर भौर चैयन्यरूपी आदशैमें भी वैसा ही प्रति. 
निम्ब पड़ता है। आशय यहुहै कि दुक्यरूप जगत्‌ जैसे 
विप .दृश्य में विद्यमानरहै, वैसेही परमाणु मे एवं चेतन 
आत्मस्वरूप मे भी एेनक उसका प्रतिबिम्ब पड्ताहीहै 
अर्थात्‌ चिदात्मा भौर परमाणुभी बन्धनका कारण 
है ॥ २९॥ 

जैसे पवत, समुद्र, पृथिवी, नदी के जलका प्रतिबिम्ब 
पड़ता, वेसेही चैतन्यरूपी एेनकमे जिस किसी भी 
स्थानम स्थित दपेणमे आत्मामं भी पडतादहै। ३० ॥ 

उसके बाद उस प्रतिबिम्बमे पुनः जरा, मरण, जन्म 
दुःख वैसे ही प्राप्त होते हैँ जैसे जाग्रत्‌, भवस्थामें स्थुल 
तथा स्वप्न मै सूक्ष्म भाव भौर अभाव का ग्रहण भौर 
सुषुप्ति मे उनका त्यागहो जाताहै।३१॥ 

इस दृश्य जगत्‌ का मने परिमाजेन कर लिया अतः, 
यहा पर मै समाधि मे स्थितहू पर समाधिमें संसारके 
स्मरण का यह्‌ कभी क्षयन हौोनेवाला बीज है । अर्थात्‌ 
जिसका स्मरण नहीं हुभा+ उसका माजन नहीं हो सकता 
ओर उसका स्मरण होनेपरतो समाधिका भङ्खदहो 
जायगा ॥ ३२ ॥ 

इस दृदय प्रपच्च के रहने प्रर निविकल्पक समाधि 
कभी तहींहो सकती है। तिविकल्पक समाधि होनेपर 


१ जगद्दुश्ये इति पाठान्तरम्‌ । 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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समाधौ चेतनत्वं तु तुर्यं चाऽप्युपपद्यते ॥ २२ ॥ 
व्युत्थाने € समाधानात्‌ सुधुप्रान्त इवाऽदिलम्‌ । 
जगद्दुःखमिदं भाति यथास्थितमखण्डितम्‌ । ३४ 
प्राप्रं भवति है राम ! तत्कि नाम समाधिभिः 
भूयोऽनर्थनिपाते हि क्षणसाम्ये हि कि सुखम्‌ ।। २५ । 
यदि वाऽपि समाधाने निविकल्पे स्थाति ब्रजेत्‌ । 
तदक्षयसुषुप्राभं तन्मन्येताऽमरं पदम्‌ \॥ २३६ 
प्राप्यते सति दश्येऽस्मिन्न च कि नाम केनचित्‌ । 

यत्र यत्न किकाऽऽयाति चित्तताऽस्य जगदृध्रमः)) २७ 1 


द्रष्टाऽ्थ यदि पाषाणरूपतां भावयन्बरात्‌ । 
किलाऽऽस्ते तत्तदन्तेऽपि भूयोऽस्थोदेति दश्यता \ ३८ \\ 


भी चित्तके रहुनैपर चेतनता गौर चित्तका बाधहोने 
पर तु्य॑पद उपपत्ति होती है । द्रष्टास्वरूपमें भवस्थान 
के विना निर्विकल्प समाधि का भवस्र ही नहीं 
है ।।३३॥ 

जसे सुषुप्तिके ( गादी नींदके ) बाद जागने पर 
दुःखमय यहं सारा जगत्‌ दुःखमयदहो जाताहै, कैसेही 
समाधि टूटने पर यह्‌ दुःखमय सम्पूणं जगत्‌ पूवे के समान 
ही भासमान है। ३४॥ 

हे राम । इस समाधिसे क्यारभटै समाधिकी 
समाप्तिके बाद यदि अनथ दु.खमयसंसारमें अनादी 
है तो क्षणिक कशान्तिप्रद सुख से क्या खाभ हौता 
है ॥ ३५ ॥ 

यदि निविकल्प समाधिम कभी विच्छेद अर्थात्‌ 
अब्युत्थान की प्राप्ति हौ जायतो ज्ञान के बिनाभी 
अक्षय सुख की प्राप्ति हो गयी, एसा यदि कोई मानता 
है तो बहु निमख पदको कभीक्षीणन होनेवारी सुषुप्ति 
के ही समान मानता है भर्थाद्‌ यह्‌ पुरुषाथं नहीं 
रहेगा ॥ ३६ ॥ 

इस मनरूपी दुश्य के रहते हुए समाधि से कितना 
भी प्रयत्न किया जाय उपे दद्य की अवश्य प्राप्त होती 
है, क्योकि जहां जर्हा इसका चित्त जाता है, वहू वहं 
चित्त से उत्पन्न होनेवारे जगद्ध्नम का निवारण नहीं 
किया जा सकता है ।। ३७ ॥ 

यदि अन्नानी द्रष्टा समाधि के बल से रुन्ध दुःखश्युन्य 
पाषाणता का चिन्तन करता रहतारहै, तो समाधिके 
अन्त मे उसको पूनः दश्यता कौ प्रास्ति होती दहै ।॥ ३८॥ 


१९८ 


न च पाषाणतातुल्या र्तिचकल्पसमाधयः । 
केषाच्ित्स्थितिमायान्ति = सर्वेरित्यनुभूयते ॥ ३९! 
न च पाषाणतातुल्या रूह ` याताः समाधयः । 
भवन्त्यग्रपदं श्रान्तं चिद्रुपमजमक्षयम्‌ ॥ ४०॥ 
तस्माद्यदीदं सदृदृश्यं तन्न श्ाम्येत्कदाचन । 
शाम्येत्तपोनपध्याने द्‌ श्यमित्यज्ञकल्पना ॥ ४१॥, 
आरीनवल्छरीरूपं यथा पद्याक्षकोटरे । 
आस्ते कमलिनीबीजं तथा व्रष्टरि दृश्यधीः \। ४२ ॥ 
यथा रसः पदार्थेषु यथा तैं तिलारिषु । 
कुसुमेषु यथाऽऽमोदस्तथा व्रष्टरि दृश्यधीः ॥ ४३ ॥ 
यत्र तत्र स्थितस्याऽपि कपुरादेः सुगन्धिता । 


यौगवासिष्ठे 


| १. ३९ 


यथोदेति तथा दृश्यं चिद्धातीरूदरे जगत्‌ ॥ ४४ ॥ 
यथा चाऽत्र तव स्वप्नः सङ्कल्पधित्तराज्यधीः । 
स्वानुभत्यव दृष्टान्तस्तथा हस्थि दृश्यम्‌: ॥ ४५ ॥ 
तस्माच्चित्तविकतपस्थपिक्ञाचो बालकं यथा । ` 
विनिहन्त्येवमप्येतं ब्रष्टारं दृश्यरूपिका ॥ ४६ ॥ 
यथाऽङकरुरोऽन्तर्बोजस्य संस्थितो देशकालतः । 
करोति भासुरं देहं तनोत्येवं हि दृश्यधीः ॥ ४७ ॥ 
द्रव्यस्य हूदयेव चमक्करृतिर्थथा 

सदोदिताऽस्त्यस्तमितोभ्क्ितोदरे । 
द्रव्यस्य चिन्मात्रश्ञरीरिणस्तथा 

स्वभावभूताऽस्त्युदरे जगत्स्थितिः ॥ ४८ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाहमीकीये उत्पत्तिप्रकरणे बन्धहेतुबणनं नाम प्रथमः सर्गः ॥ १ 


किसीकी भी दुःखशून्य पाषाणताके समान तिवि- 
कत्पक समाधिर्यां स्थिर नहीं होतीहि यह्‌ बातत सभी 
समाधिनिष्ठ पुरुषो दारा भनुभूतदहै॥ ३९॥ 


रूढि को प्राप्त हुई अर्थात्‌ स्थिरता को प्राप्त पाषा- 


णता के तुल्य अचेतन समाधियां शान्त, चिद्र्‌प, भज 
तथा अक्षयकरूप नहीं हो सकती दहैँये समाधियाँ सम्पूणं 
संसार की निश्शेष शान्तिरूप परमपदन्मोक्षनहीं दहो 
सकती है।। ४० ॥ 

भतः यदि यह्‌ दृश्यसतु है, तो यह कभी भी शान्त 
नहीं होगा, इसलिए तप, जप भौर ध्यानसे दृद्यकी 
निवृत्ति हौ जायगी, यह अज्ञानियों की कल्पना भावही 
है ॥ ४१ ॥ 
जैसे कमल गदु के अन्दर वहु बीज विद्यमान रहै, 
जिसमें होनेवारी कमल्नीका छतांरूप अन्ततिदहित है, 
वसेही भन्ञानी द्रष्टा में वह्‌ दृश्य-बुद्धि रहती है, जिसमें 
भावी संसार अन्तनिर्हित है ।॥ ४२॥ 

जसे पदार्थो मे रस रहता है, तिक भावि तेल 
रहता है मौरषूखों परे सुगन्धि रहतीदहै, कसे हीद्रष्टा 
मे दृश्यवृद्धि रहती ही है ॥ ४३॥ 

वैसेही द्रष्टा चाहे कहीपरक्योन हो, फिरभी 


उसमे द्य रहता ही है जैसे कपुर भादि नहींभी रह 
उसकी सुगन्धि रहती है ।। ४४ ॥ 

जेते आपके हूदय में स्थित सङ्धुल्पात्मक मनोराज्य- 
बुद्धि केवल भापके अनुभव से ही देखी जातीहै जसे 
स्वप्न तथा सद्कुत्प आपही के अनुभवे देखे जते रहै 
वसे ही दृश्य जगत्‌ भी स्वानुभवसेही भापके हृदय में 
प्रतीत होता है ।। ४५ ॥ 

इसलिए जसे चित्त द्वारा कल्पित पिशाच बालके को 
मारदेताहै, वैसेही स्वीके वेषसे पुरुष को मोहित 
करमारने वाली दूर्यरूपिणी पि्लाची द्रष्टा कोमार 
ही देतीहै अपने स्वरूप प्राप्ति से विच्युत कर देती 
है ॥ ४६ ॥ 

जैसे बीजके भीतर स्थित अङ्कुर देश भौर काल 
के अनुसार अपने को अभिव्यक्त करतादै, वसे ही द्रेय 
बुद्धिभी देश भौर कालके अनुसार अपने स्वरूपकौ 
प्रकारित करती है ।। ४७ ॥ 

बीज दिके भीतर अचिन्त्यकार्यंवैचिच्यशक्तिरूप 
चमत्कार जसे रहताही दहै, वैसे ही चिन्मात्रस्वरूप आत्मा 
के ही उदरमे चिद्‌ भौर अचित से सम्बद्ध अतीत, 
अनागत जगत्‌ की सत्ता रहती है ॥ ४८ ॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरणमें 
बन्धहेतुवणेन नामक कुसुमलता का पहला सगं समाप्त हृञा ॥१॥ 


१ वृद्धि याताः इति पाठान्तरम्‌ । 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
इदमाकाशजस्यनं श्यणु भरवणभूषणम्‌ । 
उत्पत््याख्यं प्रकरणं येन॒ राघव ! बुध्यते ॥ १ ॥ 
अस्तिऽ्ह्याकाक्षजो नाम द्विजः परमधार्मिकः । 
ध्यानेकनि्ठः सततं प्रजानां च हिते रतः ॥ २ ॥ 
स॒ चिरं जीवति यदा तदा मृत्युरचिन्तयत्‌ । 
सर्वाण्येव क्रमेणाऽहुं भूतान्यद्मि किङाऽक्षयः ॥ २ ॥ 
एनमाकाक्ञजं विप्रं न कस्मद्धक्षयाम्यहम्‌ । 
अत्र मे कुण्ठिता शक्तिः खड्गधारा इवोप \ ४ \ 
इति सच्छिन्त्य तं हन्तुमगच्छत्‌ तस्पुरं तदा । 
प्यजन्त्युद्यममुद्युक्ता न स्वकर्माणि केचन ॥ ५ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा :-- 


हे राघव ¡ कानोंके लिए अलङ्कार स्वरूप अर्थात्‌ 
केणेप्रिय इस आकाश विप्र की कथा को, जिससे उत्पत्ति. 
प्रकरण का भापको बोधहौ जायगा, वह्‌ सुने ।॥ १॥ 

परभ धार्मिक आकाशज नामके एक ब्राह्मणै । 
वह्‌ सदा ध्यानम तत्पर ओर प्रजाओंके हितम रत 
रहता है ॥ २॥ 

बहुत दिनों तक भआकाशज के जीविते रहने पर मृत्यु 
ने विचार किया, मँ अनरवरहूं भौर क्रमशः सभी 
प्राणियों का संहार करताहूं॥३॥ 

इस आकाशज विप्र कामै भक्षणक्यों नहीं कर, 
किन्तु पत्थर पर तल्वारकी धाराके समानमेरी शक्ति 
इसके संहारमें कुण्ठ्तिहो गईदहै॥४॥ 

एसा विचार कर, वह्‌ मेरुपवंत के मध्यमे स्थित 
सत्यलोकनाम के उसके नगरमे उसे मारनेके लिए 
गया । कोई भी समथं पुरुष अपने कमं उद्यम युक्त का 
त्याग नहीं करता है ॥ ५॥ 

भाकाज्ञज-- अध्यस्त अविद्यारूपी नीलता का भाधार 
होने से आकाश तुल्य ब्रह्म से भथवा भविद्यावृत्त होने से 
स्वल्प प्रकाशवाले ब्रहम से-- जो उत्पन्न है, वह्‌ आका- 
गज है अर्थात्‌ लि ङ्खसमष्टिरूप हिरण्यगभं । 

(तद्यथा कृताय विजितायाधरेयाः संयन्ति" ( जैसे 


उत्पत्तिप्रकरणे 


१९९ 


ततस्तत्सदनं यावन्मृत्युः प्रविशति स्वयम्‌ । 
तावदेनं दहत्यग्निः कत्पान्तज्वखनोपमः।॥ ६ ॥ 
अग्तिन्वालामहामालां विदार्याऽन्तर्भतो ह्यसौ । 
द्विजं दृष्टवा समादातुं हस्तेनच्छत््रयतलतः ॥ ७ ॥ 
न॒ चाऽदाकत्पुरो दृष्टमपि हस्तशतेद्रनम्‌ । 
बलवानप्यनष्टन्धु संकत्पपुरुषं यथा ५ ८ \ 
अथाऽऽगत्य यमं मृत्ुरपुच्छत्संशयच्छिदम्‌ । 
किमित्यहं न शक्नोमि भोक्तुमाकाडजं विभो ! ॥ ९ \ 
यम उवाच 
मृत्यो न किच्िच्छक्तस्त्वमेको मारयितुं बलात्‌ ! 
मारणीयस्य कर्माणि तत्कतूं णीति नेतरत्‌ \ १० ॥ 


एक कृतनामक पासे के जीते जाने पर भन्य द्वापर भादि 
पासे जीते जीते हैँ ) इत्यादि श्रुति के अनुसार हिरण्य- 
गरभेपदप्रापक संवर्गेविद्योपसनरूप धमं मे सम्पूण प्रजाभों 
के धर्मोका अन्तर्भाव होनेसे वह परमं धर्मात्मा कहा 
गयाहै। | 

उपक बाद आकाशज विध्रके घरमे व्योही मृत्यु 
स्वयं प्रविष्ट हृभा वैसेही प्रल्याग्निके समान भग्नि 
मृत्यु को जलाने लगी ॥ ६॥ 

मृत्यु अग्नि की ज्वालाभोको प्ररम्पयाको चीरकर 
मन्दर गया । उपनेब्राह्मण को देखकर यत्नपूवेक उसे 
हाथ से पकडने की इच्छा की ॥ ७॥ 

जसे बख्वान्‌ पुरुष भी सङ्कल्प से कल्पित पुरुष को 
पकड़ने मे समथं नहीं होता, वसे ही वह्‌ सामने विद्य- 
मान उस ब्राह्मणको अपने सैकड़ों हाथोंसे भी पकड़ने 
मे समर्थं नहीं हुमा ॥ ८ ॥ 

उसके बाद मृत्युने संशयको हटाने वाले यमराज 
के पास जाकर उनसे पृछा, है विभो? मै भाकाशषज 
ब्राह्मण को खानेमें समथे कयो नहींहूं।॥९॥ 


यमराज ने कहाः- 


है मृत्यो । भकेले तुम अपने बलुसे किसको मारने 
मे समथं नहीं हो । जिसको तुम मारते हो उसके कमं 
ही उसको मारते हुं । १०॥ 


२५० 


तस्मादेतस्य विप्रस्य मारणीयस्थ यत्नतः \ 
कर्माण्यन्विष्य तेषां त्वं साहाम्येनेनमत्स्यसि ॥ ११ ॥ 
ततः स मत्युबेश्राम तत्कमभ्विषणादृतः । 
मण्डलानि दिगन्तांश्च सरांसि सरितो दिशः ॥ १२॥ 
वनजद्कलजालानि शरानन्धितटानि च । 
ह्ीपास्तराण्यरण्यानि नगराणि पुराणि च॥ १२५ 
ग्रामाण्यविलराश्रणि देश्नान्तर्गहनानि च) 
एवं भूमण्डलं खान्त्वा न कुतशित्स कानिचित्‌ ।॥ १४॥। 
तान्याकाश्जकर्माणि रन्धवान्मृत्युरूयतः 
वन्ध्यापुत्रमिव प्राज्ञः संकत्पाद्रिमिवाऽपरः ॥ १५ ॥ 
समपुच्छदथाऽऽतय यमं सर्वार्थकोचिदम्‌ । 
परायणं हि प्रभवः सन्देहेष्वनुजौविनाम्‌ \\ १६ \ 
मृत्युरुवाच 

आकराशजस्य कर्माणि क्व स्थितानि वद प्रभो ! \ 

इसलिए यदि तुम उसे मारना चाहते हो तो प्रयत्न 
पूवक उसके कमो को लोजो । उनकी सहायता से तुम 
उसे खा सकोगे॥ ११॥ 

इसके बाद मृत्यु उसके कर्मोको खोजने के किए 
तत्पर होकर सम्पूणं देशों, दिगन्तों, ताक्ताबो, नदियों, 
दिशाओं, वनो, जद्खलों, पवतो, समुद्रतटं, अन्यान्य पो, 
अरण्यो, नगरों, ग्रामो, सभी राष्ट्रं एवं अन्य गहून स्थानों 
म घूमा इस तरह सम्पूणं भूमण्डल में प्रूमकर भी उद्यमी 
मृत्यु ने जैसे प्राज्ञ व्यक्ति बन्ध्या-पृत्र के एवं जिस पुरुष 
ने पर्वेत की कल्पना की उससे भिन्न परुष उस पवेत को 
तहं प्राप्त कर सकता है वसे ही आकाशज विप्र के कोर्ट 
भरी मरने बाले कमं को कहीं भी नहीं पाया ॥ १२-१५ ॥ 

इसके बाद सम्पूणं अर्थो को जाननेवाले यमराज के 
पास्त आकर मृत्यु ने उनसे पुषा, क्योकि भृत्यो को सन्देहं 
होनेपर उनके प्रभु ही आश्रय होते हँ ॥ १६॥ 


0 


मृत्यु ने कहा :-- 

प्रभो ! भाक्राशज विप्रके कमं कहूँ है) यह्‌ बातत 
भाप मुञ्लसे कह । धमेराज ने बहुत देर तक विचार कर 
उससे यह्‌ कहा ॥ १७ ॥ 

आकाश्जके कोर्ह्‌भी कमं नहीं हैँ, यह्‌ आकाराज 
विप्र केवल भकाशसे ही उत्पन्न हुभादहै आश्य यहु है 
करि यदि किसीकमंसे किसी का जन्म होने से कमं फल 
भोग के बाद मृत्युके दवारा उसका नाशहोताहै, किन्तु 
कमंसे ल्प्ति नहींहै तो वहु मृत्यु के अधीन नहीं 
१ अनेनान्यन्न क्रिश्ित्‌ इतिपाठान्तरम्‌ 


योगवार्िष्ठे 


[ २. ११ 


धर्म राजोऽथ सन्िन्त्य सुचिरं प्रोक्तवानिदम्‌ ॥ १७ ॥ 
अकाशजस्य कर्म्मणि मृत्यो सन्ति न कानिचित्‌ । 

एष आकाश्रजो विप्रो जातः खादेव केवलात्‌ ॥ १८ ॥ 
अकाल्ञादेव यो जातः स व्योमैवाऽमलं भवेत्‌ । 
सहकारीणि नो सन्ति न कर्माण्यस्य कानिचित्‌ ॥ १९॥ 
सम्बन्धः प्राक्तनेनाऽस्य न मनागपि कर्मणा । 
मस्ति जश्ध्यासूतस्येव तथाऽजाताक्ृतेरिव ॥ २०॥ 
कारणानामभावेन तस्मादाकाल्मेव सः । 
नतस्य पूर्वकर्माऽस्ति नभसीव महाद्रुमः ॥ २१॥ 
नेतदस्याऽवशं चित्तमभावात्‌ पूर्वकर्मणाम्‌ । 

अद्य तावददेना'ऽऽद्ं न किच्ित्कमं सच्छितस्‌ ॥ २२॥) 
एवमाकाशकोशात्मा विशदाकाशरूपिणि । 
स्वकारणे स्थितो नित्यं" कर्माण्यस्य न कानिचित्‌ \\२३। 


है ॥ १८ ॥ 

भाकाशसे जो उत्पन्न हा है, वहु भाकाश्च के 
समान निर्मलहै। इसके मारने के किए सहकरी मृप्युकी 
सहायता केरने वाले कोर्ई्‌भी कमे नहीं ह । १९॥ 

प्रारन्धसे प्राप्त फलों का उपभोगसे ही क्षय होने, 
सच्ितोंका ज्ञानसे क्षय होने तथा आगामी कर्मो का 
बीज के अभावसेकमंही नहीं है, यह भावहै। 

मथवा अभिमान, राग भादि अद्यतन कमं, यह्‌ 
अथं है। 

इस आक।राज विप्रका किसीकी कमंसे उसी प्रकार 
सम्बन्ध नहींहै जैसे वन्ध्याके पुत्रका भौर जैसे जिसका 
आकार उत्पन्न ही नहीं हमा, उसका प्राक्तन कमं से कोर 
सम्बन्ध नहीं रहता है ।॥ २० ॥ 

अविद्या आदि कारणोंका या नित्िकार तत्व के 
विकारके हैतुओोंका मभावहोनेसे विकार का सम्बन्ध 
न होने के कारण वहु आकाशरूप ही है आकाल मेँ महान्‌ 
वक्ष के अस्तित्व के अभावके समानही भाकाशज विप्र 
के कोई भी पूवं कमं नहींहै।॥ २१॥ 

पूवे कर्मके अभावे इसका चित्त अधीन नहीं है, 
आजतक इसने मरण साधन मृत्यु के सहायक किसी 
मानस कमं का संचय नहीं किया है । २२॥ 

दस प्रकार आकाशकोरस्वरूप यहु आकाशज विप्र 
निर्मल अकाशरूपी अपने कारणमें ही नित्य स्थित है, 
अतः इसके कोई भी कमं नहीं है । २३॥ 


२ नित्यः कारणानि न कानिचितु इतिपाठन्तरम्‌ । 


२, ३७ 1 


प्राक्तनानि न सन्त्यस्य कर्माण्यद्य करोति नो । 
करिधिदप्येवपेषोऽत्र विज्ञानाकार्ामान्नकः ॥ २४ ॥ 
प्राणस्पन्योऽस्य यत्कर्म रक्ष्यते चाऽस्मदादिन्निः। 
दश्यतेऽरमाभिरेवेतच्न त्वस्याऽस्त्यत्र कमधीः ।॥ २५५ 
संस्थिता भावयन्तौव चिद्रपव परात्पदात्‌ । 
भिन्नमाकारमात्मीयं चित्स्तस्भे श्लालभञ्जिका ॥ २६॥ 
तथेव परमार्थात्स+ खात्मभूतः स्थितो दिजः । 

यथा द्रवत्वं पयसि शुन्यत्वं च यथाऽम्बरे ॥\ २७ ॥ 
स्पन्दत्वं च यथा वायोद्तथेष परमे पदे । 
कर्माण्यद्यतनान्यस्य संचितानि न सन्ति हि \॥२८॥ 
न. पुरवण्यिष तेनेह न संसारव्चं गतः । 
सहकारिकारणानामभावे यः प्रजायते ॥ २२॥ 
नाऽसौ स्वकारणाद्‌ भिन्नो भवतीत्यनुभूयते । 
कारणानामभावेन तस्मादेष स्वयंभवः।॥ ३०॥ 


कर्ता न पूर्वं नाऽप्यद्य कथमक्रम्यते वद । 


इसके प्राक्तन कमं नहीं है आजकल यहु कु कमं 
नहीं कस्ताहै, इस प्रकार यहु केवल चिज्ञानाकाशस्वरूप 
हीहै।। २४॥ 

इसके प्राणन्यापार जिप्षे हम रोग देखते दहै, वहु 
लोगो कौ भपनी अन्ञानजनित भ्रान्तिसे ही रहै, अर्थात्‌ 
कमं ज्ञान इसकी उसमे सत्यताबुद्धि नहीं है ।। २५ ॥ 

चैतन्यरूप स्तम्भे चैतन्यरूपिणी प्रतिमा अर्थात्‌ 
पृत्तक्िका मेरा माकार परमपदसे (ब्रह्यसे ) भिच्तहै 
एसी वासना के समान सी स्थिति है ॥ २६॥ 

जल में द्रवत्वं ( तरलता ) दहै, भाकाश में सुम्यता 
ओर वायु में स्पन्दता ( गति) के समान ही परमार्थहूप 
से भाकाशभूत यह्‌ परमपद मे स्थितहै। इसकरेन भआधु- 
निक कमे दहै, नसंचित कमह भौरन प्राक्तन कम है, 
अतः यहं संसारके अधीन नहींहै, सहकारी कारणों के 
विनादही जो उत्पन्न होता है इसलिए वहु अपने कारणसे 
भिन्न नहीं होता, यही अनुभूतिहै। कारणन होनैके 
कारण ही यह्‌ स्वयम्भू भी है ।॥ २७-२३०॥। 

हे मृत्यो! न तो इसने पहले कमं क्ियिथे भौरन 
यह भज कमं करतार, एसी स्थितिमें इसे तुम कंसे 
भक्रान्त केर सकते हो ॥ ३१॥ 

पृथिवी भादिसे रचित देह हीमे हं एेसा जिस जीवे 
को निश्चय रहता है वहु मूढ पाथिवदेहही हौतादहै, 


३. परमार्थान्तिः स्वान्यभूत इति पाहान्तरम्‌ । . 
२९ 


उत्पत्तिप्रकरणे 


२०१ 


यदेष कल्पनां बुद्धा मृतिनास्नीं करिष्यति ॥ ३१ ॥ 

पृथ्व्यादिमानयमहुमिति यस्य च निश्चयः । 

स॒ पाथिवो भवत्याश्यु ग्रहीतुं स च शक्यते ॥ ३२॥। 

पृथ्व्यादिकलनाभावदेष विप्रो न सू्पवान्‌ । 

दूढरञ्ज्वेव गगनं ग्रहीतुं नेव युञ्यते\ ३२॥ 
मृत्युरुवाच 

भगवन्‌ ! जायते शन्यात्कथं नाम वदेति मे । 

पृश्व्यादयः कथं सन्ति न सन्ति वद वा कथम्‌ \। ३४ ॥ 
यम उवाच 

न कदाचन जातोऽसौ न च नाऽस्ति कदाचन । 

द्विजः केवलविज्ञानभामात्रं तत्तथा स्थितः ॥\ ३५ ॥ 

महाप्र्यसंपत्तौ न किञ्चिदवशिष्यते । 

ब्रह्माऽऽस्ते श्ान्तमजरमनन्तात्मेव केवलम्‌ \ ३६ ॥ 

शनं नित्योदितं सृक्ष्मं निरुपाधि परं स्थितम्‌ । 

तदा तदनु येनाऽस्य निकटेऽद्धिनिभं महः ॥ ३७ ॥ 


उसको तुम पकड़ सकेते हो यह्‌ द्विज जिस समय सत्य- 
सङ्कल्पवुद्धि से मृत्यु को कत्पना करेगा, उसी समय तुम 
उसको पकड़ सक्ते हो ॥ ३२॥ 

पुथिन्यादिमय देह का प्रहणन करने से यहु आका- 
राज विप्र रूपवान्‌ अर्थात्‌ देह भआकारवान्‌ नहीं है, भतएव 
जैसे आकारकौो किसीदृढ्‌ रस्सीसे बाधा नहीं जा 
सक्तादहै, वंसेही इस भाकारजका भीग्रहणनहींही 
किया जा सकता है। ३३॥ 
म॒त्युने कहा :- 

हे भगवन्‌ ! शून्य से केसे उत्पत्ति होती है, यह बात 
मे कै तथा परथिवी जादिकंसे हं! भोर नहीं ह यह 
कँसे सम्भव होतादहै? यह्‌ भी भाप मञ्ञे कहं ॥ ३४॥ 
यमने कहाः-- 

यह्‌ भाकाशज द्विज न कभी उत्पन्न हभाभौर न 
कभी विनष्ट हभ है यह्‌ द्विज केवल प्रकाशात्मक विज्ञान 
स्वल्प दहै, भतः निविकाररूप में सदा स्थित रहता 
है।॥ २५॥ 

महाप्रलय होनेपर कुच भी अवशिष्ट नहीं रहता, 
उस समय केवर शान्त जरारहित, मनन्तस्वरूप, शून्य, 
नित्य उदित, सूक्ष्म, उपाधिश्ुन्य परम आत्मा ही स्थितं 
रहता है । इसके बाद सृष्टि भारम्भकाल में इसके निकट 
विषयभाव से पवत के समान जिसके निवारण नहीं किया 
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संविन्मा्नस्वभावत्वाहेहोऽहुमिति चेतसि । 
काकतारीयवद्‌ भ्रान्तमाकारं तेन पश्यति ॥ ३८ ॥ 


स॒ एष ब्राह्मणस्तस्मिन्पर्गादावम्बरोदरे । 
तिविकत्पधिदाकाश्रूपमास्थाय संस्थितः \\ २९ ॥ 
नाऽस्य देही न कर्माणि न कर्तृत्वं न वात्तना । 
एष श्रुदढचिदाकाक्षो विज्ञानघन आततः । ४० \\ 
प्राक्तनं वासनाजालं किञ्चिदस्य नं विदयते 
केवलं व्योमरूपस्य भारूपस्येव तेजसा ॥ ४१॥ 
वेदनामात्रसंशान्तावीदृक्षोऽपि न दृश्यते । 
तस्माद्‌ यथा चिदाकाशस्तथा ततप्रतिपत्तयः ।॥ ४२ ॥ 
कुतः किराऽत्र पृथ्व्यादेः कोदृश्षः संभवः कथम्‌ । 
एतदक्रमणे मृत्यो ! तस्मान्मा यत्नवान्‌ भव ॥ ४३ ।) 
ग्रहीतुं युज्यते व्योम न कदाचन केनचित्‌ । 
त्वेतदविस्मितो मृतपुर्जगाम निजमन्दिरम्‌ ॥ ४४ ॥। 
जा सकता है विज्ञान मात्र स्वभाव हीने पर भीम देहु हं 
दस नामसे कहने के योग्य स्थुलरूप तेज स्फुरित होता 
है, उस समय भविद्यासे हीहम रोग काकतारीयके 
समान अकस्मात्‌ स्वप्न की भांति मिथ्याभूत उस ्रान्त 
भाकार को देखते है । ३६.३८ ॥ 

वही यहु निविकल्प ब्रह्य सृष्टिके भत्मामें निवि. 
कल्प चिदाकाररूप अपने स्वरूप का श्रवण केर आकाश 
भे स्थित रहता है ॥ ३९ ॥ 

इसकान शरीरै, नकम, त इसमे कतुत्वहै 
भौर त वासनाहै। यह्‌ शुद्ध चिदाकाश, विज्ञानघन भौर 
सवैव्यापक है । ४० ॥ 


इसकी प्राचीन वासनाएे बित्कुल नहीं है, इस व्योम 
स्वरूप की तेज से प्रकाशरूपता ही रहती है ॥ ४१॥। 


अधिष्ठानतत्व के ज्ञानसे विषयका बोधहोनेसे 
विषयज्ञानकूप वेदनाएं भी चिदाकाश स्वरूप ही चिदा- 
काशरूपसे ही रहती हैँ ।। ४२॥ 


दसम किसी प्रकारका कहास भौर कंसे पृथिवी 
आदिका सम्भव हो सकताहै इसलिए है मृत्यो ! तुम 
इसके ऊपर आक्रमण करने के छिए प्रयत्ने मत 
करो ॥ ४२ ॥ 


कोई भी पुरुष कभीभी आकाश को पकड़ नहीं 


सकता । दसत वचन को सुनकर आश्चयचकरित मृत्यु अपने 
धर्‌ छौट गया ॥ ४४ ॥ 


योगवासिष्ठे 


[ २. १८ | 


श्रीराम उवाच 
ब्रहयेष कथितो देवस्त्वया मे प्रपितामहः 
स्वयंभूरज एकात्मा विज्ञानात्मेति मे मतिः ॥ ४५॥ 

श्रीवसिष्ठ उवाच 
एवमेतन्मया राम ! ब्रह्येष कथितस्तव 
विवादमकरोम्मृत्युयमेनेतच्कते पुरा ॥ ४६॥ 
मन्वन्तरे सर्वभक्षो यदा मृत्युहरत्‌ प्रजाः 
बरुमेत्यव्जजाक्रान्तावारम्भमकरोत्स्वयम्‌ 
तदेव धर्मराजेन यमेनाऽऽ्नुश्ा्तितः 
यदेव क्रियते नित्यं रतिस्तत्रैव जायते ॥ ४८॥ 
बरह्मा किर पराकाशवपुराक्म्यते कथम्‌ 
मनोमात्रं च सङ्कल्पः पुण्व्यादिरहिताङृतिः \ ४९ ॥ 
यश्चिद्व्योमचमत्कारः किखाकारानुभूतिमान्‌ । 
स चिदृव्योमेव नो तस्य कारणत्वं न कार्यता ॥ ५०॥ 
श्रीराम ने कहा :-- | 

आपने मुञ्षसे आकाशज ब्रह्माण के ब्याज से 


स्वधम्भर, अज, एकात्मा, प्रपितामह जीवसमष्टिरूप ब्रह्मा 
मेहीकहादहैरेप्तामेरा विर्वासरहै॥ ४५॥। 


१. ॥ 


[१ ॥ 


॥। ४७ ॥ 


[ 


0 


श्रीवसिष्ठजी तै कहा :- 


हे धीराम ! भापनेजौकहाहै वही बात दहै अर्थात्‌ 
आपका कथनरठीकरहै, मैने आपे आकाशज विप्र के 
नामसेब्रहमाको ही कहाहै। प्राचीन कालमें इन्हींके 
लिए मृत्युने यमके साथ विवाद कियाथा ॥ ४६॥ 

मन्वन्तर मे सवंभक्षी मृत्यु प्रजाओंका संहार करता 
हृभा बलवान्‌ होकर उसने कमलयोनि ब्रह्मा जी पर 
भाक्रमण करने का उद्योग किया ॥ ४७ ॥ 

उस समयध्मेराज यमने मृस्यु को शिक्षादी। 
मृत्यु ते ठेस विषयमे, जो पुरुष नित्य जिस कामको 
करताहै, उसी में उसकी रति होती आशय यहुहैकि 
जिस कायं को सम्पन्न करने की जिसमें दक्तिटै उसी 
कायं कोकरने का प्रयास कहना चाहिए ।॥ ४८ ॥ 


ब्रह्मा चिदाकाश स्वल्प, सङ्कुल्पश्चरीर ओौर पृथ्वी 
आदि से रहित मूतिवाला है, उसका शरीर मनोमात्रहै, 
उस पर भाक्रमणदही कैसे क्रिया जा सकता है ।। ४९॥ 


जो चिदाकाश के समान दीप्तिस्वरूप ओौर चिदा- 
काश के समाने भनुभवस्वरूप दहै, वह चिदाकाशहीषै, 
उसमेन करणत्व है गौरन कायेतादहै। ५०॥, 


२. ५६ † 


आकाक्लस्फुरदाकारः सङ्कत्पषुरुषो यथा । 
पुश्व्यादिरहितो भाति स्वयंभूर्भासते तथा \ ५१॥ 


निर्मङे व्योम्नि मूक्ताखी सङ्कत्पस्वप्नयोः पुरम्‌ । 
अपश्व्यादि यथा भाति स्वयंभर्भासते तथा ।\ ५२॥ 
न दश्यमस्ति न द्रष्टा परमात्मनि केवले । 
स्वयं चित्ता तथाप्येष स्वयंभरिति भासते ।\ ५३ ॥ 
सङ्त्पमात्रमेवेतन्मनो ब्रहमोति कथ्यते । 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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सङ्धुल्पाकाशपुरुषो नाऽस्य पृथ्व्यादि विद्ते । ५४ ॥ 
यथा चित्रकृदन्तःस्था निरदेहा भाति पुत्रिका । 
तथव भासते ब्रह्मा चिदाकाशाच्छरञ्जनम्‌ ॥ ५५ । 
चिव्योमकेवरमनन्तमनादिमध्यं 

ब्रह्मेति भाति निजचित्तवरत्‌ स्वयंभूः । 
जकारवानिव पुमानिव वस्तुतस्तु 

न्ध्यातन्‌ज इव तस्थ तु नाऽस्ति देहः \। ५६ ॥ 


इत्यार्षे श्नौवासिष्ठमहारामायणे वाहमौकौये उत्पत्तिप्रकरणे आयसृष्िकर्तृ बणेनं नाम द्वितौयः सर्गैः ॥ २ ॥ 


जसे संकल्प से निमित पुरुष पृथिवी आदि से रहित 
प्रतीतहोतादहै, वसे ही य्ह स्वयंभू भी पृथिवी आदिसे 
रहित प्रकाशित होता, आश्य यहहैकिं आकाशम 
जसे इन्द्रनीलमणि से बना ओँधा रक्खा हुभा महान्‌ 
कड़ाह्‌ का आकरार-सा पदाथ पृथिवी आदि से रहित प्रतीत 
ह्येता है ॥ ५१ ॥ 

स्व्यंभ्रु पृथिव्यादि रहित उसी रूपमे प्रकाशित 
होतादहै, जैसे निमे आकाशम मोतीकी माला एवं 
सङ्कुह्प ओौरस्वप्नमें नगर पृथिव्यादि से रहित ही 
प्रकाशित होते हैं । ५२॥ 

केवल परमत्मामेंन दुश्यहै गौरन द्रष्टा दहै, 
केवर चिन्मात्रस्वभावतादहीहै, तथापि यह्‌ स्वयम्भू 
तामसे प्रकाशित होताहै। ५३॥ 

यह सङ्कुत्पमात्र मनही ब्रह्मा इस शब्दसे कहा 
जाता है, यही सङ्कुल्पाकाश पुरुष ब्रह्मा है, इसमें पृथ्वी 
आदि विद्यमान नहीं हैँ ।॥ ५४ ॥। 

चिच्रकारके अन्तःकरणे स्थित चित्र देहुरहित 
होने पर भी जसे प्रतिमाकार पूत्रिकाके रूप प्रतीत होता 


है, वैसे ही चिदाकाश के स्वच्छ प्रतिबिम्बकं ग्राहक 
मन ब्रह्याकारही प्रतीतहोतादहै! ( चित्रकार अपने 
अन्तःकरण मे सङ्कु्पात्मक चित्रकरा निर्माण करताह। 
अनन्तर वैसाही उसका बाहर वस्त्र आदि पर चित्रण 
करता है। चित्रकार के अन्तःकरणमे स्थित सङ्कुल्पित 
चित्रप्रतिमा दैहहित हीने पर भी चित्रप्रतिमा के आकार 
मे भासित होतीदहै, वैसे ही चिदाकाशके प्रतिबिम्ब का 
ग्राहक स्वच्छ मन उसके स्वरूपम भासमान्‌ होतारहै 
यद्यपि निराकार का प्रतिबिम्ब नहीं होता है किन्तु स्वच्छ 
जल में आकाश का प्रतिबिम्ब अनुभवे करते हुं।। ५५॥ 


मनका स्वयम्भरुके आकार में परिणाम वास्तविक 
नहीं है, किन्तु शुद्ध ब्रह्यही अज्ञान से उस प्रकार विवतं 
को प्राप्त होता है, यहु कहते है---'चद्व्योम ९' दत्यादिसे | 

आदि, मध्य ओर अन्तरहित चिदाकाश अद्वितीय 
ब्रह्य ही है अपने संकल्प के कारण स्वयम्भू होते हुए भी 
आकारवानू-सा तथा पुरुष के समान प्रतीत होतार 
वास्तुतः वन्ध्यापुत्र के समान ही उसका भी शरीर नही 
है ।। ५६ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवास्षिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरणमें बाद्यभृष्टि 
कतृं वर्णन नामक कुसुमल्ताका द्वितीय सग समाप्त।। २॥ 
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श्रीराम उवाच 


एवमेव मनः शुद्धं पुथ्व्यादिरहितं त्वया ! 
मनो ब्रहेति कथितं सत्यं पृथ्व्यादिवजितम्‌ \॥ १ ॥ 
तदन प्राक्तनी ब्रह्मन्‌ ! स्मृतिः कस्माघ्न कारणम्‌ । 
थथा भम तवाञन्यस्य भूतानां चेति मे वद ॥ २॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
परवदेहोऽस्ति = यस्थाऽद्य॒पूवेकर्मसमन्वितः 
तस्य स्मृतिः संभवति कारणं संसृतिस्थितेः ॥ ३ ॥ 
ब्रह्मणः प्राक्तनं कर्म॑ यदा किञ्चिन्न विद्यते । 
प्राक्तनी संस्मृतिस्तस्य तदोदेति कुतः कथम्‌ ॥ ४ ॥ 


तसमादकारणं भाति वा स्वचित्तेककारणम्‌ । 
स्वकारणादनन्यात्मा स्वयम्भूः स्वथमात्मवान्‌ ॥ ५ ॥ 


श्रीराम ने कहा :- 

आपने पृथिवी आदि से रहित आपने ब्रह्मके मन 
को शुद्ध कहा है--यह टठीकहै, वह वेसाही प्रसिद्ध 
है । यदि पृथिवी आदि से रहित मन ब्रह्मा है, यह्‌ सत्य 
है, तो जैसे अन्य प्राणियों के आपके, मेरे, अन्य पुरुष के 
मौर पद्यु आदिके हरीरमेपूवेस्मृतिकारणदहै वसेही 
ब्रह्याके शरीरमे पूर्वशरीरके व्याग के समय उत्पन्न 
स्मृति कारण क्यों नहीं है ? यह्‌ आप कहें ।। १-२॥ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा :- 

जिसका पूवे जन्म के कर्मो से समन्वित पुवं शरीर दहै, 
दरस जन्ममे उसीको संसारमें स्थितिकी कारणभूत 
स्मृति हो सकती है ॥ ३॥ 

जव ब्रह्मा का प्राक्तन कुछ भी ( पूवंजन्म मे उषा- 
जित ) कमे नहीं है, तब उनको पूवेजन्म की स्मृत्तिका 
कर्हा से मौर कैसे उदय हो सकता है ॥ ४॥ 

सतः ब्रह्मा का शरीर पृथिवी आदि कारणोंसे रहित 
भासमानदहो रहाहै भथवा जीव का चित्त ही उसका 
एकमात्र कारण दहै। वहु अपने कारण चिरदघन परब्रह्म 
परमात्मा से अभिन्न, स्वयम्भू मौर स्वयं आत्मस्वरूप 
हि ।॥ ५॥ 

हे राम ! इस स्वयम्भू ब्रह्मा की भातिवाहिकदही देह 
मजन्माको भधिभौतिक ( स्थुल भूतो से उत्पन्न ) देह 


योगवासिष्टे 


| ३. १ 


आतिवाहिक एवाऽसौ देहोऽस्त्यस्य स्वयं भुवः । 
न त्वाधिभोतिको राम ! देहोऽजस्योपपद्यते ॥ ६ ॥ 
श्रीराम उवाच 


अतिवाहिक एकोऽस्ति देहोऽन्यस्त्वाधिभोतिकः । 
सर्वासां भूतजातीनां ब्रह्यणोऽस्स्येक एव किम्‌ ॥ ७ ॥ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 


स्वेषामेव देहौ दौ भूतानां कारणात्मनाम्‌ 
भजस्य कारणाभावादेक एवाऽऽतिवाहिकः ॥ ८ ॥ 
सर्वासां भूतजातीनामेकोऽजः कारणं परम्‌ । 
अजस्य कारणं नाऽस्ति तेनाऽसतादेकदेहवान्‌ ॥ ९ ॥ 


नाऽस्व्येव भोतिको देहः प्रथमस्य प्रजापतेः । 
आकाशात्मा च भात्येष आतिवाहिकदेहवान्‌ ॥ १० ॥ 


नहीं हो सकता है अचिरादि तथा धूमादि मागें अन्य लोक 
मे पहुंचाने मे समथ हम रोगो के लिङ्ध शरीर के समान 
दारीर आतिवाहिकि है। ६ ॥ 


श्रीराम ने कहा :- 


सम्पूणं भूतो के ( प्राणियों के ) एक आतिवाहिक 
ओौर दुसरा आधिभौतिकयों दोशरीर रहै, किन्तुब्रह्या 
का केवर भातिवाह्किदही शरीर क्योंहै?।७॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा :--हे श्रीरयामचन्द्रजी ! कारण 
युक्त ( पच्ीढृत भूतो से उत्पन्न देहु भादि से युक्त ) सभी 
प्राणियों के आतिवाहिक भौर भाधिभौतिकये दोशचरीर 
है, कारणन हौने से (पच्चीकृतभूतरूप कारण न होने से) 
अजन्मा हिरण्यगभे का केवल एक आतिवाहिक ही शरीर 
है ॥ ८।। 


सम्पूणं भूतोंका परमकारण एकं अज हिरण्यगभं 
है। अज काकोई कारणनहींहै, इसकिए बह भाति- 
वाहिक एक शरीर वाला है, भर्थात्‌ आत्तिवाहिकि भौर 
भाधिभौतिकरूप दो देहोवाला नहीं है ।॥ ९ ॥ 

प्रथम प्रजापति का भौतिक हरीर नहींदहै। यह्‌ 
केवल चिदाक्राशस्वरूप आतिवाहिक शरीर वाला ही 
भासमानहोरहाहै। क्योकि भारोपित पदां का अधि- 
ष्ठान से अतिरिक्त स्वरूप नहीं होता ॥ १० ॥ 


३, १९ | 


चित्तमात्र्रीरोऽसौ न पृण्व्यादिक्रमात्मकः । 

आः प्रजापतिर्व्योमवयुः प्रतनुते प्रजाः । ११॥ 
ताश्च चिद्व्योमरूपिण्यो विनाऽन्येः कारणान्तरेः । 
यद्यतस्तत्तदेवेति सर्वे रेवाऽनुभूयते ॥ १२५ 
निर्वाणमात्रं पुरुषः परो बोधः स एवच । 
चित्तमान्नं तदेवाऽऽस्ते नाऽऽयाति वसुधादिताम्‌ ॥ १३॥ 
सर्वेषां भृतजातानां संसारन्यवहारिणाम्‌ । 
प्रथमोऽसौ प्रतिस्पन्दश्ित्तदेह॒ः स्वतोढयः \\ १४॥ 
अस्माप्पूर्वात्प्रतिस्पन्दादनन्येतस्स्वरूपिणी । 


चिदव्योमस्वरूप जो पृथिवी आदि क्रमसे रहित उस 
आदि प्रजापतिने प्रजा का विस्तार कियादहै। ११॥ 

मन्य कारणोकी भपेक्षाके बिनाही वह चिदा- 
काशस्वरूप जब जिसको उत्पन्न करतार, तब वहु उस 
रूपमे भासितहोतारहै, अर्थात्‌ सद्धुल्पमात्र शरीर होने 
से गपने सङ्कल्प माच्रसे उपस्तरूपमें भासित होतार, 
अतः सम्पूणं विर्व त्रह्यात्मक अर्थत ब्रह्मोपादानकं 
है ।॥ १२॥ 

चित्तोपाधि जीव चित्तघान्ति से चित्तमाव्रहोकरभी 
परमा्थेरूप से निर्वाणमात्र परमसंविदृरूप चिदाकाशही 
है, इसखिए वहु भौतिक स्वरूप को प्राप्त नहीं करता दहै, 
विभित्नरूपमे भान मात्रो रहाहै। पारमाधथिक यह्‌ 
पाथिव स्वरूप नहीं है।॥ १३॥ 

संसारम व्यवहार योग्य सभी उत्पन्न भौतिक पदार्थो 
मे यहु प्रथम प्रतिस्पन्दात्मकचित्त शरीर स्वयं उत्पन्न हुमा 
है ॥ १४॥ 

दस आदि प्रतिस्पन्द से अभिन्न चितस्वरूप वाली यह्‌ 
विस्तृत फैरी हुई पृष्ठि वायुके ह्वारा स्पन्दकी सूृष्टिके 
संमानदटहै॥ १५॥ 

इस अनुत्पत्च प्रतिभान स्वरूप ब्रह्य से प्रातिभासिक 
स्वरूप को धारण क्यि हृए किन्तु, सभी प्राणियों की 
दुष्टि मे सत्य स्वरूपमें जानीलजारहीदहै। पूवंपद्यकी 
संगति के अनुसार इसका भथं यह्‌ होना चाहिए - 

चिद्त्रह्योपादान कारण वाली प्रासिभासिक ब्रहयसे 
उत्पन्न यह सृष्टि चिन्मात्र सत्य स्वल्प हौनेपर भी 
जढात्मक प्रतीतहोरहीरहै, जड स्वरूपम प्रतीत होने 
वाही प्रह सृष्टि-क्रम प्रातिभासिक है, वास्तविक नहींहै 
किन्तु व्यवहारमें कोई बाधा नहींहै। १६॥ 


१ स्वप्नपुरस्तरी' इति पाठान्तरम्‌ । 


उत्पत्तिप्रकरणे 


२०५. 


दयं प्रविसृता सृष्टिः स्पन्दसृष्टिरिवाऽनिलात्‌ ॥ १५ ॥ 
प्रतिभानाकृतेरस्मातु प्रतिभामाच्ररूपधुक्‌ । 
विभाव्येवमयं सर्गः सव्यानुभववान्‌ स्थितः ॥ १६॥ 
ृष्टान्तोऽत्र॒ भवत्स्वप्नं स्वप्नस््ौसुरतं यथा । 
असदप्यथसम्पत्या सत्यानुभवभासुरम्‌ ॥ १७ ॥ 
अपृश्व्यादिमयो भाति व्योमाछृतिरदेहकः । 
सदेह इव भतेश्षः स्वात्मभूः पुरुषाकृतिः ॥ १८ ॥ 
संवित्सङ्टपरूपत्वात्‌ नोदेति समुदेति च । 
स्वायत्तत्वास्स्वभावस्य नोदेति न च शाम्यति ।! १९ ॥ 


भसद्‌ वस्तु की सत्यरूप से प्रतीति का दृष्टान्त है-- 
स्वप्न के अन्तगेत स्वप्नमें स््ीका समारमरहै । जसे 
स्वप्नमें स्वीसमागम स्वप्न देखने पर अथं के भसत्य 
रहने पर भी व्यवहार भौर प्रयोजन की सिद्धि के समान 
होती है। स्वप्नमें स्वीसमागम-स्वप्न के सवंथा असत्य 
होनेपर उसमे जैसे सत्य के समान प्रयोजन की सिद्धि 
होतीदै;, वेसे ही प्रतिभासमात्र आकारव ब्रहासे 
उत्पन्न प्रतिभासरूपी यह्‌ सृष्टि भी सत्य के तुल्य प्रयो- 
जनको सिद्ध करती है ।। १७॥ 

चिदाकालाकार विदेहात्मक एवं जिसका शरीर 
पृथिवी आदि स्वरूप वाला नहींहै वह भूतों कामधि- 
पति ब्रह्मा भ्रान्तिव्च पुरुषाकृति एवं सदेह-सा प्रतीत 
होता है एसा भूतोंका स्वामी स्वयम्भू ब्रह्म सदेह पुरुषा- 
काररूपमे प्रतीतदहो रहादै।॥ १८॥ 

ज्ञानात्मक सङ्कुत्परूप होने से न इसकी सृष्टि अर्थात्‌ 
उदयहोतादहै भौरन अनुदय होता है अर्थात्‌ यहु सदा 
चित्स्वरूप एकरस रहता है । स्वभाव स्वाधीन मर्थातु 
किसीभी कारणस अपरिवतंनशील होने से उदय भौर 
शमन इसका नहीं हो सकता है, अतः सगे प्राप्ति भासिक 
मात्रहै। 

अच्युतग्रन्थमाला मे इसका अनुवाद निम्नङिचितहैः 

बरह्मा के दो रूप हँ--एक संवितु-रूप जोकि पार- 
माथिकहै भौर दूसरा संकल्परूपनोशध्रान्तिरहेहै। यों 
संवित्‌ भौर संकल्परूप ब्रह्मा परमा्थंरूप से उदित नहीं 
होता भौर श्रान्तिसे उदित होता है। स्वरूपस्थिति 
जगत्‌ की सत्ताके समान अविद्या के मधीन नहींहै, 
इसल्एिन तो उसका उदय होतादहै भौरन विनाश 
ही ॥ १९॥ 


२५६ 


जा 


ब्रह्मा सङ्धत्पपुरुषः पृथ्व्यादिरहिताक्रतिः 
केवलं चित्तमात्रात्मा कारणं त्रिजगस्स्थितेः ॥ २० ॥ 
सङ्कल्प एष कचति यथा नाम स्वयंभुदः 
व्योमात्मेष तथा भाति भवत्सङ्त्पश्चलवत्‌ \! २१ ॥ 


आतिवाहिकमेवाऽन्तविस्मृत्या इढूपया । 
आधिभौतिकबोधेन मुधा भाति पिशाचवत्‌ ॥ २२॥ 


इदं प्रथमतो्योगसंप्रबुदधं मश्ाचितेः । 
नोदेति शुढसंवित्वादातिवार्हिकिविस्मृतिः ॥! २३॥ 


आधिभोतिकजा तेन नाऽस्योदेति पिशाचिका । 


असत्या म्रगतुष्णेव मिथ्याजाडचश्नमप्रया ॥ २४१. 


मनोमात्रं यदा? ब्रह्मा न पृश्व्यादिमयात्मकः । 


संकल्पपुरुष प्रथिवी भादि अर्थात्‌ सूत्तिधारण करने 
पृथिवी भादिसे दून्थ आकार केवल चित्तमात्रशरीर 
सङ्कुल्पस्वरूप ब्रह्या ही तीनों जगतो की स्थिति काकारण 
है ।। २०॥ 

प्राणियों के कर्मं फलभोग के अनुसार व्योम अर्थात्‌ 
चित्तस्वरूप दीष्ट्यात्मक ब्रह्या की सङ्कुल्पसेउनषूपोंमें 
प्रतीत होताहै जैसे हम लोगों के पव॑तात्मके मानप 
सङ्कल्प से पवंत का भान होतादहै। शय यहदहै कि 
यह दृरयमान्‌ पदाथ सङ्कुल्पस्वरूप होने से वास्तविक 
नहीं है ॥ २१॥ 

अपने स्वरूप के दुढ्‌ विस्मरण भौर आतिवाहिकं 

शरीर ही आत्मस्वह्प के दढ विस्मरणसे सवथा असत्य 
पिशाचके समान बाधिभौतिकलरूप से प्रतीत होता रहै । 
भारय यहु है किः-- पिशाच वास्तवमें सवंधा भसत्‌ होता 
हअ भी श्रमवज् आकारवान्‌-सा प्रतीत होता है, वैसे 
ही प्राणियों को स्वरूप की दुद्‌ विस्मृति से आतिवाहिक 
ही भाधिभौत्तिकरूपसे प्रतीत होता है । २२॥ 

ब्रह्मा का यहु मायारबर स्वरूप चिदात्मक ज्रह्याका 
प्रथम स्वरूप है सम्पूणं स्थूल प्रप की अपेक्षा कारणभूत 
सक्षमभ्रुत है, सल्यसंकल्प होनेके कारण अर्थात्‌ तमोगुण 
के द्वारा अन्धकाराच्छन्नन होने से शुद्ध संवितुस्वरूप 
सि को आतिवाहिकभाव की विस्मृति नहीं होती 

॥ २३।। 

ब्रह्मा को आधिभौतिक से उत्पन्न हई मृगतृष्णा के 
समान असत्य जडतारूपी रम को उत्पन्न करने वारी 
पिक्चाचिका अर्थात्‌ वासनात्मक मगतरष्णा उत्पन्न नहीं 
होती है।। २४॥ 


१ 'यथा' इति पाठान्तरम्‌ । 


योगवास्सिष्ठे 


२. मनन्यत्‌' इतिपाठान्तरम्‌ । 


[ ३. २० 


मनोमात्रमतो विश्वं यद्यञ्जातं तदेव हि ॥ २५॥ 
अजस्य सहकारीणि कारणानि न सन्ति यत्‌ । 
तञ्जस्याऽपि न सन्त्येव तानि तस्मात्त कानिचित्‌ ॥२६॥ 
कारणात्का्यवचिध्यं तेन नाऽत्राऽस्ति किञ्चन । 
यादृशं कारणं शुद्धं कार्यं तादृगिति स्थितम्‌ ॥ २७॥। 
कायकारगता ह्यत्र न॒ किञ्चिदुपपद्यते । 
यादृगेव परं ब्रह्म तादृगेव जगत्रयम्‌ ॥ २८ ॥ 
मनस्तामिव यातेन ब्रह्मगा तन्यते जगत्‌ । 
अनन्या दात्मनः शुद्धादद्रवत्वमिव वारिणः॥ २९॥ 
मनता तस्यते सर्वमसदेवेदमाततम्‌ । 
यथा सङ्धुत्पनगरं यथा गन्धर्वपत्तनम्‌ ॥ ३० ॥ 


मनोमात्र == चित्ध्वरूप ब्रह्मा पृथिवी आदि स्वरूप 
वाला नहीं हैः, अतः, मनोमात्र ब्रह्मा से अर्थात्‌ उसके 
सद्धुल्प से उत्पन्न यहु जगत्‌ मनोमात्र स्वरूपहीरहै, मन 
के द्वारा उत्पन्न परवैतं जादि मनोमय ही रहता है, वस्तुतः 
बाह्य भूतात्मके पवत स्वरूप नहीं रहता है, उस रूपभे 
प्रतिमासं होता है, अतः यह विद्व भी सङ्कुत्प शरीर होने 
से मनोमात्र स्वरूपको धारण करने वालादहै, जडता 
आदि की प्रतीति भ्रमात्मकटै जो जिससे उत्पन्न होता 
वह्‌ तद्रपही रहता है ॥ २५ ॥ 

चूंकि भज के सहकारी कारण नहीं है, इसखिए उससे 
उत्पत्च हए विश्वे के भी कोई सहकारी कारण नहीं 
हँ ।॥ २६॥ 

यहाँ पर कारण से कायं मेँ किसी प्रकार की 
विचित्रता नहींहै, इसर्एि जैसा शुद्धकारणहै, वैसा 


ही कायं भी शुद्ध है, यही वास्तविकं स्थिति है ।॥ २७॥ 


इस विश्वमे कार्यकारण भावकी क्रिसीभी तरह 
उपपत्ति नहीं होती है । जैसा पस्रह्यहै, वैसेही तीनों 
जगत्‌ है अर्थात्‌ जगत्‌ का दृश्यमान स्वरूप सत्य नहीं है 
बरन्‌ उपादान चिद्रप ब्रह्यात्मक ही सब कुछ है। यहु 
प्रतीति ध्रमात्मकटहै।॥ २८ 

मनोरूपता को धारण कयि हृए ब्रह्मा के दवारा जगत्‌ 
से अभिन्न शुद्ध आत्मासे जगत्‌ का विस्तार करिया जाता 
है जसे द्रवता से अभिन्न जलसे द्रवत्व का विस्तार किया 
जाता है । अर्थात्‌ सङ्कुल्पात्मक जगत्‌ की सृष्टिके किए 
ब्रह्म की मनोरूपता होती है ॥ २९॥ 

भसत्‌ सङ्कुत्पनगरं की भौर असत्‌ गन्धवेनगर कीं 
जसे मनसे हीक्ल्पनाहोतीहै, वसे ही इस असतुूपं 


३. ४० | 


आधिभौतिकता नाऽस्ति रज्ज्वामिव भुजङ्खता । 
ब्रह्मादयः प्रबुदधास्तु कथं तिष्ठन्ति तत्र ते\॥ ३१ 
आतिवाहिक एवाऽस्ति न प्रबुद्धमतेः किर । 
आधिभोतिकदेहस्य वाचो वाऽत्र कुतः कथम्‌ ॥\ ३२।। 
मनोनास्नो मनुष्यस्य विरिजञ्च्याकारधारिणः । 
मनोराज्यं जगदिति सस्यरूपमिव स्थितम्‌ \ ३३ ॥ 
मन एव विरिश्चित्वं तद्धि सङ्धुल्पनात्मकम्‌ । 
स्ववपुः स्फारतां नीत्वा मनसेदं वितन्यते \ ३४ ।। 
विरिञ्चो मनसो रूपं विरि च्छस्य मनो वपुः । 
पृथ्व्यादि विद्यते नाऽत्र तेन पृण्व्यादि कल्पितम्‌ ॥२३५।। 
पद्माक्षे पदिनीवाऽन्तमनोहूद्यस्ति दृश्यता । 


उत्पत्तिप्रकरणे 


२०७ 


मनोदुश्यदश्ौ भिन्ने न॒ कदाचन केनचित्‌ ॥ ३६ ॥1 
यथा चाऽत्र तव स्वप्नः सङ्कुल्पधित्तराज्यधीः ! 
स्वानुभूत्यव द्टाऽन्तस्तस्माद्धद्यस्ति दश्यभ्‌ः ॥ ३७ ॥। 
तस्माच्चित्तविकल्पस्थपिज्ञाचो बालकं यथा । 
विनिहन्त्येवमेषाऽन्तद्रष्टरं द्श्यरूपिका \\ ३८ \। 
यथाऽ कुरोऽन्तर्बोजस्य संस्थितो देशकालतः 
करोति भासुरं देहं तनोप्येवं हि दश्यधौः ॥ २३९ ॥ 
सच्चेन्न क्लाम्यति कदाचन दृश्यदुःखं 

दृश्ये त्वह्याम्यति न बोद्धरि केवलत्वम्‌ । 
दश्ये त्वसंभवति बोद्धरि बोद्धभावः 

शम्येर्स्थितोऽपि हि तदस्य विमोक्षमाहुः ।\ ४० ॥ 


इत्याषं श्रोवासिष्ठमह्ारमायणे वात्मीकौये उत्पत्तिप्रकरणे बन्धहेतुबणनं नाम तृतीयः सगः । ३। 


समस्त विद्वकी भीकेवल मनस ही कल्पना होती 
है ।॥ ३० ॥ 

रस्सी में सपंका भरम होनेपर जैसे रस्सीमे भौतिक 
सपं नहीं रहता है अर्थात्‌ अज्ञान कल्पित सपं के आधार- 
भुत रस्सीमें सपे का अज्ञानसे भानहोनेपर भी रस्सी 
रूप अर्थात्‌ मानस सङ्कल्प शरीर ही रहता है तब तत्त्व- 
ज्ञानी अर्थात्‌ प्रबुद्ध ब्रह्मा भादि आधिभौतिक शरीरका 
धारण कंसे कर सक्ते, अर्थात्‌ ब्रह्मयाकी भी माधि- 
भौतिक रूप में स्थित नहीं। इससे मीमांसकं की अन्य 
दाशनिकोंके द्वारा सिद्ध मन्त्रात्मक शरीर देवताका 
सिद्धहोताहै।॥३॥ 

प्रबुद्ध व्यक्ति का आतिवाहिक ( प्रातिभासिक ) भी 
रारीर नही होताहै फिर उसके आधिभौतिक देह का 
कथन कंसे हो सकता है भर्थात्‌ यह्‌ सवधा व्यथं है ।॥३२।। 

बरह्मा के स्वरूप कौ धारण करनेवाले मननामक 
मनुष्य का मनोराज्यही यह्‌ ब्रह्माण्ड सत्यै इस रूपमे 
स्थित है । ३३ ॥ 

मनदही ब्रह्यारहै, वह सङ्कुल्पात्मक है वही अपने 
शरीर को विपुर बनाकर मानस सद्धुल्प से इस जगत्‌ की 
रचना करता है ॥ ३४॥ 

बरह्मा मनःस्वरूप है भौर ब्रह्मा का मनहीशरीरदहै 
अर्थात्‌ सङ्कुल्पनात्मक होने से मनःस्वरूप शरीरधारी है 
मन में पृथिवी भादि नहीं हँ । अतः पृथिवी आदि कल्पित 
है वास्तविक नहीं है।। ३५॥ 


मन भौर दुह्य तथा इन दोनों का द्रष्टासाक्षीभूत 
भात्मा--इन दोनों का विवेक भेद कभी क्िसीने नहीं 
कियादहै ।॥ ३६॥ 

जैसे स्वप्न गौर स्वाप्निकं सङ्कु्पात्मक मनोराज्य- 
बुद्धि अपनी अनुभूतिके आधारपरदही देखी जाती दै 
इसी दृष्टान्त के अनुसार हृदयम दुश्य की उत्पत्ति दहै 
अर्थात्‌ अशेष ब्रह्माण्ड सङ्कुल्पात्मक मानस है । ३७ ॥ 

अतः जिस तरह चित्तके द्वारा कल्पित पिशाच बालक 
कोमार देताहै, वसे ही दुृरयरूपिणी रूपिका (पिशाची) 
इस द्रष्टाको मारदेतीरहै जगत्‌ सें भ्रमण कराती है 
अर्थात्‌ अपने स्वरूप से ध्रष्ट करदेतीदहै।। ३८॥ 

बीजके भीतर स्थित अङ्कुर देश ओर काल के 
अनुमार जिस तरह विपुल शरीरको धारण करलकेतादहै 
उप्ती तरह्‌ यह द्कष्य बुद्धि भी देश गौर कारूके अनुसार 
अपना विस्तार करती है। ३९॥ 

यदि दृक्यरूप दुःख सत्‌ हो, तो उसकी कभी शान्ति 
नहीं होगी क्योकि, सत्पदा्थं का विनाश नहीं होती है 
मपितु कल्पित का ही उच्छेदहोतादहै। दृश्यकी यदि 
रान्ति नहीं होगी, तो बोद्धा को केवरत्व की ( मोक्षकी 2) 
प्राप्ति नहीं होगी । दुय का अभाव होनेपर बोद्धामें 
बोद्धृभाव स्थित रहने पर भी वह्‌ निवृत्तहो जाताहै, 
फिर भिथ्याभरुत वस्तु कौ निवृत्तिके विषयमे तो कहना 
हीक्याह? बोद्धा की केवल स्वरूपता अर्थात्‌ चिदेकरस 
रूपता को ही विमोक्ष कहते हँ ।। ४० ॥ 


इस्त प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवारिष्ठमहारामरायण में उत्पत्तिप्रकरण मे बन्धहेतुवणंन नामकं 
कुसुमलता का तीसरा सगे समाप्त।॥३॥ 


योगवापिष्ठे 


२०८ [ ४.१ 
| भ्रीवाटमीकिरुवाच 

कथयत्येवमुहाभवचने मू निनायके । उत्तस्थुमिहिकारम्भसमता वनभूमिषु । 

श्रोतुमेकरसे जति जने मौनमुपस्थिते॥ १ ॥ विज्ञानश्रवणादन्तःशीतलाः ज्ञान्तता इव ॥ ७ ॥ 

शान्तेषु किङ्णौजाररवेषु स्पन्दनं विना । बभ वुरल्पसच्चारा जना दशसु दिक्ष्वपि । 

पञ्जरान्तरकारौतश्रकेष्वप्यस्तकेलिषु ॥ २॥ सावधानतया श्रोतुमिव सत्यक्तचेष्टिताः।॥ ८॥ 

सुविस्पृतविलासासु स्थितासु रुलनास्वपि । छायादोर्घत्वमाज्ूर्वासिष्ठं  वचनक्रमम्‌ । 


चित्रभित्ताविव न्यस्ते समस्ते राजसद्मनि ॥ ३ ॥ 
मुहतशेषमभवद्‌ दिवसं मधुरातपम्‌ । 
व्यवहारा रविकरेः सहु तानवमायवुः ॥ ४ ॥ 
ववुरुत्फुल्लकमलप्रकरामोदमांसलाः 
वायवो मधुरस्पन्दाः श्रवणार्थमिवाऽऽगताः ॥ ५ ॥ 
श्रुतं चिन्तयितुं भानुरिवाऽहीरचनाश्रमम्‌ । 
तप्याजेकान्तम गमच्डरन्यमस्तगिरेस्तदम्‌ ॥ ६ \। 


श्रीवात्मीकि जी ने कहा- 

उक्छृष्ट वाणी से मूनिनाथ वसिष्ठजी के उषदेश्च 
देने के उपदेश को सुनने के किए सब लोग एकाग्रचित्त 
भौर मौनयथे॥१॥ 

( उपदेश सुननेमे सबरोग रेसेषटीनहौ र्हैषे 
कि ) किसीका कोई अवयव हिख्ता इल्ताहीन धा, 
इसलिए भाभूषणों में लगे घुधुरुओं का शब्द शान्त या, 
पिजड़ेमें बैठे सुगो, कव्रूतर आदि पक्षियोने भी अपनी 
स्वाभाविक क्रीड़ा ( चहूकना आदि ) छोडदीयी।।२॥ 

विलासपरायण रमणिर्यां अपने हाव, भाव भादि 
विलासो को छोडकर बैठी थीं। राजभवन में रहूनेवाे 
सभी प्राणी चित्रभित्तिमें च्लि हुए चित्र के समान 
निश्चल होकर बैठेये॥ ३।। 

प्रिय रगने वाटी धूप से युक्त मूहृततं मात्र दिन शेष 
था। जैसे-जैसे शूयंकी किरणे कम होती जातीं थी वैसे 
वैसे रोग भी भपना दैनिक काम-काज कमकर रह 
थे ॥ ४॥ 

मानो महषि के उपदेश को सुनने के छिए भाई हुई, 
विकसित कमलो की सुगन्धि से परिपणे, मन्द-मन्द ताय- 

` . दाल की शीतल वायु बहु रहीथी।॥५॥ 
मानौ मननपरवेकं खुब अभ्यास करने के शिए सूयं 
 दनिकी रचनाके किए स्वीकृत मपने श्रमण का परित्यग 


इव ॒श्रोतुमञेषाणां वस्तुनां दीर्धकन्धराः ॥ ९ ॥ 
प्रतीहारः पुरः प्रह्वो भूत्वाह वसुधाधिपम्‌ । 
देवस्नानद्विजार्चामु कारो व्यतिगतो भृशम्‌ ॥ १०॥ 
ततो वतिष्ठो भगवान्‌ संहृत्य मधुरां गिरम्‌ । 
अद्य तावन्महाराज ! श्रुतमेतावदस्तु वः॥ ११॥ 
परातरन्यद्रदिष्यामि इत्युक्त्वा मौनवानभूत्‌ । 
इत्याकरण्येवमस्तुक्त्व भृपतिभूतिवृद्धये ॥ १२॥ 


कर जनशून्य एकान्त भस्ताचल के शिखर के तट प्र चने 
गयेथे॥६॥ 

ज्ञानगर्भित उपदेश के सुनने से उत्यक्न हुई मन्तःकरण 
को शीतल करनेवाली शान्तिके समान वनभूमियों मे 
तुषार गिरने से सम्पूणं वनभरूमि्यां सम हो गहु ॥ ७॥ 

दसो दिशाभोंमे छोर्गोका भाना जाना बहूतकम 
होगयायामानोंकोगोंने महूमूनि के उपदेश भो सुनने 
के लिएु अपनी अन्य समी चेष्टाभोंको छोड दिया 
धा ८ 

मानौ श्रीवसिष्ठजी के उपदेश को सुननेके किए 
सभी वस्तुको छायाकी मर्दते लम्बी भर्थात्‌ ञी 
ह गईथी, माशय यहूदहै कि एकाग्र चित्तसे सुननेके 
लिए मनुष्य भपनी गर्दन ऊंची कर लेता है फलतः उसकी 
छाया भीलम्बीहो जातीदहैष९॥ 

दसी समयद्वारपारने सभाम आकर बड़ विनम्न- 
भावसे महाराज दशषरथसे कहा-देव, स्नान, ब्राह्मण 
पजा आदिक समय बहुत बीत चुका । १०॥ 

इसे बाद श्रीवसिष्ठजी ने अपनी मधुर वाणीका 
उपस्षहार कर मंहाराजसे कहा- महाराज, भाज माप 
रोग इतना ही सूनिए्‌ ।। ११॥ 

रेष कल प्रातःकाल कहगा, पेता कहकर वे मौन हो 
गये ! उनके वचन को सुनकर राजानेटेषाहीहो यह्‌ 


४. २४ | 


पुष्पपादार्धसन्मानदक्षिणादानपुजया । 
सदेवधिमुनौन्विप्रान्पुनयामास सादरम्‌ ॥ १३॥ 
अथोत्तस्थौ सभा सर्वा सराजमुनिमण्डला । 


मण्डलाकीणरत्नौघपरिवेषावृतानना ॥ १४॥ 
परस्पराद्धसद्ध्रणस्केयुरकङ्णा । 
हारभाराहूतस्व्णपट्ू।भोरस्तनान्तरा ॥ १५. ॥ 
ेवरोत्सद्धविश्नान्तप्रबुद्धमधुपस्वनः । 
सघुङमधुमरिरोभारा वदद्भिरिव मूर्धजः ॥ १६॥ 
कच्चनाभरणोद्योतकनकौकृतदिमुखा 
बुद्धिस्थमुनिवागथसंशान्तेन्दरियवृत्तय ॥ १७ ॥ 


जग्मुनभश्चरा व्योम भचरा भूमिमण्डलम्‌ । 
चक्रदिनसमाचारं स्वे ते स्वेषु सद्मसु ॥ १८ \। 
एतस्मिन्नन्तरे श्यामा यामिनी समदृश्यत । 


कहकर अपने एेरवयं की वृद्धि कौ कामना से पष्प, पाद्य, 
मघं, दक्षिणादान मौर यथायोग्य सम्मान द्वारा भादर- 
पूवक देवता, ऋषि भौर मृनियों के साथ-साथ सम्पूणं 
ब्राह्मणो की पूजा कौ ॥ १२-१३॥ 

इसके बाद राजगण भौर मूतिगणों के साथस्भाके 
सभी सदस्य उठकार खड़ेहोगये। राजा द्वारा दिये गये 
बहुमूल्य रत्नों की निःस्पृह सुनियो ने उपक्षाकरदीथी, 
इसक्िएवे मण्डलाकार इधर-उधर फटे हए थे। उनकी 
प्रभा की परिधिसे सब लोगोंके मुखमण्डल आवृत 
थे ॥ १४॥। 

परस्पर अद्धो के सम्पकंसे रोगों के बाजुबन्द भौर 
कटे शब्दायमान हो रहैथे। सबलोगों के वक्षःस्थरू 
भौर स्तनान्तर हार तथा सुवणेजरित रेशमी वस्त्रोकी 
कान्ति से विभूषित थे ॥ १५॥ 

बोल रहै केशों के सदृश रेखर (सिर मं पहने गये 
भाभ्रूषण जो }) पटहे विश्रान्त मौर इस समय प्रबुद्ध 
भेवरों की मधुर ष्वनिसेलोगोंकासिर धुं घुं" शब्दोंसे 
युक्त केशपाश हो रहै थे॥ १६॥ 

सुवणं के अलङ्कारोंकीञआभासे रोगों ने दिशाभों 
को सुवणंमय बना दिया था। किन्तु चित्त मे स्थित महा- 

निकीवाणी के भथंसे सबकी चित्तवृत्तियां शान्त 

भी ॥ १७ ॥ 

उन सभासदों से भकाशचारी आकशे की भोर चले 
गये ओर भूलोकवासी भूमि में चले गये । सबने अपने- 
भपने घरों मे जाकर दैनिक एत्य किये ॥ १८ ॥ 

इसी समय जसे बारुद्धनाएं अर्थाव्‌ आरूढ यौवना 


२७ 


उत्पत्तिप्रकरणे 


२०६ 


जनसङ्धाषहिनिसुकत्छ गहे बालाङ्कना यथा ॥ १९ ॥ 
देशान्तरं भासयितुं ययौ दिवसनायकः । 
सवत्राऽऽलोककतत्वमेव सत्पुरुषत्रतम्‌ ॥\ २० ॥ 
उदभूदभितः सन्ध्या तारानिकरधारिणी । 
उर्फुत्लकिञ्ुकवना वसन्तश्चीरिवोदिता ॥ २१॥ 
चूतनीपकदस्बाग्रग्रामचेत्यगृहोदरे ॥ 
निरिल्यिरे खगाधित्तेऽवदाता वृत्तयो यथा ॥ २२५ 
भानोर्भासा भषितंमघलेशञः 

किन्चित्किञ्ित्कुङकुमच्छाययेव । 
पाश्चत्योऽद्रिः पीतवासाः समेघे- 

स्ताराहारः श्नौयुतः खं समेतः ।! २३ ॥ 
पूजामादाय सन्ध्यायां प्रगतायां यथागतम्‌ । 
अन्धकाराः समृक्तस्थुर्वेताला वपुषा यथा ॥ २४॥ 


कलनां जनकोलाहर के शान्त होने पर धीरे-धीरे पति- 
ग्रहमे जाती हुई दिखाईदेती है, वैसे ही जनसम्पकं- 
रुन्य काली निशा दिखाई दी।॥ १९॥ 

स्वेत्र आलोक प्रदान करनाही सज्जनो का नियम 
होने से दिवसनात्मके भगवान्‌ सूयंभी अन्य देशको 
प्रकाशित करनेके किए चले गये ॥ २०॥ 

उदित तारागणों को धारण किये हुई सन्ध्या वसन्त- 
श्री से सुशोभित ले हए पलाशवन के समान चारों 
भरसे व्याप्त हो गई।॥ २१॥ 

पक्षिगण अम, कदम्बकी चोटियों पर एवं ग्राम 
मन्दिर शौर धरके अन्दर व॑सेही रीनहो गये जैसे 
निमे चित्तवृत्तियों निद्रा से परिव्याप्त चित्तमें लीन 
हो जाती है। २२॥ 

कुख-कु, केसर की दीप्ति के समान सुनहखी सूर्य 
को कान्तिसे सुशोभित मेघखण्डरूपी पीठे वस्त्र वारा 
तारारूपी हार तथा श्री से युक्त अस्ताचल सूयं की कान्ति 
से विभूषित मेषोंसे यृक्तएवं हारभौर श्रीसे युक्त 
समानधमेवाले व्योम में प्रविष्ट हो गया । जैसे पीतवस्व- 
धारी हार भौर लक्ष्मीसे युक्त श्रीविष्णु भगवान्‌ आवरण- 
रहित तथा अपने अनुरूप ध्यान करने वाले व्यक्तियों के 
हूदयाकाश मेप्रविष्ट होतेह, वैसे ही अस्ताचरू सूने 
भी भाकाशमे प्रवेश किंया। समासोक्ति भलङ्कारसे 
सन्ध्या के समय भगवान्‌ का ध्यान करनाश्रेष्ठदहै यह्‌ 
भी प्रतीत होताहै।॥ २३.॥ 

सन्ध्यादेवी के पूजा ल्ेकृर चङे जानेप्र मूतिभान्‌ 


९१० यौगवासिष्डै [ ४. २५ 
अवश्यायकणास्पन्दौ हिलाविधुतपत्छवः प्रभातपवनेनेव हताः कुसुमवृष्टयः ॥ ३१ ॥। 
कोमलः कुमुदाशंसी ववावाक्लीतरोऽनिलः ॥ २५ दश्यतामानगामाऽ्कः प्रभोन्मोटितलोचनः । 
परमान्ध्यमुपाजग्मुदिश्ोऽविस्फूटतारकाः । विवेकवृत्तिर्महतां मनसीव॒ नवोदिता ॥ ३२ ॥ 
रम्बदीर्धतमःकेश्यो विधवा इव योषितः ॥ २६॥ भानोर्भासा भषितेरमघलेन्ैः 

आययौ भुवनं तेजक्षौरपुरेण. पुरयन्‌ । किश्चित्किच्चित्वुङ्कुमच्छाययेव । 


रसायनमयाकारः शशिक्षीरार्णवो नभः \\ २७ ॥ 
जग्मुस्तिमिरसङ्खाताः पलाय्य क्वाऽप्यद्‌ श्यताम्‌ । 
श्रतक्ञानगिरधित्तान्महीपानामिवाऽ्ताः \ २८ ॥ 
ऋषयो भुमिपालाश्च सुनयो ब्राह्मणास्तथा 
चेतसीव विचित्रार्थाः स्वास्पदेषु विरशश्रसुः॥ २९ ॥ 
यमकायोपमा श्यामा ययौ तिभिरमांसखा । 
आययौ मिहिकास्फाय तन्न तेषामुषः शनैः \\ ३० ।\ 
अन्तर्घानमुपाजग्मुस्तारा नभसि भासुराः । 
वेतालो कौ भाति भीषण अन्धकार चारों भौर छा 
गया ॥ २४ ॥ 

तुषारकणवाही, वक्षो के कोमल-कोमर पत्तौ को 
अनायास कम्पित करता हभा भौर चारों भोर आस-पास 
विकसित कुमुदो को सूचित करता हुमा मन्द, सुगन्ध 
ओर शीतल पवन बहुने लगा । २५॥ 

चारोंभोर व्याप्त निबिड अन्धकारलूपी केशोंसे 
युक्त, कुहरे से व्याप्त हीने के कारण नक्षत्रोंकी स्पष्ट 
प्रतीति से दन्य सूयेरूपी पत्ति के अस्तहौजानेके कारण 
ओर सघन अन्धकार के समान काले केशवाटी तथा 
सदा रोने के कारण जिनके नेतवकी पुतली व्यक्त तहींहै, 
एेसी विधवा स्त्रियों के समान विधवा दिशां छम्नाय- 
मान परम अन्धकार से युक्त हो गई। २६॥ 

चादनीरूपी दूध के प्रवाहुसे सम्पूर्णं भूवन को परि- 


पूर्णं करता हुभा अमृतमयमूत्ति चन्द्रमारूपी क्षीरसागर 
व्योम में आया ॥ २७ ॥ 


जैसे ज्ञानगभित वाणियोंके सुननेसे राजाभौंके 
हूदयसे अज्ञान भागगयाथा वैसेही चन्द्रोदयसे गाढ्‌ 
अन्धकार की राशियां भाग कर कहीं अदृश्य हौ 
गदं ।। २८ ॥। 

ऋषिगण, मूनिगण, ब्राह्मणों भौर राजाओं ने भपने- 
अपने निवास-स्थानों मे उसी तरह विश्नाम किया जिस 


तरह उपदेश दिये गये विचित्र अर्थौँने श्रोताभों के चित्त 
मे स्थान ग्रहण किया ॥ २९॥ 


गाह अन्धकारसे परिपणे यमराज के शरीर के 


१. (स्तमोध्नैः' इति पाठान्तरम्‌ । 


पवक्ष्माभुत्पीतवासाः समघ- 
स्ताराहारः श्रीयुतः सं समेतः ॥ ३३ ॥ 

सभां पुनरुपाजग्मुनभश्चरमहौचराः । 
ह्यस्तनेन कमेणेव कृतघ्रातस्तनक्रमाः ॥ २४ ॥ 
पु्वेवत्सन्निवेशेन विवेश सकला सभा । 
बभृवाऽस्पन्दिताकारा वातसुक्तंव पश्चिनी ॥ २५. \। 
मथ प्रसङ्खमासाद्य रामो मधुरया भिरा । 
उवाच मुनिशादररं . वसिष्ठं वदतांवरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
समान काली रात्रि चली गई भौर उनके निवासस्थानं मे 
कुहरे सराबोर उषा-कार का आगमन हभा ॥! ३० ॥ ` 

आकाश में देदीप्यमान तारागण प्रातःकाल की वायु 
से हरी सई कुसुम की वृष्टि के समान भाकाश मे अन्त- 
हृत हो गये ॥ ३१ ॥ 

भपनी प्रभासे नयनो को विकसित करने वारे 
भगवान्‌ भास्कर भमहात्माभों के हृदय में उत्पन्न नवीन 
विवेक दीप्ति के समान दुष्टिगोचर्‌ हए ॥ ३२॥ 

केसरकी प्रभाके समान कतिपय विचित्र सूये की 
सुनहटी किरणों से विभूषित मेघखण्डरूपी पीतवस्त्र को 
धारण किये हूए तथातारारूपीहार मौरश्रीसे युक्त 
उदयाचल सूयं की अरुण कान्तिसे अलङ्कृत मेधो से 
पीतवस्त्रवाठे तथा तारारूपी हार भौर श्रीसे युक्त 
माकाश में प्रविष्टहो गया । ३३॥ 

प्रातःकाल का कृत्य समाप्त कर सभी आकाशचारी 
भौर भरलोकवासी विगत दिनके क्रमसे पुनः सभास्थान 
मे आये ॥ ३४॥ 

जिसक्रमसे पुवेदिनमें लोग वैठेथे उसी क्रमसे 
सारी स्भार्व॑टी, वायु से रहित पञमोसे पूणं तालाब जसे 
निश्च रहताहै, वसेही वह सभा बातकी बातमें 
निश्चल भौर नीरवहो गर्ई्‌ ।॥ ३५॥ 

सभी लोगों के बैठ जाने पर कथाके प्रसंग का अव- 
लम्बन करश्रीरामजीने मधुर बाणी से बक्ताभोंमें श्रेष्ठ 
महामुनि श्रीवसिष्ठ जी से कहा ॥ ३६॥ | 


४. ४९ |] 


श्रीराम उवाच 
भगवन्‌ ! मनसो रूपं कौदुदां वद मे स्पुटम्‌ । 
थस्मात्तनेयमविलछा तन्यते सोकमञ्जरो ॥ २७ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
रामाऽस्य मनसो रूपं न किचिदपि दश्यते । 
नाममान्रादूते व्योम्नो यथा शुन्यजडाङृतेः ॥ ३८ ॥\ 
न बाह्ये नाऽपि हृदये सदरपं विद्यते मनः । 
सर्वत्रैव स्थितं चेतद्िद्धि राम ! यथा नभः ॥ ३९ ॥ 
इदमस्मात्‌ समुत्पन्नं मृगतृष्णास्बुसनिभम्‌ । 
रूपं तु क्षगसङ्कुल्पाद्‌ द्वितीयेन ्मोपमम्‌ ॥। ४० \। 
मध्ये यदेतदथस्य प्रतिभानं प्रथां गतम्‌ । 
सतो वाऽप्यसतो वाऽपि तन्मनो विद्धि नेतरत्‌ ।॥ ४१ ॥ 


यदथप्रतिभानं तस्मन॒ इत्यभिधीयते । 
अन्यन्न किञ्िदप्यस्ति मनो नाम कदाचन ॥ ४२॥ 
श्रीरामे कटाः-- 


भगवन्‌ ! मन का स्वरूप कंसा है, यह्‌ मृजे स्पष्ट 
बता, क्योकि मनसे ही यह सम्पूणं लोकमञ्जरी 
विस्मत है ।। ३७ ॥ 
श्रीवरसिष्ठजी ते कहा :-- 

हे श्रीराम ! शम्य ओर जड़ आकारवले भूताकाश 
का जसे नाममात्र से अतिरिक्त कोई रूपनहीं दिखाई 
देता । अतः, मानस काये नाम मात्र ह इनका वास्तविक 
कोई स्वरूप नहीं है । भतः मन सङ्धुल्पित वस्तु मिथ्या 
है । ३८ ॥ 

हे राम ! मन बाहरभौर हृदयमें कहीं पर भी सद्रप 
से विमान नहींहै। किच, जसे आकाश सर्वत्र विद्य 
मानै, वैसे ही इसको भी सवेत्र विद्यमान समन्नो ।॥२३९॥ 

मृगतृष्णा मेँ ( प्यास मृगो को मरुस्थल मे सूयेकी 
किरणो मे ) प्रतीत होनेवाखे जके समान भिथ्या यह्‌ 
जगत्‌ मन से उत्पन्न हृभा । इसका स्वरूप क्षणभर के 
संकल्प से दूसरे चन्द्रमाके ध्रमकेसमानहीहै।॥ ४० ॥ 

्रत्यक्षस्थल मे सामने विद्यमान भौर स्मरण भादि 
परोक्षस्थल में अविद्यमान पदाथं जो दु्यरूप में भान 
होता है, वही मन दहै ॥ ५१॥ 

अर्थो का प्रतीति ही अर्थात्‌ प्रतिमासिक रूपम 
ज्ञान ही मन कहा जातादहै, इससे अतिरिक्त मन नाम 
का कोर भी पदाथं कभी नहींहै॥ ४२॥ 

जैसे द्रवत्व से जका भौर वायु से स्पन्दन काभेद 
नहीं किया जा सकता, वैसे ही संकत्पसे मन काभेद 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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सङ्कल्पनं मनो विद्धि सदङ्धुत्पात्तन्न भिद्यते । 
यथा द्रवत्वात्‌ सलिलं तथा स्पन्दो यथाऽनिलात्‌ ।\४२। 
यत्र सङ्कुहपनं तत्र तन्मतोऽद्ध ! तथा स्थितम्‌ । 
सङ्कल्पमनसी भिन्ने न॒ कदाचन केनचित्‌ ॥ ४४॥ 
सत्यमस्त्वथवाऽसत्यं  पदाथप्रतिभासनम्‌ । 
तावन्मात्रं मनो विद्धि तदुबरह्येव पितामहः ॥ ४५ ॥ 
आतिवाहिकदेहात्मा मन इत्यभिधौयते । 
आधिभौतिकबुद्धि तु स आधत्ते चिरस्थितेः । ४६ ॥ 
अविद्या संसुतिधित्तं मनो बन्धो मलस्तमः । 
इति पर्यायनामानि दृश्यस्य विदुरूतमाः ।॥ ४७ ॥ 


नहि दृश्यादृते किञ्िन्मनसो रूपमस्ति हि । 
दृश्यं चोत्पन्नमेवेतन्नेति वक्ष्याम्य पुनः \॥ ४८ ॥ 
यथा कमरबौजान्तः स्थिता कमख्वेत्लरी । 
महाचित्परमाण्वन्तस्तथा दृश्यं जगस्स्थितम्‌ ।! ४९ ॥ 
नहीं किया जा सकता अतः, सद्धंत्पकीही भाप मन 
समस्षिये ॥ ४३ ॥ 

हे तात ! जिस विषयका संकल्प होतार, उसमें 
मन संकत्परूप से स्थित रहता है, अर्थात्‌ जो संकत्पदहै 
वही मन है । संकल्प भौर मनका कदापि एक क! दूसरे 
से भेद तरीं किया गया है | ४४॥ 

पदा्थंभान ( मिथ्याविषयाकार हौनेसे ) मिथ्याया 
( चित्संवल्ति होनेसे ) सत्यजो भीहौ मन केवल 
संकत्पस्वरूप ही है, वही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है ॥ ४५ ॥ 

भातिवाहिक देह स्वरूप को ही मन कहा गयारहै, 
चिरकाल की स्थितिके कारण वह॒ ( सूक्ष्म भरूतों के ` 
मिश्रणसे पच्चीकरण द्वारा ) आधिभौतिक बुद्धि का 
आधान करता है, यही उसका कतुत्व है ॥ ४६॥ 

अविद्या, संसार, वित्त, मन, बन्धन, मरु; तम-ये 
सब दृश्य के पर्यायवाची शब्द है, एसा मनीषिगण कहते 
ह ॥ ४७ ॥ 

द्क्यसे भत्िरिक्त मनंकाकोरईभी स्वरूप नहींहैः 
यदि उत्पन्न दृश्यही भविद्या भौर मनै, तो उनको 
अनादिता कसी ? इसपर कहते है -- "दृश्यम्‌" हुभा है 
ेसी बात इत्यादि से । यह्‌ दृश्य उत्पन्न नहीं है, एेसा मँ 
अगे पुनः कहुंगा ॥ ४८ ॥ 

जसे कमलगट्टे के अन्दर कमल्रता स्थित रहती है, 
वैसे ही महाचैतन्यरूप परमाणु के अन्दर यहु जगत्‌ स्थित 
है ॥ ४९ ॥ 
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प्रकाहास्य यथाऽऽलोको यथा वातस्य चापलम्‌ । 
यथा द्रवत्वं पयसि दृश्यत्वं द्रष्टरीदश्ञम्‌ ॥ ५० ।। 
अङ्कदत्वं यथा हेम्नि मृगनदां यथा जलम्‌ । 
भित्तिर्थया स्वप्नपुरे तथा द्रष्टरि दश्यधीः॥ ५१॥ 
एवं द्रष्टरि दश्यत्वमनन्यदिव यत्स्थितम्‌ । 
तदघ्युन्माजयाम्याश्चु त्वच्चित्तादज्तो मलम्‌ ॥ ५२ ॥ 
यदु्रष्टरस्याऽद्रषटत्वं दृश्याभावे भवेद्‌ बलातु । 
तद्रि केवलीभावं तत॒ एवाऽसतः सतः ।॥ ५३ ॥ 
तत्तामुपगते भावे रागद्रेषादिवासनाः । 
शाम्यन्त्यस्पन्विते वाते स्पन्वनध्षुन्धता यथा ॥ ५४ ॥ 
असंभवति सर्वस्मिन्‌ दिग्भूस्याकाञ्चरूपिणि । 
प्रकाश्ये यादृश्शं रूपं प्रकाश्स्याऽमलं भवेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
त्रिजगत्त्वमहं चेति दृश्येऽसत्तामुपागते । 
द्रष्टुः स्थात्‌ केवरौभावस्तादृश्लो विमसात्मनः ॥ ५६ ॥ 

जसे प्रकाशक कां आलोक, वायु का चाल्य गौर 
जल का द्रवत्वस्वभावदहै, वैसेही दरष्टामें इसप्रकार 
दृश्यत्व है ॥। ५० ॥ 

जसे सुवणं मे केयूरत्वदहै, जैपे मृगतृष्णामे जलह 
मौर जैसे स्वाप्निक नगर मे भित्तिहै, उसी तरह द्रष्टा 
मे दुरयबुद्धि है ॥ ५१॥ 

इस प्रकार द्रष्टामे जो दुष्ष्यत्व स्वंथा अभिन्नके 
रूपमे स्थितहै उसे भी (उसमखको भी) तुम्ह्‌।रे 
चित्तरूपी आदशं से शीघ्हीद्रूर करता हूं । ५२॥ 

दस्य का अभावदहोनेसे इस द्रष्टामे जो अद्रष्टता 
बातु प्राप्तदहो जातीरहै, उसीको सन्मात्र चिद्रपसे 
मवशिष्ट आत्माका केवलीभाव जानो उसी की सत्ता 
भसत्‌ भीप्ततुके रूपमे प्रतीतहो रहार ॥ ५३॥ 

जैसे वायु के स्पन्दनरहित होनेपर वन, जलाशय 
आदिमे वायु-स्पन्दन के कारण उत्पन्न चन्खलता शान्त 
हो जातीहै, वैसे ही कंवल्य अर्थाव्‌ चिद्र.पता की प्राप्ति 
होनेपर मन में राग, द्वेष आदि वासनाएं शान्त हो जाती 
है ॥ ५४ ॥ 

प्रकाश्य दिशा, भूमि, माका भादि सभी प्रदार्थोके 
न रहूनेपर प्रकाश का निमंल स्वरूप जसा रहता है, वैसा 
ही तीनों जगत्‌, त्वम्‌, अहम्‌ इत्यादि दुदयों कै न रहनेपर 
द्रष्टा का निमंल शुद्ध स्वरूप केवलीभाव ही रहता 
है ॥ ५५-५६ ॥ 

एसे देण मे जिसमें सम्पूणं पवत माद्विका प्रति 


 योगवासिष्टे 
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अनापाखिलश्लादिप्रतिचिम्बे हि यादृशी । 
स्थाद्‌ दषपणे दर्पणता केवलात्मस्वरूपिणी ॥ ५७ ॥ 


अहं त्वं जगदित्यादौ प्रजञान्ते दृश्यसं श्रमे । 
स्यात्तादृशी केवलता स्थिते द्रष्र्यवोक्षणे ॥ ५८ ॥ 
श्रीराम उवाच 


सच्चेन्न ` शाम्यत्येवेदं नाऽभावो विद्यते सतः 


असत्ता च न विद्योऽस्मिन्‌ दृश्ये दोषप्रदायिनि ॥ ५९. ॥ 

तस्मात्कथमियं शम्पेद्‌ ब्रह्मन्‌ ! दश्यविषचिका । 

मनोभवश्नमकरी दुःखसन्ततिदायिनी ॥ ६० ॥ 
भीवसिष्ठ उवाच 

अस्य द्श्यपिशाचस्य शान्त्य मन्त्रमिमं श्यणु । 

रामाऽत्यन्तमयं येन मूतिसेष्यति नक्ष्यति ॥ ६१ ॥ 


यदस्ति तस्य नाोऽत्ति न कदाचनं राघव ! । 
तस्मात्‌ तन्नष्टमप्यन्तर्बाजभूतं भवेद्ध॒दि ॥ ६२ ॥ 


बिम्ब नहीं पड़ाहै, उसमें जसे केवल आत्मस्वरूपभूत 
दपंणताही रहतीदहै, वसेही त्वम्‌, अहम्‌, यह्‌ जगत्‌ 
इत्यादि दुद्य श्रम के चान्त होनेपर दृश्योनमुखतासून्य 
दरष्टा में केवलीभाव ही रहता है ॥ ५७-५८ ॥ 
श्रीरामने कहा:- 

हे ब्रह्मन्‌ । यदि यहु सत्यदहै तो इसका शमन नहीं 
हो सकता है क्यों कि, सत्‌ का अभाव नहीं होताहै भौर 
इस दोषप्रद अर्थावु दुःखदायी दुश्यमे मसतुरूप की 
प्रतीति नहींहो रही है।॥ ५९ ॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! अत्तः, मन से उत्पन्न भ्रमात्मक भौर दुःख 
परम्परा को देनेवाली यह्‌ दृ्यरूपी महामारी दैजा 
किस तरह शान्त होगी ?॥ ६० ॥ 
श्रीवरसिष्ठजी ने कहा :-- 

हे राम ! इस दृश्यरूपी पिशाच कौ शान्तिके किए, 
हस मन्व को सुनो, जिससे चेतनरूप से प्रतीत इस देहा- 
दिरूप पिशाच की सर्वथा मृत्यु हो जायगी इसका सवथा 
नाह्हो जायगा । प्रकृतमें मृत्यु भौर नाक्चके द्वारा 
एेकान्तिक भौर भात्यन्तिकं नाश विवक्षित है भर्थात्‌ नाश्ष 
मौर नष्ट की पुनः उत्पत्ति नहीं होगी ।॥ ६१ ॥ 

हे राघव | जिस वस्तु का भर्तित्व है, उसका कभी 
भी नाश नहीं होतादहै, क्योकि नष्ट होनेपरभी वह 
बीजरूपसे हूदयमें विद्यमान रहता है। सामान्यतया 
किसी वस्तु का ताश्च होनेपर भी संस्कार अर्थात्‌ बीजरूप 


. से उसकी स्थिति रहु जाती है भौर पुनः वहु वा्ननास्मक 
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स्भतिबोजाच्चिदाकाडे पुनरदूभुय दृश्यधीः । 
लोकक्ञेखाम्बराकारं दोषं वितनुतेऽतनुम्‌ ॥ ६२ ॥\ 
इत्यनिमक्षिदोषः स्यात्‌ न च तस्येह संभवः । 
यस्माहे्बषिमुनयो दंश्यन्ते मुक्तिभाजनम्‌ ॥\ ६४ 1 
यदि स्याज्जगदादीदं तस्मान्मोक्षो न कस्यचित्‌ 
बाह्यस्थमस्तु हृत्स्थं वा दश्यं नाज्ञाय केवलम्‌ ॥। ६५ । 
तस्मादिमां प्रतिजां त्वं श्पृणु रामाऽतिभीषणाम्‌ । 
यामूकत्तरेण ग्रन्थेन नूनं त्वमवबुध्यसे \ ६६ ॥। 
अयमाकाशभूतादिरूपोऽ्हं चेति क्षितः । 
जगच्छब्दस्य नामा्यो ननु नाऽस्त्येव कश्चन ॥ ६५ ॥ 


जगत्‌ का कारण होगा, फलतः अनिर्मोक्षरूप दोष की 
प्रसक्ति होगी, [ जो चौसव्वे पद्य से निर्दिष्ट क्रिया गया 
है | ६२॥ 

स्मृतिरूपी बीज से चिदाकाश में पनः दृश्य बुद्धि 
उत्पन्न होकर भुवन, पवत, भाकाश आदि आक्रारवाठे 
विपुर दोष का विस्तार करतीहै॥६३॥ 

दस प्रकार अतिर्मोक्षरूप दोष होगा, पर उसकी यहां 
सम्भावना नहींहै, क्योकि अनेक देवता, ऋषि, मूनि 
जीवन्मुक्त देखे जाते हैँ अर्थात्‌ अनेक महरषिगण मुक्त हए 
है ।॥ ६४॥ 

जब तक दस्त जगत्‌ का आदि अस्तित्व रहेगा, तब 
तक उससे किसीकाभी मोक्ष नहीं होगा, वहु ( दुश्य ) 
चाहे बाहर में स्थित हो, या अन्तःकरण में स्थित हौ वह 
द्रष्टाके पारम्थिक स्वरूपके नाशके ल्एिही होता 
है 1 ६५ ॥ 

इसलिएहे श्रीराम ¡ आप अतिशय भयद्धुर इस 
प्रतिज्ञा को सुने जिसका स्वरूप भाप अच्छी तरह्‌से 
अवगत करेगे अर्थात्‌ जान टेगें।। ६६॥ 

ये आकाशभूत आदि ओौर भन्दर अहं लक्षित हो रहे 
है, वे सब व्यवहारदशामे जगत्‌ शब्दके ही नाम मौर 
अथं ह; वस्तुतः परमाथेदशा में कुर भी नहीं है ।। ६७ ॥ 

ब्रह्म के अतिरिक्त जगतु-शब्द का कोई दूसरा वास्त- 
विक अथं नहींहै। जो कुछ दद्य सामने दिखाई देता है, 
वे सब अजर-अमर अव्यय परमब्रह्महीरहै\ ६८ ॥ 

प्रत्यमात्मा काब्रह्मकी जो एक्ताहै, वहु पूणं में 
पूणं काही विकासहै। चूँकि स्वप्न, जाग्रत्‌ ओर सुषुप्ति 
इन तीन अवस्थाभओोंसे रहित ब्रह्मम आकाशादि जगतु 
स्यवस्थितहै भौर भाकाशमे घट आदि उपाधियों के 


९१. "परस्थितं" इतिपाठान्तरम्‌ । 


उत्पत्ति प्रकरणे 


२१३ 
यदिदं दृश्यते किचिद्‌ दृश्यजातं पुरोगतम्‌ । 

परं ब्रह्मेव तत्सवमजरामरमव्ययम्‌ ॥ ६८ ॥ 
पूर्णे पूर्णं प्रसरति शान्ते शान्तं व्यवस्थितम्‌! । 
व्योमन्येवोदितं व्योम ब्रह्मणि ब्रह्य तिष्ठति ॥ ६९ ॥ 
न दृश्यमस्ति सद्रपंन द्र्टान च दशनम्‌ । 

न शन्यं न जडं नो चिच्छान्तमेवेदमाततम्‌ ॥ ७० ॥ 


श्रीराम उवाच 


वन्ध्यापुत्रेण पिष्टोऽद्रिः श्भ्यद्धुः प्रगायति । 
प्रसायं भुजसम्पातं क्षिला नुत्यति ताण्डवम्‌ \ ७१ ॥ 


त्यागसे भाकाशहीरहै, इसलिए ब्रह्यमे ही ब्रह्य अवस्थित 
रहता है, अणुमाच्र भी उसका विकार नहीं होतादहै 

माशय यहहै कि पूणं से पूणं की उत्पत्ति है, उपाधि 
के द्वारा द्रैतरूप में मान होनेपर उस शुद्ध बुद्ध चैतन्य रस 
उदासीन ब्रह्मम किसी प्रकारका विकार नहीं होता 
है ॥ ६९ ॥ 

[ पूवं पदार्थं का प्रवेश भौर निगम कहना संभव 
नहीं है। ब्रह्म ओर आत्माकी एकताज्ञात होनेषरही 
पूणं में पूणं का प्रकाश ( प्रवेश ) हुभा कहा जा सकता 
है। जब तक ब्रह्मत्व अज्ञात रहता है, तब तकं उसमें 
रस्सी मे सपेदशंन के समान जगत्‌-दश्षेन होता रै । रस्सी 
भे जैसी सपंको स्थितिदहै, वैसेही ब्रह्मम जगत्‌ की 
स्थिति दहै । जगत्‌ नहीं है, यह्‌ ज्ञानेही जगत्‌ की शान्तता 
है। शान्ते शान्त की स्थिति कहना उचितही है। 
शोकम प्रथम रान्तशब्द ब्रह्मके लिए भौर द्वितीय 
शान्तशब्द जगत्‌ के लिए उपत्तिहै। घटादि उपाधि के 
नष्ट होनेपर जसे आकाश में आकाश का उदय हुभा कहा 
जातादहै, वैसे ही जगतु-द्शेन के निवृत्त होनेपर ब्रह्मम 
ब्रह्य काउदयदहुष"कहाजा सकतादै) ब्रह्ममेंही ब्रह्म 
का अवस्थान, इसका तात्पयं यहुटहै कि जगत्‌ ब्रहमसे 
अतिरिक्त नहींदहै। | 

यह दृह्य सद्रप नहींहै, नद्रष्टा मौरन दक्षनही 
सद्रपदहै, नदूुन्यसद्रपहै नजडहीसद्रपदहै भौरन 
बुद्धिप्रतिविम्ब चैतन्यही है किन्तु सवंत्र व्याप्त यह्‌ शान्त 
बरह्म ही सद्र.पहै।। ७० ॥ 

श्रीरामजीने कहा :-हे प्रभो ! सापका यह्‌ कथन 
वन्ध्या के पुत्रने परवत को पीस दिया, खरगोशकासींग 
गाता है, शिला भुजाओं को फलाकर ताण्डव तत्य करती 
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स्नवन्ति सिकतास्तेरं पठन्त्युपरयुतरिकराः । 
गर्जन्ति चित्रनर्डा इतौवेदं वचः प्रभो ।॥ ७२ ॥। 


जरामरणदुःखादिशेलाकाक्लमयं जगत्‌ । 

ताऽ्स्तौति किमिदं नाम भवताऽपि भमोच्यते ॥ ७२ ॥ 

यथेदं न स्थितं विश्वं नोत्पन्नं न च विद्यते । 

तथा कथय मे ब्रह्मन्‌ ! येनेतन्निश्चितं भवेत्‌ ॥ ७४॥ 
भ्रीवसिष्ठ उवाच 


नाऽसमन्वितवागस्मि भ्पणु राघव ! कथ्यते । 
यथेदमसरदाभाति वन्ध्यापुत्र इवाऽऽरवो ॥ ७५ ॥ 
इदमादावनुत्पन्नं सर्गादौ तेन नाऽस्त्यलम्‌ । 


योयवासिष्ठे 


| ४, ७२ 


इदं हि मनसो भाति स्वप्नादौ पत्तनं यथा ॥ ७६॥ 
मन॒ एव च सर्गादावनुत्पन्नमसद्पुः । 
तदेतच्छणु वक्ष्यामि यथेवमनुभ्‌यते ॥ ७७ ॥ 
मनो दश्यमयं दोषं तनोतीमं क्षयात्मकम्‌ । 
असदेव सदाकारं स्वप्नः स्वप्नान्तरं यथा ॥ ७८ ॥ 
तत्स्वयं स्वेैरमेवाऽऽ््ु सङ्कृत्पयति देहकम्‌ । 
तेनेयमिद्रजारभ्नौचिततेन वित्तन्यते \\ ७९ ॥ 
स्फुरति वत्गति गच्छति याचते 

भ्रमति मञ्जति संहरति स्वयम्‌ । 
अपरतामुपयाध्यपि केवलं 

चलति चच्चलशक्तितया सनः \\ ८० \ 


इत्या ्रौवासिष्ठमही रामायणे वाह्मौकये उत्पत्तिप्रकरणाथकल्पनं नाम चतुथः सगः ।॥ ४॥। 


है, बालू सेते निकलता है, पत्थर की प्रतिमां पदृती 
हैँ भौर चित्रम लिखित मेध गरजते हँ इन वचनों के 
समान प्रतीत होते है ॥ ७१, ७२ ॥ 


जरा, मत्यु, विविध दुःख आदिसे परिपूर्णं पवेत, 
आकाश भआादिमय जगत्‌ नहींहै, इसप्रकार के वचन 
विवेकशाली तथा अवच्छनीय आप भी मुञ्षेसे कंसे कह 
रहे हैँ ? भाप विवेकश्ारी प्रामाणिक भौर पारमार्थिक 
सत्यके वक्ताहोते हए भी मृङ्षपे एसी भविशवासनीय 
बाते कंसे कह रहे है, क्योकि, प्रतिक्षण जिससे व्यवहार 
चर रहा है, उनको मिथ्याया बन्ध्या-पूत्रया खरगोश 
कीसीगके गाने मे मान लिया जाय ॥ ७३॥ 


हे ब्रह्मन्‌ ! जिस प्रकार यहु जगत्‌ न तो अनादिकाल 
से स्थितदहै, न उत्पन्न हुभाहै मौर न इप्त समय विद्य 
मानहीहै, उस प्रकार मृ्ष कहें जिससे इसका निश्चय 
हो जाय ॥ ७४॥ 


श्रीवस्तिष्ठजी ने कहा :-- 

हे राघव | मेरा वचन पूर्वापिरसमन्वय विरुद्ध नहीं 
है शब्द करनेवाले वन्ध्यापुत्र के समान किस प्रकार यह 
असदृषू्प होते हृए भी सद्रपमें प्रतीत होतारहै, उसे मैं 
तुमसे कहता हू, सुनो ॥ ७५॥। 

यहु जगत्‌ भृष्टि के आदि मे उत्पन्न नही था, इसलिए 
उस समय इसका सवथा भस्तित्व नहीं था । जिस तरह 


स्वप्न आदिमे नगर आदिक प्रतीति होती है, उसी 
तरह यहभी मनसे अर्थात सङ्कुल्पसे उत्प्च हौकर 
प्रतीत हो रहा है ॥ ७६॥ 

मूष्टि के आरम्भ मेँ अनुत्पन्न भअसत्‌-शरीर मनरूप 
अर्थात्‌ सङ्कुल्पात्मक यहु जगत्‌ किंस प्रकार अनुभूत होता 
है, यह्‌ मँ कहता हूं भप सुनें ।॥ ७७ ॥ 

स्वप्न लिस तरह असत्‌ दृश्यात्मक होते हुए भी 
सत्‌ के ल्पमे प्रतीत होने वाले स्वप्ने का विस्तार, 
वसे नाशात्मके दुदयात्मक इस दोषका ही मनकेदढारा 
विस्तार है अर्थात्‌ सङ्कुल्पात्मक मन काही कल्पितं यह्‌ 
विस्तार दै अर्थात्‌ स्वप्न वस्तुके समानही इसका भी 
अस्तित्व नहीं है ॥ ७८ ॥ 

स्वच्छन्द मन ही अपनी इच्छानुसार स्वयं देहु का 
कल्पना करता ह, उसीने चिर-कारू की भावना से विपुल 
होकर इस इन्द्रजालरूप दृक्ष्य का विपुर स्वरूप में 
विस्तार कियाहै।॥ ७९॥। 


केवल च्लशक्तिके द्वारा मन दही प्रकाशित होता 
है, रमण करता है, गमना करतादहै, याचना करता है, 
निमग्न होता है, संहार करता है, सांसारिक दशाप्रयुक्त 
अपक्षं की प्राप्ति करतारहै तथा कैवल्यरूप उत्कषे की 
भी प्राप्ति करताटहै अर्थातुये सब मनकी क्रीड़ा मात्र 
है । सङ्कुल्पात्मक मन ही अशेष है। उससे अतिरिक्त 
जगत्‌ कुछ नहीं है ।। ८० ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रक रणा्थंकल्पन 
नामक कुसुमलता का चौथा सगे समाप्त ॥ ४॥ 


श्रीराम उवाच 
भगवन्‌ ! मुनिशद्रुल ! किमिवेह्‌ मनोश्रते । 
विद्यते ` कथमुत्पन्न मनो मायामयं करतः ॥ १॥ 
उत्पत्तिमादाविति मे समासेन वद प्रभो । 
पवक्ष्यसि ततः शिष्टं बक्तव्यं वदतांवर ॥ २॥ 
| श्रीवसिष्ठ उवाच 
महाप्रल्यसम्पत्तावसत्तां समरंपागते । 
अशेषद्श्यसर्गादौ शान्तभेवाऽवक्िष्यते ॥ २ ॥ 
आस्तेऽनस्तमितो भास्वानजो देवो निरामयः । 
सवेदा सवेकृत्सवेः परमात्मा महैश्वरः ॥ ४॥ 


श्रीयमनजी ने कहा :- 

हे भगवन्‌ ! इस मनके श्रममें परमां भ्रूत मूल 
क्या है, मायामय यहु मन कहां से उत्पन्न हृभा ?॥ १॥ 

है प्रभो 1 मन की उत्पत्ति किससे हई ? यह पहले 
संक्षेप मे मृन्ले कह, हे वक्ताओोमें श्रेष्ठ | इसके बाद 
अविशिष्ट वक्तव्य को कहियेि । आश्य यहुहै किमनही 
सभी अनर्थोका मुल है, अत्तः मनकी सृष्टि एवं उप्तके 
स्वरूप को संक्षेपमें करहु, सामान्य ज्ञान के विशिष्ट ज्ञान 
करानेकी कृपाकरे।। ॥ 


श्रीवससिष्ठजी ने कहाः-- 

महाख्य प्रलय की अवस्था में, जगत्‌ की भतिशय- 
सूकष्मरूप से अर्थात्‌ बीजरूप में स्थिति रहने से अपने कायं 
के उत्पादन में असमथे होने पर सम्पूणं दुङ्यवगे की सृष्टि 
से पहले जगतु की शान्तरूप मे स्थिति रहता है । भाव- 
रण रूपमे अन्ञानकी या सङ्कुत्पात्मक मन की स्थित्ति 
होनेपर भी विक्षेप अर्थात्‌ संसार के विविधरूपों मँ प्रतीति 
का अभाव रहतादहै। आशय यहदहै कि संस्कार सूपमें 
यज्ञान उपादान में अवस्थित रहता है। | 

मन्ञान की दो धाक्ति्यां हँ भावरण भौर विक्षेप 
भावरणके ारासद्रप की प्रतीति नहीं होती है गौर 
विक्षेपके द्वारा अनेक रूपौंमें ब्रह्माण्ड कौ प्रतीति होती 
है । महाप्रलय मे विक्षेप रक्तिका संवरण रहताहै। 
मर्थात्‌ सङ्कल्पात्मक मनके द्वारा भृष्टि नहीं होती 
है॥२॥ | 


उत्पत्ति प्रकरणं 
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थतो वाचो निवर्तन्ते यो मुक्तैरवगम्यते \ 
यस्य चाऽऽत्मादिकाः संज्ञाः कल्पिता न स्वभावजाः ।५। 
यः पुमान्‌ सांस्यदष्टनां ब्रह्य वेदान्तवादिनाम्‌ । 
विज्ञानमात्रं विज्ञानविदामेकान्तनिरमलम्‌ \ ६ ॥ 
यः श॒न्यवादिनां श्यो भासको योऽकंतेजसाम्‌ । 
वक्ता मन्ता ऋतं भोक्ता द्रष्टा कर्ता सदेव सः ॥ ७ ॥ 
सन्नप्यसद्‌ यो जगति यो देहस्थोऽपि इरगः । 
चिलपरकाशो ह्ययं यस्मादालोक इव भास्वतः ॥ ८ ॥ 
यस्माद्‌ विष्ण्वादयो देवाः सूर्यादिव मरीचयः । 
यस्माज्जगन्स्यनन्तानि बुदुबुडा जरूधेरिव ॥ ९. ॥ 


उस समय स्वयंप्रकाश अजन्मा, संवित्‌ स्वरूप कीति- 
मान्‌, आनन्दघन, सदा स्वेशक्तिमान्‌, अविनाशी केवल 
महैर्वर ही रहता है ॥ ४॥ 

जिससे वाणियां भी निवृत्त हो जाती है, अर्थात्‌ वह्‌ 
वाणी का विषय नहीं रहता है जिसे जीवन्मुक्त महात्मा 
ही जानते है भौर जिसकी अत्मा आदि संज्ञां स्वाभा- 
विक नहीं कल्पित हैँ अर्थाव्‌ उसकी आत्मा आदि सज्ञाए 
अनारोपितस्वरूप से उत्पन्न नहीं है, किन्तु भारोपित 
धमं से उत्पन्न हूर्दरहै। ५॥ 

जिसे सास्यदशंन कौ दृष्टि से पुरुष कहते ह, वेदान्ती 
ब्रह्य कहते है, विज्ञानवाद अत्यन्त निल केवल क्षणिक- 
विन्ञ।नरूप कहते हैँ ॥ ६ ॥। 

जो शून्यवादीके मनम शुन्यवादीसून्यहै जो सूयं 
के प्रकाश का प्रकाशक है वहु सदा सत्य वक्ता सत्य मनन 
करनेवाका, भोक्ता, द्रष्टा भौर कर््ताहै।॥ ७॥ 

जगत्‌ मे सवदा विद्यमान रहते हृए भी असत्‌ कर 
देनेवाली अर्थात्‌ आवरणात्मक भमविद्या की शक्ति भावृत 
होने के कारण पामर पुरुषों कौ दुष्टिमं जो असत्‌ है, 
जो देह मे स्थित होनेपर भी ( अविद्यावृत होने के कारण 
पामरोंकी दृष्टिमें ) दूर स्थित है सूयं के प्रकाश समान 
के जिसे च॑तन्यरूपी दीप्ति होती है, अर्थात्‌ सुरथं भौर 
क्रिरण की एकता के समान जिससे विष्णु आदि देवता- 
गण उत्पन्न होते ह एवं सागर से अनन्त बुदुबदों के 
समान जिससे अनन्त दृश्य ब्रह्माण्ड कौ उत्पत्ति होती 
है ॥ ८-९॥ 


२१६ 


यं यान्ति दृश्यवृन्दनि पयांसीव महार्णवम्‌ । । 

य॒ आत्मानं पदार्थं च प्रकाशयति दीपवत्‌ ॥ १० ॥ 
य आकाने शरीरे च दृष्स्वप्सु लतासु च । 
पांसुष्वद्रिषु वातेषु पातारेषु च संस्थितः॥ ११॥ 
थः प्छावयति संरब्धं पुयष्टकमितस्ततः । 

येन मृकीकृता सदाः शिला ध्यानमिवाऽऽस्थिताः \ १२] 
व्योम येन कृतं शत्यं लेका येन धनीङ़ृताः । 

आपो द्रताः कृता येन दीपो यस्य वशो रविः ॥ १३॥ 
प्रसरन्ति यतध्चित्राः संसारासारवृष्टयः । 
अक्षयामृतसंपुर्णादस्भोदादिव वृष्टयः ॥१४॥ 
आविर्भावतिरोभावमयालिमुवनोमयः । 

स्फुरन्त्यतितते यस्मिन्‌ मराविव मरीचयः ॥ १५ ॥ 


जैसे नदी, नाले आदिका जल महासागरमें ही 
गिरतादहै, वैमेही सम्पूणं द्य पदाथंके प्रख्य द्वारा 
जिसमे विलीनो जाते, जो दीपके समान अपना 
ओर अपने मे कत्पित अन्या पदार्थोँका प्रकाश करता 
है अर्थात्‌ सभी पदार्थोमें सतुकेरूपमें भासमान रहता 
है॥ १०॥।। 
जो भका मे, शरीर मे, पत्थरोंमे, जलमे, 
लतामों मे, धूलिकिणो मे, पवेतों मे, वायु मे ओौर पाताल 
मे स्थित रहता है ।। ११ ॥ | 
जो अपने व्यापार में उद्यत पृरयेष्टक को ( कर्मेन्द्रिय, 
ज्ञानेन्द्रिय, भूतमात्रा, प्राण, अविद्या, काम, कमं ओौर 
अन्तःकरण को ) बाहर-भीतर भपने चैतन्य को व्याप्ति 
से चैतन्य-सम्पन्न करतादहै ओर जिसने ध्यानमें मगन के 
समान जड़ रिलाओंको मूक बना दिया है। आज्य 
यह है कि इसीके कारण चेतन, भचेतन, मूक, वक्ता 


आदि होतादहै, कमके अनुसार सभी का यही हेषु 


है ॥ १२॥। 

व्योम को अकाश को जिसने शून्य किया दहै, जिसने 
पवतो को सघन रूप दिया है, जलको जिसने तरल 
कियादहै ओर जिसने अपने वश्लीभ्रुत सूयं को दीपक 
अर्थात्‌ प्रकाशमय किया है।। १३॥ 

जैसे अक्षय जलसे पूणं मेषसे मुसलाधार वृष्टि होती 
है, वैसे ही भक्षय अनर्वर अनन्द से परिपूर्णं जिस 
परमतत्त्व से चित्र-विचित्रै संसारसरूपी मूसलाधार वृष्टि 
नर्थात्‌ सृष्टि होती है। १४॥ 

जैसे मरुभूमिमे कभी दिखललाई देनेवाला कभी छप 


योगवासिष् 
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नाशरूपोऽविनाशात्मा योऽन्तःस्थः सर्वजन्तुषु । 
ग्रो योऽप्यतिरिक्तोऽपि सवंभवेषु संस्थितः ।॥ १६॥ 
परकुतिन्नततिर्व्योभ्नि जाता बह्याण्डसत्फखा । 
चित्तमूलेद्धियदला येन॒ नृत्यति वायुना ॥ १७॥ 
यश्िन्मणिः प्रकचति प्रतिदेहसमुदृगके । 
यस्मि्चिन्दौ स्फुरस्त्येता जगनज्जाख्मरीचयः ॥ १८ ॥ 
प्रशान्ते चिद्धने यस्मिन्‌ स्पुरन्त्यामृतर्वषिणि । 
धाराजलानि भूतानि पृष्टयस्तडितः स्फुटाः ॥ १९॥ 
चमत्कुर्वन्ति वस्तूनि यदालोकतया मिथः । 
असज्जातमसद्‌ येन येन॒ सत्सत्वमागतम्‌ ॥ २०॥ 
चलतोदमनिच्छस्य कायो यो यस्थ सन्निधौ । 
जडं परमरक्तस्य शन्तमत्मनि तिष्ठतः ॥ २१॥ 


जानेवाला मस्मरीचिकाजल व्यक्त होता है, वसे ही 
जिस अतिविस्तारयुक्त ( व्यापक ) तत्त्वे मे भाविभवि- 
तिरोभावमय चिभुवन सूप ह्रें स्फुरित हो रही 
है ।॥ १५ ॥ 
प्रपच्चस्पसे विनाशी होते हुएभी जो अविनाशी 
के रूपमे प्राणियोंके मन्दर स्थित है । गुप्त भौर सबसे 
अतिरिक्त होते हृए भी जो सभी पदार्थोमे निरञ्जन 
रूप में विद्यमान है। १६॥ 
चिदाकाश में शुद्ध चंतन्य में उत्पन्न प्रकृति-माया 
ही ल्ताहै, चित्त उसकी जड दहै, इन्द्रियां उसके पत्तेर्हँ 
भौर ब्रह्माण्ड उसके सुन्दर फल हैँ । वह मायारूपी कता 
वायुरूप जिससे स्पन्दित होती है ॥ १७ ॥ 
जो चैतन्यरूपी मणि प्रत्वेक देहुरूपी पेटी में प्रका- 
हित होती दहै ओौर अम्‌तकी वर्षाकरने वाली चन्द्रमा 
कीकिरणों की भांति जिस्मेये अनेक जगत्‌ स्फुरित 
है ।॥ १८ ॥ 
जिस प्रशान्त चैतन्यात्मक एकरस मे अमृत की वर्षा 
करने वारी भूतस्वरूप जर-धारायं मौर विद्युत्‌ की सृष्टि 
वसे ही स्फुरित होतीरहै, जैसे मेषसे धारा सम्पात वृष्टि 
ओर बिजली का स्फुरण होता दह । अर्थात्‌ चेतनाचेतना- 
त्मक ब्रह्माण्ड का स्फुरण उसी चिद्रपसे होता है ।१९॥ 
जिसकी दीप्तिसे सब पदाथ परस्पर चमत्कार पूर्णं 
अर्थात्‌ आश्चयजनक काये करते है, जिससे असत्पदाथं 
भसत्‌ भौर सत्‌ पदाथ सद्रपको प्राप्त करतार ।२०॥ 
शान्त भाव से अपनी भात्मा में स्थित अर्थात्‌ असङ्ग 
कामनारहित जिसके साक्निष्य मे यहु दृर्यवगे अत्यन्त 
जड़ होता हृ भी क्रियावान्‌ है ॥ २१॥ 


६. ४ 1 


नियतिर्दशकारौ च चखनं स्पन्दनं क्रिया । 
इति येन॒ गताः सत्तां सर्वसत्तातिगामिना ५ २२॥ 
शुद्धसंविन्मयत्वाद्‌ यः खं भवेद्‌ व्योमचिन्तया । 
पदार्भचिन्तयाऽथत्वमिव तिष्ठत्यधिष्ठितः ॥ २३॥ 


उत्पत्तिप्रकरणे 


९१७ 


कुर्वन्नपीह्‌ जगतां महतामनन्त- 
वृन्दं न कच्चन करोति न काश्चनाऽपि । 
स्वात्मन्यनस्तमयसंविदि निविकारे 
त्यक्तोदयस्थितिमति स्थित एक एव ॥ २४॥ 


इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे मुखकारणदेवस्वरूपवर्णनं 
नाम पञ्चमः सगः ॥ ५ ॥ 


नियति अर्थात्‌ नियम अर्थात्‌ समयसे सृष्टि भौर 
प्रलय नियम के अवच्छेदक देष भोर काल, बीजका 
विकासरूप क्रिया स्पन्दन अर्थात्‌ अङ्कुर की उत्पत्ति रूप 
स्पन्दन एवं अन्य क्रिया मे अर्थात्‌ वृद्धि पल्छव पष्प 
आदि की उत्पत्ति स्वरूप व्यापार दस्त क्रममें सभीमें 
सत्‌ के रूपमे वत्तंमान जिसकी सत्तासे ही क्रिया करने 
मे समथं होते हैँ । २२॥ 

शुद्ध संविद्र.प = ज्ञानमय होने के कारण जो भकार 
के सङद्धुल्प अर्थात्‌ चिन्ता (म भाकाश हं इस प्रकार 
विचार करने भे) आकाशस्वरूप को भौर पदार्थों के 


चिन्तन से पदाथत्व को धारण कर स्थित है । २३॥ 

अनेक महान्‌ ब्रह्माण्डके समूहोंके सृष्टि विचित्र 
विविध रीलाभोंको करतादहुभाभी जौ कुछ कायं नहीं 
करता क्योकि यहु निविकार अतएव उत्पत्ति, स्थिति 
मादिसे शून्य ज्ञानमय अपने स्वरूपम स्थित भौर 
अद्वितीयहीदहै। 

आश्य यह्‌ है कि निविकार चैतन्य रसहोनेसे यह्‌ 
ब्रह्माण्ड लीला मात्रहै, वह कुछ करता तहींदहै, केवल 
सङ्कल्पात्मक है, अतः परमाथ दुष्टिसे स्वप्न के समान 
मिथ्या पदार्थं रहित है ।। २४ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाह्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे उत्पत्तिप्रकरण मे मूल- 
कारणदेवस्वरूपवर्णेन नामक कुसुमलता का रपचिवां सगं ससाप्त ॥ ५॥ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
भस्य देवाधिदेवस्य परस्य परमात्मनः । 
ज्ञानादेव परा सिद्धिनं त्वनुष्ठानदुःखतः ५ १ ॥ 
त्र ज्ञानमनुष्ठानं न _ त्वन्यदुपयुज्यते । 


मृगतुष्णाजर्नान्तिदान्तौ चेदं॑निरूपितम्‌ \॥ २ ॥ 


[क्षानसे आत्माकी प्राप्ति होती है, कर्मो से नहीं; अतएव 
्ञानप्राप्ति के उपायों मे प्रयत्न ओौर क्रम का वर्णन | 

श्रीवसिष्ठजीने कहा :- 

इस परब्रह्म परमात्मा देवाधिदेव की प्राप्तिज्ञानसे 
ही हो सकती है, कर्मानुष्ठान से उत्पन्न क्लेशो से इसकी 
प्राप्ति कदापि नहींहो सकतीरहै।१॥ 

ज्ञान से अतिरिक्त कमं आदिका कोई उपयोग नहीं 
हैब्रह्मकी प्राप्ति में ज्ञानरूपी अनुष्ठानका ही उपयोग 
है । मरस्थल में मरीचिका मं जल-भ्रम की निवृत्ति कोटि 
कोटि कम करने परभी नहीं हो सकती, एकमात्र ज्ञान 
से ही उसकी निवृत्ति होती है यहं कहा गया है ॥। २॥ 
२८ 


नह्येष दूरे नाऽभ्यादे नाऽलभ्यो विषमे नै च । 
स्वानन्दाभासरूपोऽसौ स्वदेहादेव लभ्यते।। ३ ॥ 
किन्चिन्नोपकरोत्यत्न  तपोदानन्रतादिकम्‌ । 
स्वभावमा्रे विश्रान्तिमृते नाभत्राऽस्ति साधनम्‌ ॥ ४ ॥ 


नतो यह्‌ दरुरदहै, भौरन नजदीकरहै, अलभ्यभी 
नहीं है, भर्थात्‌ प्राप्तिके योग्यहै भौर दुगेम स्थानमें 
स्थित भी नहींहै किन्तु आत्मानन्दाभासरूप यह भपने 
दारीररूपी उपाधिसे ही प्राप्त होता है अर्थात्‌ विस्मृत 
सुवणंहार के समान ज्ञानरूप कौशल से अपनेही शरीर से 
प्राप्त रहने पर भी अप्राप्त के समान ' "दशमस्त्वमसि" के 
समान प्राप्त होता दटै।॥ ३॥ 

परमात्मा की प्राप्तिमें तपस्या, दान, त्रेत भादि 
कुछ भी सहायता नहीं करते है, भपने स्वरूप में विश्रान्ति 
से अतिरिक्त उसकी प्राप्ति में मन्य कुछ भी साधन नहीं 
है 1 ४॥। 


२१८ 


साधुसद्धमसच्छाखपरतेवाऽ्र कारणम्‌ । 

साधनं बाधनं मोहनालस्य यदकृत्रिमम्‌ ।॥ ५ ॥ 

अयं सदैव इत्येव सम्परिज्ञानमात्रतः । 

जन्तोनं जायते दुःखं जीवन्मृक्तत्वरेति च ॥ ६॥ 
श्रौराम उवाच 

सम्परिलातमाभ्रेण किलाऽनेनाऽऽत्मनाऽऽत्मना । 

पुनदोषा न बाधन्ते मरणाद्याः कंदाचन्‌ ॥ ७ ॥ 


देवदेवो महानेष कुतोऽदू रादवाप्यते । 
तपसा केन तीव्रेण क्लेशेन कियताभऽ्थवा॥ ८ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 


स्वपौरुषप्रयतनेन विवेकेन विकासिना । 
स देवो ज्ञायते राम! न तपःस्नानकर्मभिः॥ ९ ॥ 
रगद्रेषतमःक्रोधमदमात्सर्यवजनम्‌ । 
विना राम! तयो दातं क्छेशं एव न वास्तवम्‌ ॥ १० ॥ 


साधृसमागम तथा सत्‌-शास्व्ों के अभ्यास मे तत्पर 
होना दही परमन्रह्य की प्रात्ति के कारण रहै, अकृत्रिम 
आत्म स्वरूप का साक्षात्कार स्वरूप साधन दही मोहु-जाल 
का बाधक होता है । अतः साक्षात्कारात्मक ज्ञान ही एक 
मात्र अज्ञान-जाल का बाधक भौर अज्ञान पाश्का नाश्चक 
होता है । स्वस्वरूप साक्षात्कार सिद्ध स्वरूपदहै कतरिम 
नहींहै। ५॥ 

यह परमात्मासत्‌ स्वरूपदहै, इस प्रकारके ज्ञान 
मात्र सेहो जीवको क्लेश नहीं होता है भौर वह 
जीवन्मृक्तिको प्राप्त करताहै। ६॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा :- 

भात्मस्वरूप से आत्मा का केवल ज्ञान होने से 
वलेशदयके जन्म-मरण भादि दोष फिर कभी-भी दुःख 
नहीं देते है ।॥ ७ ॥ 

यह महान्‌ देवाधिदेव किस उपाय से अतिशीघ्र प्राप्त 
होता दै? किस दुष्कर तप से अथवा कितने प्रचुर क्लेश 
से प्राप्त होताहै।॥ ८॥ 
श्रीवस्िष्ठजी ने कहा :-- 
। हे राम ¦ वेदान्तश्चवण आदि अपने पौरुष प्रयतत के 
चकास सम्पन्न विवेकसेहीदेवकेज्ञान की प्राप्ति होती 
दै, तप, स्नान, यज्ञ आदि कमो नहीं 1 ९॥ 

है राम ! राग, देष, अज्ञान, क्रोध, मद्य ओौर मात्स्यं 
का परित्याग किये बिना तप, दान आदि क्लेश स्वरूप 
मात्रही रहै, वास्तविक साधन नहीं ह ।॥ १० ॥ 


योगवासिष्ठे 


[ ६.५ 


रागाद्युपहते चित्ते वच्चयित्वा परं धनम्‌ । 
यदज्यते तस्य दानाद्यस्थाऽ्थास्तिस्य तत्फलम्‌ ॥ ११॥ 
रागाद्युपहते चित्ते ब्रतादि क्रियते च यत्‌ ।. 
तहम्भः प्रोच्यते तस्य फलमस्ति मनाङ्न च \\ १२ ॥ 
तस्मात्‌ पुरुषयत्नेन मुख्यमोषधमाहरेत्‌ । 
सच्छाश्यसस्जनासङ्घौ संसृतिव्याधिनाशिनोौ \ १२॥ 
अत्रैकं पौरषं यत्नं वजयित्वेतरा गतिः । 
सर्वदुःखक्षयप्राप्रौ न काचिडपपद्यते ॥ १४॥ 
श्युणु तत्पौरुषं कीदुगात्मज्ञानस्य छन्धये । 
पेन श्ाम्यत्यशेषेण रागद्रेषविष्‌चिका ॥ १५ ॥ 
यथासंभवया वृत्या लोकशाखाविरुदढया । 
सन्तोषसन्तुष्टमना भोगगन्धं परित्यजेत्‌ ॥ १६॥ 
यथासंभवसुद्योगादनुषिगनतया स्वथा । 
साधुसद्घमसच्छास्रपरतां प्रथमं श्रयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
राग आदिसे परिग्याप्तचित्त रहने पर दूसरे को 
ठगकर जो धन उपाजित किया जाता है, उसके दानसे 
उसी को फल मिलता है, जिसका कि वह्‌ धन दै । ११॥ 
चित्तम राग आदिमे उपहत अर्थाव्‌ रागदरेषका 
साम्राभ्य रहूनेैपर जोत्रत आदि किया जाता है, वह 
दम्भ दही कहा जातादहै, उसक्रा कुछ भी फल नहीं होता 
है ।॥ १२ ॥ 
दसक्ए पौरुष प्रयत्न से मख्य भोषधि का अर्थात्‌ 
साधन का संग्रहु--उपाजंन करना चाहिए । खतु शास्त्रों 
का अभ्यास भौर सज्जन संगतिही संसाररूपी व्याधि 
कौ निवृत्ति के साधन रहै ।॥ १३॥ 
इस संसारम संपुणंदुमखोके विनाक्ञकीप्राप्तिमे 
केवल एक पौरुष प्रयत्न ही उपाय है, उसको छोड़कर 
अन्य कोई भी उपाय उपपन्न नहीं होता है ॥ १४ ॥ 
जिससे रागदरेषरूपी विषुचिका स्वधा निवृत्त हं 
जाती है उस मात्मज्ञान की प्राप्ति के लिए अपेक्षित 
पौरुष कंसा है ? उसे आप सूने ॥ १५ ॥ 
मुमृक्षु पुरुष--लोकं भौर शास्त्रसे जिस प्रकारके 
भचरणमें किसी प्रकारका विरोध नहीं है, सी यथा- 
योग्य ( भपते कुलानुरूप ) आजीविका से सन्तुष्ट होकर- 
भोगवासना के गन्धका भी परित्याग करे ॥ १६॥ 
भनुद्धिरनतापुवेक यथासंभव ( शक्त्यनुरूप ) उद्योग 
से सञ्जन संगति ओर सवु-शास््र के अभ्यास की स्व 
प्रथम शरणागति करनी चाहिए ॥ ९७ ॥ 


७. ४ ] 


यथाप्राप्राथसन्तुष्टो यो रगहितमुपेक्षते । 
साधुसद्वमसच्छाख्रपरः शीघ्रं स मुच्यते \ १८ ॥ 
विचारेण परिज्ञातस्वभावस्य महामतेः । 
अनुकम्प्या भवन्त्येते ब्रह्मविष्ण्वन््रशङ्कुराः ॥ १९ ॥। 
देशे यं सुजनप्राया लोकाः साधुं प्रचक्षते ! 
स विशिष्टः स साधुः स्यात्तं प्रयतनेन संश्रयेत्‌ ॥। २० ॥ 


उत्पत्ति प्रकरणे 


११६ 


अध्यात्मविद्या विद्यानां प्रधानं तत्कथाश्रयम्‌ । 
शास्त्रं सच्छाख्रमित्याहूमुच्यते तद्िचारणात्‌ । २१ ॥ 
सच्छाख्रसत्सङ्धमजेविवेके- 

स्तथा विनश्यन्ति बलादविद्याः । 
यथा जलानां कतकानुषद्धा- 

दथा जनानां मतयोऽपि योगात्‌ ॥\ २२॥ 


इत्ाषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाह्मौकोये उत्पत्तिप्रकरणे मुमृकषुप्रयत्नोपदेशो नाम षष्ठः सर्गः ॥ ६ ॥ 


प्रारन्धानुसार प्राप्त पदाथ सन्तुष्ट रहता है, ओर 
जो शास््रएवं दिष्टो द्वारा निन्दित की उपेक्षा करता 
है भौर साधुसंगति तथा सतू-शास्त्र के अभ्यास में तत्पर 
रहता है, वहु ङीध्र मक्त हो जाता है। १८॥ 

विचार द्वारा अपने स्वरूप ( आत्मतत्व ) कै ज्ञाता 
महामनीषी महापुरुष के ये ब्रह्मा, विष्णु, शङ्धुर ओौर 
इन्द्र अनुकम्पा के पात्रहो जति हैं ॥ १९॥ 

सदाचार मे परिनिष्ठित सज्जन लोगदेशमें जिसे 
साधु कहते है, वह यदि ज्ञान, वैराग्य आदि शुभ गुणों से 
विशिष्टहो, तो वह साधुहै। प्रयत्नपूवेक उसकीरारण 
मे जाना चाहिए ॥ २०॥ 


सम्पुणे विद्याओं मे अध्यात्मविद्या प्रधान है, उसकी 
उत्पत्ति के भनुकूल विचारात्मक वणन जिसपेहो, वह्‌ 
शास्त्र ( उपनिषत्‌, सूत्रभाष्य, गीता एवं इनके विवरणा- 
त्मक ग्रन्थ ) सत्‌-शास्त्र कहा जातादहै, उस चास्त्र का 
विचार करने से पुरुष मुक्तहौ जाताहै। २१॥।। 

जसे निर्मली के चूण के संसर्गंसे जलका मैल नष्ट 
हो जाताहै भौर जसे योगके भस्याप्रसे लोगोंकी 
बाह्य मनोवृत्तियां विनष्टहौो जाती, वैसे ही सत्‌- 
दास््र भौर साधु-संगति से उत्पन्न विवेकसे अविद्या 
सहसा राग, द्वेष, मोह आदि सहसा विनष्ट हौ जाति 
है ॥ २२॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे उत्पत्तिप्रकरण में मुमूृक्षु 
प्रयत्नोपदेश नामक कुसुमलता का छठा सगे समाप्त।६॥ 


श्रीराम उवाच 

य एष देवः कथितो यस्मिन्‌ ज्ञाते विमुच्यते । 

वद क्वाऽसौ स्थितो ब्रह्मन्‌ ! कथमेनमहं लभे \\ १ \ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

य॒ एष देवः कथितो नेष दरेऽबतिष्ठते । 


श्रीरामचन्द्रने कहा : -- 

हे ब्रह्मन्‌ ! जिस प्रत्यगात्मरूप देव का आपने वर्णेन 
कियादै, जिसक्ाज्ञान होने परपुरुष विमुक्त हो जाता 
है, वहु देवाधिदेव कहां स्थित है तथा उसे मैं कंसे प्राप्त 
कर सकता हूं, यह्‌ भप मुन्ने कहें ॥१।] 
श्रीविष्ठजीने कहा :-- 

जिस देवाधिदेव का मैने वणेन किथारहै, वह दुर 
नहीं रहता है । चैतन्यमाच्ररूप से प्रसिद्ध यह नित्य शरीर 
मेही संस्थित दहै।॥२॥ 


शरीरे संस्थितो नित्यं चिन्मात्रमिति विश्रुतः ॥ २॥ 
एष स्वमिदं विश्वं न विश्वं चंष सर्वगः । 
विद्यते ह्येष एवेको न तु विश्वाभिधाऽस्ति दृक्‌ ॥ ३॥। 
चिन्मात्रमेष शशिभृच्चिन्मात्रं गरुडेश्वरः । 
चिन्मात्रमेव तपनधिन्मात्रं कमलोद्धवः॥ ४॥ 


यहुदेव ही सवत्र विरवमें अधिष्ठानरूपसे एवं 
सद्रपसे भनुस्यूतहै, यह जज्ञान कायें सर्वत्र परिव्याप्त 
विश्व ही नहीं है। एकमात्र इसी की सत्ताहै। यह 
विश्वात्मक चैतन्य नहीं है अर्थात्‌ उसे अतिरिक्त विशव 
की सत्ता नहींहै आदाय यहहै किं इसीकी सत्तासे 
भसत्‌ विश्व भी सत्‌केरूपमें भासमानदहै॥३॥ 

चिन्मात्रस्वरूप यही चन्द्रशेखर महादेव है) चिन्मात्र 
स्वरूप यही गरुडपति विष्णु है, चिन्मात्रस्वरूप यही सूरं 
है ओर चिन्मात्रस्वरूप यही चतुमंख कमख्योनि ब्रह्मा है । 
चिन्मात्र से इनकी पृथक्‌ सत्ता नहीं है ।1 ४॥ 


२९० 


श्रीराम उवाच ` 
बाला अपि वदन्त्येतद्यदि चेतनमात्रकम्‌ । 
जगदित्येव केवाऽ्र नाम स्यादुपदेक्षता॥ ५ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

चिन्मां चेतनं विश्वमिति यज्ज्ञातवानसि । 
न क्िखिदेव विज्ञातं भवता भवनाशनम्‌ ॥ ९ ॥ 
चेतनं राम ! संसारो नीव एष पशयुः स्मृतः । 
एतस्मादेव निर्यान्ति = जरामरणभीतयः॥ ७ ॥ 
पश्ुरजञो हयूर्तोऽपि दुःस्थे वेष भाजनम्‌ । 
श्रीरामचन्द्रने कहा :- 

यदि बालक भी यह्‌ जगत्‌ चेतनमात्र अधित है, 
फेसा कहते है, तो इस विषय मे उपदेश की क्या आावर्य- 
कता रह जाती दहै । ५॥ 

वत्स श्रीरामचन्द्र जी ! आपने जो विश्व को चिन्मात्र 
अर्थात्‌ चेतन जानाहै, एसी दक्षा मेँ आपने भवभीति- 
नाशक कु भी उपाय नहीं जाना ॥ ६ ॥ 

हे राम! संसार भर्थात्‌ अन्तःकरण को चिद्रप 
भर्थात्‌ चेतन माननेपर विषय मात्र सत्य मानता है, 
अर्थात्‌ विषयावच्छिन्न चंतन्य को देखकर विषयरूप 
उपाधि अर्थात्‌ विश्वको ही सत्य भानतादहै एेसी दृष्टि 
वाला पञ्युस्वरूप है फलतः जरा, मरण, भय से उसका 
कभी भी उद्धार नहीं होताहै, पनः पुनः भयमें भाना- 
जाना लगा रहता है । 


अच्युत ्रन्थाल्य मे इसका अनुवाद निम्नल्कितदहैः 


कर्ता मे विविप्‌ प्रयत्न से निष्पन्न चित्‌ ओर चेतन 
शब्द समानाथेक ही है) कारण किं नन््ादिल्युट्‌ प्रत्यय भी 
कर्तामेही होता है । उनका मं होता है--चितिकर्ता। 
नित्य चित्िमें कतृत्व का सम्भव नहींहै, इसलिए 
मनित्य मनोवृत्ति मे प्रतिफलति चित्‌ का प्रहूण करनेपर 
उसके आश्वयभ्रूत अन्तःकरण को त्मा समक्षनेवाला 
जीव ही चितृशन्दसे कहा गयाहै। वहु बहिर्मुख होने 
से विषर्योकोही सार पदार्थं समन्ता है, अतएव पश्च है, 
इससे ही जन्म, मरण आदि भीतर बैठे हृएसे बाहर 
निकलते है । ७॥ 

बहिमंख होने के कारण बाह्य विषयोंको हीसार 
समश्चनेवाला यह्‌ जीव मूतंस्थूलशरीर से शून्य होता हु 
भी कृतकृत्य नहीं होता, क्योकि अज्ञानी है, स्वयं चेतनीय 
मनरूप ओौर अनथेरूप बनकर स्थित है, अतः यह दुःख 
काही भाजन दहै, अशरीरम्‌" इत्यादि पूर्वोक्त शरुतिका तो 


योगवासिष्ठे 
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चेतनत्वाच्चेतनीयं मनोऽनर्थः स्वयं स्थितः॥ ८॥ 
चेत्यतिरमुक्तता या स्यादचेत्योन्मुखताऽथवा । 
अस्य सा भरिताऽऽवस्था तां ज्ञात्वा नाऽनुश्लोचति ॥९॥ 
भिद्यते हदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चाऽस्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥ १० ॥ 
तस्य चेत्योन्मुखत्वं तु चेत्यासंभवनं विना । 
रोद्ध न शक्यते दृश्यं चेत्यं शाम्यति वे कथम्‌ ।॥ ११॥ 
अचेत्यचित्स्वरूपं यत्तच्चाऽसंभवनं विना । 
व्व ॒स्वरूपोन्मुखत्वं हि केवलं चेत्य रोधतः ॥ १२॥ 


स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण नामकं तीन देहोंसे रहित को 
प्रिय ओौर अप्रिय स्पशं नहीं करतेदहँ- एेसाभर्थं है, 
केवल स्थूल देह से रहित को प्रिय ओर अग्रिय स्पशं नही 
करते, एेसा अथं नहीं दहै, कारण कि स्वप्नमें स्थुल देह 
का अभाव होनेपर भी प्रिय देखे जाते है, यह्‌ अभिप्राय 
है।॥ ८ ॥ 

भमूतं होते हृए भौ अज्ञानी यह परु अर्थात्‌ जीव 
दू-खकाही पात्र रहतादहै। मनकोही चेतन भौर चेतन 
मन को मानने से स्वयं अनथंकी सृष्टि करता है । भर्थात्‌ 
स्थुर देहं शून्य मूतं चेतन आत्मान मानकर शरीर या 
मन को चेतन जीवे मानकर अ्लानवश स्वयंहीदुःखका 
अनुभव करता है । अच्यत प्रन्थमाल में इस प्रकार कहा है- 

चेत्य दुर्य पदार्थो से जो सवेथा मूक्तता (चटकारा 
पाना ) है अथवा जो अचेत्य--चेतनीय से अतिरिक्त 
पदार्थं की भोर प्रवणता है ( जीव की वेत्यनिमुंक्तता 
मुक्त्यवस्था मेँ होती है मौर अचेत्योन्मुखता समाधि 
मवस्थामे होती दहै) वहु जीव की पूर्णावस्थारहै, 
उसका ज्ञानकर जीव पुनः शोक नहीं करता ॥ ९॥ 

उस परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होनेपर मूला- 
ज्ञान के विनाशसे इस जीव की मूलाज्ञान का कायेभूत 
अन्तःकरण मे तादातम्याध्यासरूप हूदय-बन्धन टट जाता 
है, उसके नाशसे सभी सन्देह नष्टहो जति भौर 
सच्चित सच्वीयमान सभी कमं विनष्ट हो जाते है ॥१०॥ 

चेत्य का दृश्यका ज्ञानसे समूल विनाश किये 
निना जीवे का दृश्य पदार्थो के प्रति भाकषंण नहीं रोका 
जा सकता है । ज्ञान के बिना दृश्य जगत्‌ का उच्छेद कँसे 
हो सकता है अर्थात्‌ ज्ञान के बिना ब्रह्म साक्षात्कारात्मक 
निदिध्यासन नहीं हो सकती है ॥ ११॥ 

जो मोक्ष नामक अचेत्य चित्स्वरूप है, वह पूर्वोक्त 
चेत्य के दुर्य के असम्भव बिना भर्थात्‌ ज्ञान द्वारा 
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श्रीराम उवाच 
यस्मिन्‌ जौवे हि विज्ञाते न विनश्यति संयुतिः । 
व्योमरूपी पशुस्त्वजः स ब्रह्मन्‌! कुत्र कौदृशः ॥ १३॥ 
साधुसद्धमसच्छाखरं; संसारार्णवतारकः । 
दश्यते परमात्मा यः स ब्रह्मन्‌ ! वद कद ्चः ॥ १४॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
यदेतच्चेतनं जीवो विशीर्णो जन्मजङ्धले । 
एतमात्मानमिच्छन्ति ये तेऽज्ञाः पण्डिता अपि ॥ १५॥ 
जीव एव हि संसारश्चेतना दुःखसन्ततेः । 
अरिमन्‌ ज्ञाते न विज्ञातं किच्िद्धूवति कुत्रचित्‌ \\ १६॥ 


समुर उच्छेद के बिना कंसे प्राप्त हो सक्ता दै? समाधि 
मे केवल ब्रह्मस्वरूपोन्मुखता भी दुद्यके बाधसे ही 
होती है, मोक्ष मे दुर्यस्वरूप के बाध कौ आवश्यकता 
कै विषयमे कहना ही क्या है? १२॥ 
श्नीरामचन्द्र ने कहा -- 

इस शयोक का आशय यह है कि मन को चेतन मानने 
पर अड़ा पञ्च स्वरूप जीव संस्ारात्मक हो जाताहै, भौर 
अमूतं देहादि सभ्य चिद्र.प जीव मानने पर संसारकी 
क्या स्थिति होती है? क्या संसार ब्रह्मस्वरूप चेतनात्मक 
हो जाता है । अर्थात्‌ ब्रह्म की भवरूपता की प्राप्ति होगी 
यदि ब्रहमारूपता की प्राप्ति अशेष ब्रह्याण्डकी नहोतो 
ञान की साधनताही व्यथे हौ जायेगी । एेसी स्थिति में 
यह कहना है कि ब्रह्म विश्व का अभिन्न निमित्तोपादान 
या आश्रय स्वरूप है अर्थात्‌ उस अमूतं चेतनपर अज्ञान 
वश आकाश मे नील आदि रूप के समान ब्रह्म में अज्ञान 
वश संसारित्व ओर इन विषयों की कल्पना मात्र है। 
अद्वैत स्वरूप होने से ये विषय सत्य नहींहै मात्र कल्पना 
के विषय जैसे रस्सीके ज्ञान से उस पर अज्ञान कल्पित 
सपं विनष्ट्हो जातारहै, वैसे ही चिद्रपब्रह्यका ज्ञान 
होने अज्ञानवश विक्षेप शक्ति से परिकल्पित यह्‌ विश्व 
एवं अनेक विषय स्वयं विनष्टहो जति दहै ।। १३॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! यदि साधुसमागम भौर शास्त्र के अभ्यास 
से जिसका साक्षात्कार होतारहै, वहु संसाररूपी सागरसे 
उद्धार करनेवाला परमात्मा कं्ता है? उसे जाप मृङक्षसे 
कहे | १४ ॥ 

हे श्रीराम ! जो यहु चेतन जीव विविध जन्म जङ्गल 
म मतादहै ओर विक्षीणे होतादहै, इसे जो छोग भात्मा 
तमक्षते है वे शास्त्रीय प्रज्ञापे प्म्पत्न होते हुएभी 
ज्ञानी है ।। १५॥ 


जलायते परमात्मा चेद्राम ! दुःखस्य सन्ततिः । 

क्षयमेति विषावेशश्चान्ताविव विषूचिका ॥ १७॥ 
श्रीराम उवाच 

रूपं कथय मे ब्रह्मन्‌ ! यथावत्परमात्मनः । 

यस्मिन्‌ दष्टे मनो मोहान्‌ समग्रान्‌ सन्तरिष्यति ॥ १८॥ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
देशहेशन्तरं दरं प्राप्रायाः संविदो वपुः । 
निमिषेणेव तन्मध्ये तद्रपं परमात्मनः \। १९ ॥ 
अत्यन्ताभाव एवाऽस्ति संसारस्य यथास्थितेः । 
यस्मिन्‌ बोधमहाम्भोधौ तद्रपं परमात्मनः ।॥ २०॥ 


हे राघव | जीवही संसारीहै भौर उसी को दुःख- 
परम्पराओं का अनुभव होता है, अतएव जीव के ज्ञात 
होने पर कहीं पर कु ज्ञात नहीं होता ॥ १६॥ 

हे राम ! सदि परमात्माका ज्ञानहोतादहै, तो जसे 
विषके वेग के शान्त होने पर विषुचिका शन्तदहो जाती 
है, वैसे ही दुःख सन्तति अर्थात्‌ क्लेश प्रम्पराभी नष्ट 
हो जात्ती है । १७ ॥ 
श्रीरामचन्द्र ने कहा :-- 

हे ब्रह्मन्‌ ! परमात्मा का यथार्थस्वरूप मृद्धे कर, 
जिसका साक्षात्कार होने पर मन सम्पूणं मोहो से 
दृटकारा प्राप्त कर केता है॥ १८॥ 


एक पलक भरमें एक देशसे दूर भन्यदेशमेंप्राप्त 
संवित्‌ ज्ञान का नि्िषय स्वरूप निकट भौर दुर देश के 
मध्य मे स्थित स्वरूप ही निरारुस्बन शद्ध ज्ञानाकार 
परमात्माका रूपहै। आश्य यहु है कि शाखा के 
अग्रभागमें चन्द्रमाके दरशन नेत्र द्वारा निगैत अपरोक्ष 
ज्ञान शाखा प्रदेश से लेकर दूर चन्दर प्रदेश तक एक 
परक भरम पहुंच जाताहै। शाखा प्रदेशसे लेकर 
चन्द्र-प्रदेश तक उक्त ज्ञान की अनुस्यततां माने बिना 
राखा भोर चन्द्रमाका एक साथ ज्ञाननहींहो सकता 
है इस प्रकारके ज्ञान की उपपत्तिके ल्एि शाखासे 
चन्द्र तक ज्ञान की अनुस्युतिता अवद्य भाननी पडगी । 
वहां पर शाखा भौर चन्दर प्रदेशमे ज्ञान के सविषय होने 
पर भी बीचमें उक्तज्ञान का जो स्वरूप है, वहं 
निविषय अपरोक्ष चिद्रपसे रहताहै, वही परमात्मा 
का रूप सम्चना चाहिए । १९॥ 

जिस रूपमे संसारको देख रहै हँ उसका अत्यन्त 
भभावहीहै, अर्थात्‌ इस अज्ञान से कल्पित संसार का 
स्वरूप रस्सी मे सपंके समान स्वेधा अभावरूपहीहै। 


२९२९ 


््टदृश्यक्रमो यत्र॒ स्थितोऽप्यस्तमयङ्खतः । 
यदनाकाशमाकाशं तद्रपं परमात्मनः ॥ २१॥ 
अशन्यमिव यच्छन्यं यरिमन्‌ श॒न्थं जगत्स्थितम्‌ । 
सर्गधि सति यच्छृन्यं तद्रपं परमात्मनः ॥ २२॥ 
यन्महाचिरू्यमपि वुहत्पषाणवत्‌ स्थितम्‌ । 
जडं वाऽजडमेवाऽन्तस्तद्रपं परमात्मनः ॥ २२३॥ 
सबाह्याभ्यन्तरं येन सर्वं संप्राप्य सद्धमम्‌ । 
स्वरूपसत्तामाप्नोति तद्रूपं परमात्मनः | २४॥।) 
प्रकाशस्य यथाऽऽोकः शन्यत्वं नभसो यथा ) 
तथेदं संस्थितं यत्र॒ तद्रपं परमात्मनः॥ २५॥ 
श्रीराम उवाच 
सद्रपं परमात्मेति कथं नाम हि बुद्ध्यते, 


यह अत्यन्ताभाव जिक्ष आधर स्वरूपं ज्ञाने स्वूप में 
हौताहै वही परमात्मा कास्वरूप है, अर्थात्‌ अज्ञानका 
अधिष्ठान अनन्तानन्द चैतन्य सद्र.प ही परमात्मा है ॥२०। 

जिप्तमें द्रष्टा, दशन, द्द्यये सम्पूणं क्रम रहते हए 
भीवे नित्य अस्तदहौ जाते, आकाश स्वस्पन होते 
हुए भी अपरिच्छिन्न होनेसे आकाश से उपमित होता 
है, वही परमत्माकाल्पदटहै। २१॥ 

जगत्‌-स्वभावसे शून्य होते हृए भी जो सम्पूणं 
पदार्थो के याथात्म्यभ्ूत स्वरूप से पूणंहौनि केकारण 
अदूुन्य-सा है, शून्य अविद्यमान भी जगत्‌ जिसमें स्थित 
है जिसके द्वारा सद्धावकरो प्राप्तहै तथा विविध सृष्टि 
समूह्‌ चख रही है इस प्रकारका अज्ञान रहते हुए विद्य 
मान रहते हुए भी भविद्यमान शुन्य के समान प्रतिष्ठित 
है, यही परमात्माका स्वरूपरहै। २२॥ 

मह।चिन्मय होते हृए भी ( अन्ञलनीलोगोंकी दृष्टि 
मे ) यह पापाणके समान स्थूल है, जो अजड होता हआ 
भी जड़की भति अन्दर स्थितहै, वही परमात्ाका 
स्वरूपहै।। २३॥ 

बाह्य = अधित मौर अधिदैव तथा आभ्यन्तर 
अध्यात्म जो पदाथं प्रसिद्ध ह, उनसे युक्त सभी विहव 
जिस्तके द्वारा आध्यासिक तादात्म्यसम्बन्ध प्राप्तकर सद्‌ 
रूप मे व्यवहारयोग्य स्वरूपसत्ता को प्राप्त करता है, वह 
परमात्मा का स्वरूप है मर्थातु जिसकी सत्ता से सम्पूणं 
विर्व का अस्तित्व हे, सद्रपमें व्यवहार के योग्य रहता 
है वही परमात्मा है ॥ २४॥ 

प्रकाश का आलोक भौर आकाश का शुन्यत्व जैसे 
स्वस्वस्प से स्थित है, वसे ही यह जगत्‌ जिसमें स्थित ह 


योगवासिष्ठे 


[ ७. २१ 


इयतोऽस्य जगन्नाम्नो दृश्यस्याऽसंभवः कथम्‌ ॥ २६ ॥ 
श्रीवसिष् उवाच | 
भ्रमस्य जागतस्याऽस्य जतस्याऽऽकाक्षवर्णवत्‌ । 
अत्यन्ताभावसंबोधे यदि रूडिरलं भवेत्‌ \॥ २७॥ 
तज्ज्ञातं ब्रह्मणो रूपं भवेन्नाऽन्येन कमणा । 
दृश्याव्यन्ताभावतस्तु ऋते नाञन्या श्युभा गतिः ।॥ २८ ॥ 
अत्यन्ताभावसंपत्तो दृश्यस्याऽस्थय यथास्थितेः \ 
शिष्यते परमार्थोऽसौ बुद्ध्यते जायते ततः ॥ २९ ॥ 
न विदः प्रतिबिम्बोऽस्ति दृश्याभावादृते क्वचित्‌! 
क्वचिन्नाऽप्रतितिम्बेन किकाऽऽदर्शोऽवतिष्ठते ।॥ ३० ॥ 
जगन्नाम्नोऽस्य दृश्यस्य स्वसत्तासंभवं विना । 
बुद्ध्यते परमं तत्वं न कदाचन केनचित्‌ । ३१ ॥ 
अर्थात्‌ जो इस जगत्‌ का अधिष्ठान भ्रूत दहै, अर्थात्‌ 
विषयावच्छिन्न चैतन्य के आत्मस्वरूपता को प्राप्त करता 
है वहु परमत्माकारूपरहै।। २५॥ 
श्रीरामचन्द्र ने कहा - 

परमात्मा सतुस्वरूप है, यह्‌ कंसे भवगत होता है, 
भौर इस असीम ( तथा विविध प्रमाणोंष्टारा सिद्ध) 
जगत्‌-नामक दृश्य का भसंभव कंसे प्रतीत होता है ।२६॥ 
श्रीवसिष्ठनी ने कहा :-- ह 

रूपहीन आकाश में नील, पीत आदि रूप के समान 
है, चिन्मय ब्रह्म में यह जगत्‌-भ्रम उत्पन्न हा । उक्त 
जगदध्रम के अत्यन्ताभाव कै ज्ञान में यदि अत्यन्त दृढता 
हो तभी ब्रह्मका ज्ञान होता है, अन्य कमं से नहीं । दृश्य 
के अत्यन्ताभावके बिना दूसरी कोई शुभ गति नहीं 
है ।। २७-२८ ॥ 

'यथार्थितेः" यानी नाश आदि विकारके बिनाही 
भपने अधिष्ठान मे भिथ्यात्व को प्राप्त होनेवाले इस 
दूय जगत्‌ का अन्यन्ताभाव होनेपर जो भवे्लिष्ट यथा- 
स्थित रहता है, उस परमाथ वस्तुका बोध हौनेपर वह्‌ 
बोद्धा परमात्मास्वरूपहीहो जाताहै। २९॥ 

जैसे दपेण कभी-भी किसी-न-किंसी प्रतिबिम्ब का 
ग्रहृण क्थ बिना जैसे नहीं रहतादहै, वैसे ही बुद्धि हैत- 
परतिबिम्बके प्रहणके निना नहीं रह्‌ सकतीदहै एेसी 
स्थिति में दैतप्रतििम्बके रहने पर उसमे भहैत क्रा 
प्रतिनिम्ब नहीं पड़ सकता है | ३० ॥ 

वत्स श्रीरामजी { जब तक जगत्‌-नामक इस दुय 
का मिथ्यात्व सिद्ध नहौ जाय, तब तक परमात्मततत्व 
को कभी कोई भी नहीं जान सकता ह । ३१ ॥ 


७. ४४ | 


श्रीराम उवाच 
इयतो दृश्यजातस्य ब्रह्माण्डस्य जगस््थितेः । 
मुने ! कथमसताऽस्ति क्व मेरुः सर्षपोदरे ॥ ३२ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
दिनानि कतिचिद्राम यदि तिष्ठस्यखिन्नघीः । 
 साधुसद्धमसच्छाख्रपरमस्तदहं क्षणात्‌ ॥ ३३ ॥ 
प्रमार्जयामि ते दृश्यं वोधे मृगजलं यथा । 
द्श्याभावे द्रष्टता च श्चाम्येद्‌ बोधोऽवक्षिष्यते ।॥ ३४ ॥ 
्रषटत्वं सति दश्येऽस्मिन्‌ दश्यत्वं सत्यथेक्षके । 
एकत्वं सति हि दित्वे हत्वं चेकत्वयोजने । २५ ॥ 
एकाभावे द्योरेव सिद्धिर्भवति नाऽत्र हि । 
द्वित्वेकयद्र्टद श्यत्वक्षये सदवशिष्यते ॥ २६ ॥ 


अहुन्तादिजगद्द्श्यं सवं ते माजयाम्यहुम्‌ । 
अत्यन्ताभावसंविच्या मनोमुकूरतो मम्‌ ।॥ ३७ ॥ 


श्रीरामचन्द ने कहा :-- है सूने ! इतने बड़ ब्रह्माण्ड- 
रूप स्थित जगद्रूप दृद्यसमूह कौ असत्ता कंसे हौ सकती 
है, सरसों के भन्दर मेरु पवंत समाविष्ट्हो सकताहै! 
यदि ब्रह्म मे जगत्‌ मध्यस्त होता। परन्तु ब्रह्म मे जगत्‌ 
का अध्यासही नहीं बन सकता, क्योंकि चिन्मात्ररूप 
होने से सूक्ष्म ब्रह्म में इतने बडे ब्रह्माण्डं से विस्तृत स्थूल 
प्रपञ्च का अध्यास्त होना भसम्भवदहै।। ३२॥ 
श्रीवसिष्ठ्जी ने कहा :-- 

है राम ! यदि आप अनुद्धिगचित्त होकर कुछ दिनौ 
तक ॒साधुसद्क ओर सत्‌-शास्त्रों के अभ्यासमें परायण 
रहै, तब जैसे ज्ञान होनेपर मृगजल एक क्षणम नष्टहो 
जातादहै, वैसे ही आपके इस द्र्य का संशोधन कर दंगा? 
दृश्य का अभाव होनेपर्‌द्रष्टरताभी शन्तहो जायगी 
केवल बोध मात्र अवरिष्ट रह्‌ जायगा ।॥ ३३-२४ ॥ 

द्र्य के रहनैपर दृष्द्रत्व रहता दहै ओौर दष्टा के 
रहनेपर दुश्यत्व रहता है । द्वित्य प्रसिद्ध रहुनेपर एकत्व 
की कल्पना होतीहै। व्यावत्यं की प्रसिद्धिके विना 


किसकी व्यावृत्ति के लिए उसकी कल्पना की जाय भौर 
एकत्व का योग होनेपर ही द्वित्व होता है ॥ ३५ ॥ 
उक्त दोमें एक के अभावमेंदोनोकी ही सिद्धि नहीं 
होती है । द्वित्व, एकत्व, द्रष्दुत्व भौर दुर्यत्व का क्षय 
होनेपर केवल सद्रपही अवशिष्ट रहतारहै॥ ३६॥ 
द्ङ्य के अत्यन्ताभाव-ज्ञान से आपके मनरूपी दपण 


कै मलकूप अहन्तादिरूप जगत्‌ दृह्य का परिमाजंन कर 
दगा ॥ ३७ ॥ | 


उत्पत्तिप्रकरणे 


२२३ 
नाऽसतो विद्यते भावो नाऽभावो विद्यते सतः । 
यत्त नाऽस्ति स्वभावेन कः क्छेश्चस्तस्य मार्जने \ २८ ॥ 


जगदाद।बनुत्पन्नं यच्चेदं दश्यते ततम्‌ । 
तस्स्वात्मस्थेव विमले ब्रह्य चिस्वात्‌ स्ववरंहितम्‌ ।३९॥ 
जगन्नाम्ना न चोत्पन्नं न चाऽस्ति न च दश्यते । 
हेम्नीव कटकादित्वं किमेतन्माजने श्रमः ।\ ४० ॥ 
तथेतद्विस्तरेणाऽहं वक्ष्यामि बहुयुक्तिभिः 
अबाधितं यथा तत्वं स्वयमेवाऽनुभूयते \ ४१ ॥ 
आदावेव हि नोत्पन्नं यत्तस्येहाऽस्तिता कुतः । 

कुतो मरो जलसरिद्‌ हितीयेन्दौ कुतो ग्रहः \\ ४२।॥ 


यथा वन्ध्यासुतो नाऽस्ति यथा नाऽस्ति मरो जलम्‌ । 
यथा नाऽस्ति नभोवृक्षस्तथा नाऽस्ति जगर्दृ्नमः (४२ 
यदिदं दृष्यते राम ! तद्‌ ब्रह्मेव निरामयम्‌ । 
एतत्पुरस्ता्रकष्यामि युक्तितो न गिरेव च। ४४॥ 

असतु पदाथ की सत्ता तर्ही होतीहै ओौर सत्‌ का 
अभाव नहींहोतादहै। जो वस्तु स्वभावतः नहीं है, उसके 
परिर्माजन मे किस प्रकारका क्टेशरहै।। ३८ ॥ 

यह दुरयमान विस्तृत जगतु पहले उत्पन्न नहीं हुआ 
था, यहु चिन्मात्र होनेके कारण निल आत्मामं ही 
२ है, अतः इसकी ब्रह्य से अतिरिक्त सत्ता नहीं 

॥ २९ ॥ 

जगतु-नामसे न यहु उत्पन्न हुभादहै, नदह भौरन 
दिखाई देतादटै। जैसे सुवणं मे कल्पित कटकत्व आदि 
कासुवणंद्ष्टिसेहीबाधहौोजाताहै, (वैसेहीनब्रह्ममें 
कल्पित इसका ब्रह्मदृष्टिसेही बाधहो जाता है ) इसके 
परिमाजेन में कौन-साश्रमह । ४०॥ 

विविध युक्तियौके द्वारा इस विषय को मै विस्तार- 
पूवक इस तरह कटहुंगा जसे कि अबाधित परमार्थं तत्त्व 
स्वयं ही भापको अनुभत हो जायगा । ४१॥। 

जो वस्तु पहले उत्पन्नही नहीं हुई है उसका यहां 
अस्तित्व कंसेहो सक्ता? मरुस्यलमें जव्धूणं नदी 
की सत्ता तथा द्वितीय चन्द्रमा मे ग्रहुणत्व का केसे संभव 
है । ४२ ॥ 

जैसे वन्ध्या का पुत्र नहींहै, जसे मरुभूमिमें जल 
नहीं है भौर जैसे आकाशम वृक्ष नहींहै वैसे ही 
जगद्भ्रम भी नहींहै।। ४३॥ 

हे श्रीराम | जो कुछ यह दिखाई देता है, वहं संब 
विमलेब्रह्महीदहै, इसे मै भागे केवल उपदेशसे ही नहीं 
वरन्‌ आख्यान आदि युक्तयो से कहुंगा ॥ ४४ ॥ 


९२४ 


यन्नाम युक्तिभिरिह्‌ प्रवदन्ति तज्ज्ञा" _ 
स्तत्राऽवहैलनमयुक्तमुरारबुद्ध 


योगवासिष्ठे 


| ८. ७ 


यो युक्तियुक्तमवमत्य विमुढबुद्धिः 


कषटाग्रहौ भवति तं विदुरक्लमेव ।! ४५ \। 


इत्या श्रीवासिष्ठमहाराभायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे जगदादिद्श्यासत्ताप्रतिज्ञा 
नाम सप्रमः सगः ॥ ७ ॥ 


हे उदारबुदधे ! तत्वज्ञ पुष जिस बात को युक्तयो 
के द्वारा कहते है, उसकी भवहैलना अर्थात्‌ उपेक्षा करना 
उचित नहीं है) जौ विमूढमति व्यक्ति युक्तियुक्त तत्व का 


अनादर कर युक्तियुन्य वस्तुमें आग्रहुकरतादहै, उस 
विद्वान्‌ खोग भन्ञानी ही मानते है ।॥ ४५ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाह्मीकौय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण में जमदादि- 
द्द्यासत्ताप्रतिन्ञा नामक कुसुमलता का सात्वं सग समाप्त ॥ ७॥ 


श्रीराम उवाच 
कयेतज्जलायते युक्त्या कथमेतत्परसिद्ध्यति । 
न्यायानुभूत एतस्मिन्न ज्ेयमवशिष्यते ॥ १ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
बहुकालमियं रूढा मिथ्याज्ञानविषूचिका । 
जगन्नास्न्यविचाराख्या विना ज्ञानं न शाम्यति ॥ २ ॥ 
वदास्याख्यायिका राम ! या इमा बोधसिद्धये 1 
ता्वेच्छृणोषि तत्साधो मुक्त एवाऽसि बुद्धिमान्‌ ।\ ३ ॥ 
नो चेदुद्रेगश्ञीरत्वाददरित्थाय गच्छसि । 


श्रीराम ते कहा :-- 

यह्‌ किस युक्तिसे जाना जाता है, किस प्रकार यह्‌ 
प्रसिद्ध हौताहै गर कंसे युक्तियोंद्वारा इसके अनुभूत 
होनेपर कुछ ज्ञातव्य शेष नहीं रहता है । अर्थात्‌ दृदय- 
मान जगत्‌ विमल ब्रह्म स्वरूप है यह्‌ कैसे अवगत होता 
है।१॥ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा :-- 

हे राम ! यह भिथ्याज्ञानीरूपी विषूचिका चिरकाल 
से बद्धमूल है, इसीका नाम जगत्‌ भौर अविचार है, यह 
ञान के बिना निवृत्त नहीं होती है।२॥ 

है खम! बोधकी प्राप्तिके किए विविध भाख्या- 
यिकराभो कोकहूंगा, है साधो ! उनको यदि अप सूनेगे 
तो मतिमान्‌ भाप मव्य मुक्त हो जायेगे॥ ३ ॥ 

उद्विग्न स्वभाववलि होने के कारण बीच ही मे उठ- 


तत्तियग्धमिणस्तेऽद्य न किञ्चिदपि सेत्स्यति ।॥\ ४ ॥ 


योभ्यमर्थं प्राथेयते तदर्थं यतते _तथा । 
सोऽवश्यं तदवाप्नोति न चेच्छन्तो निबतते ५ ५ ॥ 


साधुसङ्कमसच्छाख्परो भवसि राम ! चेतु । 
तदिनेरेव नो मतेः प्राप्नोषि परमं पवम्‌ ।॥ ६ ॥ 


श्रीराम उवाच 


आत्मज्ञानप्रबोधाय शाख शाख्विरं बर । 
कनाम तत्मधानं स्याद्यस्सिन्त्ाते न श्रोच्यते ॥ ७ ॥ 


केर चले जायेगे, तो पशुपक्षीके धमका घारण करने 
वाले अर्थात्‌ सत्‌ शास्त्र कै श्रवण में अयोग्यतावाछे 
आपको कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं होगा ।\ ४॥। 

जो व्यक्ति जिस पदाथ की इच्छा करता है, वह उस 
पदाथं की प्राप्तिके लिए वैसा प्रयत्न करतादहै, वह्‌ उस 
पदाथ को अवश्य प्राप्त करता है, यदि वहु मध्यमे ही 
भ्रान्त होकर उससे निवृत्त नहीं हो जाता है।॥५॥ 

है श्रीराम | यदि भाप सन्जनसंगति मौर सत्‌ 
शास्त्री के अभ्यासम तत्परहो जाँयतोकुछछही दिनों 
मे, महीनों में नही, परम पदको प्राप्त करोगे 11 ६॥ 
श्रीरामचन्द्र ने कहाः-- 

हे शास्त्रवेत्ताओं मे श्रेष्ठ } आत्मज्ञान कराने के 
किए कौन शास्त्र मुख्य है, जिसका ज्ञान होने पर पुनः 
पुरुष को सोक नहीं होता है ॥ ७ ॥ 


<. १७ |] 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
आत्मन्ञानप्रधानानामिदमेव महामते ¦ । 
श्ास्राणां परमं शाल महारमायणं शुभम्‌ ॥ ८ ॥ 
इतिहासोत्तमादस्माच्छृताद्‌ बोधः प्रवतते । 
स्वेषामितिहासानामयं सार उदाहृतः ॥ ९ ॥ 


श्ुतेऽस्मिन्वाडमये यस्माज्जौवन्पुक्तत्वमक्षयम्‌ । 
उदेति स्वयमेवाऽत इदमेवाऽतिपावनम्‌ ।\ १० \। 


स्थितमेवाऽस्तमायाति जगद्‌ दृश्यं विचारणात्‌ । 
यथा स्वप्ने परिज्ञाते स्वप्नादावेव भावना ॥ १९१ ॥ 


यदिहाऽस्सि तदन्यत्र यन्नेहाऽस्ति न तत्‌ क्वचित्‌ । 
इमं समस्तविज्ञानशाख्रकोशं विद्टुबुधाः ॥ १२॥ 


उत्पत्तिप्रकरणे 


२२५ 


[ 


य॒ इदं श्यृणुयान्नित्यं तस्थोदारचमत्कृतेः 
बोधस्याऽपि परं बोधं बुद्धिरेति न संशयः \। १३ ॥ 
यस्मै नेदं त्वर्चये रोचते दुष्ृतोदयात्‌ । 
विचारयतु यक्तिञ्चित्सच्छाख्' ज्ञानवाडमयम्‌ । १४॥ 
जौवन्मुक्तत्वमर्रिमस्तु श्रुते समनुभूयते । 
स्वयमेव यथा पीते नीरोगत्वं वरोषधे ॥ १५॥ 
श्रूयमाणे हि शाख्रेऽस्मिन्‌ श्रोता वेत्ति तदात्मना । 
यथावदि दमस्माभिननृक्तं वरशापवत्‌ ॥ १६॥ 
नश्यति संसुतिद्ुःखमिदं ते 

स्वात्मविचारणया कथयेव । 


नो धनदानतपःशरुतवेदे- 
स्तत्कथनोदितयत्नक्षतेन । १७॥ 


इत्याषं श्रौवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये उत्पत्तिप्रकरणे सच्छाख्रनिरूपणं नाम अष्टमः सर्गः ॥ ८ ॥ 


श्रीवरस्तिष्ठ ने कहाः- 

हे महामते ! भात्मज्ञान के मुष्यरूपं से प्रतिपादक 
शास्त्रोमे यह्‌ शुभ महारामायण नामक शास्त्र ही सवं- 
श्रेष्ठ है ॥८॥ 

इस सर्वोत्तम इतिहासकरा श्रवण करने से बोध 
प्राप्त होता दहै, सम्पूणं इतिहासो का यह सार कहा गया 
हे ॥ ९॥ 

यतः इस शास्र के सुननेपर अक्षय जीवन्मृक्ति स्वयं 
उदित होती है, अतः यही अतिशय पवित्र है॥१०॥ 

इस शास्त्र के विचारसे यथास्थित दद्य जगत्‌ उसी 
तरह समाप्तहो जता जसे स्वप्न आदिमे स्वप्नके 
रहुनेपर ही "यह स्वप्न है' एसा ज्ञान होनेपर स्वप्नमें 
सत्यत्वभाव निवृत्त हौ जाता हे। ११॥ 

बे दूसरे प्रन्थमे नहींहैजो इस ग्रन्थमेहै वही भवत्य 
ग्रन्थ मेह अर्थात्‌ आत्म बोधके लिए इस शास्त्रमें 
कथित विषय ही अन्यत्र कहे गयेदहैँ। जो य्हपिर नहीं 
बह कहीं भी नहीं है । इसलिए मनीषिगण इसको सम्पूणं 
विज्ञान शास्वररूपी धनो का कोशगृहं ( खजाना ) मानते 
है ।॥ १२॥ 


जो पुरुष इसका नित्य श्रवण करता है, उस उल्छृष्ट 
बुद्धिवाछे पुरुष की बुद्धि अन्य ग्रन्थों के मभ्याप्त से उत्पन्न 
बोध की अपेक्ना उत्कृष्ट बोध को प्राप्तं करती है, इसमें 
सन्देह नहीं है ॥ १३ ॥ 

दुरभाग्यवश जिस पुरुष को यह्‌ शास्त्र रुचिकर नहीं 
होता है वह्‌ ज्ञानवाडमय=ज्ञान का प्रतिपादन करनेवाले 
अन्य किसी शास्त्र का विचार करे ॥ १४॥ 


इस शास्त्र का श्रवण करनेपर जीवन्मुक्ति स्वथं उषी 
तरह अनुभूत होती है जैसे उत्तम भोषधिके सेवन से 
नी रोमता स्वयं प्राप्त हो जाती है ।॥ १५ ॥ 

इस शास्त्र के सुननेपर श्रोता पुरुष जीवन्मुक्ति को 
स्वयंही जानल्ेताहै, यह्‌जो हसने कहादहै, वहु वर 
मौर शापके समान यथाथंहीहै॥ १६॥ 

प्रस्तुत म्रन्थ कौ आत्मविचारात्मक कथा से ही 
भापका यहु संसारसरूपी क्लेज्ञ नष्टहो जायगा । घन, 
दान) तपस्या, वेद, श्रवण, क्मंकाण्डरूप वेद वाक्यप्रबन्धं 
से उक्त यच, याग, होम भादि सैकड़ों प्रयत्नोँसे भी 
आपका यहु संसाररूप क्लेश नष्ट नहीं हो सकता 
है ॥ १७॥ 


दस प्रकार शछऋषि-प्रणीतं वाद्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मं उत्पत्तिप्रकरण में सच्छा. 
स्वनिरूपण नामक कुसुमलता का आवां सगं समाप्त ८ ॥ 


१९ 


२२९ 
~ 

श्रीवसिष्ठ उवाच 

तच्चितास्तदृगतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 

कथयन्तश्च तं निव्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ।॥ १॥ 

तेषां ज्ञानेकनिष्ठानामात्मज्ञानविचारिणाम्‌ । 

सा जीवन्मुक्ततोदेति विवेहान्मुक्ततेव या\\ २॥ 
श्रीराम उवाच 

ब्रह्यन्विदेहमुक्तस्य जीवन्मुक्तस्य रक्षणम्‌ । 

ब्रूहि येन तथवाऽहं यते शशाखदृश्ना धिया।॥ ३॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

यथास्थितमिदं यस्य व्यवहारवतोऽपि च) 

अस्तं गतं स्थितं व्योम जौवस्क्तः स॒ उच्यते ॥ ४ ॥ 

बोधेकनिष्ठतां यातो जाग्रत्येव सुघुप्रवतु । 


[जीवन्मुक्त के लक्षण तथा सर्वह्मिता का वर्णन ओौर 
जगत्‌ का प्रलय होनेपर अवशिष्ट आात्मस्वरूप का प्रति- 
पादन | 
` श्रीवसिष्ठजी ने कहा :-- 

जिनका चित्त निरन्तर मात्मामें हीह जो नित्य 
परस्पर -अत्माकाहीः बोधधकराते हृए प्रसन्न होतेह 
जओौर उसके विषयमे वार्तह्निप करते हुए भानन्दमग्न 
होते है॥ १॥ 

 जञानसाधन में ही जिनकी एकान्तनिष्ठा अर्थात्‌ श्रद्धा 
है भौर जो सदा आत्मनज्ञानका ही विचार करते है, 
उनको वह्‌ जीवन्मुक्ति उदित होतीहै, जो शरीर छटनेषर 
रुद्ध मुक्तिहीदै।२॥ 

श्रीरामचन्द्र ने कहा :-- 

हे ब्रह्मत ! विदेहमुक्त मौर जीवन्मुक्त का लक्षण अप 
मुक्षसे कटं । जिससे कि में शास्त्रहूपी नेत्र से उत्पन्न बुद्धि 
सेवंसाही होने का प्रयत्न कं ।॥ ३॥ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा :-- 

जितत पुरुष के लिए यथास्थित यहु विक्व व्यवहार 
करते हुए भी प्रमाथं दृष्टि से निवृत्त होकर आकाश के 
समान शून्यहो जाताहै, वहु जीवन्मुक्त कहा जाता 
है ।॥ ४॥ 

जो व्यवहार करता हआ ही जाग्रत्‌ अवस्थामे भी 
सुषुप्त के समान निविकार रहूता है, वह्‌ ज्ञानमात्र निष्ठा 
से सम्पन्न जीवन्मुक्त कहा जाता है ॥ ५॥ 


यो गवासिष्ठ 


| 


य॒ आस्ते व्यवहूतेव जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥ ५.॥। 


नोदेति नाऽस्तमायाति सुखे दुःखे सुखप्रभा । 
धथाप्राप्रस्थितेर्यस्य जोवन्मुक्तः स॒ उच्यत्ते॥ € ॥ 


यो जागत सुषुपरस्थो यस्थ जाग्रन्न विद्यते । 
यस्य निर्वसिनो बोधः स॒ जीवन्मुक्त उच्यते। ७ ॥ 


रागद्रेषभयादीनामनुरूपं चरस्नपि । 
योऽन्त्व्योमवदच्छस्थः स जीवन्मुक्त उच्यते) ८ ॥ 


यस्थ नाऽहक्ृतो भावो यस्थ बुद्धिनं लप्यते । 
कुरवेतोऽकुवतो वाऽपि स॒ जीवन्मुक्त उच्यते॥ ९ ॥ 


यस्योन्मेषनिमेषाद्धष्िदः प्रलयसंभवौ । 
पश्येतृत्रिलोक्याः स्वसमः स जीवन्मुक्त उच्यते ।\! १० ॥ 


जिसकी मुखकान्ति सुख में प्रसन्न, दुःखमें म्लान नहीं 
होतीदहै भौर नजो कुछ मिरु जाता है उससे जीवननिर्वाहि 
करताहै, वहु जीवन्मूक्त कहा जातादटै।। ६ ॥ 

सुषुप्त के समान स्थित रहता हुभा भी इद्धियो द्वार 
पदार्थो की प्रतीतिरूप जाग्रत अवस्था जिसकी नहीं रहती 
है ओर जिसका ज्ञान वासनारहित दहै, वहु जीवन्मुक्त कहा 
जाता है अर्थात्‌ आत्म्ञानहो जानेसे संसारमें रहते 
हृए भी अविद्यारूपी निद्रानहोनेसे आत्मरमण मात्र 
करताहै, देहैन्दरिय आदि अज्ञान का्यंका बाधहो जाने 
से संसारिक वासनाओं से परे रहता है, अनज्ञानावरण शुन्य 
व्यक्ति ही जीवन्मुक्त है ॥ ७॥। 

गग, देष, भय आदि का यथायोग्य आचरण करतां 

हृभा भी जो अन्दर आकाशकी भांति स्वच्छ आत्मामं 
स्थित है, वह्‌ जीवन्मुक्त कहा जाता है अर्थात्‌ निविकार 
रहता है ।॥ ८ ॥ 

जिसमें अहङ्कार नहीरहै भौरकमं कर रेहान 
कर रहै अर्थात्‌ कुत्व के अभिमान से जिसकी बुद्धि 
लिप्त नहीं होती, वह्‌ जीवन्मृक्त कहा जाताहै।॥९॥ 

जो चिदात्मा के अधं उन्मेष अर्थात्‌ जावरणभद्खु से 
तीनों लोकों कां प्रल्य भौर अद्धंनिमेष अर्थात्‌ आवरणे 
तीनों लोकों की उत्पत्ति देखता है एवं जो अपती मात्मा 
मे समरूप अवस्थित रहता है, वह जीवन्मुक्त कहा जाता 
है॥ १०॥ 


९, २२] 


स्मान्नोद्विजते रोको रोकान्नोद्विजते च यः । 
हर्षमषभयोन्मुक्तः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ ११ ॥ 
शास्तसंसारकलनः. कलावानपि निष्कलः । 
थः सचित्तोऽपि निधित्तः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ १२॥ 
यः समस्तार्थजातेषु व्यवहार्यपि शीतलः । 
पदार्थष्वपि पुर्णत्मा सन जौवन्मुक्त उच्यते ।\ १३ ॥ 
जीवन्मुक्तपदं त्यक्त्वा देहै कालवल्ीकते । 
विशत्यदेहुमुक्तत्वं पवनोऽस्पन्दतामिव \! १४॥ 
विदेहमुक्तो नोदेति नाऽस्तमेति न शाम्यति । 
न सन्नाऽसन्न दूरस्थो न चाशु न च नेतरः \ १५॥ 
सूर्यो भूत्वा प्रतपति विष्णुः पाति जगत्त्रयम्‌ । 
खः सर्वान्‌ संहरति सर्गान्‌ पुजति पञ्चजः ॥ १६॥ 

जिससे अन्यल्गोंको उद्रेष कष्ट नहीं होताहै 
भौर जिसको लोगों से उद्वेग क्लेश नहीं होतादै, हेषे, 
क्रोध ओौरभयसे स्वेथा रहित रहै वहु जीवन्मुक्त कहा 
जाता है । अर्थात्‌ अज्ञानावरण चून्य होने रागद्वेष आदिसे 
रहितजीवन यापन करता है, वह जीवन्मुक्त है ॥ ११॥ 

जिसकी संस्तारविषयके सत्यताबुद्धि निवत्त हौ गई, 
जो द्रूसरोंकी दृष्टि में देह जादि मवयवोंसे युक्त हौता 
हृभा भी निरवयवहै भौर जो चेतन होते हए भी चित्त- 
रहित अर्थात्‌ निर्मन्सके है, वह जीवन्मुक्त कहा जाता 
है।॥ १२॥ 

जो पुरुष सम्पूणं पदार्थो मेँ व्यवहार करता हृभा भी 
राग आदि क्लेश को नहीं प्राप्त करता है अर्थात्‌ सन्तप्त 
न होने से शीतर रहता है वह जीवन्मुक्त है ॥ १२॥ 

जीवन्मुक्त पुरुष देह छूटने के अनन्तर यानी प्रारग्ध 
कर्मके क्षीण होनेपर जीवन्मुक्तिपद का त्याग कर विदेह 
मुक्तिं उसी प्रकार प्रवेद करताहै जसे वायु अपनी 
सहन चन्चलता का परित्याग कर भन्तमें स्थिरता को 
प्राप्त करता टै ।॥ १४॥ | 

विदेहमुक्त का फिर कभीन उदय ( वृद्धि) होता 
है मौरनह्वासहीहोताहै। वहनतो शन्तहीहोताहै 
वह सत्‌ व्यक्त नहीं है, असत्‌ = मव्यक्त नहीं है, दूरस्थ 
नहीं है भौर निकटस्थ भी नहीं है। वहु आत्मरूप नहीं 
है, यह भी नहीं कह सकते अर्थात्‌ वह॒ आत्मरूप ही है 
ओर आत्मा से भिन्न है अर्थात्‌ विरव के सभी स्वरूपो मे 
नहीं है, यह भी नहीं कह सकते वही विद्यमान रहता 
है ॥ १५ ॥ | 


उत्पत्तिप्रकरणे 


२२७ 


खं भूत्वा पवनस्कन्धं धत्ते सषिसुरासुरम्‌ । 
कुलचरगतो भत्वा लोकपाल्पुरास्पदः ।\ १७ ॥ 


भ्‌ मिभूत्वा विभर्तीमां रोकस्थितिमखण्डिताम्‌ 1 
तृणगुल्मलता भत्वा ददाति फरसन्ततिम्‌ ॥ १८ ॥ 
बिभ्नज्जलानलाकारं उवकति द्रवति दतम्‌ । 
चन्रोऽमृतं प्रसवति मृतं हालाहलं विषम्‌ ।। १९ ।॥ 
तेजः प्रकटयत्याज्ञास्तनोत्यान्ध्यं तमो भवत्‌ । 
शृन्यं सद्‌ व्योमतामेति गिरिः सन्‌ रोधयत्यलम्‌ \\ २० ॥ 
करोति जङ्धमं चित्तः स्थावरं स्थावराकृतिः । 
भत्वाऽण॑वो व्यति भुचखियं वलयो यथा ॥ २१॥ 
परमाकंवपुभूत्वा प्रकाशान्तं विसारयन्‌ । 
्रिजगत्त्रसरेण्वोधं ` शान्तेमेवाऽवतिष्ठते ॥ २२॥ 
सूयं बनकर जगत्‌ को प्रकाक्च-जातप देता है 
विष्णु बनकर तीनौं खोकोंका पालन-पोषण करता है, 


सद्र बनकर सवका संहार करतार, मौर ब्रह्मा बनकर 
विविध सृष्ट्यां करताहै।। १६॥ 


आक्राश बनकर वायुस्कन्धों को ( ऊपर ऊपर स्थित 
उनचास वायुरूपी स्तरोको) तथा ऋषि, देव भौर 
असुरोकोधारणकरताहै, सुमेरु भौर हिमालय बनकर 
इन्द्र आदि लोकपारों को धारण करता है ॥ १७॥ 

भमि बनकर कभी विच्छिन्निन होनेवाी इस जन 
मर्यादाकी रक्षाकरताहै ओर तिनने, स्राडियां मौर 
रताएं बनकर विविध फल देता है । १८ ॥ 

जल भौर अग्निका आकर धारण कर बरसता भौर 
जकता है, चन्द्रमा बनकर अमृत बरसाताहै, हलाह 
विष बनकर मृत्यु पैदाकरताहै॥१९॥ 

तेज बनकर दिश्चामोंको प्रकारित करतादहै भौर 
तम बनकर अन्धकार को फरता है, शून्य होकर व्योम- 
रूपता को धारण होता है तथा पवेत बनकर वायु आदि 
केवेग को रोकताटै।। २०॥ 

अन्तःकरण मेँ स्फुट भभिव्यक्त चैतन्य द्वारा जङ्धम 

जगत्‌ की भौर अनभिव्यक्त चैतन्य द्वारा जडाकृति बन 
कर स्थावर जगत्‌ के भआकारको धारण करताहै। जसे 
कड़ा स्त्रीको परिवेष्टित करताहै वसेही समुद्र बन 
कर पृथिवीषरूणी स्त्री को परिवेष्टित करता है । २१॥ 

आवरणरहित वचैतन्यरूप बनकर चंतन्यके प्रकाश 
का तीनों लोक को परिव्याप्तं कर त्यणुकपर्येन्त सम्पूणं 
पदार्थो का विस्तार करता हुभा भी स्वयं शान्त ( निंवि- 
कार) ही रहता दै।।\२२॥ 


२२८ 


यत्किञ्चिदिदमाभाति भातं भानसूुपेष्यति । 
कालत्रयगतं दृश्यं तदसौ स्वमेव च ॥ २३॥ 


श्रीराम उवाच 
कथमेव वद ब्रह्मन्‌ ! भयते विषमा हि मे। 
दष्टिरेषाऽ्थ दृष्प्रप्या दुरक्रम्येति निश्चयः । २४ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
मुक्तिरेषोच्यते राम ! ब्रहयतत्समुदाहृतम्‌ । 
निर्वाणमेतत्कथितं भ्युणु तत्‌ प्राप्यते कथम्‌ ॥ २५ ॥ 


यदिदं दृश्यते दृश्यमहन्तवन्तादिसंयुतम्‌ ॥ 
सतोऽप्यस्याऽत्यनुत्पत्या बुदधयतदवाप्यते ।\ २६ ॥ 


श्रीराम उवाच 
विदेहमुक्ताखं लोक्यं सम्पद्यन्ते यदा तदा । 
मन्ये ते सर्गतासेव गता वेद्यविदांवर ! ।1 २७ ॥ 


जो कुछ यह ॒दुरेय इस समय प्रकाशित हो र्हाहै 
{ वतेमानमें स्थितहै) जो कुछ पहर प्रकाशित हुआ 
था, ( भूतकालमें स्थितिथा) जो कुछ भागे प्रकारित 
होगा ( जो भविष्यत्‌ काल में स्थित होगा ) वहु सम्पूणं 
दूद्य यही है, अर्थात इससे अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं 
है ॥ २३॥ 
श्रीरामचन््रने कहा- 

हे ब्रह्मन्‌ ! यह किस प्रकार हो सक्ता अर्थात्‌ 
जैसा भापने कहा है, वेसामें कंसे हो सकता हुं ? क्योकि 
मेरी दृष्टि विषम है । एेसी अवस्थामे मुक्ति दुष्प्राप्य 
है । रेसा मेरा निश्चय दहै ।॥ २४॥ 
श्रीवतिष्ठजी ने कहा :- 

हे राम ! यह मुक्ति कही जाती है, इसे ब्रह्म कहते ह 
तथा यह निर्वाण कहा जाता है, वह्‌ कंसे प्राप्त होता है, 
इसको मै कहता हूं, आप सूने । २५ ॥ 

वत्स, तुम, मै इत्यादि भावों से युक्त जो यह द्य 
जगत्‌ दिखाई देता है, वह्‌ यद्यपि सत्‌-रूप प्रतीत होता है, 
उप्तकी एकान्तरूप से उत्पत्ति न होने के ज्ञान से अर्थात्‌ 
अत्यन्त अनुत्पत्ति ज्ञान से यह मुक्ति प्राप्त होती है ॥२६॥ 
श्रीरामचन््रने कहा :- 

हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ ! विदेहमुक्त पुरुष जब ब्रैरोक्य- 
रूपता को प्राप्त करतादहै, तबवे संसारभावेको ही 
प्राप्त करते है, एेसा भँ समक्षता हं ।॥ २७ ॥ 

श्रीवसिष्ठ्जी ने कहा :--यदि जैलोक्यहो, तो वे 


योगवािष्ठे 


[ ९. २३ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 

विद्यते चेत्िभुवनं तत्तत सं्रयान्तु ते । 
यत्र त्रैरोक्यश्चब्दार्थो न संभवति कश्चन ।\! २८ ।। 
एतत्त्िलोकतां यातं ब्रह्येषयुक्ता्थधौः कुतः । 
तस्मान्नो सरंभवस्येषा जगच्छब्दार्थकत्पना \\ २९ ॥ 
अनन्यच्छान्तमाभासमाच्रमाकाक्चनिमलम्‌ । 
ब्रहोव॒ जगदित्येतत्‌ स्वं सस्वावबोधतः ।\ ३० ॥ 
अहं हि हेमकटके विचार्यापि न दृष्टवान्‌ । 
कटकत्वं क्वचिन्नाम ऋते निर्मृहाटकात्‌ ।\ ३१ ॥ 
जलादते पयोवीचौ नाऽहं पश्यामि किञ्चन । 
वीचित्वं तादृक्चं दृष्टं य्न नाऽस्त्येव तन्न हि ॥ २३२ ॥ 
स्पन्दत्वं पवनादन्यन्न कदाचन कुत्रचित्‌ । 
स्पद एव सदा वायुजगततस्मान्न भिद्यते ॥ ३३ ॥ 
( विदेहमुक्त } त्रैखोक्यताको प्राप्तहुँं। नहांपर त्रैलो- 
क्यशब्द का कोई अथं ही नहीं हो सकता ॥ २८ ॥ 

यह्‌ ब्रह्य विदेहमुक्त ने त्रैखोक्यरूपता को कैसे प्राप्त 
किया, इस प्रकार अथं को प्रतीतिदहीकैसेहो सक्ती? 
इससे सिद्ध हुभा कि जगतुराब्दके अथंकी कंस्पनादही 
सम्भवहौ सकती है अर्थात्‌ अज्ञानवश कल्पित होने के 
कारण जगत्‌ शब्दाथं सम्भव होनेसे ब्रह्म की जगत्‌ 
स्वरूप की सम्भावनाही नहींहै॥ २९॥। 

यह सम्पूणे जगत्‌ मद्वय अर्थात्‌ सजातीय भौर विजा- 
जीय भेद से शून्य, निविकार, आकाश के समान निम 
चिन्मात्र ब्रह्मही है, क्योकि सद्रपब्रह्मयके कारण सद्र 
पता की अनुस्युति से सम्पूणं जगत्‌ कै पदार्थो मे सन्मा- 
व्रता की प्रतीति होती है ॥३०॥ 

मैने सोने के कड़े में, बहुत विचार करके भी, विशुद्ध 
सुवेण के सिवा कटक ' नामक कोई वस्तु कहीं नहीं देखी 
है ॥ ३१॥ 

जल-तरद्धमें जलकेसिबार्भे कुछ नहीं देखताहूं 
ओर ज्हृपिर तरद नहीं दिखाई देती, वर्हापर भी जल 
के सिवा कुछ नहीं है । अर्थात्‌ जलकौी तरङ्कावस्था 
भौर अतरङ्कावस्था दोनों जल से अतिरिक्त अन्य कुछ 
वस्तु नहीं हँ । ३२॥ 

वायु से भिन्न स्पन्दत्व नाम की कोई वस्तु कभी कहीं 
पर नहीं देखी गई है, स्पन्द ( वायुकरी गति ) सदा वायु 
रूपही है, इसकिए ब्रह्म से जगत्‌ अतिरिक्त नहींहै, 
अर्थात्‌ ब्रह्मरूप ही है ॥ ३३ ॥ 


९, ४७ | 


यथा शुन्यत्वमाकादे तप एव मरौ जलं । 
तेज एव सदारोके ब्रह्मेव चत्रिजगत्तथा | ३४ ॥ 
श्रीराम उवाच 
अत्यन्तावसस्पत्या जगद्दुश्यस्य मुक्तता । 
ययोदेति सुने ! युक्त्या तां ममोपदिश्नोत्तमाम्‌ \ २५ । 
मिथः सम्पन्नयोद्रदश्ययोरेकसंख्ययोः । 
दयाभावे स्थति यते निर्वाणमवशिष्यते ॥ ३६ ॥ 
दृश्यस्य जगतस्तस्मादत्यन्तासंभवो यथा । 
ब्रह्यैवेत्थं स्वभावस्थं बुद्धचते वद मे तथा\) ३७॥ 
कयेतञज्ञायते युक्त्या कथमेतत्प्रसिद्धचति । 
एर्तस्मिस्तु मूने ! सिद्धे न साध्यमवशिष्यते ॥ ३८ \। 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

बहुकालमियं रूढा मिथ्याज्ञानविषूचिका । 
ननं विचारभन्त्रेण निमूखमुपश्लाम्यति ॥ ३९ ॥ 
न शक्यते ह्यटित्येषा समुत्सादयितुं क्षणात्‌ । 

जसे आकाश मे शून्यत्वे, मरुभूमिमे ताप ही जल 
ओर प्रकाश ही आलोक स्वरूपरहै, वैसे ही तीनों लोक 
ब्रह्यहीहै।। ३४॥ 
श्रीराम ने कहाः- 

हे मने ! जिस युक्ति से द्दयमान्‌ जगतु के बाध 
द्वारा मुक्ति प्राप्त हो, उस्र उत्तम युक्ति का मुञ्चे उपदेश 
दें । ३५ ॥ 

परस्पर एकत्व संख्या मे प्राप्त बाध के अवधिरूप 
से अवशिष्ट स्वप्रकारा आत्मभाव को प्राप्त द्रष्टा ओर 
दृश्यमें द्वितीयता का अभाव स्थिर होनैपर निर्वाण 
( मुक्ति ) शेष रहती दँ ॥ ३६॥ 

इसक्एि जिस प्रकार दृश्य जगत्‌ का अत्यन्त 
असम्भव (बाध) हो भौर जगत्‌ का बाध होनेपर 
कुटस्थ ब्रह्म का ही बोधहो, उस उपाय को मुक्षसे 
कहु ।। २७ ॥ 

हे मुने 1 यह किस प्रकार अवगत होताहै ओौर 
क्रिस प्रकार प्रसिद्ध अर्थात्‌ स्थिर होता है, इसकौ 
स्थिरताका निश्चय होने पर कुछभी कर्तव्य अथति 
साध्य शेष नहीं रह जाता है ।। ३८ ॥ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहाः-- 

चिरकाल से बद्धमुल यहु अज्ञानरूपी विषूचिका 
( हैजा ) विचाररूपी मन्तरसे समू शान्त अर्थात्‌ नष्ट 
हो जातीदहै॥ ३९॥ 


उत्पत्ति प्रकरणे 


२२९ 


समप्रपतने ह्यद्रौ समरोहावरोहुणे ।॥ ४० \ 
तस्मादभ्यासयोगेन युक्त्या न्यायोपपत्तिभिः । 
जगद्ान्तिर्यथा शछाम्येत्तवेदं कथ्यते श्युणु \\ ४१ 
वक्षयास्यास्यायिकां राम ! यामिमां बोधसिद्धये । 
तां चेच्छृणोषि तत्साधो मुक्त एवाऽस्ि बोधवान्‌ ।४२।। 
अथोत्पत्तिप्रकरणं मयेदं तव कथ्यते । 
थत्किखोत्पद्यते राम ! तेन मृक्तेन भुयते ।॥। ४३ ॥ 
इयमित्थं जगन्ड्ान्तिर्भात्यनातेव खात्मिका । 
इत्युत्यत्िप्रकरणे कथ्यतेऽस्मिन्‌ मयाऽधुना ॥ ४४ ॥ 
यदिदं दृश्यते किञ्चिज्लग्स्थावरजङद्धमम्‌ । 
सर्वं सवेप्रकारादयं ससुराघुरकिन्नरम्‌ ।\ ४५ ॥1 
तन्महाप्रख्ये प्राप्रे दद्रादिपरिणामिनि। 
भवत्यसददृश्यात्म क्वाऽपि याति विनश्यति ।। ४६॥। 
ततस्तिमितगम्भीरं न तेजो न तमस्ततम्‌ । 
अनाख्यमनिव्यक्तं सत्‌ किञ्चिदवशिष्यते ।\ ४७ ॥ 


जिस पर्व॑त पर चारो तरफमसे गिरना समानरहै, 
एसे पवेत पर एक साथ चदूना ओर उतरना जैसे 
असम्भवदहै, वसेही एकही समूल इस अक्ञानकोनाश 
करना सम्भव तहींहै।। ४० ॥ 

अतः यह्‌ जगद्भ्रान्ति पुनः पुनः अभ्यास से, युक्तियों 
से तथा दष्टान्तींके द्वारा जिस प्रकार शन्तहौ जाय 
वंसाम कहता हं, आप सुने ॥ ४१॥ 

हे राम ! आपको बोध कौ प्राप्तिके किए निस 
आख्यायिकाको कहता हूं है साधो { उसको यदि भाप 
सूने तो ज्ञानी होकर अवश्य ही मुक्त हयो जायेगे ।। ४२ ॥ 

है राम { भँ उत्पत्तिप्रकरण अर्थात्‌ जगत्‌ की 
उत्पत्तिका क्रम आपको कहता हूं, जो उत्पन्न होता है, 
वह मुक्त होता है ॥ ४३।। | 

दस्त प्रकार यह जगदृश्रान्ति उत्पत्ति शून्य तथा 
शून्यसूप होती हई भी प्रतीत होती है; इस उत्पत्ति- 
प्रकरणम अब यही कहा जायगा | ४४॥ 

विविध प्रकार की वस्तुभोंसे परिपूणं था देवता, 
असुर, किन्नर आदि से मधिष्ठिति सम्पुणंजो कुछभी 
यहु सचराचर जगत्‌ दिखाई देताहै, वहु रुद्र आदिका 
भी तिरोधान करनेवाले महाप्रल्यके भने पर असद्‌ 
एवं अदृश्यस्वरूप होकर न मालूम कहां चला जाता है, 
विनष्टहौ जाता है ।॥ ४५-४६ ॥ 


उसके अनन्तर नाम मौर रूप से. रहित शान्त 


२३० 


न श्यं नाप्पि चाऽऽकारं न दृश्यं न च दहोनम्‌ ) 
न च भूतपदार्थौधो यदनन्ततया स्थितम्‌ ॥ ४८ ॥1 
किमप्यव्यपदेज्ञत्मा पूर्णात्‌ पुणेतराकृति । 
न सत्नाऽसन्न सदसन्न भवो भवनं न च ॥ ४९॥ 
चिन्मात्रं चेत्यरहितमनन्तमजरं शिवम्‌ । 
अनादिमध्यपयन्तं यदनादि निरामयम्‌ ॥ ५० ॥ 
यस्मिन्‌ जगत्‌ प्रस्फुरति दृष्टमोक्तिकहुसवत्‌ । 
यश्चेदं यश्च॒ नेवेदं देवः सदसदात्मकः । ५१ ॥ 
अक्णजिह्लानासात्वननेत्रः सर्वत्र सर्वदा 1 
भ्युणोत्यास्वादथति यो निचेससपृति पश्यति ॥ ५२।। 
स॒एव सदसद्रूपं येनाऽऽलोकेन रक्ष्यते । 
गम्भीर केवल सत्‌! ही अवशिष्ट रहता है जो अनन्त- 
रूपसे स्थितहै। वहन तेजहै भौर न व्याप्त अन्ध- 
कारहीरै। नवहसमून्यही है, न आकारवान्‌हीरहै, 
नदृश्य है, न दशेन है गौरन भूत-भौत्तिक पदां 
समूह ही है ।॥ ४७-४८ ॥ 

वह्‌ मन्यपदेश्यस्वल्प है ( उसके स्वरूप का निवंचन 
नहीं किया जा सकता }) गौर पूणंसेभी पुणेतर आति 
वालाहै, त वहं सत्‌ ह न असत्‌ है, न सत्‌ भप्तृरूप 
है, न वह्‌ उत्पतन्त अर्थात्‌ काठ्सम्बन्धही है ओौरन 
कारुपम्बन्धवान्‌ ही है ।। ४९ ॥ 

चिन्मात्र, अनन्त, मजर, सिव, आदि मध्य ओर 
अन्त से रहित, अनादि -कारणञुन्य भौर निर्दोष 
है ।॥ ५० ॥ 

जिसमे यह सम्पूणं जगत्‌ चित्र आदिमे देखे गये 
मुक्तामय हंस के समान प्रस्फुरित होता है भौर जो सत्‌ == 
व्यक्त गौर सप्तत = मब्यक्त दोनों अवस्थाय मे अनुगत है, 
वह देव अध्यारोपद्ष्टि प्ते जगद्रप ओर अपवाददृष्टिसे 
जगद्रप नहींहै । इस पद्यकी व्याख्या में तात्पर्यं प्रकाशमें 
कहा गयाहै कि मूक्ताका भक्षण हंस करता है, इसलिए, 
हंस काशरीर मोतियोंका परिणामहै, फलतः हंस को 
देखने पसे वह मोती के समान प्रतीत होताहै, किन्तु, 
ध्यान से देखने के बाद हंस स्वरूप का निर्णय होता है, 
मोती खाने वाले हंसरूप द्रव्य मे अध्यारोप दृष्टि से मक्त 
स्वरूप की मौर अपवाद कौ दृष्टि से अमृक्ता स्वरूपता 
की प्रतीति होती है, इसी प्रकार देब की व्यक्ताव्यक्ता 
नुगतता भध्यारोपदुष्टि से जगद्रप भौर भपवाददृष्टिसे 
जगद्र.प है । अर्थात्‌ जगतु सद्रप भौर असद्रप है ।)५९॥ 

जिस्केनकानरहै, नजीभहै, न त्वचा है भौरन 


योगवासिष्ठे 


[ ९. ४८ 


सग चिन्नरमनादन्तं स्वरूपं चाऽऽप्य रञ्जनम्‌ \ ५३ ॥ 
अद्धोन्मीलितद्श्यश्रूसध्ये तारकवत्‌ जगत्‌ । 
व्योमात्मैव सदाभासं स्वरूपं योऽभिपश्यति ।। ५४ ॥ 
यस्याऽन्यदस्ति न विभोः कारणं श्षशग्णुद्धवत्‌ । 
यस्येदं च जगत्कार्यं तरद्धोघ इवाऽम्भसः ॥ ५५ \! 
ज्वलतः सर्वतोऽजसर' चित्तस्थानेषु तिष्ठतः । 
यस्य चिन्मा्दोपस्य भासा भाति जगत्त्रयम्‌ ।\ ५६ ५। 
यं विनाऽर्कादयोऽप्येते प्रकाश्चास्तिमिरोपमाः । 
सति यस्मिन्‌ प्रवर्तन्ते त्रिजगन्मृगतुष्णिकाः ।\ ५७ । 
सस्पन्दे समुदेतीव निःस्पन्दान्तगते न च। 
हयं यस्मिन्‌ जगरलक्ष्मीररात इव चक्रता ॥ ५८ ^! 


नेव हैँ फिरभी वह्‌ सदा सभी जगह सुनतादहै, स्वाद 
लेता है, संता है, छता है भौर देखता है ।। ५२ ॥ 

सद्‌ ओर असद्रपप्रपश्च जिस प्रकाश से दिखाई देता 
है, वहु चैतन्यरूप भालोक भी वही ह । विविध सृष्टियों 
के कारण व्रिविधशूप आदि ओर अन्त से रहित स्वरूप 
चित्प्रकाशस्वरूप भी वही है । ५३ ॥ 

योगी दो भौहोंके बीचमें दृष्टि रखकर अधंनिमी- 
ल्ितिनेतोंसे दृश्य भौँहु के मध्यमे नेवोंकी काटी पुती 
को ल्गाकर अस्फुट होनेके कारण सदा भामासरूप 
जगत्‌ को देखने के समान ही जो आकाशरूप सदाभास- 
स्वरूप को देखता है, वहु भी सद्र ही है ।॥ ५४ ॥ 

शशब्पद्ध के समान सवेव्यापक का कोद दूसरा 
कारण नहींहै। जल के तरद्खसमुह काये के समान दही इस 
सर्वकारण का यहु जगत्‌ कायं है । अर्थात्‌ राशाग्यृद्ध के 
अभावमें भी गज्ञानवश शशष्य्धका दशन होताहै, 
वस्तुतः अज्ञानवश अनिवेचनीय शङाग्युद्ध का दर्रौन दहै 
वेते ही जज्ञानके कारण सदधिष्ठान ब्रह्य विचित्र 
अनिवेचनीय जगत्‌ का दश्लेन है, वस्तुतः यह नहीं 
है । ५५ ॥ - 

सभी जगह देदीप्यमान एवं अन्तःकरण मे विद्यमान 
जिस चिन्माव्ररूपी दीपक की दीप्ति से तीनों जगत्‌ 
प्रकाशित होते है ।। ५६ ॥ । 


प्रकाक्षमय सूर्यं आदि जिसके बिना अन्धकार कते 
समान हो जाते हैँ भौर जिसके रहतेपर ही तीनों जगद्रपी 
मृगतरष्णाए प्रवत्त होती हैँ ।। ५७ ॥ 

जिस प्रकार रातमें जटी हई कड़ी को धघुमाने पर 
चक्राक्रारता दील पड़ती हैः वैसे ही इसके मनोभाव को 


९. ६९ | 


जगन्निर्माणविलयविलासो व्यापको महान्‌ । 
स्पन्दास्पन्दात्मको यस्य स्वभावो नि्रोऽक्षयः ॥\५९॥ 


स्पन्दास्पन्दमयी यस्य पवनस्येव सर्वगा । 
सत्ता नान्मेच भिन्नेव व्यवहा रान्न वस्तुतः \\ ६० ॥ 
सर्वदेव प्रबुद्धो यः सुपो यः सर्वदेव च। 
न सुपो न प्रबुदश्च यः सवेत्रेव सर्वदा॥ ६१॥ 
यदस्पन्दं शिनं शान्तं यत्स्पन्दं तिजगस्स्थितिः । 
स्पन्दास्पन्दविखाघात्मा य एको भरिताकृतिः ॥ ६२ ॥ 


आमोद इवे पुष्पेषु न नश्यति विनाक्षिषु । 
प्रतयक्षस्थोऽप्यथाग्राह्यः शौक्ल्यं शुक्लपटे यथा ॥६३॥ 


मूकोपमोऽपि योऽमुको मन्ता योऽप्युपलोपमः । 


प्राप्त होने से स्पन्द अर्थात्‌ विक्षोभयुक्त होनेपर इसमें 
जगत्‌ की शोभा उदितो जाती है भौर प्रत्यक्त्व को 
प्राप्त होने से निःस्पन्द == विक्षोभरदहित होनिपर जगत्‌ की 
शोभा नहीं उदित होती है।॥ ५८ ॥ 

जगतु की सृष्टि भौर संहार जिसके विलासै, जो 
महान्‌ भौर व्यापक है एवं स्पन्दस्वरूप == गत्यात्मक तथा 
अस्पन्दस्वरूप == निश्चल है, जिसका स्वभाव पारमार्थिक 
स्वरूप निमेर भौर क्षय रहित है ॥ ५९ ॥ 

वायु की स्पन्दमयी मौर अस्पन्दमयी सवेगामिनी 
सत्ता के समान जिसकी स्पन्दमयी ओौर अस्पन्दमयी सवे- 
गामिनी सत्ता व्यवहारवश नामसे ही भिन्नके समान 
प्रतीत होती है ६०॥ 

जो सदा प्रबुद्ध रहताहै एवं जो सदा सोयादही रहता 
हैभओौरजो सभी जगह सदान सोया रहतादहै भौरन 
प्रबुद्ध रहता ह ।। ६१ ॥ 

जिसका अस्पदस्दस्व शिव भौर शान्त स्वरूपहै भौर 
जिसका स्पन्दस्वरूप ही तीनों जगत्‌ की स्थिति है । स्पन्द 
भौर अस्पन्द का विलास स्वरूप जो एक अद्वितीय परिपूणे 
स्वरूप है ।। ६२ ॥ 

पुष्पों मे आमोद के समान अर्थात्‌ जसे आमोद सुगन्ध 
सम्पूणं पुष्प मे परिव्याप्तहै, वेसेही विनाशी पदार्थोमें 
भी सवत्र स्थितहै। विनाशी पदार्थो का विनाश होनेपर 
भी जो अविनाशीस्वरूपसे स्थित रहता है। सम्पूणं 
वस्तुओं का प्रत्यक्ष करनेवाली वृत्तियो मे प्रकाशरूप से 
स्थित होते हुए भी शुक्ल वस्त्र में स्थित शुक्लताके 
समान वृत्ति विषयत्वरूप से बह गरहीत नहीं हता 
है ॥ ६३ ॥ | 


उत्पत्तिप्रकरणै 


२३१ 
यो भोक्ता नित्यतुप्रोऽपि कर्ता यश्चाऽप्यकिच्चनः ॥६४॥ 


योऽनद्धोऽपि समस्ताङ्धः सहस्रकरलोचनः। 
न किंच्ित्संस्थितेनाऽपि येन व्याप्तमिदं जगत्‌ ॥ ६५ ॥ 


निररिन्दरियबलस्याऽपि यस्या्शेषेन्दरियक्रियाः! 
यस्य॒ नि्मननस्येता मनोनिर्माणरीतयः ॥ ६६ ॥ 


यदनालोकनाद्‌ चान्तिसंसारोरगभीतयः \! 
यस्मिन्‌ दृष्टे पलायन्ते सर्वा्ाः सवभीतयः \ ६७ ॥ 


साक्षिणि स्फार आभासे धरुवे दीप इव क्रियाः । 
सति यरिमन्‌ प्रवर्तन्ते चित्तेहाः स्पन्दपूविकाः \॥ ६८ ॥ 


यस्माद्‌ घटपटाकारपदा्थशतपडक्तयः । 
तरङ्कगणकल्लोलवीचयो वारिधेरिव ॥ ६९ ॥ 


मूक के समान होते हूए भी ( सम्पूणं वाणियों की 
प्रवृत्ति में कारण होने से ) मुकं नहीं है, पाषाण के समान 
होता हृभा भी मन्ता ( मननक्रियाकारी ) है, जो नित्य- 
तृप्त होता हमा भी भक्षण करता है, जो क्रियातीत होता 
हुभा भी कर्ताहै। ६४॥ 

अद्धरहित होनेपरभी सम्पूणं रोगोके अङ्गदी 
जिसके भद्ध है, जिसकी हजारो भृजाएं हँ भौर हजारों 
नेत्र भआदिहैँ। जिसके शरीर कौ कछ भी गठन नहीं है, 
फिर भी जिसने इस जगत्‌ को व्याप्त कर लिया 
है ॥ ६५ ॥ | 

जो इद्दरियबलसे विहीन होते हए भी सम्पूणं इन्द्रिय- 
व्यापारोंको करताहै, जो मननशून्य होते हुए भी मन 
की नि्मणात्मक कृतियां हँ अर्थात्‌ जगत्‌ का निर्माण मन 
की क्रिया के बिना सम्भव नहीं है ॥ ६६॥ 


जिसके अदशेन से ध्रमजनित संसारल्पी स्पंकी 
भीति्यां हो रही है, जिसका साक्षात्कार होने पर 


सम्पूणं भवभीतियां चारो दिशाओं मे भाग जाती 


हैँ ।॥ ६७ ॥ 


अपरिच्छिन्न प्रकाश साक्षीरूप जिसे कुटस्थ के 
आभास मे स्पन्दपूवंक चित्तवेष्टाएं वैसे ही प्रवृत्त होती 
हैँ जैसे दीपक के रहनेपर नाद्य आदि क्रियाएं होती 
है ।॥ ६८ ॥। 

जिसमे घटे-पटाकार सैकड़ों हजारों पदार्थं जिससे 
उसी प्रकार प्रवृत्त होते जैसे समृद्रसे तरङ्गसमूहभूतं 
बड़ी वड़ी लहर निकलती हँ ॥ ६९ ॥ 


२३२ 
स॒ एवाऽन्यतयोदेति यत्पदा्भक्षतश्चमैः । 
कटकाङ्धदकेयुरन्‌पुररिव काश्चनम्‌ \ ७० ॥ 


यस्त्वमेकोऽवभापात्मा योऽहमेते जनाश्च ये । 
यश्च न त्वमबरुदधात्मा नाऽहं नते जनाश्च यः ॥ ७१॥ 
अन्येवाऽप्यतिरिक्तेव सेवाऽसेव च भङ्करा। 
पयसीव तरङ्गाी यस्मात्‌ स्फुरति दृश्यता ॥ ७२॥ 
यतः काङस्थ करना यतो श्यस्य दुश्यता । 
मानसी कलनां येन यस्य भाषा विभासनम्‌ ।॥ ७३ \ 


योगवासिष् 


[ ९. ७० 


क्रियां रूपं रसं गन्धं शब्दं स्पर्शं च चेतनम्‌ । 
यदेत्ि तदसौ देवो येन वेत्सि तदप्यसौ ॥ ७४॥ 
र्ट दशनदृश्यानां मध्ये यहशचनं स्थितम्‌ , 
साधो तदवधानेन स्वात्मानमवन्ुदृध्यसे ॥\ ७५ \ 
अजमजरमनाद्यं शशश्वतं ब्रह्य नित्यं 
शिवममलममोधं वन्दयमुच्चेरनिन्यम्‌ । 

सकलकलनशुन्यं कारणं कारणाना- 

मनुभवनमवेद्यं वेदनं विश्वमन्तः 1\७&।! 


इत्याष श्रीवासिषठमहारामायणे बात्मी कये उत्पत्तिप्रकरणे परमकारणवर्णनं नाम नवमः सर्गः ॥ ९॥ 


शतशत पदार्थो के भ्रमसे जो अन्यके समानर्वसेही 
प्रतीत होता है जैसे कड़ा, बाजुबन्द, केयूत्‌ तथा नूपुरोसे 
उनका कारण सुवणं अन्य-सा प्रतीत होता है ॥ ७० ॥ 


जो तुम एक प्रकाश स्वरूप हो उसका जो साक्षात्कार 
करतार वहु वहीहो जाता है अर्थात्‌ भेद नहीं रहता है 
जो अहम्‌ अर्थात्‌ मेरेद्वाराया अन्यलोगोंसे साक्षात्कार 
होता है वहु एक ही अवभास स्वरूप है। अज्ञान स्वरूप 
होनेपर वहुनव्वद्रपदहै भौरनमद्रपभौरन अन्यरूप 
रहता है अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न स्पे ही अवभासित रहता 
है । ज्ञानस्वरूपता उप्की न हो सवत्र एकात्मत्व नहीं रहता 
है, अच्युत ग्रन्थमाला संस्कारणमें इसका अनुवाद इस 
प्रकारहै :-जौी तुम साक्षाक्कृतस्वरूप होता हुमा त्वद्रप 
ही एक है, मृक्षमे साक्षाक्कृतस्वरूप होता हआ मद्रपही 
एक है मौर अन्य जनों द्वारा साक्षात्करृतस्वरूप होता हूभा 
तत्‌-तत्‌ शूप ही एक है तथा जो अज्ञातस्वरूप होता हुभा 
नत्वद्रपदहै, नमद्रपदहै गौर न अन्य जनतरूप है ॥७१। 

जसे जल मेंक्षणमें नष्ट होनेवाली तरङ्गं का समूह्‌ 
स्फुरित होतारहै, वैसे ही जिससे अनन्य होती हई भी 
मन्यके समन पृथक्‌ न होते हुएमभी पृथक्‌ के समान, 
प्रथमतः सिद्ध हई भी उत्पन्न हृरई-सी यह्‌ विनाशकशील 
द्हयपरम्परा स्फुरित होती है ॥ ७२॥ 

जिसमे काल के जायते, अस्ति, वद्धेते आदि छः 
विकार एनं दुय की दुदयता अर्थात्‌ दशेन फल की प्राप्ति 
मानसीकल्ता अर्थात्‌ इष्ट प्राप्ति, अनिष्ट परिहार 


विषयक अपने मनोरथ जिस कारण से उत्पन्न होति है 
ये सभी सच्चिदानन्द काही विभाजन है। 


अज्ञात सामान्य सवेन्याप्तिस्वरूप सत्ता, आवृत्त 
मात्र व्याप्ति दशन, अनुकु मात्र वेदनीय व्याप्ति 
भानन्दताके एक होने पर भो ओपाधिक वैलक्षण्य है। 
वेस्तुतःये सभी दीप्तिरूप मे एक हँ ॥ ७३ ॥ 

भाप क्रिया, रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पशे, चेतन को 
यत्स्वरूप हकर जानते हो, वहु चिद्रपभी वहीहै भौर 
जिससे जानते हो, वहु भी वही है।। ७४॥ 

हे साधो | द्रष्टा, दकेन भौर दुष्यं के मध्म में 
साक्षीरूप से जो स्थित है । स्वात्मभ्रूत उसको एकाग्र 
मन से उपाधियों से प्रथक्‌ कर आप समक्ष ॥ ७५ ॥ 


उत्पत्ति ओर जरा से रहित, अनादि, नित्य, शिवा- 
तमक == मङ्धरमय, निर्म॑रु, अमोघ, सबके वन्दनीय, 
अनिन्य, सम्पूणं सम्बन्धो से रहित, सभी कारणों के 
कारण, भनुभवरूपी विश्वात्मक सक्षीरूप ब्रह्म तुमदही हो 
संस्कृत के टीकाके अनुसारः-- कारणं कारणानाम्‌" यह्‌ 
तत्पदके वाच्य भथेका निदंशहै, 'अजमजर०' यहाँसे 
लेकर सकलकलनशूुन्यम्‌' तक तत्पद के अथंका निदे 
है । "विश्वं वेदनम्‌" से तीनों अवस्थाभोंके द्रष्टुतारूप 
त्वंपद के वाच्य अर्थंका निर्देश है भौर अवेद्यं वेदनम्‌” 
से वेद्य तीनों अवस्थाओं से निर्मुक्तस्वरूप त्वंपदके लक्ष्य 
अथे का निदेरादहै समभिव्याहार से तत्वमसि केद्वारा 
कथित अखण्ड वाक्याथ का उपदेश है ।) ७६ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण में 
परमकारणव्णेन नामक कुमुमङ्ता का सवां सगे समाप्त। ९॥ 


१०. ११ | उत्पत्तिप्रकरणे २३३ 
२० 
श्रीराम उवाच महाकत्पान्तसंपत्तौ यत्तत्सदवशिष्यते । 
महाप्रल्यसंपत्तौ यदेतदवक्लिष्यते । तद्राम ! न यथा शल्यं तदिदं श्युणु कथ्यते) ६॥ 


भवत्येतदनाकारं नाम नास्त्यत्र संशयः! १॥ 
न शुन्यं कथमेतस्स्यान्च प्रकाशः कथं भवेत्‌ । 
कथंवा न तमोरूपं कथं वानव भास्वरम्‌ \२॥ 
कथं वा नवे चिद्रपं जीवो वान कथं भवेत्‌ । 
कथं न बुदधितच्वं स्थात्‌ कथं वा नं मनो भवेत्‌ ।॥ २ ॥ 
कथं वा नेव किच्ित्स्यात्‌ कथं वा सवमित्यपि । 
अनयेव वचो भङ्ग्या मम मोह इवोदितः \\ ४ ॥ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 


विषमोऽयसतिप्रश्नो भवता समुदाहूतः । 
भेताऽस्म्यहुं त्वयत्नेन नश्चं तम इवाऽद्युमान्‌ \\ ५ ॥ 


श्रीराम ने कहा-- 

महाप्रलय होनेपर जो यहु 'सत्‌' अवरिष्ट रहता है, 
वहु भाकार श्ुन्यहै, इसमे तो संशयही नहींदहै।॥ १॥ 

वह शून्य नही है, यह्‌ कैसे, वह्‌ प्रकाद स्वषू्प नहीं 
है, यह कैसे ? तमोरूप नहीं है, यह कंसे, न भास्वरही 
है, यह कंसे ? तथान चिद्रपही है, यहु कंसे ? अथवा 
वह्‌ जीव कंसे नहीं हो सकता है वह्‌ बुद्धित्व केसे नहीं 
है अथवा मन कसे नहींहै, वहु कंसे कुछ नहींहै ओर 
कंसे सब कुछ है, आपकी इस वचनभद्खीसे मेरे मनमें 
मोहू-सा उत्पन्न हो गया है ।॥ २-४॥ 
श्रीवसिष्ठजी ने कटाः-- 

आपने मेरे भादयको टीकन समक्न कर यहु प्रन 
कियादहै, यह्‌ अतिशय विषम प्रन मापने किमाह, मैं 
विना प्रयासके ही आपके इस प्रषनको उसी प्रकार 
विनष्ट कर दंगा जैसे सूयं राधिके अन्धकार को नष्ट 
कर देताहै।। ५॥ 

हे राम ! महाप्रलय होनेपर जो सत्‌ अवशिष्ट रहता 
है, वह वैसा शून्यनहींहै इसीको मै कहताहूं भाप 
सूनं ।॥ ६॥ 

जसे अनुत्कीणं न गदी गई प्रतिमा खम्भेमेंही 
अग्यक्त रूपमे स्थित रहती दहै, वसे ही यह्‌ विश्व उसमें 
स्थित है, अतः वहु सन्य नहीं है । भाशय यह कि जैसे 

२० 


अनुत्कीर्णा यथा स्तम्भे संस्थिता शालभञ्जिका । 
तथा विश्वं स्थितं त॑त्र तेन शन्यं न तत्पदम्‌ ॥ ७ 


अयित्थं महाभोगे जगदाख्योऽवभासते । 
सत्यो भवत्वसत्यो वा यत्र तत्र त्वशत्यता ॥ ८ ॥ 
यथा न पुत्रिकाशान्यः स्तम्भोनुत्कोणेपुत्रिकः । 
तथा भातं जगद्ब्रह्म तेन शम्यं न तत्पदम्‌ ॥ ९ ॥ 
सोम्याम्भसि यथा वीचिनं चाऽस्ति न च नाऽस्ति च \ 
तथा जगद्‌ ब्रह्मणीदं शन्याश॒न्यपदं गतम्‌ ॥ १० ॥ 
देशकारादिश्ान्तत्वात्‌ पुच्रिकारचनं दुमे। 
संभवत्ययथाऽतो वं तेनाऽनन्ते विभुद्यते ॥ ११। 


खम्भेमें न गदी गई प्रतिमा कौ खम्भे की सत्तासे 
अतिरिक्त सत्तान होनेसे खम्भेको सत्तासे ही वह्‌ 
स्थित रहती है, इसक्िए वह खम्भेमे नहीं गदी जाने 
पर भी उसमे उसकी स्थिति का विनाश नहीं होता 
है! ७॥ 

इसी प्रकार यहु प्रचुर भोगों से पूणं जगत्‌-नाम का 
प्रपच्च व्यवहारतः सत्य भौर परमाथेतः असत्य भलेही 
हो, इसमें हमारा आग्रह नहीं है, पर जिस अधिष्ठानम 
इसका भान होताहै, वर्हां पर जगत्‌ कौ शून्यता नहीं 
है ।॥ ८ ॥ 

जैसे वह खम्भा, जिसमे कि प्रतिमा नहीं गदी गर्द 
है, प्रतिमासून्य नहीं है, वैसे ही जगत्‌ का भाधार प्रकाश 
मान ब्रह्म भी जगत्‌ दून्य नहींदहै। अतः तत्पदन-नब्रह्य 
जगत्‌ से दन्य नहीं है अर्थात्‌ प्रतिमा की अभिग्यक्ति 
रित्पीसे की जातीटहै। ९॥ 

जसे शान्त = विक्षोभ जन्य जलम लीन कहुरकी 
नतो सत्ता ओरन असत्तारै( उसमेन वीचिदहै, 
यहु कहु सकते हैँ भौर न नहीं है, यहः कह सकते है । ) 
वेसेही ब्रह्यमें रीन यहु जगत्‌ भी नसून्यहै भौरन 
अशून्य है सत्‌ भौर असत्‌ से अनिवंचनीयहै, या शून्य 
ओर अशुग्य दोनों कल्पनाओं के अध्चिष्ठान परमार्थं 
वस्तु स्वरूपहै।। १०॥ 

पेड को चीर कर बनाये गये खम्भेमे प्रतिमाकरा 


रे 


तत्स्तम्भपुत्रिकाेतत्‌ परमार्थे जगत्स्थितेः 
एकदेशेन सदृशमुपमानं न सर्वथा \\ १२५ 
न कदाचिद्देतीदं परस्मान्न च शास्यति । 
इत्थं स्थितं केवरं सद्‌ ब्रह स्वात्मनि संस्थितम्‌ 11१३) 
अशन्यापेक्षया शन्यशब्दा्थय रिकल्पना । 
अशन्यत्वात्‌ संभवतः शुन्यताशुस्यते कुतः ॥ १४ ॥ 
ब्रह्मण्ययं प्रकाशो हि न संभवति भूतजः । 
सूर्यानलेन्डुतारादिः कुतस्तत्र किलाऽव्यये ॥ १५ ॥ 
महाभ्‌तप्रकाश्ानामभावस्तम उच्यते 
महाभूताभावजं तु तेनाऽत्र न तमः क्वचित्‌ ॥ १६॥ 
निर्माणहो सकता, कारण कि जह शिल्पी अपना 
शिल्प करे, एेखा खम्भे प्रतिमाके निर्माणके लिए स्थान 
दिन भादि कार तथा वसुला आदि सभी उपकरण वहां 
विद्यमान है, अतएव खम्भेमे प्रतिमा कौ सत्ता की 
संभावनाकी जा सकती है, किन्तु अनन्त देश्-कार एवं 
सामग्री जादिसे शून्य अथं देश-काल से भपरिच्छिन्न 
ब्रह्मम उक्तसामप्रीका सर्वथा अभावहै, अतः प्रख्य 
काल मे जगत्‌ की सत्ता के विषय में सन्देह होता 
है ।॥ ११॥। 

वह स्तम्भप्रतिमा आदि ब्रह्मम जगत्‌ की सत्ताहै' 
इस एकदेश से उसके गस्तित्वरू्प अंश से समान रहै, 
अतः उसी अंशम उपमान, सवेथा दृष्टान्त नहीं है। 
आशय यहुहै कि जसे खम्भेमे प्रत्तिमा की सत्तार, 


वैसेही ब्रह्मम जगत्‌ की सत्ताहै, केवल इसी अशमे 


ही स्तम्भ प्रतिमाका दष्टन्तहै।। १२॥ 


परब्रह्म से यह जगत्‌ न कभी उदित होताहैओौर 
न उसमे छीन होताहै, केवल सदुब्रह्मही पूर्वोक्त प्रकार 
से उपने स्वरूपमे स्थितहै।।१३॥ 

अशून्यकी भपेक्षासे ही उसकी बून्यरूप से कल्पना 
कीजातीदहै मौर शून्य की अगेक्षा अहन्य कौ कल्पना 
दै यदि एकमात्र दन्य या मशून्यदही होता, तो शन्य 
मौर भून्य की कल्पनाही कसे हो सकती ? आश्य 
यह है फ जिप्तका अभाव कहा जाताहै वह्‌ प्रतियोगी 
है अञरुन्यता कौ कल्पना कर उस कल्पित अशून्या की 
अयेक्षासे अन्य वस्तु मे उसकी बून्यता अभाव की 
कत्पना हाती दहं मौर कल्पित शुन्यता कौ अपेक्षासे 
प्रतियोगी मेँ भलून्यताकौी कल्पना होती हुं, इस प्रकार 
जिनकी कल्पना परस्पर सपेक्ष है, पेपी शून्यता ओर 
अशून्यता केसे हो सकती हैँ \ १४॥ 


यौगवासिष्ठे 


[ १०.१२ 


स्वानुभूतिः प्रकाश्चोऽस्य केवलं व्योमरूपिणः । 
योऽन्तरस्ति स तेनेव न त्वन्येनाऽनुभूयते ॥ १७ \ 
मुक्तं तमःप्रकाञ्चाभ्यामित्येतदजरं पदम्‌ । 
आकाशकोशमेवेदं विद्धि कों जगत्स्थितेः \॥ १८ ॥ 
बिल्वस्य बित्वमध्यस्य यथा भेदो न कश्चन । 
तथाऽस्ति ब्रह्यजगतोनं मनागपि भिन्नता \॥ १९ ॥ 


सलिलन्तर्यथा वीचिंदन्तघंटको यथा । 

तथा यत्र जगत्सत्ता तत्‌ कथं खात्मकं भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
भजलादुपमानश्रौः साकारन्तासमानसा। 
ब्रह्मप्वाकाशवि्यदं तस्याऽन्तस्थं तथेव तत्‌ ॥ २१ 1 


जलरूप इन्धन कै था पाथिव ईन्धनके ग्ययसे 
भौतिक सूर्यं, अग्नि, चन्द्रमा, तारा आदि भूत प्रकाश 
मब्ययब्रह्यमे कंसे सम्भव हो सकता । भूतसे उत्पन्न 
"न प्रकाशः" से पूर्वोक्त प्रकाश का निषेध हुं । इससे वह 
भास्वर नहींहं यहु नहीं कहा गया ह ॥ १५ ॥ 

सयं आदि महाभूतो के अभावसे तम उत्पन्न होती 
है । पृथिवी भादि महाभूतोंके प्रकाश का विरोधी होता 
हुमा वह्‌ दूसरेके प्रकाशसे प्रकाशित होने वाले पृथिवी 
आदिमेही कहा जा सकता है अर्थात्‌ 'तम' यह्‌ व्यवहार 
पृथिवी आदिमेहीहोताहै। स्वप्रकाश नब्रह्ममे तमकी 
स्थिति हो सक्ती है । इसलिए (न तमः" कहा गया है "तु" 
शब्द मायारूपी तम कौ व्यावृत्ति के लिएुरहै॥ १६॥ 

चिदाकादरूपी इस ब्रह्म का प्रकाश अनुभवसे ही 
अवगत किया जा सकता है, अर्थात्‌ ब्रह्य का प्रकाश केवल 
अन्य साधन की भअपेक्ला नहीं करता है, वहु स्वानुभव 
सेही गम्यहोतादहै। जो सर्वान्तर आत्मा है, उसका वही 
अनुभव कर सकता है, अन्य नहीं । १७ ॥ 

भजर अमर यह्‌ परम पद तम गौर प्रकाश सै रहित 
है । धनरूपी जगत्‌-सत्ता के धनागार रूपी ब्रह्म को आप 
विमल आकाश कोड जाने ।॥ १८ ॥ 

जसे बे भौर बेल-फल के उदरमें कुछभी भेद 
नहीं है, वैसेही ब्रह्म ओौर जगत्‌ मे कुछ भी भिन्नता 
नही हि ।। १९॥ 

जसे जल के अन्दर तद्ध भौर मिद्ी के अन्दर घड़ा 
है, वैते ही जिसब्रह्यमे जगत की सत्ता है, अतः ब्रह्म 
गून्य कंसे हो सकता है ॥ २०॥ 

पृथिवी, जल आदि साकार दृष्टान्तरूप से उपस्थित 
क्र वे सम दृष्टान्त नही है, वरत्‌ विषम द, क्योकि 
वे सदास्ताकारही दिखाई देते मौर ब्रह्म जाकारसदृक 
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तस्माद्यादुक््‌ चिदाकाशमाकाशादपि निर्मलम्‌ । 
तदन्तस्थं तादृगेव जगच्छब्दार्थभागपि ।! २२॥ 
मरीचेऽन्तयथा तेकष्यसृते भोक्तूनं लक्ष्यते 1 
चिन्मात्रत्वं चिदाकाले तथा चेत्यकरां विना \॥ २३॥ 
तस्माच्चिदप्यचिद्रपं चेत्यरिक्तं तदात्मनि । 
जगत्ता तादुगेवेयं तावन्माच्रात्मतावशात्‌ \ २४ ॥ 
रूपारोकमनस्कारास्तन्मया एव नेतरत्‌ । 
यथास्थितमतो विश्वं सुषुप्तं तुर्यमेव वा।॥ २५॥ 
तेन योगौ सुषुप्तात्मा व्यवहार्यपि शान्तधीः ! 
आस्ते ब्रह्मनिराभासं सर्बाभाससमुद्गकः ॥ २६ \ 
आकारिणि यथा सौम्ये स्थितास्तोये महोर्मयः । 
अनाकृतौ तथा विश्वं स्थितं तत्सदृशं परे \\ २७ 


व्यापक निराकार है, निराकार ब्रहम अधिष्ठानरूप से 
स्थित यह जगत्‌ ब्रह्यके सद्शही निराकार ।। २१) 

चिदाकाश ब्रह्य आकाशसे भी निर्म निराकार है, 
उसके अन्दर स्थित (जगत्‌ शब्द का अर्थभूत दुय प्रप 
भी वसादही निराकारहै। २२॥ 

जसे भिर्चा खानेवाजे पुरुष से अत्तिरिक्ति व्यक्तियों को 
भिर्चे के अन्दर विद्यमान तीक्ष्णता ( कडवेपन ) का परि- 
ज्ञान नहीं होता है, वसे ही चिदाकाश में दृश्यता के बिना 
चिन्मत्रत्व का ज्ञान भीनहींदहो सकतारहै।। २३॥ 

इसलिए चिदात्मक ब्रह्ममे दृश्यसे भत्तिरिक्तरूप 
चिद्‌ होता हमा भी अचित्‌ हीहै। चिद्‌ मौर भचित्‌ 
परस्पर सापेक्षा, अचित्‌ के स्वंथा अभावमें चित्‌ भी 
अचित्‌ हीहै।। २४॥ 

भाव यह्‌ कि जगत्‌ का ल्य होनैपर चित्‌ कौ जग- 
द्विषयतारूप चित्ता निवृत्त हो जाती है, अतएव प्रत्यगात्मा 
मे चिद्‌ भादि शब्द लक्षणा से प्रवृत्त होते हैँ । यह जगत्ता 
भी र्व॑सेहीदहै, भाव यहकिं जैसे जगत्‌ का ल्य होनेषर 
चित की जगद्विषयतारूप चित्ता निवृत्त हो जातीहै, वसे 
ही चिद्धिषयत्वरूप जगत्‌ की जगत्ता भी निवृत्त हो जाती 
है। बाह्य घट, पट आदि विषय तथा माभ्यन्तर सुख, 
दुःख आदि ब्रह्ममयदही है, उससे भिन्न नहीं है, इसलिए 
यथास्थित, सुषुप्ति ओर तुयंरूप सम्पूणं विश्व ब्रह्मरूप ही 
है ।। २५ ॥ 

इसलिए सम्पूणं संस्कारो का कोषष्प चुषुप्तात्मक 
योगी लौकिक व्यवहार करता हआ भी संस्कार शन्य 
निराभासब्रह्मही रहता हं ॥ २६॥ 


पूर्णात्पुणं प्रसरति यत्तदपर्णं निराकृति । 
बरह्मणो विश्वमाभातं तद्धि स्वार्थं विचक्षितम्‌ \\ २८ ॥ 
पुणत्पुर्णं॒प्रसरति संस्थितं पूर्णमेव तत्‌ । 
अतो विश्वमनुत्पच्नं यच्चोत्पश्चं तदेव तत्‌ 1 २९११ 
चेत्यासंभवतस्तरिमन्‌ यदेका जगदथता ! 
आस्वादकासंभवतो मरीचे केव तीक्ष्णता ॥ ३०१) 


सत्येदेयमसत्यव चित्तचेत्यादिता परे ) 
तद्भावात्‌ प्रतिबिम्बस्य प्रतिबिस्बाहुता कुतः \\ २१९ \\ 
परमाणोरपि परं तदणीयो द्यणीयसः । 
शुद्धं सुक्ष्म परं शन्तं तदाकाडोदरादपि ॥ ३२॥। 


दिक्कालाद्यनवच्छिन्नरूपत्वादतिविस्तृतम्‌ । 
तदनाद्यन्तमाभासं भासनौीयविर्वाजतम्‌ \॥ ३२३ \1 

जैसे निश्चल ( शान्त होने के कारण प्रसन्न ) ञकार 
वालि जलम चञ्लाकार भयद्धुर लहुरं विद्यमान रहती 
है, वैसे ही भाकाररहित पस्रह्म मे यह्‌ पिरव निराकार- 
रूप से स्थित हं । २७॥ 

जो निराकर पूणं ब्रह्म से गौपाधिक भेदद्वारा निरा- 
कार जीवरूप से पूणं उत्पन्न होतादहै, वह परमार्थतः पूणं 
ही गौरजो पूणं है, वह्‌ निराकार टै, क्योकि साकार पूणं 
नहीं हो सकता है ।॥ २८ ॥ 

पूणंसे पूणं ही अभिव्यक्त होता है, पणं संस्थित वह 
पूणंही है, मतः विर्व उत्पन्न नहीं हमा मौर जो उलन्न 
हृभा है वह ब्रह्मस्वरूप ही है ।। २९ ॥ 

चेत्य == दृश्य संभव न होने से उस चिद्घन नन्द में 
जगत्‌ शब्द का अथं एकरूप हो गया है, पृथक्‌ नहीं हैः 
जब आस्वाद ऊेतेदाला ही नहीं है, तब भिं म कडुवेपन 
की क्या संभावना टहै। ३० ॥ 

दृश्य प्रप्चके ब्रह्मम एकरसहोनेके कारणदही 
ब्रह्य मे चित्ता, चेत्यता, दृ्यरूपता भादि सवया असत्य 
होते हृ९ भी सत्थयके समान प्रतीते होते हँ । उपाचिका 
अभाव होनेपर प्रतिविम्बभरूत जीवकी प्रतिबिम्बयोग्यता 
कहां रहती है । आश्य यहु दहै कि जब उपाधिहौो भौर 
उसमे प्रतिचिम्ब जीवधावकी योग्धता ब्रह्य मे कहां 
है ॥ ३१॥ 

वह्‌ परमाणुसे भी अत्यन्त सूषक्म, अति्य सूुक्ष्मसे 
भी सूक्ष्म, अत्यन्त शुद्ध अत्यन्त शान्त ओौर आसाद्य के 
मघ्यसे भी विश्लेष निर्मलदहै।\ ३२॥ 

दिशा काल भौर परिमाणसे उसके स्वरूपकाभेद 
नहीं हो सकता है मतएव वह्‌ सवंव्यापक है । उसकान 


२२१ 


चिद्रपरेव नो यत्र छभ्यते तत्र जीवता) 
कथं स्याच्चित्तताकारा वासना नित्यरूपिणी ॥ २४ \! 
चिद्रपानुदयादेव तत्र॒ नास्त्येव जौवता । 
न बुद्धिता चित्तता वा नेन्धियत्वं न वासना ॥ २३५ ॥। 
एवमित्थं महारम्भपूर्णमप्यजरं पदम्‌ । 
स्मदृष्टचा स्थितं शान्तं शुन्यमाकाशतोऽधिकम्‌ २३६ 
श्रीराम उवाच 
परमास्य कि रूपं तस्याऽनन्तचिद कृतेः । 
पुनरेतन्ममाऽऽचक्ष्व निपुणं बोधवृद्धये । ३७ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

महापरल्यसंपत्तौ सर्वंकारणकारणस्‌ । 
शिष्यते परमं ब्रह्य तदिदं व्यते श्पृणु \\ ३८ ॥ 
आदिहै, न मध्यह भौर न अन्त है। अन्य भास्करे वह्‌ 
स्वयं प्रकाशस्वरूप है ॥ ३३ ॥ 

जहांपर चिद्रपताकीही प्राप्ति नहीहो सकतीहै 
वहांपर चित्तताकार जीवता ओर वासना कंसे रह सकती 
है ।। ३४ ॥ 

चिद्र.पका उदयनहोनेमे ही उसमें जीवताही नहीं 
है तब चित्तताक्रार नित्य वतमान बुद्धिता, इन्द्ियता भौर 
वासना केसे हो सकती है ॥ ३५ ॥ 


दस प्रकार दृष्टि से आकाशसे भी अधिक शून्य भौर 
निविकार महाभूत-भौतिक पदार्थोसे पणं होते हृए भी 
हमारी मजर ब्रह्मतत्त्व स्थित है ।। ३६ ॥। 

श्रीरामचन्द्रने कहा -- अनन्त चिदाकार उप्त पर- 
माथेतत्त्व का कंसारूपहै ? अच्छी तरह उसके ज्ञान की 
प्राप्ति के लिए उपे मृजे स्पष्टरूप से कहं ।। ३७ ॥ 

भ्रीवसिष्ठजी ने कहा --महाप्रल्य होनेपर सम्पुणं 
कारणोकाभी कारण अपरोक्ष परमब्रह्म भवरिष्ट रहता 
है, उसका म वणेन करता हं, आप चुनें ।॥। ३८ ॥ 

समाधिम मन का विषयों से निरोध करने पर वृत्ति 
काक्षयहोने से लकडियोंके समाप्त हौनेपर अग्नि के 
समान मनके स्वरूपकाभी नाश कर जो नाम-रूप-शून्य 
स्वप्रकाश सद्रूप अवशिष्ट रहृताहै, वही उस परमार्थं 
वस्तुकारूपहै। ३९॥ 


दुर्य जगत्‌ नहीं रहता है, दद्य के अभावसे द्रष्टा 
भी विरीन होने के समान प्रतीत होता है, ज्ञेय, ज्ञाता 
भौर ज्ञान इस त्रिपुटीके ल्यका साक्षीरूपजो ज्ञान 
अवशिष्ट रहता है, वही परब्रह्म स्वरूप है | ४० ॥ 


योगवासिष्ठे 


[ १०. ३४ 


नाशयित्वा स्वमात्मानं भनसो वृत्तिसंक्षये ! 
सद्रपं यदनाष्येयं तद्रपं तस्थ वस्तुनः॥ ३९ 
नाऽस्ति दृश्यं जगद््रष्टा दृश्याभावाहिलीनवत्‌ । 
भातोति भासनं यत्स्याच्तव्रपं तस्य वस्तुनः ।॥ ४०॥ 
चितेजोवस्वभावाया यदचेत्योन्मुखं वपुः , 
चिन्मात्रं विमलं शान्तं तद्र.पं परमात्मनः \॥ ४१ ॥ 
अद्धलग्नेऽपि बातादौ स्पराद्यनुभवं विना । 
जीवतश्चेततो रूपं यत्तदे परमात्मनः ॥। ४२ ॥ 
अस्वप्नाया अनन्ताया अजडाया मनःस्थितेः । 
यद्र॑पं चिरतिद्रायास्तत्तदाऽनघ शिष्यते । ४३॥ 
यद्न्योम्नो हदये यद्रा क्िखायाः पवनस्य च । 
तस्याभ्चेत्यस्य चिद्व्योस्नस्तद्रपं परमात्मनः \ ४४ ॥ 


समाधि-व्युत्थान होने से पूवे जीव-स्वरूप होनैवाटी 
है, जीव स्वभाव चितिकार अचेत्योर्मुख चिन्मात्र में 
प्रवण चिन्मात्र, निर्मल भौर निविकाररूप की उपलन्ि 
है, वह उस परमत्माकारूपहै॥ ४१॥ 

वायु आदिका देहुमें स्पदां होनेपर भी चित्तके 
रहते-रहते स्पशं आदि के अनुभव के बिना प्रतीत होने- 
वालाजोरूपदहै, बही उस परमात्माकारूपहै। 

आशय यह्‌ करि विच्छेद रहित ब्रह्याकार भषरोक्ष 
वृत्ति होने पे अर्थात्‌ अन्तःकरणावच्छिन्न च॑तन्यकी धारा 
चेतन जीवके शरीर मे अध्यास हो जाने से~ब्रह्माम- 
यत्व की सप्राप्तिसे आत्मा में स्पक्षं आदि का भनुभवन 
होने परभी दधमें एकरस ज्कके समानब्रह्मैक रस 
चित्त भेँ-मनमें स्पशे भादिका प्रतीतहोनिवालाजो 
अविच्छिन्न चैतन्यरूप है वही परमात्मा परब्रह्मकाररूप है । 

इस पद्य मे विभिन्न पाठ उपरूब्ध होता है :-- 

“अङ्गुष्ठस्य पाताद्यस्पशने सति का अङ्गुल्या वाता- 
यस्पशंने सति" इन पाटो मे अङ्गुष्ठया भङ्गुकियों वातादि 
का अस्पशशेन हुने पर भी नोदन आदि व्यापार के अस्प 
से भी स्पशं का अप्रप्तिसन्धन होने पर भी यह्‌ अथं 
होता है ॥ ४२॥ 

हे सनघ । स्वप्नदशौन शून्य अनन्त मच्छर, सखटमक 
मादि द्वारा जनित विच्छेद से रदित मन की विश्रान्तिकी 
हेतु, सुषुप्तिरूप जडता से हीन मनकी गाढ़निद्राका 
रूपही उस पर्मात्माका रूप प्रल्यकालमे अवशिष्ट 


रहता है ॥ ४३॥ 


जसे काश्च का तात्विक गून्यत्व रूप है, शिला के 
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अचेत्यस्याऽमनस्कस्थ जीवतो या स्वभावतः \ 


स्याल्स्थितः सा परा शान्ता सत्ता तस्याऽऽद्यवस्तुनः\ ४५) 


चित्प्रकाशस्य यन्मध्यं प्रकाश्चस्याऽपि खध्य वा ! 
दर्नस्य च यन्मध्यं तद्रपं ब्रह्मणो विदुः ।! ४६॥ 
वेदनस्य प्रकाशस्य दुश्यस्य तमसस्तथा । 
वेदनं यदनाद्न्तं त॒द्र.पं परमात्मनः) ४७॥ 


यतो जगदुदेतीव नित्यानुदितरूप्यपि । 
 विभिस्नवदिवाऽभिन्नं तद्र.पं परमार्थकम्‌ ।॥ ४८॥। 


-घनत्व स्वरूप ओौर वायु के अन्तवंहिः पुणैत्व स्वरूप दृश्य- 
भिन्न मौर दृश्यरहित चिदाकाशही उसपरमात्माका 
रूप हि ।। ४४ ॥। 

बहुत क्या करहु, सम्पुणं जीवित जीवोंकी चेत्य (द्र्य) 
ओर चित्त का परित्याग करनेपर स्वभावतः जो स्थिति 
अवशिष्ट रहती है, वहु शान्त उत्कृष्ट अस्तित्व स्वरूप 
उस आदिपुरुष का रूप है ॥ ४५॥ 

अच्युत ग्रन्थमाछा के अनुवाद में संस्कृति के आधार 
पर यहु अनुवाद दिया गया है ---प्रकाशश्ात्मक आकाश 
का चि्प्रकाश जो मध्यस्थ है भर्थात्‌ सतु चित्‌ आनन्द 
स्वरूप मात्मा के स्वरूप लक्षण का मध्यस्थ चिद्रप 
का दृष्टि स्वरूप मध्यस्थ मन्तःस्फुरण स्वरूपदहै वही 
स्वरूप ब्रह्म का समक्षे अर्थात्‌ दीप्ति-स्वयं प्रकाश 
स्वरूप आनन्द चिद्रपताही ब्रह्यका स्वरूप है इसीके 
आभास आनन्द गौर सत्ता सवत्र चित्‌ सत्‌ ओौर आनन्द 
की व्याप्ति है॥ ४६॥ 

चित्‌-प्रकाश् भप्नमयकोषपयंन्त आत्मरूप से व्याप्त है 
अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय भौर अआनन्दमय- 
इन पाच कोषोंमें प्रत्येक कोषका विवेकपूर्व॑के विचार 
करने से आनन्दमय कोष सब कोषों का आन्तर ठहुरता 
है भौर आनन्दमय कोष का आन्तर ब्रह्म है, अतः द्रष्ट्‌- 
कोटि मे सर्वन्तिरभूत चित्प्रकाशरूप भानन्दमय कोषका 
भी आन्तरहोनेमे जो मध्यहै वैतिरीय उपनिषत्‌ मे-- 
मन्नमय आदि सब कौषों के अन्तिर मानन्दमय कोष को 
दिखाकर तस्य प्रियमेव शिरः! मोदः दक्षिणः पक्षः। 
प्रमोद उत्तरः पक्षः। भानन्द आात्मा। ब्रह्म पुच्छं 
प्रतिष्ठा ।' इस श्रुति द्वारा आनन्दमय कोषका भी 
आन्तर ब्रह्म दर्शाया गयाहै भौर दुश्यकोटि में मूतं 
प्रपश्चके सारभूत सूर्येरूप प्रकाशक्रा, अभूतं प्रपच्के 
सारभूत भूताकाश का अथवा लिद्धसमाष्टिरूष अव्याकृत 
आकाश का भान्तरहोनेसे जो मध्यहै बृहदारण्यक उप- 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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व्यवहारपरस्थाऽपि यत्पाषाणवदासनम्‌ । 
अव्योम्न एव व्योमत्वं तद्र पं परमात्मनः ॥ ४९॥ 


वेद्यवेदनवेतुत्वरूपत्रयमिदं पुरः । 
यत्रोदेत्यस्तमायाति तत्तत्‌ परमदृरछभम्‌ ॥ ५० ॥ 
वेद्य वेदनवेतृत्वं यत्रेदं प्रतिबिम्बति । 
अबुद्धचादो महादन्ञं तद्रूपं परमं स्पृतम्‌ ॥ ५१ ॥ 
मनः स्वप्नन्वियक्तं यद्रपं स्यान्महाचितेः । 
जद्धमे स्थावरे वाऽपि तत्सर्वान्तिऽवशिष्यते ॥ ५२ ॥। 
निषत्‌ मेरे वाव ब्रह्मणो रूपे मूतं चैवामूर्तं च इस 
प्रकार आरम्भ कर "तस्यैतस्य मूर्तस्य रसो य एष तपत्ति 
तस्येतस्यामूतस्य रसो य॒ एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषः, इससे 
मूते भौर भमूतं रूप का सार दिखला कर “अथात्‌ 
आदेशो नेति नेति इसे मूतं भौर अमूतं के आरोपका 
अधिष्ठान ब्रह्य उनका आन्तर है, यह्‌ बात उनके ( मूते 
भौर बमूतं के ) निषेध से दिखलाई है । तथा चाक्षुष 
आदि वत्तियों के भीतरस्फुरणरूपसे विद्यमानहोनेसे 
जो उक्त वृत्तियों का मध्य है तक्वकारोपनिषत्‌ मे-- 
"प्रतिबोधविदितं मतम्‌" इस वाक्यसे ब्रहम सम्पूणं बृद्धि- 
वृत्तियों का अन्तर कहा गया है । क्रमशः जो भानन्द, 
सत्‌ भौर चिद्रपरहै, उसीकोज्ञानी जननब्रह्मका रूप 
जानते हैँ ।॥ ४६ ॥ | 

बुद्धिवृत्ति का अर्थात वृत्ति से भवच्छित्न चैतन्य 
पदार्थोके स्फुरण का, मस्तित्व का, विषय का मौर अज्ञान 
का साक्षीरूप आदि ओौरः अन्त से शून्य जो संवित्‌ है, वहं 
उस परमात्माका रूपहै।। ४७॥ 

नित्य अनुदित सरूप होता हृभा भी जगत्‌ जिसे 
उदित के समान होता है, जिससे अभिन्न होता हृभा भी 
बिलकुल भिन्न-सा प्रतीत होतादहै, परमात्माका पार- 
मारथिक सरूप है।॥ ४८॥ 

व्यवहारोंमे संखुग्नहृए भीजो पाषाण के समान 
निश्चल स्थितदहै भौर निरवकाश्च (मूराख भादि से 
दन्य ) होति हए भी सम्पूण जगतु को अपने मँ अवक्राश 
देने से जो व्योमता सावकाशरूपरहै, वही परमातमा का 
रूप है ॥। ४९॥ 

ज्ञेय, ज्ञान भौर ज्ञातृत्व रूपोंवाला सामने दुश्यमान 
यह्‌ प्रपच्च जिससे भाविरभूत होता है, जिसमें स्थित रहता 
है भौर जिसमे लीन हौ जाता है, वही उसका परम दुलभ 
रूप कहा गया है ॥ ५० ॥ 

बुद्धि दि से रहित महादपंण रूप ज्ञेय, ज्ञान, ज्ञाता 
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स्थावराणां हि यद्र पं तच्चेढोधमयं भवेत्‌ । 
मनो बुद्ध्चादिनिमूक्तं तत्परेणोपमीयते । ५२ \ 


हूाकंविष्णुहरशक्रसदा्िवादि 


योगवासिष्ठे 


[ १०. ५३ 


शान्तौ शिवं परममेतदिहैकमास्ते ! 


सर्वोपधिन्ययवशादविकत्परूपं 


चेतन्यमात्रमयमूभ्क्ितविश्वसङ्धम्‌ । ५४।४ 


इत्या श्रीवापिष्ठमहारामायणे बाहमीकौये उत्यत्तिप्रकरणे महाकल्पान्तावशिष्टपरमभावव्नं 
नाम दशमः सर्गः ॥ १० ॥ 


स्वरूप प्रपन्च जिसमें प्रतिषिम्बित होता है दै, वही उसका 
सर्वश्रेष्ठ परम रूप कहा गया है ॥ ५१ ॥ 


स्वप्न भौर जागरण से तिमुक्त सुपुप्तरूप जो मन है, 
वही महाचिद्‌ का स्वरूप है, बही दृक्य का प्रलय होनेपर 
स्थावर ओर जद्धम पदार्थो मे अवशिष्ट रहता है ॥ ५२॥ 


स्थावर पदार्थो का मन, बुद्धिञआदिसेदून्यजोरूप 


है यानी भचल्स्वभाव, वह्‌ यदि बोधमय=-चेतनाधुक्तहो 
जाय), तो उनके मन, बुद्धि दि से निमुक्त उस्र बोधसरूप 
की परमत्मासे तुलना की जा सकती है ।॥ ५३॥ 

ब्रह्मा, सूये, विष्णु, हर, इन्द्र, सदाशिव आदि के 
महाप्रख्य के समय विलीन होनेपर सम्पूणं उपाधियों का 
विल्य होने से निविकल्परूप, चैतन्यमात्नरमय परमशिव 
केवल विश्व संसं शून्य एक शेष रहता है ॥ ५४ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वात्मीकीय श्वीवासिष्ठमहारमायण में उत्पत्तिप्रकरण में 
महाकल्पान्तावशिष्टपरमभाववणेन नामक कुसुमलता का दसवां सगं समाप्त ॥ १०॥। 


१९ 


श्रीराम उवाच 
इदंरू्यमिदं दृश्यं जगन्नाऽस्तति भासुरम्‌ । 
महाप्रल्यसंभराप्रौ भो ब्रह्मन्‌ ! क्वेव तिष्ठति ॥ १ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
कुत आयाति कौदुग्वा वन्ध्यापुत्रः क्व गच्छति । 
क्व याति कुत आयाति वद वा व्योमकाननम्‌ ।॥ २ ॥ 


११ 


` श्रीरामचन्द्रने कहा -- 


है ब्रह्मन्‌ ! यह्‌ विविध स्वरूप मौर द्द्यमान जगत्‌ 


अर्थात्‌ चौदह भुवन, देवता, मनुष्य, असुर, पु, पक्षी 
कीट, पतङ्ग आदि असीम विस्तारवा्रा अतिस्पष्टरूप से 
दिखाई देनेवाला, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो से दृदीङृत यह्‌ 
जगत्‌, जिसको आपनहोते हृए भी ब्रह्म मे भासमान वेहू 
कहते ह, महा प्रलयावस्था किसे स्थित रहता है ॥ १॥ 
शीवस्तिष्ठजी ने कहा --बन्ध्यापुत्र कटं से आता है, 
कंसाहै, ओौर कहू जाताहै एवं आकाश्च मे स्थित वन 
कर्हासेजाताहै गौर्‌ किमे समा जाता है? कंसी उसकी 
दृश्यता है भीर कँसी उसकी मदृर्यता है अर्थात्‌ उसका 


श्रीराम उवाच 
वन्ध्यापुत्रो व्योमवनं नेवाऽस्ति न भविष्यति । 
कीदृशी दृश्यता तस्थ कीदृ तस्य नास्तिता ।\ ३ ४ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
वन्ध्यापुत्रव्योमवने यथा न स्तः कदाचनं । 
जगदाद्यविरं दृश्यं तथा नाऽस्ति कदाचन ॥ ४ \! 


अस्तित्व ओौर नास्तित्व कैसाहै?।)२॥ 
श्रीरामने कहा - 


बन्ध्या-पुत्र ओर आकाशवन नतो इससमयहैँ भौर 
न आगे होगे? फिर उनकी कंसी दृश्यता भौर कौसी 
नास्तिता ?॥ ३॥ 


धीवसिष्ठजी ने कहा :-- 


जसे वन्ध्यापृत्र गौर आकशवन की जैसे कभी-भी 
सत्य नही है अर्थात्‌ त्रैकालिकं सत्ता नहीं है व॑सेही इस 
सम्पुणे जगत्‌ आदि द्र्य की भी कभी-भी सत्ता नहीं है 
जर्थात्‌ त्रैकालिक सत्ता नहीं है ।॥ ४॥ 


¶१. १६ | 


न चोत्पन्नं न च ध्वंसि यत्किलादौ न विद्यते । 
उत्पत्तिः कीदृक्ली तस्य नाशशब्दस्य का कथा॥ ५॥ 
श्रीराम उवाच 

वन्ध्यापुत्रनभोवृक्षकल्पना तावदस्ति हि। 

सा यथा नाश्चजन्माढचा तथेवेदं न करं भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 

श्रीवसिष्ठ उवाच 

तुत्यस्याऽतुलदुःस्थस्य भावकः किल तोलनम्‌ । 
निरन्वया यथवोक्तिजेगत्सत्ता तथेव हि ॥ ७ ॥ 
यथा सोवणकटके दुश्यमानमिदं स्पुटम्‌ । 
कटकत्वं तु नेवाऽस्ति जगत्वं न तथा परे॥८॥ 
आकाशे च यथा नास्ति शान्यत्वं व्यतिरेकवत्‌ । 
जगर्वं ब्रह्मणि तथा नाऽस्त्येवाऽ्प्युपरन्धिमत्‌ \ ९ ॥ 
कर्जलान्न यथा कायं शत्यं च न यथा हिमात्‌ । 

न तो यह्‌ जगत्‌ उत्पन्न हुभाटहै भौरन इसका 
विनाश्चही हमा है। जिसकी पहले सत्ताही नहींह 
उसकी उत्पत्ति कसी भौर उसमें विनाशशन्दकीही क्या 
चर्चाहि ?॥ ५॥ 


श्रीयम ने कहा :-- 


वन्ध्यापुत्र भौर अ।कारवुक्ष की तो कल्पना होती दही 
है। वहु जसे जन्म भौर नशसे युक्तहै, वैसे ही यह्‌ 
जगत्‌ भी जन्म भौर नाश से युक्त क्यो नहीं होगा ?॥1६॥ 

द्र्य जगत्‌ की किसी भन्य पदाथ के साथ तुलना 
उपमा करने की इच्छातो दहै पर उपमेयभरूत दुय पदां 
से अतिरिक्त उपमान न मिलने के कारण उसकी किसीसे 
उपमा नहीकीजा सक्तीहै। जैसे किसी से अनुपमेय 
उक्ति होती है जगत्‌ की सत्तावेसेहीहै इसकी किसीसे 
उपमा नहींदहौ सकती है क्योकि, इसके समान कुछ है 
ही नहीं ।। ७ ॥ 

जैसे सुवणं के कटक मे स्पष्टतः दृश्यमाने यह भी 
कटकत्व नाम का कोई पदाथं नहीं है, वैसे ही प्रत्यक्षतः 
अनुभूयमान भी यह्‌ जगत्‌ परमब्रह्म मे नहीहीहै॥ <८॥ 

वैसे ही ब्रह्म मेँ प्रत्यक्षतः उपरुभ्यमान भी यह्‌ जगत्‌ 
उसी प्रकार ब्रह्मसे भित्र नहींहै जैसे भआकाश में उप- 
लभ्यमान शुन्यत्व आकाश से भिन्न नहींदहै। ९॥ 

जसे काजल से कालिमा पृथक्‌ ज्ञात नहीं होता है, 
दौत्य हिमसे पृथक्‌ नहीं है वैते ही परम पद में जगु उसी 
प्रकार पृथक्‌ होनेवाला नहीं है ।॥ १०॥ 


उत्पत्तिप्रकरणे 


२२९ 


पुथगेवं भवेद्‌ बुद्धं जगन्नास्ति परे पदे ॥ १० ॥ 
यथा शेत्यं न शशिनो न हिमाद्‌ व्यतिरिच्यते । 
ब्रह्मणो न तथा सर्गो विद्यते व्यतिरेकवान्‌ \ ११॥ 
मरुनद्यां यथा तोयं द्वितोयन्दौ यथेन्दुता । 
नास्त्येवेह जगन्ताम॒दृष्टमप्यमलात्मनि ॥ १२॥ 
आदावेव हि यन्नाऽस्ति कारणासंभवात्स्वयम्‌ । 
वर्तमानेऽपि तन्नाऽस्ति नाशः स्यात्तत्र कीदृशः ।॥। १३ ॥1 
कवाऽसंभवद्भ्‌तजाडचघं पृश्व्यादे्ंडवस्तुनः । 
कारणं भवितुं शक्तं छायायाश्चाऽऽतपो यथा ॥ १४॥ 
कारणाभावतः कार्यं नेदं तक्किच्चनोदितम्‌ । 
यत्तत्कारणमेवाऽस्ति तदेवेत्थमवस्थितम्‌ ॥ १५ ॥ 
भनज्ञानमेव यद्भाति संविदाभासमेव तत्‌ । 
यञ्जगदृश्यते स्वप्ने संवित्कथनमेव तत्‌ ॥ १६॥ 


परमपद मे भिन्नरूप से अवगत यह जगत्‌ उस 
बरह्यसे वैसेही भिन्न नहींदहै जैसे चनमा ओौरहिमिसे 
शीतलता भिन्न नहीं है।। ११॥ 

मरुभरूमि म प्रतीयमान नदीमे जैसे जल नहींहैः 
प्रतीयमान द्वितीय चन्द्रमा में जैसे चन्द्रत्व नहींहै) वसेही 
सवेविध मों से रहित ब्रह्म मे घनुभूयमान जगतुभी. 
नहीं है ॥ १२॥ | 

कारणकेन रहनेसेजोस्वयंही पहले भी नहींथा, 
वहु वतमान कारम भी नहीं है, अतः उसका नाशही 
कंसे होगा ॥ १३ ॥ 

पुथिवी आदि जड़ वस्तु का जडता से रहित चेतन 
ब्रह्म वैसेही कारण नहींहो सकताहै जंसेछठायाका 


कारण आतप नहीं हो सकता, जड काही जड़ परिणाम 


हो सकता है, स्वविशदध परिणाम नहीं भी उत्पन्न होता 
है ।॥ १४॥ 

परिणामी कारणत होनेसे परिणामदृष्टिसे यहु 
कुछ नहीं है, विवते का कारणभूत ब्रह्य ही जगतुरूप में 
अवस्थित है, अतः जगत्‌ की कारण से अतिरिक्त कायंरूप 
से पृथक्‌ सत्ता नहीं है ॥ १५॥ 

जो अज्ञान दही जगदाक्रारसे परिणत होता है, यह्‌ 
कहा जातारै, संवितुकाही आभास अर्थात्‌ जगतु के 
रूप से विवतं है आशय यह दहै कि अज्ञान का परिणाम 
संविद्‌ काही विवेतहै, स्वप्नमेंजो जगत्‌ ( स्वाप्निक 
प्रपच्च ) दिखाई देता है, वह संवित्‌ का विकप्तही है 
संवित्‌का विवते ही है उसते अतिरिक्त नहीं है ।। १६॥ 


२४० 


संवित्चनमेवाऽन्तर्यथा स्वप्ने जगद्श्रमः। 
सगदौ ब्रह्मणि तथा जगत्कचनमाततम्‌ ॥ १७ ॥ 


यदिरं दृश्यते किच्चित्सदेवाऽऽत्मनि संस्थितम्‌ । 
नाऽस्तमेति न चोदेति जगत्किच्ित्कदाचन । १८ ॥ 


यथा द्रदत्वं सिं स्पन्दनं पवनो यथा । 
यथा प्रकाश आभासो ब्रहोव त्रिजगत्तथा | १९ 


यथा पुरमिवाऽस्तेऽन्तविदेव स्वप्नसंविदः। 
तथा जगदिवाऽऽभाति स्वात्मैव परमात्मनि ॥ २०॥ 
श्रीराम उवाच 

एवं चेतु तत्कथं ब्रह्मन्‌ ! सुघनप्रत्ययं वद । 
इदं दृश्यविषं जातमसल्स्वप्नानुभूतिवत्‌ ॥ २१॥ 

स्वप्न में स्वप्न देखनेवाले पुरुष के अन्तःकरणे जो 
स्वाप्निकं जगत्‌ की भ्रान्ति होती दहै, वह जैसे संवित्‌- 
विकासहीषहै, वैसेही सृष्टिक आारम्भमें ब्रह्यमें यह 
जगत्‌ का स्फुरण अर्थात्‌ विस्तार हृभा दै, ब्रह्म से अति- 
रिक्त जगत्‌ नामको कोई वस्तुहीनहींहै। १७॥ 

यह जो कु प्रपश्च दिखाई देता है, यह्‌ सदा आत्मा 
मेहीस्थितदहै। नतो यहु कभी उदित होताहै ओरन 
कभी कुछ भी नष्ट होता है ।॥ १८ ॥ 

जसे द्रवत्व जल है, स्पन्दन वायु है, प्रकाड आभास 
है वैसेहीये तीनों जगत्‌ ब्रह्मही दै । भारय यहुहैकि 
द्रवता ओौर जल में, स्पन्दन ओर वायुम, प्रकदि भौर 
माभासमे कोई भेद नहींहै वैसे ब्रह्माण्ड प्रपच्च ओर 
बरह्म में कोई अन्तर नहीं है| १९॥ 

जैसे स्वप्न देखने वाले पुरुष के अन्दर विद्यमान 
ज्ञान ही नगर के समान प्रतीतहोतारहै, वसे ही परमार्थं 
स्वस्वरूपमे परमात्मा ही जगत्‌ के समान प्रतीत होता 
है ॥ २० ॥ 
श्रीराम ने कहा :-- 


ह ब्रह्मन्‌ ! यदि यह्‌ दु्यरूपी विष स्वप्न प्रतीति के 
समान भिथ्याहै, तो यहु इतनी सुदृढ प्रतीति से सम्पन्न 
केसे हो गया यह्‌ कह ॥ २१॥ 

द्र्य के विद्यमान रहने पर द्रष्टा का निवारण नहीं 
कियाजा सकता है (दृश्य यदि रहैगा, तो उसका द्रष्टा 
भी अवश्य रहेगा) द्रष्टा के विद्यमान रहने पर दृ्य का 
निवारण नहीं किया जा सकता है (दरष्टा यदि रहेगा, तो 
दृश्य भी अवश्य रहेगा) दृश्य ओौर द्रष्टा परस्पर सापेक्ष 


योगवािष्ठे 


[ ११; १७ 


सति दृश्ये किल द्रष्टा सति व्रष्ठरि दृश्यता । 
एकसत्वे दयोबन्धो मुक्तिरेकक्षये दयोः ॥ २२॥ 
अत्यन्तासंभवो यावद्‌ बुद्धो दृश्यस्य न क्षयः । 

तावद्‌ द्रष्टरि दृश्यत्वं न संभवति मोक्षघीः ॥ २२॥ 
दृश्यं चेत्संभवत्यादौ पश्चातु क्षयमुपालभेत्‌ । 

तट्‌ श्यस्मरणानथेरूपो बन्धो न शाम्यति ।॥ २४॥ 
यत्र क्वचन संस्थस्य स्वाद्तस्थेव चिद्‌ गतेः । 
परतिनिम्बो लगत्येव सर्वस्मृतिमयो ह्यलम्‌ ॥ २५॥ 
आदविव हि नोत्पन्नं दृश्यं नाऽस्त्येव चेत्स्वयम्‌ । 
्ष्टहश्यस्वभावत्वात्‌ तत्संभवति सूक्तता ॥ २६॥ 
तस्मादसंभवन्मुक्तेमम प्रोत्सा्यं युक्तिभिः । 
अत्यन्तासंभवो यावत्‌ कथयाऽऽत्मविदां वर ! ॥ २७॥ 
है। दृश्य कहानजा सक्ता, दर्घकके रहने पर भौर 
द्रष्टा तभी कहा जा सकता है* जब दरंन का विषय दुर्य 
हो । दृश्य मौर द्रष्टादोनोमे एककी दूसरे से अपेक्षा 
अर्थातु बन्धन है भौर दोनोंमे एककाभी (नाक) हौ 
जायतो दोनों की सभाप्तिहो जायेगी । २२1 


दुय का आत्यन्तिक क्षय का सवथा उच्छेद का ज्ञान 
नहो जाय, अर्थात्‌ अविद्या ओर उसका संस्कार सवंथा 
विनष्टन हौ जाय तव तक द्रष्टा मेँ दृरयत्व का अस्तित्व 
अनिवायं है, इसल्यि मुक्ति नहीं हो सकती है ।। २३ ॥ 


द्य प्रपच्छ की यदि पहले उत्पत्ति अर बादमें 
उसका विनाश माना जायतो संस्काररूप से स्थित दृक्य 
का पुनः पुनः उद्भूवरूप अनथेकारी बन्धन कभी-भी 
विनष्ट नहीं हो सकता है ॥ २४॥ 


जैसे कहीं पर भी स्थित स्वच्छ दर्पण प्रतिबिम्ब 
पड़ताहीरै, वंसेही चैतन्याश्चय द्रष्टा मे स्वंस्मृत्तिमय 
प्रतिबिम्ब अव्श्य पडेगा ही । २५ ॥ 

यदि पहले से उत्पन्नन होने से दृश्य का स्वयं 
सस्तित्व न होतातो द्रष्टा की दुर्यस्वभाव से सुक्तिहो 
सकती है । आशय यहू है कि जगत्‌ उत्पन्न नहीं है, यह्‌ 
बात अनुभव मे नहीं आती, अतः द्रष्टा की दृहयस्वभाव 
से मुक्ति नहीं हो सकती है ॥ २९ ॥ 


हे ज्ञानियों मे सवश्रेष्ट { अतः मेरी मुक्ति के असंभव 
कौ आशङ्का को युक्तियों द्वारा दूर नहींकरदेते ह, दुद्य 
के अत्यन्त असम्भव का मज्ञे दृढ परज्ञान न हो जाय, 
तब-तक आप मृक्षो उपदेश दं ॥ २७ ॥ 


१२.२] 

श्रीवसिष्ठ उवाचं 
असदेव सदाभाति जगत्सर्वात्मकं यथा \ ` 
श्युण्वहुं कथया राम ! दीर्घया कथयामि ते ॥ २८ ॥ 
व्यवसायकथावाक्ये्यावित्‌ तत्राऽनर्वाणतम्‌ 
न विश्राम्यति ते तावद्धुवि पासुयेथा हदे ॥ २९ ॥ 
अत्यन्ताभावमस्यास्त्वं जगत्सर्ग ्रमस्थितेः । 
बुद्ध्वकध्याननिष्ठात्मा व्यवहारं करिष्यसि ॥ ३० ॥ 


उत्पत्तिप्रकरणे 


२४१ 
भावाभावग्रहोत्सगंस्थुलसुक्ष्मचलाचलाः । . 

दृश्स्त्वां वेधयिष्यन्ति न॒ महाद्रिमिवेषवः ॥ ३१ ॥ 
स एषोऽस्त्येक एवाऽऽत्मा त ह्ितीयाऽस्ति कल्पना । 
जगदशत्र यथोत्पन्नं तत्ते वक्ष्यामि राघव ! ॥ ३२॥ 
तस्मादिमानिं सकरानि विजम्मितानि 
सोऽपीदमङ्कः सकलासकलं महात्मा । 


रूपावलोकनमननप्रकारा- | 
कारास्पदं स्वयमूदेति विदीयते च ॥ ३३॥ 


इत्याषं श्नीवासिषठमहारामायणे वात्सीकोये उत्पत्तिप्रकरणे परमार्थवर्णनं नामैकादशः सगः ॥ ११ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा :-- 

हे राम ! यह्‌ जगत्‌ सर्वात्मक अर्थात्‌ ब्रह्यात्मक होते 
हृए भी जगत्‌रूप से असत्‌ होता हुभा भी सतू-परतीत 
हातादहै, उसे मै आपसे विस्तारपुवेक कहताहु, भाप 
सूने ।॥ २८ ॥ 


पर्वेजों के व्यवहार के प्रतिपादक वाक्यों से उन 
लम्बी भाख्यायिकाभों मे वणित तत्त्व ताखाबमें धूलि के 
समान, जब तक मापके हुदयमेंन बैठ जाय तब तक 
सुनें ॥ २९॥ 

भ्रान्तिसे जो यह जगत्‌ की सत्ता दिखलाई दे रही 
है, इसके अत्यन्ताभाव को अवगत कर आप भमद्वितीय 
अखण्ड ब्रह्यके ध्यानम संलगन हो करही छखौकिक 
व्यवहार करेगे ॥ ३० ॥ 

प्रयोजने रहने पर जिनका ग्रहण होताहै भौर 
भरयोजन न रहने पर जिनका त्याग होता है, देसे स्थुल 
सूक्ष्म आदि विषयों के अनुसार चश्ल ओौर स्थिर 


व्यवहारदष्टियां अपको उसी प्रकार पीडति नतहींकर 
सकेगी, जिस प्रकार बाण पवेत को विद्ध नहीं कर सकते 
ह ।॥ ३१॥ 
हे राघव | जिसका पहले विस्तारसे वणन क्रिया 
गयाहै, वही यह्‌ एके अद्वितीय आत्मा हीरहै। इसमे 
अतिरिक्तं दूसरी कल्पना ही नहीं है । इस द्वितीय-कल्पना 
से शून्य आत्मामं यह जगत्‌ जिस तरह उत्पन्न होता है, 
उसको मै भागे आपसे कर्हंगा ॥। ३२ ॥ 
हि वत्स ! यह अशेष चराचर जगत्‌ परमात्माका 
विजुम्भने मावह, रूपात्मक.भवलोकन भौर मननात्मक 
आकार स्वयं उदित होताहै भौर वि्ीन होता है, 
इतना ही नहीं महात्मा भी समष्टि मौर व्यष्टि रूपमे 
उत्पप्न ओौर विलीन होता है अर्थात्‌ महान्‌ मात्माभी 
समष्टिव्यष्टि रूप बाहर इच्ियोंष्टारा दिखाई देने वाला 
दृश्य दशेन भाकाररूप भौर अन्दर मननप्रकाराकार 
रूप होकर स्वयं ही उदितहोतादहै भौर विलीन होता 
है ।॥ ३३ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में परमाथेवणेन 
नामके कुसूुमरुता का ग्यारहुवां सगे समाप्त ।॥ ११॥ 


१२ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 


एतस्मात्परमाच्छान्तात्पदात्परमपावनात्‌ । 
यथेदमुत्थितं विश्वं तच्छंणृत्तमया धिया॥ १॥ 


[-3)) 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा :- | 
सर्वोत्तम, शान्त भौर परम पवित्र इस पदसे ब्रह्म 
से यह्‌ सम्पूणं विश्व जसे उत्पन्न हुभा है, उसे आप उत्तम 
बुद्धिस एकाग्र मनसेसुनें।॥१॥ 
३१ 


सुषुप्रं स्वप्नवद्‌ भाति भाति ब्रह्मव सगवत्‌ । 
सर्वात्मकं च तत्स्थानं तत्र तावक्रमं श्यण्‌ ।॥२॥ 


जैसे सुषुप्त आत्मा ही स्वप्न.सदृश प्रतीत होता है, 
वसे हीब्रह्यही सृष्टिके समान प्रतीत होता है उसका 
अधिष्ठान सर्वात्मक ब्रह्म है। इस विषय को आप क्रम- 
पुवंक सूने । २॥ 


२४९ 


तस्याऽनन्तप्रकान्ञात्मरूपस्याऽनन्तचिन्मणेः । 
सत्तामान्नात्मकं विश्वं थदजल्न स्वभावतः ॥ ३॥ 
तदात्मनि स्वयं किच्चिच्चेत्यतामिव गच्छति । 
अगृहीतात्मकं संविदहंमदीनपुर्वेकम्‌  ॥ ४॥ 
भाविनामा्थकलनेः किच्िद्रहितरूपकम्‌ । 
आकाश्षादणु शुद्धं च स्वस्मिन्‌ भाति बोधनम्‌ ।॥ ५॥ 


ततः सा परमा सत्ता सचेतश्येतनोन्पुखी । 


चिक्नामयोग्या भवति किञ्िहलभ्यतया तथा ॥ ६॥ 
घनसंवेदना पश्चाद्धाविजीवादिनामिका ! 
संभवत्यात्तकलना यदोञक्षति परं पदम्‌ ॥७॥ 
सत्तैव भवनामात्रसारा संसरणोन्मुखी । 


यहु सम्पूणं विव सत्तामात्रात्मक स्वभावतः सदा 
भनन्तप्रकाश रूप तथा भनन्तचेतन्य स्वरूप ब्रह्म का 
सत्तामात्रस्वरूप है, भर्थात्‌ वही अशेष नित्य सत्ता- 
मात्रात्मक दुर्यता स्वरूप के अस्तित्वको धारण करता 
है।॥३॥ 

आकाशसेभी सूक्ष्मभौर नि्मंलजो बोधदहै, वह्‌ 
भावी (होनेवलि) नाम भौर ह्पों के अनुसन्धान से कु 
भनुमितरूपवाला होकर सम्पूणं सृष्टि करने योग्य विषयों 
मे संकल्पपूवेक अह्क्काराध्यापसत के बिना प्रतीत होतार 
अतएव वही स्वयं अपने स्वरूप म मानो किचित्‌ वेत्यता 
दृश्यता को प्राप्त करता है। ४,५॥ 


वहं परम सत्ता ही ईक्षणात्मक वृत्ति से युक्त चेतना 
मे ( उक्त ईक्षणात्मक वृत्तिम अभिव्यक्त चैतन्यम) 
उन्मुख होकर ईक्षणवत्ति सहित चेतनाप्रधान होकर वाणी 
के व्यवहारके विषयधर्मौसे युक्त होने से वाणी के 
व्यवहार के योग्य होकर "चित्‌" "सर्वज्ञ ईरवर' नाम के 
योग्य होती है ।॥ ६। 

चिरकाल कौ अनुवृत्ति से जिसकी ईक्षणवृत्ति अत्यन्त 
सघनहौ कर ईक्षणवृत्ति के विषय सूक्ष्म प्रप्छस्वरूपता 
रूप काल कत्पना परिच्छेद स्वीकार करती है वब वही 
परमपसत्ता परम पदका त्याग कर भावी प्राणधारी 
उपाविवाके जीव, हिरण्यगभं आदि नाम वारी होती 
है । ७ ॥ । 

उस समय ब्रह्यसत्ताही केवल भावना से संषारो- 
न्मृख होती हैः विकार भादि क्रिया से नहीं । 

शद्का-सोकंसे? 


समाध्ान-- स्वभाव की ब्रह्मा सत्ता ही संसारोन्भुखी 


योगवासिष्ठे 


[ १२. ३ 


तदा वस्तुस्वभावेन त्वनुत्तिष्ठति तामिमाम्‌ ॥ ८ 
समनन्तरमेवाऽस्याः खसत्तोदेति शन्यता । 
शब्दादिगरुणबीजं सा भविष्यदभिधाभ्थंदा ॥९१ 
अहन्तोदेति तदनु सह वं कालसत्तया। 
भविष्यदभिधार्थेन बीजं मुख्यं जगत्स्थितेः ।} १० ॥ 
तस्याः शक्तेः परायास्तु स्वसंवेदनमात्रकम्‌ । 
एतज्ञालमसग्रपं सदिवोदेति विस्फुरत्‌ \\ ११॥ 
एवप्रायात्मिका संविद्रीजं सङ्धल्यशाखिनः । 
भवत्यहुङ्खारकणस्ततः स्पन्दतया मरत्‌ \ १२॥ 
चिदहन्तावती व्योम्नि शब्दतन्मात्रभावनात्‌ । 

खतो घनीभूय शनेः खतन्मात्नं भवत्यलम्‌ \! १२३1 
होकर केव भावनामात्र संकल्पमात्र संप्तारभाव को 
प्राप्त करती है, किसी प्रकारका विक्रार प्राप्त कर वहू 
संसारभावको प्राप्त नहीं करतीदहै।॥ ८॥ 

जीवभावका उदय हने के बाद अन्य. भ्रूतोको 
अवकाडा देने वाली शून्यप्राय आाकाशसत्ता उदित होती 
है, जोकि सूयंजादिकी सृष्टिके पश्चात्‌ होने वाले है 
घौर शब्द आदि गुणों का कारण स्वरूप वह सत्ता 
भाकाश आादिनामोंके अथं को ( माकाश यानी मा- 
समन्तातु--काशते प्रकाशते यनी चारों भोर नो 
प्रकाशित है, इत्यादि अर्थं को धारण करतीहै। ९॥ 

आकारा सत्ताके बाद नामोंके भ्ंरूपस्षे जगत्‌ 
स्थिति की मुख्य बीज भूत भहन्ता काल्सत्ताके साथ 
उदित होती है॥ १०॥ 

उस परमशक्ति का परमात्मतत्ता का स्वसंकल्पमात्र 
रूप यह प्रकाशमान असदात्मक दृश्य प्रपच्च सतु के 
समान उसमे उत्पन्न होताहै॥ ११॥ 

प आकाश हॐ इस अह्ङ्कार से जिसका स्वरूप 
प्रायः ञकाशहो जाता है एेसी सरंवितु भाकाङाकायं 
वायु भादि विषयक संकल्परूपी वृक्ष कामूल है। उससे 
परिच्छिन्न स्पन्दशक्ति प्रधान एक कण भहङ्कारका वायु 
आविर्भूत होता है ।। १२॥ 

आक्राशाहङ्भुरोौपाधि से उपहित परमात्मसत्ता ही 
जब सम्पूणं शब्दों के मूक आका में अहृन्ताबुद्धिवाली 
परमत्मसत्ता शब्दतन्मात्र के संकल्प से मै शब्द तन्मात्रा 
होऊ" इस संकल्प से अतिसूक्ष्म भाकाशभाव से कुछ सधन 
होकर शाब्द तन्मात्र होती है । संस्कृत टीका मेँ कहा गया 
हैकि पुराण आदिमे तन्मात्राभोसे भूतो की उत्पत्ति कही 


१२. २४ | 


भाविनामा्थरूपं तद्‌ बीजं शब्दोघशशाखिनः । 
पदवाव्यप्रमाणास्थं वेदवुन्दं विकासितम्‌ \॥ १४ ॥ 
तस्मादुदेष्यत्यखिला जगच्छीः परमात्मनः । 
शब्दौघनिमिताथोधपरिणामविसारिणः ॥ १५ ॥ 
चिदेवंपरिवारा सा जौवशब्देन कथ्यते। 
भाविश्न्दा्थनाठेन बीजं सपौघशाखिनः \॥ १६ ॥ 
चतुर्दशविधं भूतजालमावलितन्तरम्‌ । 


जगजञ्ञठरगर्तोधं प्रसरिष्यति वे ततः\\ १७१ 


असरप्राप्रामिधाचारा चिज्जवातु प्रस्फुरट्पुः । 
सा चेव स्प्ञोतन्माच्रं भावनावति क्षणात्‌ ॥ १८ \ 
पवनस्कन्धविस्तारं बीजं स्पर्थोघश्चाखिनः। 
गई है, तथापि 'भात्मन आकाशः सम्भूतः', 'तत्तेजोऽसुजत' 
इत्यादि श्रुत्तियोमे ब्रह्य ही आकाञ्च आदि भूतो का 
साक्षात्‌ उपादान सुना गया है मौर तद्यथा दुन्दुभेहेन्य- 
मानस्य" इत्यादि श्रुति में सामान्य शब्द विशेष शाब्दो का 
कारण सुना गयारहै, आकारमसे ही सामान्य शब्दरूप 
शब्द तन्मात्रा की उत्पत्ति कही गईदहै। १३॥ 

भावी ( होनेवाके ) नामों का अथंभूत तथा शब्द 
समरहरूपी वृक्ष का बीज वह्‌ शब्दतन्मात्र ही विस्तारको 
प्राप्त कर पदवाक्य प्रमाण नामक वेद-समूहु का विकास 
करतीरहै।। १४ 

इस प्रकार वेदरूपता को प्राप्त हूए परमात्मासे 
जो कि शब्द-समूह्‌ से निमित पदा्थं-समूह॒ रूप परिणाभ 
( काथं) का विस्तार करते ह, जगतु की उत्पत्ति 
होगी ॥ १५ ॥ 

वायु पयैन्त परिवार सम्पन्न वह्‌ चित्‌ जीव शब्द 
से कही जाती है । वही भावी नाम-रूपसमूह्‌ से मूतिमानु 
जीवोके समूहरूपी वृक्ष कामूलदहै | सम्पूणं मूत्यकार 
पदथं (जीव) उसी से उत्पन्न होते है । १६॥ 

चौदह भुवन प्राणियों का आकारःप्रकार भिन्न-भिन्न 
है । भत्तएव चौदह भुवनोंके भेदसे चौदह प्रकारके 
श्राणी पूर्वोक्त प्राणवायु के कारण ब्रह्यसे व्याप्त होकर 
ब्रह्माण्डोदर रूप विविध गर्तोमे विस्तार प्राप्त कैरते 
ह ।। १७ ॥ 

भवाय हुं" इस प्रकार अपने में वायृत्व के अभिमान 
के वेगसे व्यापारवानूु चलनादि क्रियां से युक्त स्पशं 
तन्मात्रकी भावनासे रयै स्पश्ञेतन्मात्र होऊं" इस संकत्प 
से वही शीघ्र स्पशे तन्मात्रहो जाताहै भर्थाव्‌ मँवायु 
हं" इस अभिमान के पूवे उक्त चैतन्यकान वायु" नाम 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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सर्वभूतक्रियास्पन्दस्तस्मात्‌ संप्रसरिष्यति \। १९॥। 
तत्नैव चिद्िासेन प्रकाशोऽनुभवाद्‌ भवेत्‌ । 
तेजस्तन्मात्रकं तत्त॒ भविष्यदभिधार्थकम्‌ ।॥ २० ॥ 
तत्सर्याग्निविजुम्भादि बीजमारोकशाखिनः। 
तस्माद्रपविभेदेन संसारः प्रसरिष्यति ॥ २१॥ 
भावयंस्तनुतामेव रसस्कन्ध इवाऽम्भसः। 
स्वेदनं तस्य सद्धस्य रसतन्मात्रमुच्यते ॥ २२ ॥ 
भाविवारिविलासात्मा तद्रीजं रसशाखिनः। 
अन्थोन्यस्वदने तस्मात्संसारः प्रसरिष्यति ॥ २३॥ 


भविष्यद्रपसङुल्पनामाऽसौ कल्पनात्मकः। 
सङ्धल्पात्मगुणेगेन्धतन्मात्रस्वं प्रपश्यति ॥ २४॥ 


था भौर न उसमे चलनादि क्रियाहीथी॥ १८॥ 

वह्‌ स्पश्ेतन्मात्र विविध स्परोरूपी वृक्षोका मूलहै 
तथा वायुभोंका विस्तार उसमे सूषक्ष्मरूप से निहित है। 
उसी से सम्पूणं भूतो मे चखनादि क्रियारूपी स्पन्द उत्पन्न 
होता है| १९॥ 

“मै प्रकाशरूप होऊं इस सङ्कल्प से उसी चैतन्यमें 
प्रकाश की सृष्टि होती है। प्रकाक्षरूपता को प्राप्त 
भनुभवरूप चेतन्यसेही रूपतन्मात्रा की उत्पत्ति होती 
है, जो सम्पूणं भावी पदार्थो के नाम मौर ल्प का 
प्रकाशक है ।॥ २०॥ 

सूये, ब्ल, विद्युत्‌ आदि उस आलोकात्मक प्रकाश 
रूपी वृक्षका बीजदहै। तेजसे विविध कूपोंके भेद 
वाले संसारका विस्वारहोताहै। २१॥ 

वह चैतन्य जल के विविध रस्मैँहीहूं इस प्रकार 
अपनी जलरूपता की भावना करता हुभा जलहूपता में 
सम्पन्न होता है। जलरूप मूतं द्रव्य (पदाथं) का जिह्वा 
से आस्वाद लेने पर “यह्‌ मीठादहैः इस प्रकारकानजो 
स्वादहै, वह्‌ सम्पूणं रसोंका एकमात्र उपादानहोनेसे 
रस तन्मात्र कहलाता है ।। २२॥ 

वहु रसरूपी भावी पदाथेका बीजै गौर भावी 
जलक्े विविध आकारोंको धारण करने वालादहै। 
इन्द्रिय ओर विषयरूपसे परस्पर रक्षका आस्वादने 
पर विषयों प्रे अनुराग आदि की उत्पत्ति से पुनः पुनः 
विषय के उपाजंनमें प्रवृत्तिरूप संसार का उससे प्रसार 
होतादै।॥ २३॥ 

परमात्मा भँ पृथिवीदही हूं इस प्रकार सङ्कुल्परूप 
होने से जिसका विस्तार स्वरूप भागे होने वाला हैः 
उस पृथिवी का सङ्कुल्पनात्मक होकर संकल्परूप अपने 


२४४ 


भाविभगोलकत्वेनं बीजमाकृतिन्नाखिनः 
सर्वाधारात्मनस्तस्मातु संसारः प्रसरिष्यति \\ २५ ॥ 


चिता विभाव्यमानानि तन्मात्राणि परस्परम्‌! 
स्वयं परिणतान्यन्तरम्बुनीव निरन्तरम्‌ ॥ २६॥ 


तथैतानि विमिश्नाणि विविक्तानि पुनयेथा । 
शरुद्धा्युपलभ्यन्ते स्वेनाशन्तमेव हि ॥ २७ ॥ 


संवित्तिमात्ररू्पाणि स्थितानि गगनोदरे । 
भवन्ति वटजालानति यथा बीजकणान्तरे ॥ २८॥ 


प्रसवं परिपश्यन्ति शतशाखं स्फुरन्ति च ! 


योयवास्िष्ठे 


१२. २५ 


परमाण्वन्तरे भान्ति क्षणात्कल्पीभवन्ति च ॥ २९ ॥ 
विवत्तमेव धावन्ति निविवर्तानि सन्ति च। 
चिषटेधितानि सर्वाणि क्षणातिण्डीभवन्ति च ॥ ३० ॥ 
तन्मात्रगणमेतत्स्यात्‌ सा संकल्पात्मिका चितिः। ` 
वेदना त्रसरेण्वाभमनाकारेव पश्यति ॥ ३१ ॥ 
बीजं जगत्सु ननु पञ्च कमात्रमेव 

बीजं परान्यवहितिस्थितिश्ञक्तिराद्या । 
बीजं तदेव भवतीति सदाभ्नुभतं 


चिन्मान्रमेवमजमाद्यमतो जगष्टौः ॥ ३२॥ 


इत्याषे भोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे जगडु्पत्तिवणनं नाम द्वादशः सर्गः ॥ १२ ॥ 


गुणो से अपने को गन्धतन्मात्र देखताहै। भर्थात्‌ भै 
गन्धतन्मात्र हौं अपने इस संकत्पात्मक गुणसे गन्ध 
तन्मात्र हो जाता है। २४॥ 

भावी भुगोलरूप से मनुष्य भादि के विविध आकार 
रूप वक्ष का वह बीज है। सम्पूणं चर बौर भचर 
जीवों के आधारस्वरूप उक्तं पृथिवीसे संसारक प्रसार 
होता है ॥ २५॥ 

चैतन्य के पूर्वोक्त रीतिसे पचि भूतो मे अहन्ता 
( अहंकार भाव) की संप्राप्त होने पर चैतन्य से 
ब्रह्माण्डाकारमें प्रतीत हो रहै भततन्मात्र ( शब्दतन्माध्र 
स्परंतन्मात्र, रूपतन्मात्रे, रसतन्मात्र मौर गन्धतन्मात्र ) 
परस्पर संमिश्रण से, अर्थात्‌ पश्चीकरण प्रक्रियासे जलम 
बुदवुदो के समापन स्वयं ब्रह्याण्डाकार से परिणत ह्येते 
ह ।॥ २६॥ 

ये पांच भूत इस प्रकार पश्चीकरणसे सम्मिलितिहो 
ग्येहँकि विनाश्रकालपर्॑न्त तक महाप्रलयपयंन्त अलग 
मौर शुद्ध नहीं भिर पाति है ।। २७ ॥ 

संविद्रपमात्र अपन्वीकृत ग्योममध्य मे ब्रह्माण्ड वैसे 
ही स्थित है जसे वट बीज-कणके मध्यमे विशाल वट- 
वृक्ष स्थित है । २८ ॥ 

तन्मात्रो में स्थुल पदार्थो की वास्तव में स्थिति नहीं 


है, किन्तु माभास उनका अर्थात्‌ केवल मायिक उत्पत्ति 
दिखाई देती है। अनन्तरवे शाखा-प्रशाखाके भेदसे 
विविध विस्तार प्राप्त करतेहँओौरक्षणमें ही विलीन 
भीहोजतिदहँ।। २९॥ 


वे वितत्तरूप से स्थुल्ताकी गोर भग्रसर होतेह 
पर वास्तव मेँ विवतंरहित अपने सूक्ष्मतमस्वरूपमेही 
रहते हँ । विकार रहित चेतन से सम्बद्ध होने के कारण 
क्षण मँ ही पिण्डीभाव ( स्थुखुता ) की प्राप्त करते 
ह ।॥ ३० ॥ 

संकल्पस्वरूप चैतन्य ही यह्‌ तन्मात्र समूह्‌, है, उससे 
भतिर्क्ति नहींहै; कारणकि चैतन्यही भै अधुक हु 
इस अभिमान से तत्‌-तत्‌स्वरूप हुआ है । चतस्य अपने 
स्वेरूपरे निराकारहोते हृए भी संकृल्परूप से वह अपने 
को स्थूलरूप त्रसरेणु के समान भासित होता है ।(३१॥ 

दृश्यमान जगत्‌ प्रप्च के मूल पन्वभरुततन्मात्रहैः 
मूल आद्या मायाशक्ति है, जिसका परमात्मासे कु भी 
व्यवधान नहीं है भौर वह जगत्‌ की स्थित्तिमे कारण 
है । इस प्रकार चिद्घन अज परमात्माही मायाशक्ति 
द्वारा जगत्‌ का बीजदहै। माया के हट जानेपर वही 
सदा अनुभावरूढ होता दहै, अतः यह्‌ दृश्यमान्‌ विव 
प्रपञ्च चेतन स्वरूप हीहै। ३२॥ 


इपर प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकर्ण में 
जगदुत्पत्तिवणेन नामक कुसुमलता का बारहवां स समाप्त ॥ १२ ॥ 


१३. ८ |] उत्पत्तिप्रकरणे २५५ 
१३ 
भौवसिष्ठ उवाच 
परमे ब्रह्मणि स्फारेऽसमे राम ! समे स्थिते । उच्छूनादन्यतन्मात्रभावनाद्‌ भूतरूपिणः । 


अनुत्पन्ननभस्तेजस्तमःसत्ताचिदात्मनि ॥ १॥ 
र्वं चेत्यत्वकलनं स्तश्वेत्यांशचेतनात्‌ । 
उदैति चित्तकखनं चितिक्शक्तित्वचेतनात्‌ ॥ २॥ 
ततो जीवत्वकखनं चेत्यसंयोगचेतनात्‌ । 
ततोऽस्य मायाकलनं चेत्यकपरताव्नात्‌ ॥ ३॥ 
ततो बुद्धित्वकरनमहन्तापरिणामतः । 
एतदेव मनस्तादि शब्दतन्मात्रकादिमत्‌ ॥ ४॥ 


शरीवसिष्ठजी ने कहाः-- 

हे राम ! भाकाश, तेजततम आदि कौ उत्पत्ति से 
पूवे समरूप से स्थित चिदात्मा परमनब्रह्ममे विस्तारसे 
असम स्वरूपता होती है भाश्शय यह कि विकारसे 
होने वाली विषमता शून्य होने से एकरस माया शबकलिति 
होने से विषम होता है, इससे सवत्र शुद्ध सत्ता ही रहती 
है अनन्तर उपाधि परिच्छिन्निहो जातीरै।१॥ 

चित्स्वरूप ब्रह्मम दृर्यत्व की अभिव्यक्ति भर्थात्‌ 
कारुवशात्‌ आकलन होता है, इसका चित्त शक्तिकी 
अभिव्यक्ति से सदात्मक चित्त में चितिशक्ति के उद्यसे 
चित्त की-=मन कौ उत्पत्ति होती है॥२॥ 

दशय मौर चेतन ब्रह्मम परस्पर अध्यासहोनेसे 
जो सभी का एकमात्र कारण रै, उसको विषय के साथ 
सम्बन्ध होने से भन्तःकरणोपहितं जीव की कल्पना 
होती है, मायाके आवरण शक्तिके कारण चिदात्मा 
मे अहन्त्व का ददयत्व का अभिमान होता है क्यों चेतन 
भौर मायाका अनादि सम्बन्ध होने के कारण अहुन्त्व 
स्थिरहो जातादहै॥३॥ 

हे राम ! सरवंव्यापक सम भौर असम (विकारसे 
होनेवाखी विषमता से रून्य होने के कारण लम-- एक- 

स--ओौर मायाशबल होने के कारण विषम ) भधिष्ठान 

रूप उत्पन्न न हुए माकाश, तेज भौर तम आदिके 
का कारणसत्तास्वरूप ( जब कि काश, तेज, तम 
मादि कौ उत्पत्ति नहीं हुई थी तब उनकी कारणरूप 
सत्ता ब्रह्म सत्ता से अतिरिक्त नहीं थी ) चिद्घन परब्रह्म 
मे दद्य अंशके प्रकाश मे पहले दृश्यत्व ( विषयभ्ाव ) 


भवमित्थं महागुल्मो जगदादिविलोक्यते ॥ ५ ॥ 
कषरि्येषक्रमेणेतिं स्वप्ने पुरमिवाऽकृतम्‌ । 
महाकारमहाटव्यामूद्भयोद्भूय श्यति । ६ ॥ 
जगत्करञ्जकुञ्नानां बीजमेतदवापजम्‌ । | 
नापेक्षते किचिदपि क्षितिवार्यनलादिकम्‌ ।\ ७॥ 
एतच्चिवात्मकं पश्चाक्िरोर्व्यादि करिष्यति । 

स्वं स्वप्नतित्‌ पुरमिव श्िन्मात्रात्मकमेव यत्‌ \! ८ ॥ 


१३ 


कौ कल्पना अनन्तर अहुंभाव की अभिवृद्धि होने से उक्त 
चिदात्मा बुद्धिभाव की कल्पना उदित होती रहै । इस 
प्रकार धर्मो की सिद्धि होनेपर शब्दादितन्मात्राभोंसे 
युक्त वहीं ब्रह्म मनःस्वरूप हो जाताहै।॥४॥ 

संस्काररूप से स्थित शब्दतन्मात्रागों का स्परशदि- 
तन्मात्राभोंके साथ संमिश्वण होनेसे पश्चीकरणरूपसे 
आध्यात्मिक भूतरूपी मनसे ही इस प्रकार यह्‌ महावक्ष 
रूपी भतिविकश्षाल चराचर प्रपच्च दिखाई देता 
है ॥ ५॥ 

इच्छा के बिना शीघ्र बना हभा यह जगत्‌ रूपी 
महान्‌ वक्ष महाकाशरूपी महारण्य मे जसे स्वप्नमें 
इच्छान रहते हृएभीशीघ्ही नगर बनजतादहैजौर 
पुनः पूनः उत्पन्न हौकर नष्ट हो जाताहै॥ ६॥ 

यह्‌ बोये बिनाही उगा हजा जगदृरूपी करंज वृक्षों 
( कजा) की ज्ञाड्ियों का बिनाबोये ही उत्पन्न यह 
बीज मिटटी, जल, प्रकाश, वायु आदि किसी कीभी 
अपेक्षा नहीं करता है । अन्य बीजोंके अंकुरित होने के 
लिए बीजका बोना एवं भूमि, जल, पूयेतापभादिकी 
मावहयकता होती है, पर यह उनसे विलक्षण है, किन्तु 
इसे किसी वस्तु की भौ भावश्यकता नहीं होती 
है ।॥ ७॥ 


जैसे स्वप्न देखने बाला पुरुष अपने से अनुभूयमान 
नगर को उत्पन्न करता है, वसेही यह्‌ चिदात्माभी 
बादमें पृथिवी आदि क्री उत्पत्ति करता है। वस्तुत 
स्वरूपसे तो असंग चिदात्माही रहता दहै ॥ ८ ॥ 
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जगदादङ्रं यश्रतत्रस्थमपि मुच्रति ) 
जगतः पञ्चकं बीजं पच्चकस्य॒चिद्व्यया ।॥ ९॥ 
यद्‌ बीजं तत्फलं विद्धि तस्माद्‌ ब्रह्ममयं जगत्‌ । 
एवमेष महाकाशे सर्गादौ पञ्चको गणः ॥ १० ॥ 
चिच्छक्त्या स्वाङ्कःभूतात्मा कल्ितोऽस्ति न ास्तवः। 


अनेनोच्छूनतामेत्य यदपीदं वितन्यते ॥ ११॥ 
तदप्याकाश्चरूपात्मकल्पनात्मनि सन्मयम्‌ । 


ववचिन्न नाम तत्सिद्धं यदसिद्धेन साध्यते ॥ १२॥ 


स्वरूपं यद्धिकत्पात्म कथं तत्सत्यतामियात्‌ । 
अथ चेत्पच्चकं ब्रह्म ब्रह्मात्मकतया धिया ॥ १३॥ 
तत्पञ्चकं विद्धि प्रौढो ब्रह्मेव तरिजगत्करमः । 
वह्‌ जहां कही पर भी स्थित हो, जगद्रपी अङ्कुर को 
उत्पन्न करता है पश्चभूततन्मात्राएं जगत्‌ की बीजै 
ओर प्तन्मात्रार्भोका बीज भविनाशी व्यय हास 
रहित चिदात्मादहै। ९॥ 

जो बीजहै, उसे ही फल समक्लो क्योकि भभिन्न 
निमित्तोपादनता अर्थात्‌ काये भौरकारणका अभेददै 
अतः आप जगत्‌ को ब्रह्मरूप समक्षे । हस प्रकार सृष्टि 
के आरम्भ मे ये पश्चभूततन्मात्राएं हँ महाकाश मे 
( चिदात्मा कौ विषयप्रकाशन शक्ति से स्वस्वरूपभ्रूता 
है, ) महाकारामे कल्पित ह ॥ १०॥ 

ये ही पश्वभूततन्मात्राएं परस्पर समिश्रण से स्थुलता 
को प्राप्त होकर इस सम्पूणं स्थुल प्रपश्च का विस्तार 
करती हैँ ११॥ 

- जिसका असिद्ध पदार्थसे साधन किया जाताहै, 
वह्‌ कभी सिद्ध नहीं होता भतः ये आकाशम प्रतीयमान 
रूप कौ भांति अपनी कल्पना के अधिष्ठान चिदात्मा 
भेस्थितहोनेके कारणही सत्‌ ह, स्वतः सत्‌ नही, 
यह्‌ निश्चित दहै ॥ १२॥ 

जो स्वरूप काल्पनिक है यानी वास्तविक नहींहै, 
वह कंसे सत्य हो सक्ता है? धे ब्रह्मस्वरूप है' इस बुद्धि 
से पञ्चभूततन्मात्राएं ब्रह्मस्वरूपा हैँ । आशय यहु है कि 
ब्रह्म मे अध्यस्त पच्वभ्रुततन्मात्राभों की ब्रह्ममात्रा भले 
ही हो, पर उनके काये जगत्‌ की ब्रह्ममात्रताकंसेहै? 
पश्चतन्मात्राभों के कायं स्थुर पांच महाभूत भीब्रह्म 
ही है, उसमे अत्तिरिक्त नही, क्योकि कायं भौर कारण 
की एकता दिन के समान प्रसिद्ध है।॥ १३॥ 


चिरकासे बद्धमूल तीनों जगत्‌ ब्रह्मही है यह 


योगवासिष्ठे 
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यथा स्फुरति सगदिवेष पच्चकसंभवः ।॥ १४।४ 
तथेवाभ्येह भूतत्वे याति कारणतां स्वयम्‌ । 
एवं न जायते किञ्िज्जगज्जातं न लक्ष्यते ॥ १५॥ 
स्वप्नसङ्कतपपुरवदसत्‌ सदनुभूयते । 
्रह्माकाश्पराकाशे जौवाकाशत्वमात्मनि ।\ १६॥ 
इति चित्यवदातात्मा पुण्व्यादीनामसंभवात्‌ । 
इत्येष जोवः कथितो व्योम्नि खात्मा इवोदितः ॥ १७॥ 
जीवाकाशस्त्विमं देहं यथा विन्दति तच्छेणु । 
जोवाकाशः स्वमेवाऽसौ तस्मिस्तु परमेश्वरे ॥। १८ ॥ 
अणुतेजःकणोऽस्मीति स्वयं चेतति चिन्तया । 
यत्तदेवोच्छनमिव भावयत्यात्मनाऽम्बरे ।॥ १९ \} 
अवगत करे जसे सृष्टिके पूवम ये कारण भूत स्थूल 
प्रप्चके प्रति कारणरूपसे स्फुरितदहोतीदही भाजमभी 
वे आगे होने वाले भपने स्वरूप के प्रति ही कारण 
होती दहै, ( अतः भेदन रहते हए भी उनमें कायकारण 
भावका व्यवहार होताहै।) इस प्रकार यह्‌ जगत्‌ 
न कभी उत्पन्नहोता है न उत्पच्न हुभा दिखाई देता 
है ।॥ १४-१५ ॥ 

जंसे सङ्कल्प भौर मनोरथ द्वारा निर्मित नगर भसत्‌ 
होता हृभा भी सत्‌ के समान प्रतीतहोतादहै, वैसेही 
ब्रह्माकाशरूपी परमप्रकारश आत्मा मेँ जीवाकाश्चत्व असत्‌ 
होता हमा भी सत्‌ के समान प्रतीत होता है।॥ १६॥ 

इस प्रकार शुद्ध चिदात्मा में पृथिवी आदि असम्भव 
होनेपर भी आकाश मे घटाकाश, महाकाश भादि परि- 
च्छिन्न भाकाशसे ही कल्पना द्वारा उत्पक्नहै वसेही यह्‌ 
आकाशात्मा जीव भी कहा गया है ॥ १७ ॥ 


शरीर जीवाकाश जिस प्रकार इस्त को प्राप्त करता 
है, उसे भाप सुनें । चिदात्मा परमेइवर में करिपत समष्टि 
जीवाकाश अतिविस्तृत व्यापक चिद्रपहै।॥ १८॥ 

मै स्वल्पदीप्तिकंण हूं अर्थात्‌ अत्यन्त सूक्ष्मतेज का 
कण हूं इस प्रकार भावना करनेसे वैसा ही ( अणुरूप 
ही ) भपनेको जानतादहै। श्रुति भी कहा है--यथा 
अग्नः क्षुद्रा विस्फुल्लिद्खा व्युच्चरन्तयेवमेवास्मादात्मनः सवं 
एत आत्मानो व्युच्चरन्ति" ( जसे भग्निसे छोटे-छोटे 
अग्निकण निकल्ते है, वैसे ही इस आत्मासेये सव जीव 
आविभूत होते है ) आकाश मे भात्मरूप से जिस स्थुर्ता 


का चिन्तनकरतारहै, भावनाद्रारातद्रपही अपनेको 
स्थुल के समान समक्षता है ॥ १९ ॥ 
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असदेव सदाकारं संकत्पेनदुर्यथा न सन्‌ । 
तमेव भावयन्‌ व्रष्टरुदुश्यरूपतया स्थितः ॥ २० ॥ 
एक एव द्वितामेति स्वप्ने स्वमूृतिबोधवत्‌ । 
किच्ित्स्थौल्यमिवाऽऽदत्ते ततस्तारकतां विदन्‌ ॥ २१॥ 
यथाभावितमा्राथभाविताद्‌ विश्वरूपतः 1 
स एव स्वात्माऽऽपस् ततोऽप्ययं सोऽहमिति स्वयम्‌ \\२२॥ 


चित्तास्रत्ययमाधत्ते स्वप्ने स्वामिव पान्थताम्‌ । 
तारकाकारमाकारं भाविदेहाभिधं तथा।॥ २३॥ 


भावयन्याति तावं चित्तं चेत्याथतार्मिव । 
परित्यज्येव तावं चित्तं ततस्तारककोटरे ॥ २४ ॥ 
अन्तभति बहिष्ठोऽपि पवतो मुकुरे यथा \ 
कूपसंस्थो यथा देहः समुदगकगतं वचः \ २५ ॥ 


संकल्प से अर्थात्‌ इच्छा से कतिपित चन्द्रमा सत्‌ नहीं 
है, वैसे ही जिसको भावना करता है ( ओर भावना 
सङ्कल्प से उत्पन्चनहोतादहै) वह्‌ स्वरूप सत्‌ नहीं रहता 
है, सत्‌ के समान प्रतीत होता है, उसीकी भावना करने 
से यह्‌ द्रष्ट्‌-दुर्यरूप से स्थित है । २० ॥ 

स्वप्न मे मपनी मल्युके ज्ञान के समान एकही वहं 
चिदात्मा द्वितीयता को प्राप्त होताहै। अर्थात्‌ जीवित 
व्यक्ति हीस्वप्नमें मरणकास्मरण करतार, अतिशय 
सूक्ष्म तेजःकणस्वरूपता का परित्याग करतारोंके सदृश 
स्थूर्ता को प्राप्त करता है ( यही उसकी भूततन्मात्नाभों 
से संवल्िति लिद्खात्मकता है )॥ २१॥ 

विषवात्मक होनेपर भी सङ्कल्पित भथ की भावना 
से "सोऽहम्‌" इस प्रकार वह्‌ तारकाकार आत्मा ही 
स्वात्मा जीव होता हि।। २२॥ 

वह्‌ चित्त की कल्पनासे र्म लिङद्खिरेहुकार भौर भावी 
स्थूल्देहाकारहूं, इन ज्ञान को उसी रूपमे धारण करता 
है जैसे स्वप्न देखनेवाला पुरुष स्वप्न मे पथिक बन जाता 
है ।॥ २३॥ 

जैसे चित्त विषयाकारता को प्राप्त करता है अर्थात्‌ 
स्वप्न भौर मनोरथ मै बाहर स्थित विषय भी बाह्यरूप 
का परित्याग कर भीतर अन्तःकरणात्मस्वरूपता प्रतीत 
होतार, वसेही भावना करता हूभा यहु चिदात्मा 
कल्पित स्वरूपता को प्राप्त करता है, अनन्तर उपाधि 
वश कत्पित आकारामे भपने स्वाभाविक रूपका त्याग 
कर बाह्य स्वरूपताको उसी प्रकार प्राप्त करता है ।॥२४। 

जैसे बाहर स्थित पवेत भी देपेणमें भीतर स्थितके 
के समानहोतारहै, सरवेत्र व्यवहार करने में ( यातायात 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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स्वप्नसङ्कत्पयोः  संविद्वेच्येतञ्जीवकोऽणुके । 
स्वरूपतारकान्तस्थो जीवोऽयं चेतति स्वयम्‌ ॥ २६ ॥ 
तदेतद्‌ बुदिचित्तादि-ज्ञानसत्तादिरूपकम्‌ । `~ 
जीवाकाशः स्वतस्तत्र तारकाकाशकोशगम्‌ ॥ २७ ॥ 
मरेभेऽहमिति भावेन व्रष्टुं प्रसरतौव चे। 
ततो रन्धदवयेनैव भाविबाह्याभिधं पुनः ॥ २८॥। 
येन पश्यति तन्नेतरयुगं नाम्ना भविष्यति । 
येन स्पृशति सा वे त्वग्यच्छृणोति श्रुतिस्तु सा ॥ २९१! 
येन जिघ्रति तद्‌ घ्राणं स स्वमात्मानि पश्यति । 
तत्तस्य स्वदनं पश्चाद्रसना चोत्लसिष्यति ।॥ २० ॥ 
स्पन्दते यत्स ॒तदायुशे्ा कमेद्रियत्रजम्‌ । 
रूपालोकमनस्कारजातमित्यपि भावयत्‌ ॥ ३१॥ 


मे ) समथं शरीर कुपजल में प्रतिजिभ्बित होकर क्रूपमें 
ही व्यवहार करनेवाला प्रतीत होता है, जैसे दुर से सुनने 
के योग्य गुहास्थित दीर्धंशब्द गुहा भादिमें ही स्थित 
रहता हे, षाहुर नहीं निकङ्ता है ॥ २५ ॥ 

स्वप्न भौर स्फुष्लिङ्घसदृशष उपाधिमे स्वरूपसे 
कल्पित तारका मे स्थित चिदात्मा वासनामय देहादिका 
उसी प्रकार अनुभव करताहै जैसे मनोरथ में संवित्‌ देह 
मे ही स्वप्न भादि देखता ३ ॥ २६॥ 

तारकाकाश्चरूपी कोश मे स्थित यहु वासनामय देह 
का व्यवहारदृष्टिसे विचार करनेपर बुद्धि, चित्त आदि 
का परिणाम ( परमाथेद्ष्टिसे विचार करनेपर तो 
वह्‌ ज्ञान, सत्ता भौर भानन्दरूप ही है )॥ २७ ॥ 

अनन्तर भँ देखू" इस भावना से भकार मे विस्तृत 
होता है । जिनदोचछिदों से वह्‌ भावी विषयों को देखता 
है उसका नाम नेत्र पडता है, जिससे बिषयोंकोदतादै 
वह त्वचा होती है, जिससे शब्दादि विषयों को सुनता है 
वहं कान होता है ओर जिससे गन्ध भादिको सूघताहै 
वह्‌ नाक कही जाती है । वह अपने में अपने को देलता है 
उसकी जो रसनैन्धियहै, वहु पीछे जीभनाम से प्रसिद्ध 
होती है २८-३० ॥ 

जिससे रवासप्ररवास आदि क्रिया होती है वायु उसके 
प्राण, अपान भादिसे प्रसिद्धहोतादहै, उक्षीजो चेष्टां 
हवे कर्मेन्दर्यांहोती ह । इस प्रकार बाह्य विषयो भौर 
मानसिक विषयों की भवना कर रहा मनोमयशरीरधारी 
अतिसूक्ष्म जीव आकाश में स्थित रहता है । तेजकं कण 
स्थुरुता का अध्यास करता हृ ब्रह्य ही जीवनामधारी 
होता है। इस प्रकार जीवशब्द का अथंभूत वह्‌ चिदात्मा 
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आतिवाह्कदेहात्मा, ‰ तिष्ठत्यम्बरमम्बरे । .. 
एवभुच्छरूनतां तस्मिन्‌ भावयतरेजसः कणे \\ ३२ ॥ 
असत्यां सत्यत्तंकाशां ब्रह्याऽऽस्ते नीवज्ञब्दवत्‌ \ 

इत्थं स॒ जोवशब्दाथः कंलनाकुखतां गतः ।॥ ३३ ॥ 
आतिवाहिकदेहात्मा _ चित्तदेहाम्बराकृतिः। . 
स्वकल्पनान्त आकारमण्डं संस्थं प्रपश्यति ॥ ३४ ॥ 
कश्चिज्जलगतं वेति कथित्स्नाट-स्वरूपिणम्‌ । 
भाविब्रह्माण्डकलनां पश्यत्यनुभवत्यपि । २५ ॥ 
आत्मगर्भगहं चित्ताद्‌ यथासंकल्पनात्मनः। . 
देशकालक्गियाद्रव्यकुल्पनावेदनं स॒ तत्‌ ॥२३६॥ 
भावयज्छब्दतिर्माता श्ब्दबध्नाति कल्पितः 
आतिवाहिकदेहोऽसावित्यसत्यजगदृश्चमे \) ३७ \ 


ही विविध कल्पनाभओों से, भस्य होता हभ भी सत्य 
प्रतीत होता हृ, पूणं हौ गया ह ॥ २३१-३३ ॥ 

मनोमयररीर ब्रह्य ही स्थूलदेहाकार ( अर्थात्‌ सूक्ष्म 
मनोमयशरीर स्थूलता से स्थुल्देहाकार होता है बन कर 
चिनगारीके आकारसे लेकर बाह्य स्थूल विषयाकार 
पयेन्त } जो स्वयं र्चनाके न्तम ञावरण आदिसे 
युक्त ब्रह्माण्ड को देखता है ॥ ३४॥ 

कोई जीव जल के मध्य में स्थित ब्रह्माण्ड मे महम्‌ 
भावना का परिज्ञान कर ब्रह्माण्डको जानताहै भौर 
कोई ब्रह्माण्ड के मध्यवर्ती ब्रह्माके शरीरम अहम्‌" भाव 
काज्लानकर ब्रह्मा को जागता है । अहम्‌ ( अथवा सम्राट 
महाराज को "बहम" के रूपमे जानता है । सम्राट्‌ सम्यक 
राजते अर्थात्‌ राज. दीप्तौ धातुसे विशिष्ट देदीप्यमान 
को सम्राट्‌ मानताहै। चिनगारीसे लेकर बाह्य स्थुल 
विषयाकार पर्यन्त स्वकल्पना को भपने सद्धुल्पानुसार 
कोड ब्रह्याण्डरूप से जानता है ओर कोई हिरण्यगभंरूप 
से ) भगे होनेवासे ब्रह्माण्ड कौ कल्पना को भी देखता है 
मौर उसका अनुभव भी करता है ।॥ ३५॥ 

मनोमय शरीरधारो जीवमनकोही आत्मा सम- 
कता है। अतएव आत्मरूप मन से भपने संकल्प के भनु- 
सार ग्भरूपी घर = गभेवासरनिमित्त होने से गभगरह, देश 
काल कमं, द्रव्य आदि कल्पनाभोंकौ भावना करता हुभा 
उसीरूपमेंहो जाताहै।॥ ३६॥ 

मनोमय देहधारी वह ईश्वर ही स्वकल्पित शब्दों का 
निर्माणकर तत्‌-तत्‌ नामों से पदार्थोको भौर अपनेको 
भी भसत्य जगद्भ्रम मे बाधता दै । जीवभावापन्न ईश्वर 
ही मन से आतिवाहक देश, काल आदि विविध पदार्थों 
की कल्पना कर देश, काल मादि नामों की सृष्टि करता 


योगवासिष्ठे 
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असत्य एव कचति स्वप्ने स्वोडडयनं. यथा । 
इत्यनुत्पन्न एवाऽसौ स्वयंभूः स्वयमुत्थितः ॥ ३८ \\ 
आतिवाहिक देहात्मा प्रभुराद्यः प्रजापतिः । 
एतस्मिन्नपि सम्पन्ने ब्रह्माण्डाकारिणि श्रमे ।) ३९1 
न किञ्चिदपि सम्पन्नं न च जातं न दश्यते । | 
तद्‌ ब्रह्याका्माकाशमेव स्थितमनन्तकम्‌ \॥ ४० \॥ 
सङ्कल्पनगराकारमेतत्‌ सदपि नेव सत्‌ । 
अनिमितभरागं च एतद्रे चित्रमुत्थितम्‌ ॥ ४१। 
अकृतं चानुभूतं चं नं सत्यं सत्यवस्स्थितम्‌ । 
महाकल्पे विभूक्तत्वाद्‌ ब्रह्यादीनामसंश्यम्‌ । ४२॥ 
स्मृतिनं प्राक्तनी काचित्कारणं वा स्वयस्मुवः 

तेन यादृक्‌ स्वयम्भूः स्यात्तादृक्तज्जमिदं स्पृतम्‌ ॥*४३१ 


है भौर उननामोंसे उन पदार्थो का सम्बन्ध कर उनके 
दवारा अपने को जगद्रपध्रममें बधतादहै॥ ३७ ॥ 

स्वप्न की मवस्थामे जसे भाकाश्च में उडना असत्य 
है, वसे ही मनोमय देहधारी परमात्मा पूर्वोक्त भसत्य 
जगद्रपश्रममे मिथ्याही विकासको पराप्त होताहै। 
वसे ही पूवंमे उत्पन्ननहोकरभीदहौो जाताहै।॥ ३८॥ 

यह मनोमयक्षरीरधारी प्रजापति मादि स्वयम्भू 
उदित भातिवाहिक अर्थात्‌ मनोमय शरीरधारी आद्प्रजा- 
पति प्रभु है, इस प्रकार ब्रह्माण्डकार श्रम होता है ।॥२९। 

इस ब्रह्माण्डाकार ध्रमके होनेपर भी कुछ भी नहीं 
हुआ दहै, कुछ भी पैदा नहीं हृभाहै मौरन कृषभी 
त हीदेतादहै। केवल नि्मरु अनन्त ब्रह्माकोश दही 

|| ४० ॥ 

मनोरथ = सङ्कुत्प कल्पित नगर के समान यह्‌ 
जगत्प्रपख सत्‌ के समान प्रतीत होता हुमा भी सत्‌ नहीं 
है। स्वयं उदित हृभा यह्‌ प्रपच्चव उस चित्रके समान 
है ॥। ४१॥ 

जिसकीन तो किसीके ( चितेरेने तिका भादि 
बाहरी सामग्रीसे ) रचनाकीरहै, न जिसमे विविध रग 
भरे है, न मानसिक प्रयत्नसे ही जिसका निर्माण हूभा, 
न क्िसीको अनुभवदही हुआ भौरनजोन सत्यहै, 
फिर भी सत्य-सा प्रतीत होता है ।। ४२॥ 

महाकल्प के अन्तमं ब्रह्मा--हिरण्यगभै आदि मुक्त 
हो जाते है, इसमे सन्देह नहीं है, ब्रह्मा के मुक्त हो जाने 
से वर्तमान जन्मके ब्रह्माकी पूरवंजन्मकी स्मतितो 
जगत्‌ कौ उत्पत्तिमेकारण हो नहीं सकती, जिससे जसा 
स्वयम्भु प्रजापति होगा वकेसाही बपनेकियि हृएका 
स्मरण करेगा ॥ ४३॥ 
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अनाद्यनुभवस्त्वित्थं  योऽत्राऽस्स्यवनिकादिके । 
स्वप्नानुभूतं पुथ्व्यादिप्रबोधे यादृशं भवेत्‌ \ ४४ ॥ 


स्मरतः स व्योममात्रात्मा सवदैव स्मतं जगत्‌ । 
यन्न यत्र यथा तोये श्रवत्वं नाम भिद्यते ॥ ४५ ॥ 
तन्न तत्र तथा नाऽन्यः सर्गोऽस्ति परमात्मनि । 
सृष्टिरेवमियं प्रौढा सम एवे त्वयं स्थितः 1 ४६॥ 
भात्येव नाम ब्रह्माण्डं व्योमात्मैवाऽऽतिनिममलम्‌ । 
दुश्यमेवमिदं चान्तं स्वत्मनिमितविश्नमम्‌ । ४७ ॥ 
निराधारं निराघेयमर्देतं चेक्यवजितम्‌ । 

इसकी व्याख्या मे अच्धुत प्रन्थ मालाकौ ग्याख्यामें 
कहा गया है कि-- 

ब्रह्मणा सह ते सवे सम्प्राप्ते प्रतिसच्चरे। 

परस्याऽन्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदम्‌ ॥ 

ब्रह्मलोक मे गये हए कर्मी महाप्रलय होनेपर ब्रह्मा 
के साथ एकीभूत होकर परमपदमे प्रवेश केरते द 
यानी मूक्त हो जाते हँ तथा धयावदधिकारमवस्थिति- 
राधिकारिकाणाम्‌' प्रारब्ध कर्मों की भवस्थिति तक 
जीवन्मुक्ततारूप से अधिकारियों की अवस्थित रहती है, 
तदनन्तर विदेहमृक्तिको प्राप्त करते दह इत्यादि स्मृति 
ओरसूत्रमे प्रदशित न्याय से महाकल्प के भन्तमें उन 
पूवे कल्प के ब्रह्मा मादि की मृक्तिहो जातीहै, एेस्रा 
निश्चय क्रिया गयादहै । इसलिए ब्रह्म के अदृष्ट संस्कार 
से भगेके जगत्‌ का निर्माण नहीं दहो सकता। जो 
उपासक कत्पके आरम्भ मे हिरण्यगभं भादि के षद 
की प्राप्त करता है, उसने पहले कभी यह्‌ विचित्र जगत्‌ 
बनाया नहींह, इसलिए उसे जगत्‌ के निर्माणका भनु- 
भवन होने से उससे संसार का संभव नहींदहै, इसलिए 
जगत्‌ को संस्कार से उत्पन्न नहीं कह सकते, किन्तु वह्‌ 
स्वप्न भौर इन्द्रजाल भादि के समान भकस्मातु उत्पन्न 
दभा दहै, अतएव मिथ्याहीदहै, इसलिए जैसा संकल्पमय 
ब्रह्माहै, वसे ही उससे उत्पन्न यह्‌ जगत्‌ भी पंकल्पमय 
ही दै ॥ ४२३॥ 

यदि पृथिवी आदिकी सृष्टिक विषय में अनादि 
अनुभव को कारण मानने पर साक्षीवेद्यहोनेके कारण 
स्वप्नानुभूत पदाथं जागरणावस्या मेँ जैसे ( मिथ्या ) होते 
दै अनादिसाक्षीके संस्कार से उत्पत्न जगत्‌ भी भिभ्या 
ही होगा ४४॥ 

स्वयम्भु = हिरण्यगरभं वत्तेमान काल में जिसका स्म 
रणो रहा है, वे अतीत पदायं के समान शून्यमात्रस्वरूप 


३९ 


उत्पत्ति प्रकरणे 
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जगध्संविदि जत्तायामपि जातं न किञ्चन । ४८॥ 


परभाकाशामाशुन्यमच्छमेव व्यवस्थितम्‌ । 
सर्वसंसारता नाऽस्ति यदेव तदवस्थितम्‌ । ४९ ॥ 
नाऽऽ्येयं यत्र नाूधांसेन दृश्यं नच द्रष्ता । ` 
ब्रह्माण्डं नाऽस्ति न बरह्मा न च वेतण्डिका क्वचित्‌ ॥५०॥ 
न जगन्नाऽपि जगतीं शान्तमेवाऽखिलं स्थितम्‌ । 

ह्येव कचति स्वच्छमित्थमात्माऽऽत्मनाऽऽत्मनि ।\५१॥ 
चिर्वाद्‌ द्रवत्वात्सलिरमिवाऽऽवर्त॑तयाऽऽत्मनि । 
अगसदेवेदमाभाति सदिवेहाऽनुभुयते ॥ ५२ ॥ 


है, उससे उत्पन्न जगत भी उसरी तरह सून्यमात्रस्वरूप है । 
जसे किसीदेश गौर किसी कालम जल से तरलता 
भिन्न नहीं होती है, अर्थातु जर भौर द्रवता ( तरलता ) 
अभिन्न पदाथ है ॥ ४५॥ 

किसी देश भौर किसी कालमे परमात्मा मे जगत्‌- 
सृष्टि का भेद नहीं है अर्थात्‌ सृष्टि परमात्मासे भिन्न 
नहीं है। यहु पृष्ठि ध्रमसे हीप्रौट्‌ प्रतीत होतीदै, 
वास्तव मँ केवल ( जगतु-वषम्य से रहित ) परमात्माही 
स्थित है, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है । ४६ ॥ 

अत्यन्त निर्मल चिदात्माही ब्रह्माण्ड के समान प्रतीत 
होता है। भात्मामे स्वयं निर्मित यह द्य जगत्प्पच्च 
भ्रम शान्तहौो जाता है ।॥ ४७॥ 

आधाररदहित, भाधेयशन्य, भद्वैत तथा द्वैत व्यवहार 
तदहयनेके कारण दही व्यावत्यं न होने से एकत्वसंख्यासे 
भी रहित ब्रह्मरूप है ॥ ४८ ॥ 

चारो भोर से शम्य, निंर चिदाकाश स्वह्पसेही 
यह्‌ स्थित है, न उसमे सम्पूणं संसारहै, वहसभीरूप 
मे स्थित है ॥ ४९॥ 

तन उसका कोद आधाररहै, नकोई भधेयहै) न 
दृश्य है, नद्रष्टूत्व है, ननब्रह्याण्डहै, नब्रह्या है ओर 
न कहीं मदान्ध मोहान्ध जनरूपी गजघटा है वहु ब्रह्म 
रूपमे ही स्थितदहै॥ ५०॥ 

न जगत्‌ है भमौरन पृथिवी है। यह्‌ सम्पूणं दृश्य 
निमल ब्रह्मही है) उक्त चिदात्मा ब्रह्य अपने में अपने 
से स्वयं विकसित होता है । ५१ ॥ 

तरल होनेके कारण जैसे जही अपने मे अआवतै.. 
रूप से प्रतीत होता है, भवते कोई पृथक पदाथं नहीं हैः 
वैसे ही चिद्रूप होनेके कारण आत्मा ही नगतु-सा 
प्रतीत होता है, जगत्‌ कोई पृथक्‌ पदाथं नहीं है, जगत्‌ 
होता हृजा भी भ्रान्तिवश सत्‌-सा प्रतीत होता है ॥ ५९॥।! ' 


२५० 


विनश्यत्यसदेवानन्ते स्वप्ने स्वमरणं पथा | 
अथवा स्वस्वरूपत्वात्‌ सदेवेदमनामयम्‌ । 


अषण्डितमनाचन्तं ज्ञानमात्राम्बरोदरम्‌ ॥ ५३ ॥ 


योगवासिष्ठ 


[ १३. ५३ 


आकाशश्च एव परमे प्रथमः प्रजेशो 


नित्यं स्वथं कचति शुल्यतया समो यः । 


स॒ ह्यातिवाहिकवपुनं तु भूतरूपौ 


पुथ्व्यादि तेन न सदस्ति तथा न जातम्‌ \\ ५४ \ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे स्वयंभत्पत्तिवर्णनं नाम त्रयोदशः सर्गः ॥१३। 


जैसे स्वप्न मे प्रतीत हुआ असतु भपना मरण 
जागरणमे बाधितहो जतादहै, वैसे ही अज्ञानावस्था में 
प्रतीयमान यह्‌ दद्य प्रपञ्चज्ञान होनेपर बाधित हो 
जाताहि। 


ब्रह्मस्वरूप होने के कारण यहु दुर्य प्रपच्च निमंल 
परिपूणं, अद्वितीय, आदि भौर अन्त से शून्य, चिदाकाश 
स्वहूप ब्रह्य ही है । उससे अतिरिक्त इसकी सत्ता ही नहीं 
है ॥ ५३ ॥ 


परज्रहय में कल्पित प्रथम प्रजापति शून्यहीहै। जी 
एकरस परमात्मा है, उसी का स्वयं असत्‌ प्रजापतिरूप 
से आभास होताहै, प्रजापति का मनोमय शरीरहै, 
पाश्चभोतिक शरीर नहींहै। ये पृथिवी मादि मनोमय 
शरीर वाछे प्रजापतिके संकल्प मात्रै, इसकल्िएये 
असत्य हँ । जसे कभी उत्पन्न न हुमा शशशरद्ख सत्य नहीं 
है, वसेहीये भी सत्य नहीं कभीभी उत्पन्न नहीं 
होता है, अतः क्योकि, इसकी भी कभी भी उत्पत्ति नहीं 
होती दै ॥ ५४ ॥ 


दस प्रकार ऋषिःप्रणीत वाहमीकौय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे उत्पत्तिप्रकरण में 
स्वयंभूत्पत्तिवणन नामक कुसुमलता का तेरहवां सगे समाप्त ॥ १३॥ 


१४ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 


इत्थं जगदहम्तादिदृश्यजातं न॒ किञ्चन । 
अजातत्वाच्च नाऽस्त्येव यच्चाऽस्ति परमेव तत्‌ \\ १ \ 


परमाकाज्ञमेवाऽऽदौ जीवतां चेतति स्वयम्‌ । 
निःस्पन्दाम्भोधिकुहरे सलिलं स्पन्दताम्वि ॥ २॥ 


१४ 


इस प्रकार अहन्ता भादि द्य समूहं भूत जगत्‌ का 
कुछ भी भस्तित्व नहीं है, यततः वह्‌ उत्पन्न दही नहीं हुआ 
है ओर जिस भजका अस्तित्वहै, वह्‌ परमात्मादही 
है।॥ १॥ | 

जैसे निश्चल सागर मे जल स्पन्दता की चश्वल्ताको 
प्राप्ति करतादहै, वैसेही सृष्टिके रम्भ मे परम 
प्रकाशरूप परमात्मा ही भ जीव हूं इस प्रकार 
जीवत्व की स्वयं भावना करताहं।२॥ 

अपनी आकश्रूपता परम दीप्ति रूपता का परि 
त्याग किये बिनाही सद्धुल्परूप चिदवृत्ति विराड्‌ में 
आत्मत्वभ्रान्तिसे प्रेम करती दहै, मानो यही मेरी आत्मा 
है, इस भ्रमसे उसको अपने प्रेम का पात्र वैसे ही 
समक्षती हं जसे देह के अन्दर विद्यमान चेतनवृत्ति स्वप्न 


आकाशरूपमजटहदेवं वेत्तीव हुताम्‌ । 
स्वप्नसंकत्पशेलादाविव चिद्वत्तिरान्तरौ \\ ३ ॥ 
पृथ्व्यादिरहितो देहो यो विराडात्मको महान्‌ । 
आतिवाहिक एवाऽसौ चिन्साच्राच्छनभोमयः।॥। ४ ॥ 
अक्षयस्वप्नशेाभः स्थिरस्वप्नपुरोपमः । 
चित्रकृत्स्थिरचित्तस्थचित्रसन्यसमाकृतिः ॥\ ५ ॥1 


मे देखे गयेया मनोरथ द्वारा कल्पित पवत, आदिमे 
आत्मीयता को.ध्रमसे प्रेमं करतीहै।।३॥ 


चिदात्मा की विराट्‌ स्वरूप विश्षाक देह पृथिवी 
भादिसे शृन्यहं मनोमय हीह अर्थात्‌ 'संकल्पजन्य ह 
इसलिए वह्‌ चिन्मात्र स्वच्छ आकाश स्वरूप ही ह उससे 
पृथक्‌ नहीं ह । ४॥ 


यदि स्वप्नमें देखा गया पवेत भौर स्वप्न में दष्ट 
नगर यदि चिरकाल तक रहै, तो उनसे इस प्रपच्चरूप 
विराड्‌ देहकी तुल्नाहो सकतीहै भौर वस्तुतः यह 
प्रपच्च चित्रकार के स्थायी चित्त भौर उक्षमे निमित 
वापनामय स्थिर चित्र मे कल्पना लिखित सेना के समान 
है। ५॥ 


। १ ४, १ ७ | 


मनिवातमहास्तस्भयपुत्रिकौघसमोपसः । 
बरह्माकाशेऽनिखात्मा सुस्तस्भे शारुभञ्जिका ॥ ६ ॥ 
आद्यः प्रजापतिः पूर्वं स्वयंभूरिति विभूतः । 
प्राक्तनानां ` स्वकार्याणामभावादप्यकारणः ।॥ ७ ॥ 
महाप्रलयपर्यन्तेष्वाद्यकालपितामहाः । 
मुच्यन्ते सवं एवाऽतः प्राक्तनं कमं तेषु किम्‌ ।॥ ८ ॥ 
सोऽकुडय एव कुडचात्मा दृश्यादृश्यः स्वयं स्थितः । 
नच दृश्यंनच द्रष्टा न चष्ट सर्वभमेवच॥ ९ ॥ 
प्रतिक्नाल्दपदा्थनां सर्वेषमेष एव॒ सः। 
तस्मादति जीवार दीपी दौपकादिव ॥ १० ॥ 
संकल्प एव संकत्पाक्किरेति क्ष्मादिवनितः । 
आदिमादिव निशन्यः स्वप्नास्स्वप्नन्तरं यथा ॥ ११ ॥ 
अस्मादेकप्रतिस्पन्दा्जोवाः संप्रसरन्ति ये) 


यह महान्‌ खम्भों की उन प्रतिमामों के समान हः 
जो गढ़ी नहीं गईदहै, भौर्‌ भी अनेक उपमानों से इसकी 
उपमा दी जा सकतीह। यह जगह चिदाकाशरूपी 
सुन्दर खम्भे मे नहीं गढ़ी गई एक प्रतिमा ॥६॥ 

आदि प्रजापतिकाभी, जो स्वयम्भु" इसनामसे 
पहले कहा गया, उसके पूरवेजन्म के कमं नही ह भतः 
उसका कोई कारण नहीं ह ।। ७॥ 

महाप्रलय होने पर पूवेकाल प्रजापति मूक्तहौो जाते 
है, इसलिए उनमें पूवेजन्मका कर्मं कमे रह्‌ सकता 
हं ?,।८॥ 

आवेरणरहित दपण आदिमे प्रतिबिम्ब रूप से पड़ी 
दीवार आदिका स्वरूप दिखाई देने पर भी असत्‌ जैसे 
दशन योग्य नहींहै, वैसे ही प्रजापति दृह्य होता हुमा 
भीसतुनहोनेसे अदश्यहीदहै। निविकार चिदात्मामें 
द्रष्ट, दृश्य तथा दशेन, सरष्टा, सृष्टि तथा सजन एवं 
भोक्ता, भोग्य ओौर भोगये संभवही नहींहै, इसलिए 
सेष्टा प्रजापति असतु है।॥ ९॥ 

सबका निषेधहोने परभी शब्द भौर भर्थोकी 
शून्यता नहीं है यह प्रत्यगात्मा ही सम्पूण शब्द भौर 
अर्थों को आत्मरूप से स्थितहै। जसे एक दीपकसे 
अनेक दीपक जखये जाते वसे ही सम्पूणं जीव उसीसे 
माविर्भूत होते ह ॥ १०॥ 

संकल्परूप हिरण्यगभं से मिथ्या होने के कारण 
अत्यन्त शून्य संकल्परूप विराट्‌ की उत्पत्ति होता है तथा 
मिथ्याभूतं आदि स्वप्न से अन्य मिथ्याभूतं स्वप्न की 


उत्पत्तिप्रकरणे 


२५१ 


सहकारिकारणानामभावच्च स एव ते। १२॥ 


सहकारिकारणानामभावे कार्यकारणम्‌ । 
एकमेतदतो नाऽन्यः परस्मात्‌ सर्गविश्रमः ॥ १३ ॥ 


बरहोवाऽऽद्यो विराडात्मा विराडात्मैव सर्गता । 
जीवाकाशः स एवेत्थं स्थितः पृथिव्या्यसद्यतः ॥ १४॥ 


श्रीराम उवाच ` 


कि स्यात्परिमितो जौवो राक्षिराहौ अनन्तकः । 
आहोस्विदस्त्यनन्तात्मा जीवपिण्डोऽचरोपमः । १५ ॥ 


` धाराः पयोमुच इव श्ौकरा इव वारिधेः । 


कणास्तप्रायसन इव कस्माचरिर्यान्ति जोवकाः ॥ १६ ॥ 
इति मे भगवन्ब्रूहि जीवजारविनिरणेयम्‌ । 
स्ातमेतन्मया प्रायस्तदेव प्रकटीकुर \\ १७ ॥ 


जसे उत्पत्तिहोतीदहै, व॑सेही पृथिवी आदिसे दन्य 
सङ्धुलपात्मक विराट्‌ से सङ्कुत्परूप जीव्‌ की उत्पत्ति होती 
है ॥ ११॥ 

सहकारी कारणोंके अभावसे नि.सहाय एकाकी 
ही प्रतीत होने वले उस विराट्‌ से उत्पन्न व्यष्टयात्मक 
जीव भत्मस्वरूपही दहै, ( एक वृक्ष से विस्तृत शाखाये 
वृक्ष से भिन्न नहीं होती हैँ ) ॥ १२॥ 

सहकारी कारर्णोकेन रहने पर काथं भौरकारण 
एक ही रहता है, प्रथक नहीं, भतः सहकारी कारणमसे 
शून्य चैतन्य से उत्पन्न संभ्रम भी चैतन्य स्व्पही 
है । १३॥ 

ब्रह्म ही सर्वप्रथम होने वाखा हि्रण्यगभें ही 
विराडात्मादहै, विराट्‌ ही भष्टिस्वरूपदहै वही चिदात्मा 
जीवरूपं है, जिससे अपतत्‌ पृथिवी भादि उत्पन्न होते 
हँ ॥ १४॥ 
श्रीराम ने कहा :-- 

क्या परिभित जीवदहै या अनन्त जीवोंकी राशि 


हैया पर्वत के समाने भनन्त आत्माभोंका समूदायभूत 


जीवपिण्ड है ॥ १५ ॥ 

मेघसे वृष्टिधाराभों कै समान, समद्र से जलकर्णों 
के समान, तपये हए खोहै के गोकेसे चिनगारियोंके 
समान ये जीव किससे आविभरत होते है ॥ १६॥। 

हे भगवन्‌ ! जीव समूह्‌ के विवरणको सामान्य 
पसे मँ समन्न गया हुं, उसी को अब अप विश्ञेषूप 
से स्फुट कीजिये ॥ १७ ॥ | 


२५द्‌ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 


एक एव त जीवोऽस्ति राशौनां संभवः कुतः । 
शरष्पृद्धः समुडडीय प्रयातीवं हिते च्चः)! १८॥ 
न नौवोऽस्ति त जीवानां राक्षयः सन्ति राघवः! । 
त चकः पर्वतप्रख्यो जीवपिण्डोऽस्ति कश्चन ।॥ १९ ॥ 
जीवराब्दार्थकटनाः समस्तकलनान्विताः । 
नेह काश्चन सन्तीतौ निश्चयोऽस्तु तवाऽचलः ॥। २० ॥ 
लुद्चिन्पात्रममलं त्रह्माऽस्तीह हि सर्वगम्‌ । 
तद्यथा स्वशक्तित्वािन्दते याः स्वयं कलाः \\ २१॥ 


चिन्मात्रानुक्रमेणव संफुल्टरुताभिवः । 
ननु मूर्तामूर्तं वा तारेवाऽऽश्ु प्रपश्यति । २२॥ 


जीवो बुद्धिः क्रियास्पन्दो मनो हिव्वैक्यमित्यपि ! 


भ्रीवसिष्ठजी ते कहाः-- 

जब एक भी जीव नहीं, तब जीवों का समूह्‌ 
कैसे सम्भव हो सकता है ? आपका पूर्वोक्त प्रशन एेसा 
ही उपहासास्पद दहै, जपे कोई कह कि शशका सींग 
उड़कर जाताहि इस कथन के समानदही आपका कहना 
उपहासास्पद है । भाव यह कि यदि श्शब्युद्ध का संभव 
हो, तो वह उड़करजाताहै या स्थिर रहताहै, एेसा 
सन्देह हयै जब जीवहो, तब उसकी राशि या संघातकी 
कल्पना हो, जीव ही जब असत्‌ है, तब उसके विषयमे 
अन्य कत्पनाभों का अवसर दही कहां है । १८ ॥ 

हे राघव! न तो एके जीवै, न जीवों का समूह्‌ 
है भरन पर्वताकार कोर पिण्डहीदहै। १९॥. 

सम्पूणं दृश्य अनभिसोंसे युक्तै कोई भी जीव- 
प्रतिभास चिदात्मामे नहींहै, एसा भप दृढ निश्चय 
करे! २०॥ | 

केवरु एकमात्र शुद्ध, चिद्घन, सवंव्यापक निमेल 
बरह्मही दै, वहु सवेशक्तिसम्पन्न होने से चहु कत्पनाओं 
कीभावनाके अवसरस्वयंतद्रपहोजातादै।॥ २१॥ 

ब्रह्य संकत्पात्मकं वृत्तियोंके क्रम से प्राप्त उसी 
प्रकार आभासोंके प्रवेशसे ही सूतं अथवा अमू्तंरूपसे 
भाविभूत कल्पना को जैसे र्ता क्रम से अपनी कौर 
कितावस्था भौर प्रफुर्कितावस्थाको देखती है, शीघ्र 
देखता दै ।॥ २२॥ 

विकासको प्राप्त हो रही अपनी सत्ताको ही जीव 
बुद्धि, क्रिया, स्पन्द, मन, दत्व, एकत्व जदि के रूप में 


१. संप्रपफुल्लितामिवे भ. श्र. पाठः 


योगवासिष्डे 


[ १४. १९ 


स्वसत्तां प्रकचन्तीं तां नियोजयति वेदने ॥ २३॥ 
साब्रुद्धेव भवेत्येव भवेद्‌ ब्रह्मेव बोधतः 

अबोधः प्रेक्षया याति नाश्चं न तु प्रबुद्ध्यते ॥ २४ ॥ 
यथाऽन्धकारो दीपेन प्रेक्ष्यमाणः प्रणश्यति । 

न चाऽस्य ज्ञायते तत्वसममोधस्येवमेव हि ॥ २५ ॥ 
एवं ब्रह्मेव जीवात्मा निविभागो तिरन्तरः 
सर्वशक्तिरनाद्म्तो महाचित्साररूपवान्‌ ॥ २६ ॥ 
सर्वानणुतया त्वस्य न क्वचिद्‌ भेदकत्पना । 
विद्यते या हि कलना सा तदेवाऽनुभूतितः । २७.॥ 


श्रीराम उवाच 
एवमेतत्कथं ब्रह्यन्नेकजोवेच्छयाऽविलाः 
जगञजीवा न युज्यन्ते महाजौवेकतावश्ात्‌ ॥ २८ ॥ ` 
ज्ञान का विषयकरताहै।। २३॥ 
उक्त ज्रहमसत्ता में जब अज्ञानरूप आवः.ण रहता है, 
तब वह्‌ विविधल्पोंको प्राप्त करतीहै। बोध स्वरूप 
से वह्‌ ब्रह्महीरहै। भात्मज्ञान से अज्ञान का विनाश दहो 


जाता है, किन्तु मलत्मकज्ञान की प्राप्ति सुलभ नहीं 


है । २४॥ 
 दीपकसे देखने पर अन्धकारका सवथा नाश्चहो 
जाताहै उस्षकेमुलका पताही नहीं चल्तादहै, इस 
प्रकार ज्ञान होने परन मालूने अज्ञान कर्हा चला जाता 
है इसका कुछ पता ही नहीं छगता है ॥ २५ ॥ 

इस प्रकार अखण्ड, अनवच्छित्त, अनादि, अनन्त 
जीवात्मा, बाधितन होने वाले षहाच॑तन्यरूपी सारभूत 
अर्थात्‌ चिद्रपसे परमार्थतः रूपवान्‌ है, वहब्रह्यही रहै, 
उससे भिन्न नहीं है ॥ २६।। 

देश; काल ओर परिमाण से--भमपरिच्छिन्न होने भे 
वास्तव में उसकाकहीं परभी भेद नहींहै गौरजो 
उसमे भेद कल्पना होती है, वहु भी वही है, यही सवत्र 
भनुभव होताहै, आश्य यह॒दहै कि वन के सम्पुणं वृक्ष 
को काट देने पर वृक्षोके कारण प्रतीत होने वाखा 
आतपकाभेदभी चलाजाताहै, वैसे ही विषयभेद के 
हट जाने पर विषयभेद कल्पनाप्रयुक्त भेद भी. चखा 
जाता है ।। २७॥ | 
श्रीराम ने कहा :-- 


हे ब्रह्मन्‌ ! आपका कहना टीक है, यह्‌ मै स्वीकार 
करता हूं । किन्तु एक जीव की जैसी इच्छा होती है, वसी 


२, प्रकटन्तीति भ० म्र पाठः; 


१४. ६९ | 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
महाजीवात्म तद्‌ ब्रह्म सर्वेशञक्तिमयत्मकम्‌ । 
स्थितं तथेच्छमेवेहं निविभागं निरन्तरम्‌ ।॥ २९ ॥ 
यदेवेच्छति तत्तस्य भवत्याडु महात्मनः । 
पूर्वं तेनेष्टमिच्छादि ततो द्वित्वसमुदेति यत्‌ ।\ ३० ॥ 
पश्चाद्‌ द्वित्वविभक्तानां स्वशक्तीनां प्रकल्पितः । 
अनेनेत्थं हि भवतीव्येवं तेन क्रियाक्रमः \ ३१ \\ 
तं विनाऽनुदये त्वासां प्रधानेच्छैव रोहति । 
शक्त्या ह्यजातया ब्रह्मया नियमोऽयं प्रकतिपितः ।\ ३२॥ 
यस्या जोवाभिधानायाः श्वत्यपेक्षा फलत्यसौ 1 | 
प्रधानशक्तिनियमानुष्ठानेन विना न तु\\ ३२ 
प्रधानशक्तिनियमः सुप्रतिष्ठो न चेद्भवेत्‌ । 


ही इच्छा जगत्‌ के अन्य सभी जीवों कौ क्यों नहीं 
होती है? महाजीवके एक होने से उसी के अनुसार सभी 
जीवोंकी एक ही इच्छा होनी चाहिए ।॥ २८ ॥ 
श्रीवसिष्ठ जी ते कहा :-- 

सवंशक्तिसम्पन्न महाजीवे रूप वहब्रह्म भेँही सदा 
सब जीवोंमे सत्य सङ्कल्प होॐ' एसी इच्छा करता 
है ॥ २९॥ | 

वहु जिस किसी वस्तु की इच्छा करतार, वहु उस 
महात्मा को सदा शीघ्र प्राप्तहो जाती है । उसने पहले 
मपने सत्य सङ्कुल्पत्व ओर दूसरों की इच्छाके निरोध 
की इच्छा की, तदुपरान्त द्वित्वे का उदय फिर उसने 
द्वित्व विभागको प्राप्तकर अपने अंशभूत जीवोंका 
क्रियाक्रम उदयहोतादहै, अर्थात्‌ मँएकसेदो या अनेक 
हों यह इच्छा करता है ।। ३० ॥ 

इस प्रकार से कायं की उत्पत्ति होती है, यह्‌ 
क्रियाक्रम-- बनाया है । ३१॥ 

क्रियाक्रम के बिना जीवों के कार्यो की उत्पत्तिही 
नहीं होती है, कहीं पर महूषि आदि व्यष्टि जीवोँंकी 
क्रियाक्रमके बिना इच्छासे यदि कायं की उत्पत्ति होती 
है तो वर्ह पर प्रधान ( समष्टिजीव }कीही इच्छासे 
कायं होतादहै, यह नियम जन्मरहित ब्राह्मीरक्ति ने 
ही बनायाहै।॥ ३२॥ 

प्रधान शक्तिकी अपेक्षाकरकेही जीव की इच्छा 
कायं को उत्पन्न करतीरहै, प्रधान शक्तिके नियम के 
अनुष्ठान के विना कायं की उत्पत्ति नहीं हो सकती 
है ॥३२३॥ | 


उत्पत्तिप्रकरणे 


२५३ 


तत्फलं हाक्त्यधीनत्वान्नेहितानां क्वचिद्भवेत्‌ ।॥ ३४ । 
एवं ब्रह्म महाजीवो विद्यतेऽन्तादिर्वाजितः । 
जौवकोटिमक्कोरी भवत्यथ न किचन ॥ ३५ ॥ 
चेःयसंत्रेदनात्‌ जीवो भवत्यायाति संसृतिम्‌ । 
तदक्षंवेवनाद्‌ रूपं समायाति समं पुनः॥ ३६॥ 


एवं कंनिष्ठनीवानां उयेष्ठजीवक्रमाक्रमेः । 
समृदेत्यात्मजीवत्वं तास्नाणामिव हेमता\ ३७ \\ 


अत्राऽन्तरे महाकाश इत्थरेष गणोऽप्यसन्‌ । 
स्वात्मैव सध्रिवोदेति चिच्चमत्करणात्मकः ।॥। २३८ । 
स्वयैव चमत्कारो यः समाप्यते चितः । 
भविष्यन्नामटेहादि तदहं भावनं धिदुः ॥ २९ ॥ 


प्रधान की शक्ति का नियम फल की सिद्धि के 
न होने परकार्योकी कारणभूत चेष्टाओंसे कहीं पर 
भी फल नहीं होता है क्योंकि काये को उत्पन्नकरने की 
चेष्टाएँभी शक्तिके ही अधीनं ।। ३४॥। 

इस प्रकार जन्म-मरण रहित अर्थातु ब्रह्म ही 
महाजीव है, महाजीव से अतिरिक्त जीवों की व्यष्टि जीर 
समष्टि रूपदो कोटिया आदि अन्तरहित भिन्न कुछ 
नहीं है ।॥ ३५ ।। 

ब्रह्मही विषयों के संकत्पसे, संवेदन से जीव हता 
है ओौर आवागमन रूप संसार कों प्राप्त करता है। 
विषय-संकल्प का त्याग करने से फिर वैषम्यरदहित ब्रह्म 
स्वरूप को प्राप्त करता है।३६॥ 

व्यष्टि जीवोंकी ब्रह्मभावरूप महाजीवतायः तो 
समष्टि जीवक क्रमसे ( पहले उपासना द्वारा हिरण्य 
गभेपद को प्राप्त होते है, तदुपरान्त हिरण्यगभ के साथ 
ब्रह्मभाव को प्राप्तहोते है) इसक्रमसे ) या जिनाक्रम 
से (न्ञानसे साक्षात्‌ ब्रह्मभाव को प्राप्त होति हैँ) वसे 
ही उदित हौतीहै जैसे तना आदि धातुओं की सुवर्णता 
स्स भौर ओौषधियों द्वारा पाकक्रमसे होतीदहैया पारस 
के सम्बन्ध से क्रम के बिना ही तुरन्त हौ जाती 
है ॥ ३७ ॥। 

इस प्रत्यक्‌-चैत्तन्यरूप महान्‌ आकाश मे यह जीवं 
समुह आदि समुदाय भसत्‌ हीदहै, किन्तु महान्‌ काश 
म चित्‌ का चमत्काररूप धिदात्मा ही जीव भादिके 
रूप मे सत्‌ के समान उदित होता है।। ३८ ॥ 

चित्‌ का चमत्कार जो स्वयं ही भविष्यत्‌ नाम, देहु 


२५४ 


चितो यस्माच्चिदालेहुस्तन्मयप्वादनस्तकः । 
स एष भुवनाभोग इति तस्यां प्रबिम्बति । ४० ॥ 
परिणामविकारारिष्ब्दः सेव चिदन्यया । 
तादुम्रपादभेद्याऽपि स्वशक्त्येव विनुदधचते ।\ ४९ ॥ 
अविच्छिन्नविलासाट्म स्वतो यत्स्वदनं चितः । 
चेत्यस्य च प्रकाशस्य जगदित्येव तत्स्थितम्‌ । ४२ ॥ 


आकान्चादपि सृक्ष्मैषा या शक्तवितता चितः । 

सा स्वभावत एवेतामहृन्तां परिपश्यति ।॥ ४३ ॥ 
आत्मन्थात्माऽऽत्मने वाऽस्या यत्परस्पुरति वारिवत्‌ । 
जगदन्तमहन्ताणुं तदेषा संप्रपश्यति ॥ ४४ ॥ 
चमत्कारकरी चारु यच्चमल्वुरुते चितिः । 


आदि भाव को प्राप्त करता है, उप्त अह्ङ्कार को भावना 
कहा जाताहै। ३९॥ 

जगत्‌ के संस्कारसे संस्छेत ( जगतु की वासनासे 
वासित ) मायामे प्रतिबिम्ब पड़नेके कारण जगत्‌ की 
वास्तना से वास्तित माया के साथ एकरूप होकर चित्‌ का 
जो भपने स्वरूप का भस्वाद ह, वही यहु मनन्त भुवन 
विस्तार ह, वह चिन्मय होने से आत्मचित्‌मे प्रतीत होता 
ह ओर मायामे प्रतिबिम्ब पडनेके कारण मायामय 
भर्थात्‌ जगत्‌ की वासना वासित हो आस्वाद करता 
हं ।॥ ४०॥ 

जिसका भआस्वाद लिया, वह अविनाशिनी चित्‌ 
वास्तविक चित्‌ से भिन्न नहीं ह, फिर भी अपनी शक्ति 
सेदही परिणाम, विकार भादि राब्दोंसे कही जाती 
ह ॥ ४१ ॥ 

चित्‌ द्वारा अपने स्वरूपभरुत प्रकाश का भौर अपने 
द्वारा प्रकाशित होने वाले विषयोंकी एकरूपता को 
प्राप्त कर भविच्छिन्न स्वाभाविक स्वदन “जगत्‌ इस 
भ्रमसे अवस्थित हुं । ४२॥ 

अकाशसेभी सृक्ष्मजो चित्‌ की शक्ति चतुदिक्‌ 
विस्तृत फटी ह, वह स्वभावसे पहरे इस अहन्ता का 
दर्शन करती ह ॥ ४३ ॥ 

वसे ही यह चित्‌ भीञआत्मामे अत्मासेस्वयंही 
अतिसूक्ष्म अहन्तारूपमें वैसे ही जैसे जर मे जसे जल 
ही बुद्बुद {( बल्ले) या छृहूरसरूपमें प्रतीत होतादहै, 
स्फुरित होती है, बाहर स्थुल का अधिकाधिक उत्करं 
करने परअन्तमेंजो ब्रह्माण्डाकार बन जाती, उस 
अणुरूप अदुन्ता को देखी ह ।॥ ४४ ॥ 


योगवासिष्ठे 


[ १४..४० 


स्वयं स्वात्मनि तस्येव जगन्नाम छृतं ततः ॥ ४५ ॥ 
चितश्वेत्यमहङ्कारः सेव राघव ! कपना । 
तन्मात्रादि चिदेवाऽतो हिस्वेकत्वे क्व संस्थिते \\ ४६॥ 
जो वहत्वादिसन्त्यागे त्वं चाऽह चेति सन्त्यज । 

लेषः सदसतोर्मध्ये भवत्य्थत्मको भवेतु \1 ४७॥ 
चिता यथाऽऽदौ करिता स्वसत्ता खा तथोदिता । 
अभिन्ना दृश्यते व्योम्नः सत्तासत्ते न विद्महे ।१ ४८ ॥ 
विभ्वं खं जगदीहाख्थं खमस्ति विबुधाख्यः । 
साकारश्िच्चमत्काररूपत्वान्नाऽन्यदस्ति हि ॥१ ४९॥ 
यो यदहिलासस्तस्मातस न कदाचन भिद्यते 1 

अपि सावयवं तस्मात्कंवाऽनवथवे कथा ॥\ ५० ॥ 


चमत्कार केरने वारी चित्‌ भपने स्वरूपम स्वयं 
जो सुन्दर चमत्कार करती टह उसी कानाम जगत्‌ दिया 
गया ह ॥ ४५ ॥ 

हे राघव ] चित्‌ से अहद्कार की कत्पना होती 
ओर अहङ्कार से अर्थात्‌ चेत्यकी तन्मात्रादि जगत्‌ की 
कत्पना होती, अतः, कल्पना चित्‌ से अत्तिरिक्त नर्हीहै 
तन्मात्रादि जगत्‌ भी चित्‌ हीह । उसमें द्वित्व ओर 
एकत्व कहां हैँ ? ॥ ४६ ॥ 

जीवभाव के प्रति कारणभूत वासना, क्म आदि 
का त्याग होने पर ^त्वम्‌", “अह्म्‌' इत्यादि चेतन 
परिच्छेद का परित्याग करे । सत्‌ ओर असत्‌ कल्पनागों 
के मध्यमे जो शेष रह्‌ जायगा, वही सत्‌ होगा 11 ४७ ॥ 


मेघोंके हट जाने पर पूवंसिद्ध आकाश की निर्मल 
सत्ता जसे उदितहोतीदै वसेही चित्‌ ने पहुके अपनी 
जसी सत्ताका ग्रहण किया था, उसी स्वाधिष्ठान सत्ता 
का ज्ञानहोने परवैसेही उदित होतीदहै, सत्‌ ओर 
असत्‌ इस प्रकार के सत्ताभेद को हम नहीं जानते 
है ।। ४८ ॥ 

मनका सद्कुल्परूप सूक्ष्म जगत्‌ शून्यैः ओर देव- 
ताओं का अभाव इद्िय ओौर उनके अधिष्ठाता 
देवताभंका निवासभूत साकार भौरस्थूलजो विद्व रहै, 
वह भी शून्य ही है, कारण दोनों चितुके चमत्काररूप ह, 
उससे भिन्न नहीं हैँ ।। ४९ ॥ 

जो वस्तु जिस वस्तुकी विलास स्वरूप होतीषहै, 
वह॒ उससे कभी-भी भिन्न नहीं होतीदहै, सावयव जल 
आदिके काये तरद्धं आदिमे भेद नहीं देखा गया है, तब 
निरवयव चित्के कायम तो सोचना ही व्यथं है । ५०॥ 
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१ ॥ 


चितेनित्यमचेत्याया निर्नाम्न्या वितताकृतेः 
यद्रपं जगतो रूपं तत्तत्स्फुरगरूपिणः ॥\ ५१ ॥ 
मनो बुद्धिरहङ्कारो भूतानि गिरयो दक्षः 
इति या यास्तु रचनाधितस्तत्वाज्जगत्थितेः ॥! ५२ ॥ 
चितेधिच्वं जगदिद्धि नाऽजगच्चिच्वमस्ति हि । 

अजगच्वादचिच्चिस्स्यादाना-डेदो जगत्कुतः \\ ५२ ॥ 
चितेर्मरीचिबीजस्य निजा याऽन्तश्चवमक्कृतिः । 

सा चेषा जौवतन्मात्रमात्रं जगदिति स्थिता ॥ ५४ ॥ 


चित्तात्‌ स्वश्क्तिकचनं यदहभावनं चितः । 
जीवः स्पन्दनकर्मात्मा भविष्यदभिधो ह्यसौ ॥ ५५. \) 
यच्चिच्चिस्वेन कचनं स्वसस्पाद्याभिधात्मकम्‌ 


सदा रूपरहित, नामरहित ओौर सवग्यापक चित्‌ का 
जोरूप टै, वही रूप चिद्विटासरूपी जगत्‌ का दहै । ५१॥ 

मन, बुद्धि, महद्र, पन्च महाभरुत, पवेत, दिशां 
आदि विविध निर्माण, वे चित्‌ ही दहै, उससे भिन्न 
नहीं है, म्योकि जगत्‌ की स्थिति चिद्रपदहीहै।५२॥ 

चिति का धमे चित्तव.ही जगत्‌ समन्नो, चित्तव अर्थात्‌ 
सत्ता जगतु से अतिरिक्त नहीं है अर्थात्‌ अजगत्‌ चित्तव 
नहीं है । चित्तव को जगतुतत्व से भिन्न मानने पर अचित्‌ 
जगत्‌ चितुसे भिन्नहो जायगा । भानदहौो रहै जगत्‌ का 
चित्‌ सेभेद कंसेहो सकतारहै, क्योकि उसे चित्‌ की 
सत्ता सेही सब असमान हो रहे हँ अर्थात्‌ अस्तित्व 
धारण कर रहै हँ भासमानत्व रूप से जगत्‌ चित्‌ धमं 
से अभिन्न है 1 सतूस्वरूप चित्‌हीदहै।। ५३॥ 

मरीचि के मूलभूत की अर्थात्‌ भज्ञान भौर उसके 
कार्ये जगत्‌ को अपना अन्तश्चमत्कार-=जगत्‌ के रूपमें 
भान वह प्रकाशनकशक्ति जीव भौर केवल तन्मात्र स्वरूप 
भे जगत्‌ से समन्वित है, आश्य यह है कि जगत्‌ 
महामरीचिका के समान अज्ञान का कायं है, किन्तु इसका 
प्रकाशलमानत्व चिद्‌ का ही स्वरूपरटै। "(तस्यैव भासा 
सवैमिदं विभाति" भतः व्यावहाकि सत्ता केखूप में 
प्रकाशमान जीव कौ उपाधिभूत तन्मात्रा बनकर जगत्‌ के 
वेष से स्थित दहै । ५४॥ 

चित्त का संकत्पात्मकं अपनी रक्तिका विक्रासरूप 
ज अहंकार है, वह्‌ स्पन्दात्मक क्रिया शक्ति प्राणसे युक्त 
होकर भविष्य मे जीव" नाम कोधारण करती 
है ॥ ५५ ॥ 

यद्यपि चित्‌ का चित्त्वरूपसरे जीव-जगत्‌ रूप से 
विकास अपने विकारस्वूप अहन्ता आदि से अवच्छेद 


उत्पत्ति प्रकरणं 
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स्वविकारेर्व्यवच्छे्यं भिद्यते नो न विद्यते \\ ५६ ॥ 
चित्स्पन्दरूपिणोरस्ति न भेदः कर्तृकर्मणोः । 
स्पन्दमात्रं भवेत्कर्म ॑स एव पुरुषः स्मृतः \\ ५७ ॥ 
जीवश्ित्तपरिस्पन्दः पुंसां चित्तं स॒ एव च। 
मनस्त्विद्ियरूपं सत्सत्तां नानेव गच्छति ।\ ५८ ॥ 
शान्ताशेषविशेषं हि चिल्परकाशच्छटा जगत्‌ । 
कार्थकारणकरादित्वं तस्मादन्यन्न विद्यते ।। ५९ ॥\ 
अच्छेद्योऽहुमदाह्योऽहमक्लेद्योऽशोष्य एव च । । 
नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचरोऽहमिति स्थितम्‌ ।॥ ६० ॥ 
विवदन्ते तथा ह्यत्र विवदन्तो यथा अमेः । 
भ्रमथन्तो वयं त्वेते जाता विगतविश्नमाः ॥! ६१ ॥ 


भेदरूप को प्राप्त कर अपने संकल्प से सम्पादित जीव 
आदिनाम का हो गयाहै, तथापि उपाधि आदि के 
कारण अवच्छिन्न स्वरूप का, उपाधिके भिथ्याहोनेसे 
वास्तविक अस्तित्व नहीं है! उसके अस्तित्व के भभाव 
मे परस्पर भेद का प्रसङ्खही कहां से होगा ? ।।५६ ॥ 

चित्स्वरूप (चित्‌प्रधान) कर्ता अर्थात्‌ अहङ्कार भोर 
स्पन्दरूपी (क्रिया प्रधान) कमं अर्थात्‌ प्राणमं कोई भेद 
नहींहै। चित्‌ का स्पन्दमात्रहीतो क्रियाशक्तिखूप प्राण ` 
है। कर्ताकभीभी अपनी क्रियासे भिन्न नहीं हौताहै 
चित्‌ ओौर स्पन्दसे संवकल्तिही जीव है, अतः जीवप्रयुक्त 
भेद नहीं है, यह भाव है ।॥। ५७ ॥ 

जीव चित्‌ का चित्तपरिस्पन्दरूप भर्थात्‌ संद्कुलपरूप 
जीव है ओर पुरुषों का चित्त भी सङ्कुल्पात्मकरहै भौर 
इन्द्रियरूप होकर अनेक प्रकार काहोता दहै । ५८ ॥ 

अतिशय तुच्छ कायकारण भाव स्वभाव जगत्‌ चित्‌ 
से अतिरिक्त सत्तावान्‌ नहीं है। चित्‌काही विरास अर्थात्‌ 
प्रकाश्चात्मक स्फुरण है, अतः चित्‌ से भिन्न जगत्‌ नहीं 
है। भाशययहदहैकि जीव ओर जगत्‌ भिन्न नहीं है, 
क्रिया गौर चैतन्य समन्वित ब्रह्म कौ जीव हं अर्थात्‌ जीव 
ब्रह्म से अभिन्न है। सङ्कुल्पात्मके सभी सृष्ट्यां भौर 
अनेकरूपता है, अतः भिन्न स्फुरण भर भिन्न अस्तित्वन 
होने से शुद्ध बुद्ध चैतन्यात्मक है ॥ ५९ ॥ 

सच्चिदानन्दरूप ब्रह्मात्मकमेन काटाजा सकता 
हे, न जलाया जा सकता ह न भाद्रं अर्थात्‌ गिला किया 
जासकताहं भौरन सखाया जा सक्ता हूँ; मै नित्य 
अविनाशी, सर्वग्यापक, स्थिरस्वभाववाखा अतएव अलल 
रूप में अवस्थित हूं ।। ६० ॥ 

अद्वितीय अखण्ड चिद्घन परमात्मा के विषय में 
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दृश्ये सूर्तऽ्संरूठे विकारादि पृथग्‌ भवेत्‌ । 


नाऽसते तञजल्लकचिते चिस्वे सदसदात्मनि 1 ६२॥ 


चित्तरौ चेत्यरसतः शक्तिः कालादिनामिकाम्‌ । 
तनोव्याकाशविक्षदं चिन्धुश्रौः स्वमञ्जरीम्‌ । ६३ ॥ 
स्वयं विचित्रे स्फुरति चिद्ण्डकमनाहतम्‌ । 
स्वथं धिलक्षणस्पन्दं चिद्रायुरण्डजात्मकः ।॥ ६४ ॥ 
स्वयं विचित्रं कचनं चिद्वारि नं निखातगम्‌ । 
स्वयं विचित्रधातुप्वं शरे्ठाद्धमपि निमितम्‌ ॥ ६५ ॥ 


भ्रान्तं देतवादी वसे ही वाद-विवाद करते हँ जैसे अपने 
भन्ञान सेन्भ्रान्तिसे भौरोंकोभीश्रममें आबद्ध कर 
रोग विवाद करते हँ परन्तुहुम लोग तो भ्रमरहित अतः 
विवाद का अवसर ही कहाँहै किन्तु हम लोग दूद्‌ निश्चय 
से स्थिर ह, अत्तःध्रमसे परे है, किन्तु पूर्वं अथं ही समी. 
चीनहै। 

प्रकृत मे "श्रमैः का भ्रमण अथं मानकर यह्‌ अथं 
भीहौ सकता, भ्रमणसे अर्थात्‌ चक्राकार धूमनेसे 
ओरलखोगोंको समन्न रहे भ्रमण युक्त भ्रमण करनेवाले 
लोग तुम श्रषण कर रहैहो, इस प्रकार विवाद करते रहै, 
स्वयं चक्कर खांरहै रोगौको भअन्यलेगया वस्तुं 
घूमती हुई सी प्रतीत होती है।॥ ६१ ॥ 

यह द्श्य जगत्‌ भौर इसके मूतंस्वरूप अनेक 
अतिया भक्ञानी व्यक्तिकोही प्रतीत होती है} तत्त्वज्ञ 
व्यक्ति की दृष्टिमे अमूतं चिदाकाश स्वरूप अर्थात्‌ 
विकारशूम्य इस विकसित सङ्कुल्पात्मक दुर्य जगत्‌ मे 
दैत अर्थात्‌ विकारात्मक नानास्वरूप भी प्रतीत नहीं होती 
है। अर्थात्‌ सत्य दृदय में मूतं विकारात्मक अनेकता कौ 
प्रतीति अज्ञोको ही होती है, तत्त्वज्ञ को नहीं । ६२॥ 

जलऊ-सिच्न से चितुरूपौ वृक्ष में कार आदि नामक 
अपनी मञ्जरी अनुरागरूप अक्राशमें प्रथम संकल्पात्मक 
आकाशनामक भूत मे विकसित होती ह, अर्थात्‌ फंलाती 
ह । आशय यहद कि वृक्षो मे, ऊंची-ऊंची टहनियो मे, 
सुन्दर मञ्जरिथोंको जसे वस्न्तशोभा जल के सेचनसे 
उत्पन्न करती है, वैसे ही चित्‌ की शक्ति माया दृश्य 
प्रपश्चमे अनुरागवशय चित्‌ में प्रथम उत्पन्न आक्राशमें 
विकसित कालको फलतीह । ६३॥ 

अपने मे किप्ती प्रकार के भाधात के विना ही 
भेर्थात्‌ विकारशुन्य चित्‌ अण्डाकार स्वयं विचित्र स्वरूप 
मे अथत्‌ अनेकलू्पमे भाविरभूतहोताहै, उस खण्डसे 
प्रथम आकाश स्वरूपं पूनः विलक्षण स्पन्दात्मक वायु 


योगवासिष्ठे 
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स्वविचित्ररसोल्लासा चिञ्ज्योत्स्ना सततोदिता । 
स्वयं चिदेव प्रकंटधिदालोको महात्मकः ॥ ६६॥ 
स्वथमस्तंगते बाह्ये स्वज्ञानाडदिता चितिः 
स्वयं जडेषु जाडथयेन पदं सोवुप्रमागता ।॥ ६७ ५ 
स्वयं स्पन्दितया स्पन्दि चित््वाच्चिति महानभः। 
चित्प्रकशप्रकाक्षो हि जगदस्ति च नाऽस्तिच॥ ६८1 
चिदाकाश्ञेकशन्यत्वं जगदस्ति च नाऽस्ति च । 
चिदालोकमहारूपं जगदस्ति च नाऽस्ति च ॥ ६९ ॥ 


स्वरूप मेस्वयं चित्‌ ही भाकाश्च से भाविभूत होता 
ह ॥ ६४ ॥ व 
गड्ढे मे अर्थात्‌ तालान, सागर भादि में पररिपूणं 
होने वाले जल से भिन्न चित्‌ स्वयंहीतेज के बाद जल 
के रूपमे भाविर्भूत होता है, (क्योकि पृथिवी तत्तव की 
सृष्टिन होने से तालाब आदि का अभाव दह) वह्‌ चित्‌ 
विचित्र स्वणे-रजत धातुभोंसे परिपणे एुथिवीतत्वतथा 
श्रेष्ठ अद्धो अर्थात्‌ देवता, मनुष्य आदिके भङ्खोकेरूप 


. भें स्वयं सङ्कल्प से भाविर्भूत हुभा। (तेज से जल रूपमे 


अविरभूत चित्‌ स्वयं होता है, तेज सृष्टि अगे कहीं 
गई हं॥ ६५ ॥ 

सदा उदित चित्‌ ही सदा उदित स्वयं अपने विचित्र 
रसवाले उल्लासो से पूणं चांदनी (चन्द्रमा) गौर महान्‌ 
चिदाखोकरूपौी प्रकट तेज के आविभूत होता ह भाशय 
यह दहै कि पृथिवी में होनेवाके भौषधरस भी चन्द्रमा के 
ही भधीन है, | ६६ ॥ 

द्श्य प्रपश्च के होने पर चित्‌ स्वयं अपने (चैतन्यरूप 
ब्रह्य के) ज्ञान से उदित हुए अपने पूर्णता कोप्राप्त कर 
स्थित होताहं ओर स्वयं ही जडतावश स्थावर आदिं 
जड़ पदार्थो मे अहुम्भाव कर सौपुप्त पदकोभी प्राप्त 
करता है, अर्थात्‌ चंतन्यशून्य जड़ावस्था को प्राप्त करता 
ह । जड़ की जडता को सुषुप्तावस्था कहा गया 
हं ।। ६७ ॥ 

चिन्मय ब्रह्य ही भअविचारदद्ा मे स्पन्दस्वभाव 
(रवासोश्वास क्रिया करने वाले) प्राण आदि मे मात्मत्व 
की केत्पना करने पर यानी भन्नानवश स्पन्दभाव प्राण 
हीम ह, एेसी ` कल्पना करने पर संसारी होताहं। 
विचारकरने सेजबर्मेँ चित्‌ ही हूं यों चित्ता का उदय 
हो जाता ह, तब अपने स्वभावभरूत चित्‌ मेही स्थित 
होता ह! ६८ ॥ 
जगत्‌ चिदृरूपी तेज का आलोकस्वरूप है, ब्रह्मसत्ता 


| 0 ७९ ] 


चिन्मारतपरिस्पन्दो जगदस्ति च नाऽस्ति च) 
चितृघनध्वान्तकृष्णत्वं जगदस्ति च नाऽस्ति च ।५७०॥ 
चिदर्कालिकदिवसो जगदस्तिच नाऽस्तिच। 
¦ चिक्कज्जररजस्तेरपरमाणुर्जगक्रमः' ॥ ७१॥ 
चिदरस्यौष्ण्यं ज गत्लेखा जगच्चिच्छङ्धशुक्छता । 
जगच्चिच्छेलजठरं चिज्जलद्रवता जगत्‌ ॥ ७२॥ 
जगच्चिदिश्चुमाधुयं चित्‌-क्षीरस्नि्धता जगत्‌ । 
. जगच्चिद्धिमश्नोतत्वं चिज्ज्वाराञ्वलनं जगत्‌ ।॥ ७२५ 
जगच्चित्सषपस्नेहौ वौचिध्ित्सरितो जगत्‌ । 
जगच्चिरक्नौद्रमाधुर्यं जगच्चित्कनकाङ्धदम्‌ ।\ ७४ ॥ 


से ही उसका अस्तित्व ह भौर जगतुसत्तासे भभावह। 

` चिद्रूपी भका की शून्यततारूप जगत्‌ ह भी भौर नहीं 

भी है, अर्थात्‌ ब्रह्मसत्ता से उसकी सत्ता ह भौर जगत्‌ 

सत्ता से अभावह। जगत्‌ चिद्रूपी भालोक का महान्‌- 

 रूपभूत है, त्रह्यसत्ता से उसकी सत्ता है भौर जगत्सत्ता 
से अभावदहीहं ॥ ६८-६९ ॥ | 

जगत्‌ चितू-रूपी वायु का परिस्पन्दनस्वरूप हैः 

जगत्‌ अस्तित्व दहं भी भौर नही भी हं ब्रह्मसत्ता से अर्थात्‌ 

` उसका अस्तित्व ह भौर जगतसत्ता से भभाव ह । जगत्‌ 

जगत्‌ चिद्रूपी अन्धकार की कालिमा ह, उसका अस्तित्व 

है भीभौरन्हींभीहं।॥ ७०॥ 

जगत्‌ चिद्रूपी सूयलिक ( सूय॑प्रकाश ) से जनित 
दिनस्वरूप है, अतः जगत्‌ है भीभीरनहींभीदहै। यह्‌ 
` जगदृभ्रम चिद्रूपी काजल का परमाणुरूप तेलबिन्दु है 
अर्थात्‌ तेल के जल्नेपर जसे काजलही रेष रहता है 
वैसे ही जगत्‌ का बाध होनेपर चित्‌ ही भवशिष्ट रहता 

ह । ७१॥। 

: यहु त्रिजगत्‌ श्रेणी चिदृरूप अग्तिकी उष्णतां 
यानी जैसे अगिनि का उष्णत।से भेद नहीं, वैसे ही चित्‌ 
का जगत्‌ से भेद नहींदै, जगु चिव्‌-रूपी शङ्खको 
 द्युक्लता है ओौर जगत्‌ चिवुरूपी पवेत का मध्यभागहै 

. यानी.जैसे पवेत ओौर पवेतके उदरका कोई भेद नहीं 
“हैः वैसे ही चिद्‌ से जगत्‌ भिन्न नहीं है। जगत्‌ चिद्रूपी 
जख काद्रवत्वरूपहै।७२॥ 
.. जगत्‌ चिदृरूपी ईख की भिठास है, जगत्‌ चिद्रूपी 
दूध का मक्खन है, जगत्‌ चिद्रूपी हिम की शत्य दै, 
जगत्‌ चिद्रूपी ज्वालाओं ताप है॥ ७३॥ 


जगत्‌ निवुरूपी सरसों का तेर है, जगत्‌ चिदुरूपौ ` 


३३ 


उत्पत्तिप्रकरणै 


२५५७ 


जगच्चित्पुष्पसोगन्ध्यं चित्कताग्रफलं जगत्‌ । 
चित्सत्तैव जगत्सत्ता जगत्सत्तैव चिहपुः ।। ७५ ॥ 


अन्न भेदविक्रारादि नते मलमिव स्थितम्‌ । 


इतीदं सन्मयत्वेन सदसदधवनत्रयम्‌ \ ७६ ॥ 
अविकत्पतदात्मत्वात्‌ सत्तासन्तैकतेव च । 
 अवयवावयविताशब्दा्थां शशश्धङ्धवत्‌ \ ७७ ॥ 


अनुभूत्यपलापाय कल्पितौ य्धिगस्तु ताम्‌ । 
न विद्यते जगद्त्र साप्रघल्ध्यु्बोनदीश्वरम्‌ ॥ ७८ ॥ 


चिदेकत्वात्प्रसद्खः स्यात्‌ कस्तत्रेतरविश्रमः 
्िखाहूदयपीनाऽपि स्वाकारे विशद॑व चित्‌ ॥ ७९ ॥ 


नदी की लहुरहै, जगत्‌ बिदृरूपी शहद का माधुयं है, 
जगत्‌ चिद्रूपी घुवणं का कङ्कण है ।। ७४॥ 

जगत्‌ चिद्रूपी फूलों की सुगन्धि दहै मौर चिदृरूपी 
लता का प्रथम फल है । सवत्र चित्‌ से अभिन्न सत्तावान्‌ 
होनेसे ही जगत्‌ चिद्धमे माना गया है, चित्सत्ता ही; 
जगत्सत्ता ही चिद्‌ का स्वरूप है।॥ ७५॥ 

इस चिदूषन परमात्मामें यद्यपि धरान्तिसे भेद 
ओर विकार आदिकी प्रतीत वैसेही होतीरहै, जैसे 
आकाश में श्रमवश नीलिमा की प्रतीति होती है, वस्तुतः 
वहु त्हींटै पर वस्तुतः इसमें भेद आदिहैन्हीं। ये 
तीनों भुवन यद्यपि असत्‌ है, तथापि सन्मय चिन्मय हने 
के कारणये सत्‌ हँ ।॥ ७६॥ 

अधिष्ठानरूप होने के कारण कत्पित पदाथ की सत्ता 
आौर असत्ता एक अर्थात्‌ भभिन्न ही है । भशय यह्‌ है कि 
कतिपित की सत्ता गौर असत्ता कल्पित के अधिष्ठानसे 
अतिरिक्त नहीं होती है, चिन्मय पे अवयव भौर अवयवी 
रन्दो का अर्थं शशम्पृद्ध के समान असत्‌ क्योकि चिन्मय 
अलण्ड ब्रह्मम अवयवावयिविभाव शब्दोके अथोंकी 
कल्पन खरहे की सींगके समान ॥५७७॥ 


जिन मनीषियों ने अनुभव के भपलाप के किए अव- 
यव भौर भवयवी इन शब्दके अर्थोकी कल्पनाकीरहै, 


उन ताक्रिकों के लिए धिक्कार है। चिन्मय होनेके कारण 
जिसमें पवेत, सागर, पृथिवी, नदी-नद भौर उनके मधि- 


ष्ठाता देवताओं के साथ जगत्‌ चिन्मय होने के कारण 


नहीं रहता है जिनमे उसमे भवयव आदि का विभ्रम कसे 


हो सकता है ।॥ ७८ ॥ 
पत्थर के हृदय अर्थात्‌ मध्य के समान भत्यन्त सधनं 


होती हई भी चिति स्फटिक आदि के समान स्वच्छ है । 


२५९८ 


धत्तेऽन्तरखिलं शन्तं सध्चिवेशं यथा शिला 1 
पदा्थनिकराकाले त्वयमाकाकश्षजो मरः ॥ ८० ॥ 
स्तासतात्मतात्वत्तामत्ताश्टेषा न सन्ति ते । 
पल्लवान्तरलेषौघतत्निवेशवदाततम्‌ 1 ८१ 1 
भन्यानन्यात्मकमिदं धत्तेन्तधित्स्वभावतः । 
समस्तकारणौघानां कारणादिः पितामहः ॥ ८२ ॥ 
स्वभावतोऽकारणात्म चित्तं चिदृध्यनुभूतितः । 
न चाऽसच्वमचेत्यायाश्चितो वाचाऽपि सिद्धचति ॥८३ 
यदस्ति तदुदेतीति दष्टं बीजादिवाऽङकुरः ॥ ८४ \ 


योगवासिष्ठे 


| १ &, ८० 


गगन इव सुशन्यभेदमस्ति िभुवन- 
मङ्खः महाचितोऽन्तरस्थाः 
परमपदमयं समस्तदृश्यं 
त्विदमिति निश्यवान्‌ भवाऽनुभूतेः \॥ ८५ ॥ 
इत्युक्तवत्यथ मुनौ दिवसो जगाम ९ 
सायन्तनाय विधयेऽस्तमिनो जगाम । 
स्नातुं सभा कृतनमस्करणा जगाम 
श्यामाक्षये रविकरेश्च सहाऽऽजगाम ॥८६॥ 


इत्यार्षे श्रीवातिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे ब्रहयप्रतिपादनं नाम चतुर्दशः सर्गः ॥ १४॥ 


वैसे ही शन्त ( मिथ्याहोनेके कारण असद्रप ) सम्पूणं 
प्रपच्च को चिदाकाशरूप अपने स्वह्पमे्वसेही धारण 
करता टै जसे रफटिक्डिला अपने अन्दर प्रतिनिम्ब 
नगर, पवेत आदि के आकार को धारणं करता है।।७९॥ 
पदाथं समूहो के मधिष्ठानभुत चिदाकाश मे यह्‌ 
भूताकाशजनित वायु आदि सम्पूणं प्रपच्छ प्रतीत होता 
है ८० ॥ | 
जव भसङ्खस्वभाववाले भूताकाशमें ही उर्तके कायं 
वायु आदिका सम्बन्ध नहह, तव चिदाकाशमे इस 
म्रपच्च कौ सत्ता, असत्ता, त्वत्ता, मत्ता आदि के सम्बन्ध 
केसे हो सकते द। चित्‌ स्वभावसेदह्ी भपनेसे भिन्न 
मौर भभित्रूप इस जगत्‌ को अपने अन्दर वैसे ही 
धारण कररता है जसे पल्छ्व के मध्यमे रेकी पक्तियों 
की भृति फंली रहती है । आश्य यह्‌ है कि जसे पत्ता 
रेशों कौ रेखाओं के समूह्‌ के भाकारको, जो कि पत्तेसे 
अलग उत्पन्नन होनेके कारण असत्‌ हीहै भौर भिन्न 
तथा अभिञ्नरूप से प्रतेमें स्थितरहै, धारण करताहै 
संसार मे जितने कायै दृष्टिगोचर होते ह, उन सम्पुणं 
कार्यों के भल्ल कारणों का पितामह ब्रह्मा (हिरण्यगर्भं) 
आदि कारण है । ८१-८२ ॥ 
चित्त से उत्पन्न सङ्कल्प होनेवाछे विकल्प असत्‌ 
ह्येते है, अतएव चित्त स्वभाव सेहरी कारणभ्नावरूप्‌ ह 
मर्थात्‌ कारण नहीं है कारणभावषूपम चित्त ही ब्रह्मा है । 
जसे चित्त के कार्यभूत मनोरथ से होनेवाके विकल्पं भसत्‌ 
› वसे ही उक्त ब्रह्मा से उत्पन्न जगतु मिथ्या है । अर्थात्‌ 
जगत्‌ के भसत्‌ होनेपरभी चित्‌ कौ भसद्र्‌पता नहीं 


होती है, क्योकि चित्‌ स्वरूपभूत चेत्य से भतिरिक्त नही 
है, चित्‌ की असत्ता वीणामातव्रसे भी सिद्ध नहीहो 
सकती है, चितु अनुभवसे सिद्धदहै। भाव यहहैकनि 
अनुभव से विरुद्ध अथेमे वाणी प्रमाण नहीं होती । ८३.॥ 


यदि जगत्‌ स्वतः (अपनी सत्तासेनत करि ब्रह्यसत्ता 


से सत्‌ होतातो ज्ञान मादि सहस्रो उपायों से भी 


उसका विनाक्च कदापि नहीं हो संकेता, क्योकि सत्‌ का 
आत्यन्तिक (समर) विनाश तो कभी हो नहीं सक्ता । 
एेपी दक्षामे उसके पुनः आविभ्भविका वारण न हौ 
सक्नेसे कभीकिसीका मोक्षही नहींहो सकेगा, इस 
आशय से कहते है -- यद ०" दत्यादि से । 


बीजसे अङ्कुरके समान जो पदाथं है उसका 
अवश्य ही उदय होतार, यह बात देखी गर्द है; इससे 
यहं सिद्ध होता है करि जगत्‌ कौ स्वतः सत्ता नही 
है ॥ ८४ ॥ | 

गगन मे सवधा भेदसून्य गगन की सत्ता के समान 
इस महाचिति मे सवंथा भेददून्य यह्‌ त्रिभुवन है। 
इसलिए अनुभव के आधार पर यह सम्पूणं दृह्य परम 
पदरूप चिन्मय है एसा दृढ़ निद्चय आप करं ॥ ८५ ॥ 


मुनि के इस प्रकार कह्ने पर दिन नीत गया । सुय 
अस्ताचल को चले गये । सभा में स्थित मुनिगण सायं 
कार के भावश्यक सन्ध्योपासना, मन्निहोत्र आदि कमं 
करने के लिए स्नानार्थं उठ गए, रात्चिके बीतने पर 
प्रातःकाल सूये के उदय होतेदही पुनः मुनिगण सभामें 
लाकर बैठ गये ॥ ८६ ॥ | 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय शरीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण में 
रह्परतिपादन नामक कुसुमलता का चौदहू्वां सं समाप्त ॥ १४ ॥ 


१५. ६ |] 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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१४ 


. श्रीवसिष्ठ उवाच 

जगदाकाशमेवेदं यथा हि ग्योभ्नि मौक्तिकम्‌ । 
विमले भाति स्वात्मैव जगच्चिदृगगनं यथा | १५ 
अनुत्कीर्णेव भातौव त्रिजगच्छारभज्जिका । 
चित्स्तम्भे नैव. सोत्कीर्णा न चोत्कर्ताऽत्र विद्यते ॥ २॥ 
समुदरेऽन्तजंलस्पन्दाः स्वभावादच्युता भपि। 
वौचिवेगा भवन्तीव परे दृश्यविदस्तथा\)२॥ 


जालान्तगतसूयभिजालाकररजांस्यपि । 
जगद्भानं प्रति स्थूरून्यणुं प्रति यथाऽचलाः ॥ ४ 
जगद्भानं न भातौदं ब्रह्मणो व्यतिरेकतः । 
जालसूर्याश्ुनारं तु व्यतिरेकानुभतिवम्‌ ॥\ ५॥ 
अनुभूतान्यपीमानि जगन्ति = व्योमरूपिणि । 
पुथ्व्यादीनति न सन्त्येव स्वप्नसङ्कलपयोरिव ॥ ६ ॥ 


 [ बार-बार दृष्टान्त भौर विविध युक्तयो द्वारा चित्‌ धूपका क्षरोलेकेषेदके अनुसार बना हमा दण्ड भौर 


अकर चेत्य के अभेदकाज्ञन करने के लिए मण्डपाख्यान 
काः मारम्भ | 
श्रीवसतिष्ठजी ते कहा-- 

जैसे निर्मल आकाश्चमें भ्रमवश मोतियोंका समूह 
भ्रतीतहोतादहै वैसे ही भ्रमवश इसकी भी पृथक्‌ प्रतीति 
होती है, यह जगत्‌ चिदाकाशरूप है ( चिदाकाश की 
जगद्र पता को दृष्टान्त के द्वारा समित करते है) ॥१॥ 

तीनों जगत्रूपी प्रतिमा बिना गढ़ ही ब्रह्मम प्रतीत- 
सीहोती है, जैसे पत्थरके खम्भेमें प्रतिमा गदी जाती है 
वैसे चित्रूपी खम्भेमेंनतो त्रिजगतुरूपी प्रतिमा यदी 
गई भौरन उसका कोट गढृनेवाला शिल्पीही ह । आहय 
यहहै कि चित्‌से भतिरिक्त कोई चेतन नहींह, जो 
चितरूपी खम्भे मे जगत्‌ को गदे भौरसाथ दही निविकार 
अपर असद्घ चित्रूपी सम्भे का पत्थर के खम्भ के समान 
तरासना भी सम्भव नहीं है ॥ २॥ 
, समूद्रमे जका स्पन्द (स्फुरण ) जछ्स्वभावसे 
च्यूत हूए बिनाही जैसे कहुरके समान प्रतीतहोतादह, 
वैसे ही चिन्मय ब्रह्य मे अपने स्वभाव से अच्युत रहते इए 
ही भ्रमवरा जगत्‌ की प्रतीति होती हं । ३॥ 
;,.. अज्ञान दृष्टि स्थुकूरूप मे प्रतीत होने परभी ज्ञान 
से यह परमाणुसे भी सूक्ष्म । ्षरोखेके मांसे सूर्यं 
किरणःन आने पर जंसे परमाणु दृष्टिगोचरन हते 
व्सेही, ज्ञान के बिना जगत्‌ की सूक्ष्मता का ज्ञान 
असम्भव हं । अच्युतग्रन्थ साामें इसका अथं इस प्रकार 
किया हं । जसे भणुभों की अपेक्षा पहाड स्थुल विक्ाल है, 
वैसे ही जगत्प्रतीति की अपेक्षा भ्षरोखे सेः अन्दर प्रविष्ट 


मूसलके समानजो अकार ह, उसमें दिखाई देनेवाले 
भव्यन्त छोटे-छोटे कण भी स्थूल हँ | जब इतने सूक्ष्म 
रजकण जगद्धान की अपेक्षा स्थुल है, तेव उसकी अपेक्षा 
मौरों के स्थूरुतम होने में तो सन्देहहीक्थाहं?॥४॥ 

इस शोक मे संस्कृत टीकाकारने यहु अथं कियादहै 
कि साक्षी स्वरूप चित्प्रकाश्च गवाक्ष से प्रविष्ट भूरथं किरण 
से प्रतीत होनैवरे मणुभंसे भी सूक्ष्महै, क्योकि इस 
प्रकारष्टोकमें छेद करता है । सूर्यास्त जालछाकार रजां- 
स्यपि उक्त ष्क का संस्कृत टीकाकारो ने 'जालान्तगेत- 
सूर्याभा जालाकाररजांस्यपि' इस प्रकार छेद करके एसा 
भी अथं किया है-- 

जगत्‌ का प्रकारक साक्षीरूप चितूप्रकाश सूर्यालोक- 
रूप ( घामरूप ) प्रकाशसे ओर उसके अन्दर प्रतीत 
होनेवाके अणुं से भी सूक्ष्म है, एसा कहते है-- 
'जालान्त०' इत्यादि से । 

सरोखेसे अन्दर पटी हई सूर्यकी दीप्तिसे ( धूप 
से) ओर क्षरोखे के छेदके अनुसार दण्डाकरार बनी 
हुई धूप में स्थित रजकणींसे भी जगत्‌ का अवभासक 
चित्‌प साक्षी सूक्ष्म है, एेसा सूक्ष्म, जसे कि पवतोंकी 
मपेक्षा परमाणु सूक्ष्म ह । ब्रह्म से अतिरिक्त रूप मे अर्थात्‌ 
बरह्म के भेदसे जगत्‌ का भान नहीं होता है, परन्तु क्षरोखे 
से भीतर पैठा हुआ सू्यंका किरणसमुदाय उसमें स्थित्त 
अणुओं का समुदाय भेदकौ प्रतीति करताहै।॥५॥ 

जैसे स्वप्न भौर संकल्प मे अनुभूत घट-पट पदार्थं 
जागरण के पदाथ पार्थिव ( भौतिक ) नहीं होते, वैसे 
ही चिदाकाशरूपी परब्रह्म प्रतीत ये जगत्‌ पृथिवी 
भादि वसे ही नहीं है, जैसे सङ्कल्प ओर स्वप्नमें 
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पिण्डग्रहो जगत्यस्मिन्‌ विज्ञानाकाश्चरूपिणि । 
मरुनद्यां जलमिव न सम्भवति कुत्रचित्‌ \ ७ ॥ 
जगत्यपिण्डग्राहेऽस्मिन्‌ सङ्ुत्पनगरोपमे \ 
मेरौ सरिदिवाऽऽभाति दृश्यता श्रान्तिरूपिणी \\ ८ ॥। 
स्वप्नाद्‌ दुश्येव जगतां तुलादेशेन केन च । 
तुलिता कलनोन्मुक्ता दुश्यश्नीर्व्योम जम्भते \\ ९ \\ 
वजयित्वाऽज्विज्ञानं जगच्छल्दार्थभाजनम्‌ ! 
जगद्ब्रह्यस्वल्ञब्दानास्थ नाऽस्त्येव भिन्नता \\ १० ॥ 
इदं त्वचेत्यचिन्मात्रं भानो्भातं नभः प्रति । 
अनुभूत पदाथ जागरण के समय अनुभूत नगर के समानं 
ही किन्तु, जागने पर वे स्वाप्तिक पदार्थं असतु अर्थात्‌ 
बादमे भौतिक पदा्थके रूपमे नहीं रहते रँ! अर्थात्‌ 
ये सभी पदाथ भाभासात्मक ईदवर सङ्धुल्पात्मक होने 
से प्रतीयमानदह्यो रहे रै; वस्तुतः नहींहीरहै। ६॥ 
विज्ञानाकाशरूफी = चिदाकाशरूपी इस जगत्‌ की 
मूखंता साकारता कभीभी कसेही न्हीँहो सकती 
जैसे मस्भूभिमे नदीके समान प्रतीतहो रही सूय॑की 
किरणो में कदापि जख का संभव नहीं हो सकता 
है! ७ 1 
आकाररहित सद्कुत्प्‌ के द्वारा केतित नगर के 
समान इस जगत्‌ मे श्रान्तिरूपिणी ( श्रमवश ) दृरयता 
वसी ही प्रतीत होतीदहै जैसे मरुभूमिमें भ्रान्तिरूपिणी 
नदी प्रतीत हेतीदहै। ८॥ 
जगत्‌ की दृद्यता साक्षीरूप चैतन्यम एक ओर 
-भर्थात्‌ साक्षी स्वप्न सदुश सङ्कल्पात्मक है, अतः दृह्य 
जगत्‌ को ओौरदूसरीओरस्वप्नको रखकरसार ौर 
असार का विवेचन करनेवाली बुद्धिरूपी कटिसे तौरा 
` जाय, तो जसे जागरण मे स्वप्न कत्पनाुन्य अर्थात्‌ 
असत्‌ हो जाताहै, वैसे ही दद्य जगत्‌ भी कत्पनासून्य 
जून्थरूप से ब्रह्मरूप से प्रतीतहोतादहै।॥९॥ 
जगत्‌शब्द के अथं के मात्र भज्ञलोगोंके विज्ञान से 
अतिरिक्त जगत्‌, ब्रह्य भौर मात्म शब्दोंके अथं में कोई 
भी भेद नहींदहै, आज्य यहुहै किं जगतृशब्दका ब्रह्य 
दाब्द के अथंसे अतिरिक्त अथं बज्ञानियोंको ही प्रतीत 
होताहै, वास्तव मे जगत्‌, ब्रह्म भौर आत्मा शब्दों के 
अर्थमे भेदव नद्ींदहै।। १५॥ 
भचेतन वचेच्यसंसर्ग रहित चिन्मात्ररूप इस जगत्‌ के 
प्रति इसके साक्षी का भान उसी प्रकारहोताहै जैसे रूप- 


योगवासिष्ठे- 


अनास्यमनभिव्यक्तं 


[ १५. ७ 


तथा सूक्ष्मं यथा मेघं प्रति सङ्कल्पवारिदः ॥ ११॥ 
यथा स्वप्नपुरं स्वच्छं जाग्रत्पुरवरं प्रति । 

तथा जगदिदं स्वच्छं साङ्धहिपकजगत्प्रति ॥ १२॥ 
तस्मात्यचेत्यचिद्रपं जगदयोमेव ` केवलम्‌ ! 
शन्यौ व्योमजगच्छब्दौ पर्यायो विद्धि चिन्मयो ॥ १३॥ 
तस्मान्न किञ्िदुत्पनच्नं जगदादीहु दुश्यकम्‌ \ _ 
यथास्थितमवस्थितम्‌ ॥ १४॥ 
जगदेवं महाकाले चिदाकाक्षमभित्तिमत्‌। ` 
तहेशस्याऽणुमात्रस्य- तुखायाश्चाऽप्रपुरकम्‌ ॥ १५ ॥ 
स्य आकाश के प्रति सूर्यंक्रा प्रकाश्चकत्वहूप का दर्शन 


` जगत्‌-दश्ष॑न चैतन्य के प्रति वैसे ही भसत्‌ है जैसे संकल्प 


से कल्पित मेघ सत्य मेघ के प्रति ( असत्‌ ) है ॥११॥ 

वैसे ही संकल्प से उत्पन्न (काल्पनिक ) ओौर स्वप्न 
जगत्‌ की अपेक्षा यहु जाग्रतप्रपश्च भी वैसे ही स्वन्छहै 
जसे जाग्रतूकालके सुन्दर नगरकी अपेक्षास्वप्न का 
नगर निर्मलहि, भाश्चय यहुहै. कि जबतक यहु प्रतीत 


होता है तभी तक इसकी भस्वच्छता है । . इसका तिरो 


भाव होनेपरचिद्रप परम स्वच्छताही जेष रह्‌ जाती 
है । अत्यन्त मलिन द्य की अतिस्वच्छतमचिन्तमात्रता 
मे किसी प्रकार की बाधा नहींहै।। १२१ 
 अचेत्यन्चेत्य्िन्न विद्रप यहु जगत्‌ केवल व्योम 
आकारहीहै। चिन्मय व्योम ओौर जगत्‌ शब्द ये दोनों 
अपर पर्यायवाची हैँ । इनका चित्‌ से अतिरिक्तं कोद अर्थं 
नहीं होता है) १३॥ 

इसलिए यहां कुक भी जगत्‌ भादि दृश्य उत्पन्न नहीं 
होतादहै, नाम गौर रूपसे रहित चिद्रप ब्रह्म भपने 
स्वरूप मे किसी प्रकार के विकार रहित अवस्थित 
है । १४॥ 

इस प्रकार मायाकूप महा भाकाष्ष मे अर्थात्‌ माया- 
काशि में स्थित यह्‌ जगत्‌ आवरणरहित चिदाकाश स्वरूप 
हीहै। यह्‌ चित्‌ के अणुमात्र भागका जौर अणुमात्रं 
परिमाण का पूरक नहींहोताहै। आशय यहु कि 
परिच्छिन्न जगत्‌ का चित्‌ से अभेद है, तो अत्यन्त सूक्ष्म 
अन्तःकरण को वृत्ति भौर चित्त की वासना से परिच्छिन्न 
सूक्ष्मतम चिद्धागमे भी सम्पूरणं जगतुः के परिच्छेदक 
भान होता है, मतः अणुतम चेतन मे समा सकने योग्यं 
जगत्‌ जब अणृतम चित का पूरक नहीं होता है तब अखण्ड 
बरह्मचतन्य का वहु पूरक भौर ब्रह्य म परिच्छिन्नः 
जगन्मात्रता.होने की सम्भावना नहींहै।॥ १५॥ `"... 
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आकाशरूपमेवाऽच्छं पिण्डग्रहुविर्वाजितम्‌ । मेरुबिबुधवृन्दानां यश्चन्रौ भवाणेवे । 
व्योम्नि व्योममयं चित्रं सङ्कतपपुरवस्स्थितम्‌ ॥ १६॥ सरः सदुगुणहुसानां कमरामलभास्करः \॥ २१ ॥ 
अन्रेदं मण्डपाख्यानं श्यृणु श्रवणभूषणम्‌ । संग्रासवीरत्पवनो मनोमातद्खकेसरी | 
निःसन्देही यथेषोऽथश्ित्ते विश्नान्तिरेष्यति ।॥ १७ ॥ समस्तविद्यादयितः स्वश्धियगुणाकरः \॥ २२॥ 
| | श्रीराम उवाच सुरारिसागरक्षोभविरुसन्मन्दराचरः । 
सद्बोधवुद्धये ब्रह्मन्‌ ! समासेन वदाऽ्ु मे । विासपुष्पोघमधुः सौभाग्यकुसुमायुधः ॥ २३ ॥ 
मण्डपाख्यानमविलं येन बोधो विवर्हते ।॥ १८ ॥ रीलारतालास्यमस्त्‌ साहसोत्साहकेशवः 
श्रीवसिष्ठ उवाच सौजन्यकेरवराश्ी दुर्लीरावतिलकानलः ॥ २४ ॥ 


अभदस्मिन्‌ महापठे कुरपद्मो विकासवान्‌ । 
पदुमो नाम नृपः श्रीमान्‌ बहुपुत्रो विवेकवान्‌ । १९ ॥ 
म्यादापालनम्भोधिद्रिषत्तिमिरभस्करः 
कान्ताकुमु दिनीचन््रो दोषतुगहूताक्ञनः ॥ २० ॥ 


आकार रहितं अमूतं यहु जगत्‌ स्वच्छ आकाशस्व- 
रूप है, यह भाकाशमे मनोरथसे अर्थात्‌ सङ्कल्पसे 
केत्पित व्योममय अर्थात्‌ शून्यं विचित्र नगरके समान 
आकाश में स्थितहै॥ १६॥ 

इस प्रसद्ध मे भाप कानों के लिए अलङ्कार 
स्वरूप मण्डपाख्यान को सुनिये जिससे यह्‌ विषय भापके 
चित्तम विना किसी सन्देह के स्थिर हौ जायेगा । १७॥ 
श्रीराम ने कहाः-- 

हे ब्रह्मन्‌ ! सत्‌-चिदानन्दमय ब्रह्म के बोध की 
अभिवृद्धिके लिए सम्पूणं मण्डपास्यान संक्षेप से शीघ्र 
मुद्से कहँ जिससे सुनने से बोध की वृद्धि होती 
है । १८ ॥ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहाः-- | | 

प्राचीन कालम इस भूतलमें कूल कमल प्रफुरिल्त 
श्रीमान्‌ भनेक पुत्रोंसे समन्वित विवेकशीक पद्मनाम 
का राजा था | १९॥ 

 प्मूद्र के समान बेलारूपी वर्णाश्नममर्यादा का 

पालक सूर्यं के समान अन्धकार स्वरूप अपने शत्रुओं 
का विनाडाक चन्द्रमा के समान अपनी सहधर्मिणीरूपी 
कुमुदिनी को प्रफटिल्त प्रसन्न करने वाला था, दोषरूपी 
तृष्णा का नाशक भग्निके समानशत्रुथा, जसे सुमेर 
पर्व॑त. दैवतामों का अश्चरय ( निवासि स्थान ) दै 
वैसे ही वह विद्रद्वृन्द का भाश्रय था, संसाररूपी सागर 
मे. उसके यश्ञरूपी चंदरमाकी र्चादनी सदा विराजमान 
रहती थी, दया, दाक्षिण्य आदि सदृगण कूपी हंसों का 
ञ्ञाश्रय स्थान मानसरोवर था। जैसे निर्मल ( मेघमुक्तं) 


तस्याऽस्ति सुभगा भार्या लीला नाम विरासिनी । 


सवेसौभाग्यवल्ता कमखेवोदिताऽवनौ ॥ २५ ॥ 
सर्वानुवुत्तिललिता खीला मधुरभाषिणी । 
सानन्दमन्दचल्िता द्ितीयेन्दुदयस्मिता ॥ २६॥ 


सूं कमलो को विकसित करदेतादहै, वैसे ही वह्‌ कमला 
को = राजलक्ष्मी को निमंल सूर्यं के समान विकसित करता 
था । वहुसंग्रामभूभिमेल्ताके चिए वायु के समान 
भपने रात्रुभों कै हुदयको दहला देताथा, भतः वह 
रणगवित रान्रुके मनरूपीहाथीके नदेनमें सिहुके 
समान था [ अथवा सिहु जैसे हाथी को अपने अधीन कर 
लेताहै, वसे ही बहु अपने मन को भपने वेशम रखने 
बालाथा | वहु सम्पूर्णं विद्याओं का पतिथा ओर 
सम्पूणं चमत्कारमय गुणो का आकरनखानथा। जसे 
समूद्रमंथन के समय घूमते हूए मन्दराचल के समान वैसे 
ही उसने दैत्योंकी सेनारूपी सागर को अनेक बार 
विक्षुन्ध करने वाला विविध विरासरूपीौ पुरुषोंके क्ए 
वसन्त के समानया सुन्दरता मे कामदेव, वहु विविध 
लीलाभोंके विलासरूपीचृत्यके लिए वायु के समान 
था । अन्य लोगों से असाध्य कटिनातिकस्नि कायं 
करने मे उत्ाह्‌ सम्पन्न केशवदही था, अर्थात्‌ सदा कटि- 
बद्ध रहता था, जैसे चन्द्रमा कुमुदिनी को विक्रसित करता 
है, वैसे ही वह सज्जनता रूपी कुमुदिनी के लिए चन्द्रमा 
धा; भर्थात्‌ उसे विकसित करता था। वह्‌ दुष्टतारूपी 
विषलताभों के चल्एि अम्निके समान दाहक 
था ॥ २०-२४ ॥ 


वह्‌ वनितोचित सम्पूणं विलासं से समन्वित पृथ्वी 
पर मानो कमलखाही आगयी हो देसी सौभाग्यक्षालिनी 
लीरा उसकी पत्नी थी । २५ ॥ 

पति-सेबाके विविध रूपों मे एवं सभी बन्धु-बान्धवों 
के अनुकूल आचरणों मे निपुण, मधुरभाषिणी, सानन्द 


२६२ 

अलकालिमनोह्यरिवदनाम्भोजश्चालिनी । 
सिताज्खी कणिकागौरी जङ्धस्ब सरोजिनी ।! २७॥ 
टताविलासकुष्दौघभासिनी रसन्नालिनी। 
प्रवाखहुस्ता पृष्पाभा मधुश्रीरिव देहिनी ५ २८॥ 
अवदाततनुः पुण्या स्पक्ञनाह्ादकारिणी । 


योगवासिष्डै 
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गङ्खेव गां गता देहेवती हंसविरासिनी 1 २९ ॥ 
तस्य॒ भूतलपुष्पेषोः सकलाघ्वाददायिनः। 
परिचर्या चिरं क्तुंमन्या रतिरिवोदिता ॥ ३० ॥ 
उष्विने प्रोद्विग्ना मुदिते मुदिता समाकुराऽऽकुहिते । 
प्रतिविस्बसमा कान्ता संक केवलं भीता! ३१॥ 


इत्या्षं श्र\वासिष्ठमहारामायणे बात्मीकीये उत्यत्तिप्रकरणे मण्डपोपास्याने 
४ | राजवणनं नाम पच्चदश्षः सगः ॥ १५१ ` 


मन्दगामिनी द्वितीय चन्द्रके समान मन्द मुस्कान शोला, 
केशरूपीः रमर से अतिशय. मनोहर -कमलभूखी. इवेत 
वर्षा, कर्णालुङ्कार की कान्ति से पीत्तवर्णाभा अर्थात्‌ 
कणिकासे धीमी गमनशीला दवेत कमलिनी के समान 
थी ।। २६-२७ ॥ 
 . ल्ताभोके विलासरूपी कन्दके पुष्पोंके समाने 
श्र दन्तों से देदीप्यमान, रसलालिनी अर्थात्‌ प्रिय 
भाषिणी या पति पर अतिशय अनुराग प्रनाल अर्थात्‌ 
मंगाके सद्दा हाबवाी, अथवा कोमल किसलय सदृश 
हाथ वारी पष्प कौ कान्तिके समान मानी साक्षात्‌ 
वसन्तश्री ही मूतिमती हो एेसी दिखाई देती थी | २८॥ 
हंसविकाधिनी, स्पशं करने पर. आनन्ददायिनी 


पवित्रा, अतिशय निमेर गद्खाही मानो पृथ्वी पर श्ञरीर- 
धारणकर ल्थाहौो एेसी वह अवतीणै मूतिमती गन्धा 
थी २९॥ 

सबको भानन्द देने वाछे भूतल करा कामदेव था। 
राजा पद्य की चिरकारु तक सेवा-बुश्रूषा करनेके दिए 
रति के समान वह्‌ खीला उत्पन्न हुई थी ।। ३० ॥ 


पतिपरायणा टीला राजाकेदुःखमें दुःखी, सुखम 
सुखी, राजा के चिन्तायुक्त होने पर चिन्तायुक्त, सचमुच 
वह राजाके प्रतिविम्बके सदृश थी, परन्तु राजाके 
र्ध होने पर वह कैवलं भयभीतदही होती थी, (कर. 
नहीं होती थी केवल इसी अंश मे उसे प्रतिविम्बतुल्यता 
तथी)! ३१॥ । 


इक्च प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मँ उत्पत्तिप्रकरण मेँ मण्डपो- 
पार्यान में राजवणेन नामक कुसुमलता का पन्द्रहर्वां सगे समाप्त ॥ १५ ॥ 


१६ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
भूतरप्सरसा सार्धमनन्यदयितापतिः । 
अङ्रत्रिमप्रमरसं स रेमे कान्तया तया॥ १॥ 
उद्यानवनगुत्मेषु तमारगहुनेषु च । 
पुष्पमण्डपरम्यषु  सतावर्यसरद्यसु 1! २ । 


श्रीवसिष्ठनजी ने कहा - 

उस अनन्यप्रिया नारी के पत्ति राजा अर्थात्‌ खीला 
से अतिरिक्तं पत्नी जिसे नहीं थी पद्मने भूतल की अप्सरा 
अपतती कान्ता खीला के साथ विविध स्थानों में वारिका- 
बगीचों के निकरुञ्जोंमे, तमालके घने वनोंमे, एूलोसे 
अच्छादिते बड़ रमणीय कताभो से वेष्टित घरों मे, 
अन्तःपुर मे सजी फूलोंकी सेजोमे, विविध प्रकारके 
फूलों से सुशोभित गलियों मे, वसन्त ऋतु मे नगीचों मे 


एष्पान्तःपुरक्ञय्यासु पुष्पसंभारवीधिषु । ` ग 
वसन्तोचानदोरासु कोडापुष्करिणीषु च ॥ ३॥ 
चन्दनटुमशेरेषु सन्तानकतल्षु च । 

कदम्बनीपगेहेधु पारिभदोदरेषु च।॥४॥ 


१६. 


डले गये हडोलों मे, जलक्रीडा के किए जने हुए 
सरोवरों में चन्दन-वृक्षो से अलङ्कृत पवंतों मे, सन्तानक 
वक्षो की (एक प्रकार के कल्पवक्षो की) छाया में कदम्ब 
वक्षो के सुरमुटरूपी घरोंमें, नीमकी सुखद छायाम, 
कोकिल की काकली से गुलजार भौर खिले हुए कन्दं भौर 
पारिजात के फूलों कौ भींनी सुगन्ध से मन को हरने वलि 
वसन्त ऋतु के वनो मे, अनेक वनो के मुलायम तृणस 
आच्छन्न यैदानों मे, इधर-उधर फल रहे बड़े-बड़े जल 


१६. २१] 


विकसत्कुन्दमन्दारमकंरन्दयुगम्धिषु । 


वसन्तवनजारृषु कूजत्कोकिरुपक्चिषु ॥ ५ ॥\ 
लानारण्यतृणानां च स्थलेषु बरदुदौप्रिषु । 
निक्षरेषु तरत्तारसौकरासारर्वाषिषु । ६। 


लेखानां मणिमाणिक्यशिलानां फएरकेधुं च । 
देर्वषिमुनिगेहेषु दुरपुण्याश्रमेषु च ७॥ 


कुमृद्रतौषु पुट्खासु स्मेरायु नलिनौषु च । 
वनस्था कृष्णासु पुत्लासु फलिनीष्ुं च ॥ ८ ॥ 


सुरतः सुरतारण्यः सुन्दरः सुन्दरेर्हितेः । 


 इहितः पेराखान्योन्यधनप्रेमरसाधिकंः । ९ ॥॥ 
प्रहिलिकाभिरास्यानेस्तथा चाऽक्नरमुष्टिभिः । 
अष्टापदेबहू्यतस्तथा गूढचतुर्थकेः ॥ १० ॥ 


नाटिकाख्यायिकाभिश्च श्लोकंविन्दुमतिक्रपे 
देशकारविभागेश्च नगरग्रामचेषितः ॥ ११ ॥ 
ख्रग्दाममालावलितर्ननिाभरणयोजनेः 
खीलाविलोलचलनेविचित्ररसभोजनेैः \॥ १२॥ 
आप्रकुडकुमकपुरताम्बुरौदर्चवेणेः । 

कणो की तेजवृष्टि करने बाले क्षरतों मे, अनेक पवतो के 
मणि, माणिक्यमय शिलाखण्डों मे, देवता ओर ऋषियों 
के आवासभ्रूत दूर-दूरके पवित्र अश्वमींमे, चदिनीसे 
संपुल्ल कुमुदिनी के सरोवर मे सूर्यातप से विकसित 
कमल के तालाबों में कले कालीन के समान मृदु 
दूर्वाङ्कुरो से आच्छन्न, भाति-भातिके एलां से व्याप्त 
तथा विविध फलोसे ल्दे वृक्षास सुशोभित वनोंमें 
सुरतोंसे, विविध विषयोंके अभिलाषा से, आपस के 
विबिड प्रेमरससे प्रचुरमात्रामें होनैवारे विरासोंसे, 
ग्रामीण किस्से-कहानियों से, एतिहासिक उपादख्यानो से, 
पासा, चौपड, रातरञ्ज आदि विविध प्रकारसे चृतोंसे, 
नाटिकाओं+ अआद्यायिकाभों ओर विद्वानोंकी ही समन्न 
मे भानेवके (गूढाक्षय) इछोकं की रचनाओं से; देश 
कारके विभागसे, नगर शौर प्रामजनों की चेष्टाभोंके 
अनुकरण से, विविध माखाओंके वेष्टनींसे, भद्धोमें 
 भाँति-भांति के अभरणों के विन्यास से, विलासपूरवंक 
नश्रल गमनों से, विचित्ररसवले भोजनोंसे, भद्रं केसर 
भौर कपूर से युक्त ताम्नरुलों के चर्व॑णीं से, देह कै 
जाच्छादक फूलों, कतां भौर गुज्जामों से नखक्षतो से 
दीडकर एक दूसरेको छूना मादि विविध कोड़भोंपे 
माला द्वासा परस्परप्रहारसे, घरमे पुष्पों से सुशोभित 


उत्पत्तिप्रकरणं 


भर््ाऽनेन 


९६३ 


फुत्लपुष्पलतागुञ्ञदेहुगोपनवन्नणेः + १३५ 
संमालरम्भनलीलाभिर्भाल प्रहुरणक्र । 

गहे कुसुमदोखाभिरन्योन्यं दोलनक्रमेः \\ १४५ 
नोयानयुग्महुस्व्यश्वदान्तोश्दिगमागमैः । 
जलकेलिविखासेन परस्परसमभूर्क्षणः \॥ १५ ॥ 
नुत्यगीतकलारास्यतालताण्डवमण्डनंः । 
सङ्खीतकेः संकथनं्वीणामुरजवादनः ॥ १६ ॥ 
उद्यानेषु सरित्तौरवृक्षेषु वरवीधिषु \ 
अन्तम्पुरेषुहम्यंषु लदोलावदोलनेः ॥. १७ ॥ 
सा तथा सुखसंवृद्धा तस्य प्रणयिनी श्रिया । 
एकदा चिन्तयामास सुभ्रः सङ्कस्पशालिनी ।॥ १८ 1 
प्राणेभ्योऽपि प्रियो भर्ता सभैष जगतीपतिः 
यौवनोर्लासवान्‌ श्रीमान्‌ कथं स्थादजरामरः । १९ ॥ 
सहत्तञ्चस्तनी कुसुमसद्मघु । 

कथं स्वरं चिरं कान्तां रमे युगश्षतान्यहृम्‌ ॥ २० ॥ 
तथा यते यत्नमतस्तपोजपयभेहितंः। 
रजनीक्नमुखो राजा यथा स्थादजरामरः॥ २१॥ 


हिडोलो मे अन्योन्य लने से, नौकाविहार, हाथी, घोड़ों 
भौर रिकषितसञ्टोंकी सवासीसे, जलक्रीडा से, आपस 
मे एक दुसरे पर जल-परक्षेपसे, चत्य, गीत, कास्य तथा 
ताण्डव से विभूषित भौर वीणा टोल आदि वादन से युक्त 
सद्धीतकों से, गीत, कथा भौर माखापों से तथा उद्यानों 
मे, नदीतीरके वृक्षों मे, सुन्दर वीधियोंमे, अन्तःपुर मं 
मौर महर मेँ फूलों से सुसज्जित दोला्ोंद्वारासन्ूलनेसे 
देवताओं की तरुणता के सदृश तरुणता से सुन्दर राजा 
पद्यते भूतल की अप्सरा ीलाके साथ अकृत्रिम प्रेम- 
पूवक विहार किया । १--१७ ॥ 

इस प्रकार सुखसे पटली हई भौर राजा प्के 
प्राणोंसे भी प्रिय सुन्दर भौओं वाली रीलाने किसी 

मय विचार क्रिया ॥ १८ ॥ 

यह युवा ओर अत्यधिक सृन्दर प्राणोसेभी प्रिय 
पति पृथ्वीपति है, यह्‌ कैसे अजर भौर भमर हो| १९॥ 

विशाल स्तन वादी गै फूलोंकी सेज से सुशोभित 
महलो मे इस्षफे साथ संकड़ं युगो तक अपनी इच्छाके 
अनुसार कैसे रमण करू ॥ २०॥ 

तप, जप, यम-नियम आदि कर्मोसेमै वैसा प्रयत्न 
करतीहं, जैसे कि यह चन्द्रवदन राजा अजर भौर अमर 


हो जाय ।॥२१॥ 


२६४ 


ज्ञानवृद्धास्तपोवृद्धान्‌ विद्यावुदधानहं द्विजान्‌ । 
पृच्छामि ताबन्मरणं कथं न स्यान्नृणामिति ॥ २२॥ 
इत्यानीयाऽथ संयुज्य द्िजान्प्रपच्छ सा नता ॥ 
अमरत्वं कथं विध्रा भवेदिति पुनः पुनः ॥ २३॥ 
र विप्रा ऊचुः 
तपोजपयमेर्देवि समस्ताः रिदढसिदधयः । 
संप्राप्यन्तेऽमरत्वं तु न कदाचन छभ्यते ॥ २४॥ 
इत्याकण्यं द्विजमुखाच्चिन्तयामास सा पुनः । 
इदं स्वप्रल्ञयवाऽऽशु भीता प्रियवियोगतः।॥ २५ ॥ 
मरणं भत्तुरग्रे मे यदि देवाद्धुविष्यति । 
तत्सवदुःखनिसुक्ता संस्थास्ये सुखमात्मनि ॥ २६॥ 
अथ वषसह ण भर््ताऽऽदौ चेन्मरिष्यति । 
तत्करिष्ये यथा येन जौवो गेहान्न यास्यति ॥ २७ ॥ 


मै ब्रह्मज्ञानी, तपस्वी भौर विद्यावृद्ध ब्राह्मणों से 
पुती हूं कि कंसे सनुष्यों का मरण नहीं होगा ।। २२॥ . 

एेसा विचार कर उसने ज्ञानी वृद्ध विद्वानों को 
बुराया भौर उनको पूजा कर उसने विनयपूवेक पूनः 
पुनः पूछा अमरत्व कँसे प्राप्त होगा ॥ २३॥ 

ब्राह्मणों ने कहा :--हे विप्रगण ! तप, जप, यम- 
नियमों से सिद्धं की सम्पूणं सिद्धियां प्राप्त हो सकती है, 
पर अमरत्व कौ प्राप्ति किसी प्रकारः नहीं की जा 
सकती है । २४ ॥ 

ब्राह्मणों के मुखसे यह सुनकर अपने प्रिय के 

वियोग से भयभीत खीला ने भपनी बुद्धिसे हो यह्‌ सोचा 
कि यदि देवात्‌ परतिसे पहुकेमेरा हरीर दच्ृट ग्या, तो 
मे सम्पूणे दुखोंसे निमुक्तं होकर आत्मामं सुखपुवेक 
अवस्थित हो जाञंगी ।। २५-२६ ॥ 
. यदि मेरापति मृङ्षसे पहटे मरगया, तोर वैसा 
प्रयत्न करूगी जिससे हजारों वषं तक उसका जीवन धर 
से बाहर नहीं जा सके ॥ २७ ॥ 
मेरे पतिका जीव जिसमें धमता रहै, एसे अन्तःपुर 
के पवित्र मण्डपमे सदाभर्ती द्वारा देखी जाती हई 
सुखपूवेक निवास करूंगी ॥ २८ ॥ 

अपने इस सङ्कुत्प की सिद्धिके ल्एिअजसेहीमै 
ज्ञानरूपा सरस्वती देवी जब तक प्रसन्न न हो जप, तप 
आदि से, पूजन करूंगी ॥ २९॥ 
एसा विचार कर वहं सुन्दर शरीरवारी अपने 


योयवासिष्ठे 


 देवद्विजगुरप्ाज्ञविदठत्पुजापरायणा 


[ १६. २२ 


तद्श्नमःइतेजीवेऽस्मिन्निजे शुद्धान्तमण्डपे । 
भर्व विलोकिता नित्यं निवत्स्यामि यथासुखम्‌ । २८ 
अदयेवाऽऽरभ्येतदर्थं देवीं ज्ञाप्नि सरस्वतीम्‌ । 
जपोपवासनियभेरातोषं पूजयाम्यहम्‌ ॥ ५९ ॥ 


इति निधित्य सा नाथमनुक्त्वव वराद्धना । 
यथाशाख्' चचारोग्रं तथा नियममास्थिता ॥ ३० ॥ 


त्रिराच्रस्य त्रिरात्रध्य पयन्ते ईतपारणा । 
। २३१॥ 


स्नानदानतपोध्याननित्योदक्तशरीरिका ॥ 
सर्वास्तिक्यसदाचारकारिणौ क्लश्चहारिणी ॥ ३२ ॥ 


यथाकारं यथोध्योगं यथाशास्त्रं यथाक्रमम्‌ 1 
तोषयामास भर्तारमपरिज्ञातसंस्थितिः। २३ ॥ 


पति से बिना पुछ ही विधिपूवेक# रास््रानुसार उग्र 
तपस्या करने लगी ॥ ३० ॥ | वि 

देवता, ब्राह्मण, गुरु, विद्रान्‌ भौर ब्रह्मज्ञानी लोगों 
कीपूजामे तत्पर तीसरी-तीसरी रातके बाद वह पारण 
करती थी। ३१॥ 

भआस्तिकोंके सभी सदाचारोंसे सम्पन्ना क्लेश का 
निवारण करने वारी ङीला स्नान, दान, तप, ध्यानमें 
नित्य उद्यत शरीर रहती थी ॥ ३२ ॥ 

(जो स्त्री पतिके आज्ञा के बिना उपवास त्रत 
करती, वहपतिकी अआयुको हूरतीहै भौर मरकर 
नरकमे गिरती है । इत्यादि स्मृतियोंद्वारास्तव्ीका पति 
की आज्ञा प्राप्त क्रिये बिना उपवासत्रत आदि निन्दित 
है, अतः उसे यथाशास्त्र ( विधिपूवंक ) केसे कहा ? एेस्ती 
शद्धा नहीं करनी चाहिए, क्योकि प्रत्यक्षं वा परोक्षं 
वा सदा भतुहितं चरेत्‌ । व्रतोपवासानियमैरपचारश्च 
लौकिकैः ।'“ (स्त्री प्रत्यक्ष मे अथवा परोक्ष मे त्रत, 
उपवास, नियम ओर लौकिक उपचारो से सदा पतिका 
हित करे) इस स्मृति के अनुसार यह्‌ सिद्धहै कि उक्त 
शास्त्रम कही गई निन्दा पत्ति-हित से भतिरिक्त अपने 
काम्य उपवासो के लिए है, भतः कोई दोष नहींहै।. ` 

` पति को अपनी परिस्थिति का परिज्ञा कराये 
विनादही पूर्ववत्‌ यथासमय, वसेही प्रयस्त ओर शास्र 
के विधान के अनुसार निथम के अनुसार पति को सन्तुष्ट 
करती थी ३२३1 | 


# या स्त्री भर्राऽननुन्ञाता उपवासत्रतं चरतु । भायुष्यं हरते भतुंमे.ता नरकमृच्छंति | 


१६. ४६ |] 


त्रिराच्रहशतमेवं सा बाला नियमज्ालिनी । 
अनारतं तपोनिष्ठामतिष्ठत्‌ कष्टचेष्टया ॥ ३४ ॥ 


त्रिरात्राणां शते चाऽथ पुजिता प्रतिमानिता । 
तुष्टा भगवती गौरी वागीशा समुवाच ताम्‌ \। २५ ॥ 


सरस्वत्युवाच 
निरन्तरेण तपसा भर्तभक्त्यतिक्लालिना । 
परितुष्टाऽस्मि ते वत्से ! गृहाण वरमीप्सितम्‌ ॥ ३६ \ 
रार्युवाच | 
जय जन्मजराञ्वारादाहरोषशशिप्रभे । 
जय हार्दन्धिकारोघनिवारणरविप्रमे ॥ २७ ॥ 


अस्ब ! मातजेगन्मातस्त्रायस्व कृपणामिमाम्‌ । 
इदं वरदयं देहि यदहं प्राथये शुभे ! ॥ ३८ 
एकं तावद्विदेहस्य भतुर्जवो ममाऽम्बिके ! । 
अस्मादेव हि मा यासौन्निजाऽन्तःपुरमण्डपात्‌ ॥ ३९ ॥ 


इस तरह नियमपुवेक रह्‌ कर पतिपरायणा उस 


नारीने सौ च्रिरातरव्रत पूणं होने, तक कगातार क्लेश के 
साथ तपस्या की ॥ २३४॥।। 

सौ त्रिरावरव्रतोंकी पूतिहोने पर लीलाके दारा 
( अर्ध्य, पाद्य, स्नान, गन्ध, पुष्प आदि उपचारोंसे) 
पूजित भौर ध्यान आदि भीतरी उपचारों से सत्कृत 
भगवती सरस्वती ने प्रसन्न होकर उप्तसे कहा । ३५ ॥ 

सरस्वती ने कहा :-ह वत्से ! तुम्हारी अविच्छिन्न 
ओर पतिभक्ति सम्पन्न तपश्चर्णासेमै तुम पर अतिशय 
प्रसन्न हूं. अतः तुम अभीष्ट वर मृञ्चसे मांग ॥ ३६॥ 

रानी ने कहा-- भगवती ! भाप जन्म भौर जराषूपी 
अग्नि की ज्वालाओं से उत्पन्न सन्तापरूपी रोगकोदुर 
करने के च्ि शीतर चन्द्रकान्ति (र्वादनी) रूप रहै 
आपकी जयहो यानी आपके चरणों में मेरा विनम्र 
प्रमाणहै। माता, आप निविड हूदयान्धकार (अज्ञान) 
रूपी अन्धार का विनाश करने में सूर्य-प्रकाश के तुल्य है । 
हे अम्ब, हे मातः! है अशेष जगतु कीमां ! मै अतिशय 
दीन-हीन हं, मेरी रक्षा करे। हि बभे ! जिनकी 
आपसे प्राथेना करती हुये दो वर मृज्ञे दें ।। ३७, ३८ ॥ 

हे अम्बिके ! उनमें से पहला वर तो यह्‌ कि 
मेरे पतिदेव का शरीर दछृटने पर उनका जीव मेरे इस 
अन्तःपुर के प्रासादसे बाह्रन जाय ॥२३९॥ 

हे महादेवि ! दूसरा यह है कि जब जब वरदान के 
किए आपके दशेनोंकीमै प्राथेना करू, तब आप मक्ष 
दोन दे ॥। ४०॥ 

३४ 


उत्पत्निप्रकरणे 


२६५ 


द्वितीयं त्वां महादेवि ! प्रार्थयेऽहं यदा यदा । 
दशनाय वरार्थाय तदा मे देहि दशनम्‌ ॥ ४०॥ 
इत्याकण्यं जगन्माता तवाऽस्त्वेवमिति स्वयम्‌ । 
उक्त्वाऽन्तद्धनिमगमत्‌ प्रोत्थायोमिरिवाऽ्णवे ॥ ४१॥ 
अथ सा राजमहिषी परितुष्ेष्टदेवता । 
श्रुतगतेव हरिणी बभ्‌वाऽऽनन्दधारिणी ॥ ४२॥ 
पक्षमासतुंकटके दिनारे वषदण्डके । 
क्षणनाभौ स्पन्दमये काटचक्रे वहत्यथ ॥ ४२ ॥ 
अन्तह्धिमाजगामाऽस्याः पत्युस्तच्चेतनं तनौ । 
संदुश्यमानमेवाऽऽशु श्ुष्कपत्ररसो यथा ॥ ४४॥ 
रणखण्डितदेहेऽस्मिन्‌ मूतेऽन्तःपुरमण्डपे । 
निजंला नलिनीवाऽसौ परां म्लानिमुपाययोौ ।\ ४५॥ 
विषोष्णश्वसनध्वस्तसकलाधारपत्छवा । 

प्राप सा मरणावस्थां सङ्ाल्येव मृगी यथा ॥ ४६ ॥ 


यह्‌ सुनकर जगदम्बा सरस्वती ने जसा तुम चाहती 
हो वैसाहीहो, यह्‌ कहु कर, जसे समुद्रम लहुर उठ 
कर विखीनदहो जातीदहै, वसे ही वहु अन्तर्हित हो 
गई ।। ४१ ॥ 

वह राजमहिषी इष्टदेवी के सन्तुष्ट होने पर गीत 
सुनने पर हिरनीको खुशी के समान भतिश्चय आनन्दसे 
विभोर हो गई ४२ ॥ 

पक्ष जिसक्रा नेमिकटक अन्तिम गोलाकार हिस्सा 
है, मा ==महीना जिसका सध्यकटकन्=नीच का गोखाकार 
हिस्साहै भौर ऋतु जिसका नाभिकटक--बीचके भी 
बीच का गोलाकार हिस्सा है, दिन जिसके अर है अर्थात्‌ 
पिये में लगी तिरछी सीकचें हैँ भौर वषं जिसका 
अक्षदण्डटहै ओौरक्षण जिसकी नाभि (बीजका छेद) है, 
एसे वेगगामी काररूपी चक्र (पिये) के चलने पर अर्थात्‌ 
क्षण, दिन, पक्ष, मास, ऋतु भौर वर्षाके क्रमसे काल 
बीतने पर सूखे पत्तेके रसके समान उसके पतिक 
चेतना देखते-देखते शरीर मे अन्तहति हो गई ॥ ४२३४४ ॥ 

रणभूमि मे शतरुभों के प्रहारो से घायल राजा अन्त॑ः 


पुरमे मर गया। राजाके मरने पर रानी ीलाजलन 


रहने से कमलिनी जसे मूरक्लाजातीरहै, कसे ही अत्यन्त 
मूला कर स्लानवदन हो गई ॥ ४५ ॥ 

विष के समान उष्ण निःश्वास से उसका किसलय 
कै समान अधर म्छानदहो गया; बाणसे विद्ध हिरनी के 
समान वह्‌ मरणावस्था को प्राप्त हो गई । ४६॥ 
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प्राप सा तमसाऽन्धत्वं तस्मिन्‌ मरणमागते । 
दोपन्वालाल्वे क्षीणे सदयश्नीरिव भषिता।। ४७ ॥ 
का्यमाप क्षणेनासौ बाला विरसतां रता । 
यथा ल्रोतस्विनौ लोतःक्षये क्षारविधु्तरा \ ४८ ॥ 
कषिप्रमक्रन्दिनी क्षिप्रं मौनमूका वियोगिनी । 


योगवासिष्ठे 
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बभूव॒ चक्रवाकोव मानिनी मरणोन्भुखी ।। ४९ ॥ 


भथ तामतिमात्रविह्वखां 
सक पाऽऽकालभवा सरस्वती 

शफरी हद्शोषविह्वखां | 
प्रथमा वुष्टिरिवाऽन्वकम्पत ॥ ५० ॥ 


इत्या श्रौवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये सण्डपोपार्धाने राज्ञीपरिदेवनं नाम षोडशाः सगः । १६॥ 


वैसेही राजाके मर जानेपर रानी लीला उसी 
प्रकार अत्यन्त शोकाकृरूहो गदर जसे दीपकके प्रकार 
से सुशोभित धर दीपक के बुञ्ज जानेपर अन्धकार से 
व्याप्त हो जाता है ॥ ४७॥ 

प्रवाह के सूख जनिपर नदी जंसेक्षीणहो क्षारसे 
यानीरेहसे धूसरहौ जातीहै, वैसेदी पतिके तष्ट 
होनिपर वह सुन्दर हतप्रभहो क्षणभर में ही करता 
को प्राप्त किया ॥ ४८ ॥ 


मानक्षीका अथवा पति का सन्मानशीला वहू वियो- 
गिनी क्षण में कभी विलाप करने लगती ओौर कभीक्षणमें 
मूक चक्रवाकी के समानमरनेके किए तत्पर हो गई ॥४९॥ 

पति की म॒त्युसे अत्यन्त व्याकुल रानीलाली के 
उपर कृपा समन्विता आकारावाणी रूपी सरस्वती ने कृपा 
की वैसे ही जैसे तालाबके सूखनेसे व्याकुरु मछली के 
ऊपर ग्रीष्मके भन्तमें हुई पहटी वृष्टि कृपा करती 
है ॥ ५० ॥ 


दस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे उत्पत्तिप्रकरण मेँ मण्डपोपाल्यान में 
राज्ञीपरिदेवन नामक कुसुमलता का सोलह सगे समाप्त ।॥ १६ 1 
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श्रीसरस्वत्युवाच 
हवीभतमिमं चत्से ! भर्तारं पुष्पपुज्ञके । 
आच्छाद्य स्थापयेनं त्वं पुनभर्तारमेष्यसि\ १ ॥ 
पुष्पाणि स्लानिमेष्यन्ति नो न चष विनडक्षयति । 
भूयश्च तव॒ भतृत्वमचिरेण करिष्यति ॥ २ ॥ 
एतदीयश्च जोवोऽसावाकाशविश्षदस्तव । 
न निर्गमिष्यति क्िप्रमितोऽन्तःपुरमण्डपात्‌ \\ ३ ॥ 


सरस्वती ने कहा - हें वत्से ! अपने पत्तिके शव 
को फूलों की रारि मे आच्छादन कर रक्खो। तुम फिर 
इस पति को प्राप्त करोगी।॥१॥ 

न फूल ही मघे ओर न तुम्हारे पति का यह्‌ शव 
विनष्ट होगा। थोड़े दिनोमे यह्‌ तुम्रं स्वामित्व की 
प्राप्ति करायेगा ॥ २॥ 

माकाश के समान निम॑ल इसका जीव, तुम्हारे भन्तः- 
पुरके गृहमे शीघ्र बाहर नहीं निकठेगा ॥ ३॥ 


भ्रमरोंकी पंक्ति के समान नेत्रवाटी सनी ढीला के 


पास्त आकर उसके बनधु-बान्धवों ने उसे उसी प्रकार. 


भाश्वास्त क्ियाजैसे जलके मूख जानेसे मूरा रही 
कमलिनी को वृष्टि का जल आश्वासन देती है ॥ ४॥ 


षरटपदश्नेणिनयना समाकर्ण्येति बन्धुभिः । 
सा समाश्वासिताऽऽगस्य पयोभ्िरिव पद्विनो॥ ४११ 
पति संस्थाप्य तत्रेव पुष्पपरप्रगोपितम्‌ । 
किच्िदाश्वासिताऽतिष्ठहरि्रेव निधानिनी ॥ ५ ॥ 
तस्मिन्नेव दिने सषा ततस्मिञ्छद्वान्तमण्डये । 
अद्धरत्रे परिजने सवेस्मिलिद्रया हृते ६ ॥ 


खीला फूलों के ढेर में प्रच्छन्न मपने पतिकेश्वको 
अन्तःपुर मे रखकर उसी प्रकार कुछ भारवस्त हई जसे 
निधिसे युक्त होनेपरभी निधि को अपने उपयोगमेंन 
लाने के कारण भोग, पेश्वये से वशित दरिद्रा होती है। 
आश्य यहु कि निधिके रहने पर भी उसका उपयोग 
करने से जैसे निधानिनी दरिद्रा भोभैदवय से वशित रहती 
है, वैसे ही पति के रहनेपर भी निश्चेष्ट होते के कारण 
उपयोगमेन मने से वहु भोर्गीरवयं-वश्ित रही ॥ ५॥ 

सभी परिजनोंके घोर निद्रा मे सोने पर उस अन्तः- 
फुर के प्रास्रादमें शुद्धध्यान से युक्त अन्तःकरण से ज्ञान 
रूपिणी सरस्वती देवीका उसी दिन भाधी रात में 
मावाहन किया लीला देवी ने उसके पास आकर कहा-- 
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ल्ञा् भगवतीं देवीं शुदध्यानमहाधिया । 

दुःादाह्वाययामास सोवाच समुपेत्य ताम्‌ ॥ ७ ॥ 

कि स्मताऽस्मि त्वया वत्से ! धत्से किमिति शोकिताम्‌ । 

संसारश्रान्तयो भान्ति मृगतृष्णाम्बुबन्मुधा ।॥ ८ ॥ 
लीलोवाच 

क्व ममाऽवस्थितो भर्ता कि करोत्यथ कौदृशः । 

समीपं नय मां तस्य नेका क्षवनोमि जीवितुम्‌ ॥ ९ ॥ 
श्रीदेव्युवाच 

चित्ताकाशं चिदाकाश्षमाकाशं च तृतीयकम्‌ । 

राभ्यां शन्यतरं विद्धि चिदाकाशं वरानने ! ।॥ १० ॥ 

तच्चिदाकाहकोशात्म चिदाकाशेकभावनात्‌ । 

अविद्यमानमप्याशु दृश्यतेऽथानुभुयते ॥ ११॥ 


देशाहेशान्तरप्राप्नौ संविदो मध्यमेव यतु । 


तुमने मेराक्यों स्मरणकियादहै? हि वत्स! तुम क्यों 
इतनी शोकाकुल हो रहीहो? दुःखके कारण ये संसार- 
रूपी भ्रम, मृगतृष्णा मे जल के समान मिथ्या ही प्रतीत 
होते है, जपे मृगतृष्णा मे जलप्रतीति मिथ्याहै, कसेही 
ये दुःखजनक संसाररूपी श्रम मिथ्या है ।॥ ६-८ ॥ 

छीलाने कहा - मेरे पति कहाँ अवस्थित? क्या 
करते हैँ भौर कंसे हं? यै उनके बिना भकेले नहींजा 
सकती हं, अतः भाप मृ्षे उनके समीपले चले ।॥ ९॥ 

सरस्वती जी ने कहा :- है सुन्दरमुखि! एक 
वास्नामय चित्ताकाश है, दसरा शुद्ध चिदाकालदहै ओौर 
सुप्रसिद्ध व्यवहारिक भूताकाश तीसरयाटहै। इन दोनोंसे 
सवथा शन्यको तुम चिदाकाश जानो । इन दोनोंकी 

सन्धिमेदोसे शून्य चिदाकाश स्पष्टरूपसे लक्षित होता 

है ॥ १०॥ 

( तुमने अपने पत्ति के रहने का स्थान आदि पृछा 
है ) वह चिदाकाशकोशरूप है, उससे अतिरिक्त नहीं है । 
चिदाकाश का एकाग्र मनसे चिन्तन करने पर पृथक 
विद्यमान होते हृए भी वह यदींसे शीघ्र दिखाई देता ह 
ओर वहां जाकर उसका अनुभव भी किया जाता 
है ।११॥ 

हे सुन्दरि ! संवित्‌ के एक पलक में एकं देश से दुसरे 
देशको प्राप्त होने परसंवित्‌कानजो मध्यदहै उसीको 
तुम चिदाकाश समक्षो ॥ १२॥ 

यदि तुम सम्पूणं सङ्कल्पात्मकं इच्छा का परित्याग 
कर चिदाकाशमें ही मन को एकाग्र करो, तो तुम 


उत्पत्तिप्रकरणे 


` संस्थितं 
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निमिषेण चिदाकाशं तद्विद्धि वरर्वणिनि ! ॥ १२॥ 
तस्मिन्निरस्तनिःलेषसङ्कपा स्थितिमेषि चेत्‌ । 
स्वत्मिकं पवं तत्त्वं त्वं तदाप्नोष्यसंशायम्‌ ॥ १३ ॥ 
अत्यन्ताभावसस्पत्या  जगतश्चतदाप्यते । 
नाऽन्यथा मद्ररेणाऽऽयु त्वं तु प्राप्स्यसि सुन्दरि ! ॥१४॥ 
वसिष्ठ उवाच 
इत्युक्त्वा सा ययो देवी दिव्यमात्मीयमास्पदम्‌ । 
लीरा तु रीख्यंवाऽसीर्तिविकत्पसमाधिभाक्‌ । १५ ॥ 
तत्याज निमेषेण साऽन्तःकरणपञ्चरम्‌ । 
स्वदेहं खमिवोडडीना सुत्तनीडा विहञ्खमी ॥ १६॥ 
ददश्ने खस्था भर्तारं तस्मिसेवाऽऽख्याम्बरे । 
पृथिवीपालमास्थाने बहूुराजनि ॥ १७॥ 
पिहासने समारूढः जय जौवेति संस्तुतम्‌ । 
प्रस्तुतं मण्डलानीककायमाहतुमादुतम्‌ ॥ १८ ॥ 


सवत्मिक उस प्राप्तव्य तत्त्व को अव्य प्राप्त 
केरोगी । १३॥ 

हे सुन्दरि ! उक्त तस्व यद्यपि जगत्‌ की अत्यन्ता- 
भावके रूपमे प्रतीतिहोने परदही वह प्राप्त हौोतारहै, 
मन्यथा प्राप्त नहींहो सकता हैँ क्योकि नान्यः पन्था 
विद्यतेऽयनाय एसी श्रुतिदहै। फिरभी मेरेवरसे तुम 
उसे शीघ्र प्राप्त करोगी ॥ १४॥ 

श्रीवसिष्ठनजीने कहा -एेसा कहु कर सरस्वती 
देवी अपने दिव्यलोक को चली गई ओर लीला नै 
अनायासदही वरके प्रभावसे निविकत्पक समाधि को 
प्राप्त किया ॥ १५ ॥ 


जैसे चिडिया अपने घोौसले को छोडकर आक्राश्चमें 
उड जतीटहै वैसे ही उसने रोह के पिजडे के समान 
दृभद्य अन्तःकरण कै साथ अपने स्थुल देह का उसी प्रकार 
त्याग कर दिया । यहाँ देहत्याग से स्थिर चित्त दारा 
अभिमान का त्यागही विवश्षितदहै। मरणके समान 
बाहर निगमन नहीं ।॥ १६॥ 

रानी नै निविकल्प समाधि द्वारा चिदाकाश में स्थित 
होकर अपने अन्तःपुरके प्रासादके उस भाकाशमेंही 
जसे पक्षी अपने वोँसले को छोडकर भाकाश मे उड़ जाती 
है घर आदि अपनी वासना ओर कमे के अनुरूप सम्पत्ति 
से समन्वित राजगण से अलङ्कृत भपने परति मृत पृथ्वी- 
पति को अवस्थित देखा ॥ १७॥ 

वहु सिंहासन पर समारूढ था, बन्दीगण अप की 
जय हो", अप चिस्नीवी हो कहकर उसकी स्तुति कर 
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पताकामञ्ञरीकीर्णराजधानीग हस्थितम्‌ । 
पु्वहारस्थितासंस्यमुनिविप्रषिमण्डङम्‌ ।॥ १९ ॥ 


दक्षिणदमरगासङख्यराजराजेशमण्डलम्‌ । 
पथ्चिमहारगासंख्यललटनालोकमण्डलम्‌ ।\ २० \! 


उत्तरहारगासंख्यरथहस्त्यश्वसड कुलम्‌ । 
एकभेत्यविनिर्णौतदक्षिणापथविग्रहम्‌ ॥ २१॥ 
कणटिनाथरचितपुवदेश्क्रियाक्रमस्‌ । 
सुराश्धिपनिर्णीतसवम्लेच्छोत्तरापयम्‌ ॥ २२ ॥ 


मारदेशसमाक्रान्तसवषाश्चात्यतद्धणम्‌ \ 
दक्षिणाव्धितरायातलङद्ूतविनोदितम्‌ \\ २२ \ 
पुर्वाब्धितटमाहैन्दसिदधोक्तगगनापगम्‌ । 
उत्तरान्धितटायातदूत्वणितगुह्यकम्‌ ॥ २४५ 
पश्चिमाब्धित्तटारोकर्वाणतास्तमयक्रमम्‌ । 
रहे थे, वेह उपस्थित राज्य गौर सेनाका कराये क्रमे 
मे व्यापृतहो रहा था॥ १८, 

पताकाभों से व्याप्त राजधानी के निस सुन्दर घर 
मे राजा विराजमान था, उसके पूवं दरवाजे पर भसंख्य 
मुनि ओर ब्रह्मषि-मण्डल स्थित थे।। १९॥ 

दक्षिण दरवाजे पर असंख्य राजा-महाराज विराज- 
मान थे । पश्चिम दरवाजे पर असंख्य कलनां थीं ।!२०॥ 

उत्तर द्वार असंख्य रथ, हाथी ओर घोड़ों की भीड़ 
से व्याप्तथा। राजाने एके गुप्तचरके द्वारा दक्षिण देश 
के युद्ध की गति-विधि का निणेय किया ॥२१॥ 

कर्णाटक देशाधिपति ने उसके पूवं देश की व्यवहार 
मर्यादा को अक्षुण्ण बता रक्वा था, सुराष्ट्‌ देश्षाधिपत्ति 
ने उत्तरापथ मे सम्पूणं म्लेच्छों को उप्तके अधीन कर 
रक्खा था॥ २२॥ 

मालदाधिपत्ति ने उसके लिए पश्चिम देशों को 
आक्रान्त कर रक्खाथा, दक्षिण समुद्रके तटसे भाया 
हमा ज्ङ्धा का दूतत उसक्रा मनोविनोद कर रहा 
था २३॥ 

हजारो पूवं सागरके तटवर्ती महेन्द्र पव॑त का सिद्ध 
धाराभोंके विस्तारसे आश्चयंमयी गद्धाजी का वणन 
कर रहा धा, उत्तर सागरतटसे माया हभ दूत गुह्यकं 
का वृत्तान्त कर रहा धा ॥ २४॥ 

जिस द्ूतने पश्चिम सागर कांतट देखा था, वह 
अस्ताचल के रीति-रिवाजों का वणेन कर रहा था। पंक्ति 
मे खड़े हृए असंख्य राजाभों की कान्तिसे उस्कासारा 
गिन जगमया रहा था। २५॥ 


योगवासिष्ठे 
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असङ्धचबद्धभुपालककराकीर्णविलाजिरम्‌ ॥ २५॥ 
यज्ञवाटपटद्िप्रजिततुर्याग्रनिस्वनम्‌ । 
बम्दिकोराहोतलासप्रतिशनुद्नकुञ्जरम्‌ ॥ २६॥ 
गेयवाद्योदतध्वानग्रध्वनद्गगनान्तरम्‌ । 
हयहस्तिरथाराजि रजोमेघधनाम्बरम्‌ ।! २७ ॥ 
पष्पकपूरधुषाढचं गन्धामोदितपर्वतम्‌ । 
सवमण्डलसंभाररचितानेकक्षासनम्‌ ॥ २८ ॥ 


यराःकपुरजलदसुश्युभ्रास्बरपर्वतम्‌ । 
रोदसीस्तस्भभतेकस्वप्रतापजितार्ककम्‌ \ २९ ॥ 


आरम्भमन्थरोदारकार्थसंव्यग्रभूमिपम्‌ । 
नानानगरनिर्माणसोद्योगस्थपतीश्वरम्‌ \! ३० ॥ 
पपाताऽथ महारम्भा सा तां नरपतेः सभाम्‌ । 
व्योमात्मिका व्योममयं मिहिकेवाऽम्बराटवोम्‌ \\ ३१॥ 


उसको यज्ञशाला में वेदमन्वों का उच्चारणं कर 
रहे ब्राह्मणो ने तुरही, रणर्भिगा आदि उत्तम बाजेके 
शब्द को दवा दिया था, उसके वनगज बन्दियों के तीव्र 
रोर-गुर की प्रतिध्वनि कर रहेथे) २६॥ | 

उसकी सङ्गीतशाला के गायन भौर वादन के शब्दों 
से भाकाश गंज रहाथा, चारोओर घोड़े, हाथी भौर 
रथोकेष्टरुल्गे थे, उनके एवं पैदल चलने वाटी जनता 
के चल्नेसे उड़ीहूर्ईद धूररूपी बादलोसे माकाश छा 
गया था । २७ ॥ 

वहं स्वयं पष्प, कपर भौर धूपसे युक्त था भौर 
उसके पवताकार प्रासाद सुगन्धि से सराबौर ये) सम्पूणं 
मण्डलोसे भेटरूप धनको ककर जो राजकीय कोष 
को परिपुणं रखते ह, उन भृत्यो के लिए उसने अनेक 
प्रकार के शासन बनाये हुए थे ॥ २८ ॥ 

उसके अपने यशरूपी कर के ढेर के तुल्य मेघरूपी 
भतिशु् पवेत भम्बर में उत्पन्न हुए थे । स्वगं लोक भौर 
भूलोक के स्तम्भभरूत अपने अद्वितीय प्रताप भे उसने 
सूये को भी मातकरदियाथा।॥ २९॥ 

उसके अनेक समान्त भारम्भ में मन्दगत्तिसे चलम 
वाले गुरुतर कार्य्योमें ग्यग्रये मौर उसके शिल्पी लेग 
नाना नगरोंके निर्माणमें संखुगनये। इसप्रकार राजा 
कोलीलांनेदेखा।। ३० ॥ 

वासना मात्रदारीरहोनेसे भाकाशरूपिणी चिदा- 
काशनिष्ठारूप विपुल आरम्भ की सम्पादिका लीला 
बास्नामयहौने के कारण वैसेही भाकाशरूप राजाकी 
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भ्रमन्तीं तत्र॒ तामग्रे ददुश्रुस्ते न केचन । 
सङ्कलपमात्ररचितां पुरुषाः कामिनीमिव ॥ ३२॥ 
तथाते तां न ददृश्युः सच्चरम्तों पुरोगताम्‌ । 
अन्यसङ्कत्परचितामन्येन नगरीं यथा ।॥ ३३ ॥ 
प्राक्तननेव तान्‌ सर्वान्‌ स्वान्‌ ददश सभागतात्‌ । 
भूभृतेव सुसंप्राप्ान्‌ नगरारगरान्तरम्‌ ।\ ३४ ॥ 
तहेशस्तत्समाचारांस्तथा तानेव बारकान्‌ । 
ता एव बालवनितास्तास्तानेव च मन्त्रिणः ॥ २५ ॥ 
तानेव भूमिपालाश्च ताँस्तानेव च पण्डितात्‌ । 
तानेव नमंसचिवान्‌ मूत्यांस्तानेव तादृक्लान्‌ ॥ ३६॥ 
अथानन्यानप्यपूर्वाश्च पण्डितान्‌ सुहुदस्तथा । 
व्यवहारांस्तथाऽन्यांश्च पौरानन्यास्तथेव च ॥ २७ ॥ 
मध्याह्वकाले दिवसे घनदावाक्रुखा दिश्ञः । 
अन्तरिक्षं सचन्द्रकं साम्भोदपवनध्वनि ॥ ३८ ॥ 
सभामें प्रविष्ट हू जैसे कृहुरा आकाशरूपी अरण्यभूमि 
मे गिरे।॥ ३१॥ 

वहां वह॒ सबके आगे घुम रही थी, किन्तु बर्ह पर 
स्थित पुरुषों ने अपने आगे धूम रही केवल सङ्कुत्पसे 
ननी लीलाको मानों सङ्कल्प से कहिपत कामिनी के 
समान हो, अतः, इसको नहीं देखा ॥ ३२ ॥ 

दूसरे के सद्कुल्पसे निमित नगरीको जैसे दूसरा 
नहीं देख सकतादहै, वैसे ही अपने भगे-भागे घूम रही 
लीखाको किसीनेभी नहीं देखा। ३३॥ 

वहां खीला ने अपमे उन्हीं पुराने सब रोगों को 
सभामे बेटे हए देखा, जिनं वहु पहुरे देखती थी, वे सब 
एसा प्रतीत होताथाकि राजाके साथही एक नगरसे 
दुसरे नगरमे चले गये हुं ।। ३४॥ 

जो पहले जहाँ पर बैठतेथेवे उसी स्थान पर बडे 
ये, उन्हीं के समान उनका भाचरण था। ङीला ने, 
जिन्हे वह्‌ पहले देखती थी, उन्हीं बालकों को, उन्हीं 
गुवतियों को, उन्हीं मन्त्रियों को, उन्हीं राजाभों को, 
उन्हीं मनीषियों को, उन्हीं विदूषको को भौर उन्हीं दासों 
को तथा रवसेही भृत्यो को देखा । ३५, ३६ ॥ 

इसके बाद उसने उनसे भिन्न कुछ नये विद्वानों भौर 
मिन्रोंको देखा, पहले से कुछ व्यवहार भिन्न दिलाई 
दिये, अनेक पुरषासी एवं छोग भी भिन्न थे ॥ ३७ ॥ 

उसने दिनि मे दोपहरके समय घने जङ्कलों से 
व्याप्त दिशां देलीं भौर देला चन्द्रमा तथा सूयं से युक्त 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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मही रुहनदीशंलपु रपत्तनमण्डितम्‌ । 
नानानगरविन्यासजङ्खलग्रमसङ्लम्‌ ॥ २९ ॥ 


 द्विरष्टवर्ष भ॒षारं प्राक्तन्या जरसोञक्षतम्‌ । 


प्राक्तनीं जनतां सर्वां समस्तान्‌ ग्रामवासिनः ॥ ४० ॥ 
सा तनालोक्य ललना चिन्तापरवक्ाऽभवत्‌ । 
तस्मिन्नगरवास्तव्याः कि ते स्वे मृता इति ॥ ४१ ॥ 


पुनः प्रज्ञप्निमोधेन प्राक्तनाञन्तःपुरंगता । 
क्षणेन च ददर्शाऽ्र साद्धरात्रे तथेव तान्‌ ॥ ४२१ 
अथ सोत्थापयामास निद्राक्रान्तं सखीजनम्‌ । 
आह चाऽतीव मे दुःखमास्थानं दीयतामिति ॥ ४३ ॥ 
भुः सिहासनस्यास्य पाश्च तिष्ठाम्यहं यदि । 
पश्यामि सभ्यसङ्खातं तत्प्रजवामि नाञन्यथा ॥ ४४ ॥ 


स॒ राजपरिवारोऽथ तयेप्युक्तं यथाक्रमम्‌ । 
आसीटहिनिद्रः संव्यग्रः सर्वेः सवस्वकर्मणि ॥ ४५ ॥ 


आकाश्च को देखा ॥ ३८ ॥ । 

बादलों की गडगडाहट ओौरं वायु की सनसनाहुट से 
सम्पन्न वृक्ष, नदी, पवेत, नगर, ग्रामो से विभूषित 
अनेकं जद्धलों ओर विविध नगरों की रचना से 
परिव्याप्त थे ॥ ३९॥ 

वहू पर उसने सोलह वंके राजाकोदेखा, जो 
पूवेजन्म की वृद्धावस्थासे रहित भा मौर पूवंजन्म की 
सम्पूणं जनता को तथा सब प्रामवास्सियों को देखा ॥४०॥ 

उन्दः वास्नामय नगरमे देखकर लीला चिन्ता के 
परवश हो गई, उसे सन्देह हुआ कि क्याउस नगरम 
रहने वके सभी मर गये? । ४१॥ 

फिर वह्‌ सरस्वती देवी के प्रसाद से उत्पन्न प्रबोध 
से एक क्षण मे अपने पहले के अन्तःपुर मे आई । वहां 
आधी रात में उसने अपने अनुचरोको व॑सेही सोये 
देखा, जिस रूप मे वहु उनको छोड़ गई थी | ४२॥ 

अनन्तर उसने घोर निद्रा मे सोई भपनी सखियों कों 
जगाया भौर कहा कि मुज्ञ अत्यन्त दुःखहो रहा दहै, 
इसलियि आप रोग सुक्षे सभास्थान में छे चरं । ४३॥ 

यदिमं राजाके सिंहासनके समीपम बैट भौर 
सदस्योंको देखूं, तो मै जीवित रह सकती हुं अन्यथा 
मेरामरण ही जाते ।। ४४॥। 

रानी के एेसा कहने पर सम्पूणं राजपरिवार 
जाग उठा मौर यथायोग्य अपने अपने कामम ल्ग 
गया || ४५ ॥ 


२७० 


पौरान्‌ सभ्यान्‌ समानेतुं ययुय्टीकपडक्तयः। 
व्यवहारं कलयितुमूरव्यामकंकरा इव ॥ ४६॥ 
मास्थानर्भूमि भृत्याश्च साजयामासुरादृताः । 
प्रावुटषयोदमलिनं खं शरद्वासरा इव ॥ ४७ ॥ 
अङ्धणं प्रति दीपौधास्तस्थुः पीततमोम्भसः । 
आश्व्यद्नयेव संप्राप्ता ऋक्षपङक्तयः\\ ४८ ॥ 
जनता पुरयामासु पुररजिरभूमिकाः। 
मन्धौनप्रलयसंशुष्कान्रासगं इवाऽस्भसा । ४९ ॥ 
अ{जगमुर्मन्त्रिसामन्ताः स्वं स्वं स्थानमनिन्दिताः । 
लोक्य पुनरुत्पन्ने रोकपाला यथा दिश्षः ॥ ५० ॥ 
ववुराकौ्णकपूरसाच्रावश्यायज्ञीतलाः \ 
उत्फुस्लकुसुमोटान्तमांसलामोदितानिलाः ॥ ५१ ॥ 
पयन्तेषु॒प्रतीहारास्तस्थुर्धवलवाससः । 


पोगकवासिष्ठे 
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ऋष्यमूकाकंतापार्तमेघपाला इवारिषु ।\ ५२॥ 
प्रभपौततमःपुज्ञाः पेतुः पृष्पोत्करा भुवि । 
चाण्डमार्तविध्वस्तास्तारकानिकरा इव ॥ ५३॥ 
जास्थानं पुरयामासु्महीपालानुयायिनः । 
उत्फुटलकमलोत्कीर्णं हंसा इव सरोवरम्‌ ॥ ५४ ॥ 
सिहासनसमीपस्थे हैमचित्रासने नंवे। | 
उपाविशिदसौ खीला सीखेव स्मरचेतसि ॥ ५५॥ 
ददश तान्नृपान्सर्वान्पुवनिव यथास्थितान्‌ । 
गुरूनायन्सिखीन्सभ्यान्‌ सुहूत्सम्बम्धिबान्धवान्‌ ॥ ५६॥ 
सकलमेव हि पर्ववदेव सा 
समवलोक्य मुदं परमा ययो । 

नुपतिरा्जनं खलु जीवनाभ्यु- 

दितया च बभौ शलक्तिवच्या ।। ५७॥ 


इत्यषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपास्याने सन्देहाराष्टवर्णनं 
नाम सप्रदशः सगः ॥ १७ ॥ 


जसे सूयं की किरणे रोगों को अपने अपने व्यवहार 
मे ल्मनेके किए पृथिवी परर अतीद, वैसे बेतधारी 
भट नगरवासी सदस्योकोलेने के लिए गये ॥ ४६ 

जसे शरत्‌ ऋतुके दिन व्षकाल के बादर्छोँसे 
मलिन माकाश को स्वच्छ कर देते, वैसे ही अपने कायं 
मे भृत्यो ने सभामण्डप को खुब स्वच्छ केर दिया ।४७॥ 

आश्चयं देखने के लिए भये हए तारागणं के समान 
अन्छकराररूपी जल को पानकर दीपपङ्क्तिर्यां आंगन में 
जगमगा उटीं | ४८ ॥ 


जनता ने राजाके आंगनको प्रवाहुके समानभा 


रहे अपने संघसे उसी प्रकार भर दिया जैसे प्रल्य काऊ 
मे सूखे हुए समुरं को जीवों की ष्टि से पहुरे होनेवाखी 
जल सृष्टि प्रवाहुरे पूणं कर देती है ४९॥ 

वसे ही निर्दोष मन्त्री भौर सामन्तमण अपने-अपने 
स्थान पर उसी प्रकार भाकर बैठ ग्थे जसे प्रख्य के 
अनन्तर त्रैलोक्य के पुनः उत्पन्न होते पर लोकपारू अपनी 
भपनौ दिशाभों मे भधिष्ठित हो जाति ह ।। ५० ॥ 

चारोंभोर फले हुए कपूर के समान निविड तुषार 
के संयोग से शीतल मौर खुब खिले हृए फूलों से 
निकल रहै मकरन्द कौ सुगन्ध से सुगन्धित वायु बह्ने 
लगी ।! ५१ ॥ 

सफेद वस्व पहने हए प्रतिहारगण, द्रारपालगण 


सभामण्डपके प्रान्तों मे उसी तरह जसे ऋष्यमूक पव॑त 
पर अपने पृत्र सग्रीवके ऊपर अनूग्रहु करनेके ल्षए 
आये हुए सूयं के सन्तापसे पीडति मेघपक्तियां हिमाख्य 
आदि पवे्तो मे भश्वय लेती है ।॥ ५२॥ 

जसे प्रलयकाल के प्रचण्ड वायुसे विध्वस्त होकर 
तारागण गिरतेर्है, वैसे ही अपनी कान्तिसे अन्धकारपटल 
का विनाश करनेवलि फूल तैजवायु के ज्लोकों से पृथिनीपर 
भिरने लगे ।॥ ५३ ॥ 

महाराज के अनुयायियों ने सभामण्डप को उसी 
प्रकार परिव्याप्तकर दियार्जैसे हंस प्रफुरल कमलो से 
व्याप्त सरोवरको भर देते है ।) ५४॥। । 

खीला सिहसान के पासमें बिह्ाये हूए सूतन स्वर्णं- 
मय चित्रासन पर उसी प्रकार बैठ गर्द जैसे कामदेव के 
चित्तमे रति बैव्तीहैया जैसे कामदेव से विकृत चित्त में 
श्युङ्ारचेष्टाएं आसन जमाती हैँ | ५५ ॥ 

लीला ने पहले के समान यथायोग्य स्थानों में कैठे हुए, 
पूवं ही सब रानाओं, गुरुभं, भाननीयों, मिनो, सदस्यो, 
सहचरो, सम्बन्धियों बौर बन्धुबान्धवों को देखा ॥ ५६ ॥ 

राजाके रष्टरके सभीलोगोंको उसी रूपमे देख- 
कर रीलाकी प्रसन्नताका ठिकानान रहा ओौर सबके 
जीवन का निश्चय होने से उदित हुई चन्द्रमा की कान्ति 
से सुरोभित हो गई ॥ ५७ ॥ | 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वात्मीकीय श्रीवास्तिष्ठमहारामायण में उत्यत्तिप्रकरण मं 
रीलोपास्यान नं सन्देहराषटरवणन नामक कुसुमता का सतर्वा सगं समाप्त ॥ १७॥ ` 


१८. १२] 


वसिष्ठ उवाच 


इत्थं विनोदयामौदं दुःखदं चित्तमित्यलम्‌ । 
जोधयित्वेद्धितंभूषानास्थानादुत्थितभ्य सा १॥ 
प्रविश्याऽन्तःपुरं भतुः पाश्चरन्तःपुरमण्डपे 
विवेक्ष॒पएृष्यगु्स्य चिन्तयामास चेतसा॥ २॥ 
अही विचित्रा मायेयमेतेऽस्मत्पुरमानवाः। 
बहिरन्तरवटेशे तत्र चेह च संस्थिताः! ३॥ 


तारोतमालहिन्तालमाल्ता गिरयोऽप्यमी । 
यथा तत्र तथेहाऽपि बत मायेयमातता। ४॥ 
आदर्घोऽन्तर्बहिश्धैव यथा शेलोऽनुभूयते । 
जबहिरन्तधिदाद्ञोे तथा सर्गोऽनुभूयते ॥ ५॥ 
तत्र ्रान्तिमियः सेः कः स्यात्कः पारमाथिकः । 
इति पृच्छामि वागीक्षामभ्यर्च्यक्तिमसंशयम्‌ ॥ ६ ॥ 


[ समाधिमें देखी गई सृष्टि ओौर पहले की सृष्टि दोनों 
द्श्यहोने के कारण समानरूपसे मिथ्याहं चिन्मात्र ही 
सत्य है| 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा :-- भत्यन्त दुःखदायी इस वित्त 
को इस प्रकार बहला रही हँ, इस तरह ईशारेमे राजाओं 
को अपना अभिप्राय समना कर रानी लीला सभाभवन 
से उठ गर्द।१॥ 

अन्तःपुर में जाकर अन्तःपुरके प्रासादमे फूलोंसे 
आच्छन्न अपने पति के पास पहुवी ओर विचार करने 
रगी।२॥ 

अहौ { यह्‌ बड़ी विचित्र मायादहै, ये हमारे पुरवासी 
मनुष्य समाधिमें देखे गये प्रदेशमे भौर बहूर अवकाश 
युक्त हमारे नगरसे भी स्थित हैं ॥ ३॥ 

ताल तमार भादि वृक्षोंसे व्याप्तये पर्वत भी जिस 
तरह वहाँ विखार्ईदेरहैये, वसेह यर्हाभमी दिखाईदे 
रहे दहै, भाश्चयंहै यह्‌ किसीने माया फेला रक्खी है।(४॥ 

चित्तरूपी आदं मेँ भीतर भौर बाहर भी यह सृष्टि 
उसी प्रकारप्रतीतहोरहीटहै जैसे पवत द्पेणमें भीतर 
भौर बाहर भी प्रतीत होतादहै।॥५॥ 

इनमें कौने भ्रान्तिमयी सृष्टिहै तथा कौन पारमा. 
धिक सृष्टिहै? इस सन्देहकौ मँ सरस्वती देवी से, 
उनकी पजा कर, इस प्रकार पृद्धुंगी जिससे किं सन्देह 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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शल 


इति निध्ित्य तां देवीं पूजयामास सा तदा । 
ददश च पुरः प्राप्रं कुमारीरूपधारिणीम्‌ ॥ ७ ॥ 


भद्रसनगतां देवौभूपविश्य पुरोगता । 
परमाथमहार्लक्तं रोखाप्पच्छद्‌ भुवि स्थित्ता॥ ८ ॥ 
खीलोवाच 


अनुकस्प्यस्थय नो देवी भजन्त्युदरेगमूकत्तमाः । 
त्वयेव किरु सर्गादे स्थापिता स्थितिर्तमा ॥ ९ ॥ 
तदिदं यत्पुरः प्रहा पृच्छामि परमेश्वरि ! । 
तद्‌ ब्रूहि त्वत्कृतो नूनं सफलो मेऽस्त्वनुग्रहुः ॥\ १० ॥ 
अस्याऽऽदर्शो जगच्नास्नः खादप्यधिकनि्मलः। 
यस्थ योजनकोटीनां कोटयोऽवयवो मनाक्‌ ॥ ११ ॥ 
निःसंधितवचोज्योतिर्धनो मुदु सुश्ीतः । 
अचेत्यचिदिति स्यातो नास्ना निभित्तिरग्रतः ॥ १२॥ 


९८ 


दूरहो जाय ॥६॥ 

दस प्रकार निश्चय कर ङीलानै सरस्वती दैवी की 
पुजाकी ओौर कूमारीरूपमे सरस्वती देवीको अपने 
सामने उपस्थित देखा ।। ७ ॥ 

दर सहासन पर विराजमान हुई परमां महा- 

शक्तिरूप देवी के सम्मूख भाकर लीलाने भूमि पर बैश. 
कर देवी से पृछा ।॥ ८ ॥ 

रीलाने कहा :--है देवि | उत्तम लोग अनुकम्पनीय 
पुरुषपर क्र. नहीं होते है! आपने ही सृष्टिके भारम्भमें 
यह्‌ उत्तम नियम बनायाहै।।९॥ 

इसल्एिहि परमेदवर ¡ मै अपके सम्मुख विनत 
होकर जो यह्‌ पूछती हूं, उसे भप मून्षसे कहं, पहठे 
आपने मेरे उपरनजो बरदानरूप अनुग्रह कियारै, वहु 
सफल हो ।॥ १० ॥। 

इस जगत्‌ नामक प्रपर क) आदश ( चिदादर्े ) 
आकाशसे भी अधिक निर्मल है, करोडो-करोडों योजन 
जिसका एक छोटा-सा अवयव है ।॥ ११॥ 

संसगेरू्प से बोधक रहित चिद्घन, मृदु अर्थत 
अखण्ड वाक्याथ सम्पूणे तापका नाश करनेके कारण 
शीतल आवरणदून्य भौर सम्पूणं व्यवहारोमे सवेप्रथम 


स्फुरित हौनैवाखा चेत्य से भिन्न चित्‌ कहा गया 


हे ।॥ १२॥ 


२७२ 


दिक्कालकरनाकालभ्रकाशनियतिक्रमाः । 
यत्रेमे प्रतिबिम्बस्ति परां परिमाति गताः॥ १३॥ 
त्रिजगलतििम्बश्रीबंहिरस्तश्च संस्थिता । 
तत्रवे कृत्रिमा का स्यात्काऽ्सौ वा स्यादहरत्निमा ॥१४॥ 
श्रीदेव्युवाच 
अकृतिमत्वं सर्गस्य कीदृशं वदं भुन्दरि ! । 
कौदृशं छृत्रिमत्वं स्या्यथाचत्कथयेति मे ॥ १५ ॥ 
रोरोवाच 
यथाऽहमिह तिष्ठामि त्वं च देवि स्थिताऽम्बिके \ 
असावक्ृतरिनः सर्गं इति देवेशि ! वेदुम्यहमू \॥ १६५ 
जिस आत्मारू्पीमे दिशां, काल सभी कार्योकाो 
उत्पत्ति, उत्पन्न पदार्थो की आकाश मे भवकाशाप्राप्ति, 
आलाक भौरनेत्र भादि द्वाया प्रकाश आर प्रकाशित 
पदार्थो से यह्‌ कार्यं इस प्रकार के व्यवहार के उपयृक्तदहै 
यह्‌ नियतिक्रम ये विस्तृत ।वकाररूप विलक्षणता की 
प्राप्ति कर प्रतिबिम्ब के समान अन्दर प्रतीत होते 
है ॥ १३॥ 
तरिजगतु-रूप प्रतिबिम्बभ्री बाहूर भौर अन्दर अव- 
स्थितदहै, उन दौनोम कौन पसूष्ट अहत्रिम=-सत्यहै 
मौर कौन कृतिम = मिथ्या दहि। १४॥ 
श्रीदेदीजी ने कहा --ह्‌ सुन्दरि ! सृष्टि की अङृति- 
मता कंसी है भौर छवात्रमता कंसा हु, यह मूचे भली-भाति 
कटं ।॥। १५ ॥ 
खीक्ाने कहाः-है देवि अम्बिके ¡ जसे मे यहां पर 
बेटीहं भौर भाप भौ स्थित्तह्‌, हं दवांश ! इस मँ 
अञ्खत्रिम सृष्टि समन्ञती हूं ।॥ १६ ॥ 
इस समय मेरे पति ह, उससृष्टिको कृत्रिम 
मिथ्या समज्ञती हूं, क्योकि वह्‌ भप) स्थिति कं ल्प 
अपर्याप्त देश, काल जौर व्यवहारकौ पूति नही करती 
है । भर्थातु जसे दपण भादि म प्रतिनिम्बत भोर स्वप्न 
म॒देल्ला गया पर्व॑त देका भौर व्यवहारका पुरक 
नहीं होता दहै । आशय यहद कि दपणमे प्रतिबिम्बित 
पवेत कौ स्थिति के किए, दपेणरूप दंश पर्यप्त नहु 
है, किन्तु जव तक परवेतकौी सूप्-रेखा बनती हे, वहु 
काल उ्के किट पयप्ति नदीं है भौर आसोहण-अवहयोरण 
भादि व्यवहार भी नहीं होता है । भपनी स्थितिके लिए 
अपणं मत्यन्त अल्प देश्च-काल-व्यवहार पूति जसे वह्‌ नहीं 
करताहै" वैते ही वह्‌ सरग भी अपनी स्थिति के छ्िए 


योगवासिष्ठे 
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यत्राऽधुना स भर्ता मे स्थितः सगेः सङ्रत्रिमः 1 
अहं सन्ये यतः शुन्यो देशकाकाद्यपुरकः ॥ १७ ॥। 
श्रीदेव्युवाच 
छरत्रिमोऽक्रत्रिमात्सरगन्नि कदाचन जायते । 
नहि कारणतः ` का्यमूदेत्यसदृक्षं क्वचित्‌ \\ १८ ॥ 
रौलोवाच 
कारणात्का्यं सुविलक्षणम्बिके । 
म्रद्धटस्तज्जस्तदास्पदम्‌ ।! १९ ॥ 
श्रीदेव्युवाच | 
संपद्यते हि यत्कार्यं कारणेः सहकारिभिः । 
मुख्यकारणवेचिच्यं किच्ित्तत्राऽवरोक्यते ॥ २० ॥ ` 
अपर्याप्त भव्यन्त अल्प देश, काल भौर व्यवहार की 
पुति नहीं करता है, अतः मिथ्या है ।। १६, १७॥ 

( तुम्हारे पतिकीजौ वासनामय सृष्टि है, उसका 
कोईकारणहै या नहीं? यदि उसे अकारण कही, ती 
उसकी उत्पत्ति नहीं होगी । यदि सकारण मनो, तो वह 
कारण कृत्रिमहै या भक़ृत्रिम । कृत्रिम कारण मनो; 


दृश्यते 
अम्न्नादातुमशक्ता 


तो यहु सृष्टि उसकी कारण या भन्य भृष्टि { अन्य 


सृष्टितो को प्रसिद्ध है नही, अतः पहुलापक्षही रेष 
रहा, एेसी दशा में कृत्रिम सृष्टिका कारणभूत यहु सं 
भी चिम ही ठहुरेगा, क्योकि कटी पर भी भिन्न सत्ता 
वाले कायं ओर कारण नहीं देते गये, अतः इन दो 
सृष्टियीं मे परस्पर विलक्षणता नहीं है) 

श्रीदेवी जी नै कहा :- अकरतिम कारण कृतिम सृष्टि 
कौ कभी-भौ उत्पत्ति नहीं होतीहै, कींभीकारण से 
सवथा भिन्न कायं उत्पन्न नहीं होता है ॥ १८ ॥ 

लीलाने कहा :--है अम्बिके | कारण से कार्यं 
सवथा विलक्षण दिखाई देता है-- मिट जल आदि धारण 


नहीं कर सकता है, पर उससे उपल््र घडा जल-धारण 
करने मे समथं दिखलाई देता है। १९॥ 


( उपादान कारण की विचित्रतासे या सहकारी 
भौर निमित्त कारणोंकी विलक्षणता से मद्रके ठेले 
भौर षड़मे विरुक्षणताभलेहोहो, लिप्त वस्तुका एक 
ही उपादान भौर निमित्त कारण है । उसमें दीपक से अन्य 
दीपकके समानकारण से विलक्षणता नहीं दिखलाई 
देती । प्रस्तुत दो सृष्ट्यां भौ वसी है । ) 

श्रीदेवीजी ने कहाः-जो कायं ( भिन्न ) उपाक्षान 
भौर ( भिन्न ) सहकारी कारणों से उत्पन्न होता है, 
उसमे मख्य अर्थात्‌ भसाधारण कारणों से कुछ विक- 
शषणता दिखाई देती है । २०॥ 


१८. २९ | 


वद त्वत सर्गस्य कि पृश्व्यािषु कारणम्‌ ) 

तद्भूतमण्डलतो भूतिर्जाता तत्न वरानने ! ॥ २१॥ 

गतं चेदित उड्डाय कुतः स्यादिह भूतलम्‌ । 

सहकारौणि कानीव कारमान्यत्न कारणे ॥ २२॥ 

कारणानामभावेऽपि ययोदेति सहकारिता । 

तद्युवकारणान्नाऽन्यत्सर्वेणेव्यनुभूयते ॥ २२॥। 

| ररोवाच 

स्भृतिः सा देवौ मद्धनतुस्तथा स्कारत्वमागता । 

समृतिस्तत्कारणं वेदि सर्गोऽयमिंति निश्चयः ॥ २४॥ 
श्रोदेव्युवाच 

स्मूतिराकाशरूपा च यथा तज्जस्तथेवे ते । 

भकतः सर्गोऽनुभूतोऽपि स व्योमेव तथाऽबले ॥ २५ ॥ 


( तुम्हारे परत्िदेवको जो वासनामय सृष्टि है, उसमें 
तो असाधारण कारण से विलक्षणता की कल्पनाकी 
नहीं जा सकती, क्योकि दोनों समानरूप से माया, 
काम, कमं भोर वासनामूलक हैँ) 

है सुन्दरमुखि ! प्रत्यक्ष दीख रही दुम्हारे पत्तिकी 
इस सृष्टि के भन्तगंत पृथिवी आदिमे कारणक्थाहै? 
इसे कहो, इस भूमण्डले से भौतिक पदार्थो की जसे 
उत्पत्ति हृद है, वसं ही उस भूमण्डल से उत्पत्ति हई, 
अतः भौ।तक पदार्थो मे कोई विलक्षणता नहीं है। २१॥ 

यदि भूतल आदि य्हांसे उड़कर वहां गयादहै, तो 
यहां भूतल केसे रहेगा ? कारण के वर्ह गये बिना 
कायं की उत्पत्ति नहीं हौ सकतीरहै भौर इसको कारण 
मानने पर भो सहकारी कारण कोनरहँ?॥२२॥ 

य्ह के सहकारी कारणोके न रहने पर्भी वर्ह 
जो सामग्री सहकारीके रूपमे उत्पन्न होती है, यदि 
ने सहकारी कारणन होते तो कायंकौो उत्पत्तिहीन 
होती; वे पूवं सुष्टिके कारण काम) कमे, वासना भौर 
भविद्यासे अन्य नहीं इसलिए वैलक्षण्य की सिद्धि नहीं 
होती है ये बातें सबके अनुभव मे भाती है ।॥ २३॥। 

यदि यहु कहा जाय कि सत्यरूप इस सृष्टिक 
भनुभव से जनित संस्कार से पुरोवत्ति-विषयरहित स्मृति 
के समान स्वप्न सदृश मेरे पतिकी सृष्टिहै। 


रीलाने कहाः-- है देवि ! मेरे पिकी वह (पूवक. 


भनुभवसे जनितसंस्कारसे पैदा हई ) स्मृति विस्तार 
को प्राप्त कर वह्‌ स्मतिही इस सृष्टिकी सृष्टि कारण 
दै, उसी यह्‌ हूरईहै एेसा मेरा निश्चय दहै । २४॥ 

३५ 


उत्पत्तिप्रकरणे 


२७३ 


लीरोवाच 
सप्रत्याकाशमयः सर्गो यथा भरतुर्ममोदितः। 
तथेवेममहं मन्ये स॒ सर्गोऽत्र निदर्शनम्‌ ॥ २६॥ 
श्रीदेव्युवाच 
एवपेवतदसत्सगौ भतुस्तेभति भासुरः) 
तथेवाऽ्यमिहाऽऽभाति पश्याम्येतदह॑ सुते ! ॥ २७॥ 
लोलोवाच 
यथा पत्युरभूत्तीऽस्मात्सर्णात्‌ सर्गो ्रमात्मकः । 
जातस्तथा कथय मे जगदृश्रमनिवृत्तये ॥ २८ ५ 
श्रीदेव्युवाच 
प्राक्स्पृतेर््रान्तिमात्रात्मा सर्गोभयमूदितो यथा । 


स्वप्नध्रमात्मको भाति तथेदं कथ्यते श्युणु ॥ २९ ॥ 


श्रीदेवीजी ने कहा- ह अबले । स्मृति विषय रून्य 
होने से आकाश स्वरूप है, स्मृति से उत्पन्न तुम्हारे 
पतिदेव कौ सृष्टि अनुभूत होने पर भी आकाश के समान 
विषय शून्य है अर्थात्‌ आकाश ही प्रतीत विषय मिथ्या 
भूत रहै, आशय यह॒है कि तवतो पहले जन्म में देखी 
गई सृष्टिके संस्कारद्वारा तुम्हारे पततिकी भृष्टि हृई। 
संस्कार से उत्पन्न ज्ञान को स्मृति कहते ह, उसमे विषय 
सम्मूख नहीं रहता है, पुरोवर्ती विषयसे सन्य होने के 
कारण स्म॒ति शुन्य आकाश रूपा दहै, भतः तुम्हारे पति 
की सृष्ठिभी शन्यरूपदही होगी क्योकि वह्‌ स्मृति के 
समान पूर्वं सृष्टि के संस्कारसे उत्पन्न हं ॥ २५॥ 

लीलानै कहा - जसे भापने मेरे पतिके सगंको 
स्मृत्याकाशमय कहाहै, वेसेही मै इस सृष्टिको भी 
स्मृत्याकाशमय मानती हू इस सगे कौ स्मृत्याकाशमयता 
मे अर्थात्‌ समाधि मे दष्ट सगं दृष्टान्त है ।॥ २६॥ 

देवी ने कहा :--हे पुत्रि ! जंसातुम कह रही ही 
वैसा ही है भरात्‌, वह असतु मिथ्याभूत सगं जसे तुम्ह्‌।र 
पतिके उनस्गके सूपोंमें प्रकारमान प्रतीत होता है, 
वसे ही यह सगं भी उनसर्गोसे प्रकाशमान प्रतीत होता 
है, यह ही असत्‌ है, यह्‌ मै देख रही हूं । २७ ॥ 

रीरा ने कहा : --जिस प्रकार इस सृष्टि मेरे 
पति की श्रमात्मक अमूतं सृष्टि हुई दहै उसी प्रकार इस 
जगतू-भ्रम की निवृत्ति के लिए, वह्‌ मक्षसे कहँ ।॥ २८ ॥ 

श्रीदेवी जी ने कहा -जैसे पूवं सृष्टिकोस्मृतिसे 
उत्पन्न स्वप्न ध्रमके समानं केवल भ्रमस्वषूप यह्‌ मष्ट 
कंसे प्रतीत होती है, यह्‌ मै कहती हं, सुनो ॥ २९॥ 


योगवासिष्ठे 


२७४ 


अस्ति क्वचिच्चिदाकाले क्वचित्संसारमण्डपः। 
आकादाकाचलदलवतूसंस्थानाच्छादिताकृतिः ॥ ३० ॥ 


तेरुस्तम्भस्थलोकेशयुरन्धोल्षालभल्जिकः । 


चतुर्दश्षापवरकस्िगर्ता भानुदौपकः \ ३१ ॥ 
कोणस्थभूतवल्मौकव्याप्रपवेतरोषठकः । 
ह्यणास्पदम्‌ ॥ ३९॥ 


जोवौघकोशकाराढ्ो व्योमोध्वतलकालिमा ॥ 
नभोनिवाससिद्धौघमशशकार्हितधुघुमः ॥ २२ ॥ 
पयोदगृहधूभोग्रनालावलितकोणकः । 
वातमार्गमहावंशस्थितवेमानकौटकः । २४ ॥ 


| १८. ३० 
सुरासुरादिुर्बालरीकराकलकलाकुलः । 
रोकान्तरपुरग्रामभाण्डोपस्करनि्भंरः ॥ ३५ ॥ 
सरःस्रोतोऽभ्ि्तरसीजलोक्लितमहीतलः । 
पातालभूतकस्व्गभागभासुरकोटरः ॥ ३६॥ 
तत्र किमिश्चिदेकस्मिन्‌ कोणेष्वस्बरकोटरे । 
तैललोष्ठतरेष्वेको गिरिग्रामकगक्तकः ॥ २७ ॥ 
तस्मिन्नदीश्षलवनोपगूढे 

साग्निः सदारः सुतवानरोगः । 
गोक्षौरवान्‌ राजभयाद्विमुक्तः 
सर्वातिधिर्धर्मपरोऽद्िजोऽभृतु ॥ ३८ ॥ 


इत्यादे श्रौवासिष्ठमहारामायगे वाल्मीकये लोलोपाख्याने सकल्जगद्श्रान्तिप्रतिपादनं 
नामाऽ्ादशः सर्गः ॥ १८ ॥ | 


चिदाकाय म पिजञेष में अर्थात्‌ अज्ञान सै भाच्छन्न 
भागमे वहां ष्टके अन्तःकरणरूपी करंसी कोने मे 
संसाररूपी मन्दिर है, वहु आकाशरूपी काच कै टुकंडे के 
समान नीले छत्राकार संस्थान से आच्छादित दहै ।॥ ३० ॥ 

मेरुपवेतरूपी स्तम्भ मेँ लोकपालो की स्त्रियां प्रति 
माभोंके समान विराजमान, वहाँ चौदह भुवन ष्पी 
अन्तगरह रै, ओौर वहाँ तीनों भूवनों के मध्यभागरूपी तीन 
गड है, जिसका दीपक सूर्यंहै।॥ ३१॥ 


जिसमे कोने में स्थित पच्वभूत रूपी |दीमकों के 
बत्मीक--वामीके स्मान नगरों मे व्याप्त पवंतरूपी 
मिहटीकेद्लेहैँभौर जो अनेक पुत्रो से युक्त वृद्ध प्रजा के 
ईश ब्रह्मा का निवासस्थानदहै। ३२॥ 

जीवरूप कोशकार नामक्‌ कोड़ा (विलनी) से संयुक्त 
आकार मे रहने वाटे सिद्धो के समूहरूप मच्छरो से सदा 
"यु घुं" शब्दो से परिव्याप्त रहता ॥ ३३ ॥ 

मेघरूपी धरौ के धुएंके समूहुसे जिसका कोना 


परिव्याप्तं है, जिस वायुमागेरूपी महाव में स्थित 
विभानचारी देवता आदि कीड हैँ ।। ३४॥ 

सुर-असुर भादि उद्धत बाख्कोंकौो क्रोडा के कोला- 
हल से सदा वह्‌ शब्दायमान रहता दहै, भू आदि लोकोंके 
मध्यवर्ती नगर मौर ग्रामरूपी वतन आदि विविध सामग्री 
से परिपूणं है ॥ ३५ ॥ 

सरोवर ओर स्रोतरूपी समुद्र भौर नादियों के जल 
से जिसका भ्रूभाग सिचित रहता है भौर पाताल, जह 
भूलोकं ओर स्वगंछोकरूपी प्रकाशमान कोटिया ह ॥३६। 

उस संसारसरूपी पराने गृहम भआकाशरूपी कमरेकं 
किसी एक कोने में पवेतरूपी मिह के ढेलेके नीचे एक 
छोटा-सा पवंतग्रामरूपी गड्ढा है ॥ ३७ ॥ 

नदी, पवेत भौर वनास धिरे हुए उसस्थानमेंस्तरी 
पुतरोसे समन्वित ओर नीरोग अग्निहोत्री ब्राह्मण रहता 
था। गऊ मादि दूध देनेवाले अनेके पञ्ुओंका स्वामी 
राजभय से सवंथा मूक्त सभी वणंश्रमियोंका भात्तिथ्य 
सत्कार करने में तत्पर विप्र रहूताथा॥ ३८ ॥ 


इसं प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में टीलोपार्यान में सकल- 
जगदुभ्रान्तिःप्रतिपादन नामक कुसुमलता का अटारहूवाँं सगं॑समाप्त ॥ १८ ॥ 


१८ 


श्रीदेव्युवाच | 
वित्तवेषवयःकर्मविद्याविभवचेषितंः । 


श्रीदेवीनी ने कहा :-- वह ब्राह्मण वित्त, वेष, अवस्था, 
कम, विद्या, वैभव भौर आचरणों से वसिष्ठ के 
समान होनेपर भी इक्ष्वाकुकुल का पौरोहित्य भौर श्रीराम 


वसिष्टस्येव सदृशो न तु वातिषठचेष्टितः॥ १॥ 


चद््जी को उपदेश आदि वसिष्ठ की चेष्टाभों से श्य 
था ॥१॥ 


१९. १४] 


वसिष्ठ इति नाम्नाऽसौ तस्याऽभूटिन्दुसुन्दरी । 
नाम्ना त्वरुन्धती भार्या भमिव्योमन्यरन्धतौ ॥ २ ॥ 
वित्तवेषवयःकर्मविद्याविभवचेष्टितेः । 
समेव साऽप्यरन्धत्या न तु चेतनसत्तया॥२॥ 
अङ्क्िमप्रेमरसा विलासालसगामिनौ । 
साऽस्य संसारसर्वस्वमासीत्कमुदहासिनी ।\ ४ ॥ 
स विप्रस्तस्य शलस्य सानौ सररशाद्रके } 
क दाचिदुयविष्टः सन्‌ ददरशाऽधो महीपतिम्‌ ॥ ५॥ 
समश्रपरिवारेण यान्तमाखेटकेच्छया । 
महता सेन्यघोषेण मेरोरिव बिभित्सया ॥६॥ 
चामरः कौर्णचद््राश्चु पताकाभिरुतावनम्‌ । 
कुर्वाणं खं सितच्छत्रमण्डलेः रुप्यकुष्टिमम्‌ \\ ७ ॥ 
अभ्वपादूत्खनसक्ष्माजरेणुपुरावुताम्बरम्‌ । 

उसका नाम वसिष्ठदहीथा, उसकी चन्द्रमा के समानं 
सुन्दर मसन्धती नाम की पत्नी थी । वह्‌ भूमिरूपी आकाश 
की दूसरी अरुन्धती थी । 

वित्त, वेष, अवस्था, कमे, विद्या, वभव भौर भाच- 
रणो से वह॒ भी अरुन्धती के समान धी, किन्तु जीवस्वरूप 
से स््थितिस्ते वह अरन्धतीके समान नहीं थी । आशय 
यह है कि प्रसिद्ध वसिष्ठ भौर भरन्धती तत्त्वज्ञानी होने 
से वे जीवन्मुक्त ये, किन्तु उक्त अरुन्धती भौर वसिष्ठको 
आगे के जन्ममें ज्ञान होनेवालाथा, अतः वे उस समय 
अज्ञानी होने के कारण बद्धथे।३॥ 

अछरुचिम प्रेम रस से सम्पन्न विलासपुवेक मन्थरगमन 
तथा कमलके विकास के समान मनोहर हास युक्त वहं 
सुन्दरी ससारमें उसकी सवस्व थी । ४॥ 

वहु ब्राह्मण कभी हरे दूर्बाङ्करो से भाच्छन्न समतल 
भूभिवाके उस पर्वत शिखर परबवेठाथा॥५॥ 

उसने पवेत के नीचे शिकार वेलने की इच्छासे सारे 
साज-बाज केसाथनजा रहै राजा को देखा । उसकी सेना 
का इतना बड़ा कोराहृल हौ रहा था, जिससे मेरुपवंत के 
विदारण की शद्धा होती थी॥\६॥ 

चहु राजा अपने चैवरों मौर पताकाभों से छताभीं 
के वन को चन््रमाकी किरणोंसे व्याप्त कर रहाथा, 
सफेद छतों से आकाशको चांदीका फशे बना रहा 
था ॥। ७॥ 

घोडोकी नासे खोदने के योग्य भूमि से उत्पन्न 
हुई धूलि के पटकरू से उसने भाकाशको ठक दिया था, 


उत्पत्तिप्रकरणे 


२७५ 


हास्तिकोत्तम्भितकरवाता्रालकगोपितम्‌ ॥ ८ ॥ 
महाकलकलावतंद्रवदिग्‌भूतमण्डलम्‌ । 
कचत्काश्चनमाणिक्यहारकेयरूरमण्डलम्‌ ॥ ९ ॥ 
तमालोक्य महीपारमिदं चिन्तितवानसौ । 

अहो तु रम्या नुपता सवंसोभाग्यभासिता ॥ १० ॥ 


पदातिरथहस्त्यश्वपताकाच्छत्रचामरः 1 

कदा स्यां दक्षदिक्‌कुञ्जपुरकोऽहं महीपतिः ॥ ११ ॥ 
कदा मे वायवः कुन्दमकरन्दसुगन्धयः। 
पास्यन्त्यस्तःपुरस््रीणां सुरतश्रमसीकरान्‌ \॥ १२॥ 
कपुरेण पुरन्ध्रीणां पूर्णेन यशसा दिक्लाम्‌ । 
इन्दरुदयावदातानि कदा कुर्यां सुखान्यहम्‌ ॥ १३ ॥ 
इत्थं ततःप्रभृत्येष विप्रः सङ्ुल्पवानभत्‌ । 
स्वधर्मनिरतो नित्यं यावउ्जौवमतद्धितः ॥ १४॥ 
पर वह स्वयं हाधियोंकी पीठ्पर रक्खी हूर सू्यंकी 
किरणों ओौर वायुको रोकनेवाली सोने, चाँदी भौर 
मोतियों से अलङ्कृत अम्बारियों से रक्षित था भर्थात्‌ 
अम्बारीमें स्थित होनेके कारण धूलि से भावृत्त नहीं 


हुआ था।॥ ८ ॥ 
उसके सैन्योंके कोलाहरुसे दसों दिशाभोंके मृग 


आदि प्राणियों के ज्लुण्ड दिगृश्रम होने के कारण जल के 
भौरोंके समानमभाग रहै थे ओर उ्तके सुवणं भौर 
मणियोंके बने हुए हार, बाजूबन्द आदि भाभरणोंकी 
कान्ति छिटक रही थी।९॥ 

उस राजा को देखकर उसन्राह्मण के (वसिष्ठ के) 
मनमे यह्‌ विचार याकि अहौ! सम्पूणं सौभागयों 
से उद््रासित च्रपत्व भतिराय रमणीयदहै।।१०॥ 

पदल सेना, रथ, हाथी, घोडे, पताका, छत भौर 
च॑वरोंसे दस दिदारूपी कुञ्ज को पूणं करने वाला राजा 
मै कव होगा ।॥ ११॥ 

कब कुन्दनामक फूल के मकरन्दसे भुगन्धित पवन 
मेरे अन्तःपुर की स्त्ियोंके सुरत कारके श्वम से उत्पन्न 
स्वेदबिन्दुभों का पान करेगे ॥ १२॥ 

मै कब अपनी पतित्रता रानियोंके भूषमण्डछ को 
कपुंरमिधित चन्दनसे भौर दिश्चागोंके मुखमण्डल को 
कपुंरतुल्य भपने विपुल यशसे चन्द्रमाके उदय के समान 
कान्तिमिय करूंगा ।। १३ ॥ 
तब से सदा अपने धमं के भाचरण में तत्पर 
मालस्यरहित वह्‌ ब्राह्मण जीवनभर इस प्रकार के सद्धुल्प 
से सम्पन्न रहा ॥ १४॥ 


२७६ 


हिमाश्निरिवाऽम्भोजं जजरोकत्तुमुदूता । 
जले जजेरितेवाऽ्थ जरा द्विजमुपाययो । १५ ॥ 
आसच्चमरणस्याऽ्थ भार्या स्लानिमूुपाययौ 
तस्य शम्यति पुष्यत्तौ रुतेव ग्रीप्मभीतितः \ १६ ॥ 
मामयाऽऽराधितवतौ सा ततस्त्वमिवाऽद्धना । 
अमरत्वं सुदुष्प्रापं बुदध्वेमं साऽवृणोद्ररम्‌ \\ १७ ॥। 
देवि ! स्वमण्डपादेव जवो भर्तरमृतस्य से। 
सा यासीदित्यतस्तस्याः स एवादधीत सया ।\ १८ ॥ 
अथ कालवशाष्विप्रः स॒ पञ्चत्वमुपाययौ । 
तस्मिक्चेच गहाकाशे जीवाकाक्चतया स्थितः! १९ ॥ 


सम्पन्नः प्राक्तनानत्पसङ्कत्पवश्षतः स्वयम्‌ । 
आगकाहाचपुरेवेष पतिः परमशक्तिमान्‌ ।\ २० 
प्रभावजितभुपीठः प्रतापाक्रान्तविष्टपः । 


अनन्तर सरोवर के जरम अवस्थित कमछको 
दिधि करनेके लिए कटिबद्ध तुषार रूपी व्जैसे 
कमल पर आता है, वैसे ही रारीर दीधथिल्य युक्त 
वृद्धावस्था उसब्राह्मणके शरीर को जर्जर बनाने के 
च्िए उसके पासं आई) १५॥) 

जव उसके मरने का पतमय समीप जाया तब उसकी 
पत्नी को उसी प्रकार अतिशय क्टेश हु जसे वसन्त 
च्छु के बीतने पर प्रचण्ड ग्रीष्मकालके सन्तापे के भय 
से कता मूर्ञाजातीहै।) १६॥ 

इसके बादउस सुन्दरीने तुम्हारेही समानमेरी 
अतिराय लाराधना की । जमरत्व की प्राप्ति कटिनहै, 
यदह समञ् कर उसने यह्‌ वरर्माँगा | १७॥ 

हे देवि ! जैसे मृत पत्तिका जीवमेरे घरसे बाहर 
नहीं जाय, उसमे एेसी प्राथेना की थी, अतः मैने उसकी 
प्रार्थना स्वीकारकप्टी।१८॥ 

अनन्तर कालवश् उसका पति मर गया भौर उसी 
घर के आके मे नीवकारशरूप मे अन्त;करण की 
वासनाओं से अवच्छि ब्रह्म जीवाकाश मे अबस्थित 
रहा ॥ १९ ॥) 

स्वयं आकाशरूप होने पर भी वह्‌ पूर्वजन्म के द्ढ्‌ 
संकल्पके कारणप्रम शक्तिमान्‌ राजा बन गया }| २०॥ 

उसने अपने प्रभाव से पृथिवी मण्डल को जीत लिथा- 
प्रतापसे स्वगे लोक को परिव्याप्त कर छिया, उसकी 
क्रृपासरे पातारलछोकेका पाल्नहोताथा, इस प्रकार 
, तीनों खोक का विजयी राजा हो गया २१॥ 


योगवासिठे 


[ १९. १५ 


करपापाचितपातालख्िलोकविजयी नूपः ॥ २१॥ 
केत्पाग्निररिवृक्षाणां स्रीणां मकरकेतनः। 
मेरविषयवायुनां साध्वडजानां दिवाकरः ॥ २२॥ 
आदशः सर्वश्ाख्ाणामधिनां कल्पपादपः । 


पादपीठं द्विजाग्रचाणां राका धर्मामरतत्विषः ॥ २३॥ 


स्वगहाभ्यन्तराकाशे चित्ताकाक्चमयात्मनि । 
तस्मिन्‌ द्विजे शवीभते भताकाश्चशरीरिणि ॥ २४॥ 


सा तस्य ब्राह्मणी भार्या शौकेनाऽत्यन्तकिता 
सुष्फेव माषशिस्बीका हदयेन हिधाऽभवत्‌ ॥ २५ ॥ 


भर्व सह श्चौभूता देहपुत्परुज्य दूरतः । 
आतिवा्िकदेहेन भर्तारं समुपाययौ ॥ २६)॥ 
नदो निखातमिव तं भर्तारमचुसृत्य सा। 
आजगम विक्णोकत्वं सा वासन्तौव मञ्जरी ॥ २५॥ 


रात्ररूपी वक्षो के लिए प्रल्याग्निथा अर्थात्‌ शत्रुभं 
का समूलनारक था प्रल्याग्निसे दग्ध की पून. उत्पत्ति 
नहीं होती है । स्त्रियो (का मन हरन) के लिये कामदेव 
था, विषयरूपी वायुके किए मेरु पवेत था अर्थात्‌ जैसे 
वायु मेरुको विचलति नहीं कर सकते, प्रत्युत स्वयं 
टकरा करस्केजातेह, वसे ही वहु विषयों से अप्रकम्प्य 
ओर विषयों का विष्टम्भक था । सज्जनरूपी कमलो के 
विकासके चिषएसूयेथधा। २२॥ 

सम्पूणं शास्त्रों के लिए एेनक था अर्थात्‌ जैसे देण में 
पदार्थं प्रतिबिम्बित होते दै, वेसे ही सम्पूणं शास्त्र उसमें 
प्रतिबिम्बित थे, याचक वर्गो के किए कल्पवृक्ष था अर्थात्‌ 
याचकींको मूंहुर्मागादेनेके च्एि वहु कल्पवृक्ष धा, 
श्रेष्ठ ब्राह्मणों के लिए आश्चरय-भूमि था, अर्थात्‌ वहु सदा 
ब्राह्मणों के चरणों म नतमस्तक रहता था ओर धर्मेरूपी 
चन्द्रमा के किए पूणिमा था ॥ २३॥ | 

अपने घरके मध्यके आका में वाप्तनावच्छिन्न 
बरह्माकारा मे भूताकाररूप उसब्राह्मणकी मृघ्युहोने 
पर उसकी पत्नी ब्राह्मणी रोक से अत्यन्त कृश दारीर की 
हो गई । अतः सूखी हुई उरद की छीमी के समान उसके 
हदयके दो टुकड़े हो गये | २४ २५ ॥ 

पतिके साथ मेरी हई वह्‌ ब्राह्मणी अपने देह का 
परित्याग कर परलोक पहुंचाने मे समथ मानसक्षरीरसे 
पति के पास पहुंच गई ।॥ २६॥ 

जसे नदी तीची भरूमिमें जाततीदहै, वैसे ही वहं अपने 


पतिक पास पहुंचकर वसन्त ऋतु म उत्पन्न हई मञ्जरी 


२०. ९ | 


तत्रास्य विघ्रस्य गृहाणि सन्ति 
भस्थावरादीनि धनानि सन्ति । 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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अद्याष्टमं वासरमाप्मृत्यो- 
जीवो शिरिग्रामककन्दरस्थः ।। २८ ॥ 


इत्याषे श्नौवासिष्ठमहारामायणे वाहमौकीये उत्पत्तिप्रकरणे रीलोपास्याने ब्राह्मण- 
मरणं नामेकोनविश्षतितमः सर्गः ॥ १९॥ 


के समान वह्‌ शोकरहित अर्थात्‌ प्रफुत्लित हो गई ।\२७।। 
उस पवंतग्राम मे इस ब्राह्मण के अनेक घर है, भूमि, 
वक्ष आदि स्थावर सम्पत्तियां है, उसको मरे हए आज 


आघ्वाँं दिनै ओर उसका जीव पर्व॑तके प्राम के गृहु- 
मण्डपमें स्थित है। २८॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाट्मीकीय श्रीवािष्ठमहारामायण लीलोपाद्यान में ब्राह्मणमरण 
नामक कुसुमलता का उन्नीस्वां सगे समाप्त ।॥ १९॥ 


२९०५ 


श्रीदेव्युवाच 
स॒ते भरताश्च सम्पघ्नो हिजो भपत्वमागतः। 


याऽसावरुभ्धतौ नाम ब्राह्मणी सा त्वमद्धने ॥ ११ 


इहेमौ कुरुतो राज्यं तो भवन्तौ सुदम्पतौ । 
चक्रवाकाविव नवौ भुवि जातौ शिवाविव)\ २॥ 
एष ते कथितः सवः प्राक्तनः संसूतिक्रमः। 
्रान्तिमात्रकमाकाश्चमेवं जौवस्वरूपधुक्‌ ॥। ३ ॥ 
आरमादस्माच्चिदाकाशे श्नमोऽयं प्रतिबिम्बितः । 
असत्य एव॒ वा सत्यो भवतोभवभङ्खदः॥ ४॥ 
तस्माद्‌ श्नातिमयः कः स्यात्‌ 

को वा श्रान्तयुरिन्नतो भवेत्‌ । 


श्रीदेवी जीने कहा :-- वही ब्राह्मण आज राजाके 
रूप में तुम्हारा पत्ति होकर ग्यारह भौर जौ अरुन्धती 
नामकी ब्राह्मणी थी, वह्‌ तुमहो॥१॥ 

अभिनव चक्रवाक भौर चक्रवाकी के समान पृथिवी 
मे उत्पन्न शिव ओर पावती के समान सृन्दर दस्पतीवे 
ही तुम दोनों र्हा पर राज्यकरतेहो।२॥ 

मैने तुम्हारे पूर्वजन्म का अरेष सृष्टिक्रम ब्रह्य का 
जीवभावभ्रम श्रममूलके होने से वह श्रान्तिमाच्र ही 
है॥३॥ 

इस पुवं भ्रमसे चिदाकाश में प्रतिविभ्बित यहु भ्रम 
रूप सगं दष्टि से असत्यहीहै यह अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्य 
द्ष्टिसेसत्यरहै जोभाप दोनोंके संस्ाररूपीभ्रमको 
विनष्ट.करतादहै।। ४॥ 


उस श्रमात्मक पूर्वेसृष्टि से कौन सृष्टि भ्रान्तिरूपदहै 


सर्गो निरगरानथबोधान्नाऽन्यो 
वसिष्ठ उवाच 

इत्याकण्यं चिरं चारुविस्मयोत्फुह्छलोचना । 

भूत्वोवाच वचो लखा दीरालसपदःक्षरम्‌ ॥ ६॥। 
लीलोवाच 

देवि ! भोस्त्वदचो मिथ्या कथं सम्पन्नमीदृकम्‌ । 

क्व विप्रजीवः स्वगृहे क्वेमे वथमिहु स्थिताः ॥ ७ ॥ 

तादृष्ोकान्तरं सा भूस्ते शेलास्ता दश्चो दश । 

कथं भान्ति गृहुस्थाऽन्तमं-दुत्ता येष्ववस्थितः ॥ ८ ॥ 


मत्त ॒ एेरावतो बद्धः सर्षपस्येव कोटरे । 
मशकेन कृतं युद्धं सिहौषेरणुकोटरे ॥ ९॥। 


विज्‌म्भते ॥ ५॥ 


ओर कौन भ्रान्तिसे रहित होगी? इसलिए श्रान्तिमिय 
सृष्टि से अन्य कोई सृष्टि नहीं होती है।। ५॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा --श्रीदेवीजी के इस कथन को 
सुनकर रानी टीला के सुन्दर विशाल नयन आश्चर्यं से 
प्रपल्लित हो गये, वह विरासपूर्वेक मन्द-मन्द बोटी ॥७। 

टीलाने कहा :--हे देवि | भापका कहना तो सत्य 
है, वह्‌ इस प्रकार विरुद्ध कंसे हु ? कहाँ ब्राह्मण का 
जीव अपने घरमे है ओर कहाँ इतने बड़े विशाल प्रदेशा 
मे हमलोग स्थित हैँ अर्थात्‌ वे हमं कंसे हो सक्त 
है ?॥ ७।। 

वैसा वह्‌ दूसरा लोक, वह्‌ विस्तृत भरमि, वे पवत, बे 
दसो दिशाएं, जिनमें मेरे स्वामी स्थितै, केसे रके 
अन्दर प्रतीत हो सकते हैँ ।॥ ८ ॥ 

सरसों के भीतर मदोन्मत्त एेरावत हाथी बधा गया, 


योगवासिष्ठे 


२७८ 


पद्माश्ने स्थापितो मेरुनिगौर्णा भङ्धमुनुता । 
स्वप्नाब्द्गाजतं शरुत्वा चित्र नृत्यन्ति बहिण: ।। १० ॥\ 
असमञ्जसमेवेतद्‌ यथा सर्वेश्वरेश्वर ! । 
तथा गृहान्तः पृथिवौ शेलाश्चे्यसमञ्जसम्‌ ॥ ११ ॥ 
यथाबदेतहेवेशि ! कथयाऽमल्या धिया । 
प्रसादानुगहीते हि नोष्िजनति महौजसः ।\ १२ ॥ 
श्रीदेव्युवाच 

नाट मिथ्या वदामौदं थथावच्छुणु सुन्दरि ! । 

भेदनं नीयतीनां हि क्रियते नाऽस्मदादिभिः \ १२ ॥ 
विभिद्यमानामन्येन स्थापयाम्यहमेव याम्‌ । 
मर्यादां तां मया भिन्नां कोऽपरः पालयिष्यति । १४ \\ 
स ग्रामद्विजजौवात्मा तस्मित्रेव स्वसद्यनि। 
व्योम्नयेवेदं महारा र व्योमात्मेव प्रपश्यति ॥ १५ ॥ 
प्र्नी सा स्मरतिष्धुमा युवयोरंदिताऽन्यथा । 

स्वप्ने जाग्रसस्मृतियद्रदेतन्मरणमद्धने ! ५ १६ ॥ 


परमाणुके भीतर मच्छरने प्हांके कृण्डके साथ युद्ध 
क्रिया, कमलगट्टे के अन्दर मेरुस्थापितहै जौर भ्रमर 
क वच्चेने उपे निगल ल्य, स्वप्नके मेघकी गजना 
को मुनकर मयूर ठिचित्र नाच केरते हं, इत्यादि कहना 
जपे असमजञ्जसरहै, वैसे ही हे सर्वेरवरेदवरि ! घरके 
अन्दर पृथ्वीलोक गौर पवेत, यहु कहना भी अस- 

मञ्ज है ॥ ९-११ ॥ 

जिस प्रकार यह्‌ उपपन्न हो सके, वैसा मस्ये निम॑ 
बुद्धि से कहु, क्योंकि अपने प्रसाद से अनुगृहीत जनोंकी 
वेड लोग कभी-भी उपेक्षा नहीं करते ।॥ १२॥ 

श्रीदेवी ने कहा -हे सुन्दरि ! मँ यहु असत्य नहीं 
कह रही हु, तुम क्स विषय को अच्छी तरह हूदयसे 
सुनो, हम लोग "मिथ्या नहीं बोलना चाहिए" इत्यादि 
नियमों का उल्लंघन नहीं करते है ।। १३॥ 

दूसरों के द्वारा उल्लंघन किये जा रहै जिस वेदमर्पादा 
कारे संस्थापन करती हूं यद्वि उसका मही उल्टंवन 
करदं तो उसका पालन दूसरा कौन करेगा ?॥ १४ ॥ 

राजा बनने कौ वाप्नना से उपहित चिदात्मस्वरूप 
उक्तर्मावके ब्राह्मण की वह्‌ जीवात्मा उसी अपने निवास 
स्थानम आकाशम इस व्योमस्वरूप महाराष्ट्‌ को 
देखता है । १५ ॥ 

हे अङ्गने ! जैसे जाग्रत स्मृति स्वप्न मेँ नष्ट हो जाती 
हे ओर भन्य स्मृति उस्न्नहोजातीहै, वैसेही तुम 


[ २०, १० 


थथा स्वप्ने त्रिभुवनं सङ्कल्पे त्रिजगद्यथा । 
यथा कथा्थसङ्ग्रामो भस्भूमौ जरं यथा ॥ १७॥ 
तस्य॒ ब्राह्मणगेहस्य स श्ोखचनपत्तना । 
इयमन्तःस्थिता भमिः सङ्ल्पादर्ञयोरिव ॥ १८॥ 
असव्यैवेथमाभाति ` सत्येव घनसर्गता । 
तस्मात्सत्यावभासस्य चिदुन्योस्नः कोक्षकोटरे ॥ १९॥ 
असत्याद्यत्समुत्पन्नं स्स्रत्या नाम तदप्यसत्‌ । 
मृगतुष्णातरद्धिण्यां तरङ्कोऽपि न सद्यतः ॥ २०॥ 
इदं त्वदौयं सदनं तद्गेहाकाशकोश्गम्‌ । 
विद्धि मां त्वां च सवं च तच्चिदव्योमेव केवलम्‌ ॥२१॥ 
स्वप्नसम््रमसङ्धुलपस्वानुभूतिपरम्पराः । 
प्रमाणान्यत्र मुख्यानि संबोधाय प्रदीपवत्‌ ॥ २२॥ 
स्थितो ब्राह्मणगेहान्तहिजजीवस्तदम्बरे । 
ससमूद्रबना पृथ्वी स्थिताऽब्न इव षटपदः ॥ २३॥ 
तस्थाः कस्मिश्चिदेकस्मिन्पेलवे कोणकोटरे । 
इदं पत्तनदेहादि केशोण्डक इवाऽस्बरे ॥ २४॥ 


लोगोंकी पूर्वेजन्म की स्मृति नष्ट हौ चुकीहै भौर 
उससे भिन्न स्मृति उत्पन्न हई है, यही मरणदहै॥ १६॥ 
जैसे स्वप्नमे त्रिभुवनदै, जसे सङ्कल्प मे तीनों 
जगत्‌ ह, जैसे कथा का अथं स्वरूप युद्धहै, वैसे ही मरु 
भूमिम जलह भौरजंसे सद्धुल्प ओर दपेणके अन्दर 
मे स्थित भूमिरहै, वैसे ही उसब्राह्मणके घर की पवत, 
वन ओर नगर से युक्त यहु भूमि भी असत्य है ॥१७-१८ 
इसलिए, सत्य, ज्ञान चिदाकाश के कोश-कोटरमें यह्‌ 
असत्यभूत घनसृष्टि पचकोर के अन्तगंत सत्य चिद्व्योम- 
हप निमित्त से सत्य के समान प्रतीत हो रही है। १९॥ 
अप्तत्यरूप कारणसे जो उत्पन्न स्मतिरूपहोने के 
कारण असत्यही दहै, क्योकि मुगतृष्णा से कत्पित सरिता 
मे तरद्ध भो सत्‌ नहीं होता । २०॥ 
गेहकाशरूप कोश मे स्थित तुम्हारा यह्‌ घर, मँ 
तुम ओौर यह सब केवल चिदाकाशरूपहीहै।॥ २१॥ 
स्वप्न, श्रम ओर मनोरथ कौ अनुभव परम्परा दीपकं 
के समान सम्यग्‌ ज्ञान लिए मुख्य प्रमाणदहैँ।। २२॥ 
बराह्मण ॐ घर के अन्दर ब्राह्मण जीव है, उप्त जीवा- 
कामे, कमलुमें भ्रमर के समान समुद्र, नदनदी मौर 
वनों से परिपूणं यह्‌ पृथिवी है ।॥ २३॥ | 
उक्त पृथिवी के किसी एक निर्मल कोने मे नगर, देह 
भदिकी वैसे हौ प्रतीत होती है जैसे निमेल आकाशमें 
कुण्डल के भाकारके केशोंकाभ्रमहौता दै २४॥ 


२०. ३७ | 


तस्मिन्नस्मिन्पुरे तन्वि तदेव सदनं स्थितम्‌ । 
तस्मात्कि नसरेण्वन्तजगद्न्दभिव स्थितम्‌ ।॥ २५ ॥। 
परमाणौ परमाणौ सन्ति वत्से ! चिदात्मनि , 
अन्तरन्तजगन्तोति किन्त्वेतन्नाम शङ्कयते ॥ २६॥ 
लोलोवाच 
अष्मे दिवसे विप्रः स भृतः परमेश्वरि! । 
गतो वषगणोऽस्माकं सातः कथमिदं भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
श्रोदेब्युवाच 

ददेर्ध्यं यथा नाऽस्ति कारदंध्यं तथाऽद्धने ! । 
नाऽस्स्येति यथान्यायं कथ्यमानं मया श्यृणु ॥ २८ ॥ 
यथेतल्रतिभामाच्ं जगत्सर्गविभास्तनम्‌ । 
तथेतस्प्रतिभामान्नं क्षणकत्पातेभासनम्‌ ॥ २९ ॥ 
क्षणकपं जगत्सर्वं ॒त्वत्तामत्तात्मजन्मनाम्‌ । 
यथावत्प्रतिभासस्य वक्ष्ये क्रमनिमं श्यृणु ॥ ३० ॥ 

उसब्राह्मणके गृह्‌ कै भन्दर इस भृष्टि के उत्पन्न 
होनेपर भी वहु घर अभी उसी तरह बनाहीदहै, भर्थात्‌ 
विनष्ट नहीं हआ है । इसलिए विग्रगृहके उदाहूस्णमे 
आश्चयं को क्या बततिहै, क्योकि चसरेणुके अन्दरभी 
जगत्‌-समुदाय स्थित-सा है ॥ २५ ॥ 

परमाणुरूपं चिदात्मा मे भीतर-भीतर अनेक जगत्‌ 
विद्यमान है, अतः उक्त चिदात्मामें ब्राह्मणके घरकी 
मसंभावना तुम क्यों करती हो ?॥ २६॥ 

लीला ने कहा :--है परमेरवर ! भाज से भाठ दिन 
पहके उस ज्राह्मण को मृघ्युहूरईदथी ओर हमे उत्पन्न हुए 
अनेक वषं बीत चुके दहै, ह्‌ जननि! वे दही दम्पती हम है, 
यह्‌ कंसे हो सक्ता है ? ॥ २७ ॥ 

श्रीदेवी ने कहा :--है अङ्खने { जैसे देश की दधता 
नहींहै, वैसेहीकालकी दीधैताभी नहींहीरहै, इस 
विषय को युक्तिपुवेक तुमसे कह रही हूं तुम सावधान 
होकर सूनो ॥ २८ ॥ 

यह्‌ क्षण, कत्प आदि की प्रतीति उसी प्रकार भान- 
मात्र अर्थाव्‌ कल्पनामात्रहीहै जसे यहु जगतुपृष्टिकी 
प्रतीति कत्पनामात्र है ( वास्तविक नहीं है) ।॥ २९॥ 

क्षण, कल्प स्वरूप सम्पूणं जगत्‌ त्वम्‌ "अहम्‌ 
इत्यादि अध्यास के कारण अधनी उत्पत्तिरूप भ्मवाले 
पुरुषों को प्रतीत होता है, यहं प्रतीतिके क्रमको मै तुमसे 
पथार्थरूप से कहती हूं, इसको तुम सुनो ।॥ ३० ॥ 

हे शोभन ब्रतसम्पन्ने ! जीव क्षण भर मिथ्याभरत मृत्यु 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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अनुभय क्षणं जीवो मिथ्यामरणमूष्ठनम्‌ । 
विस्व्रत्य प्राक्तनं भावमन्यं पश्यति सुत्रते ! \॥ ३१॥ 
तदेवोन्मेषमात्रेण व्योम्न्येव व्योमरूप्यपि । 
अधेयोऽयमिहाऽऽवारे स्थितोऽहमिति चेतसि ॥ ३२ ५ 
हुस्तपादादिमान्‌ देहे ममाऽयमिति पश्यति 
यदेव चेतसि वपुस्तदेवेदं स पश्यति ॥ ३३॥ 
एतस्याश्हं पितुः पत्रो वषण्पितानि सन्तिमे । 
दुमे मे बान्धवा रम्या ममेदं रम्यमास्पदम्‌ ॥ २४॥ 
जातोऽहमभवं बालो वद्ध यतोऽहमौदृश्लः । 
बन्धवाश्च(ऽस्य मे सवं तथेव विचरन्तम ॥ ३५ ॥ 
चित्ताकाक्चघनकत्वात्‌ स्वेऽप्यन्येऽपि भवन्ति ते । 
एवं नामोदितेऽप्यस्य चित्ते संसारखण्डके ॥ २६॥ 
न किश्चिदयप्यभ्युदितं स्थितं व्योमेव निम॑रम्‌ । 
स्वप्ने द्रष्टरि यद्रच्चितु तदद्‌ दृश्ये चिदेव सा ॥ ३७॥ 


रूपी सूना का भनुभव कर, पू्वेजन्म के पदार्थाको भूल 
कर भन्य पदार्थोको देवता है॥ ३१।। 

चिदाकाशमें ही आकाश स्वरूप पलक भरम, 
इस आधार में स्थित, यह्‌ म भधेयस्वरूप हूं, एसा 
स्मरण करता अर्थातु उसके चित्तम उक्तं संस्कार 
मरभिग्यक्त होता रहै॥ ३२॥ 

मेरा यह्‌ शरीर हस्त, पाद भादिसे सम्पक्नहैरेसा 
वहु देखता है जसा उसके चित्त में संस्कार रहतादहै, वैसा 
ही बहु अपने शरीर को देखता है ।॥ ३३॥ 

मै इस पिताका पृत्रहुं इतने वषं मुक्षेह्ये गये, 
ये मेरे प्रिय भार्ई्-बन्धुहै ओर यहूमेर। रमणीय घर 
है ।। २३४ ॥ 

मँ उत्पन्न हमा, बालक हुभा, बदृ। भौर अब एेसा ह 
ओर मेरे बन्धु-बान्धव भी मेरे समान ही उत्पन्न हए दहै, 
बालक हए, बद भौर अबमेरे समानदही ये सब विचरण 
करते है।। ३५॥ 

बन्धु-बान्धव देहृसम्बन्धी होने पर भी देहरूपता को 
प्राप्त हुए चित्त का भौर आत्माकाच् का दृढ तादात्म्या- 
ध्यास होने के कारणवे वस्तुतः परकौयहोते हृएभी 
भात्मीयदही होते दै ।॥ ३६ ॥ 

जीवके चित्तके संस्कारम देहृरूपताको प्राप्त 
होने परभी गछ भी उत्पन्न नहीं हभा, केव निर्मल 
आकाड् ही स्थितहै, जैप्ते स्वप्नमें स्वप्नद्रष्टामें 
विधमान चित्‌ ही रहती है, वैसे दृश्य-प्रपश्चमें भी चिहै 


२८० 


सर्वगेकतया यस्मात्‌ सा स्वप्ने दृष्टदशना \ 
थथा स्वप्ने तथोदेति परलोकदृगादिभिः 1! ३८ ॥ 
परलोके यथोदेति तथंवेहाऽभ्युदेति सा \ 
तत्स्वप्नपरलोके्लोकानामसतां सताम्‌ \॥\ ३९ ५ 
न मनागपि भेदोऽस्ति वौचौनामिव वारिणि । 
मतो जातमिदं विश्वमजातत्वादनाकि च ॥ ४०॥ 


स्वरूपत्वासु नाऽस्त्येव यच्च भाति चिदेव सा । 
ययैव चेत्यनिहौमा परमन्योमरूपिगी ॥४१॥ 
सचेत्याऽपि तथेवेषा परमव्योमरूपिणी । 
तस्मच्चेत्यमतो नाऽन्यद्रीचित्वादिव वारितः ।॥ ४२) 
वौचित्वं च रसे नाऽस्ति शकञश्बद्धवदेव हि । 


आक्य यह है फि जसे स्वप्न देखने वाले व्यक्ति के विद्य 
मान चिन्‌ ही स्वप्न में दिखाई देनेवाे पदार्थो के भाकार 
को प्राप्तकरताहै, वमेही चितुदही दृश्य पदार्थाके 
भाकारमें प्रतीत होतार, चित्‌ से अर्तिरिक्त कछ नदीं 
है ॥ ३७ ॥ 

स्वप्नमें द्रष्टा ओर दृद्यह्पसे कल्पित विभिन्न 
पदार्थोमें एकर्पसे व्याप्त चित्‌ अदुद्य हौतेहृए्‌ भी 
स्वप्न कल्पित द्रष्टा ओर दृश्यरूपं विविधं पदार्थका 
बधहनिषपरमभी दु््टिगोचर होतादहै, वहं कुछ भी 
उत्पन्न नहीं हेताहै। केवल वहु चितु स्वप्न में द्रष्टा, 
द्र्य आदिकेषूपमे उदितहोतारहै, वैसे ही परछोक के 
रष्टाभों द्वारा कल्पित दुर्य पदार्थं परलोक मे उदित 
होता है। ३८॥ 

जेते परलोकरमे चिद्रपमे पदां उदित होतार, 
व्ही इस ल।कमे भी उदित होता है। इसलिए 
वास्तव मँ असत्‌ किन्तु श्रमवश सत्‌ से प्रतीत होनेवाले 
स्वप्न, परलोक भौर इस लोक में तनिक भीमेदनहींहै, 
जसे जल भँ उत्पन्न हुई लहर एक द्रे से अभिन्न रहती 
ह! ३९॥ 

यह विद्व जल मे ठहरो के समान चित्‌ में भ्रमवश 
प्रतीत हौ रहा है, अतः यह्‌ दृश्य पदार्थं उत्पत नहीं हआ 
है, उत्पन्न न होने के कारण यह्‌ अविनाशी है, जो उत्पन्न 
नहीं होता, उसका नाश भी नहीं होता है ॥ ४० ॥ 

जगद्रप मे इसका अस्तित्व नहीं है, जिसका भान 
होताहै, वह्‌ चैतन्यहीदै, आश्य धह है कि दिखाई 
देनेवाले पदां वास्तविक स्वह्प में नहीं है; अधिष्ठान 
स्परूप चैतन्यकाही भान होताहै, क्योकि वही अज्ञात 
आौर अवाधितहोनेसे वास्तविक है, जड़ नही, क्योकि 


योगवासिष्ठे 
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सैव वेत्यमिवाऽऽप त्रा स्वभावादच्युताऽप्यलम्‌ । ४२ ॥ 
तस्माच्नाऽस्त्येव दुश्योऽथः कुतोऽतो व्र दृश्यधीः । 
निमिषेगेव जौवस्य मृतिमोह्ादनन्तरम्‌ ॥ ४४॥ 
त्रिजगद्दुश्यसगशौः प्रतिभासुपगच्छति । 
यथादेशं यथाकालं यथारम्भं यथाक्रमम्‌ ॥ ४५ ॥ 
यथोत्पादं यथामति यथार्यितु यथौरसम्‌ । 
यथावयो यथासंनिद्यथास्थानं यथेहितम्‌ ।\ ४६५ 
यथाबन्धु यथाभूत्यं ययेहास्तमयोदयम्‌ । 
अजात एव जाताऽहेमिति चतति चिद्रुः ॥ ४७॥ 
देशकालक्रियप्रव्यमनोब्द्धल्रियारदि च । 
क्षटिव्येव मृतेरन्ते वेपु: पश्यति यौवने ॥ ४८५ 
जड़ म आरण कयन हान स् वहु प्रमाणा को प्रवृत्ति 
काफल नहह ।॥ ४१॥। 

चेत्य वषय स शून्य परमाकारारूपी वितु जेसाहै, 
चेत्ययृक्त परम।काशरूपो चित्‌ भौठक वेसा हीहै। 
आशय यहुहै कि आरोपित विषयसे भरधिष्ठनम 
किसी प्रकारका दूषण नहीं होतादह ।। ४२॥ 

जस जलम्रे तरङ्खं भन्न नहींहै; वेसं ही चिते 
चेत्थ = विषथ अतिरक्त नहीह। जल मे वांचत्वे श 
शङ्के समनदहौरहि। आशय यहूरहि कि रसतन्नात्रही 
जलका यथा्थंरूप दह्‌, उसमे वीचित्व नहह, क्योकि 
उसका जीभ प्रहणन हता, जो जल्मे चक्षुष 
वीचि के आकार का ग्रहण (प्रत्यक्ष) होतार, वेह अन्य 
भूतोंके सम्बन्घह्प उपाधि से उस्पन्न भोपाधिक है, 
अतएव जक मे वीचित्व दाशब्प्रद्ध के सम्रान भसत्‌ ह । चित्‌ 
अपने स्वरूप को बिना छोडं ही अर्थात्‌ सर्वथा अप्रच्युत 
हति हए भी चेत्यभावापन्न-सा प्रतीत होता है, भतः दृर्य 
पदाथे नहींहीहै।॥ ४३1 | 

दूरय पदाथंके नहो पर द्रष्टु भीर दुद्य बुद्धि 
कंसे हागी ? अर्थात्‌ द्रष्ट्‌ ओर दृश्य परस्पर सापेक्ष, 
जब दुर्य नहींहै, तो द्रष्ट्‌ कैसे ? मरणरूपं अज्ञान के 
बादक्षणभरमें ही जीव की बुद्धि आरूढ अर्थात्‌ प्रतीत 
हो जाता है ।॥ ४४।॥। 

देश, काल, कर्म, क्रम, उत्पत्ति, माता, पिता, भाई 
बन्धु, अवस्था, ज्ञात, स्थान, अभिलाषा) बन्धु-बान्धव, 
भृत्य, चेष्टा, सूर्योदय ओर भूर्थास्ति के अनुसार त्रिजगतु- 
रूपी द्र्य कौ शोभा चित्‌ से उत्पन्न हुए जिना ही उत्पन्न 
हई है यह विचार कर आर वासनां कै अनुरूप, देश, 
कार, कर्म, द्रव्य, मन, बुद्धि, इन्द्रिय भादिकोदेखताद 


२१.२ 


एषा माता पिता ह्येष बालोऽभूवमहं त्विति । 
नाजनुभूतोऽनुमृतो वा यः स्थासस्ृतिमयः क्रमः \। ४९॥ 
यश्चादुरत्यसौ तस्य ॒पृष्पस्येव फलोदयः । 
निमिषेणेवं मे कल्पो गत॒ इत्यनुभूयते \) ५० ॥ 
रातिर्दशवर्षाणि हरिश्चन्द्रे तथा ह्यभूत्‌ । 
कान्ताविरहिणानेकं वासरं वत्सरायते ॥ ५१ ॥ 
सुतो जातोऽहमन्यो मे पितेति स्वप्नतास्विव 
अभुक्तस्थेव भोगस्य भुक्तधीरपजायते ॥ 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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भुक्तेऽप्यभुक्तधीदुं एमिव्यलङ्धितिवादिषु ॥ ५२ ॥ 
शन्यमाकीणतामेति तुल्यं व्यसनमुस्वेः । 
विप्रलम्भोऽपि लाभश्च सदस्वप्नादिसंविदि ॥ ५३ ॥ 
तेक्षण्यं यथामरिचनीजकणे स्थितं स्वं 
स्तम्भेषु चारचितपुत्रकजारूमन्तः । 
दृश्यं त्वनन्यदिदसेवमजेऽस्ति शान्तं 
तस्याऽस्ति बन्धनविमोक्षदृशः कुतः काः ।। ५४ 1 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वा्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपास्याने 
परमाथेप्रतिपादनं नाम पवद्ातितमः सर्गः ।\ २० ॥ 


आर मरनेके बाद तुरन्तही राक्षसयोनिमे शिवके 
वरदान से अपने शरीर को युवावस्था में देखता 
है ॥ ४५-४८ ॥ 

यह मेरी मातादहै, यह्‌ पिताहै, मै बालक हु 
इस्यादि अनुभूत अथवा भननुभूत स्मृतिमय क्रम है ॥४९॥ 

पीछे उत्पन्न होतार, जसे फूल के पीछे फलका 
उदयहोताहै वसेही यह्‌ पीछे उत्पन्न होताहै) एक 
ही पल्कमेंमेराकत्प बीत गया, एेस्ा अनुभव करता 
है ॥ ५० ।। 


राजा हरिश्चन्द्र की एक रात बाहर वर्षकी हुई थी, 
स्त्री विरही व्यक्तियों को एक दिन वषै के समान प्रतीत 
होता है ॥ ५१ ॥ 

जैसे स्वप्तमें मै मरा भौर उत्पन्न हुभा, यह्‌ दूसरा 
मेरापितारहै, एेसी प्रतीत्तिहोतीहै, वैसेहीलोकमे भीम 


मरा, पनः उत्पन्न हुभा, यह्‌ मेरा पितादहै, जिसभोगका 
भोग नहीं किया, उसको मैने भोग छया, एसी बुद्धि 
ओर भृक्तभोगोमे मैने इनका भोग नहीं किया, एसी 
प्रतीति मृग्धलोगोमे देखी जातीदहै।) ५२॥ 

रिक्त स्थान भी समृद्धके समानरोगोौकी भीडसे 
ठसारस भरा हुमा नशे में भौर स्वप्न में प्रतीत होतारै, 
विपत्ति उत्सव के समान मालूम होती है मौर वन्वनाभी 
लाभ प्रतीत हती है।! ५२३॥ 

जिस अजमें स्वरूपभूत यह सम्पणे विर्व उसकी 
सत्तासेही कवैसेही विद्यमान जैसे मिर्चके बीजके 
कणमे विद्यमान तीक्ष्णता इण्ठलो मे भपने स्वप को 
व्यक्त किये विनाही भन्दर स्थितहै। उस भात्मामें 
बन्धन भौर मोक्षदृष्टि कर्हासे होगी भौर कंसे हौगी? 
अर्थात्‌ किंस कारणसे होगी भौर स्वरूपतः कंसे होगी? 
ये स्वेथा भसंभावि हँ 1 ५४॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मेँ उत्पत्तिप्रकरण में 
खीलोपाख्यान मे परमा्थप्रतिपादन नामक कुसूमलतता का बीसर्वां सगं समाप्त ॥ २०॥ 


५4 


श्रोदेव्युवाच 
श्रतिभान्ति जगन्त्याश्चु मृतिमोहादनन्तरम्‌ । 
जीवस्योन्मीलनादक्ष्णो रूपाणीवाऽखिखान्यलम्‌ ॥। १ ।\ 


श्रीदेवजी ते कहा :--मुत्युरूप मोह के अनन्तर जीव 
कोरीघ्रही सम्पूणं जगत्‌ का पुर्णेख्पसे वषे ही भान 
होने लगता है जसे नेत्र खोलनेसे सम्पूणं रूपों की प्रतीति 
होतीदहै।॥१॥ 
३९ 


दिक्कालकलनाकारशधमेकममयानि च । 
परिस्फुरर्त्यनन्तानि कतपान्तस्थयवन्ति च।॥ २॥ 
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देश-काल-सम्बन्धमय, भमाकारमय, गन्धरववंनगर भादि 
धर्ममय स्वर्गं मादि कर्मंमप गृह भादि भौर प्ररख्यपयेन्त 
स्थिर रहने वाले पृथिवी आदि अनन्त जगत्‌ उप्तके सम्मुख 
भाविर्भूत होते है ।॥ २॥ | 


२८२ 


नाऽनुभतं न यद्‌ दृशं तन्मयाकृतमित्यपि । 
तत्क्षणास्स्मृतितासेति स्वप्ने स्वमरणं यथा॥ २ ॥ 
श्नान्तिरेवमनन्तेयं चिद्टचोमव्योम्नि भासुरा । 
अपकुडया जगन्नास्नी नगरी कल्पनात्मिका ॥ ८ ॥ 
इदं जगदयं सर्गः स्मृतिरेवेति जुम्भते । 
दूरकल्पक्षणाभ्यासविपर्यसिकरूपिणी ॥ ५ ॥ 
नाऽनुभ्‌ताऽनुभूता च ज्ञपिरित्थं द्िरूपिणी 
पू्वकारणरिक्तैव चिद्रुधेव प्रवत्तते 
नाऽनुभूतेऽनुभ्‌तत्वं संविदन्तरदेत्यपि । 

जो वस्तु कभी अनुभूत नहीं दै ओौर जो दृष्टिगोचर 
नहीं हई है, वह भी स्वप्नमें मुञ्चसे मनुभूत है भौर 
दृष्ट है, इस प्रकार अपनी शोघ्र मृदु कं समान स्मरण मे 
ञातीदहै।। ३॥ 

मायाकाश मे प्रकाशमान, आवरणरहित यह्‌ जगत्‌- 
नामक कल्पनारूप नगरी भसीम ध्रमहीहे।।४॥) 

यह्‌ जगत्‌ स्मृति वासना ही है अर्थात्‌ जन्म स्थिति 
ओर परिणामस्वरूप यह्‌ सृष्टि, इस प्रकार विकास को 
प्राप्त होती है। समीपम स्थित भौर वर्तमान मे यह्‌ 
दूर स्थित भौर भूतकाटीन है, देश भौर काल के 
व्यवधान रूप से ओर सदातन ओर निष्क्रिय में क्षण, 
उनकी मावत्तिरूप घडी मुहूत, दिन, पक्ष, मास ओर वषे 
अदि सरूपसे विपर्यास भ्रमही उक्त वासनाका केवल 
एकमात्र साधन स्वरूप है इस प्रकार यह्‌ विलासमात्र है, 
वास्तविक नहीं है ।। ५॥ 

इस प्रकार अननुभूत भौर अनुभ्रूतसरूपसे ज्ञानदो 
प्रक्रारकादहै, वहु पृवेकारणोंसे रहित भौर चिद्रपमें 
ही प्रवृत्त होताहे। ६॥ 

जैसे कि स्वप्न भौर भ्रमदशामे अन्यके पितामें 
ये मेरे पिताद्वै जिसप्रकाररेसी स्मृतिहोतीदहै वैसेही 
भननुभूत में (जो अनुभवमें भारूढ्‌ नहीं हृभा है, उसमे) 
इसका हमने अनुभव किया, अन्तःकरण मेँ एसी प्रतीति 
होती हि ।। ७॥ 

कभी प्रथम सृष्टिमे स्मृतित्वका परित्याग कर 
केवल भअनुभवरूपसे ही रहता है, पञ्चात्‌ क्रमशः स्मृति 
रूप से प्रतीतहोतादै। ८ ॥ 

हे कृशाङ्गि! तीनों भुवन भादि यह दुर्यप्रप 
कतिपय व्यक्तियों के स्मृति मे स्थित प्रे भनुभवमें 


१, काचन इति पाठान्तरम्‌ 


योगवासिष्ठे 


[ २१. ३ 


स्वप्नश्रमादावन्यस्मिन्पितरीव पितुः स्मृतिः॥ ७ \ 


कदाचित्स्मृतितां त्यक्त्वा प्रतिभामात्रमेव सत्‌ । 
भाति प्रथमसगेषु रूपेण तदनुक्रमात्‌ ॥ ८ ॥ 
दृश्यं त्रिभुवनादीदमनुभूतं स्मृतौ स्थितम्‌ । 
केषाच्ित्तन्वि ! केषाच्ि्नाऽनुभतं स्मृतौ स्थितम्‌ ॥९॥ 
प्रतिभासत एवेदं केषाच्ित्स्मरणं विना । 
चिदण्‌नां प्रजेशत्वं काकतारीयवद्‌ यतः ॥ १० ॥ 
अत्यन्तविस्परतं विश्वं॑मोक्ष इत्यभिधीयते । 
ईप्सितानीप्सिते तजर न स्तः केचन कस्यचित्‌ ।\ १९१॥ 
आरूढ होकर स्थित है भौर कुछ रोगों के पुवं में अनुभव 
मे माखूढ हुए बिना ही स्मृत्िमें स्थितदटै।॥९॥ 

काकतालीयके समान कतिपय चिदणुओंकापूवंमें 
अननुभूत प्रजेशत्व, स्मरणकैविनाही प्रतीत होताहै। 
आश्य यहूहै कि जसे काकका ताल वृक्ष पर बैठना 
ओर उसी समय ताक फल गिरजाताहै तो इन दोनों 
मे कायंकारणभाव नहींहै, क्योकि काक केन बैठने 
परभी तार भिरतादही, किन्तु काकगमन भौर फल- 
पतन आकस्मिक है, वेसेही कुछ चैतन्य परमाणुभंको 
मै ब्रह्म हूं, यह्‌ स्मरण पूर्वानुभव के बिना ही अवभासमान 
होतादहै। उसे पू्वेजन्म के ब्रह्यत्वका स्मरण होता है, 
यह नहीं कहा जा सकता है क्योकि सहसिद्धं चतुष्टयम्‌” 
अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान, मृष्टिकिरणसामथ्यं मादि ब्रह्मा के 
स्वाभाविक धमं होने से स्मृति से ब्रह्मा में अवश्य 
ज्ञानोदय होने पर उसका पूनर्जन्मम नहीं हौ सकता 
है ।॥ १०॥।। 

विर्व की आत्यन्तिक विस्मृति मोक्षहै। मोक्षमें 
किसीकोभी प्रिय मौर अप्रिय कुछ नहींहोता दै क्कि 
"अशरीरं वाव सन्तंन प्रियाश्रिये स्पृदातः" = मृक्त पुरुष 
का त्रिय ओर अप्रिय स्पशे नहीं करते एेसा श्रुतिमें कहा 
गया दहै (केचनः' के स्थान में ˆकाचन' पांठ बहुधा 
उपर्न्ध होता है । उक्त पाठ में एेसा अथं करना चाहिए- 
विङव का आत्यन्तिक विस्मरण मोक्ष कहा जातादहै, 
उक्त अवस्थामें प्रिय गौर अप्रिय नहीं होते, क्योंकि 
"अशरीरं वाव" एसी श्रूतिदहै। क्यों नहीं होते, एेसी 
आकाङ्क्षा होने पर कहती है--'काचन' । मोक्षावस्यामें 
जो चित्‌ अवशिष्ट रहती दहै, वह्‌ किसकी, विषय की 
हैया भोक्ताकीदहै? जिसके कारण त्रिय ओर अग्रिय 


२१. १९ ] 


अत्यन्ताभावसस्पत्ति विनाऽहन्ताजगस्त्थितेः । 
अनुत्पादमयौ ह्योषा नोदेत्येव बिमूक्तता ॥ १२ \ 
रज्ज्वां सर्प॑श्रमः सर्यश्ञव्दार्थासम्भवं स्थितम्‌ । 
अनुत्पादमयं त्यक्त्वा शान्तोऽपि हि न ज्ञास्यति ॥१२ 


अर्धश्चान्तो न शान्तोऽसौ समेत्यर्थतया पुनः 
उदेत्येकपिशाचन्ते पिश्चाचोऽन्यो ह्यधीमतः ॥ १४ ॥ 


संसारश्चाभ्यमाभोगी परमेवेति निश्चयः 
कारणाभावतो भाति यदिहाऽभातमेव तत्‌ ॥ १५ \ 
होगे ? भगवती श्रुति ने भी कहा है-- तत्न त्वस्य 
सवेमात्मैवाभूत्‌ तत्केन कं पर्येत्‌ जिस मोक्ष ददाम 
इसका सब कुच अत्माही हौ गया, वहां किसको किससे 
देखेगा इत्यादि) ॥ ११॥ 

मूलभूत अज्ञान अर्थात्‌ अविद्या के अत्यन्त बाधके 
जिना अहन्ता भौर जगत्‌ कौ स्थिति का यह्‌ अनुत्पादमयी 
अर्थात्‌ नित्य विमूक्तता उदित दही नहीं होती दै॥ १२॥ 

रस्सीमे सपका श्रम सपं शब्दके अथंको बिना 
जाने सवथा असम्भव ही है, अतः, अनुत्पन्न साप ओौर 
उसके अथैके अभाव के बिना यह भ्रम निवृत्त नहीं 
हो सक्तादहै, भर्थात्‌ सांप नहींहै यहज्ञानन होने पर 
भी जब तक स॑पके अधिष्ठान का साक्षात्कार नहींहौ 
जातारहै तव तक "सांप नहींहै' इस प्रकारसांपकी 
सत्ता के निषेध करने पर भ्रम शान्त होकर भी वस्तुतः 
शान्त नहीं होता है क्योकि ध्रमकौ स्वंथा निवृत्ति साप 
का अनुत्पादरूप रस्सी के साक्नात्कारसे होता है ॥ १३॥ 

जो विक्षेपरूप अंश की शान्तिसे अर्थात्‌ सापि नहीं 
है इसके द्वारा अनिवेचनीय उत्पन्न स्पिकी निवृति से 
भधा शान्त होने पर भी पूणेतया निवृत्त नहीं होता है, 
वह शान्त नहीं होता, समाधि से व्युत्थान होने प्र मूढ 
पुरूष को पुनः विक्षेपा्थंरूप से वह प्रतीत होता है, क्योकि 
मूढ़ पुरुष को एक पिशाच की निवृत्ति होने पर भी दूसरा 
पिक्ञाच दिखाईदेताहै।। १४॥ 

यह विशाल संसार परब्रह्महीदहै, यह निश्चित है। 
अविद्याका बाधहोने पर यदि ब्रह्म प्रकादित होतारहै, 
तो वहु प्रकाशित ही रहता है क्योकि वह्‌ प्रकाश स्वरूप 
ही है । अर्थात्‌ भनिवेंचनीय, भविद्याका कायंकी तो 
ब्रहम से भतिरिक्तं रूप मे कभी भी स्थिति नहीं 


१. पद्मजन्मनः इति पाठान्तरम्‌ 


उत्प्तिप्रकरणे 


२८३ 


रीलोवाच 
ब्राह्मणनब्राह्मणौरूपे सगे कारणसंस्मृतिः । 
कथमभ्युत्थिता साऽस्य स्मरणीयमिदं विना ॥ १६ ॥ 
श्रीदेव्युवाच 
पितामहस्मतिस्तच्र कारणं तस्य स्पतिः । 
र्वं न सम्भवत्येव मुक्तत्वात्‌ पुर्वेजन्मनः ॥ १७ ॥ 
पूर्वं न सम्भवत्येव स्मरणीयमिति स्वयम्‌ । 
पद्यजादित्वमायाति चेतन्यस्य तथास्थितेः ।॥ १८ ॥ 


अभूवमहमित्यन्यः प्रजानाथः प्रजापतेः । 
काकतालीयवत्‌ कश्चिःधवति प्रतिभामयः ॥ १९।। 
थी ।॥ १५ ॥ 


लीला से कहा ब्राह्मण भौर ब्राह्मणीरूपसगंमें 
इस सर्भं का कारणभूत संस्कार, पूवं ङे अनुत्पन्न स्मरण 
योग्य के पूरव्नुभव के बिना, कंसे उत्पन्न हुजा ? अशशय 
यहुहैकरि इस समय सगेमेजो पदाथे रह वेत्राह्मण- 
ब्राह्मणीरूप सगं मे नहीं थीं, अतः उस समय उनका 
अनुभव नहीं कहा जा सक्तादै भौर पूवं अनुभव के 
विना स्मृतिका कारणभूत संस्कार उस समय नहींहो 
सकता है अतः, संस्कार के विना वासनास्मरण नहीं 
हो सकता है ॥ १६॥ 

श्रीदेवी जी ने कहा :- संस्कार ही वासना नहींहै, 
यदि पितामह प्रजापति की पूर्वजन्म की अनुभुति का 
संस्कारदही कारणरहै, कारण, पितामहकी भावी अथं 
का अनुभव होनेसे वासनाया संस्कार ही कारणरहै 
किन्तु, यहु कथन भी ठीक नहीं है, करथोकि, प्रजापति के 
देह भादिसे "सगे मे उसकी हेतुता नहींहो सकती है 
कारण, वह॒तो उससगंके न्तम मुक्त हौ जाता है, 
अतः वासना अर्थात्‌ संस्कारका संक्रमण उच्छिन्न हो 
जाता है, अतः, पूवं संस्कार नहीं हौ सकता है ।* आश्य 
यह दहै कि संस्कारसे अतिरिक्त अनादि भविद्या स्वरूप 
वासना का वणेन करूंगी । १७ ॥ 

पूर्वं मे स्मरणीय भर्थात्‌ स्मरणयोग्य पदाथं नहीं थे । 
पूरवेकल्पके ब्रह्मयाके शरीर आदि की वासना युक्त 
मायोपहित चैतन्य की ही उस प्रकार के अआकारसे 
स्थिति दहोनेसे वही इस प्रकार के अपूव ब्रह्मा भादि के 
रूप से विवतं स्वरूप को प्राप्त करता है।। १८॥ 

पूवेकल्प के प्रजापति से अन्य म प्रजानाथ हा 
इस प्रकार काकतालीय के समान (अकस्मातु) कोई 
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एवमभ्युदिते कोके न किंचिन्न कदाचन । 
क्वचिदभ्युदितं नाम केवलं चिन्नभः स्थितम्‌ ॥ २० ॥ 
द्विदिधायाः स्पृतेरस्याः कारणं परमं पदम्‌ । 
कायकारणभावोऽसावेक एव चिदम्बरे ॥ २१ ॥ 
कायं च कारणं चव कारणेः सहकारिभिः । 
प्रसिधामय काल्पनिक मनोमय ब्रह्मा प्रजापति उत्पन्न 
हता 21 १९॥ 

जगत्‌ के इसप्रकार उत्पन्न होने पर भी कभी कख 
प्रौ उन्यन्न नहीं हुमा, केवल चिदाकाशही दो प्रकारकी 
षन न्मतिर्यो का अर्थात प्रातिभ स्वरूप में = वास्तनात्मक 
अररक सुपस स्थितहै 1 २०॥ 

पं अनुभवसे उत्पन्न संस्कारसे जन्य या हिरण्य 
मं को अनादि अविद्यातक्तिरूप अन्ये वासना से जनित 
अवा अस्य किमी की स्मृतिरूपदुस सृष्टिका कारण 
परमपद मायाश्चदलब्रह्यहै! शुद्ध ब्रह्मम कायेकारण- 
शार आदिकेन्‌ होनेसे चिदाकाश में यह्‌ कायंकारण- 
भाव एकही दै अर्थात्‌ अभिन्नहीदहै)) २१॥ 

सहकारी कारणो के साय कारण भौर कायें उष 
अधिष्ठान भूत चिदाकाश मेहीहै व्ही एक काये, कारण 
रौर सहकारी कारण है, उस चिदात्मक ब्रह्य से 
डनिरिकि कार्यकारण ओर पहुकारो कारण नहीं| 

आदाय यहहैक्रिपट रूप कायें की उत्पत्ति में तन्तु 
कर्द, ताना-वाना जादि सहकारी कारण है, क्योकि, 
पकान्क होति है, कन्तु, इस प्रकार कार्यं की 
सहकारिता मे उपकारक भावनादहने मे कार्यकारण- 
्कावाध होनेसे एवं इस प्रकार कायंकारणभाव 
कौ अनवम्वाहोनेमे भेदका कारणनहोनेसे कार्य 
कारशम्राव दून्य एक अधिष्ठानभूत ही सत्य रहता 
रै 1 २२ ॥ 


मर्दरूप सवत्र अनृम्यन अध्रिष्ठानभूत महाचिद्र प~ 
यृडधशद्रधभोहौ नृम स्मरण समञ्लो अतः कार्यकारण 
भाव शञ्दमात्र रै वास्तविक नहीं| 

मम्छून्‌ श्यावा के अनुमार अच्युतग्रन्यमाला के 
भावननूुवाद मे इसका आलय दप प्रकार व्यक्त किया गया 
है --“म्ममनेःनन इति स्मरणम्‌" इस व्युत्पत्ति से स्मरण 
चिः्संवरित्‌ व्यष्टि अर समष्टि अन्तःकरण है, उसीकी 
भा वेदेन जानिये भौर वह्‌ मायाशबल ईदवर का कायं 
है । बहापर मायौपाधि आर अन्तःकरणोपाधिका भेद 


योगवासिष्ठे 


[ २१. २० 


कार्थकारगयोरेक्यात्तदभावान्न शास्यति १ २२॥ 
महाचिदरपमेव त्वं स्मरणं विद्धि वेदनम्‌ । 
कार्यकारणता तेन सं शब्दयो न च वास्तवः । २३॥ 


एवं त॒किच्िडुत्पन्नं दृश्यं चिज्जगदाद्यपि । 
चिदाकाशे चिदाकाशं केवलं स्वात्मनि स्थितम्‌ ।२४॥ 


प्रतीत होने पर उससे उपहित -अधिष्ठानरूप सन्मात्त में 
भी मेदकल्पना होनेसे काये कै अस्तित्व कां जन्म 
कारण सत्ताके अधीन दहै, इस श्रम से पूवे मवस्था वाले 
सद्रप कारण को यह्‌ उत्तरावस्थावाला कायंदहै, एता 
जो तुम जानतीहो, वैसा जानना ठीक नहींदहै, किन्तु 
माया भौर उसके कायंकी उपेक्षा कर उन दोनोंमें 
अनुगत सन्मात्र महाचिदृरूप काही स्मरण ( वेदन ) 
जानो । उस पूर्वोक्त लक्षण वाके प्रत्यग्‌दशेन से कायै 
कारणतातो बाधितहौ गई, बच गया केवर कायं ओौर 
कारण शब्द । वह भी ईन दुष्टिसे देखने पर वास्तव 
नहीं है। इस प्रत्यगदृष्टि का स्वाराज्य सिद्धिम खुब 
स्पष्टरूप से उपपादन किया गया है-- 

पिण्डावस्थाघटत्वे मनसि कल्यत हैतुकायेत्व्ठीः स्यात्‌ 
मृन्मात्रं यद्रदेकं स्फुटमभिमृश्चतो नैव हितुनं कायम्‌ । 
तद्रन्मायिप्रप्चौ ज्ञटिति कल्यतो नह्य विश्वस्य हेतुः 
सन्मात्रं त्वेकरूपं पटु परिमृरातो नैव मायी त विश्वम्‌ ॥ 
( जसे मन में मत्तिण्ड ओर घटत्व का ग्रहण (ध्यान) कर 
रहै पुरुष की हितुत्व भौर का्यत्व बुद्धि होतीदहै, केवल 
मृतु-पिण्डकाही ध्यान कर रहै पुरूष की दृष्टिमेन 
कायेदहैभौरकारणरहै.वसेही मायावान्‌ भौर प्रप्चका 
ध्यान कर रहै पुरुष की दृष्टिमें ब्रह्य विश्व कादहेतुरहै 
यह्‌ प्रतीति होतीदहै, एकरूप सन्मात्र का यान कर रहे 
पुरुष की दृष्टि मे न सायावान्‌ है भौर न विद्वहीरहै। ) 
वात्तिकमेभी कहा है-- 


"तस्मात्संभावनामात्रः संसारः प्रत्यगात्मनि । 

उक्त ऽथे संशयश्च त्‌ स्यात्‌ प्रत्यगृदृष्टया निरीक्ष्यताम्‌ ॥।' 
( इसक्एि संसार प्रत्यगात्मामें संभावनासात्रहै। 

उक्त अथं के विषयमे यदि सन्देहहो तो भ्रत्यक्‌-दृष्टिसे 

देखिये । ) इत्यादि ।! २३॥ 


इस तरह जो कुछ जगत्‌ ` आदि दुदथरूप से प्रतीत 
होता है, कुछ भी उत्पन्न नहीं हुजा है, यह्‌ चितु 
ही है। केवर चिदाकाश स्वात्मभूत चिदाकाश में स्थित 
है 1 २४॥ ४ 


२१, ३६ | 


लीरोवाच 
अहो नु परमा दृष्ट्दिता देवि ! मे त्वया । 
रूपधौर्जागती प्रातःप्रभयेवेक्षणदयुतिः ॥ २५ ॥ 
इदानीमहमेतस्थां यावत्परिणया दृचि । 
नाऽभ्यासेन विना तावदु न्धीदं देवि ! कौतुकम्‌ \ २६॥ 
थत्राऽसौ ब्राह्यणो गेहे ब्राह्यण्या सहितोऽभवत्‌ । 
तं सगतं भिरिग्रामं नय मां तं विलोक्षये ॥ २७॥ 


श्रीदेव्युवाच 


अचेत्यचिद्रपमयीं परमां पावनीं दृशम्‌ । 
अवलस्ब्येममाकारमवसरच्य भवाऽमरा ॥ २८ ॥ 
ततः प्राप्स्यस्यसन्देहं व्योमात्मानं नभः स्थितम्‌ । 
भूमिष्ठनरघंकल्पो गगनन्तःपुरं यथा ॥ २९ ॥ 
एवं स्थिते तं पश्यावः सह सगमनरगेम्‌ । 
अयं तहर्शनह्वारे देहौ हि पर्मा्गेलम्‌ ॥ ३० ॥ 

दला ने कहा -है देवि ! अपने मृक्षे वसी ही 
बडी श्रेष्ठ दुष्टिदीटहै जिससेप्रातःकारकी प्रभा लोगों 
को जगत्‌ की स्फुटल्प शोभा दिललखाती है ॥ २५॥ 

हे देवि ! इस समय भभ्यास्न होने के कारण जब 
तकर्म इस दृष्टिमे दृढ़ व्युत्पत्ति प्राप्तन करद, तब 
तक भापमेरी इस उत्कण्डा को नष्ट कीजिये ॥ २६॥ 

जिस धरमेंवह्‌ ब्राह्मण ब्राह्मणीके साथ उत्पन्न 
हा था, उससगेमे पवेतीयप्राममे मृन्ने ठे चलि, 
उसे म देखना चाहती हूं ।। २७ ॥ 

श्रीदेवीजी ने कहा :--चेत्यगून्य परम पवित्र जो 
चिन्मय दुष्ट ( कारण ब्रह्मरूपता ) है, उसका भवकम्बम 
करस अआकारका त्याग कर त्रिमल हौ । उसके भव- 
लोकन के लिए समाधि द्वारा पहलेके समान इसरारीर 
का भूल जाना परम भावदयक है ॥ २८॥ 

इसके बाद तुम मायाकाशरूप चिदाकाश मे स्थित 
उस सृष्टिको अवश्य प्राप्त करोजो भूमिम स्थित 
मनुष्यों के सद्कुत्पके समान भौर आकाश के अन्तःपुर 
के समान दहै । २९॥ 

दहस प्रकार की स्थितिसे निर्मल हौनेपर हम दोनों 
एक साथ किसी प्रकारकी बाधासे रहित होकर उस 
सृष्टि को देखेँगे । उस सृष्टिके दशनरूप महक के द्वार 
पर यह्‌ शरीर बहुत बड़ा प्रतिबन्धक रहै, अर्थात्‌ इस 
शरीरके रहनेपर उसका दर्शन कदापि नहीं हौ सकता 
है ॥ ३० ॥ 


उत्पत्तिप्रकरणे 


२८५ 


छोलोवाच 
अमुना देवि! देहेन जगदन्धदवाप्यते । 
न करमादत्र मे युक्ति कथयाऽनुग्रहाग्रहात्‌ ॥ ३१॥ 
श्रीदेव्युवाच 
जगन्तीमान्यसूर्तानि मुतिमन्ति मृुधाग्रहात्‌ । 
भवद्धिरवनबुद्धानि हेमानौवोमिकाधिया ॥ २२ ॥। 
हेमयुसिका रूपधरेऽपपरामिकात्वं न विद्यते , 
यथा तथा जगद्रूप जगघ्नाऽस्ति च ब्रह्मणि \! ३३ ॥ 
जगदाकाशभेवेदं ब्रहयवेह तु दृश्यते । 
दृश्यते काचिदप्यत्र धुलिरभ्ब्ुनिधाविव ।॥ ३४ 11 
अयं प्रपन्नो मिथ्येव सत्यं बरह्माहुमदयम्‌ । 
अत्र प्रमाणं वेदान्ता गुरवोऽतुभवस्तथा ॥ ३५ ॥ 
ब्रह्मेव पश्यति ब्रह्म नाऽब्रह्य ब्रह्य पश्यति । 
सर्गादिनास्ना प्रथितः स्वभ।वोऽस्थेव चेदृश: ।! ३६ ॥ 


ीलाने कहा -हे देवि! इसदारीरसे दूप्तरी 
सृष्टि क्यं नहीं प्रप्त होती है ? मेरे प्रति विक्ञेष अनुग्रह 
के कारण इसमे क्या युक्ति? इस बातको भाप कृषा- 
कर मुक्षसे कटं ।॥ ३१ ॥ 

श्रीदेवीजी मै कहा :-ये जगत्‌ कारण माया के 
अमूतं है, किन्तु वैसे ही भिथ्याज्ञानसे आप लोग दन्द 
मूत्तिमान्‌ मान बैठे है ।॥ ३२॥ 

जगत्‌ का रूप धारण किये हुए ब्रह्म मे जगत्‌ उसी 
प्रकार नतहींहै जपे अंगरूटीका आकार धारण किये हुए 
सोने मे अंगूठी स्वरूप उसमे पृथक्‌ नहींहै॥ ३३॥। 

यह जगत्‌ आकाश अर्थात्‌ बुन्यहीदहै, पर्हाप्रर॑जौ 
कछ दिखला्ई देताहै, वहुब्रह्म हीदै, जपे धूलि के 
विरोधी समुद्रम प्रतिबिम्बरूप धूलि जैसे दिखाई देतीहै 
वसे ही ब्रह्म में भ्रमवश माया कायें दिखाई देता 
हे ।। ३४ ॥। | 

यहु सम्पूणं प्रपच्छ मिथ्यादहै ओर भद्वितीय अत्मषूष 
ब्रह्म सत्यहै। इस विषय में वेदान्त अर्थात्‌ उपनिषद्‌ 
वाक्य, गुरुजन अओौर अपना अनुभव प्रमाण है ।॥ ३५ ॥ 

ब्रह्म ही ब्रह्मको देखता ब्रह्म से भिन्न ब्रह्यको नहीं 
देख सकता दहै, आश्य यहुहै किदससृष्टि में अन्य किसी 
कारण कौ बपेक्षा तहींदहै ब्रह्य स्वूप भावृत होकर 
मनज्ञानवश यहु स्फुरणहो रहार ब्रह्यकीही इत प्रकार 
की यह्‌ आवरण सत्तासृष्टिके नामसेलोकमे प्रसिद्ध 
है ।। ३६ ॥ 


२८६ 


न ब्रह्य जगतामस्ति का्यंकारणतोदयः । 
कारणनामभवेन सर्वेषां सहकारिणाम्‌ ॥ ३७ \ 


यावदभ्यासयोगेन न श्ञान्ता भेदधीस्तव । 
नूनं तावदतद्रपा न ब्रह्म परिपश्यसि ॥ ३८ \। 


तत्र रूदिमुपायाता य इमे त्वस्मदादयः । 
अभ्यासाद्‌ ब्रह्यसंपत्तेः पश्यामस्ते हि तत्परम्‌ ॥ २९ ॥ 


सङत्पनगरस्येव ममाऽऽकालमयं वपुः , 
ब्रह्मेव चाऽन्तः पश्यामि देहैनाऽनेन तत्पदम्‌ । ४० ॥ 


विश्ुद्धज्ञानदहार्हास्तथेते पद्मजादयः । 
बरह्मात्मजगरादौनामंशे संस्थानमद्धने ! ॥ ४१॥ 


तवाऽभ्यासं विना बाले ! नाऽऽकारो ब्रह्मतां गतः । 
स्थितः कलनरूपात्मा तेन तन्नाऽनुपश्यसि ॥ ४२ ॥ 


ब्रह्य ओौर जगत्‌ मे कारणता मौर कार्यतानहींहो 
सक्ती है, क्योकि, यहां सम्पूणं सहकारी कारणोका 
अभाव दहै) ३७॥ 

अभ्यासन होने के कारण जब तक तुम्हारी भेदबुद्धि 
शान्त नहीं हो जाती है, तवबतक तुम निश्चय भब्रह्रूप 
अर्थात्‌ ब्रह्मभिन्न देह आदि मे अआत्मबुद्धिका निणैय होने 
के कारण देह जादि स्वरूप मात्माहो, अतएव तुम 
ब्रह्य को नहीं देख सक्ती है 11 ३८ ॥ 

ब्रह्मज्ञान का पूनः पुनः अभ्यास के कारण ब्रह्याद्रैत मे 
अत्यन्त व्युत्पन्न दृढुमति हम खोग उस परम पद का 
साक्षात्कार करते ह| ३९॥ 


सङ्कल्प से निमित नगर के समान मेरा शरीर शुद्ध- 
चित्ताकाशमय है, इस देह से मँ ब्रह्मरूपी उस परम पद 
को अपने अन्तःकरणमें ही देखती हूं ।। ४० ॥ 

हे सृन्दरि! इसी प्रकारये ब्रह्मा भादिभी विशुद्ध 
चित्तरूपौ देह से ब्रह्मदशंन के योग्य है, वे ब्रह्मरूप जगत्‌ 
मौर जगत्‌ के व्यवहारोंकीब्रह्मके एक देश में स्थिति 
देखते है ।। ४१} 

हे वत्से ! मभ्यासनहोनेके कारण ब्रह्मरूपता की 
तुमने नहीं प्राप्त किया है । तुम्हारा आकार भर्थात्‌ यह 
स्वरूप कछनस्वरूप अन्तःकरण मेँ जो चिदाभास तत्स्वरूप 
स्थित है, इसलिए तुम ब्रह्म को गौर ब्राह्मण के पवैतीय 
ग्राम को नहीं देखती हो । ४२ ॥ 

। मपने सद्कुल्प से निमित नगर जब अपने शरीर से 

नहा प्राप्त हो सकता है, तब दूरे के सङ्कल्प से निरि 


योगवा सिष्ठे 
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यत्र॒ स्वसंकत्पपुरं स्वदेहेने न॒ रुभ्यते। 
तत्राऽस्यसङ्कल्पपुरं देहोऽन्यो रभते कथम्‌ 1! ४३ ॥ 
तस्मादेनं परित्यञ्य देहं चिद्ग्योमरूपिणी । 
तद्‌ द्रक्ष्यति तदे्वांऽऽशु कुर कायंविदांवरे ! \\ ४४॥ 
संकल्पनगरं सत्यं यथासङ्धिपतं प्रति । 
सदेहं वा विदेहं चा नेतरं प्रति किव्वन॥ ४५॥ 
आदिसभें जगद््रान्तियथेयं स्थितिमागता ! 
तथा तदाप्रभव्येवं नियतिः प्रहिमागता ॥ ४६॥ 
लीरोवाच 
त्वयोक्तं देवि ! गच्छावो ब्राह्मणब्राह्यणीजगत्‌ । 
सहेतीदमिदं वच्मि कथं गन्तव्यस्ब है ॥ ४७॥ 
इमं देहमिहाऽऽस्थाप्य शुदढसत्त्वानुपातिना । 
चेतसा तं परं यामि लोकं त्वं कथमेषि तत्‌ 11४८1 


नगर को अन्य देह कंसे प्राप्त कर सकता ?।। ४३॥ 


हे कायंवेत्ताओं मे श्रेष्ठ ! इसलिए इस देहुका परि- 
त्याग कर तुम चिद्व्योमस्वरूपिणी हौ जाओ । चिद्व्योम 
रूपिणी होकर तुम तुरन्त उसको देख सकोगी अतः, तुम 
शीघ्र वही काये करो ।। ४४ ॥ 


देह से साध्ययादेहुसे असाध्य जो स्ङ्कुल्प नगर 
क्रा व्यवहार अर्थात्‌ उसके उपभोग के लिए सङ्कुल्पनगर 
सत्य है अर्थात्‌ अथं क्रियाकारीहै। परदेहसे साध्य 
अथवा देहु से भसताध्य किसी अन्य व्यवहारके लिए वहू 
समर्थं नहीं है अर्थात्‌ तुच्छ है । ४५॥ 

प्रथम सृष्टिमे यह जगतुभ्रान्ति जिस प्रकार द्द 
स्थिति को प्राप्त करतीरहै उस्र समयसे लेकर यह्‌ 
ईरवरेच्छारूप मायाशक्ति उसी प्रकार दृढताको प्राप्त 
करती है, आश्य यहहैकि हमारे द्वारा संकल्पित नगर 
ओर ब्रह्म द्वारा संकल्पित जगत्‌ की विलक्षणता मे अनादि 
ईङ्वरेच्छारूप मायाशक्ति ही कारण है ।॥ ४६॥ 


खछीखाने कहा-हेदेवि ! भापनेकहाहै कि ब्राह्मण 
ओर ब्राह्मणी के जगत्‌ मे तुम भौर हम साथही चरेगे, 
परह मातः! भै पूचतीहूं कि हम रोग साथ-साथ कंसे 
जागे ।। ४७ ॥ 


इस शरीर को यहाँ रखकर शुद्ध सत्त्व का अनू्तरण 
करनेवलि चित्त से मै उस आकाशमय सृष्टि में 
जाङगी, पर आप अपनी इस देह से वर्हां कंसे 
जायेगी ? ।॥ ४८ ॥ 1 
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श्रीदेव्युवाच 
सङ्ल्पव्योमवृक्षस्ते यथा सन्नपि खात्मकः । 
न कुडचात्मा न कुंडधेन रोध्यते नाऽपि कुडयहा ।४९॥ 
्ुदकसत्तवनिर्माणं चिद पस्थैव तत्किल । 
प्रतिभानमतस्तस्मात्‌ परस्माद्भिचयते मनाक्‌ ॥ ५० ॥ 
सोऽयमेतादुक्लो देहो ननं संत्यज्य याम्यहुम्‌ । 
अनेनैव तभाप्नोमि देशं गन्धमिवाऽनिरः \ ५१ 11 
यथा जलं जछेनाऽग्निरग्तिना वायुनाऽनिलः । 


निल्त्येवमतो देहौ देहैरन्यर्मनोमयंः ॥ ५२ \\ 
नहि पाथिवतासंविदेत्यपाथिवसंविडा । 


एकस्वं कल्पनाज्ञेलशेलयोः कवाऽऽहतिमिथः ॥ ५३ ॥। 
आतिवाहिक एवाभ्यं त्वादृशेश्ित्तदेहकः 
आधिभौतिकताबरुद्धचा गहीतश्चिरभावनात्‌ \॥ ५४ ॥। 


श्रीदेवीजी ने कहा :-जैसे तुम्हारा सद्कुल्पमय 
आकाशवृक्ष साङ्कुल्पिक सत्तासे सत्‌ होता हा भी 
वास्तविक सत्तासे शून्यात्मकही है, न वह आवर्ण 
करनेवाले कुडच ( भीत ) आदि के समान मूतिमान्‌ है, 
न वहु आवरणसे रोकाजासकतारहै मौर न भावरण- 
भूत कुड का भेदक है, कारण वह्‌ शन्यस्वरूप है ॥ ४९॥। 


शद्ध सत्त्वगुण का कायं हमारा शरीर आदि चिद्रप 
काहीश्षरीरकेरूपमे प्रतिभान=प्रतीतदहै, मतः पर- 
श्रहा से उसमे कु भेद है ॥ ५० ॥ 

मेरा यह रीर एेसादहै, इसलिए तुम्हारे समान 
इसका परित्याग कर मै नहींजातीहूंः वसेही इसी 
देह से मँ ब्राह्मणब्राह्मणी के उस प्रदेश कौ प्राप्त 
कर्मी ॥ ५१ ॥ 

जैसे जल जलमें मिक जाता, अग्निअग्निसे मिल 
जातीरहै, वायु वायुसे मिल नातीहै; वैसे ही यहं 
तुम्हारा शरीर मनोमय देहोंसे भौर अन्य वस्तुभौंसे 
मिल जाता है।1 ५२॥ 

पृथिवी के विकार स्वरूप पाथिव पाथिवत्वसंवित्‌ 
तुम्हारा यह्‌ शरीर भपाधथिव संवितु अर्थात्‌ उससे विरुद्ध 
चिन्मात्र स्वरूप मेरे शरीरसे कदापि अभिन्न नहींहो 
सकता है क्या काल्पनिक पर्व॑त भौर सत्य पर्वत का 
परस्पर एकत्व मौर आघात सम्भव हो सक्ता है ॥ ५२ ॥ 

तुम्हारा यह्‌ शरीर आतिवाददिक दहै, तुम्हारे समान 
विचारशील आत्तिवाहिक चित्तमय शरीरचिरकालकी 
भवना अर्थात्‌ अभ्यास के कारण आधिभौतिक ही मानते 


उत्पत्तिप्रकरणे 


२८७ 


यथा स्वप्ने यथा दीघकालध्याने यथा छते । 
यथा च सति सङ्कल्पे यथा गन्धववेपत्तने \\ ५५ ॥ 
वासनातानवं नृनं यदा ते स्थितिमेष्यति । 
तदाऽऽतिवाहिको भावः पुनेरष्यति देहके \। ५६ ॥ 


रीलोवाच 
आतिवाहिकदेह्वप्रत्यये घनतां गते) 
तामवाप्नोत्ययं देहो दश्चामाहौ विनश्यति ॥ ५७ ॥ 
श्रीदेव्युवाच 


यदस्ति नाम तत्रेव नाश्चानाश्क्रमो भवेत्‌ । 
वस्तुतो यच्च नास्त्येव नाशः स्यात्तस्य कोद्श्चः ॥\५८।॥ 
रज्ज्वां सपमे नष्टे सत्यबोधवश्ञात्‌ सुते ! । 
सर्पोन नष्ट उन्नष्ठो वेत्येवं केव सा कथा\\ ५९॥ 
यथा सत्यपरिज्ञानाद्रज्ज्वां सर्पोन दुश्यते। 
तथाऽऽतिवा्हिकन्ञानादृदृश्यते नाऽऽधिभोतिकः ॥ ६० ॥ 
हैँ ।। ५४ ।। 

जैसे स्वप्नमे, दीघंकालिक ध्यानम, भ्रममे मौर 
सङ्कल्प होनेपर एवं गन्धवंनगर मे आतिवाहिक चित्तमय 
पदाथ भाधिभौतिकरूप से प्रतीत होता है ।। ५५ ॥ 

जव समाधि के अभ्याप्त से निश्चितरूपसे वुम्हारी 


वासना स्वरूप हो जायगी, तव पुनः आतिवाहिक भाव 
तुम्हारे शरीरम प्राप्त होगा । ५६॥ 


लीलनि कहा :--समाधि के अभ्यास्तसे नब ष्टमारा 
शरीर आतिवाहिक अर्थात्‌ सूक्ष्म है" इस भावके दृढ 
होनेपर यह स्थुल देह पूर्वोक्त सूक्ष्म दशा को अर्थात्‌ 
अतिवाहि्कता को प्राप्त करता है, या विनष्टौ जाता 
है ॥ ५७ ॥ 
श्रीदेवीजी ने कह :-- 

जो वस्तुटै उसीमें नाश भौरनाशके मभावका 
क्रम होतादैजो पदाथ वास्तवे हही नही, उसका 
नाश कसा होगा? । ५८ ॥ 

हे वत्से ! यथाथेज्ञान होने से रस्सी मे सपेकी 
भ्रान्ति की निवृत्ति हौनेपर सपं का विनाश नहीं होता ह 
भौरन नाद हमा । जबसर्पथा ही नहीं तब उसके 
विनाश ओर अविनाश का कहना ही निष्प्रयोजन 
है । ५९ ॥। 

आतिवाहिक शरीरके ज्ञानसे आधिभौतिक शरीर 
उसी प्रकार दिखाई नहीं देता दहै, जैसे सत्य का परिज्ञान 
होनेपर भर्थात्‌ रश्सीका प्रत्यक्ष होनेपर सपं दिखाई 
नहीं देता है ॥ ६० ॥ | 
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कल्पनाऽपि निवतेत कत्ता यदि केनचित्‌ । 

ता क्विलासमुपास्तेव या नेहाऽस्ति कदाचन ॥ ६१ ॥ 

परं परे परापु्मिदं देहादिकं स्थितम्‌ 

इति सत्यं वयं भद्रे ! पश्यामो नाऽनिपश्यसि ॥\ ६२1 

ञआदिस्मे भवेच्चित्वं केत्पनाकेल्पितं यदा । 

तदा ततश्रभृत्येकसच्वं दश्यमबेक्षते 1} ६३ ॥ 
लीलोवाच 

एकस्मिन्नेव संशान्ते दिक्कारा्यविभागिनि । 

विद्यमाने परे त्वे कलनावतसतरः कुतः ॥ ६४ 
श्रीदेव्युवाच 

कटकत्वं यथा हम्नि तरद्खत्वं यथाऽम्भसि । 

सत्यत्वं च यथा स्वप्नसङ्धत्पनगरादिष्ु \\ ६५ ॥ 

नाऽस्त्येव सत्यनुभवे तथा नाऽस्त्येवं ब्रह्मणि । 


कल्पना यदि किसीके दारा कल्पित या समर्थित हो, 
तो उसकी भीज्ञानसे समूर निवत्तिहो जातीहै) जो 
शिखा कभी ही नही, उस्काभीतो उपयोगक्यादही 
जाता है 1 आय यह्‌ टै कि काल्पनिक पदार्थो काभी 
अन्ञानदशषा मे उपभोग देखा ही जाताहै भौर ज्ञान होने 
पर उनकी निवृत्तिभीहोजातीहै, गौड़पादाचयेने भी 
कहाटै- 

विकठ्पो विनिवर्तेत कत्पितो यदि केनचित्‌ । 

उपदेशादयं वादो ज्ञाते द्वैतं न॒ विद्यते ॥ 

है भद्र | परमनब्रह्मयसे परिपृणंये देह भादि पांच 
कोश, परस्पर एक दूसरे के अन्दर प्रविष्ट होकर स्थित 
है, वे भपनी उक्छृष्ट महिमा में स्थित परम ब्रह्मदहीरहै, 
यह्‌ सत्य हम लोग विना किसी विष्नवाधा के देखते है । 
तुम्हे दृहृतत्त्वज्ञान न होने के कारण तुम इसे नहीं देखती 
हो ।। ६२ 1 

हिरण्यगभे की सृष्टम सर्गैको दशन का विषय 
बनाने वारी चिति का चित्तव धमं रहता है । जव पर्ची- 
करणके द्वारा कल्पना से स्थूलरूप की कल्पना हुई तवसे 
लेकर एक अनुगत सतव दृश्य के अनुरोधसे स्वयंभी 
दृयश्रुत अपने को भ्रान्ति से देखता है ॥ ६२३ ॥ 

लीला ने कहा - देश भौर काल आदिके विभाग 
से रहित नित्यविद्यमान ब्रह्य मे कलन = ईक्षण नामक 
प्रथम विकार काबगवसरहीकहँहै? आशय यहहैकि 
दूध दहीके आकारमें परिणत होता है। दही होनेपर 
दुध विद्यमान नहीं रहता है । देश-काल सम्बन्धशून्य नित्य 


योगवासिष्ठे 
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कल्पनाव्यतिरिक्तात्मतत्स्वभावादनामयात्‌ ॥ ६६॥ 

यथा नाऽस्त्यम्बरे पायुः परे नाऽस्ति तथा कला । 

अकलाकलनं ान्तमिदमेकमजं ततम्‌ \ ६७ \ 

यदिदं भासते किच्ित्तत्तस्थेव निरामयम्‌ । 

कचनं काचकस्येव कान्तस्याऽतिमणेरिव ॥ ६८ ॥ 
खीरोवाच 

एतावन्तं चिरं कालमेते देवि ! वयं बद । 

मिताः केन नामापि उेताद्रेतविकत्पनेः ॥ ६२ \ 
श्रीदेव्युवाच 

अविचारेण तरले श्रान्ताऽसि चि रमाकुला । 

अविचारः स्वभावोत्थः स विचाराद्विनश्यति ॥ ७० ॥ 

अविचारो विचारेण निमेषादेव नश्यति । 

एषा सत्तैव तेनाऽन्तरविदेषा न॒ विद्ते \ ७१ ॥ 


विद्यमान ब्रह्मम कलन का मवस्रही नहीं है।। ६४ ॥ 

सत्‌-चित्‌ आनन्द ब्रह्य में कल्पना से अतिरिक्त स्वरूप 
एवं निर्दोष उसके स्वभाव से पृथक्‌ कोई भी वस्तु वपेही 
नहीं है जसे सुवणं मे वलयत्व, जल में तरद्धुत्व, स्वप्त के 
नगर गओौर मनोरथमसे कल्पित नगर भादि मे सत्यता 
नहीं है ।। ६५, ६६ ॥ 

पर ब्रह्य मे कलन नामक प्रथम विकार वैसे ही नहीं 
है जैसे आकाश में धृकि नहीं है विषयशन्य, शान्त, भवि- 
नारी अद्वितीय ब्रह्म ही सवत्र परिव्याप्त है । ६७॥ 

यह्‌ दृश्य प्रप्चनजो कूछमभी प्रतीतो रहादहै, वह्‌ 
ब्रह्य का विशुद्ध विकासदहै। ब्रह्यके विशुद्ध विकास की 
दृश्यरूप से वैसे ही प्रतीति हो रही दहै जैसे प्रेष्ठ 
चन्द्रकान्त मणि की भ्रमवक्च काच के समान प्रतीति होती 
है ।। ६८ ॥ 

खीलाने कहा ः-हे देवि ! अनुग्रह करआप यह 
बताये कि हमलखोगोंको इतने चिरकाल तक द्वैत ओर 
अद्वैत के विविध विकल्पों द्वारा ्रममे डाल रक्खा 
है ?॥ ६९॥ 

श्रीदेवीजी ने कहा :-- हे चच्चले ! तुम अविचार से 
व्याकुल होकर चिरकाल्से ध्रान्त दहो मविचार स्वभाव 
से उत्पन्न है, भौर विचार से वह्‌ विनष्ट होता है ॥७०॥ 

विचार से अविचार पककभरमें ही निवृत्त हो जाता 
है । यह अविवेक स्वरूप अविद्या विचार से बाधित होकर 
ब्रह्मसत्ता हौ जातीदटहै, इसलिए मविद्या का भस्तित्व 
नहीं है । ७१॥ 


२२. १] 


तस्मान्नेवाऽविचारोऽस्ति नाऽविद्याऽस्ति न बन्धनम्‌ ! 
न मोक्षोऽस्ति निराबाधं शुदधनोधमिदं जगत्‌ ॥ ७२ ॥ 
एतावन्तं यदा कालं त्वयेतघ्न विचारितम्‌ । 

तदा न सप्रबुदधा त्वं ्ान्तेवा^ऽभव आक्रुखा ।॥ ७३ ॥ 
अद्यप्रभुति बुद्धाऽसि विमूक्ताऽसि विवेकिनी । 
वासनातानवं बीजं पतितं तव चेतति ।। ७४॥ 
भादावेव हि नोत्पन्नं दृश्यं सं सारनामकम्‌ । 

यदा तदा कथं तेन वास्यन्ते वासनाऽपि का \\ ७५ ॥ 
अत्यन्ताभावसंपत्तौ ्रषटदृश्येदृशां मनः । 


उत्पत्तिप्रकरणे 


२८९ 


एकध्याने परे रूढे निचिकत्पसमाधिनि ॥ ७६ ॥ 
वासनाक्षयबीनेऽस्मिन्‌ किंच्चिदङ-कुरिते हदि । 
क्रमान्नोदपरेष्यन्ति रगद्वेषादिका दुः ॥ ७७॥ 
संसारसम्भवश्चा्यं निभूलत्वमुपेष्यति । 
निविकत्पसमाधानं प्रतिष्ठामलेष्यति ॥ ७८ ॥ 
विगतकलनकालिमाकलद्धूा 
गगनकलान्त रनिर्मलाम्बनेन । 
संकलकलनका्यकारणान्तः 
कतिपयकालवसशाद्‌ भविष्यसीति ॥। ७९ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाटमीकीये उत्पत्तिप्रकरणे खीलाविशान्सयुपदेशो नाम 
एकविश्षः सर्गः ॥ २१॥ 


दसलिए नं तो अविवेक है, न अविद्या, न बन्धन 
है ओौरनमोक्षही रहै, इसलिए केवर अबाधित शुद्ध बोध 
स्वरूप ही यह्‌ जगत्‌ दै ॥ ७२॥ 

इतने दिनों तक तुमने इसका विचार नहीं किया, 
इसीलिए तुमह बोध नहीं हा, ब्रह्म के प्रति श्रमहोने के 
कारण दही तुम व्याकर हो ॥ ७३॥ 

आजसे तुम प्रवृद्धहो गर्ईहौ विवेकशालिनी तुम 
विमुक्त हो, क्योकि वासना की स्वल्पता स्वरूप तुम्हारे 
हृदय में भवस्थित्त हौ गया दहै। भाक्षय यहुहै कि विवेक 
से दैतवासना का बाध होनेपर तत्त्ववासना का अवशिष्ट 
रहना ही वासना की तनुताहै ओौर वही मुक्तिका बीज 
है, जिसके हृदय की एसी स्थिति हो नाती है) वहु विपृक्त 
हो जाता है ।। ७४ ॥ | 

संसारनामकं यह दश्य पूवंमेंदही जब उत्पन्न नहीं 
हुभा तब लोग उससे वासित कंसे होगे? भौर वासना 


भीक्यादहे? अर्थात्‌ ने वासनादहै भौरनजगत्‌ही है, 
उक्त वासना से दैत की उत्पत्ति कंसे हई ? ॥ ७५ ॥ 


एकध्यानरूप परम निविकत्पक समाधिके मनमें 
आरूढ होनेपर, द्रष्टा, दृश्य ओौर दृष्टि का अत्यन्ताभाव 
होनेपर, हदय में इस वासनाक्षयरूप बीज के कु भङ्कु- 
रिति हनेपर राग, द्वेष आदि दुष्टि क्रमशः उदय नहीं 
होगी भौर संसार की उत्पत्ति भी निर्मूल हौ जायगी एवं 
निविकल्पक समाधि प्रम दृढ हौ जायगी ।॥ ७६-७८ ॥ 


तिविकल्प समाधि के स्थिर होनैपर मायाकाक् भौर 
उसके कार्यो के भधिष्ठानस्वरूप विम शुद्ध आत्माके 
साक्षात्कार से भ्रान्तिज्ञानरूप कालिमासे रहित कलङ्क 
शून्य सम्पूणं प्राणियों कौ श्रान्तियो का्यैभूत वासनाभों 
उनकी कारण भविद्या का अवसान स्वरूप तुम मूक्तहो 
जाओगी ॥ ७९ ॥ 


दस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकद्णमे 
ीखाविक्नान्त्युपदेश नामक कुसुमलता का इकंकीसवां सगे समाप्त ॥ १५ ॥ 


२२ 
भ्रीदेव्युवाचं 
यथा स्वप्नपरिज्ञानात्‌ स्वप्नदेहौ न वास्तवः । अनुभूतोऽप्ययं तद्द्वासनातानवार्दसंन्‌ ॥ १९ ॥ 
२२९ 


श्रदेवीजी ने कहा -- यह स्वप्न है, इस परिज्ञानसे जातादहै, वसे ही वासनाभोंका क्षयहोनेसे यह स्थूल 
जसे स्वप्न देह वास्तविक नहीं रहती है भर्थात्‌ भिथ्याहो शरीर बाधितहोजाताहै।॥ १॥ 


१. श्रान्तेवाणंव आकुला इति पाठान्तरम्‌ । 
२७ | 


२९९ 


यथा स्वप्नपरिज्ञानात्‌ स्वप्नदेहुः प्रशास्ति । 
वासनातानवात्‌ तद्ररजाग्रहेहोऽपि शास्यति ।\ २ \ 
स्वप्नसङ्धःत्पदेहान्ते देहोऽयं चेत्यते यथा । 
तभा जाग्रद्धाबनाऽन्ते उदेत्येवाऽऽतिवाहिकः ।॥ ३ ॥ 
स्वप्ने निर्वासनाबोजे यथोदेति सुषुप्ता । 
जाप्रत्यवासनाबीजे तथोदेति विमुक्तता) ४ ॥ 
येयं तु जीवन्मुक्तानां वासना सा न वास्तना । 
शुद्धसत्वानिधानं ततु सत्तासामान्यसुच्यते ॥ ५ ॥ 
या सुप्रवासना निद्रा सा सुषुप्तिरिति स्म्रता । 
यत्सुप्रवासनं जाग्रद्‌ धघनोऽसौ मोह उच्यते।॥ ६॥ 
प्रक्षीणवातस्तना निद्रा तुर्यक्ञष्देन कथ्यते । 
जाग्रत्यपि भवत्येव विदिते परमे पदे॥७॥ 
परक्षोणवासना येह जीवतां जौवनस्थितिः । 


जेसे स्वप्न के ज्ञानसे स्वप्न शरीर दान्तहो जाता 
है, वैसे ही वासनाभों की क्षीणतासे स्थुल शरीर भी शान्त 
हौ जाता है, अर्थात्‌ नष्टहोजातादहै।२॥ 

जाग्रद्भावना का अर्थात्‌ स्थुख्देह्‌ मे अहुंभावना का 
समूल उच्छेदहौ जानैपर मातिवाहिकि दैहका वैसेही 
उदय होता है जैसे स्वप्न में प्रतीयमान स्वप्नदेह्‌ का भौर 
मनस्य द्वारा कल्पित कल्पनामय देहु का विनाश होनेपर 
इस देहु का जाग्रद्देह का भान होताहै॥३॥ 

जाग्रदवस्था के वासनारूपी बीजौंसे शून्य होनेपर 
जीवन्मुक्ति का वैसे ही उदय होता है जैसे स्वप्नावस्था के 
बेासनारूपी बीज से निर्मुक्त होनेपर सुपुष्तिका उदय 
होता है अर्थात्‌ जबतक स्वप्न में वासना रहेगी, तबतक 
सुषुप्ति का भाविर्भाव तहींहो सकता है।४॥ 

जीवन्मुक्त पुरषो की जो वासना है, वह्‌ भावना नहीं 
है, सभी भावनाभो मे अनुस्यूत सामान्य सत्ता ही बुद्ध 
बासनारूप से कही जाती है ॥ ५॥ 

जिस निद्रा मे वासनाभोंका उद्धवनदहोयात्िरे- 
भाव हो जाय, तो उसका नाम सुषुष्िरै, जिस जागरण 
मे वासनाओं का माविभावनदहौया तिरोभाव हो जाय, 
उसको घन मोह मूर्छा कहते है । रथात्‌ अनुदुभृत- 
वासना का नाम निद्रा या सुषुप्ति है ओर अरभिभ्रुतवासना 
जागरण मोह अर्थाव्‌ मूर्छाहै। ६॥ 

जिसमे वासनां का स्वंधाक्षीण अवस्था निद्रा 
भ्त (तुयं शब्द से कही जाती है, यहपर निद्रा" पद 
की विवक्षा नहींहै, जागरणावस्थामे भीपरमप्दका 


योगवासिष्ठै 
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अमुक्तंरपरिज्ञाता सा जीवन्मुक्ततोच्यते। ८ ॥ 
शुदधसच्वानुपतितं चेतः प्रतनुवासनम्‌ । 
आतिवाहिकतामेति हिमं तापादिवाऽम्बुताम्‌ ॥ ९ ॥ 
आतिवाहिकतां यातं बुद्धं चित्तान्तरेमनः । 
स्गेजन्मन्तरगतेः सिदवैमिल्ति नेतरत्‌ ॥ १०॥ 
यदा तेऽयमहंभावः स्वभ्यासाच्छान्तिमेष्यति । 
तदोदेष्यति ते स्फारा दृश्यान्ता बोधता स्वयम्‌ ।\ ११॥ 
आतिवाहिकताज्ञानं स्थितिमेष्यति श्श्वतीम्‌ । 
यदा तदा ह्यसङ्त्पाल्लोकान्‌ द्रक्ष्यसि पावनान्‌ ॥१२॥ 
वासनातानवे तस्मस्कुरह यल्नमनिन्विते । 
तसिमिन्प्रौदिमुपायाते जौवन्मुक्ता भविष्यसि ॥ १३॥ 
यावन्न पुरितस्त्वेष शीतलो बोधचन््रमाः । 
तावहहुमवस्थाप्य  खोकान्तरमवेक्ष्यताम्‌ ॥ १४॥ 


कान होनेपर मौर ज्ञान से समूल वासनाभोंका विनाक्ष 
होनेषर तुर्यावस्या होती है ॥ ७॥ 

जिसमे वासनाभों का सवेथा अभावे रहता है जीवित 
पुरुषो कौ वह जीवनावस्था जीवन्मुक्ति कहलाती है, उपे 
बद्ध पुरुष नहीं जान पतिहै। ८॥ 

जसे सुयेके तपसे बफं जलकूपमें परिणत हो 
जताहै, वैसे ही शुद्ध वासनाओों के भधिष्ठानभूत सत्व 
मे संरूऽन क्षीणवासनावाला मन आतिवाहिकता को = 
सूक्ष्मता को प्राप्त करतारहै॥९॥ 

आतिवाहिकता सम्पन्न ब्युत्थानकाकू मे भी आतम 
सञानयुक्त मन भन्यान्य सृष्टियों के ओर भन्यान्य जन्मोंके 
चित्तो से भौर देव आदिके योग्यश्षरीरोंसे एकरू्पमें 
मिक जाताहै, जो मन आतिवाहकता को प्राप्त नहींहै 
भौर सदा ज्ञानसम्पत्च नहीं है, वह उनसे नहीं भिता 
है॥ १०॥ 

अतिशय भभ्याससे जब तुम्हारे इस भहद्धुार के 
शान्त हो जाने पर तुम्हारी स्वाभाविक चिद्र्‌ पता, दृश्य 
प्रप को चरम्‌ अवधि स्वरूप उदित हो जायगी ॥ ११। 

तुम्हारे भातिवाहिकताज्ञान कौ शादवत स्थिति की 
प्राप्ति होनेपर तुम सद्भुल्पसे अद्रूषित पवित्र लोकों को 
देखोगी ॥ १२॥ 

है अनिन्दिते ! वासानाभोंका जिस प्रकार नाशहौ 
वसा तुम प्रयत्नत करो, वासनाक्षय की दुदृता भर्थात्‌ 
प्रोढ़ता होनेपर तुम जीवन्मुक्त हो जाञोगी । १३॥ 

तुम्हारा यह भतिकशषीतल=शान्तिप्रद बोधरूपी 
चन्द्रमा जब तक पूणं नहीं होता है तब तक तुम इस देह 
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मांसदेहौ मांसदेहैनेव संश्लेषमेष्यति । 
न तु चित्तशरीरेण व्यवहारेषु कर्मसु ॥ १५॥ 
यथानुभवमेवेतद्‌ यथास्थितमुडहूतम्‌ । 
आबालसिद्धसंसिद्धं न नाम वरशापवत्‌ \॥ १६॥ 
अवबोधधघनाभ्यासारेहस्याऽस्येव . जायते । 
संसारवासनाका्यं नृनं चित्तश्रीरता ॥ १७ ॥ 
उदेष्यन्ती च सेवाऽत्र॒केनचिन्नोपरक्ष्यते । 
केवलं तु जनेरदेहौ भ्रियमाणोऽवलोक्यते \ १८ ॥ 


वेहस्त्वयं न भ्रियते न च जीवति किच्चते। 
के किल स्वप्नसङ्धत्पश्नन्तो मरणजीविते ॥ १९ ॥ 
जीवितं मरणं चेव सङ्कत्पपुरुषे थथा । 
को रखकर अन्य लोकोंको देखो अर्थात्‌ उनके कल्याण 
की चिन्तामें प्रपत्नशीर रहौ ।। १४॥ 

व्यावहारिक कर्मो मे मांसनिमित शरीरसे संयुक्त हो 
सकता है, मांसदेह चित्तदरीर से कदापि सम्बद्ध नहीहो 
सकती है ॥ १५. ॥ 

अनभिज्ञ बारूकों से लेकर सिद्ध पुरुषों तक प्रसिद्ध 
अनुभव से सिद्ध यथास्थित अथंकाही मैने अनुवाद किया 
रे, वर भौर ज्ञापके समानकिसी भपूवं भथ का हठात्‌ 
प्रतिपादन नहीं कियादहै। १६॥ 

ज्ञान के भतिश्षय भभ्याससे सांसारिक वासनाभों 
का विनाश होने पर यहु स्थुल शरीर निश्चय ही चित्त- 
रारीर आतिवाहिक रारीरहो जाता है ॥ १७॥ 

मत्युके समयमे हीइसी शरीर से अतिवाहिक 
दारीरका उदय होताहै किन्तु उसको कोईभी नहीं 
पाताहै, मनुष्योंके द्वारा केवल मृतेशरीरको देखा 
जाता है। 

उदय होने परभी उसकोनतो भाश्य यहहैकि 
परलोक जानेका मभिलाषी भत्माभी इस वतमान 
शरीर को नष्टक्रर, अचेतन हौ कर पितृलोकगमनोपयोगी, 
गन्धर्वंलोकगमनोपयोगी या देवसम्बन्धी या प्रजापतिलोक 
प्रापक अथवा ब्रह्यप्रापक या अन्य भूतों के सम्बन्धी 
दूसरे नूतन शरीरको धारण करता है। पारलौकिक 
देहनिर्माण के ल्एिमर रहै पुरुषका अपने अञ्ञानसे 
कल्पित देहारम्भक् भूतोके अंशोसे संवलित होकरदही 
परलोक मे गमन होता है, अतः उन मात्राभोंकानी, 
जो उसे दिखाई नहीं देती, आत्तिवाहिकभाव से विरोध 
नहीं है। भक्षान से कतित पच्चभूतमात्रका अंश जो 


उत्पत्ति प्रकरणे 
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असत्यमेव भा्येवं तस्मिन्‌ पुत्रि ! शरीरके ॥ २० 
लीलोवाच 

तदेतदुपदिष्टं मे ज्ञानं देवि ! त्वयाऽमसम्‌ । 

यस्मिन्‌ श्वतिगते श्नान्तिमेति दृश्यविषूचिका ॥ २१ ॥ 

अत्रोपकुरं मे ब्रूहि कोऽभ्यासः कौद्सोऽथवा । 

स कथं पोषमायाति पुष्टे तरिमश्च कि भवेत्‌ ॥ २२॥ 


श्रीदेव्युवाच 
यद्येन क्रियते फिच्िद्येन येन यदा यदा) 
विनाऽभ्यासेन तच्नेह सिद्धिमेति कदाचन ॥ २३ ॥ 


तच्चिन्तनं तत्कथनमन्योन्यं तत्प्रबोधनम्‌ । 
एतदेकपरप्वं च तदभ्यासं विदुर्बुधाः \ २४१ 
अज्ञान शरीर है, उसको भौर लोग मरता हुभा देखते 
हैँ ।। १८ ॥ 

यह देहनतो मरतीदै भौरन जीतीहै। स्वप्न 
भौर सङ्कल्प के ध्म मे मरण ओर जीवन क्या 
९.८.441 । 

हे पुत्रि ! मनोरथसे कल्पित पुरुष में जीवन भौर 
मरणके समानही शरीरमें भी मरण भौर जीवन 
भवास्तविक ही प्रतीव होते हैँ अर्थात्‌ जीवनं भौर मरण 
की वास्तविकता की चर्चां ही व्यथं है जबे पुरुष 
सङ्कल्पात्मकं है ।। २०॥ 

टीलाने कहा :--हे देवि | आपने मृन्षे उस निमंल 
ज्ञान का उपदेश दिया है, जिसके श्रवणमात्र से ही दुदय- 
रूपी महामारी शान्त हो जाती है॥ २१॥ 

मेरे ऊपर अनुग्रह कर यह्‌ बताइए कि वह्‌ अभ्यास 
कौन है अर्थात्‌ उसका स्वहू्पक्याहै मौर कंसा है भर्थात्‌ 
उसका क्या लक्षणहै तथा क्रिस प्रकार पुष्ट होताहै 
ओौर उसके पृष्ट होने परक्या होता दह । २२॥ 

श्रीदेवीजी नै कहा :--जब नजो प्रणी जिसकायंको 
करता है, अभ्यास्तके बिना वहु कायं कभी सिद्ध नहीं 
होता है।। २३॥ 

निश्चित रूपसे बुद्धिमें स्थिर करने के लिए उसका 
चिन्तन करना, भन्य ज्ञाता पुरुष की बुद्धि से संवाद प्राप्त 
करनेके लिए उसकी चर्चा करना, परस्पर अज्ञात अंश 
के ज्ञान के लिए परस्पर उसका उपदेश देना, सदा उसी 
मे मनोयोगपू्वंकं तन्मय रहने को विद्वान्‌ छोगज्ञान का 
अभ्यास करते हैँ आशय यहु है कि उसका चिन्तन करने, ` 
उसकी चर्चा करनै मौर आपसमे उसी का बोधन करने 
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ये विरक्ता महात्मानो भोगभावनतानवम्‌ । 
भावयन्त्यभवायाऽन्तर्भव्या भुवि जयन्ति ते ॥ २५ ॥ 
उदितोदार्थसौन्दर्थवेराग्यरसरञ्जञिता । 

आनन्दस्पन्दिनी येषां मतिस्तेऽभ्यासिनः परे ॥ २६ ॥ 
अत्यन्ताभावसस्पत्तौ ज्ञातृज्ञेयस्य वस्तुनः । 
युवत्या शार यतन्ते ये ते ब्रह्माभ्यासिनः स्थिताः २७ 
सर्गादावेव नोत्पन्नं दृश्यं नाऽस्त्येव तत्सदा । 

इदं जगदहं चेति बोधाभ्यास उदाहृतः ॥ २८ ॥ 
दृश्यासम्भवबोधेन रागद्रेषादितानवे । 
रतिर्बलोदिता याऽसौ ब्रह्याभ्यास उदाहूतः ॥ २९ \\ 
दश्यासम्भवबोधेन विना देषादितानवम्‌ ॥ 


योगवासिष्ठ 
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तप इल्युच्यते तस्मान्न ज्ञानं तच्च दुःखतत्‌ ।! ३० ॥ 
दृश्यासम्भवबोधो हि ज्ञानं जेयं च कथ्यते । 
तदाभ्यासेन तनिर्वाणसित्यभ्यासो महोदयः । २१॥ 
भववबहुलनिशानितान्तनिद्रा- 
सततविवेकविबोधवारिसेकेः 
प्रगरुति हिमक्लीतलेरशेषा 
शरदि महहिभिकेव चेतसीति । ३२ ॥ 
इत्युक्तवत्यथ सुनो दिषसो जगाम 
सायन्तनाय विधयेऽस्तमिनो जगाम । 
स्नातुं सभा कृतनमस्करणा जगम 
श्यामाक्षये रचिकरेश्च सहाऽऽजगाम ॥ ३३ ॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे बात्मीकौये उत्पत्तिप्रकरणे विज्ञानाभ्यासवर्णनं 
नाम दाविश्षः सर्गः ॥ २२॥ 


से असंभावना कौ निवृति होती है ओौर सदा उसीमें 
परायण रहने से विपरीत भावना की निवृत्ति होती है 
ये अभ्यासके फलर्है।। २४॥ 

जो विरक्त महात्मा पुरुष सूक्ति के किए अपने 
अन्तःकरण मे यत्नपूवैक विषयवासनाभों की क्षीणता कौ 
भावना करते हवे पृथिवीमें सरवेश्रेष्ठ हैँ भौर उन्हींका 
जन्म सफल है ।॥ २५ ॥ 

उदारतारूपी सम्पूणं अभीष्ट वस्तुओं के सौन्दर्यं से 
एवं वैराग्यरससे सम्पन्न अतएव सदा आनन्द की वृष्टि 
करनेवारी वुद्धि जिन पुरुषों मे उत्पत्नहो जातीषहै, वे 
सर्वेश्रे५्ठ अभ्यासी हैँ ।॥ २६॥ 

प्रमाणतक्त्व के निय के अनुक्रुल तथा प्रमेयतत्तव के 
निर्धारण के अनुकर युक्तियों से ओर अध्यात्मत्व का 
प्रतिपादन करने वाठे शास्त्रंसे ज्ञाता ओरज्ञेय चस्तुके 
अत्यन्ताभावकी प्राप्तिके लिए जो यत्नकरतेर्हु, वे 
ब्रह्माभ्यासी हं ॥ २७॥ 

ध्यह॒ जगत्‌ है, यहर्महं' इस प्रकार का दृश्य सृष्टि 
के आदि मे उत्पन्न ही नहींहृभा दै, अतः वह्‌ कभी नहीं 
ही है, यह ज्ञानाभ्यास कहा गया है ॥ २८ ॥ 

दुह्य प्रपश्चके भसंभवत्व ज्ञान होने से राग, देष 

आदिका चिनाक्च होनेपर मननसे उत्पन्न विद्या कौ 
वासना के परिपाक से उत्पन्न हुई जो मत्मप्रेम है, वह्‌ 


ब्रहयाभ्यास हैँ ।। २९॥ 
दुर्य के असंभव काज्ञाननहोनेपर भी उत्पन्न राग, 
देष आदि का अपक्षय तप कहा जातारहै, वह ज्ञान नहीं 
है, वह तप दु खस्वरूपहीदहै।॥३०॥ 
चरमसाक्षात्काररूप ज्ञान भौर उसकाज्ञेय ब्रह्यभी 
दहयापरंभवबोध कहा जाता है, उसके भम्यप्तिसे मुक्ति 
होती दहै, इस प्रकार के अभ्यासका फल महान्‌ अभ्युदय 


 है॥ ३१॥ 


चित्त मे पूर्वोक्त रीति से अभ्यस्त, सम्पूणं तापों 
{ विविध तापो } की शान्तिके हतु होनेसे बरफके 
समान शीतल विवेकथोधरूपी जल के निरन्तर ्िश्वनसे 
संसाररूपी इष्णपक्ष की ( मन्धेरी } रात्रि में उत्पन्न हुई 
मोहरूपी गाढ नींद वैसे ही निवृत्त हो जाती दहै जैसे श्रद्‌ 
त्तु में हिम के समान शीतल मोसके सेकसे कुहरा 
बिरुकुल विनष्ट हो जाता । ३२॥ 

महर्षि वाल्मीकिजी के इतनी कथा कटहुने पर दिवस 
बीत गया, भगवान्‌ सूयं भस्ताचकत शिखरकी ओर 
अग्रसरहो गये गौर भरद्वाज भादि मूनियोकी सभा 
वाल्मीकिजी को प्रणाम कर सायङ्काल के सन्ध्या-वन्दन 
आदि कृत्य के लिए स्नानार्थं चली गई एवं रात्रि बीतने 
पर सूर्यं के उगते-उगते मूनि-मण्डली पूनः सभास्थाने 
भा गई । ३३॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण में 
विज्ञानाभ्यासवणंन नामक कुसुमलता का बादसवां सर्गे समाप्त । २२॥ 
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| श्रीवसिष्ठ उवाच निचिकल्परसमाधानाज्ज्तुर्बाह्यसंविदम्‌ । 
इति संकथनं कृत्वा तस्यां नित्ति वराद्खने \ यथा कल्पलते कान्ते पूर्मृत्वन्तरे रसम्‌ ॥ ७ ॥ 
र परिजने  नूनमथाजनतःपुरमण्डपे ॥ १ ।॥ अहं जगदिति आान्तिदृश्यस्थाऽऽदावनुद्धूवः । 
दुटाप्वरागृखद्वारावान्न दक्षचेतसि । यदा ताभ्यामवगतस्त्वत्यन्ताभावनात्मकः ॥ ८ ॥ 
व ॥ ९ ॥ तदा दृश्यपिश्चाचोऽयमलमस्तंगतो हयोः । 
मम्छानमारावसनशवपा्घासनस्थि । = 

+ असत्त्वादेव चाऽस्माकं शक्भ्पृङ्कमिवाऽनघ ॥ ९ ॥ 
सकलामलपूर्णेन्दुवदनद्योतितास्पदे ॥ ३॥ रति 


आदावेव हि यन्नाऽस्ति वतंमानेऽपि तत्तथा । 


समाधिस्थानकं गत्वा तस्थतुनिश्चलाङ्धिके । । 
भातं वाऽभातमेवाऽतो भृगतुष्णाम्ब्ुवञ्जगत्‌ ॥ १० ॥ 


रत्नस्तम्भादिवोत्की्णे चित्रे भित्ताविवाऽपिते ।॥ ४ ॥ 


सर्वास्तत्यजतुश्चिन्ताः सङोचं समुपागते । स्वभावकेवलं शान्तं खीद्रयं तद्‌ बभूव ह्‌ । 

दिवसान्त॒इवाऽम्जिन्यौ प्रमृतामोदलेखिके ।॥ ५ ।॥ चन्द्राकादिपदार्थोघदरमुक्तमिवाऽम्बरम्‌  ॥ ११॥ 

बभूवतुभृशं शान्ते शुद्धे स्पन्द विर्बाजिते । तेनैव ज्ञानदेहेन चचार ज्ञप्रिदेवता । 

गिरौ श्षरदि निर्वात इव श्ष्टाश्रमाच्कि ॥ ६॥ मानुषी त्विरेणाऽऽनु ध्यानज्ञानानुरूपिणा \॥ १२॥। 
२३ 


श्रीवसिष्ठ जीने कहा वत्स! वे दोनों उत्तम था जसे सुन्दर दो कत्परताएं वसन्त आदि चतुग के 
देविय सरस्वती भौर टीखा उस रात्रि में परस्पर प्राप्त होनेपर पहूेके रसका त्याग करती है, क्योकि 
वार्तााप कर सब भृत्योके सोनेके बादप्रासादके पुराने पत्तोंका सूसखरना आदि सभी को दिखलाई देता 
दरवाजों मौर खिडकियों मे मजन्रुत भौर अनेकप्रकारं है॥७॥ 
की अर्गला छग जाने पर भौर डयोदियो पर पहरेदार पहले जब उन दोनोंको शव जगत्‌” इस प्रकार 
सावधान होकर पहरादे रहेथे, फरोंकी राशियोसे श्रान्तिरूप दृश्य की अत्यन्ताभावरूप अनुत्पत्ति का ज्ञान 
निकी हर्‌ घनीभूत सुगन्धि से अन्तःपुर भर गयाया, हो गया ॥ ८॥ 
सम्लान माखारूपी वस्त्रों से आच्छन्न राजा के शव के 
समीप भासन पर बैठ गरदं । उनके कलङ्कुशून्य पूणं 
चन्द्रमा के तुल्य मूखमण्डलसे सारा अन्तःपुरं जगमगा 
उठा। वे दोनों समाधिस्थदहो इस तरह निश्चलो बैठ 
गर्किरेसाभानहोताथाकिवे रत्नके सेम्भेमें खुदी 
हृद्‌ दो मुतिर्या है एवं भित्ति मेँ ठटकाये गये दो चित्र है । 
सम्पूणं इन्द्रियों को उनके विषयो से निवृत्त हई उन दोनों # 
कौ सम्पूणं दुश्चिन्ताए समाप्त हो गहं थी, अतएववे वे दोनों भङ्खनाषएं दय भौर दशन से विमुक्त होकर 
सायङ्कालके समय कीदो कमलिनियोके समान थीं, शन्त जौर केवलस्वभावमे वैसेही स्थिरथी जसे सूर्यं, 
जिनके चारों ओर परिमल व्याप्त रहता है! शरद्‌ ऋतु चन्द्रमा, तारे आदि सभौ पदार्थौ से अत्यन्त शून्य केवल 
मे वायुदून्य पव॑त में गिरी हुई दो मेघ-पंक्तियां जसे शुद्ध मात्र भकग केवल्स्वभावमे स्थिर रहतादहै।॥ ११॥ 
सफेद शान्त = शीतल भौर कम्पनशून्य रहती है, वैसेही पूर्वतन ज्ञानदेह॒से ही ज्ञानदेवी सरस्वती ने आकाश 
वे भी मत्यन्त शुद्ध, शान्त भौर स्पन्दनशून्य थीं ॥। १-६॥ में विचरण किया ओर राजमहिषी खीला ने मानव-देह के 

निपिकल्पक समाधि कग जाने से उनको देहं आदि अभिमानका परित्याग कर ध्यान भौर ज्ञान के अनुरूप 
अनात्मवस्तुभों का प्रतिसन्धान नहीं रह ग्या था। दिग्यदेह का अवल्म्बन कर माकाश मे विचरण 
उन्होने बाह्य ज्ञान का उसी प्रकार परित्याय करदिया क्रिया ॥१२्‌॥। 


अनध, असतु = भिथ्याहोनेके कारणदही हम रोगों 
कौ दृष्टिसे यहु उन दोनोंका दृश्यरूपी पिशाच सर्वेथा 
समाप्त हौ गया । जगत्‌ भासमान होनेपर भी मुगत्रुष्णा 
मे जल के समान ओौर प्रतीतन होनेपर शशग्पृङ्ख के 
समान है, क्योकि जो पदाथें पहले नहीं था, वह्‌ वतमान 
मेभीनहींहै, यह स्पष्टहै। ९, १०॥ 


२९४ योगवासिष्ठे [ २३. १३ 
गहान्तरेव प्रादेशमात्रमारह्य संविदा । कोटियोजनविस्तीर्णं॒॑इुराद्‌ दुरतरान्तरम्‌ ॥ १५ ॥ 
बभूवतुश्चिदाकाशरूपिण्यौ व्योमगाकृती ।॥ १३) दुश्यानुसन्धाननिजस्वभावा- 

अथ ते ठछल्ने रीरालोे रलितलोचने । दाकाष्ञदेहे अपि ते मिथोऽत्र । 
स्वभावाच्चेत्यसंवित्तेनभो दुरमितो गते ॥ १४।॥ परस्पराकारविलोकनेन 

तत्रस्थे वाऽथ चिरदृवृत््या पुष्टुवाते नभस्थलम्‌ । बभूवतुः स्नेहपरे वयस्थे \ १६॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे बात्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलाप्रज्ञादेव्योर्ञानदेहाकाशगमनं 


नाम च्रयोविश्लः 

उन्होने उद्बुद्ध हुए पूवेसङ्कुल्प-संस्कार-ज्ञान से प्रादेश 
मात्र अर्थात्‌ विरूस्तभर ग्रहाकाशमें ही चदृकर सवंगामी 
ज्ञान मे भारोहण ओर आकाक्चगमन के अनुरूप चिदा- 
काशमूत्ति का भवलम्बन किया । योगी लोग समाधिद्रारा 
स्थुल देह से बाहर निकर कर सूक्ष्म देह से बाहर प्यंटन 
करते ह| दूसरा मत यह्‌कि योगीखोग देहुसे बाहुर 
नहीं निकलते, केवर मात स्थुल देहु के अभिमानका 
परित्याग भौर हूदयसे लेकर कण्ठ तकं विलस्तभर नाड़ी 
मे स्थित होकरया रोहण कर सवेव्यापी ज्ञान प्राप्त 
करते है एवं उसीज्ञानसेवे छखोग स्वे, मृत्यु, पाताल 
आदि छोकों का दशन करते है ॥ १२३॥ 

उसके बाद सुन्दरनयनवाटी ओर वनितोचित 


सर्गः । २३॥ 


विलासोंसे मनोहरवे दोनों छ्लनाएं विषय ज्ञान के 
स्वभ्राव से ( विषयानुसार व्यवहारकल्पनाके कारण) 
यहां से अत्यन्त दूर आकाश में गई ॥ १४॥ 

उसी धरम स्थित रह करभी हम खोग आकाश 
मे संचरण करे" इस प्रकार की चितुप्रधान मानस कल्पना 
वृत्ति दूरसे भी अतिदूर तथा करोड़ों योजना विस्तीणं 
आकाश मे उन्होने संचरण किया ॥ १५॥ 

समाधि अवस्थामें आकाश देहु सम्पन्नभी वे दोनों 
खुलनाएं पू्वसतङ्कुलिपि दृश्य के अनुसन्धान से समन्वित 
चित्तस्वूपता को प्राप्त कर अपने स्वभावसे परस्पर 
अपने आकार के देन से स्नेहपूणं सख्यां हो 
गई ।। १६॥ | 


दस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्िप्रकरण में रीलाप्रज्ञादेव्योज्ञनि- 
देहाकाशगमन नामक कुसुमलता का तेईसवां सगे समाप्त ॥ २३॥ 


२४ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
दूरादृहरमभिष्लुत्य शनेरुच्चेः पदं गते । 
हस्तं हस्ते समारम्न्य यान्त्यो दवश्षतुनभः॥ १ ॥ 
एकार्णवमिवोच्छूनं गम्भोरं निमंलान्तरम्‌ । 
कोमलं कोमलमरुदासद्धसुखभोगदम्‌ ॥ २ ॥ 


आह्लादकमलं सौम्यं शन्यताम्भोनिमञजनात्‌ । 
अत्यन्तशुद्ध गम्भौरं प्रसन्नमपि सज्जनात्‌ ॥ ३ ॥ 
मपद्धुस्थनि्मराम्भोदपौनोदरसुधाल्ये । 
विक्शश्चनमतुराशासु प्णचन्द्रोदरामले ॥ ४ ॥ 


41 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा --एकं दुसरे काहाथ पकड़ 
करजारहीं धीरे-धीरे उपर चढ़कर अत्यन्त दूर ऊध्वं 
स्थानमें गई हुई उन दोनों सखियों ने आका को 
देखा ॥ १॥ 

आकाश तरद्धित प्रलयकाल के एकमात्र स्मुद्रके 
समान गंभीर, निर्मल ओर स्निग्ध (बाधादयुन्य), मन्द, 
सुगन्ध मौर शीतल वायु के संसग से सुखभोग का दाता, 
शन्यतारूपी जल मे भवगाहून करने से अत्यन्त आनन्द- 


दायक अथवा जगत्‌ शून्यतारूप ब्रहम जल में पहे पहल 
निगमन करनेसे प्राणिरूपी ध्रमरोंको आह्वादित करने 
वाखा कमल रूफ, शान्त, अत्यन्त स्वच्छ, गम्भीर भौर 
सञ्जन के मनसे भी अधिक प्रसन्न था | २-३॥ 

पुण चन्द्रमा के मध्यके समान उज्ज्वल उन दोनों 
ने दिशाभोंमे (सुमेरु भादि पवंतोंके) शिखरो में स्थित 
शुभ्र मेघो के विशाख कलेवर के भीतर विद्यमान महलों 
मे विश्चाम किया। ४ ॥ 


२४. १६ | 


सिद्धगन्धरवेमन्वारमालमोरमनोहरे । 


चश््रमण्डलनिष्करन्ते रेमते मधुरानिले \॥ ५॥ 
सस्नतुभूरिघर्मन्ति तडिद्रक्ताम्जसङकुले । 
सरसीव जलापुरमन्थरे मेघमण्डरे ॥ ६॥ 


भूतलोघमहशंलमृणालाङकुरकोरिषु 
दिक्षु बश्नमतुः स्वैरं ्रमये। सरसौष्विव ॥ ७ ॥ 
घारागहूधिया धीरगद्धानिन्षेरधाररिण । 
श्रेमतुर्वतिविक्षुन्धनेघमण्डलमण्डपे ॥ ८ ॥ 
ततो मधुरगामिन्यौ विश्राम्यन्त्यो स्वशक्तितः । 


शून्ये दद्कुरव्योममहारम्भातिमन्थरम्‌ ।॥ ९ ॥ 
अद्‌ष्टपुवेमन्योन्यं सवं संकटकोटरम्‌ । 
अपूयमाणमारन्यं जगत्कोटिशतेरपि ॥ १०५ 


चन्द्रमण्डलके समीपम चन्द्रमण्डल से निकल कर 
उन दोनोंने सिद्ध मौर गन्धर्वोके गलेसे पड़ी हई 
मन्दार माराभों की अतिशय सुगन्धसे मनोहर, मन्द 
मौर सुगन्ध वायु मे विचरण किया ५॥ 

प्रचुर भआतपका विनाश करने वाके बिजली रूपी 
छाल कमलोंसे व्याप्त तथा जलसे परिपूणं होनेसे 
मन्दगामी मेधमण्डल में स्नान किया । मानो खोग प्रचुर 
मातप का अन्त करने वारे बिजली के तुल्य उज्ज्वल 
कमलोंते पूणं तालाबमें स्मान करते है । ६ ॥ 

उन्होने भी विविध भरूतलों के हिमालय आदि पर्वत 
रूपी मृणालं के करोड़ों बङ्करूरोसे युक्त दिशाभों में 
वेसे ही ध्रमण किया जसे दो ्रमरियां करोड़ों 
मृणारड्कुरो से व्याप्त कमल के तालाबों मे भ्रमण 
करतीदहैं।॥७॥ 

आकाशगद्धा के जल-कणों को धारण करने वाले 
भौर वायु से विकसित मेघमण्डलरूपी मण्डप मे धारा 
भवन की बुद्धिसे उन्होने भ्रमण किया। < ॥ 

इसके बाद अपनी शक्ति के भनुसार मन्द-मन्द चलने 
वाली एवं मध्य-मध्यमे विश्राम करती हई उन दोनों 
लखनाभों ने शून्य देश मे महान्‌ भवनों ओर उनमें स्थित 
जनों के निर्माण से अत्यन्त पूणं आाकाशमण्डल को 
देखा ॥ ९॥ 

यद्यपि सरस्वती देवी ने उक्त आकाशशमण्डल को 
पहले देखा था, तथापि दोनों ने परस्पर मिरक्रर पहले 
उसे नहीं देवा था । प्राणियों के हेतुभूत गरभच्छिद्र कोटि- 
कोटि जगतोंसे लगातार भरे जानेपर भीजो चारों 
ओर शून्य रहता है जिसे उन दोनींने एक साथ कभी 


उत्पत्तिप्रकरणे 


९९५ 


उपर्यपर्युच्चेरन्ये रन्येवृतं पृथक्‌ । 
विचित्राभरणाकारेभूतदेः सुविमानकेः 1 ११॥ 


परितः पूरितव्योम्नां मेर्वादिकुरुभभताम्‌ । 


पदारागतटोद्योतः कत्पज्चालोपमोदरम्‌ \\! १२॥ 
मुक्ताशिखरभापुरराहिमवत्सानुसुन्दरम्‌ । 
काच्चनाद्रिस्थलाचिभिः काच्छनस्थलभायुरम्‌ ॥ १३ ॥ 
महामरकताभाभिः शाहरस्थलनीक्िमम्‌ । 


्रषटदुश्यक्षयासक्तजातध्वान्तोत्थकालिमम्‌  ॥ १४॥ 
पारिजातलताखोरविमानगणकेतनम्‌ । 
अतो मञ्जरिकाकारमिव वेदूर्यभूतलम्‌ ॥ १५ ॥ 
मनोवेगमहासिदढधजितवातगमागमम्‌ । 
विमानगृहदेवस्रीगेयवा्यसधुघुमम्‌ ॥ १६॥ 


नहीं देखा था उसेदेा ॥ १०॥ 

उन्होने उसे ऊपर-ऊपर अतिश्चय सुन्दर विमानोसे 
युक्त, विचित्र आभरणो के भाकर के समान ओर अल्ग- 
अख्ग बने हए विभिन्न विश्या भवनों से भावृत 
देखा । ११ ॥ 

मेर भादि सात कुलपवेतोने चारोंओरसे जिस 
आकाश को व्याप्त कर छ्ियाथा, वह्‌ पद्यरागमणिके 
तटोंके प्रकाशो से समन्वित मध्यभाग वाला उन्हे प्रल्य 
काल की भग्निके समान प्रतीत हुभा। १२॥ 

उक्त पवेतोंकी मुक्तामय चोटियोंके प्रभापुञ्जसे 
वह्‌ हिमाल्यकी चोटी के समान प्रिय प्रतीत होताथा 
भौर स्वर्णमय मेर पव॑त के मैदानो की कान्तियोंसे वह्‌ 
स्वणंमय मैदान के सदश देदीप्यमान था ।॥ १३॥ 

पवेतों की बड़ी-बड़ी मरकतमणियौं की हरित्‌ 
मणियों की आभाओंसे घास के हरे मैदानो की हरियाली 
के सदश हरियाद्ी से समन्वित था, कर्टी-कहीं पर नयन- 
वान्‌ लोगों की दृष्टिका भौर नील, पीत भादिलूपोका 
विनाश करनेके च्िए कटिबद्धं गाढ़ अन्धकार से तम- 
साच्छन्न था ॥ १४ ॥ 

पारिजातके वनों के ऊपर उड्‌ रहै विमानो का 
स्थानभूत वह कहीपर समीप में स्थित खोगोंकौ दृष्टिसे 
पारिजात वन की मञ्जरी-सी प्रतीत होता था भौर दरर- 
स्थित लोगों की दृष्टिस्ते बैदू्यमणिसे बने हुए भ्रुतल के 
समान प्रतीत होता था।॥ १५॥ 

कहीपर उसमे मन के स्मान वेगवाले महासिद्धोने 
वायुके संचारकेवेगकोजीतल्यिाथा अर्थत मनसे 
भी अधिक शीन्र चल्नेवाठे सिद्धोने अपनेवेगसेवायु 
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त्रैलोकषयवरभुतौवसंचाराविरलान्तरम्‌ । 


अन्योन्यादृष्टसंचारपुरासु रकुखाकुखम्‌ ॥ १७ ॥ 
पर्यन्तस्थितकृष्माण्डरक्षःपश्ाचमण्डकम्‌ 
वातस्कन्धमहविगवहमातिकव्रजम्‌ ॥ १८ ॥ 
वहृदविमानसीत्कारमुष्टग्राह्यघनध्वनि । 
ग्रहक्षघनसंचारात्मचलद्वातयन्त्रकम्‌ ॥ १९ \। 
निकटातपक्रधात्पसिद्धसिद्धोज््ितस्पदम्‌ । 
अर्काश्वमुखवातास्तदधमुर्धविमानकम्‌ ॥ २०॥ 
लोकपालाप्सरोवृन्दसंचा राचारचच्चलम्‌ । 
देव्यन्तःपुरिकादग्धधुपधुमाम्बुदाम्बरम्‌ ॥ २१॥ 


केवेगकोनिम्नकरदियाथा जीर कहींपर्‌ विमानहूपी 
धरोभे बेठी हुई अप्सराओंके गायन ओर वादनकी 
धुम्‌, घुम्‌! एेसी ध्वनि से पूणे था ॥ १६॥ 

कहींपर तीनों लोकों के ष्रेष्ठ-श्रेष्ठ प्राणियों के 
गमनागमने परिव्याप्तथा बौर कहींपर देवता ओर 
देत्योंके वृन्दसे, जिन्होने क्रि भपस्तमे एक दुसरे के 
गमनागमनक्ो नहीं देखा था, उसमें परस्पर टक्कर 
लगने से बड़ी घबराहट पैदा हो रही थी ॥ १७॥ 

कहूं उसके कोये मे कुष्माण्ड, राक्षस, पिशाचोंकी 
मण्डटी बैटी थी जौर कहीं पर आवाह, प्रवह्‌, मदि वायु 
केभेदोंके महान्‌ वेगसे विमान से चलनेवारे देवताओं 
का दल चछरहाथा अर्थात्‌ बड़ी तेजीसे ्रमणकर 
रहा था॥ १८ ॥ 

उसमे कहौं पर विभानोंके शीघ्र चलनैकी ध्वनि 
( सरसराहट ओर घड्घड़ाहुट ) के दबने से बादलों का 
शब्द सुनाई देता धा, कहींपर सूयं भादि ग्रह मौर नक्षत्रों 
कै घनसंचारसे ( एक दसरेसे सटकर गमनागमन करने 
से) बायु को रोकनेवाखा ज्योतिश्चक्रनामक यन्त्र चल 
रहा) १९॥ 


कहीं पर समीपस्थ सूर्यंके आत्पकी उष्णतासे 
बुलते हुए सिद्धं ने तपस्या, योग ओर रसायन आदिसे 
पूणे सिद्धन होने के कारण अपना-अपना स्थान छोड 
दिया था, कहीं प्र सुन्दर विमान सूये के तीक्ष्ण आतपसे 
जल रहे थे भौर सूये के घोड़ों के मुखपवन से भस्त-ग्स्त 
हो रहै थे ॥ २०॥ 

कहींपर लोकपाल ओौर अप्सराभौं केपैरोंसे गमन 
मौर अन्यान्य अङ्खो से उनके उचित आचरणोंसे चल 
भेस्यु के समान चल था, केहीपर दैविं के अन्तःपुरनें 


स्वस्वर्गाहुतदेवसखौस्वाद्खविश्रष्टभषणम्‌ । 
सामान्यसिद्धसंघोग्रतेजःपुञ्ञतमोबलम्‌ ॥ २२॥ 
बरुवत्सिद्धसंघटुगमागमविघषहटतेः । 
घनैः सांुकपाश्वस्थहिमवन्मेर्मन्दरम्‌ ॥ २३॥ 
काकोल्कग्‌ ध्रभासे राशिभूतश्चलेर्दृतम्‌ । 
नृत्य द्रडकिनीसङ्ख॑स्तरद्खःरिव वारिधिम्‌ ॥ २४॥ 
प्रवृत्त्योगिनोसंघेः शवकाकोटरल राननेः । 
निरर्थं योजनशतं गत्वाऽऽगच्छारद्वु रावृतम्‌ ५ २५॥ 
लोकपारपुरोष्वान्तधूमधुश्रेऽश्रमन्दिरिे | 
सिद्धगन्धवंमिथुनप्रारन्धसुरतोत्सवम्‌ ॥ २६॥ 


जली हुई धूप के धूम से उत्पन्न मेघरूपी वस्तं से भाच्छन्न 
था। २१॥ 

करहीपर उसमे इन्द्र, चन्द्र आदि द्वारा स्वगे से अपने. 
अपने लोकों से बुलाई गई, अतएव अन्य की उपेक्षा कर 
न पहले जाऊं, मैं पहले पहं! इस अभिमान से दौड 
र्हीं देविथोँके अद्धोसे आभरण भिरे हुए थे, उन 
भप्सराभों को चाहुनैवाे इन्द्र भादि के तुल्य अणिमा 
आदि विशेष सिद्धियों से शून्य स्वगस्य पुरुषों के उग्र तेन 
को क्रोध, ईर्ष्या आदिके द्वारा तिरोभूत करनेवाले तमो- 
गुण कौ प्रवलताके तुल्य नीखाथा॥ २२॥ 

बरवान्‌ सिद्धो का परस्पर टकराकर { धक्का-धुक्की 
के साथ) जो गमनागमन था, उससे मेघ चकनाचरुरहो 
जाते थे, अतएव मानों उनके गमनागमनमसे होनेवाले 
अपने विनाश के भयसे उन्होने पास में स्थित हिमालय 
भादि पवतो के शिखरोंमे आश्रये लिया । मेघोँके 
पवेतो के शिखरोंमें जनेसे पवेत एसे मालूम होतेथे 
मानों उन्होने वस्त्र पहन रक्ते है । अतएव कहीपर उसके 
पास मे स्थित हिमालय, मेर्‌, मन्दराचरू भादि सवस्त्र-से 
प्रतीत होते थे ॥ २२३॥ 

क्टीपर समूह्‌के समूह्‌ एक साथ उड्‌ रहै अत्तएव 
चश्चर कौएं, उल्लू, गीध, चातक भादि पक्षियों ओौर 
नाच रही डाकिनियों से वहु वैसेही ग्याप्तथा जैसे 
चश्चर लहरो से समूद्र परिव्याप्तं होता है ॥ २४॥। 

कहीपर कृत्ते, कौ, ऊंट भौर गदहे के तुल्य अनेक 
प्रकारके विलक्षण मुँहवारी निष्प्रयोजन सैकड़ों कौक्ष 
जाकर रट रहीं गमनागमन मे प्रवृत्त योगिनियोँसे 
व्याप्त था । २५॥ 

कहीं पर लोकपालो के आगे ही स्थित अन्धकार के 
समान दुष्टिके प्रसारको रोकनेवके, धूम के समानं 
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स्वर्गगौतस्तवोन्मत्तमदलाक्रान्तमा्गगम्‌ । 


अनारतवहदधिषुण्यचक्रलक्षितपश्षकम्‌ ॥ २७ ॥ 
वातस्कन्धनिखातान्तवंहत्त्रिपथगाजरम्‌ । 
आच्र्यालोकनव्यग्रसंचरत्तिदश्लाभंकम्‌ ॥ २८ ५ 
सदेहसंचरद्वच्रचक्रशा सिदयक्तिमत्‌ । 
क्वचित्निभित्तिभवनं गायन्नारदतुस्बुर ॥ २९ ॥ 


मेघमागमहामेघमहारम्भाकुलं क्वचित्‌ । 
चिच्नन्यस्तसमाकारमूककस्पान्तवारिदम्‌ ॥ २३० ॥ 
उत्पतत्कज्जलाद्रीनुन्द राम्भोधरं क्वचित्‌ । 
क्वचित्कनकनिष्पन्दकान्ततापान्तवारिदम्‌ ॥ ३१ ॥ 
क्वचिदिग्दाहतापाढयमृष्यमुकाम्बुदांशुकम्‌ । 
क्वचिन्निष्पवनाम्भोधिसंरम्भं शान्यताजलम्‌ \ ३२ ॥ 
धुमैरे, मेघरूपी मन्दिर में सिद्ध मौर गन्ध्वोंके जोड़े 
सुरतक्रीडा कर रहे थे।॥ २६॥ 

कहीपर आकाशमागं से चलनेवाछे देववृन्द स्वगे में 
गाये जा रहै उदहीपन करनेवाले मनोहर गीतो भौर दिव्य 
स्तुतियों से उन्मत्त भौर कामपीडासे व्याप्तथे, कहीपर 
ग्रहुनक्षत्रौ के गरृहभूत ज्योतिश्चक्र के सतत चर्नेपर सूयं 
ादिकी गतिसे शुक्लपक्ष भौर कृष्णपक्ष का काल- 
विभाग उसमे दृष्टिगोचरहो रहा था।॥ २७॥ 

कहीं पर भेक प्रकारके वायु-समूहोमेसे एक वायु 
समहरूप उक्त ज्योतिश्चक्र मे बनये गए गड्ढे के अन्दर 
गद्धाजीका जल बहु रहा था, कहीं पर देवताओं के 
नारक अनेक प्रकारके आश्चयैमय कौतुकोंके दर्शने 
व्यापृत होकर घुम रहेथे।॥ २८॥ 

कहीपर वच्य, चक्र, त्रिरु, तलवार भौर शक्तिके 
अधिष्ठाता देवगण मूत्तिमान्‌ होकर संचरण कर रहैथे। 
कंहींपर वह्‌ बिना भीतके भवनों से परिपूर्णं था, कहीपर 
उसमें नारद ओर तुम्बुरु ऋषि गायन कर रहै थे ॥२९॥ 

कहीपर मेधो के संचरण प्रदेदा मे पुष्करावतंकं आदि 
महामेघो के प्रख्यकारीन वृष्टिरूप महानु आरम्भ से 
उसमे हलचल मचीथी भौर कहीपरतो प्रर्यकाल कै 
मेघ चित्रम लिखित के तुल्य निश्चेष्ट ओौर गजेनध्वनि 
से दून्यथे॥३०॥ 

कहीं पर काजल के महान्‌ पवतो के समान सन्दर 
मेघ उड रहैथे, तो कहीं पर सुवणैके द्रव कं समान 
मनोज्ञ सू्ंके तापको दूर करनेवलि मेषो का जमघट 
भा ३१॥ | | | 

कहीं पर दिशाभों के दाहंसे उत्पतन सन्तापसे पूणं 
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उत्पत्तिप्रकरणे 
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क्वचिद्ठातनदीप्रौढ विमानतुणपल्लवम्‌ । 
क्वचिच्चलदसित्रातपृष्ठत्वक्कान्तिनिमशम्‌ ॥ २३ ॥ 
कवचिन्भेरनदीकत्पवातधुलिविधुप्तरम्‌ । 
कंवचिद्धिमानगीर्वाणप्रभाचित्रबलाद्धकम्‌  ॥ ३४ ॥ 


क्वचिच्नरम्बरोन्तुत्तमातृमण्डलमालितम्‌ | 
क्वचिन्नित्यं नवक्षीबक्षुन्धयोगीग्बरीगणम्‌ ॥। ३५ ॥ 
क्वचिच्छान्तसमाधिस्थविश्नान्तमुनिमालितम्‌ । 
समं दुरास्तसंरम्भसाधरुचित्तमनोहरम्‌ \ ३६॥ 
गायत्किन्नरगन्धवसुरस्नीमण्डलं ववचितु । 
क्वचित्‌ स्तन्धपुरापूर्णं वह्पुरवरं क्वचित्‌ ५ ३७ ॥ 
क्वचिद्द्रपुरापुर्णं क्वचिदुब्रह्ममहापुरम्‌ । 
क्वचिन्मायाकरृतपुरं क्वचिदागामिपत्तनम्‌ ॥ ३८ 1 
था । ऋष्यमूक पवेतपर पूरवेरामायण में वर्णित प्रकारसे 
बरस रहे मेध ही उसके वस्त्र थे ॥ ३२॥ 

कहीं पर शून्यतारूपौी जल से पूणं वह निश्चल सागर 
के समान था। कहींपर उसमे वायु प्रवाहरूपी नदीम 
बड़े-बड़े वायुयान ही बहाये जा रहै तिनके भौर पत्तोंके 
सदृश दिखाई देते थे, कहीपर उड़ रहै भेवरो की पीठकी 
त्वचा की कान्ति के तुल्य कान्तिवालछा ओर निर्मल 
था।॥ २३॥ 

कहींपर वर्षाकाल करौ परवेतीय नदियों के समान 
रद्खवाङे वायुमे स्थित धूलि के प्रवाहौंसे वह्‌ मटमैला 
प्रतीत होता था, कदीपर विमानोपर बैठे हुए देवताभों 
की कान्ति से उसकी रूपरेखा चित्तकबरी हौ रही 
थी ॥२४।। 

कहींपर निरन्तर चरत्य करनेवाले मातृमण्डल से परि- 
वृत्त था, कहीं परर कभी नष्ट न हौनेवाले, उन्मत्त भौर 
विक्षुज्ध योगिशवरियों के नौ गणौ से युक्त था ॥ ३५ ॥ 

कहीं चान्त, समाधिस्थ अतएव परमपद मेँ विश्रान्त 
( ब्रह्मनिष्ठ ) मूनियों से परिवेष्टित था। कहींप्रर जिसने 
क्रोध आदि का अत्यन्त परित्याग कर दिया है, एसे साधु- 
महात्माओं के चित्त के समान मनोहर ओौरसम था 
अर्थात्‌ विषम नहीं था।॥ ३६॥ 

कहीं पर उस्म किन्नर, गन्धं मौर देवताभोंकी 
पलिनिर्यां गायन कर रही थी, कहीपर वहू स्थिर नगरों 
व्याप्त था, तो कहींपर उसमे चले रह सुन्दर.सुन्दर 
त्रिपुर आदि के सन्दर पुरोंकौ प्रचुरता थी॥ ३७॥ 

कहीं पर वह्‌ शिवजी के नगरोंसे परिपूणणंथा, तौ 


कहीपर उसमे ब्रह्माजी के महान्‌ नगर विराजमान भे। 
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कवचिद्श्रमच्चन््रसरः क्वचित्स्तव्धमयं सरः । हिमानीजठरश्रौतं क्वचिच्चद्रादिसद्यसु  ४४॥ 
क्वचित्सरत्पिढगणं क्वचिदिन्दुकृतोदयम्‌ ॥ २९ ॥ क्वचिद्रहतपुरोवृत्तकल्पवृक्षलतावनम्‌ । 
क्ववित्पूर्योदयमयं क्वचिद्रात्रितमोमयम्‌ । ववचिहेत्यहतोनुङ्गप्रपतदे वतनम्‌ ॥ ४५॥ 
कवचित्सन्ध्यां्ुकपिलं क्वचिन्रीहमरधृसरम्‌ ॥ ४०॥ वेमानिकनिपातेन बह्भिरेखाङ्कितं क्वचित्‌ । 
कवविद्धिमाश्नधवकरं = क्वचिदर्त्पयोधरम्‌ । ववचिक्केतुरतोत्पातमिथःसद्धदूुपट्ितम्‌  ॥ ४६॥ 


ववतित्स्थल हवाऽकाद्च एवं विश्नास्तरोकपम्‌ ।॥ ४१ ॥ 
ऊर्ध्वधोगमनव्यग्रसुरासुरगणं क्वचित्‌ । 
ूर्वापरोत्तरायाम्यदिक्संचाराकरुल क्वचितु ॥ ४२॥ 
अपि योजनलक्षाणि क्वचिद्‌ दुष्प्रापभुधरम्‌ । 
अविनाहितमध्पर्मं इषद्ग्भोपिमं क्वचित्‌ ॥ ४२३ ॥ 
अदिनाशिबरहृ्तेनः कंवचिदकनिरोषमम्‌ । 


कहीपर उसमे माया द्वारा निर्मित तगर विद्यमाने, तो 
कहीपर भविष्य में बनाये जनेवले थे ॥ ३८ ॥ 

करहीपर चरता-फिरता चन्द्ररूपी सरोवर ति राजमान 
था, कहीपर जौ चलने फिरनेवाला नहीं है (रसे) तालाब 
कीटा देखते ही बनती थी, करहीपर सिद्धगण धूम रहे 
थे, कहीपर चन्द्रोदय की शोभा छटक रही थी ॥ ३९॥ 

कहींप्र सूर्योदय का भानन्द अपना अनोखा समा 
बाध रहा था, कहीपर रात्रि के गाढ अन्धकार ने भपनी 
निराली छटा दिखा रक्खी थी) कहीपर सन्ध्याकाटीन 
किरणौंसेकलालहोरहाथा, कहीपर कुहरे से मलिनिहो 
रहा था ॥ ४०॥ 

कहींपर बरफ के समान सफेद मेघो से शुभ्र था, तो 
कहीं पर पानी बरसा रह मेधो से आच्छन्न था, कहीपर 
भूमिके तुल्य आकाश मे अर्थात आवरणशून्य प्रदेश में 
छोकपाल बेठे थे ।॥ ४१॥ 

कटीपर अनेक देवता भौर दैत्य ऊपर नीचे जानेमें 
व्यापृत थे मौर कहीपर पूवे, पर्ठिचम, उत्तर ओर दक्षिण 
दिशाभों मे भ्रमण करनेवारे देव, दानव आदिसे परि 
व्याप्त था ॥ ४२॥ 


कहुीपर राखो कोो तक भी पवतो का नामनिश्ान 
नहीं था भौर कहीपर लोकालोक पवत के अगल-बगल से 
कभी नष्टन होनेवाले अन्धकार से भावत अतएव पत्थर 
के भीतरी हिस्से के समान ठेस था। ४३॥ 

कहीपर उसमे महान्‌ तेज का कभी विनाश नही 
होताथा, उसभागमें वह सूयं भौर अग्निके तुल्य 
तेजस्वौ था, कहीपर चन्द्र भादि गरं मे बरफ के चट्रान 
के मध्यभाग के समान चारों तरफ शीतक था ॥ ४४॥ 


ववचिच्छुभग्रहगणप्रगृहीताग्रयमण्डलम्‌ | 
ववचिद्रात्रितमोग्यापं क्वचिदिवसभास्वरम्‌ ॥ ४७॥ 
कवचिदुद्गजदम्भोदं क्वचिन्मुकामलाम्बुदम्‌ । 
वातावकौर्णश्ुक्छस्नवण्डपृष्पोत्तरं क्वचितु ॥ ४८॥ 
कवचिदत्यन्तनिःशुन्यमवदातमनन्तरम्‌ | 
आनन्दभृदुशान्ताच्छं ज्ञस्येव हद्यं ततम्‌ ॥ ४९॥ 

कहीपर दैत्यो के भयसे उखड्करलेजा रह देव- 
ताभों के मनुचरों द्वारा कल्पवृक्ष-ल्ताका बन पुरस्कृत 
था, कहीपर दैत्यों द्वारा छिन्न-भिन्न देवताभों का उप्तत 
नगर गिर रहा था॥ ४५॥ 


कहीपर स्व्ेस्य रोगों के, पुण्यक्षयं के पश्चात्‌, 
निपातसे भागकी रेखाके समान अदधत था अ्थातु 
पुण्य क्षीण होनेपर स्वगेस्थ छोग जब मत्येलोक मै गिरते 
हतो उनके गिरने के समय उनके प्रचुर तेज से आकाश 
मे आगकीसी तेज रेखा खिचनजातीरहै जेसेकि रचे 
स्थानसे ब्ेवेगसे जलती हई लकड़ी फेंकी जाय, तो 
मागकी रेखासी बन जती है। कहीपर बहु सेकडों 
धूमकेतुओों के उदय ओौर परस्पर संमदं से वस्त्र की भांति 
आच्छन्न था ४६॥ 

कहीपर सूयं, चन्द्र भादि शुभग्रह से उसका श्रेष्ठ 
उ्वमण्डल आक्रान्त था, कहींपर वहु रात्रि के अन्धकार 
से भवृत्तथा, कहींपर दिनके प्रकाशसे चमक रहा 
धा ।। ४७ ॥ 


कहीपर उसमे जल्पूणं मेषमण्डल अपना गजेन-तर्ज॑न 
दिखा रहाथा, तो कहींपर जलशून्य निल मेष तुप 
लगाये थे, कहीपर उसमें स्थित शु्रमेवखण्डलूपी पुष्प- 
दाय्या वायु द्वारा इतस्ततः बिखेर दी गर्द थी | ४८॥ 

कहींपर वह्‌ ज्ञानीजन के हूदय के समान दृह्य पदार्थो 
से भत्यन्त शून्य, स्वच्छ, अज्ञानरूपी मेघ के व्यवधानसे 
रहित, आमन्दरूप, कोमल, शान्त भौर धूलिकणों से दन्य 
धा । ज्ञानियों का चित्त भी द्य पदाथों में आस्क्तिसे 
दन्य, स्वच्छ, अन्ञानरूपी भावरण से रहित, आनन्दमय, 
कोमक, शान्त भौर रजोगुण से रदित होता है ।॥ ४९ ॥ 
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शुक्रवाहुनमेकौघेः क्वचिद्‌ गलकृतारवम्‌ । 


शन्यतावारिबलितं क्षेत्रमाकाशवासिनाम्‌ । ५० ॥ 
मयूरहेमचूडादिपक्षिभिः कवचिदावृतम्‌ । 
विद्याधरीणां देवीनां वाहूर्नविहतास्पदः ॥ ५१ ॥ 


कवचिदश्नान्तरोननु्यद्गुहमायुरमण्डलंम्‌  ॥ 
ववचिदग्निशुकः श्यामं शालानामिव स्थलम्‌ ॥ ५२ ॥ 
ववचित्‌ प्रतेशमहिषमहिम्ना वामनाम्बुदम्‌ । 
कवचिदग्वेस्तणप्रामश्चङ्काग्रस्तासिताम्बुदम्‌ ॥ ५३ ॥। 
क्वचिद्‌ देवपुरव्याप्रं कवचिहत्यपुरन्वितम्‌ \ 


अन्योन्याप्राप्यनगरं नगरन्ध्रकरानिलम्‌ ॥ ५४ ॥ 
वंवचित्‌ कुराचलाकारनुत्यूरवभासुरम्‌ । 


क्वचित्‌ सपक्षश्लेन््रसमनुत्यद्विनायकम्‌ ॥ ५५ ॥ 
क्वचित्‌ घर्रवातौघपक्षप्रोडडीनपर्वेतम्‌ ) 


वहु आकाशवासियों का चेत था, जसे खेतों मेँ मेढक 
बोलते है मौर जल भरा रहता है, वेसे ही उसमें रुक्रशब्द 
से उपलक्षणविधया उक्त आकाशचारियों के वाहनरूपी 
मेढक कण्ठ द्वारा शब्द करते थे भौर शून्यतारूपी ज से 
वह्‌ पूणं था । ५० ॥ ॑ 

कहींपर विद्याधरी देवियों के वाहन ममूर, हेमनचरुड 
भादि पक्षियों से, जिन्होंने कि उसमें भपने-भपने घोसले 
बना रकखे थे उनसे परिव्याप्तं था ॥ ५१॥। 

कहीपर मेघमण्डर के अन्दर कार्तिकेय के वाहन 
मयूरोका शुण्ड उसमे नाच कररहाथा, कहींपर बहु 
मग्तिके वाहेन शुकोंसे ( यद्यपि सर्वत्र अग्निका वाहन 
मेष ही प्रसिद्धहै, तथापि यहांके कथनसे अग्निका 
वाहन शुक भी है, एेसा जानना चाहिए 1 ) हरी घास के 
मैदानके तुल्य हरा था॥५२॥ 

कहींपर उसमे यमराज के वाहन भस की बरहत्कटेवर- 
रूप महिमा से मेष छोटा-सा प्रतीत होता था, कहीपर 
सूयं के घोडोंने घास की आशद्धुा से काे-काञे बादलों 
को निगल डाला था ॥५३॥ 

कहीपर देवताभों के नगरसे व्याप्त था, कहीपर 
दैत्यों के नगरोंकारताताल्गाथा, बे कोग एक दूसरे के 
नगर को नहीं पा सकते ये, क्योकि उनके नगरों के बीच 
मे पहड़ोमे भीकेदकरनेमें समथं यानी अतिबलवान्‌ 
वायुका आवास था।। ५४॥ 

कहीप्र मेरु आदि सात कुल-पवेतों के स्मान 
विकशाछकाय नाच रहे भैरवो से जगमगा रहा था, कहींपर 
पक्षयुक्त ( परवाले ) भहान्‌ परवेतों के तुल्य विनायके 


उत्पत्तिप्रकरणे 


क्वचित्‌ 
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क्वचिद्‌ गन्धर्वनगरसुरखीवृन्दबन्धुरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
कंवचिद्रहद्गिरिष्वस्तवृक्षरक्षोच्छिताम्बुदम्‌ । 
क्वचिन्मायाकृताकाशनलिनीजलश्चौतङम्‌ ॥ ५७॥ 
क्वचि दिन्दुकराकृष्िक्ञीतराह्वादमार्तम्‌ । 
तप्रानिलादश्धदरूमपवंतवारिदम्‌ ॥ ५८ ॥ 
ववचिदत्यन्तसंशान्तवातादेकान्तनिर्ध्वनि । 


क्वचित्‌ पवततुत्याश्ररिखाकूटश्षतोदयम्‌ ।॥। ५९ ॥ 
क्वचित्‌ प्रावृडभवोन्मत्तघनाभ्नरवधर्घरम्‌ । 
ववचित्‌ सुरासुरगणप्रवृत्तरणदूर्गमम्‌ ॥ ६० ॥ 
क्वचिद्‌ व्योमाभ्निनीहंसीस्वनाहूताब्जवाहनम्‌ । 
कवचिन्मन्दा कनीतौरनलिनीदुण्ठकानिलम्‌ । ६१ ॥ 
स्वशरीरेण गङ्खादिसरितां स्धिधानतः । 
प्रोडडीनमत्स्यमकरकुल) राम्बजकूर्मकम्‌ ॥ ६२ ॥ 


तरत्य कर रहै थे।॥ ५५॥ 

कहीपर पवेत घड़घड़ाहट मौर वायुके क्लोकों के 
साथ परोंसे उडतेये, कहीपर गन्धर्वोका नगर था, 
जिसमें शुण्ड की स्ुण्ड बप्सराएं निवास करती थीं ।॥५६॥ 

कहीपर मेष उड रहै पवेतों द्वारा छिन्न-भिन्न तथा 
लाखों वृक्षों द्वारा छाते के समान अपने ऊपर ताने गये थे। 
केहींपर वेह माया द्वारा निमित कमलयुक्त सरोवरके 
जल से रीत था ॥ ५७ ॥ 

कहीपर वायु चन्द्रकिरणोके संसगंसे शीतल मौर 
आह्वादकारी था, कंहीपर सूयं किरणोंमे तप्तवायुसे 
पवेत, पेड भौर मेघ जर रहे थे ॥ ५८ ॥ 

कहीपर वायु के अत्यन्त शान्त होने के कारण बिल- 
कुल सन्नाटा छाया था, कहीपर पहाड़ों के समान विराल- 
काय मेघो के सैकड़ों शिखरसमूह्‌ उदित हो रहे थे ॥५९॥ 

कहीपर उसमें वर्षा ऋतु के उदहाम भौर निबिड 
मेधमण्डछ के गजेन की गड़गड़ाहट हौ रही थी, कहींषर 
प्रवृत्त देवासुरसंग्राम से जाना बड़ा कठिन हौ गया 
था ॥ ६० ॥ 

कहीपर भआकाशकमलिनी मे रहनैवाङी हंसी भपने 
मधुरस्वरसे ब्रह्माजी के वाहन हंसत का भावाहुन करती 
थी, क्हीपर वायु मन्दाकिनीके तीर की नलिनियोंकी 
सुगन्धि चुरारहाथा॥ ६१॥ 

गङ्खादि पुण्य नदियों की सन्निधि होनेसे मछली, 
मगर, केकडे, वेतस ( बत के वृक्ष ), कद्ए देवत्ताभो का 
शरीर धारण कर उडते थे ॥। ६२ ॥ 


३०० 


पातारगार्कजनितभच्छायाकाकचोपनेः । 
कवचित्वेवचिन्मण्डलेषु ग्रस्तचनद्राकंमण्डलम्‌ ।। ६२ \\ 
क्वचित्‌ सर्गानिलाधुतमायाकुसुमकाननम्‌ । 
पत्पुष्पहिमासारत्रसद्रेमानिकाद्धनम्‌ ॥ ६४ ॥ 


योगवािष्टे 


[ २४. ६३ 


उदुम्बरोद रमनश्षकक्रमश्रम- 


ज्जगत््रयान्तरगतभूतसंचयम्‌ । 


विलडध्य तद्रखलने खमुच्चक- 


महीतरं पुनरपि गन्तुमुद्यते ॥ ६५ ॥) 


इत्याषे भौवा सिष्ठमहारामायणे वाटमोकीये उत्पततिप्रकरणे रखोपास्याने 
गगनवर्णनं नाम चतुविक्लः सेः ॥ ४ ॥ 


भूगो के चारोंओर सूयंके धूमनेपर पृथिवी कौ 
छाया भी घूमती है, जब सूयं पातारुमे जाता है, तब 
पृथिवी कीं छाया ऊपर को फैलती है, कारी होने से वही 
काक ठहरी, उसके भक्रमणों से किन्हीं किन्हीं मण्डलो में 
चन्द्र भौर सू्यँ-मण्डलमें ग्रहुणकगाथा॥ ६३॥ 

कहीपर विमानचारी देवताभों दवारा अपनी अद्ध- 
नाभं के विस्मय के ङ्िए रचित मायिकं सृष्टि के वायुओं 


दवारा मायानिित फूलों का वन हराया जाता था, गिर 
रहे पुष्परूपी हिम की लगातार वृष्टिसे विमानचारी 
देवताओं की अद्धनाएं भयभीत हो रही थीं।। ६४॥ 

वे दोनों ल्ल्नाएेँ गुरुरके फक्के अन्दर के छोटे- 
छोटे मशको के समान जिसमे विजगत्‌ मध्यवर्ती प्राणिव्गं 
घूम रहा था, एसे आकाश को ऊपर तक रछांघकर फिर 
पृथ्वी तल में जाने के लिए उद्यत हो गई । ६५ ॥ 


दस प्रकार ऋषि-प्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण में 
ीखोपाख्यान में गगनवरणेन नामक कुसुमलता का चौबीसवां सगे समाप्त ।। २४॥ 


२४ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
नभःस्थलाद्‌ गिरिग्रामं गच्छन्त्यौ कच्िदेव ते 
जञपिचित्तस्थितं भमितलं ददतुः स्यौ ॥ १ ॥ 
ब्रह्याण्डन रहूत्पद्य दिगष्टकदलं बहतु । 
गिरिकेसरसम्बाधं स्वामोदभरसुन्दरम्‌ ॥२॥ 
सरित्केसरिकानारमध्येऽवश्यायबिन्दुकम्‌ । 
शवरीभमरीभान्तं भूतौघमराकाकुलम्‌ ॥ ३॥ 


२५ 


` श्रीवसिष्ठजी ने कहा :--आकाशश-मण्डल से पर्वत. 
ग्रामको जा रहीं उन दोनों कलनाओं ने सरस्वती के मन 
मे स्थित अपूवं भूमितलको देखा ॥ १॥ 


वह महीतल ब्रह्माण्डरूपी पुरुष का विशार हदय 
कमल था, आणी दिश्षाएं उसकी पुरयां थी, पवंतरूपी 
केसरो से वह्‌ ठसाठस भरा था, मन को आकर्षण करने- 
वारी सुगन्धि प्ते उ्की मनोहरता कहीं अधिक बढी 
चदठीथी॥२॥ 


सरितां ही केसर की अवान्तरशाखाएं थी, कारण 
वे केरसरूप पवतो से निकली थीं, हिमकण ही उनके 


नलि के नीच में स्थित मधुबिन्दुये, रात्रिरूपी भैवरीसे 


वह॒ श्रमियुक्त था असीम प्राणिव्भँ उसके मशक ये अर्थात्‌ 
परगिसंघरूप क्षुद्र पत्िगों से वहु व्याकुल था ॥ ३॥ 


अन्तगं णगणाकी्णं सुरन्धः सुषिरर्वेतम्‌ । 


उद्यमानपयःपुरेदिवसालोककान्तिमत्‌ ॥ ४॥ 
रसाद्र खेभुमदंसं र त्रिसङ्खोचभाजनम्‌  । 
पातारुपङ्ुनिमेग्ननागनाथम्रुणालकम्‌ ॥ ५ ॥ 
कदाचिदास्पदाम्भोधिकस्पकम्पितदिग्दलम्‌ । 
अधोनाल्गतानन्तदेत्यदानवकण्टकम्‌ ।॥ ६ ॥ 


भोग्य वस्तुभों के गुण उसके नाल्दण्ड के भीतर के 
तन्तु थे, उनसे वहु व्याप्त था, जल-प्रवाह्‌ को बहानेवाखे 
पाता आदि वि उसके सुन्दर नालचिद्र थे, उनसे वह्‌ 


परिव्याप्त था सूयं के आतप से अत्यन्त कान्तिवाला 
था॥ ४॥ 


म्युङ्घार आदि नौ रस्त उसके मकरन्द थे, उनसे वहु 
सद्र अर्थात्‌ सरस था, अकाशे घम रहा हंस = सूयं 
उसका हंस धा, ब्रह्मा की रात्रिरूप रात्रिम प्रख्यकालमें 
संकोच को प्राप्त होता था । पातालरूपी पङ्क मे निमग्न 
शेषनाग उसका मृणाख्दण्ड था ॥ ५॥ 

कभी माश्चयभ्रुत महोदधि के कम्पन से उक्त भुवन- 
रूपी हृदयकमल की परखुरीरूप दसो दिशाँ कम्पित हो 
जातीं थीं, नाल के अधोभाग मे स्थित अनन्त दैत्य-दानव 
हरी उसके मनन्त काटे थे ॥ ६॥ 


२५. २० | 


असुरख्रे णवत्लार्या संभोगसुक्ुमारया । 
प्राप्यं भूमृन्महाबोजहदयं भतबौजया ॥ ७ ॥ 
जम्बरद्ठीप इति स्यातां विपुलां तत्र कणिकाम्‌ । 
सरित्केसरिकानालां नगरग्रामकेसराम्‌ ॥ ८ ॥ 
कुलशेलश्वरोत्तद्गबीजसप्रकसुन्दरोम्‌ । 
मध्यस्थोच्चमहामेरबोजाक्रान्तनभस्थलोम्‌ ॥ ९ ॥ 
सरःप्रारेयकणिकां वनजद्धलधुलिकाम्‌ । 
स्थलेष्वामण्डलान्तस्थजनजालाणिमण्डलाम्‌ ॥ १० ॥ 
तां योजनक्षताकारेः प्रतिराकं प्रबोधिभिः । 
सागरेभरं मरो्व्यापरां दिकचतुषटयन्ञाकिभिः। ११॥ 


दिग्दलाष्टकविश्रान्तससुराम्भोधिषट्पदाम्‌ । 


सरातुभिरनवभिभूपेनवधा परिकल्पितम्‌ ॥ १२॥ 


लक्षयोजनविस्तीर्णामाकीर्णां च रजोलवेंः 
नानाजनपदणव्युहुस्थिरावश्यायसीकराम्‌ ॥ १३ ॥ 


मृणालकन्द सन्ततिरूपी प्राणियों को बीजच्रूत, संयोग 
से सुकुमार, असुरौ के स्त्री-समूहरूपी मृणालकलिका आदि 
वल्लरी द्वारा प्राप्त करने योग्य महाबीज स्थानीय मेर 
आदि पवतो काहूदय के समान जीवन का हेतु था ॥७॥ 

उस्र भुवनरूप कमल मे उन्होने विशालकणिका जभ्बु- 
दीप नामसे प्रसिद्धथी उसे देखा उसमेसरिताएंही 
केसर की मवान्तर शाखाभों के नारूदण्ड थे ।। ८ ॥ 

नगर ओर ग्राम ही उसमें केसर थे । वहु जम्बुदरीप- 
रूपी कणिका उत्तुद्ध महामेरुरूपी बीज से (कमलगदट से) 
काश को स्परो कररहीथी॥९॥ 

उसके सरोवर ओसके बृंदथे। वनजओौर जङ्गल 
उसके परागये तथा कणिका के भगल-बगर के स्थानों में 
चारोंमोर मण्डलके मध्यमे रहुनेवाखा जनसमुदायदही 
अचिवृन्दे था ॥ १०।। 

वह ({ जम्बरूदरीप नामक कणिका ) प्रत्येक पूुणिमामें 
उमडनेवरे, चारों दिकश्ाभों मे स्थित तथा सौ योजन 
विस्तीणें समूद्ररूपी श्रमरोंसे व्याप्त थी ।। ११॥ 

भाठों दिश्चारूपी पंचुरियों मेँ स्थित दिक्पाखोके 
सहित सागर उस्षके षट्पद ये । उसके भद्राश्व, केतुपाल 
मादिनौ भादयोँने, जोकि राजाय, नौ विभाग किये 
थे ॥ १२॥ 

वह्‌ छखों योजन विस्तीणं थी गौर रजकणोंसे 
व्याप्त थी । भनेक जनपद समूह्‌ उसके स्थित हिमकण के 


उत्पत्तिप्रकरणे 


३०१ 


हीपात्त॒ द्विगुणं मानं लवणार्णवरेखया । 
दधत्याऽऽवकितां बाह्यो प्रकोष्ठमिव कम्बुना ॥ १४॥ 
ततोऽपि द्विगुणं देहं दधत्यावल्याङृतिम्‌ । 
जगद्भतलताव्याप्रां क्ाकाख्यद्वीपरेखया ॥ १५॥ 
ततोऽपि द्विगुणाकारं धारयन्त्या च वेष्टितम्‌ । 
परत्यग्रक्षीरपुर्णान्धिरेखया स्वादृश्नौतया ॥ १६ ॥ 


ततोऽपि द्विगुणाकारं धारयन्त्योपवेष्टिताम्‌ । 
नानाजनारङ्करृतया कुदाख्यद्रीपरेखया ॥ १७ ॥ 


ततोऽपि द्विगुणाकारं धारयन्त्या च वेष्टिताम्‌ । 
दध्यल्धिरेखया नित्यसन्तपितसुरोघया ॥ १८ ॥ 


ततः क्रौच्चाभिधद्रीपलेखयेवंप्रमाणया । 
वेष्टितां खातरचया नवां नुपपुरीमिव ॥ १९ ॥। 


ततोऽपि च घुताम्भोधिरेखयेवेप्रमाणया । 
ततोऽपि शात्मरीद्रोपरेखया मल्पुर्णया ॥ २० ॥ 


सीकर थे ॥ १३॥ 

वह्‌ अम्बरदरीपरूपी कर्णिका इस दवीप से द्विगुणित परि- 
णामवाके क्षारसमूद्र से, शङ्खलवख्य से मणिबन्ध के 
समान चारीं ओरसे धिरी हई थी ।॥ १४॥ 

उससे भी द्विगुण देह कौध्ारण कर रही शाकनामक 
दवीपरेखा से घिरी हर्द जगद्रप पदुमल्ता से व्याप्त 
थी ॥ १५. ॥ 

शाकदट्वीपसे भी द्विगुण आकार धारण करनेवाली 
स्वादु ओर शीतल नवीनक्षीरसे पूणं समूद्ररेखा से यानी 
क्षीरसागरसे व्याप्त थी ॥ १६॥ 

क्षीरसागरसे भी द्विगुण भाकारको धारण केर रही 
अनेक जनोंसे अलङ्कृत कुशनामक द्वीपरेखा से वेष्टित 
थी 1) १७ ॥ 

कुशद्रीपसे भी द्विगुण आकारवाली दधिसमूद्र की 
रेखा से, जो सतत देवताभों के समुहों को तृप्त करतीरहै, 
वेष्टिति थी! १८॥ 

दधिसमूद्रसे भी द्विगुण परिमाणवाली क्रौन्चनामक 
द्रीपरेखा से, परिखा से नवीन राजनगरी की तरह, घिरी 
हुई थी । १९॥ 


क्रौखद्रीप से द्विगुण भाकारवाली घृतसमुद्रकीरेखा 
से धिरीथी, घृतसमृद्रसे द्विगुण एवं सुरासमुद्र से परिवृत 
होने के कारण पापपूणं शल्मलीद्रीपरेखा से वेष्टित 
थी ॥ २० ॥ 


३०२ 


ततः सुरामहाम्भोधिरेखया पृष्पश्ु्रया । 
लञेषस्य देहुरुतया हरिभूत्तिमिवाऽऽवृताम्‌ ॥ २९१ ॥ 
ततो गोमेदकट्वीपरेखयंवंप्रमाणया । 
दक्ष्वव्धिरेखयाऽष्येवं हिमवत्सानुदयुद्धया ॥ २२॥ 
ततोऽपि पुष्करदीपलेखया द्विगुणस्थया । 
अन्तस्वाददकाम्भोधिरेखयवंप्रमाणया ॥ २२॥ 
ततो दश्लगुणेनाऽथ पाताल्तल्गामिना । 
निखातवेरयेनोच्चेः श्वश्रसम्भाररूपिणा ॥ २४ ॥ 
पाताखगामिमार्गेण वलितां यदात्मना । 

एतस्मात्‌ खलु सर्वस्मात्‌ ततो दशाशुणोच्चया ॥ २५ ॥ 
आगव्योमसु चतुदिश्षु श्वघ्रसम्भारभौषया । 


अर्धोन्स्लानतमोशूपलग्ननीलोत्पलस्ना ॥ २६॥ 
नानामाणिक्यशिवरकलह्वा रकुभुदाब्जया । 
रोकालोकाचलोत्ताट विपुलोदहममाख्या ॥ २७ ॥ 


वकतां धिजगरलक्ष्मौधस्मिटलवरनामिव । 


जैसे होयनाग की देवरूपी कता से भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


की मूरति वेष्टित रहतीहै, वैसे ही वह पुष्पके समान 
मतिशुश्र सुरासमूद्रकी रेखासे वेष्टित थी ॥ २१॥ 


सुरासमुद्र से परिमाणमें द्विगुण गोमेदक नामक द्वीप 
रेखा से-मणिग्रधान लक्षद्रीपरेखा से परिवेष्टित थी, 
उससे भी द्विगुण इक्षुसमूद्र की रेखा से, जो हिमवान्‌ के 
शिखर के समान शुद्ध थी उससे आवृत थी ॥ २२॥। 


दृक्षुसागरसे द्विगुण परिमाणवारे पुष्करट्रीप कौ 
रेला से चिरी हई थी, वह इससे भी द्विगुण परिमाणवाक् 
स्वादुजक के समुद्रसे धिरी हुई थी । २३॥ 


वहु कणिका उक्त स्वादुजलसमुद्रसे दशगुण अधिक 
परिणामवाङे पातार्तर्गामी गडढों के समूहरूप निम्न- 
देशरूप वल्यसे जो पातारू में जानेवाखो का महाभयप्रद 
मागे है, उससे वेष्टित थी ।। २४॥।। 


इससे भी दशगुण अधिक परिमाणवाङे चारों 
दिशाभों मे आकाशपयंन्त गर्तोके समुहुसे भौ अत्यन्त 
भयङ्कर, दूसरे अधंभाग यें उन्म्लान यानी सूरये के प्रकाश 
के नमिलनेसे म्लानि को अप्राप्त तथा दूसरे यानी ऊपर 
के अधंभागमें सू्यंके प्रकाश के संयोग से अन्धकारकेन 
रहने के कारण म्कानप्राय अन्धकाररूपिणी नीककमखों 
कौ पङक्तिसे खचित तथा विविध प्रकार के माणिक्यं के 
शिखररूपी रक्तकमल भौर दउवेतकमलों से युक्त रोका- 
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एतस्मादेव सर्वेस्मात्ततो दशगुणात्मना । २८ ॥ 


अक्ञातभतसच्चारनाम्नाऽरण्येन मारितम्‌ । 
एतस्मादेव सवस्मात्ततो दश्गुणात्मना ॥ २९ ॥ 


नभसेव चतुदिक्कं व्याप्रामतुलवारिणा । 
एतस्मादेव सवेस्मात्ततो दशगुणात्मना ।॥ ३० ॥ 
मर्वादिद्रावणोत्केन उवालाजाखेन मालिताम्‌ । 
एतस्माद्थ सर्वस्मात्ततो दश्ञगुणात्मना ।॥ ३१ ॥ 
मेवचिचलसङ्खातं नयता तुणपांसुवत्‌ । 
वहुताऽ्रोन्र विस्फोटकारिणा जवहारिणा ।॥ ३२ ॥ 
निःशन्यत्वादशब्देन मरुता परितो वृतम्‌ । 
एतस्माद सवस्मात्ततो दश्गुणात्मना ॥ ३३ ॥ 
परितो वरतं व्योम्ना निःशन्येनेकरूपिणा । 
अथ योजनकोटीनां शतेन घनरूपिणा । 
व्याप्तं ब्रह्याण्डकुडयेन हैमेनाऽपि द्िप्वणा ॥ ३४ ॥ 


रोकपवेतरूपी अति उत्तृद्ध विशाल मौर सौरभ्यादि गुणों 
से श्रेष्ठ माखा से परिवेष्टित थी। अत्तएव तीनों जगतो की 
लक्ष्मी के कुटकी रचना के समान सुशोभित हो रही थी । 
इससे भी दशगुणं अधिक परिमाणवाले अन्ञातजीवसंचार 
नाम वाके अरण्य से वह्‌ भावृत थी ।। २५-२८ ॥ 


अज्ञातभूतसंचार नामक जद्कलसे भी दशगण अधिक 
परिमाणवरे अपरिमित जलसे, आकाशश्च के समान, 
चारों दिश्चाभों मे वहु व्याप्त थी । अपरिमित जल्मसेभी 
दशगुण अधिक परिणामवि, मेरु भादि पवंतोकोभी 
प्रख्य करने मे समं भीषण ज्वालाभों से वेष्टित 
थी ॥ २९-२३० ॥ 

ज्वालाओं से भी अधिक दकशगुण परिमाणवाले मेर 
भादि पर्वतो के समूहको तुणमेरु मादि पवंतों के समूहों 
के तिनके ओर धृूर्किणके सदृशे जा रहै अर्थात्‌ 


अतिशय स्ामथ्यैवान्‌, बड़े-बड़े पवतो में विस्फोट पदा 


करनेवाले, अन्य भूतोंकेवेग को हूरनेवाले, मूते पदार्थो 
से प्रतिघातन होने के कारण शन्दरह्ति एवं बहु रह 
प्रल्यकारूके वायुसे चारों मोर परिवृत था । तदनन्तर 
पूर्वोक्त सबसे भी दशगुना बड़े केवर एक शून्यरूपी 
आकाशसे कारों भोर धिराथा। तदनन्तर सौ करोड 
योजना परिमाणवाी खुष घनी दोहरी सुवणेमय ब्रह्माण्ड 
की दीवारों से ग्याप्त था ॥ ३१-३४ ॥ 


२६. ७ | 


इति जरखधमहाद्रिलोकपाल- 
निक्शयुराम्बरभुतरः परीतम्‌ । 


उत्पत्तिप्रकरणे 


३०३ 


जगडदरमवेक्ष्य मानुषी द्राग्मुवि- 
निजमन्दिरकोटरं ददशं ॥ ३५ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाट्मीकौये उत्पत्तिप्रकरणे रोलोपाख्याने 
भल्ोकवर्णनं नाम पच्चविश्चः सर्गः ॥ २५ 


इस प्रकार सागर, महापवंत, लोकपा, स्वग, 
भाकाज्ञ भौर भूतल मे परिवेष्टित जगत्‌ कै मध्यकोदेख 


कर लीलाने शीघ्र पृथिवीपर जपने घरका आधारभूत 
भिरिप्राम का अवकाश देखा ।। ३५॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरणमे लीलोपाख्यानं 
में भ्रुलोकवणेन नामक कुसुमरखता का पच्चीसर्वां समं समाप्त ॥ २५ ॥ 


२६ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
इति ते वरर्वाणन्यौ ततो ब्रह्मण्डमण्डलात्‌ । 
निर्गत्याऽन्यदनुप्राप्ने यत्र॒ तदृब्राह्यणास्पदम्‌ ॥ १ ॥ 
ततो ददुशतुः सन्न स्वतेवं सिद्धयोष्तौ । 
अदृश्ये एव लोकस्य मण्डपं ब्राह्मणास्पदम्‌ ॥ २ ॥ 
चिन्ताविधुरदसोकं बाष्पक्लिन्नाङ्धुःनामुम्‌ । 
विध्वस्तश्रायवदनं शौणपणम्जोपमम्‌ ॥ ३ ॥ 
नटोत्सवपुरप्रायमगस्त्यात्तमिवाऽ्भवम्‌ । 
ग्रीष्मदग्धमिवोद्यानं विद्युह्‌ग्धमिव दमम्‌ ॥ ४॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा -- वे दोनों छलना राजा 
पद्म जिसमे रहता था, उस ब्रह्माण्डमण्डल से निकल कर 
जिसमें उस वषिष्ठ नामके ब्रह्मणका घर था उस दूसरे 
बरह्माण्डमण्डल में पहुंचीं ।। १॥ 

दोनों सिद्ध-छलनाभओं नै अन्य लोगोके द्वारा अदु 
होती हुई ब्राह्मण का निवासभ्रूत मण्डप अपने घरके रूष 
मे देखा ॥ २॥ 

गृहस्वामी के मरजाने के कारण उसपरे दािर्यां 
रोक से व्याकुल थीं, भौरतों के मुंह सुओ की धाराभों 
से भाद्रं थी, सू ओर धूकिसे मलिन होने ओर भाभू- 
षण भौर तिलक से शून्य होने के कारण स्के भूंहुपर 
घनी उदासी छाई थी । सबके मुह्‌ जिसकी पंषुरि्यां ज्ञड 
गई हों उस कमलके तुत्यथे॥ ३॥ 

ब्राह्मण के निवासभूत उस ब्राह्माण्डके प्रायः सभी 
तगर रहित थे, अतएव वहु महर्षि अगस्त्यजी द्वारा पिये 
गये समृद्रके समान, ग्रीष्म कऋ्तुसे मुर्घाकर ज्ज॑रहृए 


वातच्छिन्नमिवाऽम्भोदं हिमदरधमिवाऽम्बुजम्‌ । 
अत्पस्नेटदशं दीपमिवाऽऽखोकनभेदनम्‌ ॥ ५ ॥ 
आसच्नमत्यु करुणाकु खवक्कान्ति 
संश (णजौभतरपर्भवनोपमानम्‌ ५ 

वुष्टिव्यपायपरिभूसरदेशखक्ं 

जातं गहैश्वरवियोगहतं गृहं तत्‌ ॥ ६ ॥ 

श्रविष्ठ उवाच 

अथ सा निर्मलज्ञनचिराभ्यासेन सुन्दरे । 
सम्पन्ना सत्यसङ्कल्पा सत्यकामा च दंववतु ॥ ७ ॥ 


२६ 


उदयान के समान ओर बिजली गिरने से जे हुए वृक्ष के 
समान था॥ ४॥ 

वायु से छिन्न-भिन्न हुए मेघ के समान, तुषारपात से 
जले हुए कमलके समान ९वं जिसकातेक ओर बत्ती 
समाप्तहौ चुकौीथी उस दीप के समान, अददैनीय 
था ।॥ ५॥ 

ग्रहपति के वियोगस्ते वहु घर हतप्रभहो गया था, 
उसकी मुखकान्ति कररुणास फौकौ पड़ गदं थी, अतएव 
वह्‌ आसन्न मृत्यु वाले पुरुष के समान दिखाई देता था। 
वह्‌ चिरकाल की भनवृष्टिसे धूकिधूसर देश कं समान 
रूखाथा भोरथा उपम समान विरूप जिसवेनकं वृक्षा 
के पुरणने सब पत्त क्षड गये हों उसके समान चिरूप 
था।॥ ६९ ॥ 

श्रीवसिष्ठनजीने कहा :--वह्‌ सुन्दरी छीलखा निर्मल 
ज्ञान का चिरके।रू अभ्यास करने सं देवताओं के समान 
सत्य संकल्प भौर सत्यकाम हो गर्ईथी ॥ ७॥ 


३०४ 


चिन्तयामास मामेते देवं चेमां स्वबन्धवः 
पश्यन्तु तावत्‌ सामान्यललनारूपधारणीम्‌ ॥ ८ ॥ 


ततो गृहजनस्तत्र॒ स॒ ददर्शाऽङ्धनाद्रयम्‌ । 


रक्ष्मीगोर्योुं गमिव॒ समुडुासितमम्दिरम्‌ ॥ ९ ॥ 
आपादविविघाम्छानमालावलनसुन्दरम्‌ । 


वसन्तलक्षम्योयुं गमिवाऽऽमोदितकाननम्‌ ॥ १० ॥ 


सर्वौषधिवनप्रामं पुरयन्त्यौ रसायनः । 
शौतल्ाह्वादसुखदं चनदरहयमिबोदितम्‌ ॥ ११॥! 
लम्बालकल्तारोरलोचनालिविलोकनेः । 
किरत्‌ कूवलयोन्मिश्रमालतीकुसुमोत्करान्‌ ॥ १२॥ 
दरतहेमरसापुरसरित्सरणहारिणा । 
देहप्रमापवाहेण कनकीकृतकाननम्‌ ॥ १३ ॥ 


सहजाया वपुरलकष्म्या लोलादोलाविरासिनः । 
ते एते च तरद्धाढया निजरावण्यवारिषेः ॥ १४॥ 
उसने चिन्ताकी करि मृक्षे गौर देवी सरस्वतीको 
ये मेरे बन्धुबान्धव-गण साधारण स्वीक स्वरूपमे दशन 
करं।८॥ = 
इस प्रकार के संकृत्पके बादधरके लोगों ने वहं 
पर धरको भपने तेजसे देदीप्यमान करती हुई लक्ष्मी 
ओर पावती के समान दो अङ्खनाभो को देखा ।॥९॥ 


सिरसे पर तक भांति-्भाति की अनेक अम्लान 
ताजी मालाबोंके धा.ण से उनकी सहज सुन्दरता 
अधिक हो गदं थी, दो वसन्तलक््मियों के समान उन्होने 
भपने सहज सौरभ से वन भौर उपवनों को सुगन्धित 
करदियायथा॥१०॥ 


मानों इन दोनों मेँ अपनी रचादनीरूप सुधा से सम्पूणं 
मौषधियों को पूणं करती हई शीतर तथा गाह्लाद 
देने वे दो चन्द्र के समान उदय लिया था। ११॥ 

मानों वे दोनोंर्टक रहै भल्करूपी लताओं क सभी 
म च्ल होनेके कारण ध्रमररूपमे परिणत लोचनो 
केद्वारा कटाक्षोसे नील कमलो मे मिधित मालती पुष्पों 
के समूहो को बरसा रही थी । १२५ 

पिघलाये गये सुवणेके रसको बहनि वाली सरित 
केवेगके समान मनोहर अपने शरीरकी दीप्ति की 
धारासे उन्होने आस-पास्तके वों को कनकमय कर 
दिया था॥१३॥ 

मानो ये दो लल्नाएं शरीर की प्राङतिक 
(स्वाभाविक) शोभारूपी लक्ष्मी की क्रोडा केऽक्िए्‌ बनाये 


योगवासिष्ठे 


[ २६.८ 
विलोलबाहुरुतिकायुगेनाऽरूणपाणिन। । 
किरन्नवनवं हैमं कल्पवुक्षरुतावनम्‌ ॥ १५ ॥ 


पादैरमुदिताम्लानपुष्पकोमचपल्लवेः । 
स्थलाग्नदलमालभेरस्पशद्भूतल पुनः ॥ १६ ॥ 


तारीतमालखण्डानां शुष्काणां श्ुचिशोचिषाम्‌ । 


आकोकनामृतातेकेजनयद्रारपत्छवान्‌ ॥ १७॥ 
नमोऽस्तु वनदेवीभ्यामिः्युक्त्वा कुसुमाञ्जलिम्‌ । 
तत्याज ज्येष्ठशर्माऽथ सार्द्धं गृहजनेन सः ॥ १८ ॥ 


पपात पादयोर्गेहे तयोव कुसुमाञ्जलिः 
प्रालेयसीकरासारः पद्िन्या इव पश्ययोः |! १९ ॥ 


ज्ये्ठशर्मादय अचुः 


जयतं वनदेव्यौ नो दुःखनाश्चाथमागते । 
प्रायः परपरित्राणमेव कमं निजं सताम्‌ ॥ २० ॥ 


गये कूले के समान विल्छास करने वाले मपने छावेण्यरूपी 
समूद्र कीश्रेष्ठतरङ्घ थीं।। १४॥ 

कमुके सप्रान रक्त हाथोंसे समन्वित चपरुूदौ 
भुजलताओं से नूतन-नूुतन कनकमय कल्पवृक्ष लताओं कं 
वन की सृष्टिकर रही थीं।॥ १५॥ 

जिन का मदेन नहीं क्ियागयादहै टेप्े भम््यनन 
कुम्हलाये हृए फूल भौर कोमल पल्लव ही उनके चरण 
मानों स्थुखकमलू पंखुरियों कौ मालादहीहयो एसी कोमल 
मौर लाल चरणोंसे वे भूमितल का स्पशं नहीं करती 
थीं । १६ ॥ 

वे अपने दृष्टिपातरूप अमृत के सिचनसेि सूखे हृए 
सफेद रंगके तालओर तमालके वृक्षों के खण्डोमें 
नेवीन-नवीन पल्छ्वों को उत्पन्न कर रही थीं ॥ १७ ॥ 

इसके बाद ज्येष्ठ शरमाने घरके मन्य जनोंके 
साथ वनदेवियोके लिट कहकर पुष्पाञ्जलि समरित 
की ॥ १८ ॥ 

घरमे उनके पैरों पर पुष्पाञ्जलि इस प्रकार 
समपित हई मानो कमर की लताके कमलो पर हिम- 
जलके सीकरोकीवृष्टिहोरहीहै। १९॥ 

ज्यष्ठशर्मा आदि ने कहा --हे वन-देवियो ] आप 
खोगोंकीजयहो, एसा प्रतीतहयेताहै कि भाप दोनों 
हमारे दुःख दुर करने के क्षी भाई, क्योकि 
प्रायः दूसरों कौ रक्षाकरनाही सत्पुरुषोंका स्वभाव 
होता है॥ २०॥ | 


२६. ३४ | 
इति तद्रचनान्ते ते देव्यात्रूचतुरादरात्‌ । 
आस्यात्‌ दुःखं येनाऽयं रक्ष्यते दुःखितो जनः ॥ २१ १ 
उयेश्षमदियस्ते ते देव्यौ प्रति यथाक्रमम्‌ 
निजं तद्‌ दुःखमाचस्युदस्पतिव्यसनात्मकम्‌ ॥ २२॥ 
ज्येष्ठशमदिय ऊचु 

देव्यावभवतां स्निग्धाविह ब्राह्मणदस्पती 
सर्वातिथौ कुलकरौ स्तम्भभ्‌तौ द्विजस्थितेः 
तावद्य गहमूत्युज्य सपृत्रपश्युबान्धवम्‌ 
स्वर्ग गतौ नः पितरौ तेन शन्यं जगत्त्रयम्‌ ।॥ २४॥ 
पल्लिण्मो गहेमारह्य॒विल्लिपन्तः प्रतिक्षणम्‌ । 
देहु शन्ये मृतं भक्त्या शोचन्ति मधुरः स्वरः ॥ २५ ॥) 
गुहागरुुरारावभ्ररापलपनाकुलः । 
सरित्स्थूलाश्चधाराभिः परिरोदिति पर्वतः ॥ २६॥। 
निजराङ्न्दकारिण्यो मूक्ताम्बरपयोधराः 
तप्निःश्वासविष्वस्ताः परं काश्यमिता दिश्चः ॥ २७ \1 

ज्येष्ठशर्मा के यहु कहनेके बाद उन वन-देविषरों 
ने बड़े भादरसे पृछा-मापलोग भषना दुःखं कहू 
जिसदुःखसे ये सभी लाम दु.खी प्रतीत दहति ॥ २१॥ 

ज्येष्ठशर्मा आदि सभी व्यक्तियों ने क्रमशः उन 
वन-देवियों से ब्राह्मणदम्पतियो कौ मृत्युरूपी दुख को 
कृद्टा ॥ २२)। 

ज्यष्ठशर्मा मादिने कहाः-है देवियों ! इस स्यान 
मे अत्तिथिसत्कार करनेवाले ब्राह्मणदम्पति रहते थ, 
उनका भापस में बड़ा स्नेह्‌ था, वे द्विजातियो कौ मर्यादा 
के स्तम्भके समान आधार कुलवर्धकये ॥ २३॥ 

वे हमारे माता-पिता इस समय पत्र, इष्टमित्र 
भौर पशुभोसे समन्वित घरका त्यागकर स्वगं मे चके 
गय रह । इस्सेहम छोगों कौ यह्‌ सारा जगु शून्य 
दिखलाईदेरहारै॥ २४॥ 

पक्षिगण घर के ऊपर बैठकर प्रतिक्षण अकामं 
भपनी देहु को पटकते हए मृतक के प्रति भक्तिसे मधुर 
शब्दों द्वारा शोक प्रकार कर रहे दँ ।¦ २५॥ 

सभी पवेत दीघं गुरगुर शब्दरूपी विलापसे पूणं 
गरुहारूपी मूलोसे युक्त ौर व्याकुल होकर नदीरूपी 
आसूकी धाराओसे रोतेहै॥२६॥ 

दिकूपारू देवताभों के मालापरूप क्रन्दन करनेवारी 
तपे हए निःदवास रूपी वायुसे म्लान एवं माकाशरूपी 
वस्त जिनके मेघरूपी स्तनोंने त्याग द्याह, रेसी 
दिल्छारूपी अङ्गुनाएं अत्यन्त कड हयो गर्द हैँ २७॥ 

३९ 
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क्षतविक्षतसर्वङ्खिः करुणाक्रन्दकर्कश्चः । 
उपवासरतो ग्रामो दीनो मृतिपरः स्थितः ॥ २८ \ 
दिवसं प्रति वृक्षाणामवश्यायाश्रुतिनिन्दवः । 
गुच्छलोचनकोशेभ्यस्तापोष्णा निपतन्त्यधः ॥ २९ ॥ 


प्रशान्तजनसंचारा रथ्या क्षारविधुसरा । 
विधवा चविगतानन्दा संशुस्यहुदया स्थिता ॥ ३० ॥ 


कोकिलारिप्रलापिन्यो वृषटिबाष्पहृता रताः 
उष्णोष्मश्वसना देहु ध्नौन्त पट्लवपाणिभिः ॥ ३१ ॥ 
आत्मानं शतधा कत्त बृहुच्छ्वश्रश्िलातले 
निक्षराः प्रपतन्त्येते तपतप्श्षरौरकफाः \\ ३२ ॥ 


निःक्द्धया गतश्चेका मुका विटुलितिाशयाः 
अन्धेन तमसा पुर्ण गृहा गहूनतां गताः ॥ ३३ ॥ 
उद्यानपृष्पखण्डेभ्या रस्द्धयो समरारवः । 
पुतिगन्धो विनिर्याति स्वामौदापरनामकः ॥ २३४ ॥ 

प्रामवा्ती लागा के सभा अद्ध शक के कारण 
भूमिम छोटने, छतौ पीटन भादि से क्षतविक्षतदहा 
गय ६, चारा भार केण स्स का कलात्‌ बहानिवाले 
मुक्त-कण्ठ रुदनसे सब जर्जरसिति हौ रह है, कार्दमी 
भाजन नहीं करतार । सभी दीननहौन दशाम है ओर्‌ 
सभी मरनेके लिए प्रस्तुतदहं २८ ॥ 

वृक्षो के गुच्छरूपौ छोचनकोशांसे प्रतिदिन भोस- 
रूपी भश्रूषिन्दु शाकसे धूपस गमे हकर नीचं गिरतं 
है ।। २९॥। 

लोगों के स्चरणकं अभावमे रेहुसे धूसर मामं 
भानन्दर्यहित एवं शन्य-हूदय विधवा कं समान थी ।३०॥ 

कोम नमरो कं शब्दरूपौ विकाप कर्ती हूर 
वृष्टिरूपी वाष्प स आहुत, भत्यन्त उष्ण निःदवास्षवाखा 
टताएं पल्छवरूपा हया सें नपन शरीरकं ताड्िति 
कर रही ह ।३१॥ 

दोक से अति सन्तप्तयं क्षरनं बड़ गतं के शिला- 
तर्मे भपने सौ दुकडकरनके क्षि गिररहैहु।। ३२॥ 

गाढ़ अन्धकार अर्थाव्‌ शौक से व्याप्त, हषं कौ 
चर्चासे रदित एवं जिसमे स्थित बर्तन आदि सामग्री 
भस्त-व्यस्त दह पे घर निश्चय दही दोभाविहीन होकर 
भरण्यरूपमे परिणते गयेरह।॥३३॥ 

भ्रमरोके गुल्जारसे रोतेहृए्‌ उद्यानके कूलोंसे 

न्दर भामोदनामक दुगेन्ध पूणंहै। माक्चय यह्‌ हैकि 

त्रिय सौरभ पुष्पोसे निकल रहीदै किन्तु नास्किाको 
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चेतद्रुमविलासिन्यो विरसाः प्रतिवासरम्‌ । 
लताः कृञ्ञा वियन्ते सङ्कुचद्गुच्छकोचनाः ॥ ३५ ॥ 
प्रकषपुमम्बुधौ देहं॑प्रवृत्ता गन्तुमाकुलाः । 
कस्याः कल्कलारोलं दोलयन्त्यस्तनुं मुवि ॥ ३६ ॥ 
अश्ञङ्कमशकापातस्पन्दमप्यतिचापलम्‌ । 
कर्यन्त्यः स्थिता वाप्यो निस्षन्दानन्दमात्मनि ॥ ३७ ॥ 
गायक्किन्नरगन्धवविद्याधरसुराङद्धनम्‌ । 
नूनमद्य नभो जातमस्मत्ताताभ्यलडकृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
तद्‌ देव्यौ क्रियतां तावदस्माकं शोकनारानम्‌ । 
महतां द्चनं नाम न कदाचन निष्फरम्‌ ।॥ ३९ ॥ 
इत्युक्तवन्तं सा पत्रं मूध्नि पस्पशे पाणिना । 
पल्खवेनाऽऽनता न्नं मूलग्रन्थिमिवाऽन्जिनी ॥ ४० ॥ 
तस्थाः स्पर्शेन तेनाऽसौ दुःखदोरभाग्यसङ्कटम्‌ । 
जहो प्रावृडवनासङ्काद्‌ ग्रौपष्मतापमिवाऽचरः ॥ ४१ ॥ 


दुःखदायी होने से शोकाते पुरुष दुगेन्धि कहु कर उसकी 
निन्दा करते ह ।॥ ३४॥ 

वसन्त ऋतु वृक्षो को अलङ्कृत करने वाली लतां 
प्रतिदिन विरस भौर कृश होकर गुच्छरूपी लोचनो को 
संकुचित करती हुई शीणं-विशीणे हो र्हीदह।। ३५॥ 

नहर भौर नदियां सागरमे अपने शरीर को फेंकने 
के लिए गमनाकुल होकर पृथिवीम अपने शरीरको 
कलकेनिनादपूवेक दोलायमान कर रही हैँ । ३६॥ 

ये बावकियां पहले लोगों के स्नान, जर भरना 
मादि व्यवहार से अत्यन्त चपल थीं, किन्तु भव इनमें 
मच्छरके भिरनेसे होनेवाली चपल्ताकी भी संभावना 
नहीं है, मानों निस्पन्दभाव से स्वस्वहूप में समाधिनिष्ठ 
स्थित हैँ ।। ३७ ॥ 

रिश्चय ही जिस प्रदेश मे किन्नारियां, गन्धव, विद्या- 
धर भीर देवताभों कौ अद्खनाएं गान कर रहींरहै, 
उस स्वगं प्रदेशाको आजहमारे माता ओर पिताते 
मल्ङ्करृत किया है।। ३८ ॥ 

हे देवियो [ हमारे शोक को दुर करं । महानुभवों 
का द्ंन कभी भी निष्फल नहीं होता है इसलिए हे 
आशा है किं भाप अवद्य हमारे शोक को विनष्ट 
करेगी । ३९॥। 

पत्र के एसा कहने पर रछीला ने अपने हाथ से 
उतके मस्तक स्पशं क्रिया जैसे कमलिनी जल सूख जाने 
पर न्न होकर अपने पत्ल्वेसे मूलग्रन्थिकाका वसे ही 


यौगवासिष्ठे 
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सर्वो गृहजनः सोऽथ तयोर्दव्योविलोकनात्‌ । 

लक्ष्मीवान्‌ दुःखनिमु्तो बभवाऽमृतपो यथा ॥ ४२१ 
श्रीराम उवाच 

तथाऽस्य रौख्या मात्रा पत्रस्य ज्येष्ठशर्मणः । 

कस्माच्च दक्षेनं वत्तं मोहं तावध्निराकुर । ४२३ ॥ 
श्रीवसि्ठ उवाच 

बुद्धः पृश्व्यादिगोधेन येन पृण्व्यादिसद्धकः । 

तस्य पिण्डात्मतां धत्ते व्योभेवाऽन्यस्य केवलम्‌ \\ ४४॥ 

असदेवाऽङ्खः सदिव भाति पृथ्व्यादिवेदनात्‌ । 

यथा बालस्य वेताखो ना भाति तदवेदनात्‌ ॥ ४५॥ 

यथा पुश्व्यादिना भातमपृथ्व्यादि भवेत्‌ क्षणात्‌ ! 

स्वप्ने स्वप्नपरिज्ञानात्‌ तथा जाग्रत्यपि स्फुटम्‌ ॥ ४६॥ 

पृथ्व्यादि खतया बुद्धं खभित्येवाऽनुभुयते । 

तथाहि श्ुन्धधातुनां कुडयेषु ख इवोद्यमः ॥ ४७॥ 


स्परो करती है ।। ४०॥। 

उसी प्रकार रीलाके उसस्पगंसे ज्येष्ठशर्माने 
दुःख-दुभग्यिरूपी विपत्ति का त्याग किया जेमे वर्षा ऋतु 
के संसग से पवंत ग्रीष्म ऋतु के सन्ताप कात्याग करता 
है 1 ४१॥।) 

उन देवियों के दर्शन से घरभरके सब लोग 
देवताभों के समान शोक-गून्य भौर भरीसम्पन्न हो 
गये ।। ४२ ॥ 

श्री रामचन््रजी ने कहा :--पुत्र ज्येष्टशर्मा को टीला 
देवी ने माताके शरीरसे दशन क्यों नहीं दिया? मेरे 
इस मोह का आप निराकरण करे ।। ४२३॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा :- जिस भज्ञानी पुरुष ते 
मिथ्या पृथिवी भादि के संघातरूप शरीर को सत्य पुथिवी 
भादिके बोधसे सत्य जान कियाद, उस्तकी दुष्टिमें 
वस्तुतः केवल अद्वितीय चिदाकाश ही ध्रान्तिसे पिण्ड- 
रूपता को धारण केरता है ।॥ ४४॥ 

श्रमवश पृथिवी भादिका ज्ञान होने से भसत्‌ ही 
पृथिवी भादि सत्‌ के रूपमे प्रतीतहोते ह जसे बालक 
कोश्रमसे पुरुषकाज्ञाननहोने से, वेताल प्रतीत होता 
है ॥ ४५ ॥ 

स्वप्नावस्था मे पृथिवी आदिरूपसे प्रतीत पदां 
यह स्वप्न है, एेसा ज्ञान होने पर क्षणभर मे अपूथिवी 
भादिसरूप जिसप्रकारदहो जाते, वसे ही जाग्रदवस्था 
मेभीस्पष्टहै॥ ४६॥ 

पृथिवी भादिकौ अआकाशरूपसे जानने प्रतोये 


२६. ५७ ] 


स्वप्ने नगरमूर्व वा चन्यं खातं च बुदधघते । 
स्वप्नाद्धना च कुरुते शन्याऽप्य्थक्रियां नुणाम्‌ ।॥ ४८। 
खं पुथ्वादितया बुद्धं पुश्व्यादि भवति क्षणात्‌ । 
मूर्छां परलोकोऽपि प्रत्यक्षमनुभयते ॥ ४९ ॥ 
बालो व्योमैव , वेतां न्रियमाणोऽस्बरे वनम्‌ । 
केशोण्डुकं खमन्यस्तु खमन्यो वेत्ति मोक्तिकम्‌ ॥ ५० ॥ 
तरस्तक्षोबार्दनिद्राश्च नौयानाश्च सदेव चखे। 
वेतालवनवृक्षादि पश्यन्त्यनुभवन्ति च । ५१॥ 
यथाभावितमेतेषां पदार्थनिामतो वपुः । 
अभ्यासजनितं भाति नास्त्येकं परमार्थतः \\ ५२ ॥ 


रीखया तु यथावस्तु बुद्धा पृथ्व्यादिनास्तिता । 


उत्प्तिभकरणे 


३०७ 


आकाशमेव संवित्त्या भाति रान्तितयोदितम्‌ \\ ५३ ॥ 
ब्रह्यत्मेकचिदाकादमात्रबोधवतो मुनेः । 
पुजमित्रकलत्राणि कथं कानि कदा कुतः १ ५४ ॥। 
दुश्यमादावनुत्पन्न यस्च भात्यजेव तत्‌ । 
सम्यग्लानवतामेवं रागद्वेषदृशो कुतः । ५५ ।। 
हस्तः शिरसि यहत्तो छीलया स्येषठश्मणः । 
तत्प्रभावस्थितारम्भसंबोधायाश्चितेः फकम्‌ ।। ५६ ॥ 
बोधो हि चेतति यथेव तथाऽऽ्ु भाति 

मक्ष्मस्तु खादपि तथाऽतितरां वि्ुदधः । 
सर्वत्र राघव ! स॒ एव पदा्थजालं 

स्वप्नेषु कस्ितपुरेष्वनुभ्‌तमेतत्‌ \ ५७ ।\ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वामीकीये उत्पत्तिप्रकरणे रोलोपाख्याने 
सिद्धदशेनहेतुकथनं नाम॒ षड्विश्ः सर्गः ॥ २६॥ 


आकाशही दहै, एसी प्रतीति होती है। विक्षिप्त लोगोंका 
दरवाजे के समान प्रतीत होने वाी स्फटिक की दीवारों 
पर जन्य के समान प्रयत्न दिखाईदेता है । ४७॥ 

स्वप्नावस्थामे नगर दून्यरूपसे प्रतीत होता है 
मौर सम पृथिवी गतंशूपसे प्रतीतहोतीदहै। स्वप्न की 
अद्धना यद्यपि शून्यहै, सतु नहींहै, तथापि वह्‌ मनुष्यों 
को पादसंवाहुन आदि क्रिया करती है ।। ४८॥ 

माकाराकी पृथिवी आदिक सूपमे प्रतीति होने 
पर आकाडक्षणभरमें पृथिवी आदिहौो जाता है) 
मूच्छविस्था मे किसी-किप्ती को परलोक भी प्रत्यक्ष 
दिखाई देता है ।॥ ४९॥ 

वालक भकार को ही वेतार, मर रहा पूरुष 
आकाश मेँ वन, भन्य पुरुष उस्र कुण्डलाकार केशों 
का गृच्छाके रूपमे भौर दूसरा पुरुष उसको मोतियों 
के समुदायके रूपमे देखतादहे॥ ५०॥ 

भयभीत, पागल, आधासोया ओर माधाजागा 
भा पुरुष तथा नौका दारा चलने वाले पुरुषसदाही 
आकाश में वेताल, वन ओौर वृक्ष आदि देखतेदहैँ भौर 
उसके देखने के कारण पलायन मादि कायं का अनुभव 
करते हैं ॥ ५१ ॥ 

अतः यह्‌ भवगतहोताहै कि इन पदार्थों का मपनी 
अपनी भावना के अनुसार अभ्यास से उत्पन्न हुआ शरीर 


है, परमाथेतः कोई नियत शरीर नहीं है ।। ५२ ॥ 

आकाश ही श्रान्तिके कारण दुश्य पदार्थरूप प्रतीत 
होतादहै यह रीलाने जानक्या था अतः पृथिवी आदि 
की नास्तिता रूप यथाथ ज्ञान कौप्राप्त कर ल्या 
था | ५३॥ 

ब्रह्मरूप एक चिदाकाशमात्र के ज्ञान से सम्पन्न मुनि 
को पुत्र, मित्र, कलत्र आदि कौन, कैसे, कर्टासे ओर 
कब होगे ?॥ ५४ ॥। 

दुर्य की पूवं मे उत्पत्तिनहीं हईहै, प्रतीत होने 
वाखा पदार्थं अनादि अनन्त परब्रह्यहीहै इस प्रकार 
यथां ज्ञान वले लोगों की राग्ेषदृष्टि कसे हो 
सकती है ।। ५५ ।। 

हे राघव | रीलाने जो ज्येष्टशर्माकेसिरपर हाथ 
फोराथा वह्‌ ज्येष्ठशर्मांके भावी कल्याणके लिए जिसमे 
पूरवेजन्मके पुण्य भौर उनका फर तत्त्वज्ञान स्थितै, 
एेसी सर्वाधिष्ठानभरूत चिति का ही विवतंरूप फल 
था | ५६ ॥ 

पूवं में जसा चिन्तन किया जाता है वही सद्यः बोध 
मे भासमान-बोध प्रतीत होताहै। आकाशसे भी 
सूक्ष्म तथा अत्यन्त बुद्धहै। बोधही सवत्र पदार्थं स्वरूप 
बीन समूह है, स्वप्नो मे भौर कल्पित नगरोंमे इस बात 
बहुधा अनुभव होता है । ५७ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मेँ उत्पत्तिप्रकरण में 
रीरोपाख्यान मेँ सिद्धदक्ेनहेतुकथनामक कुसुमलता का छन्बीसवां सगे समाप्त ॥ २६॥ 


३०८ 


२७ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
तस्मिन्‌ गिरितटे ग्रामे तस्य मण्डपकोटरे । 
अन्तधिमाण्वाययतुस्तत्रस्थे एव ते सियो ॥ १॥ 
अस्माकं वनदेवौभ्यां प्रसादः कृत इत्यथ । 
लान्तदुःखे गृहजने स्वव्थापारपरे स्थिति । २॥ 
मण्डपाकारसंलीनां लीलामाह सरस्वती । 
व्योमरूपा व्योमरूपां स्मयाचतृष्णीमिव स्थिताम्‌ ॥ ३ ॥ 
सङ्कल्पस्वप्नयोर्येषां यत्र॒ संकथनं मिथः 


ययेहाभ्यक्नियां धत्ते तयोः सा संकथा तथा ॥ ४॥ 

पुथ्व्यादिनाडीप्राणादि ऋतेऽप्यभ्युदिता तयोः । 

सा सरंकथनस्रंवित्तिः स्वप्नसंकल्पयोरिव ॥ ५। 
श्रीसरस्वत्युवाच 

जेयं ज्ञातमरशेषेण दृष्टादृष्टाथसंविदः । 


योगवासिष्ठे 


[ २७. १ 


ईदृशीयं ब्रह्मसत्ता किमन्यद्रद पुच्छसि ॥ ६ ॥ 
लीलोवाच 


मृतस्य भतुर्जोवोऽसौ यत्र राज्यं करोति मे । 
तत्राहं कि न तेदुष्टा दृष्टाऽस्मीहु सुतेन किम्‌ ॥ ७ ॥ 


श्रीसरस्वत्युवाच 


अभ्यासेन विना वत्से ! तदा ते हेतनिश्चयः 
नृनमस्तंगतो नाऽभूल्िःलेषं वरर्वाणनि ! 
अद्रेतं यो न॒ यातोऽसौ कथमटेतकर्मभिः 
युज्यते तापसंस्थस्य च्छायाद्खानुभवः कुतः १ ९ ॥ 


ली्ाऽस्मीति विनाऽभ्यासं तव नाऽस्तंगतोऽभवव्‌ । 
यदा भावस्तदा सत्यसङ्कुल्पत्वमभुपघ्न ते ॥ १० ॥ 


चक 


1 ८ ॥ 


[॥ 


२७ 


श्रीवसिष्ठजीने कहा :--वे दोनों स्त्रियां उप्त पवत 
शिघ्लरके ग्राममेंउस ब्राह्मणके घर के मण्डपगह्र 
मेही वहीपर स्थित शीघ्र अन्तहिति हो गडं॥ १॥ 

वनदेवियोंने हम लोगोपर अनुग्रह कियाहै, एेसा 
निश्चय करधरकेरोगोंका दुःखदान्तदहो गयाओौरवे 
अपने गृहुकृत्य मे संग्न हो गये 11 २॥ 

इसके बाद गरृहमण्डपाकाश मे अन्य लोगो की दुष्टि 
से अन्तदित विस्मयपूवेक चुपचाप-सी बैठी हुई व्योम 
स्वरूप ङीला से व्योमरूप अर्थात्‌ शन्यरूप संकल्पशरीर- 
वाली सरस्वतीने कहा ॥ ३॥ 

देवताभोंकौी छपा भादिसे प्रस्पर वार्तालाप के 
समानया स्वप्नहोताहै, वहां परस्पर एकका दूसरेसे 
वाग््यवहार सफल क्रियाके रूपमे परिणत होताहै 
वसे रीला गौर सरस्वती देवी में सम्पन्न हुआ । अर्थात्‌ 
सङ्ुल्परशरीर लोला मौर वग्देवी का व्यवहार कंसे 
सम्पन्न हु, क्योकि सद्धुल्पशरीर धारण करचैवषिको 
तो एकं दुसरा देखता ही नहीं है इस आशङ्का को विवृत्त 
करने के ल्एियहु कहा गयादहै। ऊषा भौर मनिरुद्धका 
भी सङ्कतप शरीरके हारा देवता के अनुसार से व्यवहार 
देखा गया है । खीला पर सरस्वती का अनुग्रहथा अतः 
यह्‌ अनुपपन्न नहीं है ॥। ४॥ 

अधिभुत पृथिवी भादिभओौर अध्यात्म नाड़ी, प्राण 
भादि ते उपलक्षित शरीर के बिना भी उनकी वहु संवाद- 
प्रतीति वसे ही हुई जैसे स्वप्न ओौर संकल्प मे पृथिवी 


जदि अधिभ्रूत ओर नाडी, प्राण आदिसे उपलक्षित 
शरीरके बिनाभी संवाद की प्रतीति होती है॥ ५॥। 


क्रीसरस्वतीजी ने कहा :-- तुमने जानने योग्य सभी 
बातों को भटी -्भाति जान लिया मौर द्रष्टव्य पदाथं देख 
व्यि, एसी ही यह ब्रह्मसत्ताहै। बताओ, अब गौर 
क्या तुम पृचछतीहो ?॥ ६॥ 

छीलीने कहा -- जैसे यहापर मेरे पुत्रने मु्ञ 
देला ? मेरे मृत पति का जीव जर्हापर राज्य करतादहै, 
वर्हापर उन लोगोंके दवारार्मै क्या नहीं देखी गष यह 
मश बताये ? ॥ ७ | 

श्रीसरस्वती ने कहा --हे वत्से ! है रमणी श्रेष्ठ ] 
अभ्यासन होने के कारण उस समय तुम्हारा दैतज्ञान 
अर्थात्‌ प्रप्च सत्यहै इस प्रकार काज्ञान पूणंरूप से नष्ट 
नहीं हुभा था।॥८॥ 

दैत का अर्थात्‌ ज्ञान का अत्यन्त विनाश होकर 
अद्वैत अर्थात ब्रह्मरूपता के ज्ञान के बिना अदैत क्रियाभों 
सेयोगकंसेहौ सकताहै अर्थात्‌ जो पुरूष भेदक अविद्या 
के उच्छेदसे अद्रैतरूप को प्राप्त नहीं करता है, उसका 
सत्यसंकल्पत्व भादि क्रियो से सम्बन्ध कैसे हो सकता 
है? धूपं वैहे हए पुरूष को छाया में वैरे हए पुरुष की 
शीतलता का भनुभव कंसे हो सकता है? ९॥ 
, मभ्यासन होनेके कारणर्मैलीलाही हू, एेसा दढ 
सत्कार तुम्हारा विनष्ट न होने से तुम्हारी सत्यसंकल्पता 


२७. २४ ] 


अद्याऽसि सत्यसङ्कत्पा संपन्ना तेन सां सुतः । 
संपश्यत्वित्यभिमतं फलितं तव सुन्दरि ! ॥ ११॥ 
इदानीं तस्य भरतुस्त्वं समीपं यदि गच्छसि । 
ततेन व्यवहारस्ते पर्ववत्‌ संप्रवतते ॥ १२॥ 
लीलोवाच 
इहैव मन्दिराकाशे पतिविप्रो ममाऽभवत्‌ । 
इहैव स मृतो भूत्वा संपन्नो वसुधाधिपः ॥ १३ ॥ 
इहैव तस्य संसारे तस्मिन्‌ भूमण्डखान्तरे । 
राजधानीपुरे तस्मिन्‌ पुर्््‌यस्मि' व्यवस्थिता ॥१४॥ 
इहैवाऽन्तःपुरे तर्मन्‌ स मृतो मम भूपतिः 
इहैवाऽन्तःपुराकाल्े तस्मिन्नेव पुरे नुषः 
संपन्नो वसुधापीठे नानाजनपदेश्वरः 
सर्वाजवजवीभाव इहैवेचं व्यवस्थितः ।। १६॥ 
अस्मिन्नेव गृहाकाञे सर्वा ब्रह्याण्डभूमयः । 
स्थिताः समुद्गके मन्ये यथाऽन्तः सषपोत्कराः । १७ ॥ 


उत्पन्न नहीं हुई थी। है सुन्दरि ! आज तुम सत्यसद्धुल्प 
हो गईहो, इसरिए “मृजे मेरा पुत्र देखे' तुम्हारी यह्‌ 
अभिरूाषा सफल हई ॥ १०, ११ ॥ 
यदि इस समय तुम अपने पत्तिके समीप जाओ, तो 
पहले के समान पति के साथ तुम्हारा सम्पूणं व्यवहार 
सम्पन्न होगा ।॥ १२॥ 
रीखाने कहा -इसी मन्दिर से अवच्छिन्न आकाश 
मे मेरे पतिदेव ब्राह्मण हृए, इसी में मरे मौर फिर इसी 
मे उत्पन्न होकर राजा हुए ।। १३॥। 
अन्य भूमण्डलरूप वह संसार भी उनका यही मन्दिरा- 
काशहै, इसमे उनकी राजधानीके नरम मै राजा 
पदम की राजमहिषीषरूप से व्यवस्थित थी ।। १४॥ 
यहीं उस अन्तःपुरमें मेरे पतिदेव राजापद्म की 
मृत्यु हुई थी, इसी अन्तःपुराकाशमें उस नगरमे वे 
राजा हुए थे ॥ १५॥ 
पृथिवीतल मे अनेक नगरोके वे अधिपति दहौ गये। 
पारमार्थिक ब्रह्मे कल्पित मायिक चलन आदि विकार 
इस प्रकार से इस मण्डपाकाशमें ही व्यवस्थित है ।\१६॥ 
जैसे दोनेके अन्दर सरमोंकी राशि रहूतीरहै, वैसे 
ही इसी गृहाकाशमे सम्पूण ब्रह्यण्डभुभियां स्थितै, 
एता मे मानती हूं ।॥ १७॥।। 
पास मे स्थित अपने परतिके मण्डल को सदा अति- 


मयान 


॥ ९५ \ 


[१ # 


१. पुरतोऽस्मिन्व्यवस्थिता इत्ति पाठान्तरम्‌ । 


उत्पत्तिप्रकरणे 


३०९ 


सदाऽदूरमहं मन्ये तदु तुंमंम मण्डलम्‌ । 
क्वचित्‌ पाश्वे स्थितमिह यथा पश्यामि तत्‌ कुर्‌ ।१८॥ 
श्रीदेव्युकाच 
भतलारुन्धति सूते भर्तारस्तव संप्रति । 
चयो नामाऽथवाऽभृवन्‌ बहवः श्तसंमताः ॥ १९ ॥ 
नेदीयसां त्रयाणां तु द्विजस्ते भस्मतां गतः 
राजा माव्यान्तरगतः संस्थितोऽन्तःपुरे शवः ॥ २० ५ 
संसारमण्डले दरस्मिस्तृतीयो वसुधाधिपः 
महासंसारजलधि पतितो ममागतः ॥ २१ ॥ 
भोगकटलोलकलनाविकखो मर्चेतनः । 


जक 


जाडयजजंरचिदृवुत्तिः संसारस्भोधिकच्छपः ॥ २२ ॥ 
चित्राणि राजकार्याणि कुवन्नप्याकुरान्यपि । 
सुप्रः स्थितो जडतया न जगति भवश्नमे ।! २३ + 
ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्‌ सुखो । 
इत्यन्थमहारञ्ज्वा वछ्ितोऽवदातां गतः 1 २४ ॥ 


निकटवर्ती समक्षती हूं यपर उसे जिस प्रकार देखे 
सक, वेसा उपाय अपकरे ॥ १८॥ 

श्रीदेवीजी ने कहा :-- सृते! हे भूतल की अक 
न्धति !{ भवतक तुम्हारे तीन पति हए अथवा सैकड़ों पति 
हए ह ।। १९॥ 

तीन पत्तियों मे भत्यन्त संनिकट वसिष्ठ ब्राह्मणरूप 
पतितो जलकरभस्महो ग्यारह भौर पद्मराजा परति 
फूरमारओं को राशिसे ठका हुभा शवरूप से अन्तःपुर 
मे स्थितदटै। २०॥ 

संसारमण्डलमे तुम्हारा तीसरा पति वसुधाधिप दहै, 
वहु संसाररूपी महासागरमे प्रविष्ट होकर चरम से 
सम्पन्न हो गया है अर्थात्‌ अक्ञानीहो ग्यादहै।। २१॥ 

भोगरूपी बड़ी-बड़ी लहरीं की कल्पनार्गोके द्रासय 
वह्‌ विक्षिप्तहो गया, इसीलिए उसकी बुद्धि मलिन 
हो गर्ईदहै। बुद्धि मलिनिहौनेमे बुद्धिके अन्दर प्रति- 
बिभ्बित उसको चित्तवृत्ति भी प्रायः क्िचिलहो गर्दै, 
वह्‌ संसाररूपी सागरका केषु बन गयादहै। २२॥ 

कठिनतर अनेक रजकाय को सम्पन्न करता हुआ 
भी वह्‌ इस संसाररूपी रमम पड़ने से जड़ स्वरूप 
होने से वहु जागताही नहीं ।। २३॥ 

म एेदवयं सम्पन्न हू, म भोगोका भोक्ताहं, म सिद्ध 
हुं, बकवान्‌ हं, सूखी ह इस भन्ये रूपी महान्‌ रस्सी से 


३१०५ 


तत्कस्य वद भतुस्त्वां समीपं वरर्वणिनि ! । 
वात्या वनान्तरं गन्धरेखामिव वनान्य । २५ ॥ 
अन्य एव हि संसारः सोऽन्यो ब्रह्माण्डमण्डपः । 
अन्या एव तता वत्से ! व्यवहारपरस्पराः ॥ २६॥ 
संसारमण्डरानीह्‌ तानि पाश्वे स्थितान्यपि । 
दूरं योजनकोटीनां कोटयस्तेष्विहाऽन्तरम्‌ ॥ २७ ॥ 
आकाश्यमात्रमेतेषामिदं पश्य वदुः पुनः । 


मेरुमन्दरकोटीनां  कोटयस्तेष्ववस्थिताः ॥ २८ ॥ 
परमाणौ परमाणौ स्वर्गा निरगेलम्‌ । 
महाचितेः स्फुरन्त्यकश्चीव अरसरेणवः ॥ २९ ॥ 


महारस्भगुरूण्येवसपि ब्रह्याण्डकानि हि । 
तुल्या धानकामात्रमपि तानि भवन्ति नो ॥ ३० ॥ 
वेष्टित होकर अस्वतन््रहो गया है अर्थात्‌ अज्ञान के 
कारण भोग आदि से शून्य अपने शुद्ध स्वरूप को विस्मृत 
होकर प्रपच्च रूपी माया में माबद्ध है ॥ २४॥ 

हे सुन्दरि ! जसे अर्ध सुगन्धपरम्पराको एकं वन 
से दूसरे वनमेकेजातीदहै, वैसेही तुम्हें उन तीनोंमें 
किस पति के समीप ठे जाऊ, कहो ? ॥ २५ ॥ 

हे वत्से ¡ वहु भन्यहीसंसारहै, अन्यही ब्रह्माण्ड 
मण्डप है, वहां अस्य प्रकार का फला हमा व्यवहार 
है २६॥। 

वे संसारमण्डर इस मण्डपाकाश मे अधिष्ठाननरुत 
चिद्दुष्टिसे पासमेंदही स्थितहोने पर भी सांसारिक 
दुष्टिसे उनम कोटि-कोटि योजन दुरी का व्यवधान 
है ।॥ २७॥ 

इस संसारमण्डलों का पारमार्थिक स्वरूप तो मण्डप 
के मध्यमे स्थितं केवर चिदाकाश शरीरहीहै, पर 
इन संस्ारमण्डखोमे एकं नहीं कोटि-कोरि मेर भौर 
मन्दर पवेत स्थित हँ इसे तुम पुनः-पूनः अनुभव 
करो ।। २८॥ 

महाचतन्य के परमाणुमें विभिन्न विविध सूर्यां 
निर्बाधिरूपसे वसे ही स्फुरित होती हैँ जपे अरोखे आदि 
से घर के अन्दर गई हुई सूर्यं किरणों मे त्रिसरेणु स्फुरित 
होते टँ । २९॥ 

इस प्रकार ( पूवंदशित ब्रह्माण्डके समानही ) उन 
बरह्याण्डों के बड़े-बड़े द्वीप, समुद्र, भुवन आदि से विशाल 
होने पर चिदुदृष्टिरूप तुला से उन्हं देखने पर वे वट- 
नीजोंके बराबरभी नहींहोते ह ।॥२३०॥ 


योगवासिष्ठे 


[ २७. २५ 


नानारत्नामलोद्योतो वनवद्धाति चे यथा। 
पृथ्व्यादिभूतरहिता जगच्चिद्‌ भाति चिन्तया ॥ ३१ ॥ 
कचति ज्ञपिरेवेदं जगदित्यादिनाऽऽत्मनि । 
न॒तु पृथ्व्यादि सम्पन्नं स्गदिवेव किञ्चन ॥ ३२ ॥ 
यथा तरङ्धः सरसि भूत्वा भुत्वा पुनभवेत्‌ । 
विचिघ्राकारकारङ्खदेला ज्ञप्रावलं तथा ॥ ३३ ॥ 


लीलोवाच 
एवमेतज्जगन्मतमया स्मृतमिहाऽधुना । 
ममेदं राजसं जन्म न तमो न च सात्विकम्‌ ॥ ३४ ॥ 
ब्रह्मणस्त्ववतीर्णाया अष्टौ जन्मश्षतानि मे। 
नानायोनौन्यतीतानि पश्यामीवाऽधुना पुनः ॥ २५ ॥ 


वस्तुतः पृधिवी आदि भेद से रहित चितु स्वरूप होते 
हए भी अविद्याजनित दुढ्‌ वासनासे जगद्रप वसे ही 
प्रतीत होतीहै जैसे आकाशम ध्रमवश वनके समान 
५. प्रकारके रत्नोंका निमंल प्रकाश प्रतीत होता 

।॥ ३१॥। 

चितु ही भ्रमवश इस जगत्‌ भादि के सूप में 
भासमान होताहै। यतः सृष्टिके भआदिमेही पृथिवी 
आदि कुछ नहीं था, इसलिए जगत्‌ होने पर भी उससे 
आत्मामं कभी किसी प्रकारका भी हास, वृद्धि भादि 
विकार नहीं होता है। २३२॥ 

विचित्र भकार वाले कार, काल के अवयव 
दिन, राति आदि, ब्रह्माण्ड एवं उनके अवयव भुवन 
आदि देश महाचितिमें वसेही पुनः पुनः होते हैँ जैसे 
सरोवरमें तरद्ध हकर पुनः पूनः प्रतीत होता है। ३३॥ 

लीखाने कहा :-है जगन्‌ मातः ! जैसा भाप कहती 
है, यह बात ठीक वैसी दहै । मृ्ञे इसत समयस्मारणभा 
रहादहै कि यहु पर यहूमेरा जन्म राजस दहै, तामस 
या सात्विक नहींहै भाप जैसा कहृतीरहै, वे सभी बातें 
ठीकही दहै, अर्थात्‌ इस जन्ममें दुःखमौर परितापकी 
प्रचुरतादहै भौर रजोगुण प्रचुर रोग मध्य लोक मं रहते 
है ेसी स्मृति भी है, इसमे निश्चयदहै कि मेरा यहु जन्म 
राजप है ।॥ ३४॥ 

इस कत्पके आरम्भ में भन्तःकरणरूप उषपाधिसे 
अवच्छिन्न रूपमे उत्पन्न होकर भवती्णं होने पर आज 
तक मेरे विभिन्न योनियोंमे ८०० सौ जन्म बीत चुके 
है, उन्दं मे आज पूनः साक्षात्‌ रूपमे देख-सी रही हं 
उनका स्पष्टरूपसे स्मरण कर रही हूं ३५ ॥ 


२७. ४९ | 


संसारमण्डले देवि ! करस्मिध्िदभवं पुरा) 
लोकान्तराव्नख्रमरी विद्यघरवराद्धना ।! ३६॥ 
दर्वासनाकलुषिता ततोऽहं मानुषी स्थिता \ 
संसारमण्डरेऽन्यस्मिन्‌ पच्चगेश्वरकामिनी ॥ २७ ॥ 
कदस्बकुन्दजम्बीरकरञ्जवनवासिनो । 


पत्रास्बरधरा श्यामा श्वबर्यहमथाऽभवम्‌ ॥ २८ । 
वनवाप्ननया मुग्धा संपन्नाऽहमथोदता । 
गुलुच्छनयना पत्रहस्ता वनविलासिनौ ॥ ३९ ॥ 
पुण्याश्रमल्ता साऽहं मुनिसङ्घपवित्रिता । 


वनाग्निदग्धा तस्येव कन्याऽम्‌वं महामुनेः ॥ ४० ॥ 
अल्ीत्वफल्दातृणां कर्मणां परिणामतः । 
राजाऽहमभवं श्रीमान्‌ सुराष्टेषु समाः शतम्‌ ॥ ४९१ ॥ 
तानां तलकच्छेषु राजदुष्ृतदोषतः । 
नकुलो नववर्षाणि कु्ठनषद्धिकाऽभवम्‌ ॥ ४२॥ 


हे देवि ! पहले किसी दूसरे संसारमण्डल मे विद्या 
धरलोक रूप कमल की भंवरी मै विद्याधरराज की पत्नी 
हई ।॥ ३६ ॥ 

अनन्तर म दुर्वासनाओं से कलुषित हुदयवारी 
मनुष्य हई, इसके बाद दूसरे संसारमण्ड्ल मे मँ पन्नगराज 
की कामिनी हृई ।॥ ३७ ॥ 

इसके बाद से कदम्ब, कुन्द, जामुन भौर करञ्जो 
के वन में रहने वारी, वृक्षों के पत्तों के वस्त्र पहुननेवाली 
काली भित्लिनि हई ॥ ३८ ॥ 

अनन्तर वन को वासनासे मढ, दुष्क्मों के संचय 
से उद्धत एूलों के गुच्छरूप नेत्रवाली, पट्खव स्वरूप 
हाथवाली, वन में विलास करने वाली पण्य आश्रम की 
गृटच्छर्ता हृरद, इसके बाद मुनियों के संसगे से पवित्र 
होक्ररमै वनाग्निसे जकर उसी महामुनि की कन्या 
हो गई ॥ ३९, ४० ॥ 

पुरुषत्वरूप फल क देने वाके कर्मं का सम्पादन 
करने से जन्मो मे सित कर्मो के फलस्वरूप मँ सौराष्ट 
देश में पूरे सो वर्षों तक श्रीमान्‌ राजा हई ॥ ४१॥ 

इसके बाद राजाके परद्रव्यहूरण भादि दुष्कर्मोसे 
तागीवक्ष के तले स्थित किसी जलाशय प्रदेशमे नौ वषे 
तक कुष्ठ मौर विकलङ्क नकुली हई ।॥ ४२ ॥ 

है देवि { अनन्तर मने भाठ वषं सुराष्ट्र देश में दुष्ट 
तथा भन्ञानी ग्वालों की बाल्गोपालोंकी क्रीडा के साय 


१, सरसी" इति पाठान्तरम्‌ । 


उत्पत्तिप्रकरणे 


३११ 


वर्षाण्यष्टौ सुराटरषु देवौ गोत्वं कृतं मया । 
मोहाद्‌ इजंनदृष्टा्ञनालगोपाललोल्या ॥ ४३ ॥ 
विहङ्कचा वैरविन्यस्ता वागुरा विपिनावनौ । 
क्लेरोन महता च्छि अधमा वासना इव ॥ ४४॥ 
कणिकाक्रोडश्ञय्याु विश्रन्तमलिना सहं । 
पद्यकुडमलकोशेषु मुक्तकिञ्चल्कया रहः ॥ ४५॥ 
श्रान्तमृत्तङ्खन्पृद्धासु हरिण्या हारिनेत्रया । 
वनस्थलोषु रम्यासु किराताहतम्मया ॥ ४६ ॥ 
दृष्ठं नष्टासु दिक्ष्वन्धिकत्लोरेरुह्यमानया ! 
मत्स्याम्बुकच्छपाच्छोडे मोघमाननताडनम्‌ ॥\ ४७ ॥ 
पीतं चर्मण्बतीतौरे गायन्त्या मधुरस्वरम्‌ । 
पुलिन्दा सुरतान्तेषु नालिकेररसासवम्‌ ॥\! ४८ ॥ 
सारसीसरसारिन्या सौत्कारमधुरस्वरम्‌ । 
सारसः सुरतः स्वरं सामन्तश्चारं रञ्जितः ॥ ४९ ॥ 
गऊ योनि में जन्म लेकर व्यतीत किये । ४३॥ 

पक्षियोनि को प्राप्त करमेरेद्राराभकारणवैससेही 
व्याधों द्वारा बिछछयि गये दुष्ट द्वैतवासनाभों के समान 
जालो को बड़े क्छेश से छिन्न-भिन्न किया ।। ४४ ॥ 

मैने कमर की कलियोंके मध्यमे भरपेट केसर 
खाकर कमर के छातोंकैे मध्यरूप शय्यामें श्रमरी 
होकर मरके साथ एकान्तमें विश्वाम किया ।॥ ४५ ॥ 

हरिणीयानिमें मैने किरातो द्वारा मर्माहिति होकर 
मनोहर नेत्रवाली हरिणी के रूप में ऊचे-ऊचे शिखरोसे 
युक्त रमणीय वनस्थल्ियों में रमण किया! ४६ ॥ 

तदुपरान्त मै मत्सी हई । मत्स्ययोति मेँ उत्पन्न 
होकर समुद्रके बड़-बड़े कल्छोखोद्वारा बहती हई मँ 
दिगृश्रम होनेपर म्भो के फन्दे में आई भौर मदओं 
द्वारा लाटी दिसे भपने मृंहपर क्रिये गये प्रहारोको 
बड़ी-बड़ी ह्रों भौर कदमो कौ पीर की हड्धीपर गिरने 
से व्यथं हते देखा ॥ ४७ ॥ 

वुलिन्दी योनि मेँ चमंण्वती नदी के किनारे मधुर 
स्वरम गान करती हूई्मै सुरत के पश्चात्‌ सारियलोंके 
रस का आसव पीती थी ।॥ ४८॥ 

सारस की योनिमे कमलिनी मे प्रेमयुक्त श्रमरीकी 
समान निश्चल रहती हृई सुरतकाक के सीत्कार से मधुर- 
ध्वनि करती हुई यथेच्छ सुरतोंमे सारसराज अपने परति 
सारस को खुब प्रसन्न किया । ४९॥ 


१३१२ 


तारीतमालकुञ्ज षु तरलानननेत्रया । 
 क्षीबप्रक्षणविक्षोभेः कृतं कान्तावरोकनम्‌ ।\ ५० ॥ 
कनकस्यन्दसन्दोहसुन्दरेरङ्गपञ्जरेः । 
स्वर्गेऽप्सरोम्बुनिन्याऽऽशयु तोषिताः सुरषट्पदाः । ५१ ॥ 
मणिकाच्चनमागिकयमुक्तानिकरमभ्‌ तले । 
कत्पद्रूमवने मेरौ युना सह्‌ रतं कृतम्‌ ॥ ५२ ॥ 
कत्लोराकरुलकच्छासु रदृगुच्छलतासु च । 
वेलावनगरहास्वन्धश्िरं कूमतया स्थितम्‌ ॥ ५३॥ 
तरत्तारतरद्धसु दौल्नं सरसालिनाम्‌ । 
चरच्छदपटारघ्ु राजहस्यं मया डतम्‌ ॥ ५४॥ 
करारमरू।दलरोर(नामान्दोखनदरिद्रताम्‌ | 


योगवासिम्ठ 


[ २७. ५० 


मशकस्य मयाऽऽरोक्य दीनं मश्कया स्थितम्‌ ॥ ५५. ॥ 
तरत्तारतरङ्खासु चच्चद्रीच्यग्रचुभ्नंः । 
श्रान्तं शेखस्रवन्तीषु जलवञ्जुखलीलया ॥। ५६ ॥ 
गन्धमादनमन्दारमन्दिरे मदनातुराः । 
पतिताः पादयोः पूर्व॒ विद्याधरकुमारकाः !\ ५७ ॥ 
कीणकपुरपूरेषु तल्पेषु व्यसनातुरा । 
चिरं विलुलिताऽस्मीन्दुबिस्बेष्विव इरिप्रमा ।॥\ ५८ ॥ 
योनिष्वनेकविधड्ःखशतान्वितासु 

शान्तं मयोन्नमनसन्नमनाकुराङग्या 1 


संसारदोर्घसरितन्चल्या हर्या 
ुर्वारवतहरिणीसरणक्रमेण ।1 ५९. \ 


इत्याषे श्रवासिष्ठमहारामायण वाल्माकंये उत्पत्तिप्रकरणे रोलानन्मान्तरवणेनं नाम सप्रविश्यः सर्गः ।। २७ ॥ 


ननेन्तर चच्लवदन नोर चश्वरनमन।याङा भन 
ताली ओर तमालो कं नकरुञ्जो म मदयुक्त कटाक्ष दशन 
से उत्पन्न कामाहीपन से पाति का अवलाकेन करिया ॥५०॥ 

अप्सरा यानि-प्रहुण कर स्वगम भा अप्रारूपी 
कमल्िना न श्रमररूपौ देवताभाका स्वणं के रसके 
सधात के समान मनाहेर भद्धरूपा पिजरो से भालिद्धन, 
भधरपान आद कं द्वारा आतञ्चय सन्तुष्ट किया ॥ ५१॥ 

मप्तरा के जन्म म हा माण, सुवण, माणक्य, 
मोतियोस जड़ी भूमिवारु कत्प-वृक्षोकं वनोसं पणं 
मस्पवेत मे युवको के साथ रमण किया ॥ ५२ ॥ 

समुद्र का बड़ौ-बड़ा तरद्धा से आकुल, जलप्राय 
प्रदेशो स॒ समात्वत्त फा क गुच्छास ल्ाभत ङ्ताभोस 
वेष्टित समृद्रके तटवती वनाका गूकानभोमं चरकाल 
तक मै कच्छपौस्प प्त रहा ॥ ५२॥ 

च्ल कर्हाीरयो स पारपूणं सरोवरोंमं मैन अपन 
चच्चरु वस्त्रे कं समान शुभ्र पक्षा का पड्ाक्तयोपर्‌ कमल 
के भ्रमसं बैठे हुए भ्रमरा क ञ्ूलने क साधन राजहुंसात्व 
का अनुभव किया भाशेय यहूह्‌ किमे राजहस बना मरे 
वेस्त्र कं समान शुभ्र चश्वरू परोपर कमल कं भ्रमसे बैठे 
हुए भंवरोने इश बला ॥ ५४॥ 

भूर रहै एकं सेमरके पत्तेमे चरू हए अनेक 
मच्छरोमेसे एकं मच्छर वहासि गिर गया, ।फर वहां 
न बैठ सकने कारण वेह बेचारा सूा खेलन से वात 
रहा, उसकी वहू दयनौय भवस्था देकर मैने हुं दिया 
था भौर उस मच्छर की दयनायदशा के संस्कारसे 


मरन पर मच्छर बनकर दीनहूौनि दशाम मृक्षे रहूना 
पडा, जिस भवका स्मरण करते हृए्‌ प्राणीप्राणका 
त्याग करतार, उसकी वासनासे वारित होकर वह 
उसी भावका प्राप्तहोतादहै, एस्ला गीतामे भगवान्‌ 
ने कहा दै-यं यं वापि स्मरन्‌ भावं स्यजत्यन्त 
कलेवरम्‌ ।। ५५ ।। 

मैने जल्वतस्‌ को खोखा से यानौ जल्वैतत्‌ की 
योनी सें बड़ी-बड़ी लहुरस्यिो सें व्याप्त पर्वतीय नदियों 
चपर तरद्धों के भग्रभाग कं चुम्बन द्वारा भ्रमण 
किया ॥ ५६ ॥ 

मैने गन्धमादन पवेत पर रहने वाले मन्दरानृक्षोंक 
कुञ्जमे काम्पाडति विद्याधर्‌ के कुमारो का अपने 
चरणों पर गिराया था, केमपीड्ति विद्याधर कुमारोनें 
मेरा अनक भकार स भअनूनय-विनय क्रिया था || ५७॥ 

वसं दही विद्याधर कुमारा कं वियोग जनितदुःखसे 
पीडित हाकरमै कपुरके चूर्णं स भरपूर शयय्यामोम 
चिरकाल तकवसेहौ ल्ट रहो र्जंस चांदनी चन्द्रबिम्ब मं 
लाट-राट केरता ह ।। ५८ ॥ 

तराज्ुके पलेके समान ऊपर उठने भौर ( नीच 
गिरने ) स ग्याकुलचित्त एवं ससार रूपौ कक्षा नदा 
की चचल तरङ्खु स्वरूप भने वातहू॑रणौ के (वातत्रमां 
नामकं एक प्रकार कौ हरणी जाति के) दुवास्यमनक्रम 
स ( एसा प्रसिद्धं कि वत्िप्रमा मूय स्वभावतः वायु 
की गति के अनुप्तार सम-विषम प्रदशोमं दौडइता ह, 
उसे काई रोक नही सकता । ) विविध संकड़ा दुःखोप 
समान्वत भनक यानिया मं ्रमणकियादहै।। ५६ ॥ 


दस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मौकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण म॑ उत्पत्तिप्रकरण में रीलाजन्मान्तरवर्णंन 
नामक कुसुमलता का सत्तादसवां सगे समप्त ॥ २७ ॥ 


२८. १२ | 


उत्पत्तिप्रकरणे 


३१३ 


रय 


श्रीराम उवाच 
वच्राद्धसाराद्‌ ब्राह्याण्डकुं डचाप्निजिडमण्डलाव्‌ । 
कोरियोजनसंपषटात्‌ कथं ते निर्गते बले॥ १॥ 

श्रीवसिष्ठ उवाच 
क्व ब्राह्याण्डं क्व तद्त्तिः क्वाऽत्राऽसो वच्रसारता । 
किराऽवश्यं स्थिते देव्यावन्तःपुरवराम्बरे ॥ २ ॥ 
तस्मिन्नेव शिरिग्रामे तस्मिन्नेवाऽऽल्यास्बरे । 
ब्राह्मणः स वसिष्ठस्य आस्वादयति राजताम्‌ ॥ २ ॥ 
तमेव मण्डापाकाडकोणकं शुन्यमात्रकम्‌ । 
चतुःसमुद्रपयन्तं मूतर सोऽनुभूतवान्‌ ॥ ४ ॥ 
आकाञ्चात्मनि भपीठं रतास्मिस्तद्राजयपत्तनम्‌ । 
राजसद्याऽनुभवति स च सा चाऽप्यरन्धतो ॥ ५॥ 
रीखाभिधाना सा जाता तया च ज्ञापिर्रचता । 


२८ 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा :--व् के समान दुढ्, 
भनेक करोड योजन अच्छी तरह संपृष्ट मध्यभाग वाले 
भत्यन्त सघन ब्रह्माण्डकी दीवारसेवे भवलाएं कंसे 
निकी । आशय यह है कि यह्‌ संसार सङ्धुल्पात्मक होने 
पर भी स्वप्न दीवारभी तो ह्वप्न कार तकं प्रतिरोधक 
होती है, भतः संसार की वासना जब तक ज्ञानकेद्वारा 
निवृत्त नहीं होती है तब तक इससे मुक्ति मसम्भव 
है॥ १॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा :-- कहां ब्रह्माण्ड है, कहां 
उसकी दीवारटहै ओर करां उसमे वज्र के सभान कठोरता 
है? राजमहिषी लीला मौर सरस्वती देवी दोनों ही 
वस्तुतः उसी अन्तःपुर के शुद्ध आकाश में स्थित 
थीं।॥ २॥ 

उसी पवंतग्राममें उसी गृहकाश मे वहु वत्तिष्ठनामकं 
ब्राह्मण विदूरथ होकर राज्य के एेश्व्यंका भोगकरता 
है ॥२३॥ 

केवल रून्यस्वरूपं मण्डपाकाश के कोने को उसने 
राजापद्मके रूपमे चार समूद्रोसे परिवेष्टित भूतल 
समञ्चा ॥ ४ ॥ 

वह्‌ वसिष्ठ भौर वह्‌ अरुन्धती दोनों उस शून्यस्वरूप 
मण्डपाकाशमे चार सागर पर्यन्त पृथिवी, उसमे राज- 
ध्ानीरूप नगर भौर राजधानी मे राजप्रसाद का अनुभव 
करतेर्ह। ५ . 

\ 


ज्ञप्त्या सह समुल्लङ्घ्य खमाश्व्यमनोहरम्‌ ॥ € ॥ 
प्रादेहामा्रे नभसि सा तत्रैव गृहीदरे । 
ब्रह्याण्डान्तरमासाद्य गिरिग्रामकमन्दिरे ॥ ७ ॥ 
ब्रह्याण्डात्‌ परिनिगेत्य स्वगृह स्थितिमाययो । 
स्वप्नात्‌ स्वप्नान्तरं प्राप्य यथा तल्पगतः पुमान्‌ ॥ < ॥ 
प्रतिभामात्रमेवेतत्‌ स्वेमाकाद्ामात्रकम्‌ । 
न ब्रह्माण्डं न संसारो न कुंड्यादि न दूरता ॥ ९॥ 
स्वचित्तमेव कचति तयोस्तादृङ्मनोहरम्‌ 
वासनामात्रसोत्छेखं क्व ब्रह्माण्डं क्व ससुतिः ॥ १०॥ 
निरावरणमेवेदं ज्ञप्त्याकाश्ामनन्तकम्‌ | 
किञ्चित्‌ स्वचित्तेनोश्र।तं स्पन्द्युक्त्येव मारतः ।॥ १९१ ॥ 
चिदाकाशमजं शन्तं सर्वत्रेव हि सर्वदा । 
चिच्वाञ्जगदिवाऽऽभाति स्वयमेवाऽऽत्मनाऽऽत्सनि \\१२॥ 


वह्‌ अरुन्धती दही खीला नाम कौ राजमहिषी इई, 
उसने सरस्वती देवी की उपासना की। वह्‌ सरस्वती 
देवी के साथ अदृभूत रमणीय भाकाश्च को लाघ कर 
गृहोदरवर्तीं विल्स्तभर आकार मे दुसरे ब्रह्माण्ड में 
गई ॥ ६-७ ॥ 

ब्रह्माण्ड से उसमे आकार गिरिप्राममन्दिररूप भषने 
घरमे आरई्‌। शय्यामें सोया हुभा पुरुष जिस प्रकार 
एक स्वप्न को देखता हं । ८ ॥ 

आकाशस्वरूप यह्‌ सब भ्रान्तिमात्रहीरहै, न ब्रह्माण्ड 
है, न संसार है, न दीवार भादि है भौर न दूरी 
है॥ ९॥ 

कहां ब्रह्माण्ड है ओर कहां ससार है ? उनका अपना 
चित्त ही केव वासनामाच्रसे उन विविध पदार्थोके 
व्यवहार का स्वरूप धारणकर वसा प्रसिद्ध होता 
है ॥ १०॥ 

निरावरण भौर निस्सीम इस चिदाकाश्की ही 
उन्होने भपने चित्त से ब्रह्याण्डरूप कौ कल्पना की। 
उन्दने चिदाकाशकी ही अपने चित्तसे ब्रह्याण्डरूपसे 
वसेही कत्पनाकीजंसे आकाशचही स्पन्दकेै सम्बन्ध 
से वायूरूप से कल्पित होता है ॥ ११ ॥ 

अनादि अविनाशी चिदाकराशही व्याप्त है। सव। 
सव्र वह्‌ स्वयं चित्‌ स्वरूप होने से अपनेमेअपनेसेही 
जगत्‌-सा प्रतीत होता है ।॥ १२॥ 


३१४ 
पेन बुद्धं तु तस्थेतदाकाश्ञादपि शन्यकम्‌ । 
त बुद्धं येन॒ तस्थेतद्रच्रसाराचरोपमम्‌ \। १३ 
गह एव यथा स्वप्ने नगरं भाति भासुरम्‌ । 
त्ैतदसदेवाऽन्तश्चिदधातौ भाति भास्वरम्‌ ॥ १४ ॥ 
यथा मरौ जरं बुद्धं कटकत्वं च हेमनि । 
असत्‌ सदिव भातीदं तथा दश्यत्वमात्मनिं ) १५ ॥ 
एवमाकथयन्त्यौ ते ललने छलिताृतौ । 
गहात्‌ निरययतुर्बाह्यं चार्चङ्छृमणक्रमेः । १६। 
अदृश्ये ग्रामलोक्ेन प्ेक्षमाणे पुरो गिरिम्‌ । 
चुम्बिताकाश्षकुहरं संसपषटादित्यमण्डलम्‌ ॥ १७ ॥ 
नानावर्णाविलोत्फुस्छविचिनत्रवननिर्मलस्‌ । 
तानानिरघरनिरहाद्क्‌जदनविहङ्मम्‌ ॥ १८ ॥ 
विचित्रमञ्जरोपुञ्जपिञ्जरम्बुदमण्डलम्‌ । 

जिसने उसकाज्ञान प्राप्त कर ल्या है उसकी 
द्ष्टिम यह्‌ जगत्‌ आकाशसेभी शून्य है भौर जिसने 
नहीं जाना है उसकी दृष्टि मे यह्‌ जगत्‌ वच के समान 
कठोर पवेत के समान है।। १३॥ 

वैसे ही असद्‌ यह्‌ जगतु चिदाकाशमें वैते ही प्रतीत 
होता है जैसे स्वप्न मे, घरमेंही देदीप्यमान नगर 
प्रतीत होता है ।॥ १४॥ 

वसे ही भसत्‌ यह्‌ दुश्य प्रप आत्मा में उसी प्रकार 
सत्‌-सा प्रतीत होता है जैसे मरभुमि मे असत्‌ जलकी 
प्रतीति होतीदहै, जैसे सुवणं मे अविद्यमान कटकत्व की 
प्रतीति होती है ॥ १५॥ 

वे दोनों सुन्दर छल्नाएं इस प्रकार कहती हई सुन्दर 
गतिसे धर के बाहुर निकल गई । १६॥। 

उन्हे ग्रामवासी नहीं देख पातेथे भौरवे सामने 
के गगनचुम्बी सूर्यमण्डल को स्पशं कर रहे पवेतको 
देख रही थीं ॥ १७ ॥ 

अनेक क्लरनोंकी ध्वनिसे पु्णं कलरवे ध्वनि वाले 
वन पक्षियों से समन्वित भौर अनेक रंगोंके विकसित 
पुष्पों वाले विचित्र वनो से निमे था ॥ १८ ॥ 

रंग-विरंग के सम्पूणं एूले हुए विचित्र वनोंसे 
निमेल था तथा उसमे अनेकं ज्ञरनों का कलकल निनादं 
हो रहाथा भौर वनविहङ्खम चह्चहा रहैये। उसमें 
उचे-उचे वृक्षो की मञ्जरियों के पुञ्जों से पिञ्जर 
भर्थात्‌ ठलाई या भ्रुरापन लिये इए पीलेपनस्ते युक्त 
रंग-विरंग के मेघमण्डल युक्त था, उसमे गुदृच्छलताभो 


योग वासिष्ठ 
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स्वश्रमच्छगुुच्छाग्रविश्रान्तवगसारसम्‌ ॥ १९ ॥ 
सारवजञ्जुलविस्तारगुभाविलुस्रि्तटम्‌ । 
असमाप्र्िखाश्वश्रलतावत्तनमारुतम्‌ 1! २० ॥ 
पुष्पाग्रपिहिताकाश्चकोशक्‌ उचकवारिदम्‌ | 
पतहोर्घ॑सरित्छोतःस्फुरन्मुक्ताकलापकम्‌ ॥ २१॥ 
चलदुवृक्षवनव्युहृवातवेत्किसरित्तटम्‌ 
नानावनाकूुलोपान्तच्छायासततश्चीतछम्‌  ॥ २२॥ 


अथ ते ललने तत्र तदा ददृशतुः स्वयम्‌ । 
तं गिरिग्रामकं व्योम्नः स्वगखण्डमिव च्युतम्‌ \ २३॥ 
ररत्प्रणालीपटलं पर्णयुष्करिणीगणम्‌ 1 
दिजः कुचकुचंः कजत्स्वलोराश्वश्चकच्छकम्‌ ॥ २४ ॥ 
गच्छदूगोवृन्दहुद्धारकराखाखिलकूञ्कम्‌ । 
कुञ्जगुल्मकखण्डाठचं सच्छायाघनश्चादरम्‌ ॥ २५ ॥ 
दुष््रवेशाकंकिरणं दृषन्नीहारधूसरम्‌ \ 
उदश्रमञ्जरीपुञ्जजटारम्बिशिवान्तरम्‌ ॥ २६॥ 
की डाल्यो मे पक्षी ओर सारत बतेरा ले रह 
थे ॥ १९॥ | | 

बड़े मजबूत जल्वेतसों की ज्ञाड्यों से नदियों के तट 
सुरक्षित थे, चटरानों के गड्ेमे पैदा हई कताभो को, 
जिन्होने अच्छी तरह्‌ वृक्षों का भवलम्बन नहीं किया था, 
वायु खूब हिला रहा था, नचा रहा था।॥२०॥ 

शिखर के वृक्षों ने, जिनकी आगे-आगे की टहूनि्यां 
फूलों से व्याप्त थीं, आकाश्च की दीवार के सदश्च बादलों 
को ढक रक्खाथा। बहु रही विशाल नदीका स्रोतही 
उसको पृक्तामाला था ॥२१॥ 

उस पवत के नदीतट हिर रहे वृक्षों के वृन्दों से युक्त 
वन-समूह से परिव्याप्तयथे, वेसदा वायसे वेष्टित रहते 
थे, उसका प्रान्तभाग विविध वनों से व्याप्त था, गतः 
छाया से सदा रण्डक रहती थी ।॥ २२॥। 

अनन्तर उन दोनों ्लनाओं ने उस समय वहीं स्वयं 
भाकाशसे गिरेस्वगेके एक भागके समान रमणीय 
पवतप्राम को देखा ॥ २३ ॥ 

वहां रहटों के चल्नेका शन्दहो रहाथा भौर 
कमलो से युक्त अनेक पोखरे बनेये, पक्षियों के कलरवसे 
सारा नगर गख्नार था ओर उसमें क्रीडाके ज्ए बने 
हृए उत्तम निम्नस्थान भौर जल्प्रदेश् ये ॥ २४॥ 

गोचरभूभि मे चल रहीं गौभओो के रांभने से 
सम्पूणं निङ्कञ्ज शब्दायमान ये, मीर कुञ्जो प्नाडियो 
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श्िलाकुहरवाःस्फाल'प्रोच्चलन्पुक्तनिक्षरेः । 
स्मारिताचखनिधृतक्षीरोदकजटध्ियम्‌  ॥ २७ ॥ 
फलमात्यमहाभारभासुररजिरदरुमेः । 
आनीय पुष्पसम्भारं तिष्ठद््रिव सङकुम्‌ ॥ २८ ॥ 
तरत्तरङ्धक्षाङ्कारकारिमारुतकम्पितेः =. । 
की्णपुष्पसमावृष्टं द्रुमेरपि रसाकुरुः ॥ २९ ॥\ 
अज्ञङ्कितशिलाकूटस्रवदव्िन्दुट इकृतः । 
क्रिच्ितछृतरवं गुपरेरशद्धः शङ्धुतिः खगेः ॥ ३० ॥ 
उत्फारुलहरश्नान्तसीकरास्वादनाकुलः 
नद्यामृड्परावरसवृत्तिभिविहगेदृतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
उत्ताकतालविशास्तकाकारोकनक्षद्धतेः । 
बालैः प्रगोपितामिक्षाखण्डं जोर्णस्वभुक्तकंः ॥ ३२॥ 
छायादार सघन हरीघास्त के यैदानो से समन्वित 
था ।। २५॥ 

वहाँ सूये की किरणें कटिनार्ईसे प्रवेश करती थी, 
वहु शिलाभो तथा नीहारसे भस्मट्प्त के समान धूसर 
था । उसकी ऊंची-ऊची मज्जरियोः से जटाके समान 
खम्बायमान कतिपय शिखापएं थीं ।। २६॥ 

चदानं जल के टकराने से मोती के सदृश बिन्दु 
उछल रहे ये अतः क्षरने उसमें मन्दराचलसे मथे जाते 
हए क्षीरसागरके जल की शोभाका स्मरण कराते 
ये ।। २७॥ 

फर ओर एलो से परिव्याप्त होने से अतिशय 
मनोहर लगने वाले आंगन के वृक्षो से वह्‌ व्याप्त था। 
वे वृक्ष एसे प्रतीत होतेथे मानों पष्पराशि को लाकर 
ख्डेहोरहैहो ॥ २८॥ 

उसमे च्छल तरद्धो को मुखरित करने वाठे पवनो 
हारा हिलाय गये, मकरन्दसे व्याप्त वृक्ष फूल बरसाते 
थे ।। २९॥ 

बराबर पाषाणो से गिर रहीं जल्कणोः की 
टङ्कार ध्वनिसे, गुलेल मौर धनुष के शब्दके समान 
होने के कारण, भयके योग्यन होने परभी भयभीत 
चपि हुए पक्षिगण उसमें कुछ करव कर रहेथे।॥ ३०॥ 
 नदीके उत्तुङ्ग ख्टरो मे बैठे हृए, तरद्क के जछ 
चिन्दुमो के मास्वादन से शान्तचित्त नक्षत्रो के परिवतेन 
वाले हंसो से वह्‌ परिवृत था ॥ ३१ ॥ 

ऊचे-ञचे ताखवृक्षो पर बैठे हए कौमौ को देखकर 


१, रवाः स्फार इति पाठान्तरम्‌ । 


उत्पत्तिप्रकरणे 


३१५ 
पृष्पेखरसंभारवसनग्रामबारकम्‌ । 
सजूरनिम्बजम्बीरगहनोपान्तशीतलम्‌ ॥ २२॥ 


क्षौमाग्रहस्ताम्बरया मञ्जरोपुणकर्णया । 
्षु्क्लीणया क्रन्तरथ्यं ग्रामकीटककान्तया ॥ ३४ ॥\ 
सरित्तरद्धसद्धद्पंरावाश्ुतसंकथम्‌ । 
कर्मजाडचयघनत्रासवाञ्छितेकान्तसंस्थितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
दधिरिप्रास्यहस्तांसेः सिनिग्धपुष्पलताधरेः । 


नग्रेगोमयपङ्धङ्बलिराकुख्चत्वरम्‌ \॥ २६ ॥ 
तीरशाद्रलवत्लीनां दोलां दोखनकारिभिः । 
तरङ्धर्वाह्यमानस्य टेखिकाद्कितसेकतम्‌ ५ ३७ \। 
दधिक्षौरघनामोदमत्तमन्थरमश्लिकम्‌ । 
काममुक्ताथतोद्राप्पजजं राबलबालकम्‌ \॥ ३८ \। 


ये हमारे कटेवेको खान जायं, इस प्रकार राद्ध हए 
बाल्करोके द्वारा प्रातःकाल का खाना पच जानैके बाद 
हम इसे खायेगे इस वृद्धिसे उसमें आमिक्षा छिपाया 
गयाथा। २२॥ 

उस नगरम बालकरौने फलो के मुकुट आद्धि सिर के 
आभ्रुषण ओर वस्त्र पहने हुए्ये, उस नगर के आस-पास 
खजूर, नीब, जम्बीर के निबिड वने, वह सदा शीतल 
रहता धा ॥ ३३॥ 

उसमें दरिद्र, नीच भौर आलसी लोगों की स्त्रियां 
मल्सीकी दाखाभोको ही, सुरुभ होने के कारण, वस्तवर- 
रूपमे प्रहननेवाष्टी, बौरोका कर्णंफूल पहनी हई एवं 
भूख मौर प्यास से कश्च होकर गलियौ में घूमती 
थी ।। ३४॥।। 

नदियो की हरो के जपसमे टकरानेकी ध्वनि 
रोगो का अयराप सुनाई नहीं पडता था, शिल्प भादि 
कार्यं करने की दक्षतान होनेके कारण भयभीत मूखं 
ओर आलसी लोग एकान्त में कैठना चाहते ये ।1 ३५ ॥ 

दहीसे मृं, हाय भौर कन्धोंक्रो पोते टृ, कोमल- 
कोम छोटी लताभोंको ल्यि हूए, गोबर भौर कौचड्‌ 
मे सने हए बालकों से यक्त नगर के चौत्तरे भरे 
थे 11३६ ॥ 

नदी के तटवर्ती सिवारकी कतां कौ ्ूलेके 
समान दहिरनेवले तरङ्खोसे बहये जाते हप जल की 
रेखाओं से बाटूमय तटभूमि अदधत यी ।। ३७ ॥ 

उसमे दही मौर दूधकौ सघन सुगन्ध से उन्मत्त 


३१६ 
गोमयासिक्तवलयकरनारीकृतक्रधम्‌ । 
धम्मिव्छवलनाव्यग्रचरस्तस्नीविहसञ्जनम्‌  ॥ ३९ ॥ 
दान्तपुष्पच्छदोत्सन्नपतत्ककुदवायसम्‌ 

॥ ४० ॥ 


गह्रणथ्यागणहारकीणेक्ररकुरण्टकम्‌ 
गहपाश्वस्थितण्वश्रकुञ्जः कुदुमितप्रभः । 
प्रत्यहं प्रातरागुल्फमाकीर्णकुसुमाजिरम्‌ ॥ ४११ 
चरच्चमरसारङ्चजालजद्खलखण्डकम्‌ 1 
गुञ्जानिकञ्जसंजातदाष्पसुपतमृगाभंकम्‌ ॥ ४२॥ 
एकान्तसुप्तवत्सककणस्पन्दास्तमस्िकम्‌ । 
गोपोच्छिष्टीक्कतदधिस्वसुकिकिस्पन्दिमधिकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
समस्तसश्यसंक्षीणमश्तिकाक्षिपमाक्षिकम्‌ । 
फुल्लाह्ोकहुमोच्यानक्रृतखाल्षिकमन्दिरम्‌  ॥ ४४ ॥ 


मक्खि्यां मन्थरगति थीं भौर अपनी अभिलषित वस्तुओ 
कोखनिके चल्एरो रहै बिचारे पराधीन बालको का 
मुंह आसुभो की धाराभो से पर्याकुलिति हौ रहा 
था।) ३८ ॥। 

दासियोःके हाथके कङ्कण गोबरसे सने हुए थे, 
उनपर गुस्सा ्ौकर खुले हए केशो को बाधने मे त्रस्त 
स्त्रियो को देखकर खोग उनकी हंसी कर रहे थे।२३९॥ 

उसमें पहाड़ी कौए शन्त मृूनियोः द्वारा डंडे मौर 
टेरे आदि से उड़ाने कहीं उन्हेचोटन छ्गजाय इतस्त 
कारण एूलो या पत्तो द्वारा उड़ाये जानेपर भी पूजाके 
अक्षतष्टानेके किए पुनः पुनः उड़रहैथे। धरो ओर 
गचियो के दरवाजो पर उस्म कटिन पीखी कटैया के 
पेड बरचेरे थे ॥ ४०॥ 

घरके समीपके प्रफुल्लित भौर शोभायमान गर्तो 
की कुञ्जो" से, प्रतिदिन प्रातःकार आगनो के ऊपर के 
भागतक्‌ फूल बरसाये गये थे ।॥ ४१॥ 

उसके जंगल घास चर रहै भाति-रभातिके मृग भौर 
पक्षियो से पूणं थे, गुञ्जाफर के निकरञ्जो मेजमे हूए 
चाप्त के हरे-हरे तिनको में भृगो के वच्चे सोये 
थे ।(४२॥ 

एकान्त स्थानम सोये हुए बचछ्डेके एक कान कै 
कम्पन से मक्खियां उड़ रही थीं, गोपो के उच्छिष्ट अर्थात्‌ 
छोड हुए दही मे भौर मृंह्‌ के आसपास मक्खियां भन- 
भना रही थीं | ४३॥ 

उस गाँवके सम्पूणं घरोः मे मधुमक्छियो के द्वारा 
लाया गया मधु संचित क्रिया ग्याथा, भौर पुष्पित 


योगवासिष्ठ 


[ २८. ३९ 


सीकरासारमरुता नित्याद्रविकचदरमम 1 


कदम्बमुक्‌लप्रोतसमस्तच्छादनतणम्‌ ॥ ४५॥ 
प्रतिकरत्तलछताफुटलकेतकोत्करपाण्डुरम्‌ । 
वहत्प्रणालपटलीरणदृगुरुगुरारवम्‌ ॥ ४६॥ 
वातायनगुहानित्यत्सोधविश्नान्तवारिदम्‌ । 
पुणेपुष्पकरिणीपङक्तिपुणं राजपृथुत्तरम्‌ ॥ ४७॥ 
नीरन्ध्विरपिच्छायान्लौतलामलश्ाटलम्‌ | 
सर्वषष्पाग्रवाबिन्डुरतिबिम्बततारकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अनारतपतत्पुरलहिमवषसिताल्यम्‌ । 
विचित्रमञ्जरोपुष्पयन्रसत्फरपादपम्‌ ॥ ४९1 
गहुकक्षन्तरालीनमेघसुप्रचिरण्टिकम्‌ 
सौधस्थमेघविदयुद्धिरनादेयप्रदौपकम्‌ ॥ ५० ॥ 
भशोक्रके वनौ में खाहु से रञ्जित सुन्दर क्रीड़ामन्दिर 
बने हुए थे ॥ ४४॥ 


छोटे-छोटे जलकणो की क्षड़ी लगानेवारे बायुसे 
नित्य भाद्रं होने के कारण प्रफुत्ट सभी वृक्ष फूलोःके 
भारसे ल्देथे, कदम्बो की कलयो से उसके सम्पूर्णे 
छादन तृण ओोतप्रोत थे ।। ४५ ॥। 

सम्पूण गाँव केतकी के एूलने मे बाधक रतामो के 
काटनेके कारण निर्बाधरूपसे फले हुए केतकियो के 
समूहसे सारा गाव सफेदहो रहाथा। उप्त प्रामके 
विकषेष मे जल की नाली द्वारा गुरु-गुर शब्द करता 
हुभा जल बहु रहा था।४६॥ 

मेघमण्डल उसके क्षरोखोः से निकर्कर बड़ी-बही 
मटरालिकाभोः में विश्रामकेतेये। जरू से लबाखब भरे 
हुए अनेक पोखरोः में पूणं चन्द्रमा के समान खिले हए 
कमलो से उसकी असीम शोभादहो गर्हथी।! ४७ 

उसमें सघन वृक्षोकी छायासे शीतर साफ सुथरे 
हरे मैदानये गौर सम्पूणं हरी-हरी घासके सिरोपर 
व्याप्त ओोसकी बद परतारोंका प्रतिबिम्ब पड़ रहा 
था।॥ ४८ ॥ 

खुगातार गिर रहै चिषे फूलोंकी वृष्टि भौर 
हिमवृष्टि से उस ग्रामके सव मकान सफेदहो ग्येये 
मौर उसप्रामके सभी वृक्ष भाति-रभांति की मञ्जरियो, 
फलो, पत्तो भौर सुन्दर फणोंसे र्देये।॥ ४९॥ 

उसमे घर की कोठरीके अन्दरच्िपि हुए बादल पर 
विजी के प्रकारके कारण मदुालिकागोंमे घोर द 
यूवतियों को दीपक की आवदयकता नहीं होती थी \\५०॥ 
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कन्द रानिलभाङ्ारघनघुघुममण्डपम्‌ । 


चरच्चकोरहारीतहरिणीहारिमन्दिरम्‌ ॥ ५१ ॥ 
उश्निद्रकन्दलोद्रान्तमांसलामोदमन्थरः । 
मरटर्भन्दमावातुमारन्धैछोरिपत्लवम्‌  ॥ ५२ ॥ 
खावकारापलीलायामारीनररनागणम्‌ 
कोककोकिलकाकोरकोलाहलसमाकुम्‌ ॥ ५३ ॥ 
शारुतारमालाब्ननीलतत्फलमालिनम्‌ \ 
वस्छीवलयविन्थासविरासवलितदुनम्‌ ॥॥ ५४ \। 


आशोलपट्लबलतावलितायनाना- 
मुत्फुल्लकन्दरशिरीन्ध्रसुगन्धितानाम्‌ । 
ताखीतमालदलताण्डवमण्डपाना- 
मारामफुटलकुसुमद्रमशौतलानाम्‌ ॥ ५५ ॥ 


साराववारिचलनाकुलगोकुलाना- | 
मानीलसस्यकुसुमस्थलशोभितानाम्‌ । 

 तीरदरमप्रकरगुप्रसरिद्रथाणां 
नीरन्ध्रपुष्पितरताग्रवितानकानाम्‌ ॥ ५६ ॥ 


उस गांवमें सब्र घर गुफागोंकीवायुके क्ंकारसे 
मेध के समान गरजतेये, घरों के भासपास चकोर, 
हरीत मौर हरिण धूमनेके कारणवे बड़े मनोहुर दिखते 
ये ।॥ ५१ ॥ | 

चिले हृए कन्दल-पृष्पों से निकी हई अतिश्थ 
सुगन्धिसे परिपूणं मन्द-मन्द बह्ने के छिए उद्यत वायु 
द्वारा उसके वृक्ष ओौर लताओं के पत्लव च्ल थे ॥५२॥ 

सुग्गा, मैना जौर र्वा की क्रीडा मे छलना तल्छीन 
थी | चक्रवाक्र, कोयल, पहाड़ी कौभों के कोलाहल चारों 
ओर परिग्याप्प्र था ॥ ५३ ॥ 

सार, ताड, तमार ओर कमल तथा उनके नीले 
फलों का, जिधर देखो उधर, ताता बेधाथा। वहांपर 
वृक्ष-रुताओं के वल्याकार वेष्टन से सवेथा आबद्ध 
ये ॥ ५४ ॥ 

उक्त गिरिग्राम के मन्दिरोंकी शोभाकापूर्णंह्पसे 
वणन कौन कर सक्तादहै? पवेतीय ग्राम के गृह चम्बल 
पट्लववाली असंख्य रताभों के सन्ताप के आश्रयथे, 
खिले हुए कन्दल के फलों की सूगन्धिसे सराबोरथे, 
उनके मण्डपों मे ताली, तमाल भादि के पत्ते नाचते थे, 
बागे लिलेहृए एलो के वृक्षो से उनमें बड़ी टण्डक 
रहती थी ॥ ५५ ॥ 

वे उनकी गौं रंभाती हृडई जरम तैरनेमें भाकरुल 
थीं, उनके आसपास चारोः गोरके कहखहाति हुए हरे 


उत्पत्ति प्रकरणे 
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उद्ानकुन्दमकरन्दसुगन्धितानां 
गन्धान्धषट्पदकुलान्तरिताम्बुजानाम्‌ । 

सौन्द्यतजितपुरन्दरमन्दिराणां 
राजीवराजिरजंसाऽऽरूणिताम्बराणाम्‌ ॥ ५७ ॥ 


रंहौवहद्गिरिनदीरवघध राणां 
कुन्दावदातजलददूतिभासुराणाम्‌ । 


सोधस्थितोटलसितफुटललतालयानां 
लीरावलोलकलकण्ठविहङ्धमानाम्‌ ॥ ५८ ॥। 
उत्ला्षिकोसुमदलास्तरणस्थयूना- ` 
मापादभावरितमाल्थविलासिनीनाम्‌ । 
सवेत्र सुन्दरनवाङकुरदन्तुराणां 
होभोल्लसद्ररताकुलमार्गणानाम्‌ 
सञ्जञातकोमललतोत्पलसङ्कुलानां 
तिष्ठस्पयोदपटसंवल्तालयानाम्‌ । 


नीहारहारहरितस्थलविश्रुतानां 
सौधस्थरेघतडिदाकुलिताद्धनानाम्‌ ॥ ६० ॥ 

हरे धान केखेतोंओौर फूलोके बगीचोंसे उनकी शोभा 
कहीं अधिक बड़ ग्ईथी, तटके वृक्षों कीक्तारसे नदी 
का प्रवाह चिप गयाथ, फृली हृई सचन छताभओंके 
अग्रभाग ही उनके विततान (चंँदवे) ये।। ५६ ॥ 

बगीचों के कुन्द-पुष्पों के मकरन्द की (पुष्परस की) 
भीनी-भीनी सृगन्धसे सुगरन्धितथे, सुगन्धिसे अन्धे बने 
भ्रमयोने गिरिग्रामके घरों के आस-पास के कमलोको 
आच्छन्न कर दियाथा, उन घरोंने अपनी सुन्दरतासे 
इन्द्र भवन को नीचा दिखा दिया था, कमलखोंके परागशसे 
उन्होंने भकार को सुनहला बना दिया था ५७॥ 

वेगसे बहु रही गिरिनदीका घर-घर शब्द बता 
रहता था, कन्द पुष्पके समान सफेद मेधोंकीषछविसे 
वे देदीप्यमान हौ रहे थे, अटारियों पर आरूढ फूटी हई 
विशाल छ्तागोंकेवे आश्चयये, उनषघरोंमें परस्पर 
क्रीडा से चच्वरू मधुर ध्वनि वाके पक्षियों का भावास 
था।॥ ५८ ॥ 

तुरन्त खिले हूए पृष्पों की पेंखुरियों से युवकों की 
शय्या पूणं थी, स्त्रिणां पैरके अंशूठे तक छ्टकी हुई 
माला पहने हई थीं, सभी जगह सुन्दर-सृन्दर नूतन 
अङ्कुर उगे थे, जिनप्ेवे धर दन्तु से ( जिसके छोटै- 
छोटे दत निक्लेहों एेसे ) प्रतीत होते थे अत्यन्त 
सुशोभित सन्दर छतागो से सरकण्डे धिरेथे।५९॥ 

उगी इई कोमल-कोमर लताभों मौर कमरों की 


॥ ५९ ।} 


३१८ योगवासिष्ठे [ २८. ६१ 

नीलोत्पलोत्लतितसौरभसुन्दराणां कोलाहुलाकुलकुलायकुराकुखानां 
हृङ्ारहारिहरितोन्सुदगोकुलानाम्‌ । कुत्याकुलाकरकलाश्रुतसंकथानाम्‌ ॥ ६२ ॥ 

विश्ग्धमुग्धमरगसारगहाजिराणा- मुक्ताफलप्रकरमून्दरबिन्दुपात- 
मुन्तृत्यर्बाहघनसौकरनिक्षराणाम्‌ ॥ ६१ ॥ शीताविलदुमर्तातुणपल्लवानाम्‌ । 

सौगन्ध्यमत्तपवनाहतयिक्लवानां लक्ष्मीमनस्तमितपुष्पविकाह्भाजां 
वप्रौषधिञ्वलनविस्मृतदीपकानाम्‌ । शक्नोति कः कलयितुं गिरिमन्दिराणाम्‌ ॥ ६३ ॥ 

दत्या्षे श्रीवासिष्ठमहा रामायणे वाहमीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपास्याने गिरिग्रामवर्णनं 
नामाऽ्टाविक्षः सगः । २८ ॥ 


उनमे भरमार थी, स्थिर मेघरूपी वस्तो से घरों के 
कमरे जाच्छादित थे, मोत कौ वृंदरूपी मोतियोंकीक्रो 
से युक्त हरी घासके मैदानो से जहां तहां उनकी बडी 
ख्याति थी, अटारियोमे रकेहुए मेघ.की बिजलीसे 
उन घरो की स्त्रियां आकु हो रही थीं ।॥। ६० ॥ 

नील क्रो से सुगन्धिसे उनकी सुन्दरता कहीं 
अधिक बढ़ ग्ईथी, वहांकी गौए रंभानेसे बड़ी भली 
र्गने वारी भौर हरी घासको चरनेमें संलग्न थीं, 
घर के आगनमें सन्दर मृग निदशद्धुआ जारहै थे, 
उक्त घर निबिड जल-बिन्दुमो की वृष्टि करने वाले 
्रनोसे युक्तथे, भतएव वृष्टिकी ध्रान्ति से उनमें 
मयूर वचरत्य कर रहेथे।॥ ६१॥ 


वे सुगन्धि के समान श्रान्त पवनसे ताडित विकल 
हो रहैथे, दीवारो में उगी हई ओषधिरूपी ( ज्योति- 
खतारूपी }) अग्नि बे घर दीपकोको भूर गये ये, 
मोषधियो से ही उनमें दीपको का काम चख जाताया, 
पक्षियो के कलरवसे परिपणे अनेक घोसो सेवे घर 
व्याप्त थे, सकडो क्ञरनोः के अविरत कछरवसे लोगो 
की बोल-चारू छिप गहं थी ॥ ६२॥ 

मोतियो की छरी के समान सुन्दर जिन्दुभो के 
गिरने से उनके सम्पूणं वृक्ष, र्ता, तृण ओौर पल्लव 
शीतलथे गौर उनमें फूलो का विकास कभी बन्द नही 
होता थारेसे भिरिग्रामके मन्दिरोःकी शोभाका बन 
कौन कर सकता है ?॥ ६३ ॥ 


, इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे उत्पत्तिप्रकरण मेँ लीरोपाख्यान में 
गिरिग्रामवणंन नामक कुमुमरता का अदराइसर्वां सगे समाप्त । २८ ॥ 


र 


वसिष्ठ उदाच 
तत्र ते पेततुरहेव्यौ ग्रामेऽन्तःशौतात्मनि । 
भोगमोक्षध्रियौ शान्ते पुंसीव विदितात्मनि ॥ १॥ 
कारेनेतावता खीला तेनाऽभ्यासेन साऽभवत्‌ 
शुदधज्ञानेकदेह त्वात्‌ चिकालामख्दक्निनौ ॥ २॥ 


सुशीतल सुरम्य उस गिरिग्राममें वे दोनों देवियां 
उसी प्रकार पहुंवीं जसे आत्मज्ञानी अतएव शान्त पुरुष में 
भोगश्री ओौर मोक्ष्री प्राप्त होती दहै।१॥ 
इतने समयमे उक्त मभ्याससे छीला केवल शुद्ध 
ज्ञानरूप देह्वाली होने के कारण भूत, भविष्यत्‌ ओौर 
वततंमानसूप तीनों कालो को भरी-भांति देखनेवाली हो 


अथ सस्मार सर्वास्ताः प्राक्तनीः संसृतेर्गतौः । 

सा स्वयं स्वरसेनव प्राग्जन्ममरणादिकाः ॥ ३॥ 
लीलोवाच 

देवि ! देशमिमं दृष्टवा त्वत्प्रसादात्‌ स्मराम्यहम्‌ । 

इहु तत्प्ाक्तनं सवं चेष्टितं चेष्ितान्तरम्‌ ॥ ४ ॥ 


२९ 


गई थी ।॥२॥ 
इसके बाद उसे संसार की प्राक्तन जन्ममरणष्प 
सम्पूर्णं गतियो का अनायासही स्मरणहोने ल्गा।॥.३॥ 
लीखाने कहा -है देवि! इस देश को देखकर 
आपकी कृपा सेम यहांपर अनेक पूवे-जन्मों की सब 
विविध वेष्टाओोंका स्मरण करतीहूं।॥४॥ 


९९. १६1 


इहाऽभूवमहं जीर्णा ज्ञिरालाङ्खी कृशा सिता । 


ब्राह्मणी शुष्कदर्भाग्रभेदरक्षकरोदरा ॥ ५॥ 
भतुः कुलकरो भार्या दोहमन्थानशालिनी । 
माता सकलपुत्राणामतिथोनां प्रियङ्करी ॥ ६ ॥ 
देवदविजसतां भक्ता सिक्ताङ्धी धुतगोरसेः । 
भजनीचरकुम्भादिभाण्डोपस्करशोधिनी ॥ ७ ॥ 
नित्यमन्नलवाक्तंककाचकम्बरुप्रकोष्ठका । 
जामातुदृर्हितृच्ात्‌पितूमातृप्रपुजनौ ॥ ८ ॥ 


अहं सद्यभृत्यव प्रक्षौणदिनयामिनौ । 
वाचं चिरं चिरमिति वादिन्यनिशमाकूला ॥ ९ ॥ 
काह क. इव संसार इति स्वप्नेऽ्यसंकथा । 
जाया श्नोत्रियमुढस्य तादु्स्येव दुधयः ॥ १० ॥ 
एकनिष्ठ समिच्छकरगोमयेन्धनसञ्ये । 


पूवं में यहांपर सूते हुए कुशं के अग्रभागसे जजंरित 
हथेरी वारी सफेद बालो वाली नशो से परिग्याप्तं कृश 
शरीर वृद्धा ब्राह्मणी हुई थी॥ ५॥ 

पतिदेव के कुल कौ वृद्धि करनेवाली भार्या, अनेके 
बच्चों कौ माता मौर अतिधियोका सत्कार करनेवाी 
दविमन्थनमे तत्पर गरहिणीथी॥६॥ 

मै देवता ओर सन्त महात्माभोः की भक्तथी ओर 
दही-दूधसे लथपथ रीर मै भात पकाने की बटलोही 
यज्ञ-चख को पकाने के पात्र, अन्यान्य पाच्ो ओर सामग्री 
को मांज, धो-पोंछकर साफ-सु थरा रखने वाली थी । ७ 


सदा अन्नसे सनी हई एक कांच की चड़ से युक्त 
कलाई बाल, जामाता, बेटी, भाई, पिता ओर माताकी 
सदा पूजा अर्चामे तत्परयी।॥८॥ 

जबतक्र शरीरथा घरक ही काम-धाममे मेरे 
दिन-रात बीतते थे । मँ पुत्र, बहु मौर नौकर-चाकरोःसे 
शीघ्र काम करने के लिए तुमन क्यो देरी कगाई, तुम 
क्यो बिलम्ब कर रहैहौ यह वचन कहती रहती थी 
भौर स्वयं दिनरात करायेमें व्यग्र रहुतीथी।९॥ 

मै कौनहूं भौर यह संसार कहां तक सच्चा है? 
इस बातका कभीस्वप्नमें भीर्मैने विचार नहीं किया 
था। मेरे पतिदेवभी मेरेही समान धर मे अत्यन्त 
भासक्त थे, उनकी बुद्धि विशुद्ध नहीं हृरथी, वे शुद्ध 
क्षत्रिय थे ॥ १०॥ 

म समिध, शाक भौरकण्डो के संग्रह्‌ में नित्य दत्त- 


उत्पत्तिप्रकरणे 


३१९ 
म्लानकम्बलसंवीतशिरालक्रश्षगात्रिका ॥ ११॥ 
तणंकौकणजाहस्थकृमिनिष्कासतत्परा । 
गृहश्षाकायनासेकप्त्वराहूतकर्परा ॥ १२.॥ 
नीलनौरतरङद्धान्ततृणतपितर्ताणका । 
प्रतिक्षणं गहदारङृतरेपनवर्णका ॥ १३॥ 
नीत्य्थं गृहभुत्यानामादीनङृतवाच्यता । 
मयदानियमादन्धेवेरेवाऽनिशशमच्युता ॥ १४॥ 
जौणपणसवर्णेककणदोलाधिरूढया । 
काष्ठताडचयजराभौतजोववृच्येव चिह्निता ॥ १५ ॥ 

श्नौवसिष्ठ उवाच 


इत्युक्त्वा सश्चरन्तौ सा ` ज्िवरिग्रामकोटरे । ` 
सच्चरन्त्या सरस्वत्या रशेयामास्त सस्मयम्‌ ॥ १६॥ 


चित्त रहती थी । मेरा नस्त स भरा हुमा दुबला-पतला 
दरीर मैले कम्बरूसे ठका रहताथा। मै कभी बचिया 
कौ कनपटीके कीड़े निकालने मे तत्पर रहती तो कभी 
घरके पासके शाक कं सेतो कां सींचने कं लिए सीचने 
वाटे नौकरों को पुकारती थी ॥ ११, १२॥ 


जरलकी ठहूरो के प्रान्तभागके तटी पर उगे 
हए हरी हर षास के तिनको से बछियो की तरप्त करती 
हई प्रतिक्षण धर के दरवाजे पर लेपन भौर एपन दिया 
करती थी ॥ १३॥ 


घर के विनय, सदाचार आदि नौकरको सिखाने 
के लिए देन्यकेसाथ (ेसेलोगोकेधरमें इस 
तरह के अविनीत नौकर-चाकर कंसे रहते है" एसा रोग 
कहग ) इस प्रकार निन्दाका दिग्ददोन कराया करती 
थी। मर्यादा के नियमरूप सागरकी वेलाके समान 
म स्वयं कभी-भी मपने कतेव्यसे भ्रष्ट नहीं होती थी, 
इस प्रकार अपने चर्िमे भी उन्दँ शिक्षा दिया करती 
थौ ॥ १४॥ । 

पुरने पत्तेके समान वाटे शरीरका एक कान, 
शिर के कम्पने सूखने कै कारण, क्का स्वरूप उसमें 
चढ़ी हूर्ई-सी, टेकने कौ लाटी के उठाने पर उससे ताडन 
करने के छ यक बुढापेसे भयभीत, भन्तिमि जीवन की 
अन्तिम वृत्ति से चि्लित के समानहो गई यी ॥ १५॥ 


श्रीवसिष्ठ ने कहा :-- 
यह्‌ कटूकर परवंतग्राम के मध्यमे भ्रमण करती हई 


इयं मे पाटलावण्डमण्डिताफुहवाटिका । 
इयं मे पुष्पितोद्यानमण्डयाशोकण्वाटिका \\ १७ ॥ 
इयं पुष्करिणी तीरद्रमग्रन्थिततणंका । 
इयं सा कणिकानाम्नी र्ताणका मूक्तर्पाणका ॥ १८ ॥। 
इयं सा मेऽुसाकीर्णा वराकी जलहारिका । 
अद्याऽ्टमं दिनं बाष्पव्लिन्नाक्ष। परिरोदिति ॥ १९ ॥ 
इह देवि ! मया सुक्तमिहोषितमिह्‌ स्थितम्‌ । 
इह सुपरमिहाऽऽपौतमिह्‌ दत्तमिटाऽऽहुतम्‌ ॥ २० ॥ 
एष मे ज्येष्ठशर्माख्यः पूत्रो रोदिति मन्दिरं । 
एषा मे जङ्ग धेनुर्दोग््रौ चरति शद्रलम्‌ ॥ २१॥ 
गृहे वसन्तदाहाय खक्षक्षारविधू्तरम्‌ । 
स्वद॑हमिव पच्चक्षं पश्येमं प्रधमं मम ॥ २२॥ 


तुम्बोालताभिस्प्राभिः पुष्टाभिरिव वेष्टितम्‌ । 
लाका न घूम स्ह प्रस्वती देवी का विस्मयपूवेक 
दिखलाया ॥ १६ ॥ 


ह्‌ दाव, पाटल वृक्षा से अत्यन्त सुशोभित यह्‌ मेरी 
पुष्पवा।टका है। यहु मरी उद्यान मण्डप को अलीक- 
वाटिका खिली इई ह्‌ ।। १७ ॥ 

तटके वृक्षा म बध हृएु बड़ा वाला यह्‌ मेरा 
तालाबदहै, मर वियाग जन्य दुमखसे घपरक छाड़ 
हई यह्‌ कणिक । नाम कौ मरौ बाछया हे ॥ १८ ॥ 

मेरे वियाग जन्य दुख स आारस्थपूणे धूिधूर्रित 
यह दान मरौ पना भरन बाला ह्‌, आठ देना से 
अश्रु परिव्याप्तरो रहीहै।॥ १९॥ 

है देवि । यहां पर मेनं भोजन किया । यहां पर 
निवाक्त किया, यहा परमे बेठा, यहां सोई, यहां जल 
पिया, यहां दिया भौर यहां फर, अन्न भादि 
लाई ।॥ २० ॥ 

यह मेरा ज्येष्ठ शर्मा नामक पुत्रघरमेंरोरहादहै। 
यह मेरी दुधार गाय जंगल मे हरी घास चर रही 
है ॥ २१॥ 

वसन्त के आरम्भे होखी जक्ानेके लिए बनाया 
गथा, भस्म से विधूसर, पांच खिङ्कियो वाला यह 
नरामदा पाच ज्ञानैन्दरियोःसे युक्त मेरी देहके समान 
मेराप्रियहै इसे देखो ॥-२२॥ 

स्वयं चढ़कर पाली हुई कड्एलौकी की कताओ से 
छतमे वेष्ट बङ्ी-बड़ो नसोः से वेष्टित मेरे शरीरके 


१, शोकंपेटिकेति पाठान्तरम्‌ । 


योगवासिष्ॐ 


[ २९. १७ 


महानसस्थानमिदं मम देहमिवाऽपरम्‌ ॥ २२॥ 
एते रोदनताग्नक्षा बन्धवो मुवि बन्धनम्‌ । 
अङ्धदापितसदराक्षा  आट्रन्त्यनलेन्धनम्‌ ।\ २४॥। 


अनारतं शिलाकच्छे गुच्छच्छोरनकारिभिः । 


तरद्धंः स्थगिताकारं स्पृ्टतौरल्तातलेः ॥ २५ ॥१ 
सौकराकीणेपययन्तशाद्रलस्थलस्लतेः 
श्िखाफलहुकास्फालफेनिलोत्पलसीकरेः ॥ २६॥ 
तुषार ्ृतमध्याह्लदिवाकरकरोत्करेः । 
फुट्लयुष्पोत्करासार्रगादोत्कतटदरुमेः ।॥ २७ ॥ 


विद्रुमैरिव संक्रन्तफुल्लकिशुककान्तिभिः । 
व्यप्नया पृष्पराशंनां समुत्लासनकारिभिः ॥ २८ ॥ 
उद्यमानफरपुरसुव्यग्रग्रामबलया ॥ 
महाकरकरावत्तमत्तया ग्रासकुल्यया ॥ २९ ॥ 


सदुश यह्‌ रसोई घर ह । २३॥ 

भूजाभो रद्राक्षो कौ धारण क्वि हए ससारमें 
मेरे वन्धन स्वरूप बन्धुबान्धव, अग्नि मौर क्राष्ठक्ा 
रहै है, सदा रोनेके कारण इनबेचारो को भख लाल 
हो गई है ॥ २४॥ 

जोकि शिक्ामय तट भूमिमें फलो के गुच्छो को 
सदा टक्कर देते वालो, तटवर्तीं कताभो के पत्तोको 
दूने वारी यहु गरृहुमण्डप हे ॥ २५ ॥ 

यह्‌ आस-पापस्त के हरे मैदानो तथा सुन्दर कताओ 
को जलकणो से व्याप्त करनं वाली एवं शिखा पर 
टक्कर लगनेसे फेनधुक्त मौर नीलकमल के गन्ध से 
सुवासित्त॒ जल्कणो सं पूणं लहर सं ठका हृभा 
है ।॥ २६॥ 

मध्याह्न रविकी किरणोःको भीवफंके समान 
शीतल करने वाठे, एूठे इए एूला कौ रासि पर मंडराने 
वाङ ध्रमरो के गुंजन सं उत्कण्ठ्ति एसे मध्य में 
संनिविष्ट फूले हृष्‌ पलाश वृक्षों को कान्तिसे समन्वित 
मूगं के वृक्षा के समान प्रतीत होने वाले पृष्प राशिका 
विकास करने वले तट प्रान्तके वृक्षोंसे व्याप्तग्रामीण 
नहर है ।॥ २७-२८ ॥ 

जिस नहर के प्रवाहुमे बहू रहे आस्न आदिफलो 
कोलेनेमें ग्रामीण लड़कियां अतिव्यग्र हैं प्रचुर कलकल- 
शब्द करने वाली जल्भौरियो से मदमत्त-सी प्रतीत 
होती है। २९॥ 


२९. ४४] उत्पत्तिप्रकरणे २२१ 
वेष्टितस्तरलास्फालजलधौततलोपलः  । तदेवि भर्तृनगरं पुनर्गन्तुं ममेप्सितम्‌ । 
घनयपत्रतरुच्छन्नच्छायासततशीतलः ॥ ३० ॥ तेहि तत्र गच्छावः करि दुरं व्यवसायिनाम्‌ । २३८ ॥ 
अयमालक्ष्यते फुत्छलतावलनसुन्वरः । श्रीवसिष्ठ उवाच 
दलवुगुलुच्छकाच्छन्रगवक्षो गुहमण्डपः ! ३१ ॥ इत्युकत्वा प्रणता देवीं सा प्रविश्याऽ्ु मण्डपम्‌ । 
अन्र मे संस्थितो भर्ता जीवाकाशतयाऽछृतिः । विहृङ्खीव तथा साकं पुष्ट्वेऽसिनिभं, नमः ॥ ३९ ॥ 
चतुःसमुदरपयन्तमेखलाया भुवः पतिः १ ३२ ॥ भिन्नाज्ञनचयप्रस्यं  सौम्येका्णवसुन्दरम्‌ । 
आस्मृतं पूर्वमेतेन किलाऽऽसीदभिवाञ्छितस्‌ । नारायणाङद्खसदशषं मृद्धपष्ठामलच्छवि ॥ ४० ॥ 
शीघ्रं स्यामेव राजेति तीत्रसंवेगर्घमिणा ॥ ३२॥ सेघमार्भभि ॥ तः 
दिनेरषटभिरेवाऽ्सौ तेन राज्यं समृद्धिमत्‌ । लर वा 1 
रमार्गमथाऽऽक्रम्य चन्द्रमार्गमतीत्य च ॥ ४१॥ 


चिरकारप्रत्ययदं प्राप्रवान्‌ परमेश्वरि ! ॥ २४॥ 
अच्राऽसो भत्तजौवो मे स्थितो व्योस्ति गहै नूपः । 
अदृश्यः वे यथा वायुरामोदो वाऽनिरे यथा ॥ ३५ ॥ 
इहैवाऽदयुठमात्रान्त तद्भ्योम्न्येव पदं स्थितम्‌ । 
मदभतृराज्यं समवगतं योजनकरोटिभाक्‌ ॥ २६ ॥ 
आवां खमेव खस्थं च भत्‌ राज्यं मरेश्वरि ! । 

पूर्णां सहसः शेलानां महामायेयमातता ॥ ३७ 


जिस नहर के वेष्टित तीव्र प्रवाह वलि जलसे 
जिसके पत्थर धुले हृए रै, सधन पत्ते वाके वृक्षो कौ 
निविड छायासे जोसदा शीतल है भौर एूटी हुई 
कताभो के परिवेष्टन से बड़ा सन्दर प्रतीत होताहै भौर 
खिर रही गुटच्छलता से जिसकी खिड़कियां भाच्छन्न 
है एेसे ग्रहमण्डप है ।॥ ३०-२३१ ॥ 

इसमे भी चार सागर पर्यन्त परथिवी के स्वामी मेरे 
पतिदेव जीवाकाश होने के कारण निष्क्रिय हीते हए 
रहते थे ॥ ३२ ॥ 

हाँ, सूञ्े स्मरण हभा कि दृढ संकल्प वाले इन्ने 
पहले मै शीघ्र ही राजा होऊ, एेसी कामना कौ थी ॥३३॥ 

हे परमेश्वरि ! भाठ ही दिनो मे ₹्टोने चिर काल 
की प्रतीति देने वाले समृद्धिशाली राज्य को प्राप्त किया 


था २४॥ 
इस घर के आकाक्चमे यह्‌ मेरे पतिका जीव राजा 


वैसे ही रहता है जैसे भाकाशमें वायु मौर वायु में 
सुगन्धि अदृश्य होकर रहती है ॥ ३५ ॥ 

यहीं अङ्गुष्ठमात्र गहाकाशमें ही स्थित स्थान को 
म्रमसे्ैने करोड़ो योजन विस्तृत मेरे पतिका राज्य 


समज्ञा ।। ३६ ॥ 
हे परमेश्वरी ! हम दोनो चिदाकाश्चहीरहै, हजारो 


ब्‌. सतिम" इति प 'सितिमं' इति पाठान्तरम्‌ । 
४१ 


ध्रुवमार्गोसिरं गत्वा साध्यानां मामेत्य च । 
सिद्धानां समतत्योवौमुल्छङ्घ्य स्वर्भेमण्डलम्‌ \॥ ४२ ॥ 
बरह्मलोकोत्तरं गत्वा तुषितानां च मण्डलम्‌ । 
गोलोकं शिवलोकं च पितुखोकमतौत्य च ॥ ४३॥ 
विदेहानां सदेहानां लोकमुत्ती्य* दूरगम्‌ । 
दरुराद्‌ इूरमथो गत्वा किचिदृबुद्ा बभूव सा ॥ ४४॥ 
पहाडोः से पूणं आकाश में स्थित मेरे पतिदेव का राज्य 
है, यह विपुल भाया का विस्तार ह ॥ ३७ ॥ 

हे देवि ! परतिके नगरमे पुनः जानेकी मेरी इच्छा 
है, इसलिए आइये वहां चले । उद्योग सम्पन्न व्यक्तियो 
के किए क्यादूरदहै?॥३८॥ 

श्रीवसिष्ठ जीने कहा ---देवी से नतमस्तक हुई 
लीला यह्‌ कहकर शीघ्री गृहुमण्डपमें प्रवेश कर देवी 
के साथ चिड्या के समान तलवार के तुल्य नीले 
आकाश मे उड गई ।॥ ३९॥ 

पसे हए भञ्जन के ढेर के सदुश द्याम, निश्चल 
सागर के समान सुन्दर भगवान्‌ श्रीविष्णु की अङ कान्ति 
के सदश्च इयाम, भंवरे कौ पीठ के सदु निंर कान्ति 
नाले मेव मागे को छंघकर, प्रवह, भवह आदि उनचास 
नायुभओ के लोक को मतिक्रान्त कर, सूयंमागे भौर चन्द्र 
माेंकोपार कर ध्रुवरोक के उपर साध्यो के रोकमें 
अपकर, सिद्धो के लोक को पारकर, स्वगंमण्डल जाकर, 
पारकर, ब्रह्मलोक मे जाकर नित्यसन्तुष्टोः के खोक 
भर्थात्‌ वैकुण्ठमें पहुंचकर, क्रमशः गोलोक, शिवलोक 
भौर पितृलोक का अतिक्रमण कर, विदेह भौर संदेहं 
मृक्तो के अतिद्ूरवर्ती खोक को पारकर अत्यन्त दूर 
जाकर वहु लीला कुछ प्रबुद्ध हई ॥ ४०-४४ ॥ 


२. “खोकानुत्तीयं' इति पाठान्तरम्‌ । 


३२२ 


पश्चादालोकयामास समतीतं नभस्थङम्‌ । 


यावन्न किञ्िच्चन््राकंताराद्ालक्ष्यते ह्यधः ॥ ४५. \ 
तमस्तिमितगम्भीरमाश्चाकुहरपुरकम्‌ । 
एकार्णवोदरप्रस्यं शिलोदरघनं स्थितम्‌ ॥ ४६॥। 


लीलोवाच 
तहवि ! भास्करादीनां क्वाऽधस्तेजो गतं वद | 
श्िलाजठरनिष्पन्दं मुषिग्राह्यं तमः कुतः ॥ ४७ ॥ 
श्रौदेव्युवाच | 
एतावतौमिमां व्योम्नः पदवीमागताऽतति भो 
अर्कादीन्थपि तेजसि यतो दृश्यन्त एव नो ॥\ ४८॥ 
यथा महान्धक्पाधः वद्योतो नाऽवलोक्यते । 
पष्ठगेन तथेहास्तो नाऽधः सूर्थोऽवलोच्यते ॥ ४९ ॥ 
रीखोवाच 
अहो पदवीं दुरमावासेतामुपागते । 
सूर्योऽप्यधोऽणुकणवन्न मनागपि रक्ष्यते ॥ ५० ॥ 
इत उत्तरमन्या स्यात्‌ पदवौ का नु कौदक्ती 
अनन्तर अतीत आकाशस्य को देखा, जहाँ नीचे 
चन्द्रमा, तारा भादि कं भी नहीं दिखाई देतेथे, 
दिश्ारूपी गर्तो को भरने वाला एकमात्र सागर के सदृश, 
पत्थर के मध्य भाग के समान ठोस, निश्क ओर गम्भीर 
मन्धकार ही अन्धकार था । ४५, ४६ ।। , । 
ढीला ते.कहा :-है देवि ! सूयं आदि का तेज 
नीचे कहँ चला गया, पत्थर के मध्यभाग के समान 
निविड मुद्िमे ग्रहण करने योग्य यहु अन्धकार कहाँसे 
भा गया है ? यह्‌ मुजसे कटं ॥ ४७ ॥ 
श्रीदेवी ने कहा - भद्र, तुम इतने दुर आकार 
मागमे आ गईहो, जहा से सूये आदि तेज नहींही 
दिखाई देते हैँ ।। ४८ ॥ 
यहाँ से बहुत नीचे स्थित सूर्यं वंसेही नहीं दिखाई 


देता जसे बडे भारी भन्धं कुएं के नीचे विद्यमान जुगनू 


आ दूर उपर बैठे हुए पुरुषको नहीं दिखाई देता 
|| ५० | 

कीला ने कहा :--भहो ! हम द्रोग इतने दुर स्थान 
मे गये हैक नीचे परमाणु के समान सूये भी, बिल्कुल 
ही लक्षित नहीं होता है।। ५०॥ 

इ्तसे भगे दुसरा मागे कौन ओौर कसा होगा मौर 
उसमें कंसे जाना होगा ? यह्‌ सब आप मुक्नसे कट 1 ५१ ॥ 

श्रीदेवीजी ने कहा :--दइसके भागे ब्रह्माण्डसंपुट के 
उपर कपालमे तुमको जानाहै, चन्द्रमा भादि जिस 


यौगवासिष्ठे 


[ २९. ४५ 


कथं च मातरेतव्या कथ्यतामिति देवि 1 मे ॥ ५१॥ 


श्रीदेव्युवाच 
इत उत्तरमग्रे ते ब्रह्माण्डपुटकर्परम्‌ । 


यस्य चन्द्रादयो नाम धूणिलेशञाः समुत्थिताः ॥ ५२॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

इति प्रकथयन्त्यौ ते प्रापने ब्रह्माण्डकर्पंरम्‌ । 

श्रमर्याविव शरस्य कुडचं निविडमण्डपम्‌ ॥ ५२ ॥ 


अकटेशेनेव तै तस्मा्निरते गगनादिव 
निश्चयस्थं हि यष्स्तु तदच्रगुरं नेतरत्‌ ॥ ५४॥ 
निरावरणविज्ञाना सा ददश ततस्ततम्‌ । 
जलाद्यावरणं पारे ब्रह्माण्डस्याऽतिभासुरम्‌ ॥ ५५ ॥ 
बरह्याण्डाहज्ञगरुणतस्तोयं तत्र॒ व्यवस्थितम्‌ 
आस्थितं वेष्टयित्वा तु त्वगिवाऽकछोटपृष्ठगा ॥ ५६ ॥ 
तस्माहश्षशुणो बह्िस्तस्माहृश्गुणोऽनिखः 
ततो दशगुणं व्योम ततः परममस्बरम्‌ ॥ ५७ ॥ 
ब्रह्माण्डसंपुट के ऊपरके कपालके धूलिकण-से उत्पन्न 
हए ह ॥ ५२ ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा :--इस प्रकार आपस में प्रर्नो- 
त्तर कररहीवे दोनों क्लनाएं ब्रह्माण्डसंपुट के उपरवाले 
खप्पर परवे दोनों वर्हासे जैसेदो भ्रमरि्यां पव॑त के 
छिद्ररहित = सघन भागको प्राप्त करती हैँ 1 ५२३ ॥ 

वसेही जैसे कोई आकाश्च से निके वे दोनों 
वर्ह से अनायास निकली । जो वस्तु सत्यता के तिश्चयसे 
समन्वित होता है वह्‌ ब्रज के समान ठोस होती है मर्था 
उसका कभी-भी बाध नहीं होता है ।। ५४ }। 

खीला का विज्ञान मावरणज्युन्य था, अत्तएवं उसने 


नणयः 


ब्रह्याण्डसंपुट के ऊपरवाले कपारके बाद ब्रह्याण्डके भार- 


पार अत्यन्त ही देदप्यिमान जलादि आवरण को भ्याप्त 
देखा ।। ५५ ॥ 

ब्रह्माण्डसे दसगुना वहांपर जल है, बह जैसे भखरोट 
के ऊपर उसका बाहरी छिलका उसे व्याप्त करके रहूतां 
है, वेते ही ब्रह्माण्ड को व्याप्त करर्वसे ही स्थितदहै जैसे 
अखरोट के उपर उसका बाहरी छिलका उसे उप्तको परि- 
व्याप्त कर रहता है ।1 ५६ ॥ 

उप्तके बाद उप्ते दसगुनी अग्नि रहै, उसके बाद 
उससे दसगुना वायु था, उसके बाद उससे दसगुना 
भाकार है तदन्तर शुद्ध चिदाकाश है !। ५७ ।। 


.०.,.७ | 


तस्मिन्‌ परमके व्योम्नि मध्याद्न्तविकल्पनाः । 
न काश्चन समुद्यन्ति वन्ध्यापुत्रकथा इव ॥ ५८ ॥ 
केबलं बिततं श्रान्तं तदनादि गतश्रमम्‌ । 
आद्यन्तमध्यरहितं महत्यात्मनि तिष्ठति ॥ ५९ ॥ 


उत्पत्ति प्रकरणे 


३२३ 
आकत्पमुत्तमबलेन शिला पतेच्चेत्‌ 
तस्मिन्बलात्‌ पतगराडपि चोत्पतेच्चेत्‌ । 
तद्योजनं लभते विमलेऽम्बरेऽन्त- 
मकित्पमेकजवगोऽप्यथ मारुतोऽपि ।1 ६० ॥। 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणें वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लौरोपास्याने 
परमाकाशव्णनं नाम एकोनाजिशः सर्गः ॥ २९ ॥ 


उस परमाकाशमे बन्ध्यापुत्र के वृत्तान्तो के समान 
आदि, मध्य जौर अन्त जी कत्पनाएं कुछ भी उदित नहीं 
होती है अर्थात्‌ वह अपरिच्छिन्न है। ५८ ॥ 

वहु भद्धितीय, असीम, शान्त, कारणरहित, भ्रमशुन्य, 
आदि, अन्त मौर मध्यरहितहै एवं मपनी महिमा में 
स्थित दै ।! ५९॥ 

उस निर्मल चिदाकाश मे कत्पपर्येन्ते बड़ेभारीवेग 


से उपरसे पत्थर नीचेको गिरे भौर नीचेसे गरड ऊपर 
कोवेगसे कल्पपर्यन्तं उड़े भौर उनके बीच में उनका 
सन्ध्या करनेमे समथंवापर एकही वेगसे दा्पु-बार्‌ 
दोनों मोर से बहे, वह भी उनसे नहीं मिट सकता फिर 
चारोंभोरसे उप्केअन्तपानेकीतोबातदहीक्याहैः 
वहु चारों भरसे असीम भौर अपरिच्छिन्न) ६० ॥1 


दस प्रकार ऋषि-प्रणीतत वाठ्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण मे उत्पत्तिप्रकर्ण मे टीलोपास्यान में 
परमाकाशवणंन नामक कुसुमलता का उन्तीसवां सगं समाप्त ।। २९॥ 


३२० 


विष उवाच 


पथिव्यप्तजसां तत्र॒ नभस्वन्नभसोरपि । 

यथोत्तरं दश्चगुणानतीत्याऽऽवरणान्‌ क्षणात्‌ ॥ १ ॥ 
ददश परमाकाशं तत्प्रमाणविवजितम्‌ । 

तथा ततं जगदिदं यथा तत्राण्डमात्रकम्‌ । २ ॥ 
तादुश्लावरणान्सर्गान्‌ ब्रह्याण्डषु ददश सा। 
कोटिशः स्फुरितान्‌ व्योम्नि ्रसरेणुनिवाऽऽतपे ॥ ३॥ 
महाकारमहाम्भोघो महाशन्यत्ववारिणि । 


 श्रीवसिष्ठनजीने कहा लीला ने पृथिवी, जल 
अग्नि, वायु ओर आकाश के उत्तरोत्तर दसगुने बड़े 
आवरणों को एक क्षण मेँ पारकर परिणाम रहित 
अविद्याशबरलित चिदाकाशको देखा, उक्त आकारामें 
जैसे यह्‌ ब्रह्माण्डरूप जगत्‌ विस्तृत है सम्पूणं ब्रह्माण्डं को 
भी वसे ही उसने विस्तृत देखा जैसे यह्‌ ब्रह्माण्ड विस्तृत 
है ।॥ १-२॥ 

शीलाने सभी ब्रह्याण्डों मे स्वप्रकादा अधिष्ठान 
चैतन्य भासित आकाशम धूपमे करोड़ों त्रसरेणु के 
समान दुष्टिगोचर कियादै॥३॥ 


महाचिदुद्रवभावोत्थान्‌ बुदरबरानबं वप्रभान्‌ ॥ ४॥ 
कांिदापततोऽधस्तात्‌ कांधिच्चोपरि गच्छतः । 
काधित्तिर्यग्गतीनन्यान्‌ स्थितांस्तन्धान्‌ स्वसंविदा ।,५\\ 
यत्र यत्रोदिता संविद्येषां येषां यथा यथा । 
तत्र तत्रोदितं रूपं तेषां तेषां तथा तथा ॥ ६ ॥ 
नेहेव तत्र नामोध्वं नाऽ्धोन च गमागमाः । 
अन्यदेव पदं किञ्चित्तस्माटहागमं हि तत्‌ ॥ ७ ॥ 


लीलाने भअविद्यारूप जलसे परिपूर्णं महाकाशसरूपी 
महासागर में महाचेतन्य के स्फुरणल्प द्रवीभाव से उत्पन्न 
संख्य ब्रह्माण्डरूपौ बुदबृदों को देखा ॥ ४ ॥ 

उसने तत्‌-तत्‌ ब्रह्माण्डो के अभिमानी जीवों कै 
ज्ञानानुसार उनमेसे कुछ को नीचे गिरते हए, कुछको 
ऊपर उडते हए, कु को तिर चरते हुए ओर कुष को 
निश्चलख्प से अपनी भावनामें स्थित देखा। ५॥ 

जिन-जिन की जहा-जहपर जसी भावना हूर, उन- 
उनकी दृष्टि वहां-वहापरवेस्तारूप उदित दहमा 1 ६॥ 

नतो ऊपर का प्रदेश, न नीचे काप्रदेशदहै भौर 


६२४ 


उत्पद्योत्यद्यते तत्र स्वयं संवित्स्वभावतः । 
स्वसङुःल्पेः श्चमं थाति बारुसङल्पजारुवत्‌ ॥ ८ 1 
श्रीराम उवाच 
किमधः स्यात्‌ किभुध्वं स्यात्‌ फितिर्यक्‌ तत्र भासुर । 
इति ब्रहि मम ब्रह्मद्िहैव यदिन स्थितम्‌ ॥९॥ 
वसिष्ठ उवाच 

ससर्वावरणा एते महत्यन्तविर्वाजते 
ब्रह्माण्डा भान्ति दुद्‌ व्योम्नि केदोण्ड्को यथा ५१० 
अस्वातच्त्यात्‌ प्रधावन्ति पदार्थाः सवं एव यत्‌ । 
ब्रह्माण्डे रपाथवो भागस्तदधस्तुध्वमन्यथा । ११ ॥ 
पिपोलिकानां महतां व्योम्नि वततुलरो्ठके । 
दहादिक्कमधः पादाः पृष्ठमध्वमुदाहूतम्‌ ॥ १२ ॥ 
वक्षवल्मौकजारेन केषाच्िद्धूदि भूतलम्‌ । 
न ब्रह्माण्डो के गमन-आगमन हीर, किन्तु वाणी भौर 
मनका अगोचर दिगृविभाग भादि सब दतोः से रहित 
दूसरी ही वस्तुहै॥ ८॥ 

संवित्‌ ही स्वयं अविद्या से उत्पन्न अपने संकल्पो से 
बालको के संकल्पो के समान उत्पन्न की तरह होतीहै 
अर उत्पन्न होकर शान्त-सीहोतीदहै। ८ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा :-है ब्रह्मन्‌ ! भधिष्ठानतत्त्व 
मे ही पहे ऊध्वं, मधः, तिर्यक्‌ नहीं था, कल्पना दहरा 
प्रतीत हो रहे जगत्‌ मे क्या नीचे होगा, क्या ऊपर हौगा 
रौर क्या तिरा होगा मृञ्ञे कहं ।। ९॥ 

अज्ञान से दरूषित दष्टिवाले पुरुष को भ्तीम महान्‌ 

वदाकाशमें सम्पूणं मावरणो से युक्तये ब्रह्माण्ड वेते 

श प्रतीत होते जसे आकाशमे ध्रमवज्ञकेशोः का 
इण्डलाकार गोला दिखलाई पड़ता है ।॥ १० ॥ 

गो पत्थरयादेलेमे चीटियां जब चिपक रहती 


है, जिस ओर चीटियो के पैरहोते हैँ वह नीचेका भागः 
है भौर जिधर पीठ रहती है वह उपर का भागटहै आशय 


यह है कि दसो दिश्ाभोमें संखग्न लोगों के पैर नीचे को 
ही होतेह भौर पीठ उपरकोहोतीहै। १२॥ 

कुछ व्यक्तियों के हृदय में पृथिवी वक्ष मौर वामी के 
जाके रूपमे देव, मनुष्य मौर दैत्य से वेष्टित निमंल 
आकाशहीहै। १३॥ 

कु ब्रह्माण्ड तुरन्त कल्पनात्मक चार प्रकार. के 
प्राणियों के साथही ग्राम, नगर, पवतो से युक्त होकर 
वैसे ही उत्पन्नहुए है जैसे प्रका हृभा भखरोट का फल 
त्वचासे ( छारुसे ) वेष्टित रहता है ॥ १४॥ 


योगवासिष्ठे 


[ ३०. ८ 


समुरानरदेत्येन वेष्टितं व्योम निर्मङम्‌ \ १३॥ 


संभूतं सह॒ भतन सग्रामपुरपवतम्‌ । 
इदं कल्पनभूतेन पक्वाक्षोटसिव त्वचा ॥ १४ ॥ 
यथा बिन्ध्यवनाभोगे प्रस्पुरन्ति करणेवः । 
तथा तस्मिन्‌ पराभोगे ब्रह्माण्ड्रस्ररेणवः ॥ १५ ॥ 
तस्मिन्‌ सर्वं ततः सवं तत्सवं सवतश्च यतु । 
तच्च स्वेमयो नित्यं तथा तदणुकं प्रति ॥ १६॥ 
शुदधबोधमये तस्मिन्‌ परमाखोकवारिधौ । 
अजलरमेत्य गच्छन्ति ब्रह्याण्डाख्यास्तरङ्धकाः \ १७॥ 


अन्तमश॒न्याः स्थिताः केचित्‌ सद्धुःल्पक्षयरान्रयः । 

तरङ्का इव तोयेऽब्धो प्रोह्यन्ते श॒न्यताणेवे ॥ १८ ॥ 
केषांचिदन्तः कल्पान्तः प्रवृत्तो घधघरारवः 
स श्रतोऽन्येनं च ज्ञातः स्वभावेन रसाकरुलेः ॥ १९ ॥ 


वसे ही परमात्माके मायाश्बल स्थान मे ब्रह्माण्ड- 
रूपी त्रसरेणु वसे ही उत्पन्न होते हैँ जसे विन्ध्याचल के 
विश्ाङ वन में हाथी पैदा होते हैं ।। १५ ॥ 

उसीमें सनै, उपीसेसब है, जो कुछ वह्‌ है सर्वत्र 
वही है वहु सवेमयरहै, भणु-जणु मे वहु नित्यदहै आश्षयं 
यह्‌ है कि-- 

स्थितिकाल में सम्पूणं पदार्थं चिदाकादमें रहतेर्हैः 
सृष्टिकर मे उससे उत्पन्न होते दै, प्रल्यमें सब उसीमें 
रीन हो जतिहै, एेसी परिस्थिति से सब दिक्षाओं में सब 
कालो मे गौर सब वस्तुमोमें वही, उससे अतिरिक्त 
कोई नहीं है। वही नित्य सवेमय भत्मादहै, इस प्रकार 
का वहे किसके प्रति अणुहोगा? क्रिस के प्रति भी वह 
धणु नहीं हो सकता है ।॥ १६ ॥ 

शुद्ध बोधरूप तथा परम प्रकार समुद्र चिदाकाश मे 
ब्रह्माण्डनामक्र छहर नित्य उठकर विलीन होती है ॥१७॥ 

सम्पूणं सङ्कल्पो के बीज किद्खरूप उपाधिका क्षय 
होनेपर अन्धकारस्वरूप रात्रियो के समान भवग्याकृत कुछ 
ब्रह्माण्ड भीतर स्थित रहता है । जलमें तर्को के समान 
शून्यतारूप सागर में उनकी प्रक्षे से उत्पत्ति होती है ठेसा 
तकं होता है ॥ १८ ॥ 

ब्रह्माण्डों के भीतर प्रल्यमें समाप्त होनेवारा घर- 
घर शब्द प्रवतत है, स्वाभाविक अज्ञान से विषयों मे प्रीति 
से व्याकुरु हृए अन्य लोगों नेन उसे कभी सुनाजमौरन 
जानाही, कारणवे स्वाभाविक अक्ञानसे विषयमे जो 
प्रीति होती है उससे माकुल है ।॥ १९॥ 


३०. ३१ | उत्यत्तिप्रकरणे ३२५ 
अन्येषां प्रथमारम्मे शुद्धम्‌ पु विजम्भते । केचिद्विचितरसर्गेशाः केचितिर्यङ्मयान्तराः 
सर्गः संसिक्तबौजानां कोशेऽदकुरफलां यथा \। २०॥ केचिदेकार्णवापूर्णा इतरे जनिवजिताः । २६ ॥ 


महाप्रलयसम्पत्तौ सूर्याचिविदयुतोड्धयः । 
प्रवृत्ता गलितुं केचित्तापे हिमकणा इव ॥ २१ ॥ 
आकल्पं निपतन्त्येव केचिदप्राप्रमूमयः । 
यावद्िक्शौयं जायन्ते तथा संविन्मयाः किङ \ २२॥ 
स्तन्धा इव स्थिताः केचितु केशोण्डूकमिवाऽबरे । 
वायोः स्थन्डा इवाऽऽभान्ति तथा प्रोदितसंविदः ।२३। 
आचारदेदक्ञाख्ाणामाद्य एवाऽन्यथोदिते । 
आरम्भोऽपि तथाऽन्येषामनित्यः संस्थितः कमः ॥२४॥ 
केचिदुब्रह्मादिपुरुषाः केचिद्िष्ण्वादिसगपाः । 
केचिच्चाऽन्यप्रजानाथाः केचिन्निर्नाथजन्तवः ॥। २५ ॥ 

अन्य ब्रह्माण्डोमे प्राथमिक कल्प, युग भादि के 
अगरम्भ में प्रथम उत्पन्न प्राणियों द्वारा दूषितनहोने के 
कारण शुद्ध भूवनोंमे सृष्टि वसेहीहोतीदै जैसेजलसे 
सीचे हुए बीजोके कोषमें सफेद भङ्कुर निकलता 
है ॥ २० ॥ 

ब्रह्माण्डं मे महाप्रलय की प्राप्ति होनेपर जैसे सन्ताप 
खुगने से हिमकण गर्ते, वसे ही सूर्ये, व्ल भौर 
जिजचियां पहले भवनों को जलाकर स्वयं गल्ने रुगते 
हैँ ।॥ २१॥ 

कुछ ब्रह्माण्ड आधार भूमिको न पाकर कल्पपर्यंन्त 
गिरते ही रहते हँ, जबतक फं बिलकुल चुर-चूर होकर 
फिरनर्पदाहों।॥ २२।। 

आशय यह्‌ है कि वे ब्रह्याण्डपतन संविन्मयरहैँ। एेपे 
ब्रह्माण्डं मे पतन का कोई विरोध नहीं हैँ । कु ब्रह्माण्ड 
आकराशमें केशोके समान निश्चरु से स्थितै भौर 
स्पन्दात्मक वासना से उत्पन्न हुए ब्रह्माण्ड वायु के स्पन्दन 
के समान प्रतीत होते ह ।। २३॥ 

वेद-शास्तरों से सम्बन्ध रखनेवारे पूवं जन्म के कमं- 
श्षान के अनुष्ठानरूप सदाचारसे ब्रह्माका पहे की 
सृष्टि के अन्थ सृष्टिकर्ताओं की सृष्टिसे विलक्षणसूपसे 
उदित होनेपर आगे के कल्पो की सृष्ट्योंका भारम्भभी 
पूवे के समानहो, ठेकिन अन्य सृष्टिकर्तिंका सृष्टि 
की अपेक्षा इसका क्रम अनियतदही व्हूरया। इसप्रकार 
सृष्टियों की विलक्षणता सिद्ध होती है।। २४॥ 

कृ ब्रह्माण्डोके ब्रह्मयाही सृष्टिकर्ता, कुछके 

विष्णुही मधिपति रहै, कुछ के रुद्र भैरव, दुर्गा, विनायक 
मादि अध्यक्ष है, क्योकि उनके माहात्म्यकरा वणेन करते 


केचिच्छिकाङ्खनिष्पिण्डाः केचित्‌ कृमिमयान्तराः । 
केचिहेवमया एव केचिन्नरमयान्तराः ।! २७ ॥ 
केचिचित्यान्धकाराढचयास्तथा शीलितजन्तवः । 
केचिच्नित्यप्रकाश्षाढशधास्तथा श्ौलितजन्तवः ।। २८ ॥ 
केचिन्मशकसस्पुर्णा उदुस्बरफरूधियः । 

नित्यं शन्यान्तराः केचिच्छरुन्यस्पन्दात्मजन्तवः ।) २९ ॥ 
सर्गेण तादृश्ेनान्न्ये पूर्णां येऽन्तधियामिह । 
कल्पनामपि नाऽ्यान्ति व्योमपुर्णाचललो यथा ।! २० ॥ 
तादुगम्बरमेतेषां महाकाशं ततं स्थितम्‌ । 
आजौवितं प्रगच्छद्भिविष्ण्वाघेर्यन्न मीयते !1 ३१ ॥ 


वलेपुराणोमे वेभी ब्रह्याके नियन्ता कहि गयेदहै। 
कुछ ब्रह्माण्डो मे मृग, पक्षी आदि जन्तु किसी के नियत्रण 
के विना ही स्वच्छन्द रहूते टैं।। २५॥ 

कुछ ब्रह्माण्ड विचिव्र सृष्टि ओर विचित्र मधिपत्ि- 
वाले है, कुछ ब्रह्माण्ड, प्राणियों के कमं मौर वाक्षनामौ के 
विलक्षण होने से एवं सृष्टिकर्ताओं की इच्छा मौर ज्ञान 
के विचित्र होने से, पश्ु-पकषियों सेही भरे, कुष्ठ 
ब्रह्माण्ड केवल एकमात्र समुद्रसे भरेर्है, कुछ जीव-जन्तुओं 
से यन्य हँ ।। २६।। 

कुछ ब्रह्माण्ड शिला के तुल्य निविड ह, कुछ के 
भन्दर कीड़े, कुमे देवताओंंकादही आवासद्ै भौर 
कुछ में मनुष्य ही प्रचुर मात्रामें रहते हँ! २७॥ 

कुछ कभी नष्टन होने वाटे अन्धकार से आवृत है, 
उनमें वैसे ही प्राणी दुष्टिगोचर होते है, क्योकि उल्लओं 
का अधरे में ददन व्यवहार देखा जातादहै; कुछ सदा 
प्रकाश से पर्णं है, उनमें वसे ही प्राणी दृष्ट होते 
है । २८ ॥ | 

कुछ गूरुर के फलकी तरह मन्छरों से पर्रिपूणंदहै, 
कु ब्रह्माण्डों का मध्यभाग सदा शून्य रहूताहै, कुष्ठ 
के जीव गति जन्य ह २९॥ 

वसी सृष्टिसे पूणं कुच दूसरे ब्रह्माण्ड माकाशसे 
पूणं पवेत के समान योगियोौं की सविकल्पक न 
विषयता को भी प्राप्त नहीं होते है । ३० ।! 

आकाश से पूणं पवत के समान भाकाद शून्य 
स्वभावे है भौर महाकाशतो वैसा विस्तृत कि यदि 
विष्णु भादि भपनी भयु भर यहु कितना बड़ादहै, यह 


योगवासिष्ठे [ ३०: ३२ 


३२६ 

प्रत्येकस्याऽण्डगोरस्य स्थितः कटकरत्नवत्‌ । भीमान्धकारगहने सुमहत्यरण्ये 

भूताङ्ृष्टिकरो भावः पाथिवः स्वस्वभावतः ॥ ३२ ॥ नुत्यन्त्यदश्षितपरस्परमेव मत्ताः 1 

धः सर्वविभवोऽस्माकं धियां न विषयं ततः यक्षा यथा प्रवितते परमाम्बरेऽन्त- 

तज्जगत्कथने शक्तिनं ममाऽस्तिं महामते ! ॥ ३२॥ रेवं स्पुरन्ति सुबहूनि महाजगन्ति ॥ ३४ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मौकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीरोपाख्याने 
विचित्रबरह्याण्डकोरिवर्णनं नाम त्रि्णः सगः ।॥ २० ॥ 


जानने के लिए दौडंतो भी उसकी इयत्ता नहीं जान बुद्धिकाजो सम्पूणं वेभव था, उसे हुम प्रद्ित कर चुके 
है । उस्तके वादजो जगतुहै, वह हमारी बुद्धि का विषय 


कते | ३१॥ 
ष अपने स्वभावसे ही वल्य में जड़ हुए रत्नकेसमन नहींहै। उसके वर्णेनमें हमारी सक्ति नहींदहै +! ३३॥ 
प्रत्येक ब्रह्माण्ड गोषक की भरतो को भाङ्कष्ट करने वारी भीषण अन्धकारसे व्याप्त बडे भारौ मरण्यः में 
एक प्रकार की शक्तिचारोगोरसे व्याप्त क्र स्थितैः अविद्यासे मावृत्त ब्रह्मम बहुतसे महाजगत्‌ वसे ही 
हस कारण उनका विश्षण नहीं हो सकताहै॥ ३२) स्फुरित होते हैँ जैसे मदोन्मत्त भूतगण परस्पर एक दूसरे 


हे महामते ! जगत्‌ के वणेन के विषय में हमारी केस्वरूपको देखे बिनाचत्यकरते रहै ।। ३४॥।। 
इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवास्िष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरणमे द्टीलोपाख्यान 
मे विचित्र ब्रह्माण्डकोटिवणंन नामक कुसुमलता का तीसर्वां सगं समाप्त । ३० ॥ 


२१ 
वसिष्ठ उवाच 
एवमाकलयत्त्यी ते निर्गत्य जगतो निजात्‌ । पपात लीला सद्धुत्पदेहेनाऽत्रव त्नमः 11 ४ ॥ 
अन्तःपुरं ददृशवु्टित्येव विनिगते ॥ १॥ विवेक्ष भर्तुः संङुत्पसंसारे किष्विदाततम्‌ । 
स्थितं पुष्पभरापुर्णं भहाराजमहश्चवम्‌ । संसारावरणं भित्वा भित्वा ब्रह्याण्डकपंरम्‌ \\ ५॥ 
शवपा््वोपविष्टन्तधित्तरोराशरीरकम्‌ ॥ २॥ प्राप ताद्धं तया देव्या पुनराबरणान्वितम्‌ । 
घनरान्नितयाऽत्पात्पमहानिद्राजनाकुलम्‌ | ब्रह्माण्डमण्डपं स्फारं तं प्रविश्य तथा जवात्‌ ॥ ६ ॥ 
धुपचन्दनकपुर कुड्‌ कुमामोदमन्धरम्‌ ॥ २॥ वदी भर्तुः सङ्कुल्पजगनज्जम्बारूपल्वलम््‌ । 
तमालोक्याऽ्परं भुः संसारं गन्तुमादृता । सिहीव शेलकुहरं तमोज्लदपद्धरम्‌ ५ ७ ॥ 
२१ 
अपने पूवंजन्म कै संसार से निकलकर पूर्वोक्त रीति उसको देखकर पतिके दूसरे संसारम जानेषको 


से अनन्तकोटि ब्रह्माण्डं कौ विचित्रताको देखती हु्ईदवे रीलाकी इच्छाहुर्, लीला सकल्पमात्रदेहुसे अन्तःपुर 
उनमें से क्रिसी ब्रह्माण्डमें शीघ्रही प्रविष्ट हई । वर्ह में ही स्थित पूर्वोक्त मण्डपाकाशमें पहुंची ॥ ४ 11 


उन्होने अन्तःपुर को देखा, वहाँ वे चिरकाल नहीं रही, संसाररूप भवरणको तोड़कर मौर ज्रह्माण्डङे 
शीघ्रही चली भाई ॥१॥ खप्पर को फोड्कर कुछ विस्तृत पति के संक्त्पसंसारर्ये 
प्रविष्ट हुई ।५॥ 


उस अन्तःपुर में पृष्पराशिसे परिपुणं महाराज का 
महान्‌ शव रक्वाथा, श्वके पापसर समाधिम आषूद 
चित्तवाला रीराका शरीरबैठाथा॥२॥ 


उसदेवीके साथ फिर भआवरणोंसे युक्त विस्तीभं 
बरह्माण्डमण्डपमें वेगसे पवौ भोर उसमें प्रवेश कर्मे 
ही उसने भपने पतिदेव के सद्कुत्पजगत्‌ को, जो कीक 

शोकके कारण रात्रि के बहत दी्घंहोनेसे उसमे सने भरी इई तल्याके समानया वैसेही देखा जसे 
लोग थोड़ी-थोड़ी सृपुप्तिसे युक्त थे, धूप, चन्दन, कपुर सिहिनी अन्धकार गौर मेधो से पर्ुयक्त स्थित पर्वत की 
ओर कुड्कुम की सुगन्धिसे वहुभराथा॥३॥ गुफा को देखती है ॥ ६, ७॥ 


३१. २१ | 


देव्यो विविकातुस्ततते व्योम व्योमात्मिके जगत्‌ । 
ब्रह्याण्डेऽन्तयेथा पक्वं मृदु बित्वं पिपोल्कि \ ८ ॥ 
तत्र॒ लोकान्तराण्यद्रीनन्तरिक्षमतीत्य ते। 
प्रापतुभूतलं शशेलमण्डलाम्भोधिसङ्कुखम्‌ ॥ ९ ॥ 
मेरुणाऽलङ्कृतं जम्बुद्वीपं नददलोदरम्‌ । 
गत्वाऽथ भारते वषं लोलानाथस्य मण्डलम्‌ \! १० ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तस्मिन्मण्डले मण्डित।वनौ । 
चकेऽवस्कन्वनं कश्चित्‌ सामन्तोदिक्तभमिपः ॥ ११॥ 
तेन संप्रामसंरम्मे प्रक्ष्थं समुषणगतः । 
त्रेरोकष्यभूतस्तदयोभम  बभूवत्यन्तसङ्कुटम्‌ ॥ १२॥ 
अशङ्धितागते तत्ते देव्यो ददुकातुनभः 
नभश्वरगणाक्रान्तमस्बुदरिव मालितिम्‌ ॥ १३॥ 
पिद्धचारणगन्धवगणविद्याधरान्वितम्‌ । 
श्रग्रहणसंरन्धस्वगलोकाप्सरोवृतम्‌ । १४ 


चिदाकाशमय उन दोनों देवियों ने ब्रह्माण्ड के मध्य- 
वर्ती शून्यात्मकं जगतुमे, वैसे हौ प्रवेश किया जसे 
| प्के हुए कोमल बिल्वफल मे प्रवेश करती 

। ८ ॥ 

वहाँ पर रोको, अनेकों पर्वतो भौर आकाश कोपार 
करवे विविधपर्वेतौ मौर समूद्रोसे परिपूणं भमित 
पर मार्ह ।॥ ९॥ 

दुसके बाद मेर्‌ पर्वेत से मत्यन्त अलङ्कृत मौरनौ 
खण्डो मे विभक्त जम्बुद्रीपमें जाकर भारतवर्षंमे लीला 
के स्वामीके राज्य मे पहुंचीं 1 १०॥ 

दसी मध्यमे पृथिवी के भूषणस्वरूप उस राज्यमें 
किसी बपने सहायक सहायकों शक्ति सम्पन्न एक राजा 
ने (सिन्धुराज ने), मक्रमण क्ियाथा॥ ११॥ 

सिन्धुराजके साथ संग्राम छिडने प्र उसको देखने 
के लिए आये हुए तीनों लोको से ए हूए जीवोंके द्वारा 
माकाश मे बहुत भीड्हो गर्ही ।। १२॥ 

आशङ्का रहित आद हई उन देवियों ने भाकाश्चारी 
सिद्धगन्धर्वा से आक्रान्त उक्ष आकाश्षको मेघमण्डलसे 
धिरे हुए के समान देखा ।। १३ ॥ 

वहु सिद्ध, चारण, गन्धवं भौर विद्याधरगण से 
समन्वित भौर शूर-वीर पुरुषों के ग्रहण मे उतावदी करने 
वारी स्वर्गेखोकं कौ अप्सराभों से मावृत था ॥ १४॥ 

उन्मत्त भूत, राक्षप्त ओर पिश्चाच रुधिर भौर मांस 
के क्एि बैठेथे, इसप्रकार पुष्पवृष्टि ही रहीषीकि 
विद्याधरो की स्त्रियोंकेहाष भरगयेये॥ १५॥ 


उत्पत्तिप्रकरणे 


२३२७ 
रक्तमांसोन्भुखोन्मत्तभ्‌तरक्षःपि्ञाचकम्‌ 
एष्पवृषटिभिरापुणहस्तविद्याधराद्धनम्‌ ।\ १५ ॥ 
वेताखयक्षकूष्माण्डेन्द्ाखोकनसादरेः । 
अुधापातरक्नार्थं गृहीताद्रितेवृतम्‌ ॥ १६ \। 
अस्रमार्गनभोभागविद्रवदुभूतमण्डलम्‌ । 
आहोपुरुषिकाक्षुन्धप्रेक्षकामोदनोद्धरम्‌ ॥ १७ \। 
आसन्नभीमसंग्रामकिवदन्तीपरस्परम्‌ । 
लोलाहास्तविलासोत्कसुन्दरोधुतचामरम्‌ ॥ १८ \1 
धमप्रिक्ष्यप्रयुक्ताप्रयमुनिस्वस्त्ययनस्तवम्‌ । 
सम्पन्नानेकलोकेहञवनितावसरस्तवम्‌ ।॥ १९ ॥। 
स्वर्ग्हिशुरानयनव्यग्रेद्रभटभासुरम्‌ । 

श रार्थालङकृतोत्तद्धखोकपाराख्यवारणम्‌  ॥! २० ॥ 
अगच्छच्छूरसन्मानोन्मुखगन्धव चारणम्‌ । 
श्रोन्मुखामरखं णकटाक्ेक्षितस.इूटम्‌ ॥ २१॥ 


मस्त्र-शस्त्री के भाघात से अपनी र्ना करनेकं 
किए पर्वत के तटों पर बैठे हुए्‌ युद्धको देषनेके 
अभिकराषी वेताल, यक्ष गौर करष्माण्डोंसे वहु परिवृत 
या॥ १६॥। 

अस्त्रो के मार्गभरत समीपवर्ती आकाक्ष भाग सै 
अपनी रक्षाके किए सभी भरूतगणभाग रहै वे भीर 
पौरुषाभिमान से कषुग्ध योद्धागण दर्ककों का भामोद- 
प्रमोद कररहैये॥ १७॥ 

परस्पर निकटवर्ती भीषण संग्राम की सभी श्लोक्‌ 
चर्चा कर रहिथै, क्रीडा में हास मौर विलासो मं 
उत्कण्ठित सृन्दरियोंने लीला मपने हाथमे चंषरले 
र्खे ये ॥ १८ ॥ 

घा्मिको मे भग्रणीहोनेसे भन्य लोगो के दृष्टि 
गोचरन हो सकने वाले, जगत्‌ के कल्याण के शिर 
योगबलसे श्रेष्ठ मूनियोः के दारा देवतामोः के स्तोत्र 
वहां पढंजारहेषे, अनेक रोकपालोः हारा भन्सराभोः 
से सम्बन्ध रखने वाटी अवसरोचित स्तुतियां की जा 
रही थीं । १९॥ 

स्वर्गे मे स्थान पाने योग्य श्लुरवीर पुरुषो कोका 
मेंव्यग्र इन्द्रके भटोसे वहु चमक रहा था, उस्म 
शूरवीर पूरुषो के लिए अचे-ञचे लोकपारु नामक 
एेरावक्ष आदि हाथी सजाएुग्ये थे २०॥ 

स्वर्गेकी मोरा रहै रणभूमिमें आहतश्रूुरोःके 
आ गत-स्वागतरूप सम्मान मे गन्धव मौर चारण स्नद्ध ~ 
तत्परये, वहं शूरवीर पुरषो पर आकृष्ट होने शाषी 


यौगवासिष्ठे 


३२८ 


वौरदो्दण्डकाश्लेषलस्पटस्रीगणाकरम्‌ । 
शुल्केन शुरयश्ञसा चद््रीृतदिवाकरम्‌ ॥ २२ ॥ 
श्रीराम उवाच 
भगवज्दुरशब्देन कीदृशः प्रोच्यते भटः । 
स्वर्गालङ्रणं कः स्थात्‌ को वा दिस्भाहवो भवेत्‌ ।॥२३॥ 
वतिष्ठ उवाच 

शास्नोक्ताचारयुक्तस्य प्रभोरथेन यो रणं । 
मृतो वाऽथ जयौ वा स्यात्‌ स शूरः शूरलोकभाक्‌ ॥९४॥ 
अन्यथा प्राणिकरत्ताङ्घ रणे यो मृतिमप्नुयात्‌ । 
डिम्भाहवहतः प्रोक्तः स नरो नरकास्यदम्‌ ॥ २५ ॥ 
अयथाल्ास्रसश्चारवृत्तेर्थेन युध्यते । 
यो नरस्तस्य सङ्ग्रामे मृतस्य निरयोऽक्षयः ॥ २६ \ 
यथास्ंमवलास्रार्थलोकाचारानुवृत्तिमान्‌ । 
अप्सराएं कटाक्षो से अच्छे-अच्छे योद्धाभो को देख 
रही थीं) २१॥ 

वहू वीर पुरुषो के बाहु-दण्डोः का आलिङ्खन करने 
मे न्ध सहस्त्रो स्तिप्रोसे भराथा, शुर पुरुषो के 
शुभ्र यक्चने वहां पर सूयेको चन्द्रमा बना दिया यथा, 
मर्थात्‌ यश की शीतलता ओर दीप्ति ते उष्णता के दब 
जाने से सूयं चन्द्र-सा मालूम होता था ॥ २२॥ 

श्रीरामचन्द्र जी ने कहा :--भगवन्‌ ! शुर शब्द कैसे 
भटका वाचकहै? कौन भटस्वगंका अलङ्कारहै भौर 
कोन इिम्भाहुव भटह!? अर्थात्‌ केवर रण के समय 
अपनी डींग हाकने वारे तथा असत्‌ स्वामी का साथ देकर 
युद्ध के लिए सव्रद्धहोतेहैवेही डिम्भाहूव दह ।॥ २३॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा :--शास्त्रो मे प्रतिपादित 
सदाचारसे युक्तस्वामीके ल्प जो रणभूभिमें युद्ध 
करता दैः, वहु चहेरणमें मृत्यु वरण करेया विजयी 
हो, वह श्युरह भौर शुरोचित लोक का पात्रहै॥ २४॥ 

पवोक्त तरधिसे विपरीत यानी भसदाचारीप्रभुके 
लिए जिसने प्रणियो का अङद्धच्छेदन करने वालारण 
से मरताहै तो वहु डिम्भाहुवमें मारा गया कहृलाता 
है मौर वह नरकगामी होता है अर्थात्‌ जो धर्म-युद्ध मे धमं 
कापाङ्न करतादहै उस योद्धाका स्वर्गारोहण होता 
है ॥ २५ ॥ 

जिस स्वामी का आचरण शास्वरानुकरुल नहीं है, 
उसके छ्एिजो परुष रणभरमि में युद्ध करता है, उसकी 
संग्रामभूमि में मृत्यु होने पर भी उसको अक्षय नरक की 


[ ३१. २२ 


युध्यते तादृशश्चैव भक्तः शूरः स॒ उच्यते ॥ २७ ॥ 
गोरर्थे ब्राह्मणस्याऽ्थे भिन्नस्याऽ्थ च सन्मते । 

ह्रणागतयत्नेन स सृतः स्वर्गभूषणम्‌ ॥ २८ ॥ 
परिवाल्य स्ववेक्षंकपालने यः स्थितः सदा । 

राजा भ्रतास्त््थये ते बौरा वौरलोकिनः ॥ २९॥ 
प्रजोपद्रवनिष्ठस्य रज्ञोऽराज्ञोऽथवा प्रभोः । 

अर्थेन ये म्रूता युद्धे ते वं निरयगामिनः ॥ ३० ॥ 
ये हि राज्ञामरज्ञां वाऽप्ययथश्ञाख्चकारिणाम्‌ 
रणे च्यन्ते छिन्नाङ्कास्ते वे निरयगामिनः ॥ ३१॥ 
धम्यं यथा तथा युद्धं थदि स्यार्ताहि संस्थितिः 
नाश्येधुरलं मत्ताः परखोकभयोभ्क्षिताः ॥ ३२ ॥ 


यत्र यत्र हृतः शूरः स्वगं इत्यवशोक्तयः । 


धर्मे योद्धा भवेच्छ्रर इत्येवं श्चाख्रनिश्चयः ॥ ३३ ॥ 


ही प्राप्ति होती है।॥ २६॥ 

जो यथाक्षंभव शास्त्र प्रतिपादित विधि के अनुकर 
भौर लछोकाचार का अनुवतंन भाचरण करने वाला होकर 
रणमें बुद्ध करता रहै भीर अर्थात्‌ सत्‌ सदाचारी स्वामी 
का भक्त हो, वहु शुर कहा जाता है ।। २७॥ 

हे सन्मते | गऊकौी रक्षा लए, ब्राह्मण की रक्षा 
के लिए, शरणागत की रक्षा के लिए युद्धरूप उपायद्रारा 
जो मरता दै, वह्‌ स्वगे का आभ्रूषण दहै ॥ २८॥ 

अवश्य परिरक्षणीय अपने देशकी रक्षाके लिए 
जो राजा सदा उद्यमी रह्ताहै, उस राजाकी विजय 
के कल्एिजोयुद्धकरते है, वे वीरँ मौर उन्ह वीरोंका 
लोक प्राप्त होता है ॥ २९॥ 

प्रजाओं के प्रति सदा उपद्रवके लिए तत्पर राजा 
अथवा राजा से भिन्न जमींदार आदिप्रमुकेक्एु जो युद्ध 
मे करते है, वे निश्चय ही नरकगामी होते हँ ।। ३० ॥ 

शास्त्रानुक्ुर भाचरणसे रहित ओौर प्रजा को पीडित 
करनेवाले राजां अथवा राजाओं से भिन्न मालिको की 
विजयके क्एिजो रण में छिन्न-भिन्न शरीर होकर मरते 
है, वे निश्चय ही नरकगामी होते है ॥३१॥ 

धमपूवेक युद्ध होनेपर युद्ध में मृत योद्धाकी स्वगे म 
स्थिति होती है । यदि अधम्यं युद्धसे मारे गये पुरुष को 
स्वगं प्राप्त हो, तेन तो मत्त पुरुष परलोक के भयसे 
रहित होकर अत्यन्त अधम्यं युद्धसे भी दूसरे लोगों को 
तष्ट कर्‌ देगें ।। ३२ ॥ 

शुर जर्हा-जहपिर भी माराजाय, वहाँ उसे पद 
पदपर्‌ स्वगं है इत्यादि वश लोगोंकी उक्तियांरहै, 


३२. ६ | 


सदाचारवतामर्थं कडगधारां सहन्ति ये । 
ते शूरा इति कथ्यन्ते शेषा डिप्भाहुवाहुताः ॥ ३४ ॥ 
तेषामथ रणे व्योम्नि तिष्न्वयुत्कणिताक्ञयाः । 
शुरीभतमहासतत्वदयितोक्तिसुराद्खनाः ॥ ३५ ॥ 


उत्पत्तिप्रकरण 


२३९२९ 


विद्याधरीमधुरमन्थरगीतिगभं 
मन्दारमाल्यवलनकूुरुकामिनीकम्‌ । 
विश्नान्तकान्तसुरसिदढधविमानपडक्ति 
व्योमोत्सवोच्चरितत्लोभमिवोत्ललास ॥ २६ ॥ 


इत्यार्षे श्नोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये उत्पत्तिप्रकरणे रीरोपाख्याने 
युदधप्रक्षिकास्थिताम्बरवर्णनं नाम एकच्िश्षः सगः ॥ ३१५ 


किन्तु शयास्त्रकातो यही निश्चयदहै कि धमेके लिए युद्ध 
करनेवाला पुरुष शूर है ।। ३२३ ॥ 

सदाचार सम्पन्न प्रभूभओोके लिए खड्ग की धार को 
सहन करने वके शूर कहै जाते हैँ । अतिरिक्त इसके 
डिम्भाहूव मे मारे गये कहे जाते ह ।॥ ३४ ॥। 

रणभूभिमें शूरताकौो प्राप्त महाबलशांी को प्रिय 
कहुनेवाली मुराद्धनाएं उनके लिए आकाड में उत्कण्ठित 


होकर खड़ी रहती ह ।। ३५ ॥ 

 विद्याधरोंकी भद्धनाभोंके मधुर गौर मन्द गायन 
से मृखर मदारके लोकी मालां के गूंथनेमें व्यग्र 
कामिनियौँ से समन्वित भौर जिसमें देवता ओर सिद्धोंके 
सुन्दर-सुन्दर विमानो की पडिक्ति विश्राम ले रहीथी, 
एेसा आकाश, उत्सव के किए बहुत बदी-चदढ़ीशोभासे 
युक्त अतिशय शोभित था ॥ ३६ ॥ 


स प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे उत्पत्तिप्रकर्ण में लीलोपाख्यान 
मे युद्प्रक्षिकास्थिताम्बरवणेन नामक कुसुमलता का इकतीसर्वां सगे समाप्त ॥ ३१॥ 


२२ 


वसिघ्र उवाच 
अथ वीरवरो'त्कण्ठनुत्यदप्सरसि स्थिता । 
खीलाऽवलोकयामास व्योम्नि विद्याम्विताऽवनौ ।॥ १॥ 
स्वरा.मण्डले भतृपार्ति बलमाक्ति । 
करस्मिधिद्विततारण्ये द्ितौयाकारभौषणे ॥ ९ ॥ 
सेना्वितयमाकषुन्धं सोम्याल्धिद्धितयोपमम्‌ । 
महारम्भघनं मत्तं स्थितं राजद्या(न्वतम्‌ ॥ २ ॥ 


श्रीवसतिष्ठजी ने कहा :--हे सौम्य ] इसके बाद शूर- 
वीर प्रिय के छ्िए उत्कण्ठापुवेक दत्य कर रही अप्सराभों 
से पूणं आकाशम स्थित सरस्वतीदेवीसे युक्तरीलाने 
पृथिवी मे अपने परतिदेवकै द्वारा अपने राष्टूमण्डल में 
सुरक्षित, चतुरद्किणीसेनासे परिवृत्त, दूसरे आकाश के 
समान भीष्ण किसी विशाल वन मेदो महासागरोंके 
सदुश परस्पर सवप्रकारसेक्षुन्धदो सेनाभों को देखा । 
वे मत्त सेनाएं महान्‌ कार्योयोगों से युक्त थीं, दोनों पक्षों 
के दो राजा उनमें विद्यमान थे, युद्धके लिए वे पुसज्जित 
थीं, कवच, शिरस्ाण, हरवा हथियार से कंस थीं, भतः 
देदीप्यमान अग्निके समानवे बड़ी अदुभूत प्रतीत होती 


१. "ब रोत्कण्ठा" इति पाठान्तरम्‌ । 
र्‌ 


युद्धसज्जं सुसन्नद्मिद्धमग्निमिवाऽ दूतम्‌ । 
रवप्रहारसम्पात्रक्षकषुन्धाक्षिरक्षितम्‌ ` ॥ ४ 
उद्यतामलर्निखिशधारसारवहज्जनम्‌ 
कचत्परश्वधप्रासभिन्दिपा्लष्टमुदगरम्‌ ॥ ५ ॥ 
गुरुत्मत्पश्चविष्षुन्धवनसंघातकम्पितम्‌ 
उद्यदिनकरालोकचच्चत्कनककङ्कःटम्‌ ॥ ६ ५ 


३९ 


थीं, पहले प्रहार-पात को देखने के किए क्षुन्ध असंशय 
नेत्र उन्हँं देख रहे थे ॥ १-४ ॥ 

दोनों सेनामोंमें प्रहमरके लिए उठाई गई चमचमाती 
हई तल्वार-धारा्एं ही मानो जख्धारापएं है उन्हं खग सह्‌ 
रहै थे, कुल्हाडे, बद, बन्दूक, तोप भौर मुद्गर भादि 
अस्त्रशस्त्र चमचमा रहै थे। ५।। 

गरुड के परोंसे विक्षुग्ध वनसघात के समान दोनों 
सेनाएं चल थी, उनम उदयकाल के सूर्यं के सुनहरे 
भाखोक ( आपात ) के समानसोनि के कवच देदीप्यमान 
हो रहैथे॥६\॥ 


२३० 


परस्परमुवालोककोपप्रोहामितायुधम्‌ । 
अन्योन्थबदधदृषटित्वाच्चित्रं भितताविवारऽपतम्‌ ॥ ७ ॥ 
केवामर्यादया दीर्घ॑बद्धया स्थापितस्थिति । 


अनिवार्यमहासेन्यज्ञाङ्ाराश्ुतसंकथम्‌ ॥ ८ ॥ 
पर्वप्रहारस्मयतश्चिरं संशान्तदुन्डुभि । 
निबद्धयोधसंस्थाननिखिलानौकमन्थरम्‌ ॥ ९ ॥ 
धनुदहितयमात्रात्सश॒न्यमध्येकसेतुना । 
विभक्तं कल्पवातेन मत्तमेकार्णेवं यथा ॥ १०॥ 
काये सङ्कुटसंरम्भचिन्तापरवशेश्वरम्‌ । 
विरटदेककण्ठत्वभङ्युरातुरहुदगृहम्‌ ॥ ११॥ 
प्रागसर्वस्वसंत्यागसोद्योगासंख्यसेनिकम्‌ । 
कणक्रष्श्रोघौघत्यागोन्पुखघनुधरम्‌ ॥ १२॥ 


भट भौर प्रतिभट के द्वारा एक दसरेके मुख को 
देखने से उत्पन्न हुए कोप से परस्पर अस्त्र-शस्त्र उठाये गये 
थे, भट भौर प्रतिभट एक दुसरे के उपर टकटको छगा- 
कर देखने के कारण भीत मे ल्विगये चित्रसे मालूम 
होते थे ॥ ७ ॥ 
खुब दूर तक सखींचौ हृईदो सेनाभींके बीच की 
रेखारूपी सीमा से दोनी सेनाओं कौ स्थिति नियत करदी 
गई थी, बड़ी भारी दो सेनाभों मे एकचरित भीं के 
अनिवायं हल्ले-गल्ले के कारण छोगों को परस्पर आलाप 
सुनाई नहींदेताथा। ८॥ 
राजाकी आज्ञाके बिना परहुके वारनदहो, इस 
शद्धा के कारण बहुत देरी तक दोनों सेनाभों परे रण- 
दुन्दुभी शान्त थी, प्रायः अपने-अपने स्थानमे प्ेणीबद्ध 
योद्धारूपी प्रधान अवयव वाटी सम्पूणं सहायक सेनाभों 
से दोनो सेनाएं परिपुणं थीं ।॥ ९॥ 
वे दोनों सेनाएं केव धनुष परिमाण के जनच्युन्य 
मध्यभागरूपी एक पृल से वैसे ही विभक्त थीं, जसे प्रल्य- 
काल के महावायु से विक्षुब्ध एकमात्र समूद्रदो विभागों 
मे विभक्त होतादै॥१०॥ 
उसमे दोनों पक्षो के राजा अपने शरीर परवेगसे 
उपस्थित हुए संकट कौ चिन्तासे प्रस्त थै, दोनों सेनाभों 
मे उरपोक लोगो कौ हूदयरूपी गुफा बोर रहै मेदक के 
कण्ठ की त्वचा के समान फरफरा रही थी।॥ ११॥ 
दोनों पक्षों मे असंख्य सैनिक प्राणरूपी सवेस्व का 
व्याग करनेके लिए उद्यते, कान तक खीचे गये बाण 


"------- 


,. मङ्गलमण्डलं' इति पाठान्तरम्‌ 


योगवासिष्ठे 
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प्रहारणातसम्प्क्षानिष्पन्दासंख्यसेनिकम्‌  । 
अन्थोन्योत्कण्ठकाटठिन्यभरश्ुकुटिसङ्कटम्‌ ॥ १३॥ 


परस्परसुसद्धदकटुरङ्ारकङ्रम्‌ । 


वौरयोधमुखादग्धभौरप्रेप्सितकोटरम्‌ ॥ १४॥ 
मिथःसंस्थानकारोकमात्रासंदिग्धजीवितम्‌ । 
-समस्तङ्धरुहासक्तप्राशुवृद्धेभमानवम्‌ ॥ १५ ॥ 
पुवेप्रहारसंक्षाव्यग्रप्राणतया त्या । 
संशान्तकत्लोखरवं निद्रामुद्रपुरोपमम्‌ ॥ १६॥ 
संशञान्तश्चङ्कसद्खाततुय निह दि इन्दुभि । 
भूतलाकाशसंलौनसर्वपांसुपयोधरम्‌ ॥ १७॥ 


पलायनपरेः = पश्चात्यक्तमद्घुःकमण्डलम्‌ 
विसारिमकरब्युहुमस्स्यसंख्यान्धिभासुरम्‌ ॥ १८॥ 


समूह रूपी प्रवाह को छोडने के लिए धनुर्धरी तत्पर थे, 
प्रहारकरने की मज्ञाकी प्रतीक्षा मेँ भसंख्य सैनिक 
चित्रवत्‌ निरचरू खड़े थे ॥ १२॥ 

परस्पर भट मौर प्रतिभटमें युद्धकी उक्कण्डासे 
उत्पन्न मेतिशय क्रोधसे बंधी हुई ध्रूकुटियोंसे दोनों 
सेनाएं दुष्प्रक््य हो गई थीं।। १३॥ 

भट भौर प्रतिभट के परस्पर अभिघात से कवचों की 
कणेकटु टंकारध्वनि हौ रही थी, वीर योद्धाभों की 
मुखाग्नि से जले हुए से मतएव काले मूखवारे उरपोक 
लोग छिपने के लिए पहाड़ों कौ खोह्‌ दूंढ रहे ये ॥ १४॥। 

परस्पर युद्ध के दशेनपयंन्त जिनका जीवन निश्चित 
था, दोनों पक्षो मे हाथी भौर मनुष्य खड़े हुए रोगों से 
व्याप्त हीने के कारण उपर की भोर ऊँचे ओर भगल- 
बगल बहे हुए थे ॥ १५॥ 

प्रथम प्रहारको माज्ञाकी प्रतीक्षामें व्यग्र चित्त 
होने से दोनों सेनाओंमें कोलाहल का राब्द शान्त था, 
अतएव वे जिसके नरनारी गादनींदमें सोहै एसे 
नगर के तुल्य प्रतीत होती थीं ।। १६॥ 

शङ्खो, तुरहियों भौर दुन्दुभियों का शब्द शान्त था, 
सब धूलिकेण ओर बादर क्रमशः भुमितल भौर आकाश 
मे लीनयथे, भागनेमें तत्पर उरपोकलोगोंने सेनाके 
अलद्धुारसरूपी शूरवीरो को पीछे छोड दिया था ॥ १५॥ 

बड़े-बड़े मगरोका ओर मछल्यों का जिसमें युद्ध 
हो रहा हो, सागर कौ नाई उन सेनाभों की छवि छिटक 
रही थी । १८ ॥ 
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पताकामञ्जरीपुञ्विजिताकाश्तारकम्‌ । 
हास्तिकोत्तम्भितकरकाननीकृतखान्तरम्‌  ॥ १९॥ 
तरत्तरलभापुरसपक्षसकलायुधम्‌ । 
घमदृघमितिशब्देश्च भ्वासोत्थे्घ्मातखान्तरम्‌ ॥ २० ॥ 
चक्रत्युहुक राक्रान्तद्‌ वृत्तसुरभासुरम्‌ । 
गरुडव्युहसंरम्भविद्रवन्नागसच्छयम्‌ ॥ २१५ 
श्येनन्युहविभिन्नाग्रसन्निवेशोत्तमध्वनि । 


अन्योन्यास्फोरनिःशेषप्रपतदृभ्‌रिवुन्दकम्‌ ॥ २२। 
विविषन्युहुविन्यासवान्तवीरवरारवम्‌ । 
करप्रतोलनोरलासमत्तमुदृगरमण्डलम्‌ ॥ २३॥ 
कृष्णायुधांशुजलदश्यामीकृतदिवाकरम्‌ । 
अनिराधूतपत्युलसुत्कृताभशरध्वनि ॥ २४ ॥ 


उत्पत्ति प्रकरणे 
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अनेककत्पकत्पाग्रसवन्द मिव संस्थितम्‌ । 
प्रज्यानिलसषन्धमेकाणेवमिवोत्थितम्‌ ॥ २५॥ ` 


सद्यश्छिन्नं महामेरोः पक्षद्रयमिव स्फुरत्‌ । 
धुन्धमार्तनिघूतमिव कञ्जरुपवेतम्‌ ॥ २६॥ 


पातालकरुहरात्‌ क्षुब्धमन्धकारमिवोत्थितम्‌ । 
लोकालोकमिचोन्मत्तनृत्यरोललसत्तटम्‌  ॥ 
महानरकसद्धातं भित्त्वाऽबनिमिवोत्थितम्‌ ।। २७ ॥ 


आलोरकुन्तमुसलासिपरश्वधाशु- 
श्यामायमानदिवसाततपवारिपुरेः ! 
एकाणवं भुवनकोक्ञामिवाऽचिरेण 
करतुं समुदयतमगाघमनन्तपूरः ॥ २८॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे छौलोपास्याने 
आहुवारसम्भणं नाम दरात्िहाः सेः ॥ ३२ ॥ 


पताकाभों मे लगी हई चमकदार क्षारो ने आकाल 
के तारोंको जीत्त ल्या था, खण्ड के जुण्ड हाथियोंदवारा 
उपर उठाई गई सृंडोंने आकाशके मध्यको वन बना 
डालाथा॥ १९॥ 

माकारमें तैर रहीं चच्वर प्रकाशरारियोंसे सकर 
शस्व्र-जस्वर पुंछ से युक्त-सेहो रहै थे, दुन्दुभि आदि 
के "घम्‌, घम्‌" शब्दौ से गौर मुखवायु से होनेवाले शङ्ख 
मादि के शब्दों से दोनों सेनाभों का आकाशमण्डल 


मुखरित था ।। २० ॥ ५ 
कहीपर चक्राकार व्यूहुका निर्माण करनेवाले पूरुषं 


से, दुर्दान्त दैरत्योपर आक्रमण क्ये हुए देवताभो की नाई 
दोनों सेनां देदीप्यमान थी, कहींपर उनमें गरुडव्यूह्‌ के 
निर्माणसे सर्पोके समूहुया हाथियोंके इ्ुण्डवेग के 
साथ भाग रहैये। २१॥ 

दयेन के ग्यूहुसे प्रतिपक्षियों का सेनाशिविर दो 
भागोंमें विभक्त किया गया था अतएव दोनों सेनाभोंमें 
गगनभेदी कल्क शव्द हो रहाथा, कहूंपर परस्पर 
बाहुओंमेंजोरकी टक्कर रुगनेके कारण वेग से सके 
सब समूह भूमिमे गिररहेथे।॥ २२॥ 

व्युहुरवना से भामे निकठे हुए वीरौ के विविध 
सुन्दर शब्दहो रहैये, करहीपर हाथों द्वारा उठनि से 
उत्पन्न हुए उत्कास से मत्तके समान मुदुगर नाच रहै 


थे ।। २३॥ 

कहींपर काले-काले शस्तरास्त्रोंके किरणोँसे मानो 
उत्पन्न हुए मेघो ने सूयं को तिरोहित कर किया था, 
कहींपर वायु द्वारा कपाये गये पल्युलों के धास विक्षेष के 
सत्कार के=गनिरूके संघे से उत्पन्न सत्‌ इत्याकारक 
राब्द के समान बाणोंकीध्वनिहो रही थी।। २४॥ 

प्रलय करनेमें समथं भनेक पृष्करावतं भादि मेधों 
से मानो दोनों सेनां अग्रभागमे संघीभ्रूत होकर स्थित 
थी, वे दोनो सेनां प्रल्यके वायसे विक्षुन्ध एकमात्र 
सागर कै समान उदित हुई थीं ॥ २५॥ 

तुरन्त काटने के कारण फड़फडते हृए महामेरुके दो 
परों के स्मान यीं, अत्यन्त शोभायुक्त वायु से कंपाये गये 
कज्जल पर्वत के समान थी ॥ २६॥ । 

पातालरूपी गतं से निकटे हुए क्षुन्ध अन्धकारकी 
नाई थीं; उन्मत्त चव्य से चच्छर भौर देदीप्यमान तटवाले 
रोकालोक पवंत के समान था ओौर पृथिवी को तोड़कर 
उदित्त हुए महानरको के संघात के समान था॥२७॥ 

एसा प्रतीतदहोताथा करिवे दोनो सेनाएं च्च 
वरे, मूसल, तल्वार भौर कुल्हाडो की किरणो से 
कारेके समान प्रतीत हौ रह दिवसातपररूपी जल के 
प्रवाह से सम्पूणं भूवनकोष को एकमात्र अगाध सागर 
बनाने के लिए उद्यत्त ये ॥ २८ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण में टीरोपाख्यान में 
माहुवारम्भण नामक कुसुमलता का बत्तीसर्वा सगं समाप्त ।। ३२ ॥ 
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श्रीराम उवाच 
भगवन्‌ ! युद्धमेतन्ते समासेन मनाग्बद । 
भ्रुतिराह्वाद्ते शरोतुयस्मदेताभिरक्तिभिः ।॥ १ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
अथ तत्रेव ते देव्यौ संग्रामं तमवेक्षितुम्‌ । 
विमाने कल्पिते कान्ते रदे ररुहतुः स्थिरे ॥ २ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र रीलेशः प्रतिपक्षतः 
तमुप्सोदमश्क्तः सन्‌ भुखव्यतिकरेः रणे ॥ २ ॥\ 
प्रखयार्णवकत्लोल इवोत्पत्योद्‌भये भटे । 
जहौ सानाविव शिलां भटस्योरसि मुद्गरम्‌ ॥ ४ ॥ 
अथ प्रवृत्त प्रसभं प्रलयार्णवरंहसा । 
सेनयोः शद्संपातः किरन्ननरविदयुतः ॥ ५ ।) 


श्रीरामचन्द्रने कहा :--हे भगवन्‌ ¡ कुछ संक्षेपसे 
हस युद्ध का मूक्षसे वणन करे, क्योकि इन वचनो पे सुनने 
वालोंके कानों को बड़ा आनन्द मिरताहै।॥१॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा --इसके बाद वे देव्यां उस 
संग्राम को रखने के चिए वहीपर रोके गये मनसे कत्पित 
सुन्दर स्थिर विमानपर चद्‌ गई ॥२॥ 

इसी बीच उन दोनों सेनाबों की परस्पर मुठभेड 
होनेपर लीखा के पति के शत्रु की प्रल्यकारीन सागर को 
तरङ्खोंके समान निभेय भट निकला । उसके व्यवहार 
को सहनं करने मेँ भसमथं होकर उसके प्रहार करने कौ 
इच्छा करनेपर टीला के पूरव॑जन्म के पति राजा विदूरथ 
ने पर्वत के शिखरपर पत्थर के समान उसकी छातीपर 
मुदगर से प्रहार किया॥ ३, ४॥ 

इसके बाद दोनो सेनाभो में प्रलयकाल के सागरके 
वेगसे अग्नि मौर बिजली की वृष्टि करता हुभा शस्व 
संपात होने ठगा ॥ ५॥ 

ेसा घमासान युद्ध हुभाकिं आकाशमे तैर रहै 
अस्व-शस्त्रो की चचल धार के अग्रभाग से आकाशमण्डलं 
रेखाङ्कुिति-सा प्रतीत होता था, उसमे हो रहे कण-कण 
शब्दके बीचमे धनुषोः के टकार का शब्द सुनाई देता 
था ॥६॥ 

धीर वीरोंके हुंकारसे भिलने के कारण अधिका- 
धिक गम्भीर होता हुभा उसका शब्द ग्रीष्म ऋतु के अन्त 
मे होनेवाले मेव के गजंनशन्द को अपनेमे छिपा देता 


योगवासिष्ठे 


२२ 


| ३३. १ 


तरत्तरधाराग्ररेवाङ्धुितनभस्तलः । 


ध्वनत्कणकणाशब्दमध्यलक्षितराङ्कृतिः ॥ ६ ॥ 
धौरहुङा रमिश्रोष्मघधंरारवघस्मरः । 
परवत्तशरधाराग्रभास्कराचिवितानकः ।॥ ७ ॥ 
नदत्कङ्टटङ्कारपोडडीनकणपावकः । 
परस्पराहतिच्छन्नहेतिखण्डवगाम्बरः ॥ ८ ॥ 
वीरदोदुमसच्चारवटुढननभस्थलः । 
कोदण्डचक्रक्रेङ्ारद्रवहैमानिकाङ्धनः ॥ ९ ॥ 


महाहलहरारावभृद्धकृतघनघ्वनि । 
निविकल्पसमाधिस्थ इवेकघनतावश्ञात्‌ ॥ १० ॥ 
नाराचासारधारग्रलूनश्‌रिरस्करः । 
परस्परांससद्खटु रणत्कङ्कटसङ्कटः ॥ ११॥। 


था, धनुषो सेष्टूटी हुई बाणधाराके अग्रभाग में प्रति- 
निम्बित सूयं की किरणें उसमें वितानका कामदे रही 
थीं ।॥ ७॥ 


बाण भौर तल्वारके वारो आघातोः से शब्दाय- 
मान कवचोसे टकार के साथ आगकी चिनगारि्यां 
उडती थीं, रण-स्थल के आकाशमें परस्पर आभातसे 
छिन्न-भिन्न हए तलवार आदि शस्तो के टुकड़े पक्षियो 
कौ भाति उड़रहेथे।८॥ 


वीरोंकी बाहृरूषी वृक्षों के संचार से युद्ध भूमि 
का नभस्तल एेसा प्रतीत होता था, मानो उसमें 
चलने फिरने वे बन प्रूम रहैहों। उसमे धनुषो की 
रारियोके टद्कारसे देवाद्खनाएं मारे भयकेभागरही 
थीं॥ ९५ 
बड़ भारी कोलाहल शब्द से मेघ के शाब्द को भरमरों 
के गज्जन के समानषछोटा करदियाथा, वैसेही बहू 
रणसंरम्भ भौ बाह्यशब्द भादि का वैसे ही अनुभव नहीं 
करता था जसे वरमात्मभावापन्न होने से निर्विकल्प 
| पुरुष बाह्यशम्द भादि का अनुभव नहीं करता 
॥ १० ॥ 
उसमे अद्धंचन्द्राकार नोकवले बाणो की रगातार 
वृष्टि से शुरवीरों के सिर गौर हाथ कटे गये ये, परस्पर 
के कन्धोंकी टक्करसे बज रहै कवचोंसे वह्‌ युद्धस्थल 
डरावना था ११॥ 


३३. २३ | 


हृङ्ारहतहेत्युग्रसंघटूकटटाङ्कृतः । 


तरद्धारातरङ्काच्रदन्तुराशेषदिङमुवः ॥ १२॥ 
हेतिसंघटुविक्नोभसृष्िग्राह्य्षणञ्क्षणः । 
चिरभास्फोटकास्फोरटदुढ्च्चरचटारवः ॥ १३ ॥ 
भ्रवहत्वडगसीत्कारज्वलत्कणसणध्वनि । 
सरच्छरभराध्वान्तशरत्वरखरारवः ।॥ १४ ॥ 
धगद्धगितिविच्छिन्नकण्ठोत्थप्राणलोहितः । 
छिश्नबाहृक्षिरःखडगखण्डर्निववराम्बरः ॥ १५॥ 
कङ्टोत्थस्पुरद्रह्निसटास्पृष्टशिरोरहः ॥ ` 
रणत्पतदतित्रातमत्तपीनक्षणञ््षणः ॥ १६॥ 
कुन्तकुण्ठितमातद्खतरद्धोतङ्कलोहितः । 
दन्तिदन्तविनिष्पेषतारचीत्कारककंशः ॥ १७ ॥ 


शस्त्रो के भीषण संघटुसे उत्पन्न कणेकटु टंकार- 

ध्वनि वीरँ के हकार से तिरस्कृत हौ गई थी, खड्गधारा 
तरद्धरूपी मेधो से उस युद्ध-भूमि के सभी दिडमुख कुछ 
ञ्चे से मालूम पडते ये ॥ १२॥ 

उस धघमासन युद्धमें तल्वारके प्रहारसेशत्रुको 
क्रोध होने पर उसके सरकोकाटनेके लिए प्रवृत्त हृए 
हाथको सिरकेन मिलने से क्षगू्‌-क्लग्‌ शब्द मुष्टिमें 
पकडे के योग्य-सा होताथा, वहां पर चिरक्रार तक 
बाहुओं पर ताल ठोकने वलेशुरवीर खोगोःके ताल 
ठोकने से चट-चट शब्द मानो भिर पडते यथे ।। १३ 

शीघ्तासे म्यानसे निकल रही तख्वारोः को छोहे 
की म्यानके संघषंसे उत्पन्न हुए सीत्कार शब्दसे युक्त 
जल रहे स्फुल्लिद्धो कौ सण्‌ सण्‌ ध्वनि होती थी, तेजी 
से लक्ष्य देश की ओरजा रहे लक्ष्य देश में जाकर फौलने 
वे रारो कौ उसमे खर-खर ध्वनिहो रही थी।। १४॥ 

वीरोके क्टेहुए क्ण्ठोसे धग्‌ धग्‌ शब्दके साथ 
प्राण ओर खून निक रहा था, कटे हुए बाहुओ, सिरो 
ओर तलवार के टुकुडो से आकाडपटगयाथा।॥१५॥ 

कवचम टक्कर रुगनेसे निगेत दीप्त अग्निकी 

जटातुल्य ज्वाखएं वीरोके केशो का स्पर्शे कर रही 
थीं, परस्पर टक्कर लगनेसे बज रहीं ओर कटकर भिर 
रहीं तख्वारो का जो क्षण-क्षण शब्द हो रहा 
था।। १६॥। 

इन स्थितियोः ने शूरो के चित्त कोप्रफुल्लिति ओर 
शरीर को रणोत्साहसे दुगुना बना दिया था, बर्च्छो से 
छिन्न -भिन्न हाथियो के दति के टूटनेसे हुए दीर्घतमं 
चीत्कार शब्द से अत्यन्त भीषण प्रतीत होता था ॥ १७ ॥ 


उत्पत्तिप्रकरणे 


३२३२ 
महामुसरसम्पातपिष्टकष्टोद्धुरस्वरः । 
तरच्छररक्ञिरःपद्यप्रकाराच्छादिताम्बरः ।॥ १८ ॥ 
व्योमन्यस्तभुजाहीन्द्रः पूर्णधकिमयाम्बुदः । 
छिन्चहेतितरारब्धकेश्चकेशिप्रतिक्रियः ॥ १९ ॥ 
नखानखिनिकृत्ताक्षिक्णनासौष्ठकन्धरः । 
छिन्नायुधमहामत्लहेलो्लालनलब्धभः ॥ २० \ 
पतत्समदमातङ्ककस्पितोवोंलुख्द्रयः । 
रणद्रथरयोत्पन्नक्षरद्रक्तसरिव्पथः ॥ २१॥ 
रजोरचितनीहारः कचस्प्रवहदायुधः । 
एकीकृ तघनक्षोभतेस्यसागरग जितः ॥ २२॥ 

 मत्तहासविरासेन मृत्युना परिर्चावतः । 
गविताद्रीन््रनागेद्धख विताम्भोदगजितः ।॥ २३२ ॥ 


महामूसलके प्रहार से वूरचूर हुए खोगो की 
कष्टमय कातर हाहाकार ध्वनि हौ रहीथो, कटकर 
आकाश्में तैररहे शूरोःके सिररूपी पद्मो के समूह 
से आकारा बिलकुल भाच्छन्न था।। १८ ।। 


कटकर आकाशम फेंकी गीं वीरभुजाएं ही उसमें 
सपेराजये ओौर चारोः भोर आच्छन्न धूल्िमियदही मेष 
ये, जिनके अस्त्र-शस्त्र कट गये थे, पसे परुषो हारा 
अस्त्र-शस्त्र के काटने का बदला चुकनेके लिए केशाकेशि 
युद्धदहोरहाथा॥१९॥ 

परस्परके नखो से असिं, नाके, कान, ओठ ओर 
कन्धे नोचे जा रह थे, जिन महामल्लो के अस्त्र कट चुके 
थे, वे क्रीडापूवेक बाहथुद्धसे विजय पराप्तं कर रहे 
थे । २० ॥ 

शस्तो की चोटसे भिर रहे मदोन्मत्त हाथियोःसे 
केपाये गये घायल होने के कारण दौडने में समथे लोग 
पुथिवीमें वेगसे खोट रहे थे, शब्दायमान रथकेवेगसे 
नने हुए मार्गमे क्षतविक्षत भटो के शरीरमे निकल 
रहे खून की नदी बहु रही थी॥ २१॥ 


सेनाके सच्ारसे उडी हई धूलि से वह पर 
चारो भोर कुहूराखछा गयाथा, चमचमा रह अस्त्र-स्त 
चल रह थे, एकत्रित प्रचुर कोपयुक्त सेनारूपौ सागरका 
प्रतिक्षण गजंन हो रहा था २२॥ 

उन्मत्त हास-मृत्यु विलास वे से मसंख्य भट 
चनये जा रहै थे, मदोन्मत पवंत-तुल्य विद्याछकाय 
गजराजो ने अपने गजेन के सामनेसागरके गजंनको 
तुच्छ बना दिया था ॥ २३॥ 


३३४ योग वासिष्ठे [ ३३. २४ 
ृक्ष्वभ्रतटौच्छन्नचक्रशक्तयष्िमुद्गरः । खद्ग्िवृष्टिसम्पुष्टराजपुजितसेनिकः । 
शरोर्णातन्तुनौरग्ध्रधृष्टियोधाद्विमेखलः ॥ २४।॥ शलोत्तम्भितसच् रग्रहणोद्यमिताप्सराः ॥ ३० ॥ 
मेधविश्रान्तविच्छिन्नपताकापटचामरः ॥ गदातुषारविगल्स्फुरि ताङ्धददिडमुखः ॥ 
यन्त्रपाषाणचक्रौघूरविदरुतखेचरः ॥ २५॥ ननासप्रसभसम्पिष्टकष्टचेष्टतयोत्कटः ॥ ३१ ॥ 
मरगव्यग्रकृत्ताङ्खयोधाक्रन्दातिघधेरः चक्रक्रक्चसच्चारच्छिन्नाश्चनरवारणः 
कुठाराघातसङ्खातविदलन्मस्तकत्रजः ॥ २६॥ परशुब्रातसस्पातपतत्समदवारणः ॥ ३२ ॥ 
दूरोडडीनकचट्वडगखण्डतारकितास्बरः । खकुटोत्लो डनोडडीनप्रोड्‌डामरचरद्मटः । 
शक्तिनिमक्तशक्त्योधविभिननेभावृतावनिः ॥ २७॥ यन्तरपाषाणसम्पातपि्टकेतुरथदरमः ॥ ३३ ॥ 
सैन्यव्याकुलवेतालललनोन्मक्तमुद्गरः । करवारविदनागरच्छ्रपङ्कनपाण्डुरः 
गगनोत्तम्भितोततद्धशरतोमरतोरणः ॥ २८ ॥ क्षेपणक्षोभसङक्षोणसन्यक्षोभोऽप्यलक्षणः ।\ २४ ॥ 
मुशुण्डीभग्नवड्गौघखण्डालीन्योमकुन्तलः । = कबन्धबन्धसन्नेतृपातसम्पिष्टपाश्वेगः ॥ 
कुन्तवेणुवनन्यस्ततापाम्बरकचच्छविः ।॥ २९ ॥ साड कुश्ाद्धितिसङ्कयस्थवीरवारितवारणः ॥ ३५ ॥ 


वहाँ वृक्ष, गतं भौर तटोः के सहारे शत्रुओं पर 
प्रहार कर रहैरोगोःकोमारनेके लिए छोड़ गये शक्ति 
त्वार ओर मुद्गर वक्ष गतं भादिमें रुक जातिथे, 
योद्धारूपी पर्व॑त के मध्यभाग वाणरूपी मकड़ी के जालो 
से निरन्तर गंधे हुए थे । २४॥ 

मेधो के आक्रमणोः से पताकाओः के वस्व ओौर 
चंवर छिन्न-भिघ्नहो ग्येथे, वहां क्षेपणी यन्त्रो से (एक 
प्रकारके गुलेटोसे) फेंके गये पत्थरों मौर चक्रों से 
पक्षी आदि आकाक्चारी बहुत दुर भाग गये थे ॥ २५॥ 

मरने के किए छटपटा रहे बुरी तरह घायल योद्धाओं 
के कराहने से वहां तेज घर-घर शब्द हौ रहा था, कुरारों 
के आधातों से योद्धाभों के मस्तक कट रहे थे ॥ २६॥ 

बहुत ऊँचे आकाश मे उड़ हुए चमचमा रहै खड्गो 
के टुकडों से आकाश तारोंसे भरा-सा प्रतीत होता था, 
पूरे बसे छोड़े गये शक्ति नामक भयुधोंके संधातसे 
काटे गये हाथियों से भूमि पट गई थी॥ २७॥ 

वहां सेना देन से व्याकुल हुई वेतालो की स्तर्या 
मुद्गर छोड़ रही थीं, आकाश मेँ उचे उठये हए ज्ुर- 
वीरोंकेतोमर (गंडापे) तोरण माला-से प्रतीत होते 
थे, भृदयुण्डी से छिन्न -भिन्न तच्वारों के टुकडों का समूह्‌ 
आकाश का केश-समूह के समान मालूम होता था ॥२८॥ 

वहां पर देदीप्यमान भाखोंकी छवि भालं के समूह- 
रूप वेणुवन में छोड़ी हुई वनाग्नि के सदुश आकाशमें 
चमक रही थी ॥ २९॥ 

वर्हापर अपने संनिकों कौ तलवार भौर छूरियो की 


१. (दूतमुग्दरः'“ इतिपाडान्तरम्‌ । 


कुशल वृष्टि से सन्तुष्ट हुए राजाओं दारा उनका सम्मान 
कियाजा रहा था, शुखोपर टंगे हृए भन्छे-मनच्छेशूुरोंको 
ग्रहण करने के लिए अप्सराएं उदययमशीर थी ।। ३० ॥ 

हिमवृष्टिसे गर रह कमर्छोके तुल्य गदाओं के 
गिरनेसे भर्टोँके मंह॒ भिर रहैये, भालोंसे जबरन कुचर 
दिये गये भटोंकी दुःखध्रद चेष्टाभोंपसे भीषण दृश्यहौ 
रहाथा ॥ ३१॥ 


चक्रो ओरञआरोंके प्रहारसे घोडे, मनुष्य मौर 
हाथी छिन्न -भिन्न कयि गये थे, अनेक कुल्हाडो के वारोसे 
मदोन्मत्त हाथियों का समूह गिर रहाथा।\ ३२ ॥ 

वर्हापर बड़ी-बड़ी द्वियो से गौभों को भांति हके 
से कोई भट छप ग्येये, कोरईभाग रहेये तयथा वृक्ष, 
भीत मौर ढाल मसे भपनेको ओक्षलकर रहय, क्षेपणी- 
यन्त्र से फके गये पत्थरों से रथोंभौर वृक्षों में लगी हुई 
पताकाएं चरूर-चूरहो गई थीं।। ३३॥ 

तलवार से जिनके दण्ड काटे गयेये ेसे छत्रो मौर 
वीरोके कर्णाभिरण रूप कमोंसे सारा रणस्थङ सफेद 
था, अस्त्रो के क्षेपणजनितक्लोभसे सैन्यक्षोभ शान्तहो 
गयाथा, सनिकोंके क्षोभकी वहाँ कोर गिनती नहीं 
थी ॥ २४ ।। 


सिर कटनेपर भौ चख्नेवाकले घडो के भाकिङ्खनोंसे 
जीवित-रथनायकों के गिरनेसे नियन्त्रण न होने के 
कारण बे-राह्‌ चलनेवले रथ आदिसे आसपास चलने 
वारे अनेक भट पौरे जा रहै थे, मङ्कुशयूक्त पीलूवानों के 


३३. ४६ | 


परश्युन्रातस्म्पातपतत्समदवारणः । 


पाशापाशिविशेषज्ञवीरातिपरिदेवनः ॥ २६१ 
क्षुरिकाकुष्षिनिरभेदगरत्पदयपतज्जनः । 
त्रिशखवरनोन्मत्तश्‌रसङ्कःरनतंनः ॥ ३७ ॥ 
धावद्धानुष्कसस्पुरणकुरु 'कूजितकाकलिः । 
भिन्दिपालसराोपहुद्ारारभटीनटः ॥ २३८ ॥ 
वच््रमुष्टिविनिष्पिष्टपिष्टसदुभरसङ्कटः । 
श्येनवव्योमपदवोौप्रोत्पतत्पटूपद्विश्षः ॥ ३९ ॥ 
अङ्कुशाक्रष्टश्‌रेशरथेभहयकेतनः । 
हलाहकिहतार्नहेराकुरुकुखचलः ॥ ४० ॥ 
सुताखोत्ताखकु द्षटनिवातवनभ्‌तलः । 
घनु्गुणमात्रास्तल्ूनलोकशिलावलिः ॥ ४१ ।। 


अङ्कु के भाषात से आहत होनेपर भी युद्धम प्रहार 
करनेवलि वीर हाथियो को भगा रहैये॥ ३५॥ 

परदुभो के वार से मदोन्मत्त भसंख्य हाथी गिर रहे 
थे, पारो के युद्धमे विशारद वीर चारोः भौर अपने 
प्राणो की बाजी ख्गारहैथे।॥ २३६॥ 


द्रो सेपेटको काटनेके कारण हूदयकमल गिर 
रहेथे भौर भट धराशायीहो रहैये, चरिशूरो के बल से 
उन्मत्त शूरवीर प्रबल भट नाच कर रहै ये।। ३७ ॥ 


दौड़ रहै धनुर्घासियों के सम्पूणं दल भस्फुट ओौर 
मधुर गीतगा रहै थे, भिन्दिपारूके घायालो के भाडम्बर 
भौर अहद्धुारपूणं वचनो से वर्हाप्र नट दरसिहूवेष का 
अनुकरण कर रह थे।। ३८ ॥ 


मल्ल लोगो कौ वच्रमुष्टिसे पीसे गये भटो से पीसे 
गये अन्य भरो का वर्हापर तांताल्गायथा, सुन्दर पद्विश्च 
आकाशमभागेमें नाज की नाई उड़ रहे ये ॥ ३९॥ 


शूर पुरुषो के रथो, हाथियो भौर घोड़ो की पता- 
कां अङ्कुशो लींचीजा रही थीं, शत्रुभो के बीचमें 
भचल रहनेवाले शूरवीर भट हलोः द्वाराक्रियेजा रह 
युद्धमें मारे गये भौर काटे गएलोगोः की अवहेलना 
करनेमेव्यग्रथे।। ४० ॥ 


बड़े-बड़े ताड के वक्षो के समान ऊंचे परुषो से, 
जो कि हाथमे कुदारी ल्एिथे, वन-भरूमिर्यां खोदी गर 
भौर नराबरकी गर्ईथी, बाणफेकेजानेके स्थानसे 


१ “कृतक्ुजित'” इति पाठान्तरम्‌ । 
२. “सैनिक क्षिप्त'” इति पाठान्तरम्‌ । 


उत्पत्तिप्रकरणे 


३३५ 
क्रकचोभयपाश्वभच्छिप्नमत्तमतङ्खनः । 
सङग्रामोटुखलश्षुण्णलोकतण्डलमौसरी ॥ ४२ ।। 
अस्ताभाग्य्धलाजालबद्धसेनाविहङ्ःमः । 
छोरासिवोरर्निस्विश्चनौतवादिगृहाङ्खणः ॥ ४३॥ 
गणशो नीयमानाग्रयश्वापदारावनिभेरः ! 
नखाद्खु्ठलन्पुद्धुशरेद्धारणरणारवेः ॥ ४८ ॥ 
मरिचे्व्यञ्जनानौव रश्जयन्सकरान्‌ रवान्‌ । 
सेन्य निक्षिप्तकुम्भाग्निदग्ध्योघेरितायुधः । 
सेन्यनिलिप्तकुस्भाग्निदग्धयोधोज्ज्ितायुधः ॥ ४५ ॥ 
सेन्यनिक्षिप्रकुस्भस्थतप्राद्गारहतेक्षणः । 
सन्यनिक्षिप्रकु्भस्थविषवारिदलज्जनः ॥ ४६ ॥। 


केवल दूने प्रदेश में युद्धसच्चारके सुविधाके र्एिरोग 
हटा दयि थे, चहूानो करौ पंक्तियां काट छँटकेर बराबर 
करदी गई थी।॥ ४१॥ 

भारो के दोनो बगल से मत्त मातद्कु काट डले 
गयेथे, सं्रामरूपौ उखल-मूसक से भटरूपी धानो को 
कुटनेवाखा मुस्तल्युद्ध चल रहा था॥ ४२) 

वस्त्रो कीकान्तिकी श्णृडखलारूपी पक्षी फसि गये 
ये, चश तलवार को हाथ मे क्ष हए वीरी की 
तछ्वारोसे वे वैवस्वतके अर्थात्‌ यमराजकेषरो के 
आंगनो' मे पटुंचाये गये थे ॥ ४३ ॥ 

युद्धभूमिमे गिरेहृए श्रेष्ठभटोंको गणशःले जा 
रहे व्याघ्र आदि हसक जीवों के घोर गर्जन से रणस्यल 
पूणं था, नख जिसमे प्रधान दै, देसे अंगुष्ठो से निकाले 
जा रहै बाणोंके वेगके रण-रण शाब्दो से, अन्य सम्पूण 
शब्द वैसे ही रल्जितहोरहैये जैसे मिरिचिसे चटसीर्भं 
जायका मा जातादहै सैनिभो द्वारा घड़मे भरकर फेंको 
गह भगिनि से तनिक जले हए प्रतिपक्ष के भट शस्त्र-शस्त्र 
तानकर खड़ हो रहे ये । प्रति-पक्षके सैनिकों द्वारा फेंको 
गई भगिनि से भधिके जरू जाने के कारण योद्धा भशक्तिसे 
शस्त्रत्याग कर रहे ये| ४४-४५ | 

प्रतिपक्ष सैनिकों द्वारा षड़मे रखकर छोङ गये तपे 
हुए अङ्खारोंसे भटोंकी भख जाती रही, उक्त संनिकों 
द्वारा छोडे गये घडे मे स्थित विषमिश्नित जसे भट 
गिर रहै थे ।॥ ४६॥ 


३. “कुम्भाग्निमूतयोधो जितायुधः'” इति पाठान्तरम्‌ । 


३२३६ 


नाराचवषवरवारिदवीरप्‌र- 
मत्ताश्रसस्भ्रमसनुत्तकबन्धबह । 


योगवासिष्ठे 


[ ३३. ४७ 


कल्पान्तकार इव वेगविवतमान- | 
मातद्खश्लेखवकल्ितो रणसस्भ्रमोऽभत्‌ ॥ ४७॥ 


इत्याषं श्रौवासिष्ठमहारामाणे वाह्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लोलोपास्याने सेनयोः प्रथम- 
पातवर्णनं नाम त्र्यखिक्ञः सगः ॥ २३२३ ॥ 


` वर्षारूपी रोहे के बाणोंकी सुन्दर जलकी वृष्टि 
करनेवाले वीरसंघरूपी मतवा मेघो के विकास से 


कनन्धरूपी मोर नाच कररहथे भौरवेगसे धूम रह 
मत्त मातद्करूपी पवतो से परिवेष्टित वह संग्राम-संघषं 
प्रल्य कालके समान प्रतीत होता था ॥ ४५७ ॥ 


दूस प्रकार ऋषि-प्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे लीलोपाख्यान में दोनो. 
सेनाओं के प्रभमपातवणेन नामक कूपूमल्ता का तंतीसर्वां सगं समाप्त ॥ ३३॥ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
अथ रज्ञां युयुत्सूनां भटानां मन्त्रिणामपि 
नभसः प्रेक्षकाणां च तत्रेमाः प्रोदर्गुगरः ॥ १॥ 
चरत्पद्म सर इवे वहटि््णमेव च 
नभः श्रक्िरःकोणं भाति तारकिताङृति ॥ २ ॥ 
पश्य रक्तपृषत्पुरसिन्दु रारणमार्तेः । 
सान्ध्या इव विभान्त्येते मध्याह्लेऽस्बुदभानवः ॥ ३ ॥! 
किमिदं भगवन्‌ ! व्योम पलालभरितं स्थितम्‌ 
नेदं पालं वौराणामेते शरभरम्बुदाः 
यावन्तो भुवि सिच्यन्ते रुधिरं रणगरेणवः 


१ 


॥ ४ ॥ 


 ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा :-- इसके बाद युद्धकिप्त 
राजाभों, युद्धच्छ्‌ योद्धा, मन्त्रियों भौर आकाशमागे से 
संग्राम को देखनेवाछे देव, गन्धवे आदिके मुंह॒से ये 
वचन उत्पन्न हुए ॥ १॥ 


हंस, सारस आदि पक्षी उड रहे है अर कमल हिल 
रहै है, इस प्रकारके तालाब के समान शूरवीर पुरुषों के 
मस्तकं से व्याप्त आकाश तारकित व्याप्त के समान 
मालूम पड़ता ॥ २॥ 


रुधिरबिन्दुभो की राशिरूप सिन्दूर-से रक्त पवतों के 
हाराये मेष ओर सू-किरण मध्याह्वमे सायंकाल के 
समान प्रतीत होते है ।॥ ३॥ 


है भगवन्‌ ! यह आकाश पोयाल ( धान्य न्य 
छिलका ) राशिसे परिपूणंहैक्या? नहीं, यह्‌ पोयाल 
नहीं है ये वीर पुरुषो के बाणराशचिहूप मेष है ।॥। ४ ॥ 


२४ 


तावन्त्यन्दसहृच्राणि भरानामास्पदं दिवि ॥५॥ 
मा भेष्ट नैते निखिश्ा खीलोत्परुदरत्विषः । 
अमी वौरावलोक्षिन्या लक्ष्म्या नयनविन्नमाः॥ ६ ॥ 
वीरालिद्धनलोलानां नितम्बे सुरयोषितम्‌ । 
मेखलाः शिथिलीकनत्तुं प्रवुत्तः कुसुमायुधः ।। ७ ॥ 
कसदुभुजरतालोला रक्तपत्छवपाणयः । 
मञ्जरं मत्तनयना मध्वामोदसुगन्धयः ॥ ८ ॥ 
गायनः मधुरालपेर्नन्दनोद्यानदेवताः ! 
तवाऽऽगमनमाशङ्कचय प्रवृत्ताः परिर्नतितुम्‌ ॥ ९ ॥ 


पृथिवी मे जितने रणभरुमिके धूलिकण रुधिर से सींचे 
जाते है, उतनेदही हजार वर्षो तक भटोका स्वगं में 
आवास होतादै। ५॥ 

मत उरो, नील कमल की पांखुरी के समान कान्ति- 
वालीये तच्वारे न्हींहै, ये वीरोका निरीक्षण करने 
वारी जयलक्ष्मी के नेत्र-कटाक्षहैं।। £ ॥ 

वीर पुरुषों का आलिद्धन करने के लिए सुराद्खनाभों 
के जघनस्थरु मे चर साभिलाष स्थित मेखलाभओों की 
शिथिल करने के लिए कामदेव सन्नद्धहो गयाहै।॥ ७॥ 

सून्दर भुजल्ताभों से मनोहर, छाल पल्ख्वोंके 
समान कोमल हाथों से समन्वित पारिजात आदि-पुष्प- 
मजञ्जरियोके दशन से आनन्दित नेत्र ओर उनकी सुगन्ध 
से सुगन्धित नन्दन वेन की देविरयां मधुर ध्वनिसे गान 
करती हई तुम्हारे आगमन की आशङ्का से नाचनेके 
ल्िएतत्परहोगर्ईरै) ८; ९॥ 


९४. २३ | 


प्रत्यनीकं भिनत्यन्तः कारेः कठिने रियम्‌ । 
सेना ग्राम्येव वनिता दयितं दृष्टिचेषितः॥ १० ॥ 
हा पितुमम भल्लेन शिरो ज्वलितकुण्डलम्‌ । 
सूर्यस्य निकटं नीतं कालेनेवाऽटमो ग्रहः ॥ ११॥ 
आपाक््ुङ्खलाप्रोतध्रमत्स्थुरोपरदयम्‌ । 
आ्रामयंित्रदण्डास्यं चक्रमूष्वभुजो जवात्‌ ॥ १२1 
योधो यम इव।ऽऽभाति याम्यादायाति रिक्तटात्‌ । 
सर्वतः संहरन्सेनामेहि यामो यथागतम्‌ \ १३ ॥ 
सद्यश्छिघ्नशिरःश्वभ्रमज्जत्कङ्धुःकुलाकुखाः । 
कबन्धाः परिनृत्यन्ति तारोत्तारार णाद्धणे ॥ १४। 
गीर्वाणगणगोष्ठोषु प्रवृत्ताः सद्धथा मिथः । 
कदा लोकान्तरं धीरा कथं यास्यन्ति के कतः ॥ १५ ॥ 
निगिरत्यागताः सेनाः स्रवन्तौरिव सागरः । 
समत्स्यमकरल्युदा अहो नु विषमो भटः! १९॥ 


यहू सेना कठिन कूल्हाड़ों से प्रतिपक्षी-सेनाको वैसे 
ही काटरहीहै जपे ग्रामोण सुन्दरी भपने कटाक्षनिरी- 
क्षणो से अपने पति को अन्तःकरण को अधीर कर देती 
है ॥ १०॥ 

दुःखहै कि भष्टम ग्रहुके समानमेरे पिताजीका 
कान्तिमान कुण्डलो से समन्वित शिर कालके द्वारा भाक्त 
से आदित्य के समीप भेज दिया गयाहै ॥ ११॥ 

पैरो तक टकी हुई जंजीरमे गये हुए दो विशा 
पत्थरो से समन्वित चित्रदण्डनामक चक्रको उपरकी 
भोर भुजाओं को करके शीघ्रतासेये वेगसे धुमा रहा 
दै ॥ १२॥ 

एेसी स्थितिमें यह्‌ भट यमके समान प्रतीत होता 
है, दक्षिण दिशासे चारोंभओर सेनाका संहारकरता 
हभ इधर भा रहा है, मतः चलो जहा से हम भाये पै 
नहं चरे ॥ १३॥। 

देखिये, तुरन्त कटे दए कण्ठच्छिद्रो में डुबकी लगा 
रहे सफेदचीलोसे व्याप्त, युद्धकै बाजेके तालसे 
उचछ रहं धर रणभूमिमे नाच रह है ।॥ १४॥ 

देवगणो को गोष्ठो मे परस्पर यह चर्चा ची 
कि कौन धीर पुरुष, कव, कंसे ओर क्रिस छ्िए स्वग 
भादि लोको मे जायंगे ।। १५ ॥ 

अहो, यह विक्रान्त भट, मत्स्याकरार भौर मकराकार 
व्यूहुवारी सन्गुख आई हुई सेनाओ को वैसे ही निगलता 
है जैसे सागर मत्स्य मौर मगरके समूहो से समन्वित 
तदियोः को निगर जाता है। १६॥ | 
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३३७ 
कटेषु करिणां कौर्णा धारानाराचराजयः \ 
पतिता इव सभ्पर्णाः द्धसङ्खेषु वृष्टयः ॥ १७ ॥ 
हा कुन्तेन श्चिरो नीतं ममेत्येवं विवक्षतः । 
शिरसाऽनौवमित्येवं . खे खगेनेव वाश्शितम्‌ ॥ १८॥ 
यन्त्रपाषाणवषण यंषाऽस्मान्‌ परिषिच्चति \ 
सेनाऽनुष्णृद्धलाजारुवलना क्रियतां बलात्‌ ॥ १९ ॥ 
वलीपलितनि्मुक्तं॒पुर्वभार्याऽप्सराः सतौ । 
अद्धुकरोति भर्तारं परिज्ञाय रणे हृतम्‌ ॥ २० 11 
आदिवं रचिताकाराः क्तकाननकान्तयः । 
वीराणां स्वर्भमारोदुमिव सोपानपड्तयः ॥ २१ ॥ 
कान्तकाञ्चनकान्ताज्ख भटस्योरसि कामिनी । 
दृष्टा देवपुरन्ध्रौयं भतुरभ्वेषणान्विता ।! २२॥ 
हा दतं सैन्यमस्माकं भटेरूढतमुषटिभिः 
महाप्रल्यकत्छोलेः सुरशेलस्थलं यथा ॥ २३ ॥ 

हाथियो के गण्डस्थलो मे विहरे हए धाराकार 
बाणों कौ पक्तियां पहाड़ों के शिलरोपर गिरी हुई सम्पूणं 
वृष्टियों के समान शोभायमाने रही ह ॥ १७ ॥ 

भदो, भचलेनेमेरा सिर काटा, रएेसाबोलने की 
इच्छा कर रहे मेरे कट कर ्डे हुए सिर ने स्वर्गारोहण 
कै उत्सवको देखनेसे मँ जीविन हो गया मरा नही, 
इस प्रकार हषेपुवंक जो भाकाशमें भाषण किया, उसे 
पक्षी ध्वनि के समान लोगोंने सुना॥ १८॥ 

योद्धा दूसरे योद्धासे कहता है कियह जो सेना 
क्षेपणीयन् से निकले हृए पत्थरों की वृष्टि से मेरा 
सिच्छन कर रहीरहै उसे जंजौरोंके जा से हठात्‌ बाँध 
दो ॥ १९॥ 

पटे की पत्नी अप्सरा बन केर रणभुमिमें मारे 
गये पति को वरीपलित से निसुक्तं देवभ्रुत जानकर प्रहुण 
कर रही है, यह्‌ देवतां का कथन है ॥ २० ॥1 

भारो के समूह्‌ की कान्तिर्यां मानो वीरोकेस्वगंमे 
चद्ने के किए बनाई गई स्वगं पयन्त फटी इई सोपान- 
पटतां है ।॥ २१॥ य 

जो भट्की हई पत्नी स्वतः सुन्दर मौर स्वर्णा- 

ल्कुरणों से सुन्दर पति के वक्षःस्थलमें हई देखी गई 
थी, वह्‌ यह अप्सरा होकर भर्ताके अन्वेषणमें तत्पर 
दिखाई देतीदै।॥ २२॥ 

उद्धत मुष्टि वधे भटोसे हमारी सेना वेसेही 
मारी जातीदहै, जैसे महाप्रल्यके कल्लोलों से सुमेर 
पवेत आहृत होता है ॥ २३ ॥ 


३२३८ 


युध्यध्वमग्रतो मूढा नयतार्दमूृतन्नरान्‌ । 
निजान्‌ पादप्रहारेण मतान्‌ दारथताऽघमाः ॥\ २४ \\ 
धम्मिल्लवलनाव्यग्रे घनोत्कण्ठेऽप्सरोगणे । 
भटो दिव्यज्ञरोरेण पाश्वप्राप्रो निरीक्ष्यताम्‌ ५ २५ ॥ 
फुल्लहेमारविन्दासु च्छायाश्ोतजलानिरलेः । 
स्वर्गनद्यास्तदीष्वेनं इरायातं विनोदय ॥ २६ 
विविघायुधसद्खद्खण्डितोग्रास्थिकोरयः । 
खे कवन्त्यः कणत्कारेः प्रसृतास्तारका इव ।\ २७ ॥ 
व्योम्नि जीवनरीवाहे वहुत्सायकबा(रिणि । 
चक्रावत्तिनि गच्छन्ति गिरयोऽप्यणुपङ्कताम्‌ ॥' २८ ॥ 
भरमट्प्रहमागषु  शिरोभिर्वीरभभृताम्‌ । 
आयुधाश्चुरतानाललग्नािदलकण्टकेः । २९ ॥ 
केतुपटरमृणालाङ्धवलेरन्धशिरौमुखः । 
वहद्रातचलत्पद्म नभः पद्यसरः कतम्‌ ॥ २०५ 
मृतमातद्धसङ्कएते गिराविव पिपीलिकाः । 

हे मूर्खो । आगरं बढ्‌ कर लड़ी, भषने बरद्धमृत लागी 
कोले नाभो, है अधर्मो | इन बवेचारीको पैरोंक श्रहार 
से मत कुचरो ।। २४॥ 

केरापाश की रचना मे व्यग्र अत्यन्त उरत्वण्ठित 
अप्सराोंके समूदायमे दिग्यङरीरसे समीपम भाए 
हए इस योद्धा कां देखिये ॥ २५ ॥ 

सुवणं सदृक्ष कमल विकसित हृए्‌ दस मन्दाकिनीके 
तयो मे छाया) जल भौर वायुस दूरस भायेहृए्‌ इस 
रणयोद्धा को विश्राम कराम | २६॥ 

विविध भायुधौकी चोट ल्गनैसं टूटी हृद असङ्‌खच 
बड़ी-बड़ी कण-कण शब्द करती हई हृट्टिपां, माकाश्मे 
व्याप्त तारे के समान प्रतीत हौीतीदै + २७॥ 

जीवरूप नदी प्रवाह वाले, बाणषूपी जवते तथा 
चक्ररूपी भावतं वाट भाकाशशू्पी सागर मं बेड-बड पर्वते 
भी सणुरूप अणुपद्धुकेषखूपम दिखते द । २८॥ 

ग्रहो के मार्गमे घूमने वरे राजां कं मस्तकोनं 
भाकाश को, वायुस चच्छल कमलोका तालाब बना 
दियादहै। देकिय ने, भस्त्र-शस्त्राकी किरणंदही उक्त 
सिररूपी कमलो की लताभों के नाल्दण्ड है, उनसकगी 
हई तशवारे उनके पत्ते, व्रिशूक, भाले मादि उनके 
कटि, पताकाभोंके वस्त उनके मृणालं के अंगभूते 
बड़ पत्ते ह मौर बाणरूपी भंवरे उनमें लगे ई ।२९-३०॥ 

मरेद्ृए हाधियोंकी देरमे भीरु लोगवेसेही छीन 


यौगवासिष्ठे 
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भीरवः परिरीयन्ते स्यः पुंवक्षसीव च \\ ३१॥ 
अयुरवोत्तमसौन्दयकान्तसङ्मशंसिनः । 
वान्ति विद्याधरस््रीणामरूकोत्छासिनोऽनिलाः ।॥ २२ ॥ 
छत्रेषुड टीयमानेधु स्थितेषु॒व्योम्नि चन्द्रता \ 
इन्दुनेव यशोमूर्त्या कृता शशुभ्रतपत्रता ।\! ३३ ॥ 
भटो मरणमूरछन्ति निमेषेणाऽमरं वपुः 1 
स्वकर्मशित्पिरचितं प्राप्तः स्वप्नपुरं यथा \\ ३४॥ 
शूलशक्त्यष्टिचक्राणां वुश्यो सुक्ततुष्टयः \ 
व्योमान्धौ मल्स्यमकरसङ्कुरावयवाः स्थिताः \\ २५ ॥ 
शरोत्करृतसितच्छच्रकरहसेर्नभःस्थलम्‌ 
भाति सच्ितपुणन्दुविम्बलक्षेरिवाऽऽवुतम्‌ ॥ २६ ॥ 
क्रियते गगनोडडं(नेश्वामरेश्ररषर्घरेः । 
वातावधुतसंरोधतरद्गनिकरद्युतिः \ ३७ ॥ 
दृश्यन्ते हितिदलिताश्छत्रचामरकेतवः । 
आकाश्शक्षेत्रविक्षिप्रा यश्लःशालिलता इव ॥ ३८ ॥ 
होते दै जेस पव॑तामं पिपीलिकं भौर पुरषो के वक्षः 
स्थं श्लना्एं छीन ह जाती ह ।। ३१॥ 

अपूवं उत्तम सौन्दये सै सम्पन्न कान्तके मिलन के 
मन्द-मन्द कायु विद्याधराको महद्भुनानी के अलकां का 
अनुकरुलरूप स हिक्न बााबह्‌ रहौ ॥ ३२॥ 

उड रहै भकलम स्थित छत्र चन्द्रक स्वेषपे 
सम्पादन कर र्हंद मानो यदाूप मूतिसे चन्द्रमा न 
भूमिमें शुभ्र छता का सम्पादन किया ॥ ३३॥ 

भट भी मरणकालीन मूर्छाकं बाद एक निमषर्मे 
अपने कर्मलू्पौ श्षित्वी द्वारा वेस दी निमित दिष्य शरीर 
कोप्राप्त द्रृणा जसे साया हमा पृष एक नमम 
स्वप्लनयर्‌ का प्राप्त हूतिाह्‌।। ३४ ॥। 

भाकाशसूपा समृद्रम त्रिशूल, शक्ति, तलवार भौर 
चक्रोकौ व्यप्र वृष्ट्यां मछच्यि ओर मगरे पर. 
व्याप्त क समान स्थिति हु ॥ ३५ ॥ 

वण्णो स काटे गये मफद छत्ररूपी कलसो म 
आकाश्च-स्यल संचित लाखा पूणन्दु-विम्बां से अवृत होन 
के समान प्रतीत हता ।। ३६॥1 

आकाश मे उड्तेदएु सुन्दर धर-घर्‌ शब्द करने 
बालं चंवरोसे आककश्ञि वायूके वेगसेस्ुन्छ स्थिरता 
वाल तर्के समूह्‌की दीम्तिसे सम्पन्न बनायाजा 
रहा है । ३७ ॥ 

माकाशरूपी चेत मे भस्तर-दस्त्र सं कार कर्‌ फक गयं 
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वहद्धर्व्योम्नि सष्टेम पश्य नौता क्षयं शरेः । 
शक्तिवष्टिरुपायान्तौ सस्यश्रीः शलभैरिव ।॥ ३९. ॥ 
एषा प्रसृतदोर्दण्डभटखडगच्छटातुकृतिः । 
कठिनात्‌ कङ्कटाज्ञता मूत्योरेवोग्रहं्ृतिः ॥ ४० ॥ 
हेतिकल्पानिलश्युण्णा दन्तनिर्षरवारयः । 
जनताक्षयकारेऽस्मिन्‌ भर्ना नागा नगा इव ॥ ४१ ॥ 
सचक्रनाथसूतश्चं  व्युदं रक्तमहाहृदे । 
हा हाऽभिभूतगतिकं चेष्टते रथपत्तनम्‌ ।॥ ४२॥ 
करकङ्कटकुल्यङ्वद्धसद्धदाराड कृतेः । 
कालरा प्रनुत्यन्त्या रणवौणेन वाते ॥ ४२ ॥ 
नरेभखरवानिभ्यो ये च्युता रक्तनिक्षरा, 
पश्य॒ तद्विन्दुसिक्तेन वायुनाऽरुणिता दिनः ॥ ४४ ॥ 
छाते, चंबर भौर पताका समूह यशरूपी धानं के पेडों 
के सभान दिखाई देते हैँ ।। ३८॥ 

हे कुशिन्‌ ! वैसेही समीपम भा रही शक्तियों 
की वर्षा माकाश उड रहे वाणोसे वसेही नष्ट 
की गहै, जैसे फल्नेके ल्िएितैयार धानोंकी शोभा 
को भाकाशमें उड़ रहा टिड्योंका दल नष्ट कर देता 
है, देखो ॥ ३९॥ 

एेसा प्रतीत होताहै कि कटिनि कवच से उत्पन्न 
हुई यह भुजदण्डोंको फलाये हुए भट के सङ्गके वार 
की ध्वनिदही मृत्युकी हुद्धुारहै॥ ४०॥ 

इस जनक्षय के अवसरमें तलवार भादि स्त्र 
शस्वररूपी प्रख्यकारके वायु परास्त, दतूपी क्षरने के 
जरसे युक्त ही पवतो की तरह प्रतीत हैँ ।। ४१॥ 

अहो दुःखदहै, रुधिर के महान्‌ तारावमे चक्र; 
रथारोही वीर, सारथि भौर घोड़ों से युक्त तथा शस्त्रास्त्र 
से परिपूणं रथरूपी नगर स्तच्ध होकर छटपटा रहा 
है ॥ ४२॥। 

एसा रूगता है कि नाच रही काङरच्रि, वीरोंकी 
भुजाओं, हाथियों कौ सूंडों ओर कवचरूपी वाणी के 
तासेमे तलवार के भाघात से उत्पन्न वादन शब्दोंसे 
वीणा बजातीहै॥ ४२॥ 

मनुष्य, हाथी, घोड़े भौर गदहोंसेजोखूनके क्षरने 
निकले उनके चिन्दुओं से सरानोर वायु से कार हुई 
दिशाभों को देखो ।। ४४ ॥ 

वसेही कालीजी कौ केशराशि के समान काले 
सस्त्र-शस््ों की किरणरूपौ मेष से युक्त भाकाल में 


उत्पत्ति प्रकरणे 


३२९ 
शख्ाशुनल्दे व्योम्नि कारीचिकरुरमेचके । 
शरकोरकभारस्रङमेधे विद्युदिवोदिता ॥ ४५॥ 
अनन्तरक्तसंसक्तसन्नावनितरायुधैः 
भुवनं भात्यभिञ्वालमग्निरोक इवाऽऽकुलम्‌ । ४६ ॥ 
भुशण्डीकशक्तिशलासिमुसरप्रासवृष्टयः । 
अन्योन्यच्छेदभेदाभ्यां करप्रकरतोऽयतन्‌ ।॥ ४७ ॥ 
अक्षोभेकप्रहरणाद्यातुघान्योन्यचेष्ितम्‌ । 
संरस्भावेक्षणप्रज्ञं रणं स्वप्नमिव स्थितम्‌ ।॥ ४८ ॥ 
अनन्यशब्दाविरतहताहतिरणञ्छणेः । 


गायतीव क्षतक्षोभमुदितो रणभेरवः ! ४९ ॥ 
अन्योन्यरणहेत्युग्रतणंपर्णो रणभेरवः । 
बालुकामय एवाऽभच्छिन्नच्छत्रतरङ्धकः ॥ ५० ॥ 


वाणीषूपी कचो के समुदाय की माला वसे ही प्रादुरभूत 
हुई जैसे मेघ में बिजली का प्रादुर्भाव होता है ।। ४५ ॥ 


असंख्य स्धिरसे लथपथ, टूटे-फूटे भरूखण्डों ओौर 
अस्त्र-शस्वों से व्याप्त भुवन अगनिखोकके समान चारों 
ओरसे उली हुई ज्वालाभो से युक्त-सा प्रतीत होता 
है ॥ ४६॥ 

उस युद्धस्थरूमें परस्पर एक दूसरे को काटने ओर 
छेदन के लिए तत्पर हस्त-समूहों से भुशुण्डी, शक्ति 
त्रिशूल, मूसरू ओर भालोंकौ वृष्टियां गिरती थीं ॥ ४७॥ 

अनेक भटो मेहने मे असमथ एक चुरवीरकेद्रारा 
अतिशयित हस्तलाघवसे प्रहार करने के कारण जिसमें 
राक्षसो की मायाके सदृश दूरोकी चेष्टां है, क्रोधसे 
निरीक्षण करने वारी भटोंकी बुद्धिहै, एेसे रणको 
स्वप्न के समान सामने देखता हूं! स्वप्नके पक्षमें 
विनाश के अनूकरूल छेदन, भेदन, संचरुन भादि से रहित 
स्वाप्निकं पदार्थोमे एकमात्र जागरणसे प्रहार किया 
जाता है अर्थात्‌ बाधा पहुंचा जाती है, इसकिएु वह 
राक्षसो की माया के समान मिथ्या है ओर उसमे भात्म- 
परज्ञा आत्रेशसे दर्शन करती है ।॥ ४८ ॥ 

घायख भटो के क्षोभ प्रसन्न रणभैरव अन्यान्य शब्दो 
के संमिश्रणसे रहित निरन्तर परस्पर प्रहारसे उत्पन्न 
स्न्‌कारो से मानो गायन केरतादहै। ४९॥। 

परस्पर युद्ध में प्रयुक्त भस्र-शस्त्री के प्रचुर चूण 
से परिपूणं रणभ्रुमिरूप सागर बालृकामय ही हौ गया 
है भौर कटे इए छते ही जिसमे तरङ्क के समान प्रतीत 
हो रहे ह ।॥ ५० ॥ | 


२४९ 


सरभसरसवद्िसारितूुरय 
प्रतिरवयपुरितलोकपाललोकः । 
रणगिरिययमूग्रपक्षदक्ष- 
प्रतिसृतिवृत्त इवाऽम्बरे युगान्ते ॥ ५१ ॥ 
हा हा धिक्‌ प्रविकटकंकटाननोद्य- 
प्रोडडीनप्रकटतडिच्छटाप्रतप्राः । 


योगवासिष्डठे 


[ ३४. ५१ 


क्रद्धारस्फुरितगुणेरिता रणन्तो 
नाराचाः शिखरि्िकागणं वहन्ति ॥ ५२ ॥ 
छिचेच्छाच्छमिति न॒ यावदद्घुभद्धं 
छूवेन्तो ज्वलदनलोञ्ज्वलाः पुषत्काः। 
तावद्‌ द्राग्‌ तमिति एहि मित्र यामो 
यामोभ्यं प्रवहति वासरश्चतु्थः ॥ ५३ ॥ 


इत्य श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मौकीये उत्पत्तिप्रकरणे रीखोपाख्याने 
रणप्रक्षकजनोक्तिवर्णनं नाम चतुखिक्ञः सेः ।\ ३४ ॥ 


जिसने मधुर फलने वाले मौर तुरही भादि बाजो 
की प्रतिध्वनियो सेवेगके साथ लोकपालो के लोक को 
भरने वाङ रणरूपी यह्‌ पवत प्रख्यकार में युद्ध में कठोर 
हृए दो सेनारूपी परोः के प्रबल परस्पर प्रतिकरुर संचरन 
से अकाश मे उड़ने के किए तैयार प्रतीत होता 
है ॥ ५१ ॥ 

अहौ । धिक्कार है मत्यन्त कठिन कवचो को बिना 
तोड़े दही कवचो मे उनके टकरानेसे अकाशमे उडी 
हुई बिजीके समान मग्निकी ज्वालाभोःसेतपे हुए 
क्रकार ध्वनि के साथ विस्तारित प्रत्यश्चवासे छोड गये 


बाणनजो शब्द कर रहे है, समीपवर्ती पवेत की शिलाम 
को छेदकर धारण करतेरह। कठिन कवचो पर निष्फल 
हुए अपने प्रबल बाणो के लिए शोक कर रहै हं । ५२॥ 

हे मित्र | युद्धसे हुई थकावट से भापकी युद्धेच्छा 
रान्तहो जनेसेमै निर्दोष हिति की बात भाषसे करता 
हूं, उसे सुनें । जख रही भगिनि से उज्ज्वल बाण जबतक 
हम लोगों के भद्धोंको भद्ध नहीं करते, चलो, तबतक 
रीध्र दौडकर इधर से चङे जावे, क्योकि यहु चौथा परहुर 
यमकादही दिन है॥ ५३॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे उत्पत्तिप्रकरण मे लीलोपास्यानमें 
रणप्ेक्षकजनोक्तिवर्णेन नामक कुसुमलता का चौतीसर्वां सगे समाप्त ।॥ २३४॥ 


२४ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
अथ प्रोड्डयनोदयुक्ततुरद्धमतरङ्खकः _ । 
उत्ताण्डव इवोन्मत्तो बभुव स रणाणेवः\ १ ॥ 
छत्रिण्डीर विश्रान्तसितेषु तफरोत्करः । 
अश्वसैन्योल्लसल्लोलकल्लोराकुरुकोटरः ॥ २ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा --उड्ने के किए तैयार घोडे 
ही जिसमे तरङ्कका रूपधारणक्रियि हर्‌ सं्रामरूपी 
सागर उद्धत ताण्डव चत्य करनेवाले उन्मत्त के समान 
हुभादहे॥ १॥ | 

रणलूपी सागर मे इधर-उधर बिखरे हए छातेरूपी 
समूद्रफेन में सके हुए सफेद बाण ही छोटी-छोदी मछलियो 
के समूह्‌ थे, घुडसवार सैनिकरूपी उछ रही चश्च बडी 
लहुरो से उसके कोटरो में हलचल मची हुई थी, विविध 


नानायुधनदीनीतसेन्यावतंविवुत्तिमान्‌ । 
मत्तहस्तिघटापौठचलाचरकुलाचरः ॥ ३॥ 
कचच्चक्रदातावर्तवुत्तिभ्नान्तशिरस्तृणः 
धूलीजरुधरापीतश्रमत्वडगप्रभाजलः ॥ ८॥ 


३५ 


अस्व्रशस्त्ररूपी नदियों मे बने हृए संनिकरूपी मावतं 
उसमें भ्रमण कर रहे थे, मदोन्मत्त हाथियों के दलरूपी 
भम चश्चरू मन्दराचर्ये, चमचमा रहै सैकड़ों चक्र- 
रूपी आवतों के भ्रमि अर्थात्‌ चक्रोंसे कटे गये सिररूपी 
तिनके उसमे घुम रहे थे, धूलिरूपी बादलों ने उक्त रण- 
समुद्रम चल रही तल्वारोंकी प्रभारूपी जलको पी 
च्या था। २--४॥ 


३५. १६ |] 


मकरणव्युहूविस्तारभग्नाभग्नभटौघनौः 


महागुडगुडावतंप्रतिशरुद्धनकन्दरः ॥ ५॥ 
मीनव्यूहविनिष्कान्तशषरबीजौघसषेपः । 
हेतिवीचीवरालृनपताकावीचिमण्डलः । ॥ ६ ॥ 
शख्वारिकृताम्भोदसदुश्षावर्त कुण्डलः । 
संरम्भघनसंचारसेनातिमिति्मिद्धिःलः ॥ ७ ॥ 
कृष्णायसपरीधानवरुत्सेनाम्बुभौषणः । 
कबन्धावत्तरेखान्तबद्धसेन्यादिभूषणः ॥ ८ ॥ 
सरसीकरनीहारसान्धकारककुगणगः । 
निर्घोषाश्षोषिताश्ञेषशम्देकघनधुघुमः ॥ ९ ॥ 


पतनोत्पतनव्यग्रशिरःशकरसौकरः । 
आवत चत्युहेषु प्र्रमद्ुूटकाष्ठकषः ॥ १० \1 

मकराकर न्धूहों के विस्तार से भट-समृदायरूपी 
नौकां भग्न भौर अभग्न थीं, रणसागरमे मकराकार 
सेनाग्यूह के विस्तारसे कुछभटवैसेही भग्नये भौर 
कुछ भभग्नथे जैसे जल-सागरमें बड़े विशा मगरोके 
कारण कुछ नौकाए नष्ट भौर कुछ अनष्ट रहती है, बड़ी 
भारी गड़गड़ाहृट करनेवाे रथादिरूपी आवतं के शब्द 
से उक्त रणसागर में बड़ी-बड़ी पर्वतो की कन्दरा प्रति- 
ष्वनितदहो रहीथीं।॥५॥ 

उक्त संग्रामभूमिमें मरे हुए लोगोंके समूह्‌ से उन्हे 
छिन्न-भिन्न कर निकरे हूए बाणरूपी सरसो की छिमि्यां 
वैसे ही बिखरी थीं, जैसे सागर में मचछचियों के समूहोंसे 
उत्पन्न हृए सरके (काशके) बीजों केदेरके समान 
सरसोंके भाकारके सफेद अण्डे विखरे रहते है, अस्वर - 
शस्त्र रूपी प्रधान लहर ने पताकारूपी छोटी ठहुरो के 
मण्डल को छिन्न-भिन्न कर दियाथा।॥ ६॥ 

तलवार आदि शस्त्ररूपी जरसे निमित मेघके 
समान अस्थिर आवतं उक्त रणसागर के कुण्ड्लटये, मारे 
क्रोध के शीघ्र चल्नेवादी सेनादही उसमें तिमिभौर 
तिमिद्कखिल थे॥ ७॥ 


रणसागर लोहमय कवचो को धारण कौ हुई इधर - 
उधर चलती हई सेनारूपी जरूसे भीषण था, उसे 
कवचरूपी जल के आवतं की पङ्क्ति के मध्यमे सैनिकों 
के भूषण प्रतिविम्बितथे॥ ८॥ 

बाणरूपी जलक्रणोके कूहरे से दसो दिशां भन्ध- 
कार पूणं थीं, उस रणसागर ने अपने निर्घोष से सम्पूणं 
शब्दों को असंवेद्य कर दिया था, उसमें एकमात्र निबिड 


उत्पत्ति प्रकरणे 


३.४१ 
कष्टटाङ्खारकोरण्डकृण्डलोन्मथनोद्धूटः । 
अश्ञङ्कपैव पातारादिवोदयत्सेनिकोमिमान्‌ \\ ११ ॥ 
गमागमपरानन्तपताकाच्छत्रफेनिलः । 
वहद्रक्तनदौरंहःप्रोह्यमानरथदुमः ॥ १२॥ 
गजप्रतिमसम्पन्चमहारुधिरनुद्बुदः । 
सेन्यप्रवाहविचरद्धयष्ुस्तिजलेचरः ।॥ १३॥ 


स संग्रामोऽस्बरग्राम इवाऽऽर्यकरो नृणाम्‌ । 


अभूत प्रल्यभुकम्पकम्पिताचलचच्चलः ॥ १४ ॥ 
तरत्तरद्कःविहगः पतत्करिघटातटः । 
त्रस्तभीरमृगानीकस्फूजद्धुरुघुरारवः ॥ १५ ।। 
सरच्छरालीशलभश्तभङ्कुरसेनिकः । 
तरत्तरद्धशरभः शरभारवनावनिः ॥ १६ 


घंघूम शब्द होता रहता था ॥ ९ ॥ 

उपस सागरम गिरने भौर उछलनेसे व्यग्र सिरोंके 
खण्ड ही जक्करणथे, आवतंरूपी चक्रों के समूहो मे भट- 
रूपी काष्ठ घुम रहे थे।॥ १०॥ 

क्टेशकारकं टद्कारवाले धनुषरूपी सर्पौ के छेदन के 
लिए भट तत्पर यथे, निर्शङ्कु होकर पाताल से मानों 
निक रहै सेनिकरूपी लहर से युक्त था ॥ ११॥ 

गमन मौर आगमनमें तत्पर भमन्त पताका भौर 
छत ही उसमे फनथे, बह रही रुधिरकी नदीकेवेगमं 
रथरूपी वृक्ष बहाये जारहैथे।। १२॥ 

रुधिर के बड़े-बड़े बृद्वुद्‌ हाथी के समानहो गये थे, 
सेनारूपी प्रवाह मे हाथी-घोड़े रूपी जल-जन्तु वहाँ इधर - 
उधर चल रह थे।। १३॥ 

वह रणसागर संग्रामयुक्त गन्धर्वनगर के समान 
मनुष्योके किए बडा अआश्चयेकारी हज वहु संग्राम 
क्याथा, एकेप्रकारका प्रख्यहीथा, प्र्यकारके 
भूकम्प से कंपाएु गये पर्व॑तो के समान चश्चल 
था ॥ १४॥ 

उसमे पक्षी तैरती तरद्खों के समान भै, गजघटारूपी 
तट गिर रहे! भयभीत भीरु हरिणलू्पी सेनाका 
धुरधुर शब्द प्रख्यकालीन वेख्निर्घोषि के तुल्य 
था।। १५ ॥ 


इधर-उधर सरसर शब्द करते हए षाणों की पटिक्त 
से सेकडो पतद्धों के समान सैनिक शिर रहै थे, दौड़ते हए 
घोडेही मृगथे. बाणे संघातया वाणधारी योद्धा 
ही उसमे वनपूणं भूमि थी |! १६॥ 


३४२ योगवासिष्ठे [ ३५. १७ 
चलद्विरेफनिह्दि रसत्तर्यगुहांगुरः । वहत्वङग्िरालेखाविचु्टलयिताम्बरः ॥ २२॥ 
चिरात्‌ ससेम्यजलदो लुठदुभटमृगाधिपः ।॥ १७ ॥ उच्छिन्नरक्तजरुधिपतितेभकुलाचलः । 
प्रसरद्धूलिजलदो विगरत्सेन्यसानुमान्‌ । नभोविकोर्णनिपतदुत्तारकणतारकः ॥ २३ ॥ 
पतद्रथवराढचाद्खः = प्रतपत्खेडगमण्डलः ॥। १८ ॥ चक्नकुटयाम्बुदावरतपर्णव्योमश्िराम्बुदः । 
प्रोत्पतत्पदपुष्पौघः पताकाच्छत्रवारिदः। अख्रकल्पाग्निनिरदग्धसंन्यलोकाम्तरक्रमः ॥ २४॥ 
वहुद्र्तनदीपुरपतत्सा राववारणः ५ १९ ॥ हितिवर्षाहानिच्छन्नभतलामलभुधरः । 
सोऽभत्‌ समरकत्पान्तो जगत्कवलनक्रुलः । गजराजगिरिन्रातपातपिष्टजनव्रजः ॥ २५ ॥ 
पयस्तसध्वजच्छत्रपताकारथपत्तनः ॥ २० \॥\ श्रधाराघनानीकमेघच्छन्नमहीनभाः । 
पतद्धिमलहिव्योघभ रिभास्वरभास्करः । महानीकाणवक्षोभसद्खदघरिताद्रवः ॥ २६ ॥ 
कटिनप्राणसस्तापतापिताखिलमानसः ।॥ २११ व्याप्र उग्रानिखोदृधूतजरव्याररिवाऽचरः । 


क} दण्डषष्करावटंश्रधारानिरन्तरः । 


उसमे चल रहे सैनिकरूपी श्रमरो का गुंजार हौ रहा 
था, बज रही तुरहीरूपी गुहाओं से उसका विस्तार कहीं 
अधिक बढा चडा था, सेनायक्त गजे आदि ही उसमें मेघ 
ये, लृढक रहे भट ही उसमें सिह थे ॥ १७ ॥ 

चतुरद्धधिणीसेनाके संचारसे उडी हई धरि मेघ- 
रूप में परिणत हौ गईथी, संनिकरूपी पवेत उसमें ग 
रहे ये, महारथो के अवयव चरचर होकर गिर रहेंथे, 
तरूवारे अपना प्रताप दिखा रहीं थी। १८ ॥ 

पदचिह्धरूपी फूलों के समूह उड़ रहे धे, पताकां 
भौर षछातोंने मेधोंका रूप धारण कर रक्खा था, हाथी 
बह रही रुधिर की नदीके प्रवाहुमें शिरनेके कारण 
चिघाड रहे थे ॥ १९ ॥ 

दस प्रकारका वह॒ समररूपी प्रय जगत्‌ को 
निगलने मे बडी त्वसासे प्रवृत्त हुआ मानों उसमे ध्वजा- 
ओं, छत्रो ओर पताकाोंसे युक्त रथरूपी नगर इधर - 
उधर अस्तव्यस्त हौ रहे थे।। २०॥ 

वीरोंके ऊपर गिर रहै मस्त्र-शस्त्रोके समूहरूपी 
अनेक देदीप्यमान सूर्यं तप रहे थे, धोरप्राणपीड़ासे सब 
लोगों के मन सन्तप्त हो रहे थे।। २१॥ 

वीरोके धनुषरूपी प्ररूयकालके मेघो से निकली 
हुई बाणवृष्टिरूपी मुसलाधार वृष्टिमे वहु चारोंभोर 
व्याप्त था, चमचमा रहीं त्वारो कौ सानमें तीखौकी 
गई धाररूपी बिजली से सारा आकाश परिवेष्टित 


१. जलद्विरेफ इति पाठान्तरम्‌ । 


अन्योन्यदखनव्यगरेः शस््रोत्पात इवोत्थितः! २७ ॥ 


था || २२॥ 

उसमे कटे खोगोके शरीरोंसे निकटे हुए रुधिर फे 
समृद्रमे हाथीरूपी पवेत इब गयेये। भाकाशमें फले 
हए नीचे गिर रदे अन्य रुधिरबिन्दुभो से मिलकर स्थुल 
हुए ( सुधिरविन्दु } ही उसमें तारे थे।। २३॥ 

मनेक चक्रोंकी परम्परारूपी छोटी नदियों से, जौ 
कि मेघप्रदेश में घूमने पर प्रचुर भोरीवाली प्रतीत होती 
थीं, ओकादामण्डल ओौर मेघ भरे थे, वहां अस्त्रशषस्त्ररूप 
प्रख्याग्नि से जले हए सैनिके परलोकगमन कर रहै 
थे ।। २४ ॥ 

शस्तरास्त्रो की वृष्टिरूपी वज्र से भरूतररूपी निर्मल 
पवेत आच्छन्न थे, उसमे गजराजरूपी पवतो की रारियो 
के गिरने से जनसमृह चूर-चूरहो ग्याथा॥ २५॥ 

सेनिकरूपी जलदो ने निविड बाणवृष्रिरूपी वर्घासे 
महीतल मौर भाकारदमण्डल को परिव्याप्तं कर दिया 
था, क्रमशः महासेनारूपी सागर के संक्षोभ के द्वारा 
उत्पन्न संघटुसे चारों ओर भागने ख्गेथे। २६॥ 

परस्पर एक दूसरे को काटनेमे ्यग्र, शस्त्र वषनि- 
वाले प्रल्योत्पात में उत्पन्न हुए शस्त्रो से रणभूमिवेसेही 
ग्याप्तथी जसे उग्र ज्ञञ्क्ञावातसे उडाये गये जल के 
सपं से समद्र के गभं मे स्थित पर्वत ग्याप्त होता 
है ॥ २७11 


३६. ९ ] 


शूलासिचक्रह्ारशक्तिगदाभुष्ुण्डी- 
प्रासादयो विदलनेन सिथो ध्वनन्तः । 


उत्पत्तिप्रकरणे 


३४३ 


दीप्रा अधुर्दश्च दिशः शतश्षो भ्रमन्तः 
कल्पान्तवातपरिवृत्तपदा्थलीलाम्‌ ॥ २८ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे रण्वणेनं नाम पच्चत्रिश्ः सर्गः । ३५ ॥ 


एक दुसरे को काटनेसे शब्दायमान भौर दरुण्डके 


साथ दसो दिशाओमे धुम रह देदीप्यमान त्रिशूल, 


तक्वार, चक्र), बाण, शक्ति, गदा, तोप, भके आदिने 
प्रक्यकारूके तीक्ष्ण वायु कपायेजा रहे के समान पत्थर 
वृक्ष, दास्त्र आदि पदार्थो की लीला धारण किया ॥ २८॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे उत्पत्तिप्रकरण में रणव्णेन 
नामक कुसुमल्ताका पैतीसर्वां सगे समाप्त ।। ३५ ॥ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
अथ श्वृङ्खोपमानेषु स्थितेषु शररारिषु । 
सर्वभौरुषु भग्नेषु विद्रतेषु दिशो दरा॥ १॥ 
मातद्धश्षवशेरेषु  विश्नान्ताम्बुदपटिक्तघु । 
यक्षरक्षःपिशाचेषु क्रौडत्सु उधिराणवे । २ ॥ 
महतां धर्मनिष्ठानां शीलोनःसतत्वकचालिनाम्‌ । ` 
शुद्धानां कुरुपद्यानां वौराणामनि्वतिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 


दन्युद्धानि जातानि मेघानामिव गजताम्‌ । 
मिथो निगरणोत्कानि मिलन्त्यापगपु रवत्‌ ॥ ४ ॥ 


पञ्जरः पञ्जरेणेव गजोघेन गजोच्चयः। 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा :- इसके बाद वाण राशयो 
के पर्व॑त के शिखर के समान स्थित होनेपर घायल डर- 
पोक भट गण दस दिकश्ाओ मे भागने लगे। १॥ 

मेघपंक्तियां जिनमें विश्राम ले रही थी देसे हाथियो 
के दावरूपी शैलो मे अति उच्रत होनेके कारण यक्ष, 
राक्षस भौर पिशाच रुधिर के समृद्रोः मे जलक्रीडा 
करने ल्गे॥ २।। 

ध्वनि करते हुए मेधो के समान सच्चारिव्रता, तेज- 
स्विता ओर बल से समन्वित, धमेनिष्ठ, शुद्ध, भपने कुल 
के कमल अर्थात्‌ अपने यश आदिसे कुकी प्रतिष्ठा 
बदुनेवाले भौर युद्ध मे पीठन दिखानेवाले महावीरो के 
द्रद््युद्ध होने व्गे। दन्द्रयुद्धमें परस्पर एक दषरेको 
तिगरने के लिए उत्सुक थे भौर दृन्दयुद्धो के कर्ता वीर- 
गण नदियो के प्रवाहो के समान एक दूसरेसे मिलते 
भ ।। २-४।। 

दोनो पक्षो के वीर परस्पर उसी प्रकार बड़ेवेगसे 


सवनः सवनेनाऽद्ररद्रिणेवाऽमिलद्ररात्‌ ॥ ५॥ 
अश्वौघो भिरदश्वानां वृन्देनाऽऽराविरंहसा \ 
तरङ्कोघेन घोषेण तरद्धमैघ इवाऽणवे ॥ ६ ॥ 
नरानीकं नरानौकः समायुधमयोघयत्‌ । 
वेण्वोघमिव वेण्वोधो मरूहलोलो मर्द्रलम्‌ 1 ७ ॥ 
रथोघश्च रथोधेन निष्पिपेषाऽविलं वदुः । 


नगरं नगरेणेव देवेनोड्‌डनमासुरम्‌ ॥ ८ ॥ 
सरच्छरभरासाररचितापूर्वव!रिदम्‌ । 
युयुधे स्थगिताकारा धनुर्धरपताकिनी ॥९॥ 


भिले जसे पञ्जर पञ्जर के साथ भिक्ताहै, हाधथियो 
का स्मुण्ड हाथियो के ण्डके साथ बङ्वेगसे मिरुता 
है, जसे वनसे युक्तं पवत वनयुक्त अन्य पर्व॑त के साथ 
मिलता है) ५॥ 

उस युद्धम षोड़ोके समुहुसे तरद्धो का समूह 
उकी प्रकार शब्दपूणं वेगसे मिराजैसे सागरमें तरङ्खो 
के समूह॒सेतरद्खोः का समूह्‌ शब्दधूवेकं मिता है ॥६॥ 

जसे वायु से चल र्बासो का समूह वायु से हिलने- 
वालेरबांसो के समूहुके साथ ज्डताहै नरसेना ने अपने 
समान आयुधधवालो नरसेना से उसी प्रकार लड़ाई 
की॥ ७॥ 

रथो के समूहने रथो के समूहसे अपने अद्ध 
्रत्यद्लोंको सुब च्रुर-चुर किया जैसे उड़ा हुभा असुर- 
नगर देवनगर से अपने अङ्क-प्रत्यद्धोः को चूरचूर 
केरे ।। € ॥ 

मानो बाणो के भाकाश पाट दिया गयादहै धनुधंरो 


३४४ 
विषमायुधयुद्धेषु  योदढारः पेलवाशशयाः । 
यदा युक्त्या पलायन्ते रणकल्पानरे तदा \॥ १० ॥ 


मिरिताश्क्तिणश्चक्रेधनुरधारेधनुधराः । 
खडिगभिः खडगयोद्धारो मुञयण्डर्भिभुद्यण्डयः ॥ ११॥ 
मुसलसुं सलोदाराः कुन्तिनः कुन्तिधारिभिः 
ऋष्टयायुधा ऋष्टिधरेः भासिभिः प्रासपाणयः \॥ १२॥ 
समुद्गरा मुद्गरिभिः सगदेविलसदगदाः \ 
शा्तोकेः शक्तियोद्धारः शलेः शृरविश्ारदाः ॥ १३ ॥ 
प्रासास्तनाविदः प्रासैः परशक्ता परश्वधैः । 
लकुटोचेरंवुटिनश्योपलेरपकायुधाः ॥ १४॥ 
पारिभिः पाशधारिण्यः शङ्कुभिः शङ्कुधारिणः। 
कीसेनाने इस प्रकार सरसर चकते हुए असंख्य बाणो 
की सूस्काधार वृष्टिसे भदभुत मेधो का निर्माण करते 
हुए रण क्रिया ॥९॥ 

जब उन विषमायुधवले युद्धो में युद्धरूपी प्रल्यामिन 
के भडकने पर भयभीत चित्तवाले योद्धा किसी बहाने से 
भागने लगे ।॥ १० ॥ 

परस्पर युद्ध के लिए उपस्थित चक्रधारी ने चक्रधारी 
से धनुर्धासियो न धनुर्धारियोः से, तलवार सं लड़नेवाटे 
लोगो ने तल्वारधारियोः सते, भुदुण्डी धारण करनेवाले 
लोगो ने भृदुण्डी-धारियो से युद्ध किया ॥ ११॥ 

मुसल्यो से युद्धकरनेमें विशारदभटो ने मुसल 
धारियो से, भले धारण करनेवालो ने भाराधारी 
भटो से ऋष्टि हथियार से कडनेवारो ने ऋष्टिधासियो 
से, बत्लो से लड़ने बाले बल्लाधारियो से युद्ध 
किया ॥ १२॥ 

मुद्मरध।रियों ने मृदृगरधारियों से, गदा धारण कयि 
हए भटोने गदाधाियोसे, शक्तिसं युद्ध करनेवालो ने 
शक्तिधारियों से, शख चलाने मे दक्ष भटो ने शुख्धारियों 
से युद्ध किया ।। १३॥ 

प्रासोको ( भाखोको ) चलनेमें निपुण भटोंने 
त्रासधासियो से, कुल्हाोके वारमें प्रसिद्धिप्राप्त भटो 
ने कुल्टाड़ाधाःी भटा, से दण्डधारियो ने बातो के बड 
बड़ङण्डोकोरहाथो में उठाये हए भटोः से, पत्थरो से 
लडनेवाके भटो ने परत्थरो से ल्डनेवरे भटो से युद्ध 
किया ॥ १४॥ 

पाशधारी भटो ने पाशधारियोः से, कील्धारी 
भटो ने कोल्धारियो से, हूरेधारी भटौःने द्यूरी धारण 
करनेवाके भटो से, भिन्दिपाल धारी भटो ने भिन्दिषाल- 
धारियो से युद्धक्ादे॥ १५॥ 


योगवासिष्ठे 
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ध्ुरिकाभिस्तु क्षुरिका भिन्विपारेश्च तदुगताः ॥ १५॥ 
वच््मुष्टिधिरा वचं रङ्कुशेरङ्कुगोदढताः । 
हंहखनिकाषज्ञाखिशलेच त्रिशूकिनः ॥ १६॥ 
भद्धलाजालिनो जालः ्युङ्खरेरकिकोमङः । 
्षुभिताकल्पविक्षुन्धत्तागरोमिघटा इव ॥ १७॥ 
्षुब्धचक्रदलावततः शरसौकरमारुतः । 
प्रश्रमदधेतिमकरो व्योमेकाणव आबभौ ॥ १८॥ 
उत्फुललायुधकतरोललिरा कुलजलेचरः । 
रोदोरन्धरसमद्रोऽसौ बभवाऽमरदुस्तरः ॥ १९॥ 
दिव्या्टकजनानीकं पक्षद्रयतया तथा | 
अर्देनार्देन कुपितं भूषाराभ्यां तथा स्थितम्‌ ॥ २०॥ 

वज्ररूप मूष्टिधारी भटो ने वच््रूपी मुष्टिको 
धारण करनेवाले भटो से, अङ्कुशयुद्ध मे विशारद भं 
ने अङ्कुशधारी भटी से, हल से युद्ध करनेमें मर्भिज्ञ 
भटो ने ह्धारियो से, त्रिशुखधारियो ` न चिुखुधारियो 
से युद्ध किया ।, १६॥ 

शपृङ्खचाजाल पहने हृए घुडसवार भटो के जालदार 
कवच पहने इए घुडसवारो से प्रलयकाल में विक्षुष्ध 
महासागर की आक्राश-पातारू एक करनेवाली बड़ी-बड़ी 
लहरो की घटाके भापसमें टकरने के समान युद्ध 
किया ॥ १७ ॥ 

वारकरनेके च्ए व्याकु चक्रोंकी रारि स्वरूप 
भवतं वायु बाणरूपी जलकणों से समन्वित मायुधरूपी 
मगर से परिग्याप्त युद्धाकाशरूपी समुद्र अतिशय बुशो- 
भित हभा ॥ १८ ॥ 

पृथिवी भौर अन्तरिक्ष का मध्यभागरूपी वहु सागर 
भमरलोगोसे दुस्तर धा, उसमें चमचमा रहे भस्व-शस्व 
रूपी तरद्धों को शाखाप्रशाखलाभोंसे जलचररूपी भट 
व्याकु थे ॥ १९ ॥ 

मायुधविद्या अर्थात्‌ बुद्धिः बर, शूरता, अस्वरशस्पर, 
घोडे, रथ भौर धनुषये आठ जिनके भप्रतिहतदहै, एसे 
भटो की सेना दन्द्रशः भिलेहृएदोपक्षहोनेसे दोनोकी 
सेना मे आधे आधे भागमे कुपित होकर अवस्थित 
यी, क्योकि दोनो राजा--विदूरथ भौर सिन्धुराज 
उनके अनुकर ही स्थित थे । यक्ष, राक्षस, पिशाच भौर 
भसुर एक भोर, देवता गन्धर्वं, किन्नर भौर विद्याधरलूपी 
भाठ दिव्य पुरुषो का स्मह भावी जय भौर पराजय के 
भनुसार दो पक्षो में बट कर सम्पूर्णे सेना के भाघ अपे 
भागसे कुपित होकर स्थित हुमा, क्योकि वे दो राजगण 
भी तदनुरूप भदुष्ट से युक्त थे। २० ॥ 
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मध्यदेहादिसंस्याने प्रारिदिर्भ्योऽभ्यागतानिमान्‌ । 
रीलानाथस्य पद्मस्य पक्षे जनपदाञ्छृणु \ २१॥ 
पुर्वस्यां कोसलाः काक्चिमागघा मिधिलोत्कराः । 
मेखलाः ककरा मुव्रास्तथा संग्रामश्ौण्डकाः ॥ २२॥ 
मुख्या हिमा ख्रमुख्यास्तास्रलिप्रास्तथेव च । 
्रारज्योतिषा वाजिमुखा अम्बष्ठाः पुरुषादकाः ॥ २३ ॥ 
व्णकोष्ठाः सविश्योत्रा आममीनाश्चनास्तथा । 
व्याघ्वक्षत्राः किराताश्च सौव(रा एकपादकाः 1! २४ ॥ 
माल्यवान्नाम शेलोऽत्र श्िबिराञ्जन एव च) 
वुषरध्वजपक्माद्यास्तथोदयकरो गिरिः ५ २५॥ 
अथ प्राग्दक्षिणायां तु इमे चिन्ध्यादिवासिनः। 
चेदयो वत्सदाश्ञार्णण अङ्घबङ्धोपबङ्खकाः ।\ २६ ॥ 
कलिद्धुुण्डजठरा विदर्भा मेकलास्तथा । 
श्बराननव्श्ि कर्णन्निपुरपु रकाः ।\ २७ ॥ 
कण्टकस्थलनामानः पथग्दापककोमसाः। 
कर्णन्ध्रिश्चोलिकसखेव तथा चामण्वता अपि ॥ २८ ॥ 
फाकका हिमकुडयाश्च तथा शमश्रुधर( अपि! 
बलिग्रीवमहाग्रोवाः किष्किन्यानाल्किरिणः ॥ २९ ॥ 
अथ लोलापतेरस्य दक्षिणस्यामिमे नुपाः 


यह्‌ वसष्ठिजी कीरामके प्रति उक्तिहै :--मध्य 
देश आदिकी गणनामें पूवं दिशासे लोखाके स्वामी 
महाराज पद्मकी सहायताके ल्िएुअये हए देशौ के 
अधिपतियों को मै आपसे कहता हु, सूने ॥ २१॥ 

पूवं दिशा के कोदाल, काशी, मगध, मिथिक्ा 
उत्काल, मेखल, ककंर, मुद्र संग्रामश्चौण्डक, मृख्य, हिम, 
सद्रमूख्य, ताम्नलिप्त, प्रागज्योतिष, अद्वमुख, अम्बष्ठ, 
पुरुषादक, वर्णकोष्ठ, सविरवोत्र, कच्ची मछली खानेवाके, 
व्याघ्रसदृश मुखवाटे, किरात, सौवीर ओर एकपादक-- 
इन चौबीस देशों के सहायक अये थे । माल्यवान्‌ नामक्‌ 
पर्वेत, शिवी, भञ्जन, वृष, ध्वज, प्म तथा उदयपर्व॑त 
इन सात शलो के सहायक आये थे ॥ २२-२५॥ 

पूवे-दक्षिण दिशामे रीलाके पति पद्मके बिन्ध्य 
पर्वेतके पूर्वभागके देश, चेदि, वत्स, दाञ्ाणे, भद्ध, 
ङ्ग, उपव, कलिद्धू, पुण्ड, जठर, विदभे, मेकल, शव- 
रानन, शवरवणं, कणे, त्रिपुर, पूरक, कण्टकस्थ, पृथग्‌- 
दीपक, कोमल, कर्णा्ध, चौक्िक, चर्मण्वती के निकट- 
वरती, काकक, हैमकुडच, रमश्रुधर, वलिग्रीव, महाग्रीव, 
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वि्ध्योऽथ कुुमापीडो महेन दुर्दरस्तथा ॥ ३० ॥ 
मलख्यः सू्यर्विश्चिव गणा राज्यसम्रु्धकाः । 
अवन्तौरिति विस्यातास्तथा श्नाम्बवतीति च ।! २१॥ 
दश्चपूरकथाचक्रारेषिकातुरकच्छपाः । 
वनवासोपगिरयस्ते भद्रगिरयस्तथा ॥ २३२ ॥ 
नागरा दण्डकाश्धेव गणरा नुरा्टकाः 1 
साहा शेवाष्यमुकाख्च कर्कोटा वनविभ्बलाः ॥ ३३ ॥ 
पस्पानिवासिनश्चैव करकाः करकंवीरकाः। 
स्वेरिका यासिकाश्चव ध्मेपत्तनपञ्जिकाः ॥ ३८ ॥ 
कारिकास्त॒ष्णलत्टला यादास्ते तास्रपणैकाः । 
गोनर्दाः कनकांश्चेव दौनपत्तननामकाः \ ३५ 1 
तास्नीका, दस्भराकौर्णाः सहकारेणकास्तथा । 


वेतुण्डकास्तुम्बवनालाजिनद्रीपकणिकाः ॥ ३६ ॥ 
कर्णिकाभाश्च हिबयः कोकङ्कुणाध्ित्रकूटकाः । 
कर्णाटभण्टवरका महाकटकिकास्तथा ॥ ३७ ॥ 


आन्ध्राश्च कोलगिरयश्चाऽऽवन्तिकिविचेरिकाः \ 
चण्डायत्ता देवनकाः क्रौच्चा वाहास्तथेव च ॥ ३८ ॥ 
शिलाक्षारोरभोनन्दमदना मरयाभिधाः। 
ते चिच्रकूरशिखरा लङ्कारक्नोगणाः स्पृताः ॥ ३९ ॥ 


किष्किन्धा भौर नारिकेली-- इन सत्ताइस देशों भौर चार 
पर्वतो के निवासी वीरगण सहायक थे ।। २६-२९ ॥ 

अनन्तर रला के पतिके सहायक वीर नरपततियों 
कामै उल्लेख करता हूं, सुने-विन्ध्य, कुयुमापीड, महेन, 
ददुंर, मख्य सूर्यवान्‌, समृद्धिशाली अनेकं गण्यराज्य, 
अवन्तीनाम्‌ से प्रसिद्ध, शाम्बवती, दशपुरक, कथाचक्रार, 
ईषिक, भातुरकच्छप, वनवास्रोपगिरि, भद्र्भिरि, नागर, 
दण्डक, गणतन्त्र राज्य, जनतन्बराज्य, साह, रव, ऋष्य- 
मूक, ककटि, वनविम्बल, पम्पानिवासीगण, कंरकदेरीय, 
ककंवी रक, स्वेरिक, यासिक, धमेपत्तन, पञ्जिक, कारिक, 
तृणखल्लूर, यादः ताम्रपणंक, गोनद, कनक, दीनपत्तन, 
तास्रीक दम्भर, भाकीर्णंक, सहकार, एेणक, वैतुण्डक, 
तुम्बवनार, अजिनद्वीप्‌, कणिक, कणिक्राकार्‌, रिबौ, 
कौड्कुण, चित्रकूट, कर्णाट, मण्टवटके, महाकटकिक, 
आन्ध्र, को कप्वेत, भावन्तिक, विचेरिक, चण्डायत्त, देव~ 
नक्र, क्रो, वाह्‌, शिलाक्षारोद, भोनन्द, मदेन, मख्य, 
चिश्करूट--इन तिरसठ देशों भौर छः पवतो के निवासी 
तथा ल्ङ्काके राक्षस माए थे। ३०--३९॥ 
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अथ प्रत्यग्दक्षिणस्यां महाराम्ययुरा्रकाः 
तिन्धसतौवीरकश्द्राख्था आभौरा द्रविडास्तथा ॥ ४०॥ 
कीकसाः सिद्धखण्डार्यास्तथा कालिरहा अपि । 
अत्र हेमगिरिः शलस्तथा रेवतको गिरिः ॥ ४१॥ 


जयकच्छो मयवरो यवनास्तत्र' जन्तवः 
बाह्लौका मा्गेणावन्ता धुखास्तुस्बकनामकाः !। ४९ ॥ 
तथा लाजगणाश्चैव तथाऽत्र गिरिवातिनः 
ततोऽब्धितोकनियुता एते दीलापतेजनाः ॥ ४२ ॥ 
अथ तस्प्रतिपक्षस्थानिमान्‌ जनपदान्‌ श्ण । 
पश्चिमायां दिशि प्रौढा इमे तावन्महद्रथः ॥ ४४ ॥ 
मणिमान्नाम सैरेन्धः कुरा्पणगिरिस्तथा । 
वनोऽकंहो मेघभवश्चक्रवानस्तपवतः ॥ ४५ ॥ 


जनाः पञ्चजना ताम काराब्रह्यचयान्तकाः 
तथेव भारक्षतथाः पारकाः श्ान्तिक्षास्तथा ॥ ४६ ॥ 


तोन्यारमरकायाच्छागुहुत्वानियमास्तथाः 
हैहयाः सुह्यागायाश्च ताजिका हृणकास्तथा ॥ ४७ ॥। 


पार्श्व. कतकयोः करका गिरिप्णविमास्तथा । 


पश्चिम ओौर दक्षिण दिश्ाके मध्यमे महाराज्य, 
मुराष्ट्‌, सिन्धु, सौवीर, शूद्र, आभीर, द्रविड, कौकट, 
सिद्धलण्ड, कालिरुह्‌, सुमेर पवत, रैवतके पर्वेत, जयकच्छ, 
मयवर, जिसमे यवन रहते थे, ये चार पर्व॑त, बाह्लीकः 
मार्गेणावन्त, धूम्र, तुम्बक, लाजगण ओर्‌ उक्त दिशाके 
पवतो के निवासी तथा समुद्रतटके भौर तोकनि देश के 
निवासी, ये छीला के परति के पक्ष के पे ॥ ४०-४३॥ 
लीखा के पति के विपक्ष मे स्थित वीरो भौर उनके 
देशों को मै भापस कहता हं, सुने पश्चिम दिशा मेये बड- 
बडे पवेत दहै--मणिमान्‌, दौलेन््र, वृ रापणेभिरि, बन, 
अकंह, मेचभव, चक्रवान्‌ भौर अस्ताचक ॥ ४४, ४५ ॥ 
काश तथा ब्राह्मणक समूहं के अन्तक प्चजन- 
नामक जन ओर भारक्षतथ; पारक, शान्तिक, रौव्य, 
मारमरकाय) अच्छ, भगुहुत्व, अनियम, हैहय, सुह्यगाय, 
ताजिक भौर हुणक; दक्षिण आर उत्तर में कतक देश के 
निकट मे ककं, गिरिपणं भौर अवम सभी वणं धर्मोँकी 
मर्यादा के सवधा परित्यागी ये म्केच्छ थे ॥ ४६-४८ ॥ 
अनन्तर दो सौ योजन तक पृथिवी जनपदों से बृन्य 
है, ओर उसके बाद महेनद्रपवेत है, जिसकी भूमि मृक्ता- 


१. पटनास्तत्र इति पाठान्तरम्‌ । 
२. करछाया महुलानियमास्तथा इति पाठान्तरम्‌ । 


धोगवासिष्ठे 


[ ३६. ४० 


संत्यक्तध्ममयदिस्ते वर्णा म्लेच्छजातयः ॥ ४८ \ 
ततोऽजनपदा भमियजिनानां शतद्वयम्‌ । 
ततो महेन्द्रक्षिखरी मूक्तामणिमयावनिः\ ४९॥ 
युतो महीधरश्चतेरथाऽष्वनामपवेतः । 
ततो महार्णवो भौमः पारियात्रगिरिस्तटे ।॥ ५०4 
पश्चिमोत्तरदिग्भागे देश्लो गिरिमति स्थितः । 
तथा वेणुपतिश्चेव ततो नरपतिर्मही ॥१५१॥ 
तथा फल्गुणका्चव. माण्डव्यानेकनेच्रकाः । 
पुरुकुन्दाश्च पाराश्च भानुमण्डलभावनाः ॥ ५२ ॥ ` 
वन्मिला नलिना दोर्घा दीधकेशाङ्खनाहुवः \ ` 
रङ्धाश्च स्तनिकाश्चारन्या गुरहा दुहास्तथा ॥ ५३ ॥ 
ततः सखनौरा्मतुरं गोवृषापत्यभोजनम्‌ । 
अथोत्तरस्यां हिमवान्‌ करोज्चोऽथ मधुमान्‌ गिरिः ॥॥५४॥ . 
करासो वसुमान्मेर्स्तत्पादेषु जना इमे।! -. 
मद्रा वारेवयोधेया मार्वाः शुरसेनिकाः ॥ ५५ ॥ . 
राजन्याश्च तथा ज्ञेया अजुनातनयस्तथा । 
त्रिगतं एकपाल्कषुद्रामबलास्त्वस्तवातिनः 11 ५६ ॥: 


मयी तथा मणिमयी है ।। ४९ ॥ | 

सेकडां पवंतोंसे युक्त भद्वनामक पव॑त है, उसके: 
अनन्तर भयंकर महासमूद्र है, जिसके तटपर पारियात्र 
नामक पवत है ॥ ५० ॥ 

पश्चिम भौर उत्तर दिशाके अन्तराल भाग पवेतप्राय. 
है, वहां वेणुपत्ति भौर नरपति देश है, जहां नित्य उत्छव 
हुभा करते हँ ॥ ५१॥ 

फल्गुणके, माण्डव्य, अनेकनेच्रक, पुरुकुन्द, पार, : 
भानुमण्डकर, भावन, वन्मिक, नलिन ओर इसके पश्चातु 
दी्केश, अद्ध, हस्त, पाद भादिसे युक्त मनुष्यबाले 
होने के कारण दीर्घेनामके देश हूँ तथा रङ्ग, स्तनिक, 
गुरुह गौर लह नामवाले देश ह, इसके अनन्तर | अतु. 
स्त्रीराष्ट्‌ है, जरह गाय, मेल तथा सन्तानको भी जाते 
है । इसके बाद उत्तर दिशामें हिमवान्‌, कौच गौर मधु-. 
माद्‌ नामकं पवेत हँ ।। ५२-५४ ॥ 

अनन्तर कलास, वसुमान्‌ भौर मेरुपवेतदहै, उनके 
सहायक पवेतश्रेणियों मद्र, वारेव, यौधेय, माल्व भौर. 
शरसैनिकं है ।। ५५ ॥ 

अनन्तर क्षत्रिय देश है, राजन्य, अजुंनातनय, त्रिगतं, 


३. चलहास्तथा इति पाठान्तरम्‌ । 


ˆ ३७. २ | 


` अबलाः प्रबलाः श्ञाकाः क्षेमधुत्तय एव च। 
दशधानागावसन्यदण्डाहन्यसनास्तथा ॥ ५७ ॥ 
- धानदाः सरकाश्चव वारधानास्तथेव च। 
अन्तरद्वीपगान्धारास्तथाऽबन्तिसुरास्तथा ॥ ५८ ॥ 
अथ तक्षशिला नाम ततो वंल्वगोधनी। 
पुष्कराव्तदेशस्य यश्चोवतिमही ततः ॥ ५९. ॥ 
. ततो नाभिमतिभमिस्तिक्षा कालवरास्तथा । 
काहुकं , नगरं चव सुरभतिपुरं तथा ॥ ६० ॥ 
` तथेव रतिकादर्शा अन्तरादक्षं एव च 
ततः पिङ्गलपाण्डव्यं यामुने यातुधानकाः ॥ ६१ ॥ 
. मानवा नाद्धना हैमताखाः स्वस्वमुखास्तथा । 
हिमवान्‌ वयुमान्‌ क्रोच्चकेखासावित्यगास्तथा ॥ ६२ ॥ 


उत्पत्ति प्रकरणे 


३४७ 


ततोऽजनपदा भूमिरशीतिहततयोजना 1 ` 
अथ प्रागुत्तरस्यां तु कमाञ्जनपदाञ्छृणु \\ ६३ ॥ 
कालुता ब्रह्मपुत्राश्च कुणिदाः सदिनास्तथा । 
मालवा रच््रराज्याश्च वना राश्रास्तथेव च ॥ ६४॥ 
केडवस्ताः सहपुत्रास्तथा वामनतां गताः । 


सावाकच्चापलवहाः कामिरा दरदास्तथा । ६५ ॥ 
अभिसास्दजार्वकाः पलोलकुविकोतुकाः । 
किराता यामुपाताश्च दीराः स्वर्णमही ततः ॥ ६६ ॥ 
देवस्थलोपवनभस्तदनदितशी 


विश्वावसोस्तदनु मन्दिरमूत्तमच्च । 


करासभस्तदनु मञ्लवनश श्लो 
विद्याघधरामरविमानसमानभमिः ।\ ६७ ॥ 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मौकोये उत्पत्तिप्रकरणे लीरोपास्याने 
जनपदवणनं नाम षट्त्रिंशः सगः । ३६ ॥ 


` एकपाद, क्षुद्र, आमबकरु भौर अस्ताचलवासी, अबल, 
प्रखल, शाक, क्षेम, धृति, दश प्रकार के नाग, अवसनी, 
अदण्ड, अहन्यसन, धानद, सरक, वाटधान, अनन्तरद्रीप 
` के निवासी, गान्धार, अवन्ति भौर सुर अनन्तर तक्षशिला 
* बीलव, गोधनी, इसके अनन्तर पुष्करावतं देश कौ यशो- 
वती नाम की पृथिवी है। अनन्तर नाभिमती भूमिद 
` उसके बाद तिक्षा तथा काक्वराभूमि है भौर काहूक तथा 
“ सुरभूतिपुर नामक नगर हैँ, अनन्तर रतिकादर्शे, पिङ्गल 
एवं षाण्डव्य के निवासी जन भौर यमुनाके तीरवासी 
यातुधानक, नाङ्खन, हेमताल, स्वस्वमुख तथा हिमालय, 
: ` वसुमान्‌, क्रौन्च भोर कलास ये पवेत हँ ।॥ ५६--६२॥ 


इसके बाद देशरहित भस्सौ योजन विस्तृत भूमिदहै। 
अनन्तर पूवे भौर उत्तर दिशाके भअन्तरालमें कालत, 


ब्रह्यपुत्र, कुणिद, खदिन, मारव, रन्ध्र राज्य, वन, राष्ट, 


केडवस्त, सिहुपुत्र, वामन, सावाकत्‌, चापख्वह्‌, कामिर, 
दरद, भभिसासद, जार्वाकि, परलोक, कुवि, कौतुक, किरात, 
याभूपात, दील, तदुपरान्त स्व्णभूमि है, तदनन्तर अति- 
सुशोभित देवस्थल जनपद भूमि है, उसके बाद गन्धवंरयाज 
विश्वावसु का उत्तम मन्दिर दहै, अनन्तर केछासभूमि है 
भनन्तर मञ्जुवन नाम करा पवत है अनन्तर विद्याधर भौर 
देवगणो के समान विमान के समान अभिराम भूमि 
है ॥। ६२-६७ ॥ ¦ 


दस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण ठीखोपास्यान में जनपदव्णंन 
नामक कुसुमलता का छत्तीसवां सगे समाप्त ॥ ३६॥ 


| २७ 
वसिष्ठ उवाच | 
रणे रभसनिलूननरवारणदारणे । एते चाऽ््ये च बहुवस्तत्र भस्मत्वमागता: । 
महुपर्वमहेपु्वेमिति वृन्दानुपातिनि ॥ १॥ प्रविशन्तः प्रयत्नेन शरभा इव पावके \॥ २॥ 
न ` ३७ 


मे टूट रहै थे, प्रयत्न से प्रवेश कर रह पूर्वोक्त भौर उनसे 
अतिरिक्तभी अनेके खोग अग्निम प्रवेश कर रहं परतगों 
के समान भस्महो. गये ॥ १-२॥' 


श्रीवसिष्ठजीते कहा :-वेगसे काटे गये मनुष्य 
मौर हाथियोंसे भीषण रणम, जिसने सेनिक लोग 
पहखे मँ पहले मै" इस होड से ण्ड के स्षुण्ड विपक्षसेना 


३४८ 


अन्राऽ्ये मध्यदेश्षीया जना नोदाहूता मया । 
तानिमाज्छणु वक्ष्यामि पर्षाल्लोरामहीभृतः ॥ ३ 
तहेहिकाः शुरसेना गडा अश्वघनायकाः । 
उत्तमज्योतिभद्राणि मदमध्यमिकादयः\ ४ ॥ 
साल्‌काकोधमालास्या दौर्ञयाः पिप्पायनाः 
माण्डव्याः पाण्डनगराः सौग्रोवाद्या गुरुग्रहः ॥ ५ ॥ 
पारियाताः कराश्च यामुनोदुम्बरा अपि! 
 राज्याह्वा उग्जिहानाश्च कालकोटिकमाथुराः । ६ ॥ 
: पाच्नाला धर्मारण्याश्च तथेवोत्तरदक्षिणाः। 
 पाञ्ञालकाः कुरशेत्रास्तथा सारस्वता जनाः \\ ७ ॥ 
अचन्तौस्यन्दनश्रेणी कुन्तिपाच्ननदेरितेः 1 
स्पन्दमाना विद्रबन्ती निपपात महाभुगौ\॥ ८ ^ 
कोशब्रह्मावसानाश्च च्छिघ्नाः वस्रवतोजनः 
भूमौ निपतिताः सन्तो मिलिता मत्तवार्णः ॥ ९ ॥। 
श्रा दाक्षपुराः शस््रनिकृत्तोदरकम्धराः । 
इस युद्ध मे दुसरे मध्यदेश के लोग रीका के स्वामी 
के पक्षभूत जिनका निर्देश मैने नहीं किया है । उन रोगों 
को कहता हूं भाप सूरे ॥ ३॥ 
तरेहिक, शूरसेन, गुड़, अर्वघनायक, उत्तमनज्योति- 
भद्र, मदमध्यमिकादि, साकरुक, भकोद्यमालास्य, दौरेय, 
पिप्पकछायन, माण्डव्य, पाण्डुनगर, सौ प्रीवादि, गुरुग्रहः 
पारियात्र, कु राष्ट, यामुन, उदुम्बर, राज्यनामक, उभ्जि- 
हान, कारुकोटिक, माथुर, पाचाल, धर्मस्यि तथा उत्तर 
ओौर दक्षिण पाश्वाखक, कुरक्ेत्र ओर सारस्वतनिवपी 
वीर सैनिक गण थे ॥ ४--७ ॥ 
उज्जथिनी की रथपंक्ति कुन्तिदेशवासी भौर पन्चनद- 
देशवासियों द्वारा छोड गये रास्तों से भयपूवंक कर्पिती 
ओर दौड़ती हई बडे भारी परवंतप्रपातो में गिर 
पड़ी ॥ ८ ॥ 
वस्व्रवती के छोगो द्वारा काटे गये भूमिमें गिर रहै 
कोशब्रह्यकी सीमाके लोग हाथियों द्वारा कुचल दिये 
गये ॥ ९॥ 
बाणकी भूमिके लोगोंने दाश्पुरके भशूरोको, 
जिनके केन्धे ओर पेट शस्वोंसे काट डले थे, जीत कर 
आठ कोश तक उनका पीछा क्रिया ओर संयोगवकश्च मागें 
मे प्राप्त तालाब में उन्हं डूबा दिया ॥ १०॥ 
विदीणं हुए पेट से निकली हुई अपनी अंतड़ीलूपी 


१. सालूसाकेध इति पाठान्तरम्‌ । 


योगवासिष्ठे 


[ ३७. ३ 


बाणक्षितिभिराक्रम्य योजिता योजने हदे \\ १० ॥ 
दोर्णोदरविनिर्यातस्वान्त्रतन्त्रीनियन्त्रिताः । 
शान्तिकाः शान्तसच्चाराः पिज्ञाचेखविता निरि ॥११॥ 
उद्रवेरभद्रगिरिभिः सप्रामाध्वरदीक्षितेः । 
क्षोणिगर्तषु निक्षिप्ता मरगा कमठा इव ॥ १२॥ 
प्रदहता विद्रवद्रक्ता विद्रावितमहारयः । 
दण्डिकास्थानिलोदधृता हैहयेहैरिणा इव ॥ १३॥ 
दन्तिदन्तविनिभिन्ना दरदा दकल्ितारयः, 
नीता रक्तमहानद्या हूमाणां पल्खवा इव ॥ १४॥ 
नाराचैश्चविताश्चीना जीर्णा जजंरजीविताः । 
जहुजखनिधौ देहान्‌ भारभ्‌तानिव स्थितान्‌ ॥ १५ ॥ 
कर्णटसुभटोडडीनकुन्ताकटितकन्धराः । 
भग्ना नलद॑श्राश्च तारकानिकरा इव ॥ १६ ॥ 
करीनरमकरन्युहुरहःसंहतहेतयः 
केशकेशिक्रतरम्भा विने&दशिकाः शकाः ॥ १७ ॥ 
रस्सियों मे उलल्ले हुए मन्दगति शान्तिदेशवासियों को 
मागं के पिज्ञाचोंने चना डाला । ११॥ 
` प्रचण्ड रणघोष करनेवाले संग्र(मरूपी यज्ञ में दीक्षित 

भद्रगिरिनिवासियोंने मरदेशवासी भटोंको कष्टुभो की 
भाति पृथिवी के गड्डो मे फेक दिया।। १२॥ 

पहले बड़े-बड़े शत्रुओं को भगानेवाले शरीरो से रुधिर 
बहनेवाे दण्डिकानगरीनिवास्तियों को हैहयवंशियो ने इस 
तरह भगाया मानो वायुके वेगसे वातप्रमीनामक हरिण 
भाग रहै । १३॥ 

हाथियोंके दातोंसे विचूरणित पने शत्रुभों को 
विनष्ट करनेवाठे दरददेशनिवासियों को, रुधिर कौ महा- 
नदी पेड़ कं पल्लवो की भाति बहा ङे गई॥ १४॥ 

अधंचन्द्राकार बाणोसे छिन्न-भिन्न धाय गधमरे 
चीननिवासियोंने अपने भारस्वरूप अपने शरीरो को 
सागरम मपंण कर दिया॥ १६॥ 

कर्णाट देशके दक्ष भटो द्वारा वाथूमे फत्ै गये 
भालों से जिनके कन्धे कट गये थे, एेसे नलददेश के शुर 
तारोंके ्मूह की भांति समाप्त हो गये ।। १६॥ 

मगरो के समूह्‌ के समान गजराजो ने जिनके शस्त्रा- 
स्त्र बह़्ेवेगसे छिन्न-भिल्न कर दिये ये, रसे दाशकं गौर 
मौर शक केशाकेरि युद्धके लिए सन्नद्ध होकर सिहूनाद 
करते थे ।। १७ ॥। 


२, छिन्नाः इति पाठान्तरम्‌ । 


३७. २९ | 


दशार्णाः पालनिमुक्तभ्यद्धलाजारभीरवः 
निलीना रक्तजम्बारे वेतसास्तिमयौ यथा \! १८ ॥ 
गुजरानीकनारोन गुजरोकेशचलुच्चनम्‌ । 
विहितं तङ्कणोत्तद्धनासिश्चकुशतं रणे ॥ १९ ॥ 
सिषिचुः शखक्णौघाद्धिन्दुभ्यो निगडा गृहान्‌ । 


हारधारावनानीव वीरहेतिप्रभाम्बुदाः ।\ २० ॥ 
भुश्ुण्डोमण्डलोद्योतश्यामाकोत्पातभीरुषु । 
आभौरेष्वरयः पेतुगेगिणा हरितेष्विव ॥ २१॥ 


कान्तकाश्चनकान्ताऽऽसीत्तास्रसङग्रामवाहिनी 
मुक्ता गौदभटेनाऽङ्धः नखकेशनिकषणेः ॥ २२॥ 
रणे नगनयासंख्यकवच्चक्रनिकरन्तनः 
तङ्कणाः कणक्षः कीर्णाः कङ्कगधेषु भासकः ॥ २३ ॥ 

पाशदेशवासियों द्वारा छोड़े ग्ये श्ङ्खलाजारसे 
भयभीत दाशाणं लोग वैसे ही रक्तरूपी कीचडमें वेसेही 
चिप गये जैसे बेतकी ज्ञाड्योंकी जडोंमें रहुनेवालों 
मरुकि्यां कीचड़ में छिप जाती है ।। १८ ॥ 

तंगण लोगोके ऊपर उचछले हुए खड्गो ओर शङ्कु- 
शतनामक शस्त्रोने रणभूमिमें गुजंरसेनाके विनाश्च से 
गुज रस्त्रियों के केशो को काट दिया ॥ १९॥। 

वैसेही जिन्होने कानों को भाति अस्वर-रस्त्रों को 
उन लोगोने वैसे ही खड़ाकियाथा जैसे वीरोंके आयुधो 
के सदृक् कान्तिवाले मेव अपनी बृँदोसे जङ्धलोको 
सींचते है एसे सैनिकोंके संघसे निकली हुई वीरायुध- 
प्रभारूपी बिजली से मेध के समान प्रतीतदहो रहे निगड़- 
दियो ने गुहदेशीय भटो के प्रति बाणोंकी धारां 
बरसार्द्‌।\ २०॥ 

भृशुण्डीनामक हथियार के मण्डल कौ कान्तिसे 
काल्िमाको प्रप्त सूयं ही एक उत्पात है उससे भयभीत 
आभीरदेशवासियोपर शत्र एसे ट्टे, जसे हरी घास्षपर 
गौं का दण्ड टूटता है ॥ २१॥ 

ताग्रो--एक प्रकारके यवनोकी संग्रामके लिए 
तत्पर कान्तकाश्वनप्रिय सेनारूपी नायिका गौड्देशके 
भटो द्वारा नखक्षत भौर केशकषेण दारा उपभुक्तं 
हई ॥ २२॥ 

भासकदेशवासियों ने रणभूमिमे वक्षो भौर पहाड़ों 
को तहस-नहस कर देनेवाले शब्दयमान असंख्य चक्रों के 
वारोंसेया चक्रोंद्वारया छेदनसे तंगणदेशवा्षियों को 
किनका-किनक्रा बनाकर कद्कु भौर गीधों मे व्सिर 
दिया ॥ २३॥ 


उत्प्तिप्रकरणे 


३४९ 


रगुडारोडनोडडीनं गौडं गुड्गुडारवम्‌ । 
श्रूत्वा गन्धारगावोऽप्रे इुदवु्रविडा इव ॥ २४॥ 
आकाक्लगाणेवप्रस्यो वहच्छककदम्बकः 
जकरोत्पारसीकानां घननरातमोश्रमम्‌ ॥ २५ ॥ 
मन्द राहुननोडडीनस्वच्छक्षीरार्णवोदरे 
वनानौवाऽप्युधान्यासञ्छनरप्रारेयसानुनि ॥ २६॥ 
यदम्बुदेरिवोड डीनं शस््वृन्दर्नभोद्धणे 
तद्दृष्टं बौचिवलनलछिः प्ट्तमिवाऽणेवे \। २७॥ 
रातचन्द्रं सितच्छत्रः शरेः श्रभनिर्भरम्‌ । 
शक्तिभिः किल नौरन्धरं दृष्टमाकाश्चकाननम्‌ ।! २८ ॥ 
वौरासवसमाक्रन्दकारिणः केकयैः कताः 
कद्धुः कङ्ुःकुखाक्रान्तम्योमोदुधूकितमस्तकाः । २९ ॥ 


बडी-बड्मी लास्यं के भ्रमण से उपलक्षित गौड 
संनिकोंके गृड-गुडा राब्द को सुनकर गोतुल्य गान्धर- 
देशवासी द्रविडों के समान भाग गये । २४॥ 

काटी पौडाक पहनने के कारण आकाशस्थित सागर 
के तुल्य पर्वेतोसे नदीके समान उत्तरते हुए शकोंके 
समृदायने निश्ाके पारसियो को निबिड मन्धकार का 
धरम कर दिया ॥ २५॥ 

सफ़ेद पोशाक पहने हए पारसियो के साथ युद्ध करने 
वारे शक्रो के अम्त्र मन्दिर पवेत के भालोडनसे ऊपर 
कोए हुए अस्यन्त स्वच्छ क्षीरसागर के मध्य में मन्द 
राचलके वनोँंके समान दिलाई दिये ओौर दशेक लोगों 
को शान्ुरूपी हिमाल्यके शिखर में हिमाक्यके वनोंके 
समान दिखाई दिये ॥ २६॥ 

भूमिस्थित रोगों ने कषस्त्रसमुदाय को मेघो के समान 
आकाशमंडकर में उडते हए देखा, आकाश म स्थित लोगों 
ने उस सागर मे अन्य तरद्धोंसे सम्मिलित चच्ल तरद्धो 
के तैरने के समान देखा ॥ २७ ॥ 

आकाशरूपी वन को सैकड़ों चन्द्रोसे युक्तं सफेद 
छव के समान देखा, बाणोके द्वारा टिडधयों से मत्यन्त 
व्याप्त के समान देखा भौर राक्तियों से भवेकाश रून्य 
देखा ॥ २८ ॥ 

केकयदेशवासियों ते अपने शत्रुभों को आसव पान में 
रोदन करनेवाले बना दिया, क्योकि अपने बन्धु-बान्धवों 
का विना होने से आसवपानके समय उनका रोना 
स्वाभाविक हुभा भौर कद्ध देशवासियों ने अपने शत्रुभो 
को चीं के खण्ड से आक्रान्ते आकाश मे उद्धूकितमस्तक 
वाके बना दिया ॥ २९॥ 


२५० 


किरातसेन्यकन्यानां कामं कलकलारवेः। 
अङ्खःरनद्धतां नौत्वा भेर वेरिव गाजतम्‌+ ॥ ३० ॥ 


काशस्तटेहुकाः क्रान्ता अदृश्येमयया खगः 
निद्धूतपक्षेः क्षुभितः पठनेरिव पांसवः ॥ २३१ 
उन्मत्ताः सुविनिधुतास्त्यक्तहेतिरणाम्बराः । 
नर्मदा नमनिर्माति ननृतुजंहुसुजगुः ॥\ -२॥ 
प्रक्वणत्किङ्क्णीजालं शाक्तिवषमूपागतम्‌ । 


 साल्वबाणानिरोदधतम्गमत्पषदाकृति ॥। ३३॥ 
शेव्यास्तु खण्डिताः कौन्तेश्तकुर्तोवघट्टिताः। 
शवौभूता दिवं नीता द्रष्टा विद्याधरा इव ॥ ३४ ॥ 


धराधरणधमिण्या धीरया हीनसेनया । 
लृषण्ठिताः पाण्डुनगराश्चलनोतलासमाच्रतः ॥ ३५ ॥ 
 तहेहकाः पच्चनेदंदरिता मत्तकारिभिः। 


विजय की प्राप्तिपर कोलाहख करनेवाले म द्धदेश- 
वासियों ने किरातसैनिकरूपी कन्याओं की अङ्गुरहितत्व 
मौर काम प्राबल्य को प्राप्तकर भैरवो के समान अत्यन्त 
 गर्जनाकी॥ ३० ॥ 
 मायासे पक्षी बने हूए अदृश्य सागर के मनुष्योने 
फलापे हृए अपने परो से क्षुभित क्चञ्ज्ञावात धूलिकर्णो के 
समान उहैहुकवासी लोगोपर आक्रमण किया ॥ ३१ ॥ 
रास्त्रास्त्र तथा रण की पोलाक का त्याग कर नमेदा- 
 तीरवासियों ने युद्ध से उन्मत्त, खुब कंपाये गये शारीरसे 
मनोविनोदकारी सृत्य, हास अर गान किया ॥ ३२॥ 
समीपम आई हुई बजती हुई छोटी-छोरी घण्टियों 
से समन्वित शक्तियों की वर्षा साल्वदेशवासियों के बाण- 
रूपी वायुसे कभ्पितत होकर बिन्दुं के भाकार मेँ 
परिणत हो गई । ३३॥ 
कुन्तिदेशवासी बीरगण घुमायेजा रहे भालं से 
विघटित, विखंडित भौर विनष्ट कर शोग्यदेशवासी गणो 
को विद्याधरो के समान स्वगैमे ठे गये ॥३४॥ 
 युद्ध-भूमि पर आक्रमण करने वाखी प्रकृति अहीन 
देश की सेनाने अपने सोत्साहं गमनसेही षाण्डू नगर 
के वीरोंको लुठितः कर दिया ॥ ३५॥ 
` मदोन्मत्त के समान चलने वाले पञ्चनद देके 
वीरो ने तहेहकवासी भालो, हाथी के दातो गौर वृक्षरूपी 
` हथियारों से यृद्धकरनेमें कुशल योद्धाभोंको वैसेही 
कतल कर दिया जैसे हाथी पवतोंको खोद डउाकतते 


~ गिते: इति पाठान्तरम्‌ । 


` योगवासिष्ठे 


| ३७.- ३० 


कुन्तदन्तदुमोदामा नगा इव मतङ्कनेः।। ३६॥ 
ब्रह्मावत्सनका नीपेशचक्रः कृत्ता गता महीम्‌! 
सहयाः क्रकचोत्कृत्ता वृक्षाः कुसुमिता इव ।\ ३७ ॥ 
श्वेतकाकाननं लनं कुठारेजटरेरितैः। 
एतह्दाह पाश्वस्थो भद्रेशः शरवह्लिना । ३८॥ 
काष्योधे निरालानं मग्ना जीर्णा मतङ्धजाः 
लछथमाजग्मुरायुदढमिदधग्राविन्धनं यथा ।! ३९.॥ 
मित्रगर्ताचिगर्तत्ता श्रमित्वोर्ध्वं तुणोपमम्‌ । 
विविश्ुव्येस्तमूर्धानः पातालान्तं परायितुम्‌ । ४०.॥ 
भन्दानिचरार्स्भोधिभसुरे मागधे बछे। .. 
निर्मग्ना वनिरा मन्दाः पङ्कं जीर्णगजा इव ॥ ४१॥ 
चेदयश्चेतनां जहुस्तद्धणानां रणाद्धणे। ` ` 
पुष्पाणां पथि रौर्णनां सोकुमायमिवाऽऽतपाः ॥ ४२॥ 


है ।॥ ३६॥ 


नीप देशवासियों द्वारा चक्रोंसे काटे गये घोोंके 
साथ पृथिवी में गिरे हुए ब्रह्यावत्सन देशके आरोंसे काटे 
गये सेनिक एूले हए वृक्षों के स्मान प्रतीत होते 
थे ॥ २७ ॥ | 

जठर देशीय भटोसे फेके गये कुल्हाड़ों ने इवेतका 
देश के भटके भिर काट डले भौर जठर देशीयोंकी 
सेनाको पासमे स्थितमद्र देशके राजाने बाणंरूपी 
अग्निसे जखा डाला ।॥ ३८ ॥ 

काष्ठ देशीय योद्धारूपी कीचड़ पँ जर्जर हुए मतङ्खुज 
देशीय सैनिकरूपी मतद्कन हाथी बन्धन स्तम्भ वे बिना 


ही फंसे हृएमग्निमे डल हुए काष्ठ भस्मके समान 


रणभूमिके चारोंभओोर विनष्ट हो गये।॥ ३९॥ 
त्रिगतं देशके भटो से पकडे गये भित्रगतं देशीय 
भट तिनके के समान ऊपर को धघूमकर नीचे मस्तकहो 
भागने कै लिए पाताल के अन्तस्तल मे प्रविष्ट 
हए । ४० ॥ | 
मन्द गति बनिकरु देशौय अस्थिर भट महा समुदके 
समान देदीप्यमान मागध सेनाम पद्धुमें व॒द्धहांथीके 
समान निःशेष रूप से फंस गये ॥ ४१॥ । 
समर-भ्रूमि मेँ चेदिदेशीय भटोने तङ्गण देश के भटो 
कौचेतनाकोही वैसेही निष्प्राण बना दिया जैसे मां 
गिरे हृए फूलों की सुकुमारता को धूप हर छेरी 
है ॥ ४२ ॥ 


३.१. ५४ | 


कौसखाः पौरवारावमसह्तोऽन्तका इव । 
तेरुन्मुक्तगदाप्रासन्ञरशक्त्यतिवृष्टयः ।} ४२॥ 


बभवुर्भत्लङ्रत्ताङ्धा विस्मया विद्रमहमाः 
इवाष्रौ  विद्रवन्त्याद्रसा्रासुवसूर्यमतंयः ।। ४४ ॥ 
नाराचौधमहाहेतिमार्ताघूतमू्तयः । 
बश्नमुश्मरानीकभासुरा जलदा इव 1) ४५॥ 
श[रधाराधरा मेघाः शरोर्णपु्णसेषकाः । 
शरपत्रावता वृक्षा भ्रेमूस्तदगनना गजाः \\ ४६ ॥ 
वनराज्यजराजीर्णाः कन्याकस्थरुनन्तवः । 
अत्रटन्परमष्रष्टाः पेरचा इवे तन्तवः ॥ ४७ ॥ 
रथेषु ध्वस्तचक्रषु निखतेऽमुत्र मूर्धसु! 
निपेतुजनसद्खाता मेघा इव वनाद्विशर \॥ ४८ ॥ 


पौरवदेश के भटोके शब्दके भी सहूनमें भसमं 
मौर यमराज के समना पीट रहे कोसखूदेशवास्भियोपर 
पौरवो ने गदाभो, भालो, बाणो, शक्तियों की अतिराय 
वृष्टि कौ ।। ४३॥ 
उनमें से जो भासे अद्धो के कटनेपर भी शत्रुभों 
के शौये के विषयमे किषी प्रकारके विस्मयसे शून्य 
गीले भौर गाढे रुधिरसे बालू के समान पर्वतमेमूगि 
के वृक्षो के समान दौडते थे ।॥ ४४॥ 
उनमेंमे भर्द्धचक्राकार वाणोंकी राशि आदि प्रबल 
अस्वरूपी वायु से केम्पित रारीर भंवरोंके दल से सुशो- 
भित मेघो के समान घूमतेयथे।॥ ४५॥ 
बाणह्पी मूसलाधार वृष्टिकी धाराभोंको धारण 
करनेवाले मेघो के समान बाण, समूहरूपी उनमें परिपूणं 
भेड़ोँ के समान एवं बाणन्यहृरूपी पत्तों से ढक हृए वृक्षो 
के समान कोसर्देशवासियो के बाणवृष्टिधारी गजेनकारी 
हाथी घूम रहे थे ।। ४६।। 
` वंनराज्यनामक देर के सैनिकों के द्वारा निर्बल कन्दा 
कस्थरु मे उत्पन्न मनुष्य, हाथी भादि जन्तु खुबजोरसे 
रचे गये कच्चे सूतके समान टूट कर छिन्न-भिन्नहो 
गये । ४७ ॥ 
खार्दरूपी गड्ढेमे टकरानेमे रथोँकेचक्रोंके टूटने 
पर इन रथोंके मस्तकोपर प्रहार करनेवाले शत्रओंके 


समूह वनपूणं पतोपर मेचके गिरने के समानटूटः 


गये ।।- ४८ ॥ 


सालका वतभौरतालका बन युद्धमे परस्परदोः 


जनसमूहो के सम्मेलन से महावनरूप मे परिणत युद्धस्थान 


१, कण्टकस्थल इति पाठान्तरम्‌ । 


उरपात्तिप्रकरणे ६५१. 


शल्तारुकन प्राप्य जनतावल्न वनम्‌ । 
भुजावकतनं चासौ उत्ताटं स्थाणुकाननम्‌ । ४२ ॥ 


ननदुनन्दनोद्यानसुन्वर्यो मत्तयौवनाः ! 
वनोपवनदेशेषु मेरोर्वीरवराधिताः ॥ ५०।। 
तावत्तारारवं रेजे संन्यकाननमृत्तमम्‌ । 


यावन्न परपक्षेण प्राप्रं कत्पानराचिषा ॥ ५१॥ 


छिन्नाः पिश्चाचसंयुक्ता भूतापहूतहेतयः । 
पातयित्वा ययुः कर्णन्दक्नार्गास्तिणेका इव ॥ ५२ ॥ 
जहुभगेश्वराः करन्ति = ताङ्जिगीषवनौजसा । 
कासयः" केमलानोव दशुष्कस्रोतस्विनोनसा ॥ ५३ ॥ 
तुषाका मेखदेःः कीर्णाः श्ञरशाक्ल्यसिभुद्गरेः। = ` 
विद्रूता नरकः क्षिप्रा कटकच्छलना अपि ॥ ५४॥ 


होकर वहां बाहुच्छेदन भौर मस्तकच्छेदन के द्वारा क्रमशः. 
ञ्चे ताल्वृक्षप्राय ओर स्थाणुभओंका वन हो. गया. ।. 
( शालोके चारों भोर की शाखाभोंके काटनेपर तारके 
समानपेड हौ जातेदहैँ भौरतालोंकीचोटीकाटदेनेसे 
स्थाणुता ही बच जाती दहै, इसलिए शाल का वन तावन 
बना भौर तार्वन स्थाणुओंका वन बना }।॥ ४९॥ 

उन्मत्त यौवनवाखो नन्दनवनं की सुन्दर्या सुमे 
पवंतके वन ओर उपवनोमे बीरवर पुरुषों की संगति 
प्राप्तकर अत्यन्त प्रसन्न हुई ॥ ५० ॥ 

प्रचुर सिंहनाद से पूणं उत्तम सेनारूपी वन जवतक 
तहीं आयाथा तबतकही सुशोभित हआ । प्रख्यकाल 
की अग्नि की ज्वाला के सदृदा ज्वाछावाला शत्रुदर नही 
भाया ।, ५१॥ ८५ 

कामरूप आदि देशों के पिशाच बहत भटो के साध, 
था, युद्धके लिए सम्मिलति हुए दा्ाणं देशके भट 


पिशाचो द्वारा शस्वोके हरलेने ओर घायल होनैपर 


बचछवों की भांति भागते हए राह मे कणेदेराके भटोंको 
मार कर निकर गये ।॥ ५२ ॥। । 

तालबोंको भरनेवाले क्षरनोंके ग्रीष्मऋतु के प्रभावं 
से सूते ताञ्जिगीषवनदेशीय भटो के प्रतापसे कासिदेदा 
के भटों ने जिनके किस्वामी मरवचुकेये वैसेही कान्ति 
खोदी जसे कमर अपनी कान्तिको खो बैठते है ।॥ ५३॥. 

मेखल्देशवासियो ने तुषाकदेशीय भटो के ऊपर बाण, 
शक्ति, तलवार ओर मुद्गरोंकी वृष्टि की । नरकदेरीय 
भटोंके रस्त्रास्त्रोंसे आक्रान्त कटकच्छलनदेड के भटः 
भी भाग गये ॥ ५४ ॥ 


३५२ 
कौन्तक्षेन्नाः प्रस्थवासेः स्थित्वायोधिभिराव्‌ता । 


गुणां इव छलक्रन्ता गता व्यक्ततशक्तताम्‌ ॥ ५५. ॥ 


द्वियो बाहुधानानां क्षणेनाऽऽदाय मस्तकम्‌ । 
भत्छेः पराय्याऽऽश्रु गता बिूनकमला इव ॥ ५६ ॥ 


मिथः सारस्वता नीत्वा आदिनान्तं कृताजयः। 


योगवासिष्डे 


[ ३७. ५५ 


पंडिता इव वादेषु नोद्धिर्ना न पराजिता ॥ ५७ ॥ 
र्वगाः खदिताः श्षुद्रा यातुधानैः परावृताः । 
तेजःपरममाजग्मुः शान्ताग्नय इवेन्धनेः ॥ ५८ ॥ 
कियदाख्यायत एतक्जिह्लुनिचयेविलालमाकुखितः । 
वासुकिरपि वर्णयितुं न समर्थो रणवरं राम ! ॥ ५९ ॥ 


इत्याष श्रौवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे खीरोपाख्याने 
जनपदवणनं नाम सप्रतरिश्चः सर्गः ॥ २७ ॥ 


अपने स्थानमेदही बैठकर युद्ध करनेवाले धीर वीर 
प्रस्थवासदेश के वौरोंसे चेरे गये कौन्तक्षेवके संनिक 
दृष्ट पुरषो से भाक्रान्त सदुगुणों के समान भमत्यन्त अशक्त 
हो गये ॥ ५५ ॥ 

द्विपिदेश के भट, कमल तोडनेवाले पुरुषों के समान 
भपने भालो से बाहूधानदेश के भटोंके मस्तकेकोक्षण 
मे काट कर भागकर शीघ्र चले गये ।। ५६ ।। 

सरस्वती नदीके तीरवर्ती देर्शोके भट सायंकाल 
तक लगातार परस्पर युद्ध करते हए शास्त्राथं में पंडितके 


समाननतोध्रन्त हुए ओरन पराधितही हए ।। ५७॥ 

भागकर चले गये खवेदेशवासी क्षुद्रभट ल्द्धामें 
रहनेवाले सहायभूत राक्षसो द्वारा लछौटाये जानेपरवे जैसे 
बुक्ली हृद भग्ि कुकडियों से भड़क उठ्तीहैवैसेही परम 
प्रतापकोप्राप्तको किया॥ ५८ ॥ 

हे राम | मेँ कितना कटं, यह्‌ श्रेष्ठ संग्राम इतना 
विस्तृत है कि शेषनाग भी रीघ्रतासे भपनीदो हजार 
जिह्वाओं से इसका पूणं वर्णेन करने लिए मसमथं 
हए ।॥ ५९ ॥। 


इस प्रकार ऋषि.-प्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरणमे टीलोपाख्यान 
मे जनपदवणंन नामक कुसुमलता का सेतीसर्वां सगं समाप्त ॥ ३७ ॥ 


२८ 


वसिष्ठ उवाचं 
एवमत्याकुरे युद्धे सास्कोटभयसङकुञ । 
आदित्ये तमसा वृद्धे चरत्कठिनिकेङ्कटे ॥ १ ॥ 
वहत्यम्बूत्पतन्तीषु पतन्तीष्वश्मवृष्टिषु । 
सदोष क्षपणाच्छासु वरकेष्वन्जपङक्तिधु च।\\ २॥ 


३८ 


श्रीवासिष्ठ जीने कहा :-- भूजास्फोट करनेवाले 
विजयी वीरों से पराजित भटो के भये समन्वित अति- 
भीषण संग्राममे अन्धकार के आगमनसे सूर्यं भगवानु 
के वृद्ध होनेपर) शरीरके धावोंसे रुधिर प्रवाह को 
रोकनेवारे कठिन लौह्‌-कवचों के द्वारा रुधिरक्छेदको 
बहानेपर, पत्थररूपी गोखों के स्वच्छ पाषाणवृष्टि के एक 
पक्षम उपर जाने भौर दुसरे पक्षमे नीचे भिरनेपर, 
नदियों मे कमलपङक्तियों के संकुचित हौ जानेपर बाण 


की नोकमे लगे हुए रोहेके टुक्ड़ेके अग्रभागमें हुए. 


भाघात से उत्पन्न अग्तिकणसरूपी जलकणो को धारण करने 


मिथः फलाग्रकाटोत्थवह्भिसौकरिणीषु च । 
अयान्तीषु भ्रयान्तौघु दूरं शरनदोषु च॥ २३ ॥ 
वहुस्ट्नश्िरःप्यचक्रावर्तस्तरङ्धितेः । 
खार्भदे पूरिते हेतिवृन्दमन्दाकिनोगणेः॥ ४ ॥ 


वारी बाणनदियों के समीपम माने भौर दूर जानेपर, 
आधुधो के समूह्‌ स्वरूप मन्दाकिनियों से, जिनमें कटे हुए 
सिररूपी पद्म बहू रहै थे, जो चक्ररूपी आवर्तो से पूणं यीं 
तरङद्धयुक्त, भाकाशरूपी सागरके भर जानिप्र, वायु के 
समान शब्द कर रह रस््रोसे परिपूणंहोनेके कारण 
अत्यन्त निबिड बेव्ने कौ जगह्‌की लालिमा को बढ़ाने 
के कारण वर्षाऋतुके आरम्भ के सन्देहूसे वानरोको 
कामपीड़ा देनेवाले मेघोसे सिद्धां को प्रल्यके सन्देह 
से गनरोंको काम-पीडा देनेवाले मेधोंसे सिद्धीको 
प्रलय का सन्देह होनेपर, आठवें भागरूप मवस्था मे शेष 


१. काशयः इति पाठान्तरम्‌ । २. मेखलः इति पाठन्तरम्‌ । 


३८. १९ | 


समौरणरणगत्ववाग्ञल्पुणेघनेर्घनेः । 
संदेहान्तेषु सिद्धेषु कपिकच्छव्यथाप्रदेः ॥ ५ । 
अष्टमागगदश्चोषप्रतापमधुराकृति । 
शस्रघातोजसा वीर इवाऽहस्तनुतां ययौ ॥ ६ ॥ 
श्रान्ताण्वेभाः प्रभगनाश्च हैतिसद्धातदं।ितः । 
दिवसेन समं सेना ययुमन्दप्रतापताम्‌ ॥ ७ ॥ 
अथ सेनाधिनाथाभ्यां विचायं सह सच्त्रिभिः । 
दूताः परस्परं वृत्ता युद्धं संहियतामिति ॥ < ॥ 
तत्र॒ श्चमवशान्मन्दयन्त्रशस्रपरक्रमैः । 
रणसंहरणं कके सर्वेरेवोररोक्रृतम्‌ ॥९॥ 
ततो महारथोत्तञ्धकेतुप्रान्तङ्कतास्पदम्‌ । 
बलयोरारुरोहैक एको योधो धुवो यथा॥ १०॥ 
सोऽशुकं आमयामास सवदिडमण्डरे सितम्‌ । 
श्यामेव दोघशुदधांशुं युद्धं संह्धियतामिति ॥ ११ ॥ 


ततो दुन्ृभयो नेः प्रतिध्वनितदिङमुखाः \ 


रहे स्वत्पप्रताप से प्रचण्डतापरहित दिन शस्त्रके प्रहारं 
से हई लालकान्तिसे वीर के समान ही गया ॥ १-६॥ 

थमे हुए हाथी, घोड़े एवं कान्तिहीन शस्ववाले 
संनिकभी वैसे ही प्रतापहीन हौ गये थे जिस प्रकारः 
दिस का प्रताप मन्दही ग्याथा॥.७॥ 

एसी स्थितिमें सेनापतियों ने मन्त्रियों के साथ 
विचार कर एकं दुसरेके पास रण बन्दकरनेकं लिए 
दूत भेजे ॥ ८ ॥ 

युद्धभूमिमें श्रमके कारण सभी के यत्त्र, शस्त्रास्त्र 
तथा पराक्रम क्षीण पड ग्येथे, सभी ने समय पर रणस- 
माप्ति का अनुमोदन किया।। ९॥ 

अनन्तर दोनों सेनाभों का एक-एक योद्धा महान्‌ रथ 
के पताकादण्ड की चोटीपर रक्खे हुए लम्बे बांस के खम्भे 
पर ध्रुव के समानच्डाहै। १०॥ 

उपने चारो भोर सफेद वस्त्र वैसेही हिमालय जैसे 
राशि सम्पूणं दिक्षाभोंमे किरणों से विशाल शुभ्र चन्द्रमा 
को धुमती है, युद्ध बन्द करं ।॥ ११॥ 

अनन्तर महाप्रख्य की निवृत्ति हौनेपर पुष्करावतं- 
नामक मेघो के समान दुन्दुभियां बजने गीं, उनके 
निनाद से सम्पूणं दिडमण्डल मृखरित हो उडा ॥ १२ ॥ 

विशाल आकारामण्डल मे स्थित बाण गदि भस्त्र 
शस्त्रो की नदियां मानसप्तरोवर से सरयू आदि नदियों के 


४५ 


उत्पत्तिप्रकरणे 


३५३ 


महाप्रख्यसंशान्तौ पुष्करावतका इव \॥ १२॥ 
शरादिहैतिसरितो विस्तीर्णे गगने स्थिताः । 
प्रवृत्ताः सुखमागन्तुं सरसः सरितो यथा ॥ \ १३॥ 


योधदोद्ुमसंचारस्तनुतामाययो शनैः । 
भूकम्पान्ते चनस्पन्द इवाऽऽश्रान्त इवाऽणेवः ॥ १४॥१ 
विनिर्गन्तुं प्रववृते रणादथ बलद्वयम्‌ । 
वारिपूरश्वुदिश्चु प्रल्यकाणेवादिव ॥ १५ ॥ 
उल्जिप्रमन्दरक्षौरससूद्रवदनाकुम्‌ 
सनयं प्रशाम्यदावर्तं शनेः साम्यमुपाययो ॥ १६॥ 


क्रपेणाऽऽसीन्पूटु्तेन विकटोदरभीषणम्‌ । 
अगस्व्यपौता्णववच्छुन्यमेव रणाद्खःणम्‌ ॥ १७ ॥ 
शवसन्ततिसंपर्णं वहुद्रक्तनदाकुखम्‌ । 
परिकूजनक्षङ्कारपुणेक्षिःलीवनोपमम्‌ ।॥ १८ ॥ 
वहुद्रक्तसरित्त्रोतस्तरङ्धारवघर्घरम्‌ । 
साक्रन्दाधमूताहतसप्राणन्यग्रमानवम्‌ \॥ १९ ॥ 


समान बेरोकटोक गिरने लगीं ।॥ १३॥ 

भटो की भुजाओं का स्वार वैसेही शन्तहौ गया 
जैसे भूकम्प के बाद वन का स्पन्दन ओर शरद्‌ ऋतु बाद 
सागर का लहराना शान्तहो जाता दै ।॥ १४॥ 

दोनों सेनां रणभूमि से वैसे ही निकलने गीं इसके 
बाद जसे प्रलय के अन्तमें प्रलयकारीने एकमा समूद्रसे 
जलगप्रवाहु चारों दिशाओं में बहता है ।। १५ ॥ 

मन्दराचलसे निकाले गये क्षीर समुद्र कं समान 
प्रशान्त भौर जरभोँरियों से शून्य सेना धीरे-धीरे अव्याकुख 
स्थिति मे भा गई।॥ १६॥ 

थोडी देरमें क्रमराः संनिकों के निकल्नेपर रणभूमिं 
पूतनेङ्वरी के पेट के समान भीषण भौर भगस्तमूनि द्वारा 
पिये गये सागर कं समान दुन्यहो गई ॥ १७॥ 

सारी रणभूमि मूर्दोसेपटी थी, जहाँ तहां रुधिर के 
नद बहु रहे थे, घ्रायल एवं मरणासन्न सैनिकों कें रोदन 
ओर कराहने से वह पूणं धी भतएव वनमक्खियों की भन- 
भनाहट से भरे हुए वन मक्छियों के वन केः समान छगती 
थीं ।॥ १८ ॥ 

वह्‌ रहीं सुधिर नदियों के प्रबाहुं भौर तरद्खोंके 
शब्द से उसमे घर-घर ध्वनि हो रही थी, रो रहै, चिल्ला 
रहै अधमरे लोगों द्वारा पुकारे गये जीवितं पुरुष ब्ध 
व्यग्र थे ॥ १९॥ 


३५५ यौगवासिष्ठे | ३८. २० 
मृतार्धमृतवेहौषयुताभुकप्लुतनिक्षरम्‌ । रक्तकर्हमनिर्मग्नसजौवनरदडरम्‌  ॥ २६५ 
सजीवनरपृष्ठस्थश्ञवस्पन्दनान्तिदम्‌ ॥ २०।॥ वराङ्घकवचप्रख्यनिर्गताक्षिशतोच्चयम्‌ 

करीन्दरश्षवराश्यग्रविश्नान्ताप्बुदखण्डकम्‌ वह दूजोर्काष्ठोघघोररक्तसरिच्छतम्‌ ॥ २७ ॥ 
विश्चौर्णसथसङ्खातं वातच््छिन्नमहावनम्‌ ॥ २१॥ साक्रन्दबन्धुवल्तिं मृतार्धमतमानवम्‌ । 

वहद्र्तनदौरंहःप्रोह्यमानहयद्िपम्‌ । कारायुधरथश्वेभपर्यागासंवर न्तरम्‌ 1 २८ ॥ 
शरशञक्त्यष्टिमुसलगदाभ्रासासिसङकुलम्‌ ॥ २२ नत्यत्कबन्धवोदेण्डमण्डलानमिताम्बरम्‌ । 
पर्याणावनसच्नाहकवचावृतभ्‌तलम्‌ । मदमेदोवसागन्धपौडप्रघ्ाणकोटरम्‌ ॥ २९ ॥ 
केतुचामरपटौघगुपं शवश्षरोरकम्‌  ॥ २२३॥ उत्ताल्वधमृतेभाश्ववायंमाणात्पजोवितम्‌ । 

फणास्पुटकपुणीरकुञ्जक्‌जत्समौरणम्‌ । वहु्रक्तनदौवौचिप्रहारहतङुन्दभि ॥ ३० ॥ 
दावराशिपलारौघतल्पसुपपिशाचकम्‌ ॥ २४। उद्यमानमृतेभाश्वमकरासृक्‌ सरिच्छतम्‌ ॥ _ ` 
मौलिहारङ्कद्योतशक्रचापवनावृतम्‌ । न्रियमाणनरानौकफू<कृतासुष्पणालिकम्‌ ॥ ३१ ॥ 
श्वष्पुगाखकराङ्ष्टसान््रास्त्रादीषेरञ्जुकम्‌  ॥ २५। स्वत्पजोवश्चर पु्भमुखद्क्कास्तितस्वनम्‌ । | 
रक्तनित्रववणत्किन्िच्छेषजोवनुदन्तुरम्‌ । पिण्डभायवि्षागन्धवातान्तोत्पीठलोहितम्‌ ॥ २२ ॥ 


मरे हुएओर भधमरेलोगोके शरीरासे चू रहै 
सुन के ज्ञरने बह रहै थे, अधमरे पुरुषों कौ पीठ पर पड़ 
हए मर्द मे स्पन्दन काश्रम होतायथा। २०॥ 

मत्त मातद्खोके शवोंकेटेरकी चौटीपर मेषललण्ड 
विरग्जमानयथे, वहाँ अनेक रथ बिखरे हुए भे, वह्‌ रण- 
स्थर उस महावन के समान प्रतीत होताथा।॥ ६१॥ 

आधी से वृक्ष उह जहां गये हो, वहां बह रही खुधिर- 
नदी के प्रवाह मे हाथी, धोड़े बहु रहैथे, बाण, शक्ति, 
ऋष्टि, मुस, गदा, भाले भौर तल्वारोंसे सारी रण- 
भूर्मि पटी थी ॥२२॥ 

काटी, शरीर के रक्षके चमड़ेके टुकड़े ओर कवचों 
से सारा भूतल व्याप्त था, हवोंके दारीर, पताका, चंवर 
ओर घाव बाधने की पट्टियों से माच्छन्न था | २३॥ 

सपकी फनके समान जिनका आगेका हिस्सा 
ञचाथा भौर जिनमें चनी के समानचारों ओर्दछिद्र 
हौ गयेथे पसे तरकसोमे वायु इस प्रकार शब्द करता 
था जैसे क्षडियोंमें करतादहै, वरहपर पिशाच हवोकी 
राहिरूप पुजार के बिषछछोने पर सोये थे । २४॥ 

सिरपर धारण कयि हुए शिरोरत्नं भौर भङ्खदों 
( बाजू-बन्दों ) की जगमगाहट से सैकड़ों इन्द्रधनुष उसके 
चारोंभोरखउगेथे, कुत्ते भौर सियार अपने पञ्जोंसे 
खूनसे छथपथ अंतदीहूपी छूम्बीं रस्सी को खींच रहै 
थे ।। २५ ॥ 

जिनका जीवन कुछ दरु शेषै, एेसे दाति चिभारे 
हुए पुरुष वहाँप्र सुधिरसे परिपणे खेत में घर्‌ घर्‌ शब्द 
कृर रहैथे, सजीव नरसरूपी मेंढक रुधिर के कीचड़्में 


स्वेथा निमग्न थे ॥ २६ ॥ 

चिभ्रकञ्चुक के समान सैकड़ों भांखो की रादि वह 
पर निकले हए पडे थे, वरहपिर सैकड़ों रक्तनदिरयां बहु रही 
थीं जो भुजा भौर ज्म रूपी काष्ठसमूह्‌से अतिश्चय 


 भयद्धुर थीं ।। २७1 


रोरहै ब्न्धुभोंसे सारी रणभूमि व्याप्त थी, जह 
देलो वहीं मरे भौर अधमरे मनुष्योका डेरल्माथा, 
बाण, अस्त्र-शस्व्र, रथ, घोडे, हाथी भौर कारियोंसे 
सारी रणभूमि भाच्छन्न थी ।। २८ ॥। 

नांच रहै कबन्धो के बाहुदण्डमण्डकर से भाकाशमण्डल 
नीचा कर दिया गयाथा, हाथियों के मद, मेदा गौर 
वसा के गन्धसे नाकम पीड़ाहोतीथी भौर नाक बहून 
लगती थी ॥ २९॥ 

जिन्होने अपने उपर को क्यिथे, एसे अधमरे हाथी 
भौर घोड़ो से भपने अत्पजीवितस्वरूपकी रक्षाकीनजा 
रही थी, बह रही श्धिरनदी की लहरों के प्रहर पे नगाड़े 
बज रहै थे। ३०॥ 

मरे हए हाथी एवं घोडे रूपी मगर खुन की सैकड़ों 
नदियों मे ऊपर तैर रहैथे, वर्हपिर मर रहैनरों के 
फूत्कार से मूख मे भरे हुए सून के फव्वारे बाहर निकले 
जा रहेथे। ३१॥ 

जिनका जीवन थोड़ाशेषहै मौर मृंहु मौरमेत्रोमें 
बाण भरेहुएदै, एेसे लोग वहापर रो-चिल्ला रहेथे, 
वरहापर खून पिण्डभार्याके पेटकी बाहं भोर स्थित एक 
मांस की प्रन्थि पण्डिभार्या कही जातीदहै बस्ताकौ दुर्गन्धि 
से युक्त भौर वायु ख्गने से घनीभूत हुआ धा॥३२॥ 


३८. ४५ | 


उश्रासार्दमतेभेन्द्रकराक्रान्तकबन्धकम्‌ । 


निरधिष्ठितहस्त्यश्वपातितोच्चकबन्धकम्‌  ॥ ३२ ॥ 
रुदरन्दत्परिष्टाशवक्षन्धाभ्रगुदधति 
मृतभतगलश्चस््रत्यक्तप्राणकुखाद्धनम्‌ | ३४ ॥ 
 सेनोक्रान्तततक्िप्रबहुपान्थपरीक्षणम्‌ । 
शवहारकराङृष्टसप्राणानुचराकुलम्‌ ॥ ३५ ॥। 
केशरोवालवक्राव्जचक्रावतनदीशतम्‌ । 
तर्तद्कतरङ्गादचवहद्रक्तमहानवम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अद्भरनायुधोद्धारव्यग्राद्धमृतमानवम्‌ । 
विदेशमरतसाक्रन्दहुताङ्धगजवाजिनम्‌ \ ३७ ॥ 
प्राणान्तस्प्रतपुतरेष्टमातृदेवपराभिधम्‌ । 
हाहाहीहीतिकथितमर्मच्छेदनवेदनम्‌ ॥ ३८ ॥ 


जियमाणमथौनिष्ठदिष्टप्रारगब्चसंचयम्‌ ॥ 


उपरकी ओर रसँंड कयि हुए अधमरे गजराजो के 
सुडों से कबन्ध आक्रान्त ये, सवारों के मर लजानेके कारण 
नियन््रणरहित हाथी भौर घोड़ों ने ऊॐँचे-ऊंचे कबन्धो को 
गिरा दिया था ॥ ३२॥ | 

रो रहे, चिल्ला रहे शवो से खुन उल रहा था, मरे 

हए पति के गेम आलिङ्गन करके स्थित कुलाङ्गनाओं 
ने दैवात्‌ प्राप्त शस्वघात से प्राणत्याग किया या ॥२३४॥ 

इकट्टे हुए बडी जल्दीसे कार्यं कर रहै बहुत से 
बटोहियों ने अपने-अपने मात्मीयों के शर्वोँको व्हुपर 
पहचाना । शवो कोले जानेवाले रोगों कौ स्वाभीष्ट- 
शवान्वेषणत्वरा से सारी रणभूमि, सजीव छीगों को खींच 
रहे भूत्योसे व्याप्त थी ॥३५॥ 

वहप्रर सैकड़ों रुधिर-नदिर्णां बह्‌ रही थी, उनमें 
कशह प्िवारये, मुखही केमरुयथे, चक्र ही आवतं थे। 
रक्त के महानद बहु रहेथे जो ऊपर तैर रहीं बड़ी-बड़ी 
तरङ्खोसे पूणं थे॥ ३६॥। 

अधमरे मनुष्य शरीरम ल्गे हुए हथियारों को 
निकाल्नेमे व्यग्रथे, विदेशमें मरे हुए लोगोके अद्ध 
भूषण, हाथी भौर घोडे शोक से रोदनपूरवेक दिये गये 
थे ॥ ३७॥ 

वहूग॑पर छोग मरते समय पुत्र, इष्ट मित्र, माता, 
-देवता ओौर परमेदवर का स्मरण करतेये, हाहाहीदहीः 
आदि कराहना म्मपीडा को सूचित करता था ।। ३८ ॥ 

पराक्रम दशयि बिनाही मर रहे दुर्भाग्य सते माक्रान्त 
कितने ही शूरवीर अपने योग्य को कोस रहै थे, हाथियों 


के साथ युद्ध करने मे भसमथे हाथियोंके भागे स्थित 


उत्पत्तिप्रकरणे 


` ३१५५ 
दन्ति युद्धासम्थग्िमृतदेहेष्टदेवतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
न्नियमाणमहावन्ञाश्‌राश्चितपलायनम्‌ | 
अरशङ्किकासुगावतभौमास्पदगमोष्सुकम्‌ ॥ ४०॥ 
ममच्छेदशशराघातव्यथाविदितदुष्कृति ॥ “` 
कबन्धबन्धप्रारब्धवेतार्वदनाक्रमम्‌ ॥ ४१॥ 


उष््यमानध्वजच्छक्रचारुचामरपङ्कजम्‌ । . 

किरत्सन्ध्यारुणं दिक्षु तेजस्कं रक्तपदङ्कनम्‌ ॥ ४२॥ 
स्थचक्रधरावतं रक्ताणेवमिवाऽटमम्‌ ॥ 
पताकाफेनपुज्ञादचं चारुचामरबरुदृबुदम्‌ ॥ ४२॥ 


विपर्यस्तरथं सुमिपद्धुमग्नपुरोपमम्‌ । 
उत्पातवातनिधृतदुमं वनमिवाऽऽततम्‌ ॥ ४४॥ 
कल्पदश्धजगस्प्रस्यं मुनिपीताणवोपवमम्‌ । 


अतिवृष्टिहतं देशमिव प्रोज्ज्ितमानवम्‌ ॥ ४५ ^ 


मृतप्राय श्चरीरवाले योद्धा कहीं कुचर न जावे, इस भय 
से देवताओं की प्राथेना कररहेथे। ३९॥ 

मर रहे भोपर भशर खोगोंने पादाघातादिरूप 
महती अवज्ञारूपी अपराधमसे वे भागरहैथे, रुधिरके 
भावर्तो से युक्त होनेके कारण भीषणतमस्थानोमे भी 
चिना किसी हिचक के जानेको वे तैयार थे॥ ४०॥ 

मर्म॑च्छेदन करनेवारे बाणं के प्रहार से उत्पन्न पीडा 
से जन्मान्तर की परापराशि का भनुमनहोताथा, भाग 
रहै कबन्धो को बधिकर वेतालोंने रुधिरपानके लिए 
सपने मूलो को प्रवृत्त किया था ॥ ४१॥ 

रुधिर के बड़े-बड़े तालानोंमे तैर रहे छत्र, ध्वज 
अर सुन्दर चँवरही वर्हपर कमलथे, रक्त के तालाबों 
मेँ संध्याकाल की लालिमाके प्रतिबिम्बित होनेपर खाल 
तेजसमूहरूप रक्तकमलर को समरभूमि चारों भोर विचर 
रही थी ।। ४२॥ 

वहु रणभूमि क्या थी, आसवा रुधिरपूणं सागर था, 
रथ ओर रथों के पद्दिये उसमें क्रमशः पवंत भौर आवतं 
ये, पताकारूपी फेन-समूह से युक्त था, सुन्दरचंवरदही 
उसमें बुद्नरुदा (बरुत्छे) थे । ४३॥ | 

रथ आधे गिरे हुएथे, वे भूमिके षड्कुमें धसे हृए 
नगर के समान प्रतीत होते थे, जिसमें उत्पात भीषण 
भन्धड से वृक्ष तोडे-मरोड़े गये हो, एसे धने वन के समान 
प्रख्यकाल मे जले हए जगत्‌ के सदृश भौर महामूनि श्री- 
अगस्त्यजी द्वारा पयि गये समूद्रके समान लगता था, 
अतिवृष्टिसे उजङ़ हुए देश के तुल्य उससे मनुष्य हट 


गये थे ॥ ४४---४५ ॥ 


६५६ 
क्लापकुन्तवलितं  भुशुण्डीमण्डलाकुलम्‌ । 
मत्तनागदाताकारशवतोमरमुदुगरम्‌ ॥ ४६॥ 


श्षिखाक्िवरसञ्जाततार्जालमिवाऽऽततम्‌ । 


तरद्र्छनदीतौरजातकुत्तोन्नतद्रुमम्‌ ॥॥ ४७॥ 
नागांसस्थुतहेत्योघव्षांशुकुसुमाकुलम्‌ 
कङुकृष्टान्त्ररसनावृन्दजालकिताम्बरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
असुक्सरित्तीरजातकुन्तोप्नतवनहूुमम्‌ = 
असूषषसरोवरोध्वेस्थपताकानलिनीगणम्‌ = ॥ ९.1 
र्तकर्दमनिमंग्नराहृतसुहुज्जनम्‌ । 
करीन्रकुणपायातनिर्यूगननजनेक्षितम्‌ \॥५० ॥ 
हेतिष्नलतेवृकषः सम्दिर्धाधकबन्धकम्‌ । 

॥ ५१ ॥ 


असूङनदीवहढस्तिकटकरपटनौगणम्‌ 
रक्तल्लोतःस्पुरच्छुवरछवस्त्रिण्डीरपिण्डकम्‌ । 

आभूष्णों, बाणों भोर भालोंसे सारी युद्धभूमि 
व्याप्त थी, भृदुण्डी के समुहोंका चारो भोरदेरल्गा 
गया था, सैकड़ों मन्दोन्मत हाथियोंके भकार के मदं 
ओर सैकड़ों महान्‌ अजगरो के करके तोमर ओर 
मुद्गर पड़ हए ये ।॥ ४६ ॥ 

बह रही रुधिर की नदौ के भगल बगल लगे हए 
मदोपर गड हृए कुन्त ही उन्नत वृक्ष ये । चद्भानों के उपर 
उगे हए घने ताल के भुरद्ुट के समान वे प्रतीत हो रहै 
ये ॥ ४७ ॥ 

हाथियों के विभिन्न भङ्धोमे चुभे हृए हथियारों कौ 
राशि वृक्षोंके किरणरूपी फूल वर्हापिर चिखरे हृए ये, 
सक्ठेद चलो द्वारा खींची गद अंतडीरूपी रस्सियो से युद्ध- 
भूमि का आकाशमण्डर जालो से छा-सा गयाया॥४८॥ 

रधिरकी नदीके तीरपरलगे हए ऊँचे ऊंचे भाले 
ही उसमें ऊंचे ऊँचे बनके वृक्षय ओर सुधिर के कुण्डो 
के ऊपर स्थित पताकां हौ कमलसमूह्‌ थे ॥ ४९ ॥ 

रक्त के पद्कमे फंसे हुए व्यक्ति भपने मिश्रोंको 
पुकारते थे । मत्त-मातद्खों के शवो से कृ निकृठे हृए 
अंगभग्न लोगों द्वारा युद्धभरूमि कातर दुष्टिसे देसीजा 
रही थी ॥ ५० ॥ 

हथियारों मे कटी हुई लताओों बे वृक्षोको देखने से 
वुक्षो से कबन्धो का सन्देह होता था, रुधिर की नदियों 
मे बह रहे हाथियों के मस्तक ओर अम्बारीही वर्हापर 
नौकाएें थी ॥ ५१ ॥ 

रुधिर के प्रवाह मे चमक रहे सफेद वस्त्र ही फन 


१. नि्यंग्मग्न इति पाठान्तरम्‌ । 


यौगवासिष्ठे 


[ ३८. ५६ 


सच्छारनियतक्िप्रभृत्यविच्छिन्नमानवम्‌ ।॥ ५२ ॥ 
इतश्चेतश्च  निपतत्कबर्षधनवदानवम्‌ । 


ऊर्ध्वस्थुलाक्षचक्रौघच्छिसेन्यद्र वज्जनम्‌  ॥ ५३॥ 
रक्तनिःस्वनभाङ्ारफेत्काराधम्रतारवम्‌ ॥ 
क्ञिलामुवललद्रक्तघाराधूतरजःखगम्‌ ॥ ५२४ ॥ 


सुतारोत्तारबेतारतारताण्डवसङ्कटम्‌ 
पर्यस्तरथदार्वन्तरददन्तिरितसद्भटम्‌ ॥ ५५ ॥ 
अन्तस्थसन्जोवभटस्पन्दिस्पन्दनभीतिदम्‌ । 
रक्तकर्दमपूर्णास्यकिश्चिज्जौवकृ पाच्छवम्‌ . ।\ ५६॥ 


क्रिश्चिरजीवनरोदुग्रीवदुःखद्ष्टश्चवायसम्‌ । 
एकामिषोत्कक्रव्यादयुदकोराहलकरुलम्‌ ५ 
एकामिषार्थयुद्धेहामृतक्रव्यावसङ-कुलम्‌ ।॥ ५७ ॥ 
रारि थी, चलने के लिए आज्ञप्त ओर शीघ्रता करनेवारे 
भृत्यो द्वारा वरहापर मनुष्य पटियाने जा रहे थे ॥ ५२॥ 

कबन्ध भौर नये-नये दानव इधर-उधर भिर रहे थे। 
ऊपर को खड़े हुए बडे बड़े छेदबाले चक्रों के समूह्‌ द्वारा 
सेनासे भाग रहे पुरूष काटे गयेथे।। ५३॥ 

रुधिर के शब्द से युक्त भन्‌ भनु" भौर "फूत्कार रूप 
अधमरे प्राणियोंके शब्दहो रहैये, चीर आदि पक्षी 
क्षिलाभोंपर गिर रही रक्तधाराको पीने के लिए अपने 
पसोकी धूलि उड़ा रहेये॥ ५४1] 

वर्हापर सुस्दर ताडके वृक्षों के समान ओर ताडे 
भरी ऊचे वेतालोंने तालशब्द के साय ताण्डव दत्य भारम्प 
कर दिया था । वहु स्थान संकट पूणं हो गया था, भस्त- 
व्यस्त रथों की लकडियों के अन्दर जीवित भट छपे पए 
ये ॥ ५५ ॥ 

दवोके देरके अन्दर विद्यमान जीवित भटसे स्पन्द 
युक्त शव व्हांपर स्पन्दन का भय देते ये, मालूम होता या 
करि शाव मे स्पन्दन क्रियाहो रहीहै। रक्त पद्ध कुल शेष 
जीवन रक्त के पद्कूुसे व्याप्त मुखवाले शवों को देखकर 
करुणा का भाव उदित होता था।। ५६ ॥ 

कुछ जीवन शेष भटो ने खाने के लिए गर्दन उठये 
हृए कृत्ते ओर कौभों को बड़ क्लेशसे देखा भक्षणोन्मुष्च 
देखकर उन्हे बडा दुःख हमा, एकही मांसपिण्ड को खानि 
के लिए उत्सुक कौए, कुत्ते गीदड़ मादि का युद एवं 
तज्जनित कोराहछ हो रहा था मौरएकही मांस-पिण्ड 
के किए युद्ध की इच्छासे मरे हए मांसाहारी जीव कौर, 
कुत्ते, गीदड़ आदि परिव्याप्त पड़े ये ॥ ५७ ॥ 


२, (नवदानवं' इति पाठान्तरम्‌ । 


३९. ८ ] 


विवृत्तासंस्याश्वदििरदपुरुषाधोश्वररथ- 
प्रकृत्तोध्रग्रीवाप्रसतरुधिरोद्गारसुसरित्‌ । 


उस्पत्तिप्रकरणे 


३५७ 


रणोद्यानं मृत्योस्तदभवदशुष्कायुधर्तम्‌ । 
सशेलं कल्पान्ते जगदिव विपर्यस्तमविलम्‌ ॥ ५८ ॥ 


इत्याषं श्चौवातिष्ठमहारामायणे बात्मौकीये मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे रीलोपाष्याने 
आहुववर्णनं नाम अष्टत्रिंशः सर्गः ॥ ३८ ॥ 


रणभूमि मृत्यु की वादिकाथी। मरकर इधर उधर सुन्दर अनेक नदियां वहांपर बह रही थी, रुधिर से मीरे 
हुए भसंख्य घोडे, हाथी, नर, नरपति, रथ मौर काटी हथियार दही क्ता थीं। रणोद्यान प्रलयकाल में शैलयुक्त 


गई ऊटोंको गरदनों से निकली हृदं रुधिर के प्रवाह से 


जगत्‌ के समान सम्पूणं विध्वस्त हो गया था। ५८ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में उत्पत्तिप्रकरणमे रीलोपास्यानमे 
आहववणेन नामक कुसुमलता का भमडतीसवां सगं समाप्त ॥ ३८ ॥ 


२८ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
अथ वीर इवाऽऽरक्तः काटेनाऽस्तमितो रविः! 
अख्तेजःपरिम्लानप्रतापोऽन्धौ समुभ्क्षितः \ १ ॥ 


रणरक्तरचिरव्योमदपणप्रतिबिगम्बिता । 
जहौ सुय रिरश्छेदे सन्ध्छेयारेखोदभतक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 


भुपातालनभोदिरभ्यः प्रलयान्धिजरौघयत्‌ । 
समाजग्भुस्तनत्ताला वेताला व्या इव ॥ ३॥ 
मृष्टध्वान्तासिवरिते दिननागेन्द्रमस्तके । 


सन्ध्यारागारुणं कीर्णं ॒तारानिकरमोक्तिकम्‌ ॥ ४ ॥ 


श्रीवसिष्ठ जीने कहा :--अनन्तर अस्त्रशस्त्रों के 
तेजसे मन्द पराक्रमी रक्तसे उ्थपथ वीर के समान 
स्वच्छ आकाश में मन्द प्रताप वारे अस्ताचलोन्मख लाल 
सूये को काल ने समूद्रमे मग्न कर दिया॥१।।. 

माकाड रूपी दर्पेण में प्रतिबिम्बित रणभूमिं के 
रुधिर की कान्तिने सूर्यरूप अश्बारोही का सिर कटने 
पर आकाश का त्याग कर दिया भौर क्षणभरके लिए 
सन्ध्या ने आगमन किया॥२॥ 

पृथिवी, पाताल, आकाश ओर दशो दिशाओंसे 
ल्य कालके सागरकी जलराशि के समान वेताल 
अये, सम्पूणं दिशाओं का परिवेष्टन करने से वल्याकार 
प्रतीत हो रहेवे खूब करतार बजा रहैथे॥ ३॥ 

सानच्डनिके कारणब तेज की गई अन्धकार- 
रूपी तख्वार से दिनरूपी गजराज का मस्तक काटने पर 
सन्ध्यारागरूपी रुधिर से लाल तारामण्डलरूपी गज- 
भौक्तिक बिखर गये ॥ ४ ॥ 


निःसत्त्वेषु तमोन्धेषु रसना रसशारिषु । 
संकोचमाययुः पद्या मृतानां हूदयेष्विव ॥ ५ ॥ 
मीरत्यक्षाः क्षणार्सुप्राः कृच्छूप्रोच्छितिकन्धराः । 
कुरारेषु खगा आसञ्छवाद्धेष्विव हेतयः \ ६ ॥ 


आसन्चचन्द्रसुभगा लोकाः कुसुमपडक्तयः । 
उतलसद्धृदया जाता वौरपक्षेष्विव भियः ॥ ७ ॥ 
रक्तवारिमयी सायमङ्खगुप्रक्िकीमुखा । 


संकुच्टक्त्रपद्माऽभद्रणभ्‌ मिरिवाऽग्निनी ॥ ८ ॥ 


हंस आदि जीव जिनसे हट गये है, अन्धकारसे 
मन्ध बने हुए जलपूणं तालागों मे पहले भंवर मादिके 
कारण शब्द कर रहै कमर वेसेही सङ्कुचितहो गये 
जैसे प्राणरहित, मोह से अन्धकारमय ओर जीवेनावस्था 
मे जीवनसे प्रेम करने वाके मृतकोंके हूदयों मेंप्राणों 
द्वारा दाब्दायमान कमर संकोचको प्राप्तहोतेटैं।। ५॥ 

देह से सटे हुए परवके ओर क्लेश्च से उप्र को 
उढाए हुए गदेन बले पक्षिगण मृत भटके दारीरोंमें 
मायुधों के समान घोसलोंमें क्षणभरमे निद्रादेवीकी 
गोद में पहुंच गयेये॥ ६॥ 

समीपवर्ती चन्द्रमा के सुन्दर चाँदनीसे पक्त कुमुद 
आदि एूर्छोका हृदय वैसेही खिछ उठा जैसे वीरोंके 
पशन मे विजयलक्ष्मी का हूदय खिल जाता है ॥५७॥ 

कमलो के ताराब सन्ध्या की लालिमा के 
प्रतिजिभ्बित होनेसे खालजल्सेभरेये, भौर कमलोंसे 
भेवर बन्दथे भौर उनके मुखके तुल्य कमल वेसेही 
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उपर्यंभ्‌द्‌ व्योमसरस्ताराकुमुदमण्डितम्‌ । 
अधस्त्वभद्रारिसरः स्फुरतकरुमुदतारकम्‌ ॥ ९ ॥ 
तमस्थपेतभौतानि भूतानि भिखितान्यलम्‌ । 
पयांसीव विसेतूनि प्रसृतानि दिशं प्रति \ १० ॥ 


आसीद्रणाङ्धणं गायदवेतालकुरसं कुलम्‌ । 
ववणत्कङालकाङुस्थकङ्काकोलकेहटिमत्‌ ॥ ११॥ 
अथ काष्टचिताज्वालसताराम्बरभास्वरम्‌ । 
पचत्पचपचाशन्दिनेरोमांसमयानलम्‌ ।। १२ ॥ 
सर्वाद्घास्थिस्पुटास्फोटस्फुटच्चितिचयोन्मुखम्‌ । 
वेतालललनारम्धजललीलाति रोहितम्‌ ।॥ १२३ ॥ 
श्वकाकयक्षवेतालतारकोलाहरोत्वणम्‌ । 
गमागमेन भूतानां समुडडीनवनोपमम्‌  ॥ १४ ॥ 


रषतमांसवसामेदोहुरणव्यग्रडाकिनि । 
संकुचित हो गये थे जैसे रणभूमि स्धिररूपी जलसे 
धरिपूणं होती दै, उसमे भटोंके मद्धंमे बाण चपि 
रहते है भौर मुखरूपी कमल सम्छान रहते हँ ॥ ८ ॥ 

उपर आक्ाशरूपी कुमुदो से ( कृद्यो से ) अलङ्कृत 
मौर नीचे का जरु तालाब कूमुदरूपी ताराओं से चमकने 
र्गा ।॥ ९॥ 

अन्धकारमें पहले बिद्डे हुए फिर भिख्ने पर भी 
पहिचान न सकने के कारण एक दरसरेसे उरे हुए जीव 
चारों मोरवैसेही भागते यथे जैसे बाधसे रहति जल 
चारों ओर फर जतादै। १०॥ 

 रणस्थली मे व्याप्त वेतालो के नुण्ड गान कर रहे 

थे भौर नरकङ्कालोके अंकमें बैठे हुए ओौर बोर रहै 
सफेद चील ओर कौए अल्चेलियां केर रहै थे ॥ ११॥ 

रणभूभिमें काष्ठ को अनेक चिताएं जल रही रथीः 
उनकी ज्वाराओंसे युक्त वहु तारागणोंसे परिवेष्टित 
आकाश-मण्डल के समान दमक रही थी, वहां पर पक 
रहे तथा प्रच-पच शाब्द केर रहे मेदा भौर मांससे अग्नि 
पूणे थी ॥ १२॥ 

सभी भङ्खों हह्योंके टूटने से शब्द करती हुई 
अनेक चिताएं वीरोंके समान प्रधान रूपसे प्रकाशमान 
थीं, स्त्रियां जल-क्रोड़ाओं की तरह चिताभों में छप रही 
थीं ।। १३॥ 

कुत्ते, कौए, यक्ष भौर वेतालो के कणेकटु कोलाहलो 
से वहु भयङ्कर भौर प्राणियों के गमनागमन से उइते हृए 
वनों के समान थी ॥ १४॥ 


योगवासिष्डे 
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चवितासुग्सामांसस्रवत्सुकिकपिज्ञाचकम्‌ ॥ १५॥ 
मध्यमध्यचितालो कप्रकटासृकशवत्रजम्‌ 
विरूपिकानीयमानस्वांसन्यस्तमहाशवम्‌  ॥ १६॥ 


उत्ताण्डवोप्रकुम्भाण्डमण्डलोड्‌डामरोदरम्‌ । 
छमिच्छमितप्रलापान्तं मेदोश्रगृबाष्पसाम्बुदम्‌ ॥ १७॥ 


वहद्रक्तनदीरंहोरूढभ्‌चररूपिकम्‌ । 
वेताखकुलकङ्कालकषणाकुराकाकलम्‌ ॥ १८ ॥ 


मृतेभोदरमजञ्जृषासुप्रवेतारुबालकम्‌ । 


विविक्तेकरणोहेशपानक्रडास्थरक्षसम्‌  ॥ १९॥ 
मत्तवेतालकलहचितालातरणोज्ज्वलम्‌ । 
वहद्रक्तवसामिश्नगन्धबन्धुरमारुतम्‌ ॥ २०॥ 
रूपिकापेटिकावान्तारणद्रटरटारवम्‌ । 
अधपक्ववास्वादलुग्धयक्षोट्लसस्कलि ॥ २९॥ 


डाकिनियां वहां पर रुधिर, मांस, चर्बी भौरमेदा 
के ह्रणमे व्यग्रथीं। पिशाचोंने जो मासि खायाथा, 
वहु उनके ओटोंसेगिररहाथा।। १५॥ 

बीच-बीच की चिताओंमें पिश्षाचों द्वारा खुनसे 
भरे हुएशव देखेजा रहेथे, पूतनाएं मपने गोदमें 
बड़े-बड़े शवो कोलेजा रही थीं।। १६॥ 

उद्धत वरत्यमे उग्र ञंचेपेट वारे पिशाचो के समूह्‌ 
के बडे-बेडं उदरथे, शवोंके मूखके पाश प्रखापके 
छम-छम' ज्वाा के श्ब्दहो रहेथे, मेदा ओर रुधिर 
के गीलेधृरएंसे वह्‌ रणभूमि मेघयुक्त थी ॥ १७॥ 

वहां पर पूतना कूपिका बहू रही रुधिर सदीके 
वेग मे जमकर खडी हई भ्रूचरी-सी मालूम पड़रहीथी। 
अनेक प्रकारके वेतारशवपजञ्जरोंको खींचने में अपने 
कुरु के अनुरूप किलकारियां भररहैथे॥ १८॥ 

मरे हुए हाधियोंके उदरसरूप पालनेमें वेतारोंके 
बालकसो रहैथे। एकान्त रण प्रदेशमे राक्षस भपनी 
पानक्रोडा मे व्यस्तयथे ॥ १९॥ 

मदोन्मत्त वेतालो मे परस्पर कह चिताओं के गां 
जले काष्ठों द्वारा हुए उनके संग्रामसे सारी रणभूमि जग- 
मगा उठी । बहु रहै रुधिर भौर वस्ता के भिधित गन्धे 


युक्त हवा बहु रही थी ॥ २० ॥ 


रूपिका = पतनाभों की पेरिकाओं से निकले हृए रट- 


रट शब्द हो रहे थे । माघे पके हए शव के आस्वादन में 


लृन्ध यक्षो का कलह बढ़ रहा था।२१॥ 


४०. १ | 


तुद्धवङ्ककलिद्खाद्धतद्धःणाञ्चगलत्वगम्‌ । 
तारापातोपमहसत्संमुखज्वाखरूपिकम्‌ ।\ २२॥ 


पतद्रेतालसोत्छासमध्यस्थासग्‌विरूपिकम्‌ । 


पिक्ञाचार्कणताभ्य्णयोगिनौ णनायकम्‌  ।\ २३॥ 
प्रमृतान्त्रमहातन्त्रप्रायसंपन्नवादनम्‌ ॥ 
पिजाचवासनोक्कान्तपिशाचौभतमानवम्‌ ।! २४॥ 
रूपिकालोकनापू्त्रातार्डमृतसइटम्‌ 
क्वचिद्वेतालरक्षोभिरपरीपुणमद्रकम्‌ । २५॥ 
स्वरूपिकास्कन्धपतच्छवत्रस्तनिन्ञाचरम्‌ । 
नभःसद्खद्ितापुवभूतपेटकसङ्कुटम्‌ । २६॥ 


उत्पत्ति प्रकरणे 


२३५९ 


अतिप्रथप्नापहूतन्नियमाणनरामिषम । 
स्वभक्ष्यपे्लपकषेषु विक्लिप्रशवराशिमत्‌ ॥ २७॥ 
श्षिवामुखानरशिवावण्डोत्थमितिरक्तमैः । 


समुडडीननवाशोकपृष्पगुच्छमिवाऽभितः ॥ २८॥ 
कबन्धकन्धराबन्धव्यवेतालवाकम्‌ । 
यक्षरक्षःपिन्ञाचादिकचदाकाश्ञगोतमुकम्‌  ॥ २९ ॥ 


अकालभुधरनिकुञ्जगुहान्तराल- 
पिण्डोपमण्डिततमोम्बदपौढपूरम्‌ 

व्यारोखभूतरभसाक्रुरकल्पवात- 
व्याधरुतरोककरकाण्डकपेटकल्पम्‌ ॥ ३० ॥ 


इत्यापं श्चौवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये उत्पत्तिप्रकरणे खीलोपाख्याने 
निन्चाचराकुलरात्रिरणाङ्कगवर्णनं नाम एकोनचत्वारिशचः सर्गः ॥ ३९ ॥ 


बद्ध, कलिद्ध, अद्ध, तद्धण भादि देशों के पुरुषों के 
उचे-ञचे शरीरो मे राक्षस भोर चील भादि मांसभक्षणा्थं 
पक्षिगण चिपट रहैथे। तारापातके तुत्य द्तांसेरहुस 
रहीं रूपिकाएं संमुखस्थित मूतिमती ज्वाराभओं से समन्वित 
सी प्र्तीतहो रही थी ।२२॥ 

रुधिर के मारे पिच्छ भरुमिमे गिर रहै वेतां के 
बीचमे सुन पीनेवाटी पूतनां परिहास कर रहीथीं। 
वहां पर योनियोके नायक पिशाचों द्वारा आहूत होकर 
समीप आ रहेये।॥ २३॥ 

चारों ओर बिखरी हुई भंतड़ीरूपी महावीणा 
द्वारा वादन क्रियाजा रहाथा। पिशाचा की वासनासे 
पिञ्चाच बने हए मनुष्य उल कूद रहे थे ।। २४ ॥ 

पुतन के दर्शन से उत्पन्न भपूवे भय मे अच्छे-अच्छे 
भट मृतप्रायहो रहै थे, कहीं पर वेतालो भौर राक्षसो के 
आनन्दोत्सव मनाये जा रहे थे ।। २५॥ 

पूतनाओं के कन्धोंसे भिर रहे श्वो से निशाचरभी 
भयभीत हो रहैये, माकाश से टकरानेवाके अपूव भूतो 


के पेटारोसे सारी रणभूमि व्याप्त थी ॥२६॥. 


मर रहे मनृष्यके मांस को बडे प्रयत्नसे छीन रहै 
थे, भक्ष्य की मपेक्षा रखनेवाके अपने पक्षो मे वर्हापर 
शवो की राशि विखेर दी गई थी।॥ २७॥ 

श्पृगालियों के मुख से निकी हुई अगिन कौ ज्वारा- 
मोंसे पूणं संज्ञासे प्राप्त खुनसे कथपथ पुरुषों से चारों 
भोर रणभूमि नये-नये अश्ोक-पृष्पों कै गुच्छे उड रहे हौं 
ठेसी मादरम देती थी, ॥ २८ ॥ 

वेतालो के वाक कबन्धोके कटे हृए कन्धोंमें 
क्रीडारत ये । यक्ष, राक्षस, पिज्ञाच आदिके आकाशमें 
उङ्‌ रहे उल्पुख अधेदग्ध काष्ट चमक हो रहैथे।॥ २९॥ 

गगन, पवतो, पवेतों के कुञ्ज भौर गूफाओों के मध्य 
मे पिण्ड के समान घने अन्धकार मेधोंका समूह्‌ था। 
चच्चल प्राणियों के वेगसे अकर स्वरूप भ्रख्यकाल के 
वायु से लोक, लोकों मे रहनेवारे प्राणी भौर उनके उप- 
करण जिसमे कपाये गये है, एसे ब्रह्माण्डं के समान वह्‌ 
रणाङ्खण था ३० ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय भरीवासिष्ठमहारामायण मे उत्पत्तिप्रकरण में लीरोपाख्यान 
मे निशाचरकुलरातरिरणाद्कणवर्णंन नामक कुमुमलता का उन्तालीसर्वां सगे समाप्त ॥ १९॥। 


3.1 


श्रीवसिष्ठ उचाच 
एवं निहाचराचारचिरघोरे रणाङ्गणे । 


श्रीवसिष्ठजी ते कहा - निशाचरो के कार्यो से 
अत्यन्त घोर रणाङ्खण में यम-दूतों भौर निङ्ृष्ट श्रेणी के 


अहूनीव जनाचारे स्थिते यामावरेहिते ॥ १ ॥ 


जीवों की = भूत, पिशाच भादि की निशाचरो के भचार 
से भतिश्यय भयङ्कर रणभूमिमें हाथ से पकड़ने के योग्य 


२३६० 

हस्ताहायेतमःपिण्डस्एरकुञ्ये निश्ग्हे । 
लाभोच्छदोच्चरते भूततङ्खे प्रवर्गति ॥ २॥ 
निःशब्दे ध्वान्तसश्चारे निद्रारुद्ककुबगणे । 
लीङापतिरदारत्मा किञ्ित्विघ्लमना इव ॥ २॥ 
प्रातः कार्यं विचार्याऽऽ्ु मन्ति्निभिर्मन्त्रको विदः । 


दीर्धचदधसमाकारे शयने हिमश्लौतङे॥ ४॥ 
चद््रोदरनिभे चारुगहैे शि्ञिरकोटरे। 
निद्रा मुहृतमगमन्मुद्वितेक्षणपुष्करः ॥ ५ ॥ 


अथ ते छुरने व्योम तत्परिव्यज तद्गृहम्‌ । 
रन्ध्रेविविश्चतुर्वातलेखेऽब्नमुकुलं यथा ॥ ६ ॥ 


श्रीराम उवाच 


क्षियन्मात्रमिदं स्थूलं शरीरं वाग्विदांवर । 
रन्ध्रेण तन्तुतनुना कथमश्वाविशत्प्रभो ॥ ७ ॥ 


निबिड अन्धकारराशिसे साफ - साफ दीवारं बन गर्द 
थी॥१॥ । 
एसे रात्रिरूपी घर मे भक्ष्य पदार्थोकीप्रचुरमात्रामें 
प्राप्ति होनेपर वस्त्र पसार केर मांगना जिनसे कोशो दूर 
भाग गयाथा एसे भूतगणो की क्रीडा चल रही थी ॥२॥ 

निद्रा से आक्रान्त दशो दिशाभोंके रोगोके मौनहो 
जानेपर दिशाओं मे अन्धकार का पूणं संचार होनेपर 
कुछ खिन्न मन उदाराशय लीलापति ने प्रातःकाल के 
कायम सराह देनेमें कुशल मन्त्रियोंके साथ शीघ्र 
विचार किया, इसके बाः चन्द्रमा के मध्यभागके सदृश 
मनोहर तथा रीत कमरेवाले सुन्दर धरमें विशाल 
चन्द्रमा के सदुश अकारवाछे बफं के सदृश शीतल शयन- 
पर नेत्रकमलों को बन्दकर एकक्षणमेंनिद्राकी गोदमें 
विश्राम लिया ॥ ३--५॥] 

इसके बाद उन दोनों कलनां ने मण्डपाकाश को 
छोडकर उसघरमें क्षरोखोंकेमूराखोंसे प्रवेद वैसे ही 
कियाजेसे वायु सुराघोंसे क्मलकी कलीके अन्दर 
प्रवेश करतार ॥ ६॥ 

श्रीरामने कहा ः-- हि प्रभो हे मनीषि श्रेष्ठ । 
इतना बड़ा चार हाथ का यहस्थूलरहारीर कमल कीतांत 
के समान सूक्ष्म मूराखसे कंसे शीघ्रहौी प्रवेश कर 
गया ॥ ७॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा :-हे निष्पाप ! यह्‌ सरीर 
भाधिभोतिक दै इस प्रकारके श्रम सम्यश्न पुरुषका यह 
शरीर सूक्ष्मदिद्रसे नहीं जा स्क्रता॥ ८॥ 


यौगवासिष्ठे 


| ४०, २ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 


आधिभौतिकदेहोऽहेमिति यस्य मतिश्नमः । 
तस्याऽसावणुरन्ध्रेण गन्तुं शक्नोति नाऽनध ॥ ८ ॥ 
रोधितोऽहमनेनेति न माम्यत्रेति यस्य धौः । 
अनुभृतानुभवती भवतीत्यनुभुयते ॥ ९ ॥ 


येनाऽनुभतं पूर्वद्धं गच्छामीति स तत्क्रियः । 

कथं भवति पश्चार्धं गमनोन्मु वचेतनः ॥ १० ॥ 
नहि वायुध्वमायाति नाऽधो गच्छति पावकः 

या यथेव प्रवृत्ता चित्‌ सा तथेव प्रतिष्ठिता ॥ ११॥ 
छायायामुपविष्टस्य कुतस्तपानुभूतयः 

यस्य॒ संवेदनेऽन्योऽ्थः केनचिच्नाऽनुभूयते । १२ ॥ 
यथा संवित्तथा चित्तं सा तथाऽवस्थिति गता । 
परमेण प्रयत्नेन नौयतेऽन्यदश्ां पुनः॥ १३॥ 


इस शरीरने पृञ्चे यहां प्रवेश करनेसे रोके दिया 
अतः इस चछिद्रमे मँ नहीं भरविष्टहो सकता हूं, क्योकि 
मनुष्य शरीरका ठेस्रादही स्वभाव दहै । यहं बुद्धि अपनी 
आत्मा को स्थुल देह स्वरूप समक्लती है, अतः वहु भगमन 
काही अनुभव करतादहै।॥९॥ 


स्थूल मनुष्य देह मे तादात्म्यबुद्धिन होने भौरमेरा 
एकमात्र आतिवाहिक सूक्ष्मशरीर रहै, यह्‌ निश्चय जिसको 
रहता है वह्‌ उसे पहरे की दढ़वासनाभों से भत्यन्त सूक्ष्म 
छिद्रिमें भी जाने मे समथं हूं, एेसा अनुभूत है, वहू पुरूष 
स्थूल देह के अनुरूप निरोध भादि क्रियाभों से युक्त कंसे 
हो सकता है ? क्योकि वहु अतिसूक्ष्म क्षिप्र मे गमन करने 
वालेचेतन काअंशस्वरूपहीदहै।। १०॥ 


जल कभी उपरको नहीं जाता भौर मग्ति कभी 
नीचे को नहीं जातीदहै, चितुकाभी जेप्ता स्वभावदहै, 
वह्‌ वैसा ही प्रतिष्ठित रहता है ॥ ११॥ 

छायामें बैठे हूए पुरुष को ताप का अनुभव कंसे 
हो सक्ता है ? परमात्मा का यथार्थं ज्ञान रहने पर उससे 
अतिरिक्त पदाथ का किसी को अनुभव नहीं. होता 
है ।॥ १२॥ 

जेसी संवित्‌ है, वैसा ही चित्त है, संवित्‌ ही चित्त 
रूपता को प्राप्तहोतीदै रस्सीमें सपंकाज्ञान होने पर 


यह सप नहीं है, प्रपरलनपूर्वक यहु रस्सीहै इस प्रकार 


निश्चय होने पर बड़ेभारी प्रयत्नसे वहु फिर अन्य 
अवस्था को प्रप्तकीजातीहै।॥ १३॥ 


४०. २५ | 


सर्पेकप्रत्ययो रज्ज्वामसर्प्रत्यये बलात्‌ । 
निवतंतेन्यथा त्वेष तिष्ठत्येव यथास्थितः ।॥! १४ ॥ 
यथा संवित्तथा चित्तं यथा चित्तं तथेहितम्‌ 1 
बालं प्रत्यपि संसिद्धमेतत्को नाऽनुभूतचान्‌ ॥ १५ ॥ 
यः पुनः स्वप्नसङुल्पपुरुषः प्रतिमाकृतिः । 
आकाशमात्रकाकारः स कथं केन रोध्यते ॥ १६1 
चित्तमात्रं शरीरं तु सर्वस्यैव हि सर्वतः । 
विद्यते वेदनाच्चेतत्‌ क्वचिदेतौव हुद्गतात्‌ ॥\ १७ ॥ 
यथाभिमतमेवाऽस्य  भवत्यस्तमयोदयम्‌ । 
आदिसगे स्वभावोत्थं पशाद्टेतक्यकारणम्‌ \\ १८ ॥ 


चित्ताकाशं चिदाकादामाकाशं च तृतीयकम्‌ । 
विद्ध्येतत्तत्रयमेकं त्वमविनाभावनावशात्‌ \\ १९ ॥ 


रस्सीमे सपंज्ञान निवृत्तहो जातादहै, प्रयत्नन 
होने पर वह्‌ ज्यो-का-त्यों बना रहता है ।। १४॥ 

जेसी संवित्‌ होती रहै, वेसा ही चित्त होतादहै मौर 
जसा चित्त रहता है वैसीही चेष्टाएंभी होती दहै, यह्‌ 
बालकभी भली-भांति जानतादहै, दुसरे को यह्‌ क्यों 
नहीं सुविदित होगा ?॥ १५॥ 

स्वप्न के पुरुष के समान ओर मनोरथ निित 
प्रतिमा के समान केवल शून्यात्मक शरीरै, यहुज्ञान 
रहता है उसे कौन कैसे रोक सकता टै ?। १६॥ 

सभीलोगोंका सभी जगह चित्तमात्रहीशरीरदहै, 
हृदय में स्थित ज्ञान के बसे वह्‌ कीं आता हुआ-सा 
प्रतीत होता है । वह्‌ प्रतिक्षण उत्पन्न होतादहै, यहूज्ञान 
श्रम है ॥ १७॥ 

परमात्मा की इच्छा के अनूप्ारदही सब प्राणियों के 
उत्पत्ति, विनाश होते है जो कि आदि सृष्टि में 
स्वाभाविक अज्ञान अथवा स्वाभाविक कमेसे उत्पन्न 
होति है, अनन्तर द्वैत भावनामात्र ही उसकी सृष्टिक 
कारणदटहोतै हैं! भाव यहदहै कि सभी पदार्थो की सत्यता 
कीभावनादहीदैतहै अर्थात्‌ शरीर भादि सभी पञ्जी- 
करण मूलक सगेकी सत्यताही भवम भावागमनके 
कारणहोते हैँ ।॥ १८॥। 

यह्‌ चित्त शरीरही सभी उत्पन्न पदार्थोकेखूपमें 
स्फुरित है यह्‌ आप समन्चे, संवेदन कौ इच्छा के अनुरूप 
ही संवेदनात्मक यृष्टिहोतीदहै। अर्थात्‌ भाप चित्ताकाद 
चिदाकाल गौर तीसरा भूताकाश--ये तीनोंको एकी 
है । अधिष्ठानसत्ता से अतिरिक्त इनको सत्ताया स्फुरण 


४६ 


उत्पत्तिप्रकरणे 


३६१ 


एतच्चित्तश्षरीरं त्वं विद्धि सवेगतोदयम्‌ । 
यथासंवेदनेच्छत्वाद्यथासंवेदनोदयम्‌ ॥ २०॥ 
वसति असरेण्वन्तध्चियते गगनोदरे । 
खीयतेऽङकुरकोशेषु रसो भवति पत्लवे ॥ २११ 
उत्खत्सत्यस्बुवीचित्वे प्रनृत्यति श्िरोदरे । 
प्रवषेत्यम्बुदो भत्वा शिटीभृयाऽवतिष्ठते ॥ २२ ॥ 
यथेच्छमम्बरे याति जटठरेऽपि च भूभृताम्‌ । 


अनन्तराकाल्ञवपुधत्तेऽथ परमाणुताम्‌ ॥ २२\ 
भवत्यद्िधराधारो बद्धपीठो नभःशिराः । 
देहुस्याऽन्तबहिरपि दधटटनतन्‌्हुम्‌ ॥ २४॥ 
भवत्याकाशमाधत्ते कोटीः पद्यनसद्मनाम्‌ । 


अनन्याः स्वात्मनोऽम्भोधिरावतरचना इव ॥ २५ ॥ 


ही नहीं होता । जिसका स्फुरण जिसकी सत्ताके अधीन 
होता है, वह्‌ उससे अतिरिक्त नहीं होता है ॥१९॥ 

इस चित्तशरीर ही सम्पूणं पदार्थोमे आविभविशशक्ति 
प्राप्त की टै। उसका उदयन्-भावि्भावि संवेदन पूवं 
वासना भौर कमं का अनूस्तरण करनेवलि पदार्थकी 
स्फ़ति के अनुसार होता दहै, संवेदन के मनुसार ही उसको 
इच्छा होती है ।। २०॥ 

त्रसरेणु के भीतर चित्तशरीर प्रविष्टहो जातादहै, 
आकाश के मध्यमे वहु स्थित होता है, अङ्कुर के कोष 
मे वहु रीन होताहै भौर पल्ल्वमें रसस्वरूप होता 
है ॥ २१॥ 

जल कीतरङ्खो मे उल्लाप करता है मौर शिास्व- 
रूप होकर अवस्थित रहता है । मेध बन कर जरू वर 
सतार, शिला बन कर एक जगह स्थिर होता टै।। २२।। 

जव इच्छा होती है तव साकाश मे जाता है, पवेतों 
के अन्दर स्थित होताहै, सवेथा अवकाश शून्य परमाणु 
बन जातारहै। २३॥ 

पृथिवीको धारण करने वारा दृढ मुरु भौर 
आकाशचुम्नी वनरूपी रोमबालियों काध्ारण करने वाला 
पव॑त बनतादहै, यह्‌ पवेत बाहरी नहीं होताहै वरन्‌ 
शरीरमेंभीटहोतादहै। २४॥ 

कभी माकाडका स्वख्प धारण करता, यह्‌ 
चित्तशरीर अपने स्वरूपसे वसे ही अभिन्न करो 
ब्राह्माण्डों को चासं ओर धारण करता जंसे समुद्र 
अपने से अभिन्न भावतं - (जल्भौरी) रचनासोंको धारण 
करतादहै। २५॥ 


३६२ 


अनुद्ठिभ्नप्रबोधोऽसौ सर्गादौ चित्तदेहुकः 1 
आकाश्षात्मा महान्‌ भूत्वा वेत्ति प्रकरततां ततः \! २६॥ 
असत्यमेव वारित्वं ब्रुडयोदेतीव तत्तथा । 
वन्ध्यापुत्रऽ्यमस्तीति यथा स्वप्ने जमो नरः \ २७॥ 
श्रीराम उवाच 
कि चित्तमेतद्धवति †कि वा भवति नो कथम्‌ । 
कृथदेव न सद्रूपं नाऽम्यद्‌ भवति वोक्षणात्‌ \ २८ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच | 
प्रत्येकमेव यच्चित्तं तदेवंरूपशक्तिकम्‌ । 
पुथक्‌ प्रत्येकमुदितः प्रतिचित्तं जगद्‌ श्रमः \॥ २९॥ 
क्षणकत्पजगत्सङ्खाः सम्यन्ति गलन्ति च । 
निमेषात्कस्यचित्कल्पात्कस्यचिच्चित्करमं श्पृणु \॥ २० ॥ 
मरणादिमयो मूर्च्छा प्रत्येकेनानुभूयते । 
येषा तां विद्धि सुमते ! महाप्रल्ययामिनीम्‌ \\ २१ ॥ 
कर्मानुसारी प्रबोध के उद्वेग से विपर्यस्तन होने वाला 
चित्तशरीर सगं के आदिमे आकाशादि क्रम सेब्राह्याण्ड- 
स्वरूप होकर अनन्त प्रारन्ध-कर्मानुसारिणी प्रवृत्तिको 
जानता हि| २६॥ 
यह्‌ आकाशात्मा भी स्वनिष्ठ असत्य बुद्धि द्वारा 
महानु (ब्राह्याण्डात्मा) होकर प्रस्तुतता को वसे हो प्राप्त 
हभा जैसे मृगमरीचिका भादि मेँ मिथ्या जल का उदय 
होतादहै एवं जपे स्वप्न में यह्‌ पुरुष वन्ध्यापृत्रहै ठे 
श्रम का उदय होता है ॥ २७॥ 
श्रीराम ने कहा--शक्ति से युक्त हम रोगो का चित्त 
है या नहीं? प्र्येक चित्त में भिन्न जगत्‌ सद्रप क्यों नहीं 
होगा मौर वह्‌ चित्त से अतिरिक्त क्योन होगा? एेसा 
ही सब लोगसे देखा जाता दहै ॥ २८ ॥ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा-- प्रत्येक चित्त वह इस प्रकार 
की राक्ति से सम्पन्न है, प्रत्येक चित्त में जगत्‌ का ध्म 
पृथक्‌ पृथक्‌-रूप से उदित हमा दहै । २९॥ 
क्षण के समान भनेक जगत्‌ ज्रिसीकी दृष्टि में निमेष 
भरम उत्पन्न होते रँ भौर विनष्ट्होतेटैँ ओर किसीकी 
द्ष्टिमें कल्पसे उत्पन्न ओर विनष्ट होतेह क्रमको 
माप सूने ।॥ ३० ॥ 
है सुमते ! प्रत्येक व्यक्ति जो मरणादिमयी मूर्न्छाका 
अनुभव करताहै, उसको महाप्रल्यकौी निशा 
समने ।। ३१ ॥ 
महाप्रलय कौ तिशाके समाप्त होने परसभीलोग 


न 


१. (त्वपि च" इति पाठान्तरम्‌ । 


योगवासिष्ठे 


[ ४०. २६ 
तदन्ते तनुते सर्वं एव पृथक्‌ पृथक्‌ । 
सहनस्वप्नसङ्ुत्पान्‌ संश्रमाचखन्यवत्‌ ॥ २२॥ 
महाप्रल्यरज्यन्ते चिरादात्ममनोवपुः । 
यथेदं तनुते तद्रत््रत्येकं मूत्यनन्तरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
श्रीराम उवाच 
मृतेरनन्तरं सर्गो यथा स्मृत्याजनुभूयते । 
चिरात्तथाऽनुभवति नाऽतो विश्वमकारणम्‌ ॥ ३४ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
महति प्रख्ये राम ! सवे हरिहरादयः । 
विदेहुमृक्ततां यान्ति स्मरतेः क इव सम्भवः ॥ ३५ ॥ 
भस्मदादिः प्रबुद्धात्मा किरावश्यं विमृच्यते । 
कथं भवन्तु नो मक्ता विदेहाः पद्मजादयः ॥ ३६॥ 
अन्ये त्वमिव ये जीवास्तेषां भरणजन्मसु । 
सप्रति: कारणतामेति मोक्षाभाववश्चादिह ॥ २७ ॥ 


मरुग-अल्ग सृष्टिका विस्तार करते दहै, जिसका जमा 
सङ्कल्प ज्ञान मौर कर्मं होताहै, उसी के गनुरूपसगंका 
विस्तार करता, जैसे सहज स्वप्न के सद्धुल्प से सहसा 
पर्वत का तत्य भी देखता टै ।। ३२॥ 

महाप्रल्य कौ निशाकौी समाप्तिहोने प्रर समष्टि 
चित्तात्मक हिरण्यगम समष्टि योग्य विषयों का सद्धुल्प 
के अनुसार प्रतीति करते, उसी प्रकार व्यष्टिचित्तशरीर 
स्वरूप प्रत्येक जीव मृत्युके बाद भपने योग्य न्यष्टि 
विषयों का विस्तार करतादहै। ३३॥ 

श्री राम ने कहा :-जंसे मृत्युके बाद सृष्टिक 
स्मृत्ति से अनुभव करतादहै, वेसेही ब्रह्मा भी चिरकाल 
के महाप्रल्यके बाद अपनी स्मृतिसे प्रपच्चका भनुभव 
करता है, अतः विश्व अकारण नहींदहै ।। ३४॥ 
श्री वसिष्ठने कहा -हि राम { महाप्रल्यमें हरि, हूर 
आदि सभीलोग विदेह मुक्त दहो जातिर्ह, इसलिए पूरं 
स्मृति किसी भी तरह सम्भव नहीं है ।\ ३५ ॥ 

हमलोग भी तत्त्वज्ञान प्राप्तकर भवकष्य ही 

मूक्त होते दै तब विदेह ब्रह्मा आदि क्यों नहीं मुक्त 
होगे ।। ३६ ॥ 

मोक्ष न होने के कारण तुम्हारे समानजो भौर मन्य 
जीवगण है, उनकी जन्म मौर मृत्यु की उत्पत्ति में 
साधनभूत अज्ञान जनित पदार्थो की स्मृति अर्थात्‌ वासना 
के कारण संसारम मावागमन होता रहता है ।। ३७॥ 
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जौवो हि मृ तिमुच्छन्तिं यदन्तः प्रोन्मिषन्निव । 
अनुन्मिषित एवास्ते तत्प्रधानमुदाहूतम्‌ \\ ३८ ॥ 
तद्व्योमप्रक्ृतिः प्रोक्ता तदव्यक्तं जडाजडम्‌ । 
संस्मृतेरस्परतेश्चैव क्रम एष भवोदये। २९॥ 
बोधोन्मुखत्वे हि महत्तस्रब्ुदधं यदा भवेत्‌ \ 
तदा तन्मात्रदिक्कालक्रिया भूताद्युदेति खात्‌ \ ४०॥ 
तदेवोच्छनमाबुद्धं भवतीन्दरियपञ्चकम्‌ । 
तदेव बुध्यते देहः स एषोऽस्याऽऽतिवा्हिकः \\ ४१ ॥ 
चिरकालप्रत्ययतः कल्पनापरिपीवरः 
आधिभौतिकतानोधमादत्ते चष बालवत्‌ \ ४२॥ 

अन्दरमे स्पन्दन अर्थात्‌ स्फुरण समन्वित होति हए 
भी मृत्यु रूपी मूर्च्छाके अव्यवहित उत्तर समयमे जीव 
बह्यरू्प से उन्मेष रहता भर्थात्‌ स्पन्दन शून्य ही रहता 
है, कारण, यह्‌ अवस्था प्रधान, अव्यक्तया मूख प्रकृति 
की कही गई है । बर्थातु मूल प्रकृति गुणों की 
साम्यावस्था है अततः इस अवस्थामे परिणाम होने पर 
भी समान परिणाम होनेसे विषमतान होने से बाह्य 
उन्मेष रक्षित नहीं होता है! ३८ ॥ 

वह्‌ व्योमात्मिका भर्थात्‌ विषय परिणाम शून्य जड 
प्रकृति अन्यक्त होने से जड या अजड के रूप में 
परिलक्षित नहीं होती है, भवन्=संसार की सृष्टि 
प्राविभवि भौर प्रस्य अनतिर व्यक्त कामे सगं शीर 
प्रलख्यकाकारण रहतीदहै। माय यहद कि चेतन का 
प्रतितिम्ब प्रहणन करनेसे उस समय विक्षोभ नहीं 
रहती है, किन्तु, परिणाम उसका स्वभाव । मूल प्रकृति 
स्वरूप अव्यक्त जड ही संसार की सृष्टि ओर प्रल्यका 
कारण दहै ।। ३९1) 

जव प्रकृति बोधोन्मुख अर्थात्‌ विषम परिणामके रूप 
मे महततत्व भर्थात्‌ वुद्धि तत्त्व भाता है तब अहुंकारकी 
सृष्टि होती है । हततव शब्द, रूप, रस्त, गन्ध भौर स्पशं 
केक्रममें दिक्षा, काल, क्रियाभूत आदि सूक्ष्म पदां 
उत्पन्न होते दँ! पुरुष के प्रतिचिम्बका ग्रहण करने के 
बादही विधृन्ध मूलप्रकृति बुद्धितत्त्वं मादिके क्रमे 
भव सृष्टिकाकारणहोतीदहै।। ४० ॥ 

वे ही शब्द गन्ध भादि पञ्चतन्मात्र भपनी थोडी 
सूक्ष्मता का परित्यागकर अर्थात्‌ किञि्स्थूल होकर 
घ्राण, कर्णं, त्वक्‌, नेत्र, जिह्वा पचि इद्ियोकेखूपमें 
अभिव्यक्त होते दै, अनन्तर पश्चीकरणके रूपमे स्थूल 
देह होति है यहौ जौवका आतिवाहिक स्वरूप अर्थात्‌ 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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ततो दिक्कालकलनास्तदा धारतया स्थिताः । 
उद्न्त्यनुदिता एव वायोः स्पन्दक्रिया इव ।॥ ४३ ॥ 
वृद्धिमित्थमयं यातो पुधेव भुवनध्रमः 


स्वप्नाङ्खनासङ्धसमस्त्वनुभूतोऽप्यसन्मयः ।! ४४॥।। 
यत्रैव भयते जन्तुः पश्यत्याशचु तदेव सः । 
तत्रैव भुवनाभोगमिममित्थमिव स्थितम्‌ ॥ ४५॥ 


व्योमेवाऽनुभवत्यच्छमहं जगदिति श्रमम्‌ । 
व्योमरूपं व्योमरूपौ जौवो जात इवाऽऽत्मवान्‌ \\ ४६। 
सुरपत्तनश्चखाकतारानिकरसुन्दरम्‌ । 
जरामरणवेक्छव्यव्याधिसङ्कटकोटरम्‌ ॥ ४७। 


रारीर टै । ४१॥ 

चिरकाल से वासनात्मकं ज्ञान से अतिशय स्थुल 
स्वरूप धारण कर वालक के अर्थात्‌ अज्ञानी के समान 
आधिभौतिक स्वरूप मेँ भपने को जानने रूगता 
है ।॥ ४२॥ 

इसके बाद देश भौर काल के विभाजन क्रम मे इसमें 
अर्थातु देश भौर कारुसे विभाजित पदार्थं समूह्‌ बिना 
उत्पन्नहूएही कत्पनाके लखू्पमें वैसेही दर्यहोतेरहै, 
जसे वाय में स्पन्दन क्रिया पृथक्‌ रूपमेनहोतेहुएभी 
आविभूत के समान लक्षित होता है ।। ४३॥ 

इस ॒ प्रकार यह्‌ ब्रह्माण्ड भ्रान्ति व्यथंदही विस्तृत 
होती दहै, व्यवहारमे अथं क्रियाकारिता ऽर्थात्‌ व्यवहार 
सका उसी प्रकारै जसे स्वप्नमें स्त्रीकेन रहने पर 
भी असद्र.प लल्नाके साथ सद्खमका अनुभव होताहै 
मौर तदनुखूपक्रियाका फलभीहोतादहै। भाय यह्‌ 
कि संस्तार एवं व्यवहार सभी भ्रान्तिमूलकदहै, यह्‌ पार- 
माथिक नहींदहै, इसकी वासनाके कारण सत्य मानकर 
भवजारु में मावागमन धारा चरही है ॥ ४४॥ 

जहां पर प्राणी मरताहै, उसी को शीघ्र वहां देखता 
है, वहीं पर इम भुवनाभोग को इसी प्रकार स्थित देखता 
है ।। ४५ ॥ 

व्योमरूपी जीव आगन्तुक देह दिको आत्मा 
समक्षकर निर्मल चिदाकाशमेंही धह हूं, ,यह्‌ जगत्‌ 
है' उस व्योमरूपी भ्रम का अनुभव करतार भर्थात्‌ कमं 
के अनुसार भज्ञानमूलक दारीर मादिको प्राप्त कर उती 
भत्मारूप का अनुभव करता ह ।। ४६॥ 

जो इन्द्र आदि देवताभों, अमरावती आदि श्रेष्ठ 
नगरों, मेर आदि उनके पवतो, भूर्य, चन्द्र भौर सितारों 
से मनोहर, जरा (बुढापा), मरण, दुश्िन्ताएं शारीरिक 
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स्वभावाभावसरम्भस्थूलसूक्ष्मचराचरम्‌ 
साब्ध्यदहूर्वोनदीशाहोरात्रिकल्पक्षणक्षयम्‌ ॥ ४८॥। 
अहं जातोऽमुना पित्रा किलाञत्रेत्याप्रनिश्चयम्‌ । 
इयं माता धनमिदं भमेत्युदितवासनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
सुकृतं दुष्कृतं चेदं ममेति कृतकल्पनम्‌ । 
आलोऽभृवमहं त्वद्य युवेति विलसद्धुदि ॥ ५० ॥ 


प्रस्येकमेवमुदितः संसारवनखण्डकः । 
ताराकुसुमितो नीलमेघचच्चरुपल्लवः ॥ ५१॥ 
चरघ्ररभगानोकः सुरायुरविहङ्धमः । 
आलोककौसुमरजाः श्यामागहनकुञ्जकः ॥ ५२ ॥ 
अन्धिपुष्करिणीपूर्णो मेर्वद्चखरोष्टकः । 


चित्तपुष्करीजान्तनिलीनानुभवाङकुरः ॥ ५३ ॥ 
यत्रैष च्यते जीवस्तत्रैवं पश्यति क्षणात्‌ \ 


क्ठेश आदि से परिपूणं मत्यंलोकरूप खोखले से युक्त है, 
इस रूप में जगदृरूपी भ्रम का अनुभव करता है ॥ ४७ ॥ 

अपनी इष्ट वस्तु के स्म्पादनमें मौर अनिष्ट वस्तु 
के निवारण में स्थुल सूक्ष्म चर-अचर सभी प्राणी उद्योग- 
शील है, दिन, रात, कल्प; क्षण भौर प्रख्य समूद्र, नदियों 
ओर उनके अधिपत्तियों से युक्त हैँ ॥ ४८ ॥ 

मै इस स्थान मे इस पितासे उत्पन्न हुमा हं, एेसा 
निश्चय रहता है, यह मेरी मात्ता है, यहु मेरी धन-सम्पत्ति 
है, एेसी दृढ वासना जागरूक रहती है ॥ ४९ ॥ 

यह्‌ मेरा पण्य है, यह्‌ पापदहै, एसी कल्पना बद्धमूल 
रहती है, मैँ पहरे बच्चा था, किन्तु जज युवक हूं, एेसी 
प्रतीति रहती है ॥ ५० ॥ 

यह्‌ संसाररूपी वनराशि प्रत्येक जीव मे उदित होती 

है। जगत्‌ वनखण्डमे तारेही फूलै, काली मेवघटा 
ही चच्चर पल्लव है, इधर-उधर चल रहै मनुष्य ही मृगो 
के शुण्डर्है, देवता भौर देत्यही पक्षिगण दहै, भालोकपूणं 
दिनहो फूलोंकापरागहै, रत्रिही बड़े घने छतागरह 
है। वह्‌ समुद्ररूपी बावड़ीसे पूणंहै, सुमेर भादि पर्वत 
उसके देले है, चित्तरूपी कमलबीज यानी कमलगट के 
भीतर संस्काररूपसे बटौ हुई चित्तवृत्तिं ही उसमें 
अङ्कूर है ।॥ ५१.५२३ ॥ 

जहां यहु जीव मरतादहै, इस प्रकार से वणित वन- 
सखण्डको एक क्षणमें देखने कगता है । प्रत्येक जीव में 
उदित जगद्रप वनलण्डों मे परवंतश्रेणियो, समुद्रसमुदायो, 
दीप मौर छोक ब्रह्माण्ड के अन्दर देखते ह । अनेक करोड 
ब्रह्मा, द्र, देवता, विष्णु ओौर सूयं अन्य लोकों मे चले 
गये हँ इस प्रकार का अनुभव करता है । ५४-५५ ॥ 


योगवास्तिष्ठे 


[ ४०. ४८ 
्रत्येकमुदितेष्तरवं जगतृखण्डेषु भूरिशः ॥ ५४ ॥ 
कोटयो ब्रह्यसरेनरमरुिष्णुविवस्वताम्‌ । 


गिर्यन्धिमण्डलद्रीपलोकान्तरदृशां गताः ॥ ५५॥ 
याता यास्यन्ति यान्त्येता दृष्टयो "नष्टरूपिणीः । 
या ब्रह्मण्युपन्रंहादचास्ताः के गणयितुं क्षमाः । ५६॥ 
एवं कुडचमयं विभ्वं नाऽस्त्येव मननादूते । 
मनने चर्मेवाऽन्तस्तदिदानीं विचारय ॥ ५७ ॥ 
यदैव तच्चिदाकाज्ञं तदेव मननं स्मृतम्‌ । 
यदेव च चिदाकाशं तदेव परमं पदम्‌ ॥ ५८ ॥ 
यदेवाऽम्बु स आवर्तो न त्वस्याऽऽवक्तं वस्तुसन्‌ । 
दवाऽस्ते दुश्यमिव दृश्यं न त्वस्ति वस्तुसत्‌ ॥। ५९ ।\ 
चिद्व्योम्नोऽभूतनभसि कचनं यन्मणेरिव । 
तज्जगदभूयविनानासत्तच्वं श्वश्रमिवाऽम्बरे । ६० ॥ 


भिथ्या ब्रह्माण्ड कौ दृष्ट्यां अनेक वार बीत चुकी 
हैः बीतेगी मौर बीती, जोब्रह्ममें आविर्भत हुई है, 
उन्हे भिनने की किसमे सामथ्ये है ?॥ ५६॥ 

इस प्रकार भित्ति के समान स्थर जगत्‌ मनके सङ्कु 
त्परूप मनन से अतिरिक्त नहींहै, मनन करनेमे मनसे 
अपनी इच्छाके अनुसार अवगत भीतर अस्थिरस्वभाव 
ही प्रतीत होता है, उसका भाप विचार करे। भक्षय 
पह्‌है किं मनके श्रान्त होनेपर श्रमण करता हमा-सा, 
मनके प्रसन्न होनेपर प्रसन्न हुमा-सा, मनके मलिन 
होनेपर मलिन-साओर मनोरथ आदिमे उत्पन्न कर 
दुसरी जगह रक्खला जाता हुआ-सा सभी लोगों द्वारा अनु- 


भूत होता दहै, उसीका इस समय भप अपने अनुभवसे 
विचार करे || ५७ ॥ 


अखण्ड भआानन्दस्वरूप चिदाकाश हीहै, जो वही 
मनन कहा गयारहै, चिदाकाशसे अतिरिक्त मनन नहीं 
है भौर चिदाकाशनजो है वही परम प्रदह ॥ ५८॥ 

जोही जलह वही बावतंहै जल से अतिरिक्त 
मावते नहीं है, किन्तु आवतं वस्तुसव्‌ == यथाथ नहीं है, 
्रष्टाही दृश्य की भाति स्थितदहै दृश्य कोद वास्तविक 
पदाथं नहींहै ।। ५९॥ 

चिदाकाश का भसत्व या मायाकाशमे या सूक्ष्म 
भूतो के कार्यभूत चित्ताकाश मे विविध जीवरूप से स्फुरण 
होताहै, वहीनाम ओरलूपसे स्वरूपको प्राप्त कर 
जगत्‌ कहा जातारहै। जैसे भाकाश्शमे बहुत प्रकार के 
गन्धवंनगरख्प छिद्रो से युक्त-सा प्रतीत होता है । चिदा- 
काश ही परमाथं वस्तुहै।॥ ६०1 


४१. ५ ] 


मद्ब्ुदधार्थो जगच्छढ्दो विद्ते परमामृतम्‌ । 
त्वद्‌बुद्धा्थस्तु नाऽस्त्येव त्वमहंशब्दकादपि ॥ ६१ ॥ 
तस्माल्लीलासरस्वत्यावाकाशवयुषौ स्थिते । 
स्वगे परमात्माच्छे सर्वेत्राऽप्रतिघेऽनये ॥ ६२ ॥ 
यत्र यत्र सदा व्योम्नि यथाकामं यथेप्सितम्‌ । 


उत्पत्तिप्रकरणे 


३६५ 


उदयं कुरूतस्तेन तकहिऽस्ति गतिस्तयोः ॥ ६३ ॥ 
सर्वत्र संभवति चिद्गगनं तदत्र 
सेदनं कलनाममननं विसारि । 
तच्चाऽऽतिवाहिकमिहाहुरकुडचमेव 
देहं कथं क इव तं वद क रुणद्धि! ६४ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे बाल्मौकीये उत्यत्तिप्रकरणे रीरोपाख्याने 
समर समनन्तरसंस्मृत्यनुभववर्णनं नाम चत्वा्रिशः सेः ।\ ४० ॥ 


अधिष्ठान सन्मात्र ज्ञात हौनेपर जगतु-शब्द परम 
अमृत अर्थात्‌ नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, अमृत, अद्रय त्रह्यहै 
ओौर स्वयं जिसको आरोपितसत्ताज्ञात है इस प्रकारका 
जगत्‌ शब्द परम अमुत स्वरूप नहीं दहै । बर्हां त्वम्‌" भौर 
"अह्म्‌" शब्द का अभिलापरहै, जगत्‌ प्रमाता भी मृक्षसे 
अवगत परम भमृतदहै भौर ञापके द्वारा अवगत जगत्‌ 
भ्रमाता मत नहींहीदहै॥ ६१॥ 

इस प्रकार लीला ओर सरस्वती देवीका शरीर 
ञकाशके समान सूक्ष्म था अतः सवत्र जा सकती थी । 
अत्यन्त सूक्ष्म छेदमे भी प्रवेश करनेमें कोई उनको 
रोकटोक नहीं हो सक्ती थी, वे दोनों निष्पाप भौर पर- 


मात्मा के तुल्य विशुद्ध थीं।। ६२॥ 

अपनी स्पृहा मौर कामना के अनुक्रार सदा जहूँ-जहाँ 
आकार मे आविभूत होती थी, इसल्एि राजा विदूरथ 
के घरमे भी उनकी गति हई ॥ ६३॥ 

चिदाकाश सवत्र सम्भवहौो सकताहै, कहीपर भी 
उसका प्रतिरोध नहीं होता है, मानसिक विषयों का 
अवधारण करनेतक्‌ बाहुर प्रसरण करनेवाला वह्‌ यथां 
लान होताहै। उस्र आतिवाहिक देह को सूक्ष्म दही कहते 
है उसे कौन पुरुष किस क्िएुओर किस प्रकार रोक 
सकता है, मर्थात्‌ उसका निरोध किसी प्रकार भी तहीं 
हो सकता ॥ ६४ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण में टीलोपाख्यान में 
समरसमनन्तरसंस्मत्यनुभवव्णन नामक कुसुमलता का चारीसर्वां सगं समाप्त ॥ ४० ॥ 


१ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
तयोः प्रविष्टयोर्देव्योः पदयसद्म॒ बभूवतत्‌ 
चन््रहयोदयोद्योतधवलोदरसुन्दरम्‌ ॥ १॥ 
कोमलामलसौगन्ध्यमुदुमन्दारमारुतम्‌ । 
तत्प्रभावेण निद्रालुनुपेतरनराद्धनम्‌ ॥ २ ॥1 
सोभाग्यनन्दनोदयानं  विद्रुतन्याधिवेदनम्‌ ) 


४१ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा :--उन देवियों के प्रविष्ट होने 
पर राजा पद्मके घरका भीतरी भाग दो चन्द्रमाओंके 
उदय होने के समान प्रकाश से धवल भौर सुन्दरहौ गया 
है॥१॥ 

वहां भानेपर प्रिय सुकुमार गौर निमे सुगन्धित 
मृदु मन्दार पवन बहुने खगे । उन देवियोंके प्रभावसे 
राजा से भतिरिक्त नर-नारी गण निद्रायुक्त हौ 
गये ॥ २॥ 

वह्‌ नन्दन वन के समान सन्दर दहो गया, व्याधि, 


सवसन्तं वनमिव पुल्लं प्रातरिवाऽम्बुनम्‌ ।॥ २ ॥ 
तयोर्देह्रभापुरः शशिनिस्यन्द्लीतलेः । 
आह्वादितोऽसो बुबुधे राजोक्षित इवाऽमृतेः ॥ ४ ॥ 
आसनद्रयविश्रान्तं स॒ वदर्गाऽ्प्सरोदयम्‌ । 
मेरुशरद्धदये चन्द्रविम्बहयमिवोदितम्‌ ॥ ५ ॥ 


पीडा उसमे दुर हो गई, वसन्त के उल्लास से युक्त वन के 
समान ओर प्रातःकाल के खिले हुए कमर के समान रम- 
णीक हो गया ।। ३॥ | 
चन्द्रमाके द्रवके समान शीतक दीप्ति सम्पन्न देहु 
ममृतसे सिक्तके समान आह्भादित वह्‌ राजा जाग 
उठा॥४॥ | 
दो मास्नोपर वटी हृ, मेरु के दो शिखरोपर उदित 
हुए दो चन्द्रबिम्ब के समान दो अप्सराओंको उस राजा 


ने देखा ।॥ ५॥ 


२३६६ 


निरेषमिव सच्िन्त्य स विस्मितमना नृपः । 
उत्तस्थौ शयनच्छेषादिव चक्रगदाधरः ॥ ६ ॥ 
परिसंयमिताटस्बिमात्यहाराधराम्बरः । 
पुष्पाहार इवोत्फुस्लं जग्राह कुयुमाञ्ञरिम्‌ \\ ७ ॥ 
उपधघानप्रदेशघ्थात्‌ स्वयं पटलकोटरात्‌ । 


बद्धपद्नासनो भमौ भूत्वोवाचेदमानतः ॥ ८ ॥। 
जयतां जन्मदौस्थित्यदाहदोषक्ञरिप्रभे । 
देव्यो बाह्यान्तरतमोविद्रावणरविप्रभे ॥ ९ \ 


तयोरकत्वेति तत्याज पादयोः कुधुमाञ्जलिम्‌ । 
तीरदरूमो विकसितः पद्धिन्योः पश्ययोरिव ॥ १०॥ 


टोरये भुषजन्माऽथ वक्तु मन्त्रिणमीश्वरी । 
बोधयामास पाश्वस्थं सङ्त्पेन सरस्वती ॥ ११॥ 
प्रबदोऽप्सरसौ दृष्टवा प्रणम्य कुसुमाञ्जलिम्‌ । 
तयोः पादेषु संत्यज्य विकेश पुरतो नतः ॥ १२॥ 

राजा को बड़ा विस्मय हुआ, एक क्षणभर अपने मन 
से विचारकर जैसे रेषशय्या से चक्रपाणि भगवान्‌ गदाधर 
के समान है, विस्मयसमन्वित कायन से उड़ गया ॥ ६ ॥ 

उसने सोते समय इधर-उधर अस्त-व्यस्त हुए 
माला, हार भौर धोती को अपने-जपने स्थानपर ठीक 
किया, सिरहाने के पासमे रक्खी हुई फूल की टोकरीसे 
भृत्य की नाई स्वयंही खुब फले हुए पू अञ्जलिम 
केकर गौर भूमिपररही पद्मासन बांधकर बड़े विनयभाव 
से देवियोंसे कहा ॥ ७, ८ ॥ 

हे देवियों, जय हो, जन्म, दुःखमय जीवन भौर 
त्रिविध तापरूपी दाहु-दोषको दूर करनेके लिए चांदनी 
है, बाह्य मौर आभ्यन्तर अन्धकार का विनाश करने के 
च्एिसूयंकीप्रभादै।९॥ 

उनके चरणकमलोपर पुष्पाञ्जलि वैसे ही अर्पित की 


उन दोनों को यहु कहकर, राजा ने जसे कमल के तालाब | 


के किनारेका फला हुआ वक्ष कमल्सरके कमलोपर 
फूलों की वृष्टि करता है ॥ १०॥ 

देवी सरस्वतीने, लीखाके लिए राजा का जन्म- 
वृत्तान्त कह्ने के लिए, सद्धुल्पसे पासमें स्थित मन्त्री 
को जगाया । ११॥ 

जागे हुए मन््ीनेदो अप्सराभोंको देखकर उन्हे 
प्रणाम किया भौर उनके चरणों मे पृष्पाञ्जलि भपित 
कर बड़े विनयपूवेक उनके आगे बैठ गया ॥ १२॥ 

देवी ने कहा --ह राजनु, आप कौन रहै, किसके 


योगवासिष्ठे 


+ 


उवाच देवौ हे राजन्‌ } कस्त्वं कस्य सुतः कदा । 

इह जात इति श्चत्वा सं मन्त्री वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ १२ \\ 
देव्यौ युष्मतप्रसादोऽयं भवत्योरपि यत्पुरः 
वक्तुं शक्नोमि तहेव्यौ श्रूयेतां जन्म मत्प्रभोः 1 १४ ॥ 
आसीदिक्ष्वाकुवंशोत्थो राजा राजीवलोचनः 
श्रीमान्‌ कुन्दरथो नाम दोश्छायाच्छादितावनिः ॥१५॥ 
तस्याऽभूदिन्डुवदनः पुत्रो भद्ररथाभिधः 
तस्य॒ विश्वरथः पुत्रस्तस्य पुत्रो ब्रहुद्रथः।॥ १६॥ 
तस्य पिन्धुरथः पुत्रस्तस्य शेख रथः सुतः । 

तस्य॒ कामरथः पुत्रस्तस्य पुत्रो महारथः ॥ १७ ॥ 
तस्य विष्णुरथः पुत्रस्तस्य पुत्रो नभोरथः। 

अयमस्मत्प्रमुस्तस्य पत्रः पुर्णामरकृतिः ॥ १८ ॥ 
अभृतापुरितजनः क्षीरोदस्येव चन्धमाः 
महद्धि: पुण्यसंभार्रोवदुरथ इति श्रुतः ॥ १९ ॥ 


प्रह ओर कन यहां उत्पन्न हुए ? इस प्रश्न को सुनकर 
मन्त्री ने उत्तर दिया ॥ १३।। 

हे देवियों ] यह ञापलोगोंकी हीकृपाहै कि 
आपके सामने भी बोलने मे समथंहूं। भतः हे देवियौं | 
मेरे स्वामी का जन्म सुनें ।1 १४॥ 

पटहे ईक्ष्वाकुवंश मे उत्पन्न राजा श्रीमान्‌ कुन्दरथ 
थे, उनके कमल के सदुश विशार नेये भौर उन्होने 


अपने बाहुभोंकी छायासे आच्छादितकर पृथिवी का 
पालन किया । १५॥ 


उनका चन्द्रमाके सदुश सृन्दरमुखवाला भद्ररथनाम 
का रडका हआ । उसका विरवरथ नामका कडका हूभा । 
विद्वरथ के वृहूद्रथनाम का लडका हृभा॥ १६॥। 

वृहुद्रथ को सिन्धुरथ नामक ठ्डका हज । सिन्धुरथ 
के दौलरथनामका लडका हुमा । दौरुरथ काकामरथ 
नाम का पुत्र उत्पन्न हुमा । कामरथ को महारथनाम 
का पुत्र पैदा हुआ ॥ १७॥ 

महारथ को विष्णुरथ लडका हुआ । उसका नभोरथ 
लड़का हुआ । यह मेरे प्रभू पूणं विमल आकार वाले 
उनके पुत्र हुए ॥ १८ ॥ 

नभोरथ के महान्‌ पुण्यपुञ्जोंसे चन्द्रमाके समान 
उत्पन्न हुए है, पूणं चन्द्रमा के समान इनकी नि्मख 
माकृति है, इन्होंने अमृततुल्य गपने स्नेह, मधुरता, उदा- 
रता, दया आदि गुणगणोंसे लोगोंको व॑सेहीत्ृप्त कर 
दियादहै जैसे चन्द्रमा अपनी ममृतस्राविणी किरणोंसे 


॥ 


१. ॥ 


४१, ३३ | 


जातो मातुः सुमित्राया गौर्या गहु इवाऽपरः 1 
पिताऽस्य दश्णवषस्य दत्वा राज्यं वनं गतः॥\ २० ॥ 
पालयत्येष भुपीठं ततः प्रभृति धमतः । 
भवत्याव्य सप्राप्रे फल्लि सुकृतद्रुमे\ २१॥ 
देव्यौ ! दीघतपःक्लेशहातेदष्परपदश्ञने । 
इत्ययं वसुधाधीशो विदूरथ इति श्रुतः ॥ २२)॥ 
अद्य युष्मत्प्रसादेन परां पावनतां गतः! 
इत्युक्त्वा संस्थिते तुष्णीं मन्त्रिण्यवन्पि तथा \) २३ ॥ 
कृताञ्जलौ नतमूखे बद्धपद्यासनेऽवनौ । 
राजन्‌ स्मर विवेकेन पुर्वेजातिमिति स्वयम्‌ \। २४ ॥ 
वदन्तौ मूध्नि पस्पश्च तं करेण सरस्वती । 
अथ हाहं तमो माया पद्यस्य क्षयमाययौ ॥ २५ ॥ 


सुविकासं च हुयं ज्ञपिस्पर्शोदयेऽभवत्‌ 1 
सस्मार पुवेवत्तान्तमन्तः स्फुरदिव स्थितम्‌ \ २६ ॥ 


त्यक्तदेहैकरानज्यत्वं रीलाविलंसितान्वितम्‌ । 


खोगोंको आह्ादित करता है इनका नाम विदूरथ 
हुआ ॥ १९ ॥ 

ये माता सुमित्राकी कोखसे उनके महान्‌ पुण्य 
पुञ्जों से, श्रीपावंतीजी से का्िकेय के समान उत्पन्न हुए 
है । इनके विरक्त ओर मोक्षेच्छु पिताश्री, जबयेदसही 
वषं केथे। २०॥ 

हे देविय, तभीसेये घर्मपूर्वेक भूतल का पालन कर 
रहे र्है। आज माप हमारे पुण्यरूपी वृक्ष के फटने पर 
यहां प्राप्त हुई ह २१॥ 

हे देवियो, बहुत बड़ तप॒ आदि सैकड़ों क्लेशोसेभी 
आपके दर्शन दुलभ ह । इक्त दशेनभ्रदानरूप आपके कृपा 
से महाराज श्रीमान्‌ विदूरथ आज अतिशय पवित्र हो गये 
हैँ पृथिकीपति भौर राजा चुपहो गये ।। २२-२३॥ 

यहु कहकर मन््ी, राजा नीचे मूखकर भूमिमें 
पद्मासन बांधकर चुपचापवैठेथे, हे राजन्‌ | आप विवेकं 
से स्वयं अपने पूवेजन्म का स्मरण करे यह्‌ कहती हुई 
सरस्वती ने उनके मस्तकपर हाथमे स्पशं किया! देवी 
के स्पा करने के बाद पद्यका हूदयान्धकार अर्थात्‌ माया 
चिनष्ट हो गई ।॥ २४-२५ ॥ 

देवी सरस्वती के स्पशे करमे पर राजा पदमका 
हदय बाहर-भीतर प्रकारपुणे हो गया । राजान भपने 
अन्तःकरणे स्फुरितदहोने के समान भपने पूरवेजन्मों के 
वृत्तान्तो कास्मरण किया॥ २६॥। 


राजाने लीलखाके विरससे समन्वित शरीर भौर 


उत्पत्तिप्रकरणे 


३६७ 


ज्ञात्वा प्रञप्रिव्तान्तं लोलायास्तु विज॒स्भितम्‌ ॥ २७॥ 
आत्मोदन्तं बभू वाऽसाबुह्यमान इवाऽणेवे । 
उवाचाऽऽत्मनि संसारे जत मायेयमातता ॥ २८ ॥ 
परिज्ञाता प्रसादेन रेव्योरिह मयाऽधुना । 
राजोवाच 
है देव्यौ 1 किमिदं नाम दिनमेकं मृतस्य मे \। २९॥ 
गतमेह॒ जातानि व्यो वर्षाणि सप्ततिः । 
स्म राम्यनेककार्याणि स्मरामि प्रपितामहम्‌ ।॥ ३० ॥ 
स्मरामि बाल्यं तारुण्यं मितं बन्धुपरि च्छदम्‌ । 
जलपिरुवाच 
राजन्‌ ! मृतिमहामोहमूर्छायाः समनन्तरम्‌ \\ ३१ ॥ 
तस्मित्लोकान्तरेऽतीते तस्मिनेव मुहृत्तके । 
तस्मिन्नेव गहै चाऽस्मिन्नेव व्योस्न्यपि सद्मनि ।\ ३२ ॥ 
मयं तस्य गृहस्याऽन्तर्व्योमिन्येव किल स्थिते । 
गिरिग्रामकविप्रस्य गृहऽन्तभूपमण्डपः । २३ ॥ 


एकच्छत्र राज्यके त्यागको, कभी पहले अनुभवपथमें 
मार्ढ्‌न हृए भो देवी सरस्वती के वृत्तान्तको, लीला 
की अत्युन्नति को भौर अपने वृत्तान्त को जाना । २७॥ 

उसे जानकर राजा समुद्रम गोते गति हुएके 
समान विस्मयम पड़ गया। उसने अपने मनम करटा, 
बड़ेखेदकीबातदटहै किसंप्ारमें यह्‌ माया फैलायी गई 
है ॥ २८ ॥ 

इन देवियों की कृपासे मुञ्चे इस समय इसका परि- 
ज्ञान हुमा है ।। २८३२ ॥ 

राजाने कहा :--है देवियों, यह्‌ क्या बातदहैकि 
मृधे मरे एकी दिन हुभादहै।। २९॥ 

पर मेरी भायु बीत चली है, मृनक्ञे पैदा हूए 
सत्तर वषं व्यतीतौ गये हँ। मृञ्ञे इस जन्म के अनेक 
कार्योकाजोस्मरणहोरहाहै मृक्षो मपने प्रपितामह की 
याद रही दहै, मै अपनी बाल्यावस्था का युवावस्थाका 
हं, मित्रों की मुखे बन्धुबा्धव भादि परिवारोंका स्मरण 
हो रहारहै॥ ३०॥ 

श्रीसरस्वती देवी ने कहा :--मरणरूपी महामोहमयी 
मूर्खके बाद तुरन्त उसीक्षणमे तुम्हारे इसी घरके 
अधिष्ठानभूत चिदाकाश के मायारूप आवरण से तिसोहित 
होनेपर, गिरिग्रामवाले ब्राह्मण के घर के अन्दर रहनेपर 
पद्यलोकान्तरमे उसी राजमहरुमे उसमे भी प्रधान 
राजसदन के भन्दर आका मेही यह्‌ ब्रह्माण्डमण्डप 
है ॥ ३१-३३ ॥ | 


३६८ 


तस्याऽन्तरेयमाभाति प्रत्येकं च जगद्गहम्‌ 1 

किर ब्राह्मणगेहान्तर्जीवस्ते मदूपास्थितः \ ३४ ॥ 
तत्रेव तस्य भपीटं तस्मिश्च किरु मण्डपे । 
तस्यव॒ च गहस्याञन्तरिदं संसारमण्डलम्‌ ॥ ३५ ॥ 
तत्रेवेदं तव॒ गहं स्थितमारम्भमन्थरम्‌ । 

तत्रैव चेतसि तव निमलाकाशनिमरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
प्रतिभामागतमिदं व्यवहारश्नमाततम्‌ । 

यथेदं नाम मे जन्म तथेक्ष्वाकुकुटं मम ।॥। ३७ ॥ 
एवंनामान एते मे पुराऽभवन्‌ पितामहाः 
जातोऽहृमभवं बालो दशवषस्य मे पिता।॥ ३८ ॥ 
परित्राडविपिनं यात इह राज्येऽभिषिच्य माम्‌ । 

ततो दिग्विजयं कृत्वा कृत्वा राज्यमकण्टकम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अमौभिर्मन्तिभिः पौरेः पालयामि वसुन्धराम्‌ । 
यज्ञक्रियाक्रमवतो धर्मे पालयतः प्रजाः ॥ ४० ॥ 


उस ब्रह्माण्डमण्डपके अन्दर यह्‌ प्रत्यक्ष तुम्हारा 

जन्म आदि आपाततः प्रतीत हो रहाहै। 
 भिन्न-भिन्न जगदृरूपी घर ब्राह्मणगृहु के अन्दर है 

ओर मेरा भक्त तुम्हारा जीवभी ब्राह्मणके घरक 
अन्दर है।॥ ३४॥ 

उसी ब्राह्मणग्रहुमे उसी मण्डपमे तुम्हारे जीव का 
भतक्है उसी धर के अन्दर यह्‌ परिदृह्यमान पाद्य 
संसारमण्डल है ॥ ३५ ॥ 

वहीपर तुम्हारा यह महासमुद्धिशाली धर है, वहीपर 
निर्मल आकाश के तुल्य निमेल तुम्हारे चित्त में व्यवहार- 
श्रम का विस्तार करनेवाला यह दृश्य प्रपन् प्रतीति हभ 
है। व्यवहारशभ्रमपरम्पराकी विस्तारकताका, जोकि 
सबको अनुभूत है, उल्लेख करते है--"यथा" इत्यादि 
से। जसे कि यहु मेरा जन्म है, मेरा इक्ष्वाकु कुल 
है ॥ ३६-२७॥ 

इस नामके मेरे पिता, पितामह आदि पहछे हुए थे। 
म उत्पन्न हभ, बालक रहा, जब मँ दक्ष वषंकाथामेरे 
पिता यहूंपर राज्यम मेरा भभिषेकं कर संन्यासीहो 
बन को चले गये | तदुपरान्त दिग्विजय करके राज्यको 
केण्टकशून्य == शनरुविहीन किया ।॥ ३८-३९ ॥ 

इन मन्त्रियों ओर नागरिको के साथमे पृथिवी का 
पालन करता ह, यज्ञक्रिया करते हुए धमेपूरवेक प्रनाका 
पालन करता था ।॥ ४० ॥ 

प्रजा का पालन करते हए मेरी मवस्था कै सत्तर वषं 
व्यतीत हो गयेहैँ। इस समय शत्रुसेना ने मेरे उपर 


योगवासिष्ठे 


[ ४१. ३४ 


वयसः समतीतानि मम वर्षाणि सप्तिः । 
इदं परबलं प्राप्रं मम दारुणविग्रहुः॥ ४१ 
युद्धं कत्वेदमायातो गहमरिमन्यथास्थितम्‌ ! 
इमे देव्यो गहे प्राप्रे ममेते प्जयाम्यहम्‌ ।॥ ४२॥ 
पूजिता हि प्रयच्छन्ति देवताः स्वसमीहितम्‌ । 
ममेयमेतयोरेका ज्ञानं जतिस्मृतिप्रदम्‌ \ ४३।४ 
इह दत्तवती देवी भाऽन्जस्थेव विकासनम्‌ । 
इदानीं कृतकृत्योऽस्मि जातोऽस्मि गतसंशयः ॥ ४४ ॥ 
शाम्यामि परिनिर्वामि सुखमासे च केवलम्‌ । 
इतीयमतता श्ान्तिभवतो भरिसंश्रमा ॥ ४५॥ 
नानाचारविहाराचा सलोकान्तरसच्छरा । 
यस्मिन्नेव मृहृत्तं त्वं मृतिमभ्यागतः पुरा॥ ४६1 
तदैव प्रतिभेषा ते स्वयमेवोदिता हदि । 
एकमावत्तचरनां त्यक्त्वा दत्ते यथाऽपराम्‌ ।\ ४७॥ 


चदृाईकी थी उसके साथमेरा भयद्धुर युद्ध हौ रहा 
था ॥ ४१॥ 

युद्ध करके मँ घर आयाहुं, इस धरम पूवे के समान 
स्थित हृआये देवियां मेरे घरमे र्दद, मँ इनका 
पजन करता हुं ।। ४२॥ 

पूजित देवता मनोकामना पूरी करते दँ । इन दोनों 
मेसे एकदेवीने जैसे सूयंकी प्रभा कमुको विकास 
देतीहै वैसेदही मृजे यहापर एेसा ज्ञान दिया जो पूर्वै 
जन्मस्मृतिप्रद है, इस समय मै छत्तकृत्य हयो गया ह मेरे 
सन्देह नष्टदहो गये ह । ४३-४४ ॥ 

मै सम्पूणं दुःखों के उपरतेहोनेसे शान्तहो जाऊंगा 
निरतिशय सुख की समृद्धि प्राप्त होने से मुक्त होमा, 
केवर एकरस सूख ही होकर मेँ स्थित होऊंगा, इस प्रकार 
की प्रचुर शाखा-प्रशाखाओं से युक्त ध्रान्तिजो कि नाना 
प्रकारके आचार विहारो ओर लोकान्तरे गमनसे 
युक्त फटी है । पहरे जिस मुहूतं मे तुम्हारी मत्यु हुई 
उसी समय यह्‌ प्रतिभा अपने-आप तुम्हारे हदय मे उदित 
हुई । जैसे नदी का प्रवाह एक मावेर्तंका व्यागकर सीघ्र 
ही दूसरे आवतंका प्रहणकरताहै वैसे ही चित्तप्रवाह्‌ 
भी एक सृष्टिको त्यागकर दूसरी सष्टिका ग्रहण करता 
है । यह सृष्टि भी जाग्रतमें अन्य जीवोंकी सृष्टिसे 
युक्त ओौर स्वप्न मे अमिश्र यानी अन्य जीवों कौ सृष्टि 
से वैसे ही रहितदहै। जसे आवते कभी मन्य आवतंसे 
मिलाहुभा ओर कभी बिना मिखा हुआ प्रवृत्त होता है 
उस मरण-मूहूतं में चिद्रप सूर्यजो तुम हो तुम्हारी 


४१, ६३ | 


क्षिप्रमेव नदीवाहो चित्प्रवाहुस्तथेव च । 
आवर्तन्तरसंमिश्रो यथावत्तः प्रवत्त॑ते ॥ ४८ ॥ 
कदाचिदेवं सगेश्रौमिश्रामिश्रा च वर्धते । 
तस्मिन्पृतिमुहृत्तं॑ते प्रतिभानमुपागतम्‌ ।\ ४९ ॥ 


एतन्जारमसद्रपं चिद्भानोः समुपस्थितम्‌ । 
यथा स्वप्नमुहतऽन्तः संवत्सररतश्चमः।॥ ५० ॥ 
यथा सङ्कुल्पनिमणि जीवनं मरणं पुनः 


यथा गन्धवनगरे कडचमण्डनवेदनम्‌ ।! ५१ ॥ 
यथा नौयानसंरस्भे वृक्षपर्वेतवेनम्‌ । 
यथा स्वधातुसंक्नोभे पुवपवंतनक्तनम्‌ ! ५२॥ 


यथाऽसमञ्जसं स्वप्ने स्वशिरः प्रविकर्चनम्‌ । 
मिथ्यवेवमियं प्रौढा ान्तिराततरूपिणी ॥ ५३ ॥ 
वस्तुतस्तु न जातोऽसि न मृतोऽसि कदाचन । 
शुद्ध विज्ञानरूपस्त्वं शान्त आत्मनि तिष्ठसि ॥ ५४ ॥ 
पश्यसोवेतरविरं न च पश्यसि किच्चन। 
सर्वात्मकतया नित्यं प्रकचस्यात्मनाऽऽत्मनि ॥ ५५ । 
महामणिरिवोदार आरोक इव भास्वरः । 


प्रतिभाको प्राप्त हुभा भसद्र.प यह्‌ जगज्जाछ उपस्थित 
हुआदहै। जसे स्वप्न के एक महतं के अन्दर सेकड़ों वर्षो 
की रान्ति होती है । ४५-५० ॥ 

विस्तृत रूपवाली अतएव दुरुच्छेद्य यह्‌ प्रपश्चश्रान्ति 
भी वैसेही मिथ्याहीहै जैसे मनोरथमें जीवन गौर 
मरण होतेह, जैसे गन्धवेनगरमें भीत ओौर भीत को 
शोभित करनेवाङे चित्रोंकी प्रतीति होती है, जैसे नौका 
केवेग से चलनैपर वृक्ष भौर पवतो का कम्पन ( चश्च) 
प्रतीत होता दहै, जैसे अपने वातत, पित्त भादि धातुभोंका 
सच्चिषात होनेपर पवेतों का चलना प्रतीतहोताहि गौर 
जैसे स्वप्न मे अपने शिर को काटना दिखाई दतादहै, जो 
पूवं मे कभी अनुभूत नहीं है भौर जो अम्यवहा्यं 
हे।। ५१-५३ ॥ 

वस्तुतः पतुमन तोकभी उत्पन्नहुए होभौर तुम 
कभीन मरेहो, किन्तु विशरुद्धविज्ञानस्वरूप शान्त तुम 
अपने सच्चिदानन्दस्वरूप में स्थित हो ।॥ ५४ ॥ 


तुम इस समस्त दृद्य को देखते-से हो, वास्तवमें * 


कुछ भी नहीं देखते, क्योकि विषय ही जब नहीं है, तब 
देखोगे क्या ? अपने स्वरूप में अपने से नित्य सर्वात्मिभाव 
से नित्य तुम ही प्रदीप्त होते हो ॥ ५५ ॥ 
तुमदही विमल मणि के समान व्याप्त भास्वर सूयेके 
४७ 


 उत्पत्तिप्रकरणे 


३६९ 
वस्तुतस्तु न भपीठमिदं न च भवानयम्‌ ॥ ५६॥ 
नचेमे गिरयो प्रमान चेतेन चवं वयम्‌ । 
गिरिग्रामकविप्रस्य मण्डयाकारके किल ।। ५७ ॥ 
तल्खीलाभतृदाराढयं जगदाभाति भास्वरम्‌ । 

तत्र॒ लीलाराजधानी मण्डपामण्डिताक्रतिः ॥ ५८ ॥ 
भाति तस्योदरे व्योभ्नि तदेषं विदितं जगत्‌ । 
तस्मिन्‌ जगति गेहेऽन्तयस्मिन्‌ वयमिह स्थिताः \५९॥ 
एवं तेषां मण्डपानां व्योमाऽव्योमेव निर्मखम्‌ । 
तथेव मण्डपेष्वस्ति न मही नै च पत्तनम्‌ ॥ ६० ॥ 
न वनानि न शलोघा न मेधसरिदणेवाः 


केवरं तत्र निःशन्ये विहरन्ति गहै जनाः ॥ ६१ ॥ 
नं पश्यन्ति जना नाऽपि पाथिवान च भधराः, 


विदूरथ उवाच 
एवं चेत्तत्‌ कथं देवि ममेहाऽनुचरा इमे ॥ ६२ ॥ 


संपन्ना आत्मना सम्ति ते किमात्मनि नोऽथवा । 
जगत्स्वप्नाथवन्दाति तस्य स्वप्ननरादयः ॥ ६२३ ॥ 


समान देदीप्यमानहोरहैहो, न पृथिवी सतह ओर तुम 
ही वस्तुतः सत्‌ हो ॥ ५६ ॥ 

नये पवंतदहै, नयेग्रामदहैँमौरनये तुम्हारे परि 
जन भौर्शत्रूहींसत्‌ है,नहमलखोगदही सत्‌ हँ । भिरि 
ग्रामके ब्राह्मण के मण्डपाकाशमे सभायं लीलापतिसे 
युक्त यह देदीप्यमान जगत्‌ प्रतीत होता है। उसमे बहुत 
मे भवनोंसे सुशोभित लीखाकी राजधानी है। ब्राह्मण 
के गरृहाकाशमे इस प्रकारसे जाना गया यहु जगद्‌ है। 
जितत घरमे इस समयहम लोग बैठे है, वहु उप्त जगत्‌ 
में प्रतीत होता है ।। ५७-५९ ॥ 

इस प्रकार मण्डपों का आकाश दून्य निम॑रू भका 
बरह्यहीहै। उसी प्रकार मण्डपोमे तपुथिवीदहैमौरन 
नगरहीषहै,न वनै, न पवंतश्रेणिर्यां है, न मेघ, नदिर्यां 
गओौर समृद्रही हैँ | केवल चिन्मात्रपुणं उस ब्रह्मरूप प्रतीय 
मान गृह शुन्य मेँ मिथ्या पुरुष बिहार करतेदहै। नलोग 
देखते हैँ न राजा हैँ भौर न पव॑त है ।॥ ६०-६१ ॥ 
विदूरथ ने कहा :--है देवि | यदिटेसाहै, तोमेरे 
ये अनुचर यर्हापिर कंसे सत्य हँ ॥ ६२॥ 

वे मेरे समान सत्स्वभाव आत्मामं जीवभाव से सम- 
न्वित हैया नहीं । जगत्‌ स्वप्न के पदाथे के समान प्रतीत 
होता है । मेरे स्वप्ननगर जादि सतुस्वभाव मृञ्में कंसे 


[१ ॥ 


३७० 


कथमात्मनि सत्याः स्थुर्नं सस्या वेति मे वद । 
श्री सरस्वत्युवाच 
राजन्‌ ! विदितवेदयेषु शुदधबोधेकरूपिषु ॥ ६४ 
न किच्िदेतत्सद्रपं चिद्र्ोमात्मसु जागतम्‌ । 
हुढबोधात्मनो भाति कुतो नाम जगद्श्रमः॥ ६५ ॥ 
रज्ज्वां सर्पेभ्रमे शान्ते पुनः सप॑श्चमः कुतः । 
असद्भावे परिज्ञाते कुतः सत्ता जगदु्मे ।॥ ६६ ॥ 
परिज्ञाते भरगजखे पुनजरमतिः कुतः । 
स्वप्नकारे परिज्ञाते स्वे स्वप्नमरणं कूतः ॥ 


योगवासिष्ठे 


[ ४१. ६४ 


स्वस्वप्ने स्वप्नमृतिभौरभ्रतस्येव जायते ॥ ६७ ॥ 


बुद्धस्य श्ुदढस्य शरन्नरभःश्नीः 
स्वच्छावदातातितताशयस्य । 
अहं जगच्चेति कृशब्दकार्थो 


न वस्तुतः सोऽङ्धः हि वाचिकं तत्‌ ॥ ६८ ॥ 
इत्युक्तवत्यथ मुनौ दिवसो जगम 

सायन्तनाय विधयेऽस्तमिनो जगाम । 
स्नातुं सभकरतनमस्करणा जगाम 

श्यामाक्षये रविकरश्च सहाऽऽजगाम । ६२ ॥ 


इत्ये श्रीवापिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे च्रान्तिविचारवणेनं 
नाम एकचर्त्वारश्ः सर्गः ॥ ४१ ॥ 


सत्व होगे ओर कैसे न होगे ? यह्‌ आप मूक्चसे 
कहं ।। ६३ ।। 

श्रीसरस्वतीजीने कहा जिन छोगोंको ज्ञातव्य 
वस्तुज्ञातहोचुकीहै मौर नजो बुद्ध बोधस्वरूपं, एेसे 
चिदाकाशरूपी पुरुषों मै यह जगतु सम्बन्धी कुछ भी 
पदाथं सत्‌ नहीं है। जो बुद्ध बोधस्वरूप है, उसे जगद्श्रम 
कहाँ से हो सकता है ? ॥ ६४-६५ ॥ 

रस्सीमे स्पैश्रमके दूर-शान्तहौ जानेपर फिर 
सपंश्रम कहाँ से होगा ? जगदृश्रम असत्य है, यह्‌ पूणं्प 
से जान लेने के बाद फिर उसकी सत्ता कसी ?॥ ६६॥ 

मरुभूमि में प्रतीत होनेवले मुगजाल के स्वरूपका 
परज्ञान होनेपर उसमे छलबुद्धि कंसेहो सकती? 
स्वप्नकाङ में, जागरण से अपने स्वरूप के परिज्ञात होने- 
पर, अपना मरण कंसे सत्य हो सकता है ? अपनी स्वप्ना- 
वस्था मे अमृत्त पृरुषकोही अपने मरण का भयहोता 


है ।॥ ६७ ॥ 


मेघरूप अआवरणका विनाश होनेपर शरत्काटीन 
आक्राश्ष की शोभा स्वच्छहो जाती रहै, इसी प्रकार 
आत्मज्ञान होनेपर अज्ञानरूप भावरण का विनाश हौनेपर 
स्वच्छ हृदय ओर स्फुरित होती हई आत्मप्रभासे धवल 
मौर अत्मैक्यहो जानेपर पू्णंतारूप विस्तारकी प्राप्ति 
हो जातीदहै, एेसे शुद्ध ओर तत्त्ववेत्ता पूरुष कौ बुद्धिमें 
अज्ञानियोंकी दुष्टिमें होनेवाली भै" मौर (जगत्‌' एेसी 
प्रतीति वस्तुतः नहीं है, वहू केव वाचिक व्यवहारमात्र 
है ।। ६८ ॥ 

महर्षि वात्मीकिजी के द्वारा इतनी कथा कहूनेपर 
दिन बीत गया, भगवान्‌ सूयं अस्ताचल-रिलर की भोर 
अग्रसरहो गये भौर भरद्वाज आदि मुनियोंकी सभा 
बाल्मीकिजीको प्रणाम कर सायङ्काल के सन्ध्यावन्दन 
मादि कृत्य के सम्पादन लिए स्नानां चली गद । रात्रि 
व्यतीत होनेपर सूर्यं के उगते-उगते मूनिमण्डली सभास्थान 
मे पुनः मा गई ।॥ ६९॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवास्षिष्ठमहारामायण मे उत्पत्तिप्रकरण मे लीलोपाख्यानमें 
भ्रान्तिविचारवणेन नामक कुसुमलता का इकतालीसवां सर्गं समाप्त ।। ४१॥ 


यस्त्वबुद्धमतिर्भृढो रूढो न वितते पदे। 
वच्रसारमिदं तस्य जगवस्त्यसदेव सत्‌ ॥ १॥ 


४२ 


जिस मूढ्‌ की भत्मतच्वमें दृढ़ नहीं है भौर बुद्धिमें 
बोधका उदय नहीं हूभा है उसके छ्िए असत्‌ भी यह्‌ 
जगत्‌ परमाथं सत्‌ है।। ¶१॥ 


८२९ 


पभा बालस्य वेतालो सभृतिपयन्तंदुःखदः । 
असदेव सदाकारं तथा मुढमतेर्जगत्‌ ॥ २ ॥ 


मूढमति को सतुके समान प्रतीत हौनैवाला यह 
भसत्‌ जगत्‌ मुत्युपयंन्त सब दुःखोका देनेवाला वैसेहीहै 
ज असत्‌ ही वेता बाकक को मृत्युपरयंन्त सब दुःखोका 
देनेवालाहै।२॥ हि 


४२. १५ | 


ताप एव यथा वारि मृगाणां ्रमकारणम्‌ । 
असत्यमेव सत्याभं तथा मुढमतेजंगत्‌ ॥ ३ ॥ 
यथा स्वप्नमृतिजन्तोरसत्या सत्यरूपिणी । 
अर्थक्रियाकरो भाति तथा मूढधियां जगत्‌ ।॥ ४ ॥ 
अब्युत्न्चस्य कनके कानके कटके यथा । 
कटकन्ञपरिरेवाऽस्ति न मनागपि हिमधीः\॥ ५ ॥ 
तथाऽस्य पुरागारनगनागेन्द्रभासुरा । 
इयं दृश्यद्गेवाऽस्ति न त्वन्या परमाथदुक्‌ ॥ £ ॥ 
यथा नभसि मुक्तारोपिच्छकेशोण्ड्कादयः । 
असत्याः सत्यतां याता भा्येवं दुदु शां जगत्‌ ॥ ७ ॥ 
दीघंस्वन्नमिदं विश्वं विध्यहन्तादिसंयुतम्‌ । 
अत्राऽन्ये स्वप्नपुरुषा यथा सत्यास्तथाश्यणु ॥ ८ ॥ 
अस्ति सवगतं शन्तं परमाथघनं शुचि । 
अचेत्यचिन्मात्रवयुः परमाक्राशमाततम्‌ \॥ ९ ॥ 


मसत्यही यह्‌ जगत्‌ मूढमति की दृष्टि मे सत्य-सा 
वैसे ही प्रतीत होतो है जैसे मरुभूमिस्थित सूयं का मातप 
ही अज्ञ मृगौ कौ दुष्टि में सत्यजलरूप से प्रतीत हआ मृगो 
के ध्रमकाकारणहोतादहै।३॥ 

मूढवुद्धियों को यह्‌ जगत्‌ वैसे ही शोक, मोह आदि 
देनेवाला है जैसे प्राणियों की असत्य ही स्वप्नमृत्यु सत्य- 
रूपिणी होकर भअथंक्गियाकारिणी होती है ।॥ ४॥ 

कटक, कुण्डल भादिमे भनुगत सूवणे का परिज्ञान 
शून्य व्यक्ति को कनक निमित कटके कटकका ही 
ज्ञान होतादै, सुवणेका जंसेज्ञान नहींहोता, कैभेही 
मन्न पुरुष की नगर, ग्रह, पंत गजराज आदिसे व्याप्त 
घहु दृ्यदृष्टि हीह, मन्य सर्वानुगत ब्रह्मदुष्टि नहीं 
है ।। ५-६ ॥ 

आकारामे मुक्तावली, मोरपंख ओर कुण्डलाकार 
केशों का गोरा भादि मसत्य होते हूए भी सत्यके समान 
प्रतीत होते है, वसे ही अन्नानियो को यह्‌ जगत्‌ असत्य 
होता हूभा भी सत्यके रूपमे प्रतीतदहोताहै॥ ७॥ 

अहन्ता आदिसे युक्त इस विद्वेको दीर्घं स्वप्न 
समज्ञो, यहाँ पर भपने से मतिरिक्त सत्य पुरूष स्वप्नदुष्ट 
अन्य पुरुषों के समान है| 

दद्धुा-यदि एप्त है, तो ये शास्त्र-प्रतिपादित 
याजन, प्रतिग्रह्‌, उपदेश आदि अथं क्रिया योग्यसत्यर्हैः 
शास्त्रम क्योंस्वीकार किया ग्याहै? यहु स्त्य केसे 
है, यह्‌ सुनो ॥ ८ ॥ 

सर्वाधिष्ठान शान्त मौर निरतिशय सत्य निमेल 


उत्पत्तिप्रकरणे 


३७१ 


सत्सर्वेगं स्वशक्ति सर्व॒ सर्वात्मकं स्वयम्‌ । 
यत्र यत्र यथोदेति तथाऽऽस्ते तत्र तत्र वे।॥। १०॥ 
तेन स्वप्नपुरे द्रष्टा यान्वेत्ति पुरवासिनः । 
नरानिति नरा एव क्षणात्तस्य भवन्ति ते ११॥ 
यदद्र््ित्स्वरूपं तत्स्वप्नाकाशान्तरस्थितम्‌ । 
स्वप्नाकाल्चितत्ताभं हि नरा नामेति भावितम्‌ ॥१२॥ 


वेदितृत्वक्यवशतो नरतेवाऽवबुद्धघते । 
आत्मन्यतयथिद्बलेन दयोरप्येति सत्यता ॥ १३ ॥ 
श्रीराम उवाच 


स्वप्नेऽपि स्वप्नपुरुषा न सत्याः स्युमुने यदि । 
वद तत्को भवेहोषो मायामाव्रश्रीरिणि।! १४ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

स्वप्ने न पुरवास्तव्या वस्तुतः सत्यरूपिणः । 
प्रमाणसमचत्र श्यृणु मे प्रत्यक्षं नाम नेतरत्‌ \ १५॥ 
भवचेत्य-चिन्मात्रवपु सवत्र व्याप्त परमाकशणदहै। ९॥ 

वहु सर्वव्यापकं स्वशक्ति सर्वात्मक स्वयं जहाँ जैसी 
अथेक्रिसाकारिता कै मनुरूप विभृत होता है वहु 
उसी प्रकार रहता दै ।। १०॥। 

इसचखिएु द्रष्टा स्वप्नपुर म जिने पुरवा्तियौ 
नरसरू्पसे जानतादै, वे शीध्चही उसके नरीह 3 
हैँ ।। ११॥। 

सुपूुम्नानाडीः के दछिद्र भीतर स्थित स्वप्नाध्य, 
विपुका काश्च में परिवतंमान चित्त की वासना के नुसा 
उन पदार्थोके सत्पमे विवर्तं होकर द्रष्टा का चितुस्वरूप 
ही भावित होकर न्नर' शप्त नाम कै प्राप्ते करिया 
है । १२॥। 

चैतन्य के ताद्प्यके द्वारा संसर्ध्िासस नरता 
के समान ज्ानहोतादै, चित्‌ के बलम स्वप्न मौर 
जामरण मे अध्यस्त धर्मोकी मात्मा मै सत्यता होती 
है 1 १३॥ 

श्रीराम ने कहा :-- है भून ! केवर मायास्वष्प 
स्वप्नमे कल्पति स्वप्न परुष उत प्रकार क सत्यनटही, 
तो क्या दोषदहै।! १४ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा :-स्वन्नमें स्वप्न नमरवासी 
रोग वस्तुतः सत्य नहीं, इस प्रसङ्खुमे भरत्यक्ष भरमाण 
ही मुके सुने, मन्य प्रमाण को जानने की क 
मावदयकता नहीं है । अर्यात्‌ स्वप्न पदा का प्रत्यक्ष 
होता है, अतः वे भत्यन्त असत्‌ नहीं हं ॥ १५ ॥ 


३७२ 


सर्गादावात्मभर्भाति स्वप्नाभानुभवात्मकः । 
तत्सङ्कल्पकलं विश्वमेव स्वप्नाभमेव तत्‌ \\ १६ ॥ 


एवं विश्वमिदं स्वप्नस्तत्र सत्यं भवान्मम । 
यथैव त्वं तथेवाऽ्न्ये स्वप्ने स्वप्नवरा नृणाम्‌ ।! १७ ॥ 


स्वप्ने नगरवास्तव्याः सत्या न स्युरिमे यदि । 
तदिहाऽपि तदाकारे न सत्यं मे मनागपि \॥ १८ ॥ 


यथाऽहं तव सत्यात्मा सत्यं सर्वं भवेन्मम । 
स्वप्नीपलम्भे संसारे मिथः सिद्धये प्रमेदुशौ ॥ १९ ॥ 


संघारे विपुले स्वप्ने यथा सत्यमहं तव । 
यथा त्वमपि मे सत्यं सर्वं स्वप्नेप्विति कमः ॥ २०॥ 


| श्रीराम उवाच 
स्वप्नेद्रषटरि निनिद्र तदुद्र्टुः स्वप्नपत्तनम्‌ । 
सदरपत्वात्तयैवाऽऽस्ते ममेति भगवन्मतिः \ २१ ॥ 


सृष्टिके आरम्भमें स्वयं प्रजापति स्वप्न सदृक्ष 
आाभाससे सम्पन्न अनुभवरूपी हिरण्यगभं थे उनके 
सद्धुत्प से उत्पन्न हृभा यह्‌ विश्व भी स्वप्नके सदृश 
है ॥ १६ ॥ 

इस प्रकार यहं विश्व स्वप्नहै, स्वप्नमेंमेरीदुष्टि 
मे जषे अषसत्यरहै, कवसेही अन्यलखोग भी भापकी 
दृष्टि मौर मेरी दृष्टि से स्त्य रहै, स्वप्न मे अन्य मनुष्यो 
की भी सपने अपने अनुभव के मनुसार स्वप्न सत्यता 
सिद्धहै॥ ९७॥ 

स्वप्न में यदिये नगरवासी सत्यन हों, तो स्वप्ना- 
कार इस जाग्रत्में भीवे नाय मात्र भौ स्त्यन 
होगे । १८ ॥ 

तुम्हारी दष्टिमें जैसे मँ सत्यात्मा हूं, मेरी दुष्टिमें 
वैसे ही सब सत्यै स्वप्न सदुश संसारम पदार्थोकौ 
परस्पर सिद्धिके चक्एिरेप्तीहीप्रभाहै॥ १९॥ 

सारे स्वप्नोमें क्रमवेते हीह जैसे इस विपुल 
स्वप्नरूपी संसारमें तुम्हारी दष्टिमें मैँसत्यहूं भौर 
मेरीद्ष्टिमेतुमभीसत्यहो।२०॥ 

श्रीरामने कहा :--स्वप्नद्रष्टाकी नींद खुलने पर 
स्वप्न द्रष्टाका वहु स्वप्नपत्तन सद्रपहोनेमेवसाही 
रहता है । बापके कथन से मुके यही अवगतहो रहा 
है ॥ २१॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा -- वत्स, जैसा भाप कहते हू, 
वह ठीक है, सत्थरूप होने से स्वप्न नगर स्वप्न द्रष्टा 
के जागने परभी वैसादही रहता है, क्योकि वह्‌ स्वप्न 


योगवासिष्ठे 


[ ४२. १६ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
एवमेतत्तथवाऽऽस्ते सत्यत्वात्‌ स्वप्नपत्तनम्‌ । 


स्वप्नद्रषटरि रतिनिद्रेऽप्याकाशविशदाङति ॥ २२॥ 
एतदस्तामिदं तावद्यज्जाग्रदिव मन्यसे ! 
विद्धि _ तत्स्वप्नमेवाऽऽन्तरदेश्ञकालद्यपुरकम्‌ ॥। २६३11 


एवं स्वमिदं भाति न सत्यं सत्यवस्थितम्‌ । 
रञ्जयत्यपि मिथ्येव स्वप्नख्रौसुरतोपमम्‌ !1 २४॥ 
सर्वत्र विद्यते सर्वं देहस्याऽन्तर्बहिस्तथा । 
यत्त॒ वेत्ति यथा संवितत्तथा स्वैव पश्यति ॥ २५॥ 
यत्कोशे विद्यते दरव्यं तद्रतरा लभ्यते यथा । 
तथाऽस्ति सवं चिद्व्योम्नि चेत्यते तच्त्वनेन वे \\ २६ ॥ 
अनन्तरमुवाचेदं देवी ज्ञपिविदूरथम्‌ । 
कृत्वा बोधामतासेकेविवेकाङकरसुन्दरम्‌ । २७॥ 
एतदेव मया राजन्‌ ! लोरा्थमुपर्वाणतम्‌ । 
स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यावो दृष्टा दृष्टान्तदृष्टयः ॥ २८! 
माकाडा विशदाकरृति अर्थात्‌ अधिष्ठान सन्मात्र स्वभाव 
रथात्‌ सन्यहीदहै।॥ २२॥ 

स्वप्न के पदार्थो की जाग्रत्कालके बाहरी देश भौर 
काल में अनुवृत्ति नहीं होने से उन्हँं मसत्य समह्षतेरहै, तो 
जाग्रतकी भीतो भाभ्यान्तर स्वप्न देश मौरकारमें 
मनुवत्ति नहीं होती है अर्थात्‌ वह भी स्वाप्निकं देशकाल 
का पूरक नहीं होता है मतः, दोनों कौ स्वप्नतुल्यता 
समानदहीदै॥ २३॥ 

इस प्रकार यह सब स्वप्न मौर जाग्रद्रप प्रप्च सत्य 
नही है, मधिष्ठन कौ सत्तासे सत्यके समान प्रतीत 
होता है। स्वप्नस्वीसङ्घमके समान मिथ्याही अषनेमें 
मासक्ति कराकर जीव को मोहित करता है । २४॥ 

सभी पदाथ देह के मन्दर मौर बाहर सरवेत्र विद्यमान 
है, संषित्‌ जैसा जानती है, वह वैते अपनेको ही देखती 
है ।॥ २५ ॥ 

जसे कोशमेंजो धन रहता है, उसको उसका द्रष्टा 
अवश्य जानतारहै, वेपेही चिदाकाश्चमें सव कुछ दहै, 
उसका चिदाकाशदही अनुभव करतादहै॥२६॥ 

इसके बाद देवी सरस्वती ने राजा विदूरथ को ज्ञान- 
रूपी भअमुतके सेकसे विवेकरूपी अङ्कुरसे समन्वित 
बनाकर उनसे यह्‌ कहा ।। २७ ॥ 

है राजन्‌ ! यह्‌ सब पूर्वोक्त तत्त्वज्ञान टीलाकी प्रीति 
के ल्एही मैने तुमसे कहा । तुम्हारा कल्याणो, खीला 
ते जगन्मिथ्यात्व की दुष्टान्त दृष्ट्यां ब्रह्माण्डकल्याणह्पी 
देख री है ॥ २८ ॥ 


४३. ३ | 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
इति प्रोक्ते सरस्वत्या गिरा मधुरवर्णया । 
उवाच वचनं धीमान्‌ भूमिपालो विदूरथः ॥ २९ ॥ 
विदूरथ उवाच 


ममाऽपि दनं देवि मोघं भवति नार्भथति । 
महाफलप्रदायाऽस्तु कथं ¦! तव भविष्यति ॥ ३० ॥ 


अहं देहं समुत्सृज्य रोकान्तरमितोऽपरम्‌ ॥ 
निजमायामि हे देवि ! स्वप्नात्‌ स्वप्नान्तरं यथा ।२३१॥ 


उत्पत्तिप्रकरणे 


२३७३ 


पश्याऽऽदिश्षाऽऽश्ु मां मातः प्रप्र शरणागतम । 
भक्त ऽवहेखा वरदे महतां न विराजते ॥ ३२ ॥ 
यं प्रदेकामहं यामि तमेवाऽऽयात्वथं मम । 
मन्त्री कुमारी चेवेयं बरेतिकर्‌ मे दयाम्‌ ॥ ३३ ।) 
श्रीसरस्वत्युवाच 
जगच्छ राज्यमुचितार्थविलासचार 
प्रागजन्ममण्डलपते कुर निविशङ्कुम्‌ । 
अस्माभिररथजनकमनिरङ्ृरतिह 
दुष्टा न काचन कदाचिदपीति विद्धि ॥ ३४ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामाणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे खीलोपाख्यने 
स्वप्नपुरषसत्यत्वनिरूपणं नाम हविचत्वारिशत्तमः सर्गः ॥ ४२॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा --- श्रीमन्‌ ! मधुर अक्षरों से 
युक्त वाणीसे देवी सरस्वती के यह्‌ कहनेपर तुम्हारा 
कल्याण हो कथन के तात्पयं को जाननेवाले बुद्धिमान्‌ 
राजा विदूरथ ने श्रीदेवीजी से कहा ।। २९॥ 

विदूरथने कहा :--हे देवि { किसी याचक कोमेरा 
दशन हो जाय, तो वहु निष्फल नहीं होताटहै भापतो 
महाफल देनेवारी ह, फिर आपका दर्शन कसे निष्फल हो 
सकता है ।। ३० ॥ 

हे देवि ! भपनी पूतन देह का त्याग कर दूसरे रोक 
मे कसेहीर्मै शीघ्र आगा जसे मनुष्य एक स्वप्नसे 
दूसरे स्वप्नमे जाताहै।। ३१॥ 

हे जननि | भआपकीशरणमे आयाहुं, म प्रसन्नहू 


मुज्ञ भाप दयापुणं दुष्टिसे देखे । हे वरदे! महान्‌ लोगों 
की भक्तं पर अवहेलना शोभा नहींदेतीहै।। ३२॥ 


जिसलोकमें मै जागा, उसी खोकमे मेरा यह्‌ 
मन्त्री भौर यहु अविवादहिता कन्या भाए, एेसी मेरे उपर 
दयादूष्टि कीजिये ।॥ ३३ ॥ 


श्री सरस्वतीजीने कहा--हे पूर्वजन्म के मण्डलपति ! 
माहये भौर खीलाकी भक्ति गौर भाग्य के अनुरूप 
पदार्थो की समृद्धि से अत्यन्त मनोहर राज्य का आप 
निशद्धुः होकर भाग करे। हम रोर्गोने केभी भी याचकों 
की मभिलाषाका प्रत्याख्यान क्रिया भौरनकिसीने 
उसेदेखाही है ॥ २४ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरणमें लीलोपाख्यानमें 
स्वप्नपुरुषसत्यत्वनिरूपण नामक कुसुमलता का बयालीस्वां सगे समाप्त ॥ ४२॥ 


४२ 


श्रौसरस्वत्युवाच 
अस्मिन्‌ रणवरे राजन्‌ ! मर्तव्यं भवताऽधुना । 
प्राप्रव्यं प्राक्तनं राज्यं सर्वं प्रत्यक्षमेव ते॥ १ ॥ 


श्रीसरस्वती जीने कहा -है राजन्‌ ! इस भीषण 

युद्ध म इस समय आपको अवश्य मरना होगा भौर पूवं 

न्म का राज्य मापको भिक्ेगा, तुम्हें प्रत्यक्ष दही 
होगा? ॥१॥ 

 भविवादित राजकुमारी को गौर मन्त्री को पूर्वजन्म 


कू मार्या मन्त्रिणा चव त्वया च प्राक्तनं पुरम्‌ । 
आगन्तन्यं श्वीभतं प्राप्तव्यं तच्छरीरकम्‌ ॥ २ ॥ 
भवां यावो यथायातं वातसूपेण च त्वया ! 
भागन्तव्यः स देशस्तु कूर्मा्या मन्तरिणाऽपि च ।॥ २ ॥ 


४२ 


का नगर प्राप्तहोगा भौर भापको शवरूप वह्‌ शरीर 
प्राप्त होगा| २॥ 

हम खोग जैसे भयेयथे, वैसेहीजा रहै, लेकिन 
माप, राजकुमारी भौर मन्त्री मर कर वायुरूप होकर 
अर्थातु भातिवाहिक देहरूप से पूवेजन्म के प्रदेश में 
अवेगे ।॥ ३॥ 


३७४ 


अन्यैव गतिरश्वस्य गतिरन्या खरोरयोः । 
मदस्विच्वकपोलस्य गतिरन्यैव दन्तिनः। ४ ॥ 
्रसतुतेति कथा यावन्मिथो मघुरभाषिणोः । 
तावल्मविश्य संश्नान्त उवाचोध्वस्थितो नरः \॥ ५॥ 
देवसायकचक्रासिगदापरिघवृष्टिमत्‌ । 
महत्परबलं प्राप्रमेकार्णव इवोढतः ।॥ ६ ५ 
कल्पकारनिलोदृधुतकखाचरुकशिरोपमम्‌ । 
गदाशक्तिभुश्ुण्डनां वृष्टि मुञ्चति तुष्टिमत्‌ ।॥ ७ ॥ 
नगरे नगसंकारो लम्नोऽग्निर्व्याप्नदिक्तटः । 
दहश्चटचटास्फोठेः पातयत्युत्तमां पुरीम्‌ ॥ ८ ॥ 
कल्पाम्बुदघटातुल्या व्योप्नि धुममहाद्रयः । 
बलातप्रोडडयनं कत्तं॒ प्रवृत्ता गरुडा इव ॥ ९ ॥ 
भरीवसिष्ठ उवाच 
ससम्ध्रमं वदत्येवं पुरुषे परषारवः । 
उदभूत्पुरयन्नाशा बहिः कोलाहलो महान्‌ ॥ १० ॥ 


घोड़े की अन्य प्रकारको गतिद्वोतीहै, गधे ओर 
ऊटकी दूसरे प्रकार की गति होती है, निसके गण्डस्थल 
से मदधारा बह रहीहो एसे मदोन्मत्तहाथीकी गति 
दूसरे ही प्रकारकीदहै। भर्थात्‌ भातिबाहिकि देह की गति 
सङ्कल्प की गति के समान द्र देशमें भी भौर अदूर देश 
मेभीमन्यसे बदुश्यहै॥४॥ । 

मधुर भाषण करनेवाले श्रीसरस्वती देवीजी भौर 
राजामे परस्पर यह्‌ वार्तछिापहोहीरहाथा किएक 


सम्यक्‌ ध्रान्त पुरुष ने राजा के पास प्रविष्ट होकर मौर 


ऊचे स्थानपर खड़े होकर कहा ।} ५॥ 

तरङ्धाकुर सागरके समान बाण, चक्र, तलवार, 
गदा ओर मुद्गरो की वृष्टि करनेवारी बड़ी विशार शत्रु 
सेना हमारी राजधानी पर चडह आर्ईहै॥ ६ ॥ 

प्रल्यके वायु से उडाये गये कुर पवतो की शिराभों 
के सदृश गदा, शक्ति भौर भुशुण्डियों कौ उत्साह सम्पन्न 
होकर वृष्टि कररहीहै।॥७॥. 

पवंताकार नगरमे भाग लगी दहै, उक्षने अपनी 
ज्वाखाभोंसे चारों दिशाभोंको व्याप्त कर रक््वाहै। 


चह चट चट शब्दों के साथ उत्तम नगरीको जलाती हई. 


ध्वस्तकररहीहै।८॥ 

भाकाशमें प्रल्य काकी मेघघटा के समान धूमके 
महानु पवंत छये हुए ह, मालूमहोतादै किवे भपनी 
भूरी ताकतसे उडनेके कलिएतेयार हुए गरुड के समान 
हे ॥ ९॥ 


योगवासिष्ठे 


दह्यमानं 


[ ४३. ४ 


बलादाकर्णङृष्टानां धनुषां शर्व्षिणाम्‌ । 
बंहतामतिमत्तानां कूञ्जराणां तरस्विनाम्‌ ॥ ११॥ 
पुरे चटचरास्फोटेदहतां जातवेदसाम्‌ । 
पौराणां कघदाराणां महाहल्हलारवेः ॥ १२॥ 
तरतामग्निखण्डानां रद्भारः कथितो रवेः । 
ज्वलितानां परिस्पन्दादगद्धगिति चाऽचिषाम्‌ ॥ १२ ॥ 
अथ वातायनाहेव्यौ मन्त्री राजा विद्रुरथः । 
दवुश्ुः प्रोत्लासघ्नादं महानिलि महापुरम्‌ ॥ १४ ॥ 
प्रल्यानलसंकषन्धपुर्णेका्णवरंहसा । 
पुर्ण परबलेनोग्रहेतिमेघतरङद्धिणा \ ९५॥ 
कल्पान्तवह्भिविगलन्मेरभूधरभायुरेः । 
महाज्वालाज्वारेरम्बरपुरकेः ॥ १६॥ 
मुष्ग्राह्यमहामेधगर्जामिरन्तजर्तोजितेः । 
घोरं करकलारावर्मासदस्युजल्पितेः \॥ १७॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा :--वह पुरुष राजा से यह्‌ सब 
कह ही रहाथा किं बाहर दारुण चीत्कारोंसे परिषुणं 
बड़ा भारी कोलाहल हुमा, जो कि अपने तुमुल शब्द से 
दिशाओं को भररहाथा॥ १०॥ 

पूरी ताक्तके साथ कानोतक खीचेग्ये बाणोंकी 
वृष्टि करनेवाङे धनुषो का वहु कोलाहल था, वचिघाड़ रहे 
अत्यन्त मदोन्मत्त भौर बलवान्‌ हाथियोंका था, नगर 
मे चट चट शब्दों के साथ खुब जल रहीं भाग की ज्वाला- 
ओंका था, जिनकी स्त्रियां ओर बार बच्चे जर गये 
थे से पुरवासियों के महान्‌ हाहाकार वहु कोराहुक 
था | ११-१२९ ॥ 

स्पन्दमान भग्निज्वालाभों के प्रज्वलित शिखाओंके 
धग धग शब्द, इधर उधर तैर रहै अंगारोके क्ब्दोंके 
साथ लोगों द्वारा उच्चारित टङ्कार उत्पन्न हृभा ।॥ १३॥ 

इसके बाद दोनों देवियों ने मन्त्री ओर राना विदू- 
सरथने अपने महलके ्रोखेमे घोर राति मे अपने 
नगर को, जिसमे बड़ा भारी कोलाहरू हयो रहा था, 
देखा ।। १४॥ 

वह॒ नगर प्रख्यकाल मे अत्यन्त विक्ुग्ध पुणे एका- 
णेव के सदृश वेगवा भीषण हथियाररूपी मेषतरङ्गो से 
पुणेरात्रु के दल्बदलसे भरायथा॥ १५॥ 

प्रल्यकालीन अग्निसे जल रहै मेरुपवंत कै सदृश 
सूब चमकदार भौर आकाल कौ दूनेवाी बड़ी बड़ी 
ज्वाागों की रिखाभोंसे जर रहा था॥ १६॥ 

नगर लूटने के समय दूसरों को डराने के लिए महा- 


४३. २९ ] 


पुष्करावर्त संकाशधुस्राभरपिहिताम्बरम्‌ 


प्रोडडीनहेमाग्रनिभेज्वलापुञ्गेनिरन्तरम्‌ ॥ १८ ॥ 
व्मुकखण्डोग्रतारातरलितास्बरम्‌ । 
अन्योन्यदेश्चसद्यौघप्रज्वलज्ज्वलनाचलम्‌  ॥ १९॥ 
हतसेन्यपुरापातं द्रताद्धाराश्रकोटरेः । 
ककंञ्चाकरन्दनिर्दगधलोकपुरोग्र्गाजतम्‌ ॥ २०)! 
कृश्चानुकणनाराचनिरन्तरतराम्बरम्‌ 
बहुहेतिकलिखाजाललुठदहग्धपुरोत्करम्‌ ॥ २१॥। 
रणद्विरवसद्खटुकुष्टितो.दटसद्धटम्‌ । 
विद्रवत्तस्करच्छेदमागकी्णमहाघनम्‌ ॥ २२॥ 
अङ्घारराश्चिनिपतन्नरनायुग्ररोदनम्‌ । 
स्फुटच्चटचटशब्दप्रलुठत्स्पुटका्ठकम्‌ ॥ २२१ 


मेघो की गजना से अधिक तीव्र कोखाहरू से पूणं डाकरुभों 
के शोरगरूसेभी भयानकया ॥ १७॥ 

पुष्क रावतं मेधो के सदृश विशार ओर भयावह धूम 
के बादलों से उसका ज्वालापुञ्जों से वह्‌ परिव्याप्त 
था ॥ १८ ॥ 

इधरसे उधर उछल रहै आधे जे हुए काष्ठरूपी 
उग्र उत्पातसूचक तारोंसे उसका आकाश च्चरु या, 
वहापर ज्वाराओोंके परिवतंन से हए भन्योन्यदेश के 
विनिमयसे गृहं के समूहरूपी बड़े-बड़े अग्निके पवत 
जल रहेथे।॥ १९॥ 

उस नगरमे मरेहुए संनिकोमे से बचे हुए कुछ 
संनिकों का नगरप्रवेश्च हौ रहा था, जिनमे भङ्कार फले 
हुए थे एेसे मेषच्छिद्रों से वह नगर उपलक्षित था, जिन्हने 
बड़े हूदयविदारक रोदन के साथ जनसमूहों को जला 
डालाथा, ठेते शत्रुओं द्वारा उसे नगरमे जोरनजोरसे 
गजनाकीजा रहीथी। २०॥ 

वहु भाग की चिनगारियो मौर अधेचन्द्राकार बागों 
से वहु अतिशय अवकाशरहित था, वहां बहुत से शस्त्रो 
ओर शिलछाभों से अधजले पुरवासियोके ण्ड भिर रहे 
थे । २१॥ 

रणभूमिमें हाथियों कौ टंकरसे शूरवीर सद्भट 
चूर्चूरहो ग्येये, नगरके मार्गे, भागरहे चोरोका 
पिर काटने से उनके द्वारा हरे ग्ये धन से भकीणं 
थे ॥ २२॥ 

वह अंगारोके समूहोसे गिर रहै नर-नारियोका 
हूदयविदारकं रोदन हौ रहाथा, जे हुए काठके टुकड़े 


उत्पत्ति प्रकरणे 


३७५ 
विपुलालातचक्रौघक्चतसूर्थनभस्तलम्‌ । 
अद्धारशिखिराकीणेसमस्तवसुधातलम्‌ ॥ २४॥ 
दग्धाग्निकाष्ठक्रङ्ाररणन्ज्वलनवेणवम्‌ । 
दग्धजन्तुघनाक्रन्दर्दत्सकरुसेनिकम्‌ ॥ २५ ॥ 
पांशुशेषात्तराजश्नीवृद्धतुप्रहुताशनम्‌ । 
सकरग्रसनारम्भसोद्योगाग्निमहाशनम्‌ ॥ २६॥ 
यदुच्छात्कारडात्कारकठिनिाग्िरव्द्गहम्‌ । 
अनन्तजन्तुभोज्यान्नवह्धिभुक्तेधनस्पुहम्‌  ॥ २७॥ 


अथ द्ुश्चाव तत्राऽसौ गिरो राजा विदूरथः । 
योधानां रघदाराणां पश्यतामभिधाचताम्‌ ॥ २८ ॥ 


हा मत्तमरुदृध्वस्थानद्धाऽऽर गहपादपान्‌ । 
रणात्वरखरं नीरजारामातपपन्थिनः ॥ २९ ॥ 


चट चट शब्द के साथ इधर-उधर गिर रहिये २३॥ 

बड़े-बड़े अलात अर्थात्‌ जले हुए काष्ठोंके चक्राकार 
समूहो से आकाशतल एेसा मालूम पडता था, मानों 
उसमेसौ सूयं उगे हो, अंगाये की माग से सम्पूणं पृथिवी 
तल व्याप्तथा ।। २४॥ 

जले हुए अग्निकाष्ठों के साथर्बसि के बड़े-बड़े डंडे 
केदार शब्द कर रहैथे, जले हुए जीवों के करुणक्रन्दन 
से सब संनिकों का हूदय दहर रहा था । २५ ॥ 

वर्हापर राज्यश्चीका एसा दाह होनेपर केवर धूलि 
ही रेष रह्‌ गई थी, अग्नि प्रवर भौर तृप्त हुई, सवंभक्षी 
अग्नि पूवक्ति प्रकारसे सम्पूणं नगरकरा ग्रसन करनेमें 
वड़ी उद्योगश्लील यी ॥ २६॥ 

वहांपर अकस्मात्‌ ही दैवयोगसे प्राप्त सर्वस्वहुरण 
मौर दस्युभों द्वारा लृण्ठनसे ओर क्ररतम अग्निसे घर 
रोदन कर रहे ये, असंख्य छोगों के भोजन के किए पर्याप्त 
अन्न के वह्लिद्रारा भस्महो जानेपर वहापर क्िसीकी 
अवशिष्ट लकड़ी मात्रसेस्पृहाहो रही थी। २७॥ 

इसके बाद राजा विदूरथने वहपर योद्धामोंकी 
तथा उन लोगों की वाणियां सुनी देखते-देखते स्त्री, पुत्र, 
धर, द्वार आदि सर्वेस्वस्वाहाहो गयाथा गौर इधर- 
उधर भाग रहेथे।। २८॥ 

खेद दै, अधिक रस होने से (जलाधिक्यसे) हरे-भरे 
सन्ताप को दुर करनेवाले ऊँची जगह हमारे घररूप वृक्षों 
कोया हमारे घर के समीपके वृक्षों को उखाड़ फंकने के 
लिए विपत्तिरूप प्रचण्डवायु रण से खडखड़ शन्द के साय 
आई है ।। २९॥ 


३७६ 


हा दरधदाराः प्राखेयज्ञीता देहे दन्तिनाम्‌ ! 

मग्ना मनस्तु महतामिव विज्ञानसुक्तयः\\ ३० ॥ 
हा तात ! हितयो रुग्नास्तरुणीकबरीतुणे । 
ज्वलन्ति शरष्कपणोँघा इव वौरानिरेरिताः ॥ ३१ ॥ 
आवर्तननदीदीर्घा वहत्युध्वतरद्धिणो । 
पश्येयं धुमयसुना व्योमगङ्धां प्रधावति ।\ ३२॥ 
वहदु्मुककाष्ठोध्वेगामिनौ धुमनिम्नगा ॥ 
वेैमानिकानन्धयति पश्याऽग्निकणबुदुबुदा ।\ ३२ ॥ 
अस्या माता पिता भ्राता जामाता स्तनपाः सुते । 
अस्मिन्सद्मनि निर्दग्धा दग्धेवाऽसत्समिन्धने ।॥ २३४ ॥ 
हा हा हाऽऽगच्छ ते श्ौघ्रमेतदङ्धारमन्दिरम्‌ । 

इतः प्रवृत्तं पतितुं सुमेरः प्रल्ये यथा।\ २३५ ॥ 
अही शररिलाशक्तिकुन्तप्रासासिहेतयः । 
जालसन्ध्या्नपटलं विशन्ति श्भा इव ॥ ३६ ॥ 


हाय पहले तुषार की ठण्डकसे दटरी हुई बादमें 
भागकी छ्पटोसे ब्ुलसी हुई स्त्रियां हाधियोंके शरीर 
मे छीन हो गई, जिन्होने ज्ञानाग्निसे स्थुल आदि देह 
जला डारूनेवले ओर त्रिविधसंताप दर करनेके कारण 
हिमसे भी शीतल विज्ञानसुक्तिर्या जैसे महान्‌ पुरुषों के 
मनमे लीन होती दहै । ३० ॥ 

हायरे! वीररूपी वायु द्वारा फेकी गई शस्त्राग्ति 
युवतियों के केशबन्धनरूपी तिनको मे लगी हुई सूखे हुए 
पत्ते के ठेर के समान जलती है। ३१॥। 

देखो, आवर्तो ओर नदी के प्रवाह खण्डो से विशार, 
उपर को बहनेवाटी धूमरूपी यमुना अक्राश्गङ्खासे 
मिलनेके ल्एिदौदडीजारहीरहै। ३२॥ 

अध जे काठ को बहाती हुई चिनगारी स्वरूप बुद- 
बुदों से परिव्याप्तं उपरकी ओर गमनक्षीक धूम नदी 
विमानयात्रियों को अन्धा बना रहीहै।। ३३॥ 

इस्त माता, पिता, भाई, जंवाई ओर दुध पीनेवाले 
बच्चे इसघरमें जरु गयेरँ। इसेअगश्तिके बिनाभी 
उनके विरहरूपी भग्नि मे जली हुई ही समन्नो ॥। ३४॥। 

अहो ! जल्दी भागो, तुम्हारा अंगार के समान जला 
हृ यह्‌ धर, प्रलयकाल में सुमेरु के समान मपने स्थान 
से गिरने के लिए उद्यत है ।॥ ३५॥ ` 

महो ! बाण, पत्थर, शक्ति, भे, प्रास, तर्वार 
आदि भस्त्रास्त्र ्रोखों के जालरूपी सन्ध्याकालीन मेष- 
वृन्द मे टिह्यों के समान धूस रहै | ३६॥ 


योगवासिष्ठे 


[ ४३. ३० 


हेतिप्रवाहा ज्वलनं नभस्थन्त्यां विशान्त्यहौ । 
बडवानलमुज्ज्वालमर्णःपुरा  इवाऽर्णवात्‌ ।! २७ ॥ 
धूमायन्ति महाश्नाणि ज्वाछाः शिषरिकोटिषु । 
सरसान्मपि शुष्यन्ति हृदयानोव रागिणाम्‌ ॥ ३८ ॥ 


भलानत्वरुषेवेता  दन्तिभिवृक्षपङ्क्तयः । 
स्फुरत्कटकटारावं पघ्यन्ते कतचीत्छुतेः ॥ ३९ ॥ 
प्लु्पुष्पफलस्कन्धा गतःधौका गृहद्रुमाः । 


गता निर्दग्धसर्वस्वा गृहस्था इव दौनताम्‌ ।। ४०॥ 
मातापितृविनिुक्ता बालकास्तिमिरावरीम्‌ । 
मग्नन्तोऽद्कःष रथ्यासु कुंडचपातेन हा हताः ॥ ४१ ॥ 
वातविद्रावितात्तस्यन्‌ करिण्यो रणमूर्धनि । 
पतदद्धारकागारभारिणः कटुक्‌ूजितम्‌ ॥ ४२॥ 
हा कष्ठमसिनिभिन्ने स्कन्धे सन्नदुढोटमुके । 
पतितो यन्त्रपाषाणः पुरुषस्याऽशनिर्येभा ॥ ४२ ॥ 

मारे भयके आकाशमें उडने की इच्छा करनेवाङी 
नगरी में शस्त्रास््रों कौ वृष्ट्यां वैसे ही प्रवेश कर रही ई 
जैसे समूद्रसे जलप्रवाह्‌ खुब धधकती हुई ज्वालाभोंसे 
यक्तं बड़वानल में प्रवेश करतेर्ह।॥ २७॥ 

अग्निकी ज्वाखाएुं ऊचे-ऊचे प्रासादोंके शिखरोमें 
स्थित बड़े-बड़े मेघो को धुज-सा बना रही दै, नगरी में 
सजलं तालाब, बावड़ी भौर उद्यान आदि रोगियोके 
हदय के समान सख रहे हँ ।। ३८ ॥ 

हस्तिगण चिघाडइते हुए इन व्ृक्षपक्तियों को हमारे 
बन्धनस्तम्भ के सजातीय, इस क्रोधसे मानों कटकट 
शब्दके साथ गिरारहैरहै।। ३९॥ 

घरोंकेवागके वृक्षोंके फूल, फल भौर लता आदि 
जल गये है, उनमें नाममात्रको भी शोभा तहीं रह्‌ गई 
है। वे उन गृहस्थो के समान है जिनका किं सर्वस्व जल 
गयाहि ओर दीन हौ गया ॥ ४० ॥ 

माता-पितासे बि्ृडे हुए घने अन्धकार में अपने 
घरोंको खोज रहै बालक बाणोंसे परिपुणं सडकोपर 
भीतके गिरनेसे हाय मर गये ॥ ४१॥ 

रणभूमिमेंवायुसे उडाये गये भर भंगारोंको वर 
सानेवारे घर के छप्परसे हथिनियां भीषण चिघाड़के 
साथ डरती थीं।। ४२॥ 


हाय हाय, बेड़ाकष्टटहै किसी पूरुषके तल्वारसे 


कटे हुए, अधजले काठ से युक्त कन्धरे मे वके समान 
यह्‌ यन्त्रपाषाण गिर गयाहै।। ४३॥ 


४३. ५७ | 


गवाश्वमहिषेभोटश्वम्यगारेडके रहो । 
घोरे रगभिवाऽऽरब्धं मार्गरोघकमाकुलेः ॥ ४४ । 
पटः पटपटाह्ञब्दजलजाखालिमारितंः । 
आक्रन्दन्त्यः चखियो यान्ति स्थलपद्याचिता इव ॥ ४५॥। 
स्रीणां ज्वालारुवाः पश्य लिहन्त्यरकवल्लरीः । 
कुबन्तोऽशोकपुष्पाभां करभा इव पघ्नगीः । ४६।१ 
हा हा हरिणश्चावाक्ष्याः पक्षलक्षणपक्ष्मसु । 
कुमागगष्विव विध्वान्तिमेति कार्शानवी क्षिखा । ४७ ॥ 


दह्यमानो विनिर्याति न कलत्रं विना नरः । 
महो बत दुरुच्छेदाः प्राणिनां स्नेहवागरराः ॥ ४८ ॥ 
करी रभसनिर्टुनज्वल्दद्धारपादपः । 
प्लषठपुषकरकः कोपान्मग्नः पुष्करदं सरः । ४९.॥ 
धूमोऽम्बुदपदं प्राप्य विरोरान्तस्तडिल्ल्तः । 
ज्वलदद्धारनाराचनिकरं परिवषति ॥५०॥ 

अहो ! व्याकु हुए भीषण गौ, घोडे, भसे, हाथी, 
उट, कृत्ते, सियार ओरमभेडोने मा्गको रोकनेवाला 
युद्ध-सा आरम्भ कर दिया है । ४४ ॥ 

जलकण समूहरूपी भ्रमरो से परिवेष्टित पटपट शब्द 
करनेवाङे वस्त्रों से समन्वित मौर हाथ, पैर ओर मृंहरूपी 
स्थलकमलों से बनीं हृई-सी स्वयां रोती हुई ना रही 
है | ४५ ॥ 

जसे ऊंट ल्टकी हुई पेडों की शाखाभौं को या दैवात्‌ 
उसमे र्टकी हई सपिणियो को चाटताहै वैते ही अशोक 
के फलोंकी कान्तिको धारण कर रहीं ज्वालाभमोकी 
रपट स्त्रियों के अलकोंकोटेसे चाट रही ।। ४६॥ 

हाहा ¡ अग्निकी शिखा मृगछोने के नेत्रो के समान 
नेत्र बाली नायिका कौ ्रमरोंके परोंके सदृश काली 
नेत्र वारी पलकों पर जसे कोई कुमार्गोमे विश्रामे 
वैसे विश्चाम लेती है ॥ ४७ ॥ 

स्वयं जल रहा भी पुरुष अपने स्व्री-वुत्र आदिके 
बिना घरसे नहीं निकल रहाहै। अहो ! प्राणियों के 
स्नेह बन्धन का कटना कठिन है । ४८ ॥ 

जिसने बल केवेगसे जल रहै अंगारोंसे सना हुआ 
अपना बन्धनस्तम्भ तोड़ डाला, उसको खींचने के समय 
जिसकी सूंड जल गईथी; एसा हाथी क्रोधसेभागकर 
लोगोंको कमलदेने वाले ताराबमे जाकर वहां डूब 
गया (पुष्कर हाथी सूंड भौर कमलको कहा जातादहै, 
मतः पूनः सूंड की प्राप्तिके ल्एिही कमल वाले तालाब 
मे इवने की उत्परक्षाकौी गईहै) ॥४९॥ 

{4 


उत्पत्तिप्रकरणे 


२३७७ 


देव॒ धुमः स्फुरदर्भिकण आवर्तवुत्तिमान्‌ । 
स्थित आपीडवान्‌ व्योभ्नि रत्नयुर्णं इवाऽर्णवः ॥ ५१॥ 
गौरमम्बरमाभाति ज्वाखाशिवरतेजसा । 
मृत्युनेवोत्सवे दत्तः कुंकुमाक्तकरण्डकः ।। ५२ ॥ 


अहौ नु विषमं चेदं वर्तते वृत्त्वजितम्‌ । 
धियन्ते राजनार्योऽपि वेरिवोरेरदायधेः ॥ ५३ ॥ 


रोलल्ग्दामकुसुमेमगिप्राकारकारकेः । 


अ्धनिर्दगधकबरीकोर्णवक्षस्यलस्तनाः ॥ ५४ ॥ 
आलोखास्बरसंरक्ष्यनितस्बजघनस्थलाः । 
पतन्माणिक्यपलयवलितावनिमण्डलाः ॥ ५५ ॥ 
छिच्चहयररुताजारुविकीर्णमखमौक्तिकाः । 
दष्टाद्ष्टस्तनश्रेणीपार्वद्यत्कनकप्रभाः ॥ ५६ ॥ 


कूररीककंशाक्रन्दमन्दीक्रतरणारवा । 
धारावाहास्र्‌,  तारावभिन्नपाभ्वविचेतनाः ॥ ५७ ॥ 


धुआ मेघो के मागे मे पहुंचकर भौर मध्यमे चच्वल 
वद्धिज्वाखारूपी तदडित-ल्ता से समन्वित होकर जू रहै 
अंगारेरूपी बाणो कौ वृष्टि करता है ॥ ५० ॥ 

हे देव ! आकाश मे जिसमें चिनगारियां चमक रही 
है, आवतं के समान बृत्ति्यां होरहीरहै, शिखर ष्पी 
तरद उछल रही, एेसा धुआं भाकाशमें रलत्नोंसे 
भरा हु, भावर्तो से व्याप्त भौर तरद्खमालाभों से धिरे 
हए समूद्र के तुल्य प्रतीत होता है ॥ ५१॥ 

ज्वाखामों की शिखां के प्रकाश से उज्ज्वछ 
जाकाश एेसा लगता है कि मृत्युने उत्घवके छ्िए कुंकुम 
केसर से रञ्जित सन्दरूक दिशारूपी वधुभों को दिया 
है ।। ५२ ॥ | 

सदाचार विरुद्ध यह्‌ बहा विषमहो रहादहैकि हाथों 
मे आयुध च्िहृए रात्रुवीरो द्वारा राजमहिषि्यां भी 
पकड़ी जा रही रहै ।। ५३॥ 

इन मागमे चवर मालाभों से एूलोंको वष्टि 
करती हुई वक्षःस्थरके स्तनों पर आधे जले हुए केशों 
परिव्याप्त है । ५४ ॥ 

चच्चल वस्त्र से इनकी कमर भौर जद्धाएं खुरी 
दीख रही है, गिर रहै मणिक्य जटितं कडोंसे इन्होंने 
पृथिवी मण्डल को आच्छ कर दिया है ॥ ५५ ॥ 

इनके टूटे हए हारों से निमंल मोती बिखर रहे, 
इनके पहले कभीन देखे गये स्तनमण्डरुके समीपे 
उद्तिहो रही सुवणं कान्ति दृष्टिगोचर होती है ॥ ५६॥ 

कूररीके शब्दके समान ककं रोदन ध्वनि से 


३७८ योगवासिष्ठै 


रक्तकर्दमबाष्याम्बुक्लिन्नग्रन्थितवाससः । 
भुजमूलापितमभुजे्नौयमाना = बला्ुभिः ॥ ५८ ॥ 
क इवाऽस्मिन्‌ परित्राता स्यादित्यादोनवीक्षितंः । 
उत्पछानीव व्ष्धिः परिरोदितसेनिकाः ॥ ५९ ॥ 


मृणालकोमलाच्छोरुमुलजालैः सुनिमेलेः । 


{ ४३.५८ 


स्वच्छाम्बरतलालक्षयेराकाश्चनलिनौनिभाः 
आलोरमाल्यवसनाभरणाङ्घरागा- 
बाष्पक्रराततचलालकवत्ररीकाः 1 
आनन्दमन्द रनिरन्तरमथ्यमानात्‌ 
कामा्णवातूसमुदिता इव राजलक्षम्यः \! ६१ ॥ 


।\ ६० ॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मौकौये उत्पत्िप्रकरणे अग्निदग्धग्‌हादिव्णनं 
नाम त्रिचत्वारिशः सर्गः ।॥ ४२ ॥ 


रण का शब्द फीका पड़ गयादहै। धारावाहि्कि रूपसे 
निरवच्छिन्न निकली गईं अर्थात्‌ विखरे हुए अश्ुधारासे 
इनकी पेट की पसलियां टूट सी गई है, अतः कतव्य 
विवेक से ह्यन्य हो गई दै । ५७॥ 

एक दूसरेसे बधे हए कपड़े रक्त, कीचड़ ओर 
मायुओंसे सनेहृएदै। कखिमें हाथ डले हृएु पदष 
इन्हं जबरदस्तीलेना रहैहँ।। ५८ ॥ 


इस संकट के समय कौन हमारा च्राणकर्तां होगा, 
कातर दृष्टियोंसेये नील कमलोंकी बृष्टिही कर रही 


है, इन्होने दथा से अपने पक्ष के सैनिकों को रुला 
दिया । ५९ ।। 

मृणाल के समान स्वच्छ भौर निर्म जंघा मूल से, 
जो कि स्वच्छ वस्वो के अन्दर कुछ-कुछछ दिखाई दे रहै हैं 
अतः आकाश-नलिनी-सी प्रतीतदहो रही है॥ ६० ॥ 

इनकी मालां, वस्त्र, आभूषण भौर मद्कराग सभी 
कम्बी-लम्बी भौर चश्चल भअलकलताएँं सर्वथा चच्चल है 
आंसओों से सनी हुई है, ये आनन्द मन्दराचलसे मथे जा 
रहै कामरूपी सागर से उत्पन्न हुई राजाओं की मूत्तिमिती 
सम्पत्तियां ह, या चन्द्रमा से युक्त लक्षिमियां हं ९१।। 


इस प्रकार ऋशि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे उत्पत्तिप्रकरण में 
अग्निदग्धगहादिव्णंन नामक कुसुमलता का तैतारीसवां सग समाप्त ॥ ४३ ॥ 


४४ 


शरौवसिष्ठ उवाच 
एतस्मिच्न्तरे राजमहिषी मत्तयोवना । 
तद्विवेदा गृहं लक्ष्मीरिव पद्कनकोटरम्‌ ॥ १॥ 
आलोलमात्यवसना भिन्रहारलताकुला । 
अनुयाता बयस्याभिरदसीभिभयविह्ुला ॥ २ ॥ 
चन्द्राननाऽवदाताङ्खी श्वासोत्कम्पिपयोधरा । 


श्रीवस्सिष्ठने कहा :--इसी मध्य में राजमहिषी, 
जिसके शरीरके रोम-रोमसे मत्त यौवन व्याप्ता 
वैसेही राजाके घरमे, प्रविष्ट हुई जैसे लक्ष्मी कमल 
केकोटरमे प्रवेश करतीहै।॥१॥ 

चल मालाए्‌ं ओर वस्त्र एवं छिन्न-भिन्न हारल्ता 
से वह व्याकुल थी, सिं भौर दासिर्यां उसके पीछे 
चल रही थीं भौर वहु भयविह्वर थी। २॥ 

चन्द्रके समान सुन्दर भौर मृणाल के समान गौर 
अद्ध वारी राजा महिषी का समान मूख वाटी स्तन- 


तारकाकारददाना स्थिता द्यौरिव रूपिणी ३॥ 
अथ तस्था वयस्यंका राजानं तं व्यजिज्ञपत्‌ । 
भतसंग्रामसंरन्धममरेन्द्रमिवाप्सराः ॥ ४॥ 
देव देवौसहाऽस्माभिः पलाय्याऽन्तःधुरान्तरात्‌ । 
शरणं देवमायाता वाताततेव लता दमम्‌ ॥ ५ ॥ 
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मण्डर दवासोच्वास से दिल रहा था, दति सित्तारोंके 
समान थे, वहु मूतिमती अमरावती तुल्य थी।। ३॥। 

राजमहरु मे प्रविष्टहोने के अनन्तर उसकी एक 
सखीने राजासे वैसेही निवेदन किया जसे भप्सरा 
भूत संग्राम में संग्न देवराज से निवेदन करे ॥ ४॥। 

महाराज ! देवी, (पटरानी) भन्तव्युरसे हमलोगीं 
के साथ भागकर आपकी दारणमें वैसेही आर्ईटहै जैसे 
वायुके क्लोक्रेसे विताड़ति ल्तावृक्षकी शरण लेती 
है। ५॥ 


४४. १८ | 


राजन्‌ ! दारा हृतास्तास्ते बल्वद्धिरुदायुधेः । 


ऊमिजाले्महान्धीनां तौरद्रमल्ता इव ॥६॥ 
अस्तःपुराधिपाः सवेपिष्टाः श्त्रृभिरढतेः । 
अशङ्धिताभिपतितेबतिरिव वरद्रमाः।॥ ७ ॥ 
द्रेणाऽशङ्ुमायतिः परेन: पुरमाहूतम्‌ । 
रात्रौ वर्षास्विवोद्घोषेः कमखानीव वारिभिः॥ ८ \ 
धूमं वषद्धुरु्रदेटलिहानोग्रहेतिभिः । 


वह्धिभिर्नः पुरं प्रां परयोधेश्च भ्रिभिः॥ ९१ 
परिवाररोवलासिन्यो देव्य आहत्य मृजेः । 
आक्रन्दन्त्यो बलान्नीताः करयं इव धीवरः ॥ १० ॥ 
इति नो येयमायाता शाखाप्रसरशालिनी । 
आपत्तामलमुद्धततँं देवस्यवाऽस्ति शक्ता ॥ ११॥ 


इत्याकर्ण्याऽवलोक्याऽसो देव्यौ युद्धाय याम्यतः । 
क्षम्यतां मम भाययं युष्मत्पादान्जषदट्पदी ।॥ १२॥ 


हे राजन्‌ ! सापकी अन्यान्य रातियों को, जैसे महा- 
सागरकी बड़ी-बड़ी छहर तटवर्तीं वुक्षोमे भाधित 
लछतार्भोको हर ठे जती, वैसे ही शस्व-शस्त्रसे 
सुसज्जित बलवान्‌ शत्रु हरे गयेर्ह।६॥ 

अचानक भाये हृष्ट उद्धत श्त्रुमोंने अन्तःपुर के 
संरक्षा्थं नियुक्त भधिकारियो को चकनाच्रूर कर डाछा 
जैसे सहसरा क्लोके के साथ माई हुई भीषण आधौ सुन्दर 
वृक्षों को चकननुर कर डारूती है ।। ७॥ 

रात में भय रहित होकर भार्‌ हुए श्त्रूगोंनेमेरे 
नगरकी वैसेही लूट चियादहै, जसे वर्षाके कलकल 
दाब्दोंके साथ भाया विपुल जल-प्रवाहूसे कमलोंको 
ध्वस्त करदेताहै।। ८॥ 

धंए की वृष्टि केर रही, तीव्र धक्‌ धक्‌ शव्द करने 
वाली तथा सांपके समान कपल्पा रही ज्वाराभोंसे 
यक्त अग्निने तथासरपके समान ख्पकपा रही तल्वारो 
को ल्य हुए असंख्य शत्र सेनिकोने हमारे नगर में प्रवेश 
किया। ९॥ 

जैसे धीवर रो रही चिल्ला रही कुररी को जवद॑स्ती 
पकड करके जाताहै, वैसे ही वे क्र शत्रू-संनिक 
विविध हावभावोंसे सम्पन्न रानियोको, जोरो रहीं 
अर चिल्छा रहीं थी, जबरदस्ती घपीट करके गये 
ह ।। १० ॥ 

यह जो शाखा-प्रशाखाभों के व्िस्तारसे समन्वित 
पत्तियां हम रोगों के ऊपर भारदह, उसके समूल 
निवारण मे केवर महाराज ही समथ रह ।॥ ११॥ 


उत्पत्तिप्रकरणे 


2.७९. 


इत्युकत्वा, निर्ययौ राजा कोपारणितलोचनः> । 
मत्तेभनिभिन्नवनः कन्दरादिव केसरी \। १३१४ 
लोला रला ददरक्शाज्य स्वकारसद्शाङतिम्‌ | 
प्रतिविम्बमिवाऽ्यातामावे चारद्ंनाम्‌ \\ १४ ॥\ 
। परबुद्धलीलोवाच 
कमिदं देवि हे ! ब्रूहि केस्मादियमहं स्थिता 
या साऽभवमहं पुवं कथं सेयमहं स्थिता ॥! १५ ६१ 
मच्तिप्रभृतयः पौरा योधाः सबरुवाह्नाः ॥ 
सव एस त एवेमे स्थितास्तत्र तथेव ते \\ १६ १४ 
तत्राऽपौह च है वि ! सरवे कथमवस्थिताः 
बहिरन्तश्च मुकुरे इवैते कर प्रचेतनाः ॥\ १७ \॥ 
श्रद्रव्युवाच 
यथा ज्ञपिरदेत्यन्तस्तथाऽनुभवति क्षणात्‌ । 
चितिश्वेत्यार्थतामेति चित्तं चित्ता्थतामिव \\ १८ ।\ 


यह घुनकेर राजाने देवियोंकी ओरदेखकर कह्ा- 
देवियों ! मै युद्धकरनेके लिए समर भूमिमे जा रहा 
हं। आप क्षमा करं । मेरी अनुपस्थिति मे मेरी रे 
पत्तियां अपि लोगों के चरणकमलों की सेव 
करेगी ।॥ १२॥ 

एसा कहू कर कोपसे छाल आंखों वाला मर 
हाथियों ने जिप्तका वन चछिन्न-भिन्नक्र वियादहो एसे 
विह के समान वहु राजा निकला ॥ १३॥ 

प्रबद्ध खीला ने मपनी भाति के समान माक्रृतिवाच्ी 
सुन्दरी टीला को दर्पण में प्रतिबिम्बवत हुर्ईद-सी देखा ।*१४।। 

प्रवृद्ध रीलाने कहा :-हैदेवि! यह्‌ क्या है ? 
जोमेहं, जोम पूवेमें युवावस्थामेथी वहीँ दस 
रूप म कैसे स्थित हं ? यह कृपाकर मन्लसे किये ॥। १५ ।। 

ये मन्त्री आदि तागरकि तथा बल भौर वहनसे 
यक्त योद्धा सभीवेहीरहै"वेलोग जैसे यहाँ परः स्थित है, 
वैसे ही वहाँ पर भी स्थितै .। १६॥ 

हे देवि ! ये सभी वहाँपर ओौरयर्हां परवैसेदही 
कसे स्थित है? जैसे भादशं मे बिम्बप्रतिविम्बरूप से वस्तु 
बाहर ओर भीतर भी रहती है, क्या वे चेतन हैँ ॥ १७ ।॥ 

श्रीदेवी ने कहा जैसा भीतर ज्ञान का उदय 
होता है, वैसा ही क्षणभर मे बाहर पदार्थो का अनुभव 
होने रुगता है । से मन स्वप्न आदिमे चित्त द्वारा 
अनुभूत जाग्रत्‌ पदार्थो के भकार कोप्राप्तहो जता है, 
वैसेही चिति अध्यास द्वारा विषयाकारता को प्राप्त 


होती दै ॥ १८ ॥ 


क्य 


३८० 


याद्ग्थं जगद्रपं तत्रैवोदेति तत्क्षणात्‌ । 
न देशकारदीघत्वं न वंचिच्यं पदार्थजम्‌ ।\ १९ ॥ 
बाह्यमाभ्यन्तरं भाति स्वाप्नार्थोऽत् निदशनम्‌ 
यदन्तः स्वप्नसङ्कल्पयुरं च कचनं चितेः ॥ २०॥ 
तदेतद्‌ बाह्यनाम्नेव स्वभ्यासात्‌ सत्‌ स्फुटं स्थितम्‌ । 
यादृग्भावोऽमृतो भर्ता तव र्तास्मिस्तदा पुरे ॥ २१॥ 
ताद्ग्मावस्तमेवार्थं तत्रेव समुपागतः । 
अन्य एव ह्यमी भूतास्तेभ्यस्तास्तादुशा अपि ॥ २२ ॥ 
सद्रपा एव चतस्य स्वप्नसङ्कल्पसेन्यवत्‌ । 
अविसंवादिसर्वार्थरूपं यदनुभूयते ॥ २३॥। 
तस्थ तावद्रद कथं कीदृ्ली वाऽपि सत्यता । 


जैसा संस्कारात्मक जगत्‌ का स्वरूप चित्त मे अर्थात्‌ 
अभ्यन्तरहै ्वसाही उसीक्षण बाहर प्रतिभातहोताहै 
देश ओर कार की अल्पता थरा विपुलता तथा विचित्रता 
पदार्थं-जन्य नहीं है । यदि वहु पदाथंजन्य होती, तो 
पदां के स्वभाव के विरुद्ध नहीं होती | १९॥ 

बाह्य पदाथे आभ्यन्तर-से प्रतीत होते है, इस्त विषय 
मे स्वाप्निक पदाथं दृष्टान्त है, चैतन्य में अध्यस्त होने के 
कारण चतन्य का भाभ्यन्तर जगत्‌ बाह्य सा प्रतीत होता 
दै, इस विषय मे स्वप्न पदां दृष्टान्त है क्योंकि स्वप्न 
मे चेतन आत्माही पदा्थकारहोजातारै, जो स्वप्न 
ओौर मनोरथके नगर का भीतर स्फुरणहोतारहै, वह्‌ 
चेतन काही कचन है।। २०॥ 

चिरकालसे अभ्यास्रहोनि के कारण यहु जगत्‌ 
बाह्य नामसेही व्यक्त होकर सत्य-सा स्थित है, उस 
समय जैसी वासना वाला तुम्हारा पति उस नगरमेंमरा 
था, उसी भावनासे युक्त होकर उसी पदाथंको वहीं पर 
प्राप्त हृआदहै। येप्राणी बवारबार भनुभूत होते हृएभी 
उक्ती कारके भन्यहीरहै, इस्त राजा की चित्सत्तासे 
ये स्वप्न ओर सङ्कुल्पकौ सेनाके समानसद्रपहीहै। 
स्वप्न वस्तुसे जाग्रदस्तुका इतनाही वैलक्षण्यहै कि 
वह्‌ अविसम्बादिरूपसे सब पुरुषोंके छिए समानरूप 
से अथं क्रियाकारितामें समर्थं है यह्‌ अनुभूत होती 
है ॥ २१.२३ ॥ 

बताओ जाग्रत्‌ पदार्थो की सत्यता कैषी है ? उत्तर- 
कालम (जाग्रतमें ) बाधित होनेसे स्वप्न को यदि 
असत्य कहो, तो जाग्रतु मे उक्त असत्यता समानरूपसे 
विद्यमान है, क्योकि नाश मौर बाध होने पर वस्तुमें 


योगबासिष्ठे 


[ ४४. १९ 


अथवोत्तरकाङे तु भङ्गुरत्वादवस्तु तत्‌ ॥ २४॥ 
ईदृक्‌ च सर्वमेवेदं तत्र काऽनास्तिताऽधिक्ता । 
स्वप्ने जाग्रदसद्रुपा स्वप्नो जाग्रत्यसन्मयः \॥ २५ ॥ 
मृतिजन्मन्यसद्रपा मृत्यं जन्माऽप्यसन्मयम्‌ । 


विशरेद्िशरारत्वादनुभतेश्च राघव ! ॥ २६ ॥ 
एवं न सन्नाऽसदिदं आ्ान्तिमात्रं विभासते । 
महाकल्पान्तस्षस्पत्तावप्यद्याऽथ युगेऽनघ ।\ २७ ॥ 


न कदाचन यन्नाऽस्ति तद्व्रह्मेवाऽस्ति तज्जगत्‌ । 
तस्मिन्मध्ये कचन्तीमा आ्रान्तयः सृष्टिनामिकाः ।२८ ॥ 


व्योम्नि केलोण्ड्कानीव न॒ कचन्तीव वस्तुतः । 
यथा तरद्धा जल्धो तथेमाः सृष्टयः परे ॥ २९॥ 
कोई अन्तर नहीं नाता । तात्पयं यह्‌ किं स्वप्न-पदार्थो 
जाग्रत्‌ कालम बाधहोतादहै;, तो जाग्रत्‌-पदा्थों का 
उत्तरकारमे नाशदहोतारहै, एक कानाश्होतादहै भौर 
दूसरे बाध, पर असत्यतामे कोई अन्तर नहींहै, इस 
आशय से कहते ह--'जथवा* इत्यादि से । यदि यहु कहो 
कि उत्तर कारुमें बाधितहोनेसे स्वप्न पदार्थं भसत्‌ 
है, एेसातो यह साराही जाग्रतु जगत्‌ है, इसलिए इस 
जाग्रत्‌ जगत्‌ मे अनास्तिता ( सत्यता ) क्या अधिकदटै? 
स्वप्नमे जैसे जाग्रत्‌ भसत्रूपरहै, वैसे ही जाग्रत्‌ में 
स्वप्न भी असद्रपदहै अशय यहुहै कि दोनोंका बाध 
जाग्रत्‌ मे भतः, असत्यता उभय समान है ॥ २४, २५ ॥ 

हे राघव | जन्म समयमे मृत्यु भसद्रप है भौर 
मृत्यु समयमे जन्म भी असन्मयहै, नाश्च में अवयवो के 
विशरण शीलहोनेके कारण द्रव्यका विनाश होता 
है ।॥ २६॥ 

हे निष्पाप ! इस प्रकार यह्‌ स्वप्न ओर जाग्रत्‌ 
जगत्‌ न सत्‌ है ओौरन असत्‌ है, केवल भ्रान्तिमात्रही 
प्रतीत होताहै। महाकल्पकरा भन्त होने पर भौर भाज 
भीओर भगेभी यानी अतीत, वतंमान ओर भनागत 
युगोमेभी जोकभीभी न्हींथा, नहींहै मौर नहीं 
होगा ॥ २५ ॥ 

जोकमीभी नहींहै, नथा, नहोगा, अत सदा 
अवरिष्ट सद्रप ब्रह्मा हीटहै अर्थात्‌ उस कल्पना का 
अधिष्ठान ब्रह्महीरहै; भतः वही जगत्‌ दहै, (भासमान 
अब्रह्मरूप जगत्‌ नहीं है) उसीब्रह्ममेंये सृष्टि नामक्‌ 
प्रान्त्या विकास को प्राप्त होती ह ।। २८ ॥ 

जैसे आकाशम केशोण्ड्क ( केशो का वतुंलाकार 


४४, ४१ ] 


उत्पत्योत्पत्य रीयन्ते रजांसीव महानिले 1 
तस्माद्ान्तिमयाभासे मिथ्यत्वमहमात्मनि ॥ २३० ॥ 
भृगतुष्णाजलचये कंवाऽऽस्था सर्मभस्मनि । 
श्रान्तश्च न तच्राञन्यास्तास्तदेवे परं पदम्‌ ॥ ३१ ॥ 
घने तमसि यक्षाभास्तम एव न यक्षकः 1 
तस्माञजन्म मृतिर्मोहि व्यामोहत्वमिदं ततम्‌ । ३२ ॥ 
सर्वं तत्समहाकत्पं ज्ञान्तौ यदवशिष्यते 1 
नाऽतः सत्यमिदं दृश्यं न चाऽसत्यं कदाचन ॥! ३२॥ 
दयमेवेतदथवा ब्रह्य तत्रैव संभवात्‌ । 
आकाशे परमाण्वन्तद्रव्यादेरणुकेऽपि च ॥ ३४ ॥ 
जीवाणुर्युत्र तत्रेदं जगद्रेत्ति निजं वपुः । 
अग्निरौषण्यं यथा वेत्ति निजभावक्रमोदितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
गोला ) प्रतीतहोताहै, पर वास्तवमें वहु आकाशसे 
अतिरिक्त नहींदहै, आकाशरूप हीदहै। ये सृष्ट्यां पर- 
ब्रह्म मे वास्तवमें विकासको नहींही प्राप्त होती है, 
जसे समृद्रमे रहर उत्पन्न होती, वैसे ही परब्रह्यमें 
ये सृष्टियां रह २९॥ 

ये सृष्ट्यां उत्पन्नहयो होकर आंधी में धूलिकणों के 
समान लीनहो जातीदहै। इसलिए त्वम्‌, भहम्‌, जगत्‌ 
इस प्रकार विभाग स्वरूप भ्रान्तिमिय आभास्षटै। ३० ॥ 

प्रतीत होने बाले, मृगतृष्णा जलकरूप तथा जखाये 
गये वस्त्र के भस्मके तुल्य प्रपच्वमें कंठी ञास्थादहै 
अर्थात्‌ यह्‌ कुछ नहीं है । विषय बाध होने पर श्रमज्ञान 
ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं रहती, वे भ्रान्तिर्या परमपदरूप 
ब्रह्महीर्ह।। ३१॥ 

जन्म, मरण ओर मोहुरूप यह जगत्‌ अज्ञान 
(आवरण भौर विक्षेप) हीह ओर उसीसे विस्तारको 
वैसेही प्राप्त हुभादहै जैसे धने अंधेरेमे बालक को जो 
भूत की भ्रान्तिहोतीहै, वह अन्धकारहीदै, भूत नहीं 
है ।। ३२॥ 

यह्‌ सव ब्रह्यज्ञनसे बाधरूप महाकल्प अर्थात्‌ 
चैज्ञानिकरूप प्रल्य बाध्य होतादहै। सबके शान्त होने 
पर जो भवशिष्ट रहता है, वही ब्रह्महै। जगत्‌ ब्रह्मसे 
पृथक्‌ अतिरिक्त सत्य नहीं है एवं ब्रह्मरूप होने के कारण 
अत्यन्त भसत्य भी नहीं है ।। ३३॥ 

अथवा यहु जगत्‌ सत्य ओर असत्य दो रूपवाला भी 
हो सक्ता है क्योकि ब्रह्य सर्वत्र अधिष्ठान सत्यरूपसे 
अनुस्यूत है, अर्थात्‌ जगत्‌ रूप से गसत्‌ भौर ब्रह्मरूप से 


उत्पत्तिप्रकरणे 


३८१ 


पश्यतीदं तथेवाऽऽत्मा स्वात्मभूतं विशरुद्धचित्‌ । 

यथा सृ्योदिये गेह आरमन्ति त्रसरेणवः ॥ २६॥ 
तथेमे परमाकाशे ब्रह्माण्ड्रसरेणवः । 

यथा वायौ स्थितः स्पन्व आमोदः शन्धम्बरे ॥ ३८ 
पिण्डग्रहुविनिमूक्तं तथा विश्वं स्थितं परे । 
भावाभावग्रहोत्सर्गस्थूलपुष्ष्मचराचराः ॥ ३८ 
विर्वजतस्याऽवयवेर्भागा ब्रह्मण ईदृशाः । 
साकारस्याऽवबोधाय विज्ञेया भवताऽधुना । ३९ । 
अनन्याः स्वात्मनस्तस्य तेनाऽनवयडा वव । 
यथास्थितमिदं विश्वं निजभावक्रमोदितम्‌ ॥ ४० ॥ 
रिक्तं न विश्वश्षञ्दर्थेरनन्यदुबरह्मणि स्थितम्‌ । 

न तत्सत्यं न चाऽसत्यं रज्जुसपश्चमो यथा ॥ ४१॥ 


सत्‌ है। आकाशर्मे, परमाणु के मध्यमे ओर्‌ द्रव्य मादि 
के अणु के अतिसूक्ष्म अन्तर्भाग में जर्हा-जहां जीवाणु स्थित 
होता है, वहाँ-वहां इस्त जगत्‌ को अपना शरीर जानता है, 
अर्थात्‌ ब्रह्म सवत्र है ।। ३४॥। 


अग्नि से भिन्न होता हुजा भी उपासक भँ अग्नि 
इस प्रकार उपास्नाकी भावना के क्रमशः उदित भर्थात्‌ 
उपासना के फलरूप से आविभरत उष्णता का जैसे अनुभव 
करताहे, वसे ही विश्युद्ध चैतन्य भात्मा इस जगत्‌ को 
भत्मभूत देखता है ॥ ३५ ॥ 

परमाकादा में ये ब्रहयाण्डरूपी च्तरेणु वैसे ही घरूमते 
है जैसे सूर्योदय होने पर घरमे तसरेणु धरूमतेरैवैसेही 
शुद्ध चैतन्य ब्रह्य इस जगतु में भात्मभ्रूत देखता 
है । ३६ ।। 

वायु मे स्पन्द ओौर सुगन्ध सौरभ भौर आकाशमें 
दून्यता जिस प्रकारस्थितहै, वसेही स्थूल्तासे बून्य 
चराचर ब्रह्माण्ड परब्रह्म मे स्थित दहै। भवयवोंसे शून्य 
ब्रह्म के आविर्भाव, तिरोभाव, उपादान, त्याग, स्थुल, 
सूक्ष्म, चर भौर अचररएेसे भाग हैँ । इस समय मापको 
साकार विश्वके निराकारत्वज्ञान के लिए उन्हं आपको 
वैप्ी अपनी आत्मासे मर्भिन्नसे यानी भात्माके 
अनवयव से आपको जानना चाहुर । इस प्रकार अपनी 
भावनाके क्रमसे उत्पन्न दुभा यह विर्व यथास्थित 
है ॥ ३७-४० ॥। 

अभिन्न लरू्पसे ब्रह्मम स्थित यहु विशव गन्द के 
अर्थोसे रिक्त नहींहै। भाव यहु दहै कि विहवशब्दका 
पयैवसान पूर्णा्थंतामे दहै ओर पूणं रिक्त नहींहो सक्ता 


३८२ 


भिथ्यानुमूतितः सत्यमसत्यं सत्परीक्षितम्‌ 
परमं कारणं चित््वाउ्जीवत्वमिति चत्यम्‌ ॥ ४२ ॥ 


 ततस्तथेवाऽनुभवारजीवत्वं विन्दति स्पुटम्‌ । 
सत्यं भवत्वसत्यं वा खे विभातमिदं जगत्‌ \\ ४२३५ 
रञ्जयत्येव जीवाणुः स्वेच्छाभिरनुभूतिभिः । 
अनुभुयन्त एवाऽभ्डु काश्चिप्पूर्वानुभूतितः ॥ ४४॥ 
अपुर्वतरुभवाः काश्चित्‌ समाश्चेवाऽसमास्तथा । 
क्वचित्कदाचित्ता एव क्वचिद्धसमा अपि ॥ ४५॥ 


कचन्ध्यसःयाः सत्याभा जीवाकारोऽनुभतयः । 
तत्कुरास्तव्समाचारास्तरजन्मानस्तरीहिताः ॥ ४६ ॥ 
है) रज्जुमे सपंश्रान्ति के समान नयहसत्यहैभौरन 
उसघ्य है, (किन्तु अनिवेचनीय रहै) ।। ४१॥ 

मिथ्याज्ञान से यह सत्य प्रतीत होतार ओर विवेक- 
पूवेक देखने से भसत्यहीदहै, (्रान्तिज्ञान से अनुभूत 
पदाथ सत्य नहीं होता वयोकि वस्तुतत्त्व का निर्धारणा- 
त्मक ज्ञान भ्रमज्ञानसे अनुभूत पदाथे का बाधकेहोतादहै, 
सत्यका निषेध नहीं करता, जिससे कि असत्यहो।) 
परम कारणही स्वरूपभूत चैतन्यके मायासे आवृत 
होने के कारण जीवत्वको प्राप्न करता है, भतः जीवत्व 
भी अनिवन्िहै।॥ ४२॥ 

चिरकाल के विचाराभ्यासके कारण दृढ अनुभव 
से जीवत्वको वैसाही स्पष्टरूपसे जानतादहै। यह 
संसार सत्य हो भथवा असत्यहो, चिदाकारमें ही यह्‌ 
स्फुरित होर्हाहै, चिदाकाशसे अतिरिक्त कोई भी 
वस्तु क्हंभी सत्‌ नहींहै । ४३॥। 

जीव कीजो भोगेच्छा है, वही संसार की मिथ्यात्व 
की उपयोगिता नहींहै, विषय चाहे सत्यहो, चाहे 
असत्य हों उनकी अनुरञ्जना ही संसार की उत्पत्ति ओौर 
स्थिति की मूरकारणरहै, जीव पहुठे स्वेच्छा से उत्पन्न 
विषयो की अनुभूतिमे अनुरञ्जित होतार, तदनन्तर 
पर्वानुभूत सब विष्योक्ा पुनः अनूभवकरताहै, एेसा 
कहते हँ--“रञ्जयव्येव' इत्यादि से । 

जीवाणु अपनी कामनात्मक भनुभूतियों से इस जगत्‌ 
कगे रञ्जित कररता है। कुछ अनुभूतियां पूवं अनुभ्रूतियों 
सेही शीघ्र भनुभवमें मती ।॥ ४४॥ 

कुछ अनुभूतिर्यां पूवंमे अनुभव नदहोने पर भी 
समान प्रतीतहोती हैँ भौर कुछ कहीं पर असम प्रतीत 
होतींदह। वेहीयेरहै, यों कहीं पर अधेसमभी वे प्रतीत 


योगवासिष्ठे 


[ ४४. ४; 


त एव मन्िणः पौराः प्रतिभाने भवन्ति च । 
ते चेवाऽऽत्मन्यलं सत्या देश्षकाठेहितैः समाः ॥ ४७॥, 


 सर्वगात्मस्वरूपायाः प्रतिभाया इति स्थितिः । 


यथा राजात्मनि व्योम्नि प्रतिभोटेति सन्मयो ।॥ ४८॥४ 
यथा तदग्रगोदेति सत्येव प्रतिभाऽस्बरे । 
त्वच्छीला त्वत्समाचारा त्वत्कला त्वहपुमयौ ॥ ४९ ॥ 
इति रीरेयमाभाति प्रतिभ प्रतिनिस्बजा । 
सर्वगे संविदादशे प्रतिभा प्रतििस्बति \॥\ ५० ॥ 
यादृशी यत्र सा तत्र तथोदेति निरम्तरम्‌ । 
जीवाकाशस्य याऽन्तस्था प्रतिभा कुरते स्वयम्‌ । 
सा बहिश्च चिदादञोे प्रतिजिस्बादियं स्थिता॥ ५१॥ 
होती है ।। ४५ ॥ 

असत्य भनुभूति्यां जीवाकाश में सत्यके समान 
प्रतीत होती हैँ । वैसे ही कुर्वाले, वैपे ही सदाचारवाले, 
वैसे ही उच्च जन्मवाले, वैसे हो चेष्टावाले प्रतीत होते 
हैँ | ४६ ॥ 

वे ही मन्त्री ओर पुरवासी तुम्हारी प्रतीत्तिमें आते 
हैँ। वे परमाथेस्वरूप आत्मामेवेहीर्है, यों अत्यन्त 
सत्य हैँ जौर अपने भपने देशश, काल मौर अभीप्सित दृष्टि 
से तुल्य हँ ॥ ४७ ॥ 

जिसका आत्मस्वरूप सर्वंगामी रहै, एेसी प्रतिभाकी 
यही स्थिति है । राजारूप आत्मामें जैसी सन्मयी यानी 
स्वेसाधारणके चिर सत्यपदाथेवाली प्रतिभा उदित 
होती है ॥ ४८ ॥ 

जैसे उससे पहले सवंसाधारण भोक्तामों के अदुष्टसे 
अव्याककुत आकाशरूप ईरवर में सत्यसंकल्परूप प्रतिभा 
उत्पन्न होती ही है, प्रतिभाके प्रतिबिम्ब से उत्पन्न हई 
यह रीका तुम्हारे सरीखे शीर, सदाचार, कुरू भौर 
शरीर से युक्त प्रतीत होती है ।। ४९।। 

इस प्रकार प्रतिभा प्रतिविम्ब से उत्पन्न यहु लीला 
सर्वव्यापक संविद्‌ स्वरूप ेनकमें प्रतिबिम्बित होती 
है ।। ^० ॥ 

सर्व॑ग्यापक संविदूरूपी आदशं में प्रतिभा प्रतिबिग्बित 
होती है । वह जहांपर जेसी होतीहै, वहापर वैपीही 
सदा उदित होतीषहै, उसका अन्यथाभाव कदापि नहीं 
होता सर्वान्तर्यामी ईरवर की प्रतिभाजो भीतरदहै, वही 
स्वयं बाहर भी कायं करती टै । चिदादशं मे प्रतिबिम्ब 
होने से यह तुम्हारे समान स्थित है ॥ ५१ ॥ 


४५. ७ || 


एषा त्वमस्बरमहं भुवनं धरा च 
राजति सव महमेव विभातसाच्नम्‌ । 


उत्पत्तिप्रकरणे 


३८३ 


चिदव्योमबित्वजठरं विदुरः विद्धि 
त्वं तेन शन्तमलमास्स्व यथास्थितेह ॥ ५२ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये उत्पत्तिप्रकरणे छोरोपास्याने 
अग्निदाहुरात्रियुद्धे जगद््नह्यवणेनं नाम चतुश्चत्वारिशषः सर्गः ।॥ ४८ ॥ 


आकाश, उसके अन्तगेत भुवन, भुवन के अन्तगेत 
पृथिवी, उसके अन्तगंत यहु तुम, मै ओौर राजा ये सब 
चिन्मात्रस्वभावमे प्रत्यप्रूपहीरहैँ। इसी प्रकार ओरभी 
तत्त्ववेत्ता व्यक्ति सव पदार्थोको चिदाकाशरूपी बित्व- 


फल की सत्ता मातर जानते, वे सव विदाकाञ्च से अति- 
रिक्त नहीं है । तुमभीवेसाही जानो इस ज्ञान से स्व- 
रूपमे स्थित होकर तुम यहां अत्थन्त शान्त होकर 
रहो ।। ५२ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवारससिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण मे रीखोपाख्यानमें 
अगनिदाहुरात्रियुद्ध मे जगद्ब्रह्मवणंन नामक कुसुमलता का चौवालिसवां सगं समाप्त ।। ४४ ॥ 


4. 


श्रीसरस्वत्युवाच 
विद्रथस्ते भर्तेष तनूं त्यक्त्वा रगाद्धणे 1 
तदेवाऽन्तःपुरं प्राप्य तादृगात्मा भविष्यति ॥ १ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
इत्याकण्यं वचो देभ्या रीरा सा तत्पुरास्पदा । 
पुरः ग्रहा स्थितोवाच वचनं विहिताञ्जलिः ॥ २ ॥ 
द्ितीयलीखोवाच 
देवौ भगवती ज्ञप्निनित्यमेवाऽचता मया । 
स्वप्ने संदर्शनं देवौ सा ददाति निशसुमे॥ ३॥ 
सा यादुश्येव देवेशि ! तादुश्येव त्वमस्बिके ! 


श्रीसरस्वती ने कहाः-- तुम्हारा पति यह्‌ विदूरथ 
रणभूमिमे देहका त्याग कर उसी अन्तःपुरमें पहुंच कर 
राजा पद्मरूप होगा १॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहाः-- श्रीदेवी का यह्‌ वचन सुन 
करदेवीके सामने बैठी हृरद उस नमर मे रहनेवारी 
लीला ने नञ्रतापू्वेक हाथ जोड़कर देवीसे कडा ॥ २॥ 

दूसरी रीलाने कहाः--भगवत्ती सरस्वती देवी की 
मैने नित्यदही पूजा परिचर्याकी है 1 सरस्वती देवी रात 
में मृक्षो स्वप्नमें दर्शेन देती ।। ३॥ 

हे अम्बिके ! हे देवेशि ! जेसी वह॒, वसी ही ठीक 
आपह, इसच्िएिहू वरानने ! दीन के उपर दयाकर 


तस्मे कृपणकारुण्याद्ररं देहि वरानने! \ ४ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
इत्युक्ता सा तदा ज्ञपनिः स्मृत्वा त ददुक्तिभावनम्‌ । 
इदं प्रसन्ना प्रोवाच तां रीरां तत्पुरस्पदाम्‌ \ ५ ॥ 
श्रीदेव्युवाच 
अनन्यया भावनया यावज्जीवमजीर्णया । 
परितुष्टाऽस्मि ते वत्ते ! गृहाणाऽभिमतं वरम्‌ ॥ ६ \॥ 
तहेशलीखोवाच 
रणाद्‌ देहं परित्यज्य यत्र तिष्ठति मे पतिः । 
अनेनेव शरीरेण तत्र स्यातेतदद्धना \॥ ७ ॥ 


मुज्ञ आप वरप्रदान करे ॥४॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा: --वत्स ! द्वितीय रीलखा के इस 
प्रकार करहुनेपर देवी सरस्वती ने उसके भक्तिभावसे श्ियि 
गये ध्यान ओर पूजास्मरण पर प्रसन्नहो उस नगरमे 
रहनेवाली लीला स यह्‌ कहा । ५॥ 

श्रीदेवीजी ने कहाः--हि वत्स । सदा एक रूप में 
वतमान जीवन भरकी अनन्य भक्तिके दवारार्मे तुमसे 
सन्तुष्ट हूं, तुम अपनी इच्छा के अनुरूप यहु वरदान मुञ्जसे 
मांग ।। ६ ॥ 

उस प्रदेशमे रह्नेवाली खीखाने कहा--रणभूमिसे 
देह का परिव्याग कर जहांपर मेरे पति रहग, मँ इसी 
देह से वहांप्र उनकी पत्नी रहं ॥ ७ ॥। 


३८४ 


श्रीदेव्युवाच 
एवमस्तु त्वयाऽविष्नं पुजिताऽस्मि सुते ! चिरम्‌ 1 
अनन्यभावया मूरिपुष्पधुपसपयथा + ८ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
अथ तदहेश्षलीरायां पुत्लायां तद्रोदथातु । 
पूवलीखाऽन्रवीद्‌ देवीं सन्देहटुखिताकश्षया ॥ ९ ॥! 
पर्वलोलोवाच 
ये सत्यकामाः सन्त्येवंसङ्कल्पा ब्रह्मरूपिणः । 
त्वादृशषाः सवमेवाऽऽडु तेषां सिद्धयत्यभीप्सितम्‌ ।॥१०॥ 
तत्तेनव हारौरेण किमर्थं नाऽहमीश्वरि ! । 
रोकान्तरमिदं नीता तं गिरिग्रामकं वद।। ११॥ 
श्रौदेग्युवाच 
न॒ किच्ित्कस्यचिदहं करोमि वरर्वाणनि । 
सवं सस्पादयत्याश्ु स्वयं जोवः स्वमीर्हितम्‌ ॥ १२ ॥ 
अहं हितं रटे ज्ञपिः संविन्मात्राधिदेवता । 
प्रत्येकमस्ति चिच्छक्तिर्नीवह्ात्तिस्वरूपिणी \ १३ ॥ 


श्नीदेवीजी ते कहा- है सुते | तुमने चिरकाल तक 
अनन्यभक्ति से प्रचुर पृष्प-धुप-दीप-युक्त पूजन-सामग्री से 
मेरासाद्धोपाद्ध पूजन क्रियाहै, जैसा तुम चाहतीहो, 
वैसाहीहोगा॥ ८ 

श्रीवस्िष्ठजी ने कहा--दसके वाद उस वरकी 
भ्राप्तिसे उस देश में रहनेवारी खीला सन्तोषसे 
प्रफुत्लितिहो स्थुलश्चरीर से पतिलोक प्राप्त किया भौर 
स्थुरूदेह्‌ का त्याग कर पतिलोक प्राप्त किया, इस सन्देह 
से चश्च चित्तवृत्ति से पूर्वंटीलाने देवी से कहा । ९॥ 

पूवेलील्छा ने कहा-जो सत्यकामनावाले ओर सत्य- 
सद्धुत्पवाले तुम्हारे समान ब्रह्मरूपी है, उनके शीघ्रही 
सबे अभीष्ट सिद्ध होते दँ। १०॥ 

अतः भापने सत्यकामता के बल से उसी स्थुल शरीर 
से मक्षे गिरिग्रामकरूप इस रोकान्तरमे क्यों नहीं 
पहुंचाया ? यह कहें ।। ११॥ 

श्रीदेवीजी ने कहा-म किसीका कुछ भी नहीं 
करती, जीव स्वयं अपने सम्पूणं अभिशूषित पदार्थोको 
शीघ्र सम्पन्न करतादहै। १२॥। 

संविन्मात्र की अधिष्ठात्री देवीम सरस्वती प्राणियों 


के भावी शुभ फल को वरदान द्वारा प्रकारित करती हुं 


प्रत्येक जीव में पूवेजन्मके काम, कमं ओर वास्नासे 
अवच्छिन्न चिदात्मरूप जीवशक्तिस्वरूपिणी उन कार्योकी 
नीजभूत मायासि संवलित चितु-शक्ति ही फरका 


योगवासिष्ठे 


| [ ४५. < 


जीवस्योदेति या शक्तस्य यस्य यथा यथा । 
भाति तत्फखदा नित्यं तस्य तस्य यथा यच्जा । १४ 
मां समाराधयन्त्यास्तु जीवशक्तस्तवोदि क । 
तदाऽभवद्यदौह स्थां मुक्ताऽस्मीति चिरं तवा ।! १५॥। 


तेन तेन प्रकारेण त्वं सया संप्रबोधिल । 
तया युक्तयाऽमरं भावं नौताऽसि वरर्वाणन्ो \1 १६ ।। 


अनयेवंभावनया बोधिताऽसि चिरं तद्टह । 
तमेवाऽ्थं प्राप्रवती सदा स्वचितिशक्तिलः ॥! १७॥। 


यस्य॒ यस्य यथोदेति स्वचित्प्रयतनं चिरम्ब । 
फलं ददाति कालेन तस्य तस्य तथा तथ ।! १८॥ 


तपो वा देवता वाऽपि भत्वा स्वैव चिदन्यथह ! 
फर ददात्यथ स्वरं नभःफरनिपातवक्व १। १९।। 


स्वसंविद्यतनादच्यन्न किच्िच्च कदाचनं । 
फलं ददाति तेनाऽऽशु यथेच्छसि तथा करू ॥। २० ॥\ 


उत्पादन करती है ॥ १३॥ 

जो शक्ति जिस जीवकी जँसे-जंपे उदित होती है, 
उस उसको वैसा-वेसा फल देनेवाली वह कमर्नुष्ठान की 
हेतुभूत कामना के विषयरूप से स्फुरित होती ड ।1 १४॥। 

मेरी आराधनामे सदा तत्पर तुम्हारी भ्यदि इस 
संसारम मेरी मूृक्ति होती, तोक्याही भच्छा होती" 
एेसी चिरकाल तके जीवशक्ति उदित हुई ।॥ १५९ ॥। 

भि्च-भिन्न प्रकारसे मेरे द्वारा प्रबोधित हुई तुम 
उस युक्तिसे बोधद्वारा अज्ञानल्पी भावरण समाप्त कर 
नि्म॑कु आत्मावस्थितिरूप भावको प्राप्त किया 
है ॥ १६ ॥ 

इस प्रकारकी भावनासे चिरकाल तक तुम इस 
पुवेप्रदशित युक्तिसे मेरे द्वारा प्रबोधित हु, अपनी 
चितिशक्ति के प्रभावसे उस सदा भावित अर्यात्‌ मुक्त 
होने की भावना को अ्थंकोही प्राप्त क्रिया ।। १७॥।। 

जिसका जैसा पुरुषभ्रयत्त चिरकाल उदित होतादहै, 
वहु समय पाकर उस उसको वैसा फल देता 1१ १८॥। 

मपनी चित्‌-रक्तिही तपस्या बनकरया देवता का 
रूप धारण कर स्वेच्छासे आकाश से फ गिरने के 
समान अर्थात्‌ मिथ्याषूप फल देती है ॥ १९ । । 

स्वसंवित्‌ प्रयत्न के बिनाकभी कुछछभी फर नहीं 
दे सकती है अतः तुम वैसा कमं करो जैसा फल्ठ चाहती 
हो कर्मानुसार ही फर मिक सकताहै॥ २० ॥॥ 


९.41 


चिद्व एव ननु सर्गगतोऽन्तरात्मा 
यच्चेतति प्रयतते च तदति तच्छः । 


उत्पत्ति प्रकरणे ३८५ 


रम्यं ह्यरम्यमथवेति विचारयस्व 
यत्पावनं तदवबरुद्धय तदन्तरास्स्व ॥ २१॥। 


इत्याषं श्रीवासिषछठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे छोलोपाद्याने 
सत्यकामसत्यसङ्कल्पास्तिता नाम पच्चचतत्वारिशः सगः 11 ४५॥ 


सवन्तिर्थामी चिद्व ही पहले रम्य या अरस्य 
जिस कमं का विचार करताहै भौर प्रयत्न करतारहै, 
बादमेउसीकी फररूप श्री उदित होतीदहै, इस प्रकार 


तुम विचारकरो अर विषारमे डौ पवित्रतम पदर, 
उसको जानो अर उपमं स्थिव हो| २९१ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे उत्पत्तिप्रकरणमे सत्यकामसंकतस्याभ्लिलः 
नामक कुसुमलता का पैतरालीस्वां समं समाप्त ।। ४५॥ 


४६ 


श्रीरामे उवाच 
एवं संकथयन्तौषु तासु तस्मिन्गहोदरे । 
विदूरथः किमकरोक्लिगेत्य कुपितो गृहात्‌ ॥ ९ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
दिदूरथः स्वसदनानिगतः परिवारितः । 
परिवारेण महता ऋषक्षौघेणेव चन्द्रमाः \ २ ॥ 
सन्नद्धसर्वावयवो लग्नहारविभषणः 
महाजयजयारावंः सुरेन्र इव निगेतः\\ ३॥ 
समादिष्न्‌ योधगणं श्युण्वन्मण्डल संस्थितिम्‌ } 
आलोकयन्‌ वीरगणानारुरोह्‌ नुपो रथम्‌ ॥ > 1 


४६ 


श्री राम ने कहा-उस्र राजमहुरूके भीतरवे तीन 
रलनाए इस प्रकार कौ बातचीत कर रही थी, उसी 
समयक्रोधके साथधर से जाकर राजा विदुरथने 
क्याकिया?॥१॥। 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा :-उस समय राजा विदूरथ 
अपने महल से निकला ओर जैसे चन्द्रमा महान्‌ यि 
तारामण्डलसे परिवेष्टित होतार, वैसे ही वहं सेनाख्प 
परिवार से परिवेष्टित हुमा ।1 २॥। 

उसके सम्पूणं भङ्घु-प्रत्यद्ख कवच मौर भस्तरहस्तरों से 
सुसन्नद्ध ये, हार जादि ाभ्रुषण अपने-अपने स्थानों मं 
शोभापारहेये, वह जयकार की तुम ध्वनिके साय 
महेन्द्र के समान घर से निकका। ३ ॥ 

योद्धामोंको कायं करनेके किए देश देता हज, 
मन्तरियोंके मुँहसे व्यूहरचना कौ स्थित्तिया देशाकी 
रक्ना-व्यवस्था को सुनता हुभा ओौर वीरगणों का निरी- 
क्षण करता हुमा रथ-पर चढ़ा ।\ ४॥। 

सुमेरुपवंत के शिखर के आकार के समान उस रथ 


४९ 


कूटाकारसमाकारं सुक्तामाणिक्यमण्डितम्‌ । 
पताकापच्चभिव्यप्रिं दुविमानम्वोत्तमम्‌ 1 ५ ॥ 
चक्रभित्तिपरिप्रोतप्रकचत्काच्नाङकुरम्‌  । 
मुक्ताजालरणत्कारचारुविक्रमक्बरम्‌ ॥ ६ ॥ 
सुग्रीवेलक्षणोपेतेः प्रशस्तेः प्रचठेः दोः । 
जवोडड्यनवेगेन प्रवहृद्धिः सुरानिव । ७ ॥\ 
वायुं जवेन सहसा असहद्धुर्गतिक्रमेः । 
प्रोह्यद्िरिव पश्चाद्धमापिबद्भुिरिवाऽम्बरम्‌ ॥ ८ ॥ 
योनितेरिव सम्पुर्णश्न्देश्चामरदीपमिभिः । 
मश्वेरष्टभिराबद्धमाल्लापुरकहेषितः #९॥ 


काञाकारथा, मोती मौर मणियोँसे दह्‌ विभूषित पाच 
पताकाओं से समन्वित सुमेरुके शिलरकी बल्तिका 
वह्‌ रथ था ॥ ५॥।। 


वह्‌ उत्तम रथ स्व्गलोकके विमानके समान या, 
उसमे पहियों गौर अगल-बगल की भीतमे जडी हूं 
सोने को कीरे चमकरहीधी, मोतियोंकौ कनकारसे 
उसका विकार अग्रभाग वडा सुन्दर प्रतीतहौ रहा 
था।॥६॥ 

उत्तम जात्ति, सभी दुभ लक्षणों से समन्वित, चीव 
दुवे पते सुन्दर गदेन वले घोडे वृक्तं वह रथ 
वेगे आकाशम देवगण के समान रादाकः प्रवहन कर्‌ 
रहे थे ।॥ ७॥ 

वेगम वायुकोन स्ह्नेवारी बपनो विव्िधतीव् 
गतियो प्रे अपने पिच्ले देह्‌-भायको अनेके देह्‌-भायमे 
टेजा रहैथे।) ८ ॥ 

देसा प्रतीतदहोताथा किआकाक्चको पीरहे वे, 


३८६ 


अथोदपतदुहामनागाश्चरवनिभेरः 9 
तलभिलिप्रतिध्वानदारुणो दुन्ुभिध्वनिः ॥ १०॥ 


मत्तसेनिकनि्ु्तव्यपं ` कलकलारवेः । 


किङ्धुणोजारनिध्वनिर्ेतिसद्द्घदटितः  ॥ ११ \\ 
धनुश्चटचटाशब्दैः शरसीत्कारगायनेः । 
परस्पराङ्कनिष्पिष्ठकवचौधन्चणज्छणः ॥ १२ ॥ 
ज्वरदग्निरणत्कारेरातिमत्कन्दनारवः 
परस्यरभटाह्वानेर्बन्दिविधुन्धरोदनः ॥ १३॥ 
्विलाघनीकृतेषब्रह्याण्डकुहरो ध्वनिः 1 
हस्तग्राह्योऽभवःधीमो दशाश्ाकुञ्जपुरकः ।\ ९४ ॥ 
अथोदपतदादित्यपथपीवररोधकम्‌ । 
रजोनिभेन भृपीठमम्बररोड्डयनोन्भुखम्‌ ॥ १५ ॥ 


सम्पूणं राका-चन्द्रके समान चंवरोकी क न्तिसे युक्त 
मौर अपनी हिनि-हिनाहट से दिशाओं के भन्तराल को 
पूणं कर रहै थे॥ ९॥ 

अनन्तर मदोन्मत्त हाथीरूपी मेधो के विघाडसे बढ़ा 


चदा हृभा गौर पवतो के शिखरोमे गंजनेसे कठोर 
नगाडोंका शब्द होने र्गा॥ १०॥ 


घ्वनि मदोन्मत्त सैनिकों द्वारा किये गये कोलाहल 
से, हथियारों को टकरनेपे प्रचुरमात्रामे हौ रही रथ 
जादिमे च्गीहृरई छोटी-छोरी घंयियों की घ््वनि्यों से, 
धनुषो की टंकारसे, बाणो की सरसराहट से, परस्पर के 
ररीर से टकराये हृए कवचो की ज्लनज्ननाहट से, जर रही 
अग्नि की कडकडाहट से, दुःख भरी रोदनध्वनि से, भटों 
मसे एकके दु्रेको पुकारनेसे ओर बन्वियों द्वारा 
वीरोंका उत्साह बढानेके लिए निन्दा करनैसे युद्धके 
बिनादही हृए मानसिक घावसे कातर हुए छोगोंके रोदन 
से व्याप्त थौ ।। ११-१३ ॥ 

उसने सम्पुणं ब्रह्याण्डरूपी जिल को पत्थर के समान 
ठोस वना दिया था उसने दसो दिशारूपी निकुञ्जको 
पूणे कर दिया धा, अतः वहू भीषण ध्वनि हाथ से पक्रडने 
के योग्य थी ॥ १४॥ | 

तदनन्तर अतिस्थूल बनकर भआदित्यके मागं को 
ढांकने की इच्छा करनेवाला भूमण्डल ही धूली के वेषसे 
आकाशम उड्नेको तत्पर होकर उठा वाकाश धूल से 
परिव्याप्त हौ गया ॥ १५ ॥ 


धूरीपटक से वहु महान्‌ नगर गभेवासको प्राप्त 


योग वासिष्ठे 


[ ४६, १० 


गर्भवासमिवाऽऽपन्नं तेनाऽऽसीत्‌ तन्महापुरम्‌ । 
मूढत्वं यौवनेनेव घनतामायथौ तमः ॥ १६ ।१ 
प्रययुः क्वाऽपि दीपोघा दिवेसेनेव तारकाः । 
आययु्बलमारोला नेंशभूतपरस्पराः ।॥ १७ । 
ददुदयुस्तन्महायुद्धं दहे खीरे सा कुमारिका । 


्रस्फुटद्धदयेनेव  देवीदत्तमहादुशौ  ॥ १८ ।१ 
प्रशेमुरथ हेतु भरोद्यत्करटकटारवाः । 
एकाणवपयःपूरेवल्वा इव वह्वयः ।॥ १९. ॥। 


शनैः सेनां समाकषन्नाऽऽज्ञायत बलान्तरम्‌ । 
विवे ॒पक्षप्रोडडीनो भेरुरेकमिवाऽणेवम्‌ \ २० \1 
अथोदभूदं गुणध्वानं चटच्चट;ढति स्पुटम्‌ । 
रचिर्ताुमयाम्भोदाश्चेरुः परपरम्पराः ॥ २१1 
किया) रजोगुण की अधिक मात्रावरे यौवनसे स्वा- 


भाविक मूढताके समान र्नसे मन्धकार निबिडो 
गया ॥ १६ ॥ 


तारागण कहीं विलीन वैसे हीहो गये, जैसे दिवस के 
आवि्भवसे दीपोंकी कान्तिनष्टहो जातीषहै, रातिम 
ोनेवाले चश्च भूत-पिशाचोंकी कतारकी परम्परा 
चलने छगा ॥ १७ ॥ 

उस महायुद्धको दो रीलाभों ने तथा राजा विदूरथ 
को देवी-प्रदत्त दिव्य दुष्टिसम्पन्न कन्याने, विदीर्णे हो 
रहे हृदय से देखा ॥ १८ ॥ 

राजा विदूरथ के प्रयाण के अनन्तर नगरकोट 
खसोट रहे राजा सिन्धुके संनिकों के हथियारों मौर 
बाणोसे उद्भूतो रहै कटकट शब्द वैसेहीशान्तहो 
गये जपे एकमात्र सभूद्र के जल्प्रवाहं से वडवानल 
दान्त हो जातादहै।॥ १९॥ 

अपनी सेनाको शत्रुवाहिनी के साथ भिड़ाते के 
किएले जारहै राजा विदूरथ को अपनी सेना मौर 
शत्रु-सेना का बलाबल ज्ञात नहीं हुभा । उसने भी शत्नुके 
मौर अपने वरू का अन्तर जाने बिना ही शत्रू के 
दल-बरूमें वसेही प्रवेश किया जैसे अपने परोंसेउडा 
हुआ सुमेर पवेत प्रख्यकालीन एका्णेव मे प्रवेश्च 
करे ॥ २० ॥ 

राजा विदूरथ के परब में प्रविष्ट होने के उपरान्त 
"चट! "चट' दाब्दके साथ साफ सुनाईदे रही प्रत्या 
ध्वनि होने लगी, जिन्होने अपने हथियारों कौ कान्तिके 


मेघ बनाने वाके रात्र, के सेन्य-गण घूमने रगे ॥ २१॥ 


४९. ३१ ] उत्पत्तिप्रकरणे ३८७ 
ययुरस्बरमाधित्य नानाहैतिविदहङ्धमाः 1 ऊहुः क्षेपणपाषाणमहानद्यो नभस्तले ॥ २७ ॥ 
परसन्र्‌ररामात्तासु मलिनाः शख्दीप्रयः ॥ २२॥ पेतुः श्रवा निवातास्तसंशुषकवनपर्णवत्‌ । 

जज्वलुः शस्त्रसंघटृज्वलना उल्मुकाग्निवत्‌ । निययुर्लोहिता नद्यो रण्रेमतिर्वषिणः ॥ २८ ॥ 


जगनुः शरधारोधान्‌ वषन्तो बौरवारिदाः ॥\ २३॥ 
विवश्युः ककचक्ररा वीराद्धेषु च हेतयः । 
पेतुः पटपटारावं हेतिनिष्पिष्टयोऽम्बरे ॥ २४॥। 
जगमुः शमं तमांस्याश्चु शस्कानरदीपकंः । 


बभवुरविलाः सेना नवनाराचरोमन्ञाः \\ २५॥ 
उत्तस्थु्यमयात्रायां कबन्धनटपडक्तयः ! 


जगुरुच्चे रणोद्रेकं पिश्ञाच्यो रणदारिकाः॥ २६॥ 
उदगुर्दन्तसद्धट्टङ्धारादन्तिनां बलात्‌ । 


[ 


प्रोभुः पांसवो रक्तस्तमांस्यायुधवह्धिभिः 
युद्धेकध्यानतः शब्दा भयानि भृतिनिश्चयेः ॥ २९ ॥ 
अभवत्केवलं युदढमपशन्दमसम्भ्रमम्‌ । 
अनाकुलाम्बुवाहाभं खडगवौचिसटाङकृतम्‌ ॥ ३० ॥! 
खदखदरवसंवह्च्छरीधं | 
टकटकितारवसम्प शुण्ड । 

क्षणज्षणरवसंमिलन्महास्तरं 

तिमितिमिवद्रणमास दुस्तरं तत्‌ ॥ ३१॥ 


इत्यार्षे श्रीवापिष्ठमहा रामायणे वात्मीकौये उत्पत्तिप्रकरणे रोरोपास्याने 
विदूरथनिर्था्णं नाम षटचत्वारिशः सर्गः ॥ ४६ ॥ 


अनेक शस्त्रास्वरूपी पक्षिग्ण माकाश मे उड़कर 
दधर-उधर घ्रूमने ल्गे। जिन्होने शत्रभोंके प्राणेन के 
पापसे मल्िनिहो गई शस्त्रो की चम-चमाहट इधर- 
उधर फटने लगीं ।। २२॥ 

शस्त्रो के परस्पर माघात से उतन्न हई आग 
मधघजके काठकी तरह जलने लगी । बाणहूपी धारा- 
प्रवाहं की वृष्टि कर रहै वीररूपी जङ्धर गने 
गे ॥ २३ ॥। 


आरो के समान निदुर हथियार वीरो के भद्ध 
प्रत्यज्लो में प्रविष्ट हने र्गे। तल्वारों के प्रहार पट-पट 
राब्दके रूप से आकाक्ष में उड ।॥ २४॥। 


रास्त्रास्त्रों की अग्नि-स्वरूप दीपमालाभों से अन्धकार 
शीघ्ही विनष्टहौ गया । सारी सेनां नूतन बाणलूपी 
रोगटो से व्याप्त हो गई । २५॥ 


यम की भाराधनारूप यात्रोत्सव के लिए कबन्धरूपी 
नटो की पक्तिर्यां उठने गी । रणोत्सव की आभूषणरूप 
युवती पिश्लाचियां रथकी भीषण्ता को खुब ऊँचे स्वर 
` से गाने लगी ॥ २६॥ 


हायियोके दतिंकै परस्पर टकराने से उत्पन्न हुए 
टेकार बड़ी तेजी से उपर को गये, आकाशमेंक्षेपणीसे 
निकले हुए पत्थरों की महानदियाँ बह्ने लगीं ।॥ २७ ॥ 

आधी द्वारा फेंके गये सूखे वनपत्तो के समान शव 
गिरने ल्गे, मुल्युकौ वृष्टि करने वाटे रणरूपी पवेत से 
लाट नदियां निकर्ने र्गी ।॥ २८ ॥ 

खून की धारा से धृलीकण शान्त हो गये भौर 
हाथियोंके टकरानेसे उत्पन्न आगमे अन्धकार दान्त 
हयो गया, एकमात्र युद्ध काही ध्यान रहने से वाणियां 
शान्त हो गई भौर मरने के दृढ्‌ निश्चयसे भय भी शान्त 
हो गया ।। २९।। 

राब्दशून्य, संध्रमरहित भकरुलतारहित मेघ के 
समान केवल युद्ध हुभा, तल्वारकूपी लहर की टंकार 
ही उसमें सुनाई पडती थी ।॥ ३०॥ 

उसमें खट्‌-खट्‌ शब्द के साथ बाणवृष्टिहो रही थी, 
टक टक शाब्द के साथ भुशुण्डिं गिर रही थीं, स्षण क्षण 
शब्द के साथ महान्‌ शस्व टकरा रहै थे, उक्त शस्वोंसे 
गतिरिक्त तिमि तिमि शब्दे से युक्त बह दुस्तर युद्ध 
था। ३१ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वात्मीकीय श्रीवाससिष्ठमहुारामायण में उत्पत्तिप्रकरणमे छीखोपास्यान 
मे विदूरथनिर्याणि नामक कुसुमलता का छियाल्िसवां सगे समाप्त ॥ ४६॥। 


३८८ 


भरीवतिषठ उवाच 
एतस्मिन्‌ वतमाने तु घोरे समरसदङ्खमे । 
खीखाद्रयमुवाचेदं ज्ञप्ति भगवतीं पुनः॥ १॥ 
लीलाद्यमुवाच 
देवि ! कस्माद कस्माप्नौ भर्ता जयति नो रणे । 
वद त्वय्यपि तुष्टायामस्मिन्विद्रुतवारणे ।॥ २ ॥ 
श्रीसरस्वल्युवाच 
चिरमाराधिताऽनेन विडूुरथनुपारिणा । 
अहं पुत्रि! जयार्थेन न विदुरथभभुता॥ ३॥ 
तेनाऽसावेव जयति जोयते च विदूरथः । 
ज्ञपतिरन्तर्गेता संविदेतां मां यो यदा यथा॥ 
प्रेरथत्याश्चु तत्तस्य तदा सम्पादयाम्यहुम्‌ ।॥ ४ ॥ 
यो यथा प्रेरयति मां तस्य तिष्ठामि तत्फङा । 
न स्वभावोऽन्यतां धत्ते वह्भैरौष्ण्यमिवेष मे ॥ ५ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--उक्त भीषणं समर-सद्धम के 
दोनों लीलाभोने भगवती सरस्वती देवीपे यह्‌ 
कहा ॥ १॥ 

दोनों छीलाभों ने कहा-है देवि 1 भापके अन्तुष्ट 
रहुने पर भी हमारे पति जिससे हाथी भाग रहे है, इस 
रणभूमि मे अकस्मात्‌ विजय क्यों नहीं राप्तं करते, 
करुपा कर यहु हमसे किये ॥ २॥ 

श्रीसरस्वत्तीजी ने कटा-हे पुति! विदूरथ के इस 
सिन्धु राजाने चिरकार तक विजयके चपि मेरी 
माराधनाकी थी, राजा विदूरथने जयकामनासे मेरी 
आराधना नहीं की थी ॥ ३॥ 

इसछिए राजा सिन्धुही विजय प्राप्त करेगा भौर 
राजा विदूरथ पराजित होगा। सम्पूणं प्राणियोंके 
हृदयान्तगेत संवित स्वल्प्महीहूं। उप ज्ञप्तिरूप मृजे 
जो पुरुष जब जैसा प्रेरित करता रहै, तब उस्तका वैसा 
फल सम्पादन करती हूं ।॥ ४॥ 

जिस प्रकार जो मृन्ले प्रेरित करतार, उसके ल्एिर्म 
वैसा फलस्वरूप होकर स्थित होती हं । मेरा यह स्व- 
भाव भग्निकी उष्णताके समान अन्यथा नहीं होता 
है) ५॥ 

हे बे! राजा विदूरथने भै भृक्तदही होऊं इस 


योगवासिष्ठे 


[ ४७. ¶ 


७ 


अनेन मुक्त एव स्यामहमित्यस्मि भाविता । 
प्रतिभारूपिणी तेन बारे ! मुक्तो भविष्यति ॥ ६ \। 
एतदीयः स्वयं शत्रः सिन्धुर्नाम महीपतिः । 
जयाम्यहुं स्यां संग्राम इत्यनेनाऽस्मि पूजिता ७ 1 
तस्माद्‌ विदूरथो देहं तत्‌ प्राप्य सह भार्यया 1 
त्वयाऽनया च कालेन बारे ! मुक्तो भविष्यति । < \। 
एतदीयः स्वयं शत्रः सिन्धुर्नाम महीपति 


हत्वेनं वसुधापीठे जयी राज्यं करिष्यति ।॥ < ५ 


. श्रीवसिष्ठ उवाच 
एवं देव्यां वदन्त्यां तु बल्योयुध्यमानयो 
रविद्र्मिवाऽऽयमाजगामोरयाचलम्‌ 
चेलुस्तिमिरसद्खाता बरूानीवाऽरिरूपिणः 
अभुजन्जोवसंघान्‌ ये सन्ध्यायां तारका इव ।! १११ 
दानैः प्रकटतां जगभ्मुर्नोखाकालाद्विभूमयः 
भुवनं कन्जरम्भोधेरिवोल्क्षिप्रमराजत \। १२ ॥ 


[ # 


॥ १० ५ 


१ 4 


४७ 


बृद्धिसेमेरी, जोकि प्रतिभारूपिणी हूं, आराधना की 
है, इसलिए वह मुक्त होगा ।॥ & ॥ 

राजा विदुरथका शत्रू सिन्धु नामक राजा स्वयम्‌ 
भै जयसेशात्रुको पिडित करू" दस सङ्कुल्पसे मेरी पुजा 
की थी ७॥ 

हे बाले ! हसल्एि राजा विदूरथ उप्त देह को पाकर 
तुम्हारे ओर इस भार्या के साथ समय आने पर मूक्त 
होगा ॥ ८ ॥ 

इसका शत्र सिन्धु राजा इसको मारकर विजयीहौ 
पृथिवीतल में स्वयं राज्य करेगा । ९॥ 

श्रीवसतिष्ठजीने कहा- दो देवियोके हाया दस 
प्रकार कहते हुए जुज्ञ रही दोसेनाओं का आश्चयंमय 
युद्ध देखने के लिए भगवान्‌ भास्कर उदयाचल्में 
आरूढ हुए ॥ १० ॥ 

जिन भन्धकारसमुदायोने रत्रिमें तायेंकी भांति 
राक्षस, पिञ्चाच भादि जीवसंघों को वैरिरूपी विदूरथ की 
सेना के समान प्रकट क्रियाया, वेन मालूम कहां चरे 
गये ॥ ११॥ 

नीरा आकाश ओौर पवंतश्रेणियां धीरे-धीरे प्रकट 
होने ल्गीं। सम्पूणं भुवन काजकके सागरम से 
निकाला हुमा-सा भलङ्कृत हुमा ।\ १२ ॥ 


४७. २५ ] उत्पत्तिप्रकरणे ३८९ 
पेतुः कनकनिःस्यन्दयुन्दरा रविरश्मयः । उदधुवुमहाशग्दे वद्रवत्सि्धनायकैः ॥ १९ ॥ 
शेरेषु वरवीरेषु रणे रक्तच्छटा। इव ॥ १३॥ सौवर्णनगराकारं बालाककचितायुधैः । 
अदृश्यत ततो व्योम तथा रणमहीतलम्‌ । प्रा्ासिशक्तिचक्रष्टिमुदगरा रणिताम्बरम्‌  ॥। २० ॥ 
बाहुभिरान्तमुजगं प्रभाभिः कोर्णकाच्चनम्‌ । १४॥ वहुद्र्तनदीरंहः्रोह्यमानशबोत्करम्‌ | 
कुण्डलैः कौर्णरतनोघं शिरोभिदु षड्जम्‌ ॥ मुशुण्डीशक्तिकुन्तासिशल्पाषाणसंकुलम्‌ ॥ २९॥१ 
आयुधैः खड्गनीरन्धरं शरेः श्लभनिभेरम्‌ ॥ ९५ ॥ शलशखयाहतिच्छन्नकबन्धपतनान्वितम्‌ । 
रक्ताभास्थिरसन्ध्याठचं ससिद्धपुरुषं श्वेः । कालताण्डववेतालकलारब्धहलारवम्‌ ` ॥ २२१ 


हारः ससर्पनिर्मोकं कटेरिद्धं सुसंकुलम्‌ \॥ १६॥ 
 छल्छतं पताकाभिरूरुभिः कृततोरणम्‌ 1 
हस्तैः पादैः पल्खवितं शरैः श्रवणोपमम्‌ \॥ १७ ॥ 
वास्तरशुशाद्ररश्यामं शस्त्रपुरेः सकतकम्‌ । 
कीणमायुधमाराभि रन्मत्तमिव भैरवम्‌ ॥ १८ ॥ 
फुट्लाशोकवनाकारं शस्रसघटुवद्धिभिः \ 


रणभूमि मे श्रेष्ठ वीरो पर रक्तछटाके समान रोलो 
पर सुवणं के द्रव के समान सूर्यं-किरणें गिरीं । १३॥ 

अनन्तर माकाश गौर रणभूमि दोनों आकाश भें उडी 
हुई मौर भूमिपर गिरी हई वीरोंकौ भुनाभोते एसे 
प्रतीत होते ये, मानो उनम सपं धूम रहे रहै, परस्पर की 
प्रभाते दोनों एेसे प्रतीत होतिये कि मानो उनमें सोना 
व्खिरा दहो । १४॥ 

आकाश मे उड़ रहे आर भूमिपर गिरे हृए कुण्डलो 
से आकाश गौर महीतल देता मालूम पडता था जसे 
उनमें रत्नराशियां बहेरी हो, सिसो से कमलप्ूणं तालाव-ते 
प्रतीत होते ये, हथियारों से मानो गडोंसे निविडरूपसे 
मालूम होते ये, बा्णोसे एसे र्गते थे कि मानो वे 
टििो के दछसे व्याप्त हं ॥ १५५ 

रक्तकान्तिसे वे स्थिरसन्ध्या से युक्त शवो से सिद्ध 
पुरुषो से पूणं, हारोसेरसपकी केचुलसे भरे, कववों 
से प्रदीप्त ओर सङ्कुटापत्न से प्रतीत होते थे ।। १६॥ 

आकाश में उड़ रहीं भौर भरूमिमें गिरी हुई पताका 
मानो उनम लताएं लहल्हा रही ह+ जद्धाभों से मानो 
उनमे वन्दनवार बनाये गये हों, हाथ भीर पैरोसेवे 
पल्लवयुक्त-से प्रतीत होते थे, बाणो से सरके वन के सद्दा 
रगते थे ॥ १७ ॥ 

दास््ोकीकिरणोसे हरी दूबसे हरे भरे मैदानसे 
प्रतीत होते ये, शस्त्रोके समूहोसे केतकीके पूलोसे 
युक्त-से प्रतीत होते थे, हथियारों के समूहो से ग्याप्तवे 
उन्मत्त भैरव-पे प्रतीत होते ये । १८ ॥ 


शल्ये रणाद्धणे दीपो पदमसि्ध्वो रथौ चलौ । 
अद्श्येतां नभध्चिघ्लौ चच्मूर्यौ दिवोव तौ ॥ २२॥ 
चक्रश्लमुशुण्डयृष्प्रासायुधसमाकुलौ । 
सहस्र ण सहस्रेण वीराणां परिवारितौ \\ २४॥1 
विचरन्तौ यथाकामं मण्डलेविततारवेः । 
सचीत्कारमहाचक्रपिष्टानेकमृतामृतो ॥ २५ ५ 


शस्त्रास्त्रों के आघातों से उत्पन्न हुई वह्धिसे प्रपुल्छ 
महोक के वन के समान प्रतीत होते ये, समुद्र के समान 
श्वं घु' महाशञन्दवाले, प्रातःकारुके सूये प्रदीप्त 
लायुधवे भाग रहै सिद्ध-नायकों से सौवणं नगराकार 
प्रतीत होते ये, प्रास, तलवार, शक्ति, चक्र, ऋष्टि भौर 
मुद्गरो के उत्पतन ओर निपतन से माकाश प्रतिध्वनित 
हौ रहा था ।॥ १९-२० ॥ 

बहु रही रुधिरनदी की धारासे शवोंके कुण्डः 
रण्ड बहाये जा रहै थे, धृशयुण्डी, शक्ति, कुन्त, तरवा 
शरु तथा पत्थरों के उत्पतन भौर निपतन से आक 
सौर रणभूमि पट गहु यी, शल भौर अन्या शस्त्रास्त्रं 
आघात से आच्छन्न कबन्ध वहांपर गिर रहे थे गौर कार 
सदुश कराल ताण्डव करनेवष्ते वेताल हल-हल शब्द कर 
रहे थे ।॥ २१-२२ ॥ 

परस्पर के युद्ध से मपने-मपने योद्धाभों का विनाश 
हो जानेसे शून्य रणभूमिमे जसे स्वगेमे आकाशके 
चिह्वभूत सूयं भौर चन्द्रमा दिखाई, वैसे ही राजापद्य 
अओौर राजा सिन्धु के प्रदीप्त मौर चखल दो रथ दिखाई 
दिये ॥ २२३॥। 

वे दोनो र्थ चक्र, शूल, भुशुण्डी, ऋष्टि, प्रास्त मौर 
अन्यान्य हथियारों से खचाखच भरेथे ओर उनमें प्रत्येक 
मे एक-एक हजार वीर सवार थे ।। २४ ॥ 

विस्तृत क्षब्दवाले भपने-मपने पैरों से अपनी इच्छा- 
नुसार प्रूमतेये, उनके चीत्कार युक्त महान्‌ पहियेसे 
अनेक मृत भौर घायल सैनिक चरःचूर क्यि गये 
थे ॥ २५. ॥ 


२९० 


तरन्तौ रक्तसरितौ मत्तवारणलीखया । 
केशवालसस्पन्ने चक्रचक्रजलेन्दुके \ २६ ॥ 
वहच्चक्राहुतिक्नोभपातिताकुलवारणौ । 
मभिमुक्ताञ्चणत्काररणत्कूबरकारवौ ॥ २७॥ 
वाताहतपताकाग्रपटत्परपरारवो । 
अनुयातौ महावौरेभ्‌ रिभिर्भीर्सेनिकेः ।॥ २८ ॥ 
धारा वमद्धः कुन्तानां शराणां धनुषामपि । 
शाक्तोनां प्रासशडमकूनां चक्राणां कचतां रणे ॥ २९ ॥ 
तत्र तौ क्षगमावृच्य मण्डले भूमिकुण्डले । 
उभौ व्यतिब्रभ्‌वते सम्मुाबायुधावुभो ॥ ३० ॥ 
नाराचधारानिकरविक्षेषकरकध्वनौ । 


योगवासिष्ठे 


[ ४७. २६ 


अन्योन्यमपि गजन्तौ मत्तान्धिजलदानिव ॥ ३१।४ 
तयोः प्रहुरतोर्बाणा वसुधानरसखिहयोः । 
पाषाणमुसलाकारा व्योमविस्तारिणोऽभवन्‌ ।। ३२॥ 
करवालमुखाः केचिन्मुद्गराननकाः परे । 
कितचक्रभुखाः केचित्‌ केचित्‌ परश्ुवक्च्रकाः ।॥ ३३ ॥ 
केचिच्छक्तिमुखाः केचित्केचिच्छुरलिलामुखाः । 
तिल्लूलवदनाः केचित्स्थूला इव महाशिराः ॥ ३४॥ 
प्रखयपवनपातिताः श्िलोघा 
इव निपतन्ति कलिरीमुखास्तदा स्म । 
प्रमिलितमभवत्‌ तयोस्तदानीं 
प्रलयविजमस्मितसिन्धुसम््रमेण ॥ ३५ ॥ 


इत्याषं श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणें रोलोपाल्याने 
विदूरथसिन्धुसमागमो नाम सप्रचर्त्वारशः सेः ॥ ४७ ॥ 


मदोन्मत्त हाथी कीचारखुसे वे रधिरनदियां केशरूपी 
सेवारसे पूणं थीं, रथोंके चक्र ही जिनमें चक्रवाक भौर 
जल में प्रतिविम्बित चन्द्रये॥ २६॥ 


चरु रहै पहियों के बाघात से हुई व्यथावश् घायरू 
इधियोंकोभिरादियाथा, उनमें मणि भौर मोतियोंके 
नकारही रणमे प्रवृत्त रथके भग्रभागके शब्दहो 
रहे थे ।॥ २७ ॥ 

वायु के आघात से फरफरा रही पाका के अग्रभाग 
मे पट-पटकङम्दहो रहैथे, जिन वीरो के सैनिक कतार 
थे एसे अनेकं महावीर उनके पीछे चर रहे थे 11 २८॥ 

रणभुमि मेँ चर रहे भारे, बाणो, धनुषो, शक्तियो, 
प्रासो, कीलो ओौर चक्रोंकी घधाराभोंको उगछ रह 
थे ।। २९ ॥ 


रणभूमि के कुण्डके समान भलुच्काररूप रथोँके 
परिवततंनरूप मण्डलम एकक्षणभर आवृत्तिकर युद्ध में 
वे दोनों संमुख परस्पर की त्रिया के व्यत्यास से शोभित 
हो रहे थे॥ ३०॥ 


बाणरूपी धारासमूह्‌ ओौर प्रासरूपी आलो के गिराने 
ओर उनको सहन के लिए की गई श्वनि होनेपर दोनों ही 
परस्पर तरद्धित सागर भौर मेघोंके समान गजंन कर 
रहे थे ॥ ३१ ॥ 

परस्पर आघात कर रहै उन दोनों भूमि के नरभेष्ठों 


के पत्थरके मूसके सदृश बाण भाकाशमें फलते 
थे ॥ ३२॥ 


उन बाणोमेसेकुछके मृंह तल्वारके समानये, 
कु के मुह्‌ मुद्गर के समानय, कुछ के मुहु चो चक्रों 
के समानय, कुछ के मूंह कुल्हाडे के समानये॥ ३३॥ 

कुछ के मूंह्‌ शुर भौर शिलामोंके समानये, कुछके 
मुख च्रिश्ुलाकार ओर कोई महाशिखा के समान स्थुला- 
कारथे, वे सव बाण भाकाशमें फं्तेये।। ३४॥ 

उस समय प्रलयकाटलीन वायसे भिराये गये पत्थरों 
के समूहोके समानबाण उनपर गिरते यथे। सिन्धुराज 
मौर विदूरथ का परस्पर संमिल्न प्रल्यकारुमें बहे 
हए दो समुद्रो के परस्पर संभिरन बिरखास के समान 
हृञा ।! ३५ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण में खीलोपाख्यान 
म विदूरथसिन्धुस्तमागम नामक कुसुमलता का सैतालिस्र्वां सं समाप्त ॥ ४७।। 


८४८ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
प्राप्य राजा पुरः प्राप्रं सिन्धुभुदुरकन्धरम्‌ । 


४८ 


शरी वसिष्ठजी ने कहा राजा विदूरथ सामने खड 


हए उन्नतमस्तकं राजा सिन्धु को पाकर मध्याह्वकारीन 


मध्याह्न तपनास्तेन कोपेन विततोऽभ्वत्‌ ॥ १ ॥ 


सूये के समान कोपसे उहीप्त हा । १॥ 


४८. १५ | 


धनुरास्फाल्यामास चिरारावितदिङमुखम्‌ । 
कत्पान्तपवनास्फोट इव मेरुभिरेस्तटम्‌ ॥ २ ॥ 
विससर्जोजितो राजा प्रल्यार्कः करानिवे । 
तुणीररजनीबद्धाः शिलोमुखपरस्पराः ॥ ३ ॥ 
एक एव विनिर्याति गुणात्तस्य शिरोमुखः । 
सहस्र भवति व्योम्नि गच्छन्पतति लक्ष्चः॥ ४ ॥ 
सिन्धोरपि तथवाऽऽसीच्छक्तिर्छधिवसमेव च । 
वरेण वरदस्येवं विष्णोर्धानुष्कता तयोः ॥ ५ ॥ 


मुसा नाम ते बाणा सूुसलाकृतयोऽम्बरम्‌ । 
छादयामासुरुत्लादाः कत्पान्ताशनयो यभा ॥ ६ ॥ 


रेजुः कनकनाराचराजयो व्योम्नि सस्वनाः । 
रसन्त्यः कंल्पवातार्ताः पतन्त्य इव तारकाः 1! ७ ॥ 
विदूरथाच्छरासारा अजस्रमभिनिययुः । 
अन्धेरिव पयभ्पूराः सूर्यादिव मरीचयः॥ ८ ॥ 


राजा ने अपने धनुष को, जिसने चिरकारु से दिङ- 
मण्डलको कसेही ल्द्धुारसे युक्तथा जसे प्रल्यकालीन 
वायुका आघातसुमेरुके तटको टकारे पृक्त करता 
है ॥ २॥ 

रोषके आवेगसे प्रवृद्ध राजानै तरकसरूपी रात्रि 
मे बंधे हूए बाणोंकी परम्परयाको वैसेही छोड़ा जैसे 
प्रल्यकारीन प्रर सूयं अपनी किरणों को छोडता है ३ 
, उसकी प्रत्यश्चासे एकही कण जाताधा, पर बहू 

अकाशमें जातिजातै हजारहौ जाताधा भौरखाख 

होकर गिरता था, (राजा के हस्तलाघवसे एक बाणके 
बादहीक्षणभरमें हजार बाण आक्राशमें दिखार्दूदेते 
ये भौर भिरने तक उनकी संख्या खाललोतक पहुंच जाती 
थी॥४॥ 

राजा सिन्धुकी भी शक्ति आौर हस्तछाघव राजा 
विदूर्थके समानदहीयधे। वर देनेवारे भगवान्‌ श्रीविष्णु 
के वरदानसे दाक्तिकौप्राप्तिहोनेसे ही, सिन्धु के राजा 
की भी आश्चर्यमय धनुष के साथ युद्धकी क्षमता यी ॥५॥ 

प्रल्यकारीन वज्रो के समानं प्रचण्डशन्द करनेवाले 
मूसलाकार मुसलनामके बाणो ने भाकारतल को भाच्छत्त 
कर दिया।६॥ 

आकाशमे शब्दायमान सोनेके बाणोंकी कतार 
श्रटयकारीन पथनसे पीडित शब्द कर रही भौर गिर 
रही तारावष्टी के समान अलङ्कृत हुई ॥ ७ ॥ 

राजा विदूरथसे बाणो की मूसलाधार वृष्टि निरन्तर 


उत्पत्तिप्रकरणे 


३९१ 
भचण्डपवनोदभूतातु पृष्याणोव महातरोः । 
अयःपिण्डादिवोत्तात्ताडितात्‌ कणपङ्तयः ।। ९ ॥1 
चारा नषमुच इवे सीकरा इव निर्रात्‌ । 
तत्युराग्निमहादाहात्‌ स्पुलिङ्खा इव भासुराः \ १९ 
तयोर चटास्फोटं भ्युण्वत्कोदण्डयोर्हयोः ॥ 
बलद्वयमभूत्‌ प्रक्षामूकं शान्त इवाऽम्बुधिः 11 
वहन्ति स्म शरापुरा गङ्कापूरा इवाऽम्बरे । 
सिन्धोरभिमुलं वृद्धे घर्घरारावरहसः ॥ १ 
कचतकनकनाराचरारवर्षा अनारतम्‌ । 
वहच्छवशवाशब्दं  नि्ययुरघनुरम्बुदात्‌ \ १; 
बाणमन्दार्नीपुरं व्रजन्तं पिन्धुपूरणे । 
वातायनातु तमालोक्य खीला तत्पुरवात्तिनी ॥ १४ 
तेन॒ बाणसमृहेन जयमा्ञडकय भर्तरि \ 
उवाच वाक्यमानन्दविकसन्मुखपङ्कजा \ १५ 


वसे ही निकलती गई जसे समुद्र से जलप्रवाह सदा नि 
लते रहते है मौर जसे सूयं से किरणें निरन्तर निकल 
रहती ह| ८ ॥ 

विदूरथ सेवे एेसे निकल्तेथे, जंपसेअधीसे खः 
हिकाये गये महावक्षसे एूर गिरते दहै, जपे खुब तपयेग 
अर पीटे गये खोहपिण्ड से चिनगारियां निकल्तीरहै वैः 
ही विदूरथके बाणसे निकर्तेये।॥९॥ 

एसा मालूम होताथा किं बृष्टिकरनेवलि मेव 
धाराएं निकर रही, क्षरने से जलकण निकल रहे 
मौर जैसे उसके नगर में पूर्वोक्त मभि महादाह्‌ से चमः 
दार विस्पुलिद्ध निकल रहै हँ ।॥ १०॥ 

उन दोनों योद्धाओं के धनुषो के चट-चटशन्द कः) 
सुनती हुई दोनो सेनाएं शान्त सागर के समान स्तन्च 
हो गई | ११॥ | 

यद्ध मे राजा सिन्धु की भर घरघरशब्द से युक्त वेग- 
वाले बाणोंके प्रवाह वैसेही बहतेये जैसे सागर की 
भोर गङ्खाप्रवाह बहते है ।॥ १९॥ | ५ ५ 

“दाव दाव" शाब्द करती हुई धनुषरूपी मेष से चमक 
रहे सोने के अग्रभाग वारे बाणोंकी वृष्ट निरन्तर 
निकल रही थी ।} १३॥ | | 

उस नगरकी निवासिनी अर्थात्‌ रीलाने राजा 
सिन्धुको साररको भरने के च्एिनजा रहेबाणों कीः 
गङ्खाके उस प्रवाहं को खिडकीसे भेजकर उस बाण- 
रारिसे अप्रने पति में विजयकौ माशा कर मारे 


२३९्‌ 


जय देवि ! जयत्येष नाथोऽस्मकं विलोकय । 
किच्नाऽनेन ज्रोघेण मेररस्येति चूणेताम्‌ \ १६ ॥ 


तस्यामेवं वदन्त्यां तु धनस्नेहुरवाकुलम्‌ 1 


परक्षणव्यग्रयोरदेव्योहुसन्त्योमनुषीं हदा ॥ १७ ॥ 
तच्छरा्णवमामत्तमपिबतु सिन्धुवाडवः । 


दारोष्मणा ह्यगस्त्येन जह मदाकिनौमिव ॥ १८ ॥ 
बाणवर्षण कणशास्तं सायकमहाघनम्‌ । 
छित्त्वा तनुरजः कृत्वा चिक्षेप गगनार्णवे ॥ १९ ॥ 
थथा दीपस्य शान्तस्य न परिज्ञायते गतिः । 
तस्य सायकसंघस्य न विज्ञाता तथा गतिः ॥ २० ॥ 


तं छित्वा सायकासारं शरीराम्बरुधरं घनम्‌ । 
व्योस्नि प्रसारयामास रसाच्छवकशतान्वितम्‌ ।॥ २१५ 


विदुरथस्तमप्याशु व्यधमत्सायकोत्तमेः । 
सामान्यजखदं मत्तं कत्पान्तपवनो यथा ॥ २२॥ 


आनन्द से विकसितमुखारविन्दवारी होकर देवी से यह्‌ 
कहा ।। १४, १५ ॥ 
 हिदेवि 1 आपकीजयहो, ये हमारे स्वामी विजय 
प्राप्त कर रहे, भापदेसे, इस बाणवृष्टिसे, मेरभी 
चूरचरूरहो सक्तादै।॥ १६॥ 
पतिमे गाढ़ प्रेम होनेके कारण आकरुलतापूरवेक 
उसके एेसा कहनेपर तथा युद्धद्शेनमें व्यग्र दो देवियोंके 
भनुष्य देह मे भात्मबुद्धि करनेवाी उप्त नगरमे निवास 
करनेवाली छीलाके ऊपर हंसने टगी ॥ १७ ॥ 
सिन्धुरूपी बड़वानर ने मस्त्य स्थानापन्न हए बाण- 
रूपी दाह से राजा विदूरथ के वाणसागरको वैसेहीपी 
डाला जैसे जल्लुऋषि ने गङ्धाजी को पौ डाला 
था॥ १८॥ 
राजा सिन्धु ने अपनी बाणवृष्टि से उस बाणसमूह्‌- 
रूपौ महामेघको कणशः काटकर फिर उसे महीन धूली 
बनाकर आकालरूपी सागरमें फक दिया ।॥ १९॥ 
उस बाणसमूदायकी गत्िकिसीको कवसेही ज्ञात 
गे हुई जंमे बुक्चे हए दीप की गति नहीं जानी जाती 
# दीपक कहँ गया, यह्‌ ज्ञात नहीं होता । २०॥ 
` राजा सिन्धुने बाणो की उस तीत्न वृष्टि को समाप्त 
रण मे अत्तिराय अनुरागहोनिसे शवदारीर रूपी जल 
धारण करनेवाछे सैकड़ों शवो से युक्त मेघ को 
गाड मे फला दिया । २१॥ 
राजा विदूरथने भी उसे भपने उत्तम बाणोंसे 
 तुरन्तवंसेही उड़ा दिया जसे प्रलयकाीन पवन मत्त 


योगवासिष्ठे 


[ ४८. १६ 


कृतप्रतिङ्तेरेवं बाणवषे्महीपती । 
व्यर्थङ्कितेरनयतां परहारमविचारणेः ॥ २३11 
अथाऽऽदधे मोहनाख' सिन्धुगन्धवसौहुदात्‌ । 
प्राप्न तेन ययुरछोका विना मोहं विदूरथात्‌ ५ २४ ॥ 
व्यस्तक्षस्त्राम्बरा मुका विषण्णवदनेक्षणाः 1 
मृता इवाऽभवन्‌ योधाश्चित्रन्यस्ता इ वाऽयवा \ २५ ॥ 
यावद्विदूरथादन्यं मोहो नयति मन्दताम्‌ 1 
तावद्विदूरथो राजा प्रबोधाख्मयाऽऽददे \ २६ ॥ 
ततः प्रबोधमापन्नाः प्रजाः प्रातरिवाऽग्िनी ! 
विदूरथेऽभवत्‌ सिन्धुः क्रद्धोऽकं इव राक्षसे ।\ २७ \ 
नागाख्माददे भौमं पाहाबन्धनखेददम्‌ \ 
तेनाऽभवघ्रभो व्याघ्रं भोगिभिः पवतोपमैः \\ २८ ४ 
सपेवलसिता मभूमिसृणसेः सरसी यथा । 
सम्पन्ना गिरयः सवे कृष्णपश्चगकम्बलाः \\ २९ \\ 
साधारण मेषको उडादेादहै। २२ ॥ 

दोनो राजाभोके द्वारा इस प्रकार बाणवुष्टि ब्रहार 
मौर प्रतीकारसे, एक दूसरेके भस्तरको व्ययं करनसै 
एक दूसरे को लक्ष्य बनानेमे एक प्रहर विता दिय 11२३) 

लनन्तर राजा सिन्धुने गन्धर्वकी मित्रत्तासे प्रात 
विमोह्नास्त्र का धनुषमें सन्धान किया, उसमे विद्यय 
से अतिरिक्त सब ष्टोग मोह समन्वित हो गयं ।। २५४॥ 

विभोहूनस्त्रिसे राजा व्िदूरयके संनिक्रा पः भस्त्र 
शस्त्र भौर वस्त्र मस्त-व्यस्त मौनदहो गयेये, मुहु भौर 
नेत्रोमे विपाददछछागयाधा ताये मृतके ममानदहु 
गये या चित्रलिखित.सेदह गयेय॥ ६५4॥ 

विदूरथ से अतिरिक्त सम्मोदेनास्त्र सें उन्न मोहम 
खोगंको मन्द बनाते बनते ही राजा विदूरथ ने प्रभोधा- 
स्त्र उठाया 1 २६॥। 

प्रबोधास्त्रकः सन्धानसेप्रात.काट में कमिनी 
समान सब लौग जाग उठे, राजा सिन्धु विहूर्यवर पमे 
ही क्रमा जने मूर्यं मन्दर नाम कै राक्षसपर ङ्ग्ध 
होता है ।। २७ ॥ 

सिन्धु ने भीषण नायास्त्र उदलाया, वह पावन्धने 
द्वारा दुःखदायी धा, नोगास्त्रने घाकाक्त पर्व्ताकार सपं 
से व्याप्त हौ गया || २८॥ 

वेसेही सफदसांपोंसे भ्रमि वैसे ही विलसित्त हुई 
जैसे मृणालां से तालाब विलास को प्राप्त होताङै, 
सवके सथ पवं्त के सपंरूपी कम्बो से आच्छश्च ष 
गये ॥ २९ ॥ 


४८. ४३ |] 


पदार्थाः सर्वं एवेमे विषोष्मसिष्नतां ययुः \ 
सपर्वतवनाभोगा ययौ विवक्ततां मही \ ३० ॥ 
पताङ्कारसमाकौरणं विष वंषम्यश्ंसिनः । 
वत्र रूक्षोप्णनीहूारवाता सवनरेणवः \\ ३१ ॥ 
विदूरथोऽथ सौप्णमाददेऽसखर महाश्चवित्‌ । 
उदगुर्गरुडस्तरिण सौपर्णाः पर्वेता इव ॥ ३२॥ 
काञ्चनीकृतसर्वाश्ाः सर्वादिः परिपुरकाः । 
क्षपर्तेतसंरम्भजनितप्रखयानिखाः ॥ ३३ ॥ 
घोणानिलजवाष्क्श्वसदुमुजगमण्डलाः । 
महाधुरघुरारावपुरिताम्भोधिखण्डकाः ॥ ३४ ॥ 
स॒ सुप्णघनोऽपात्तं॒सर्पोधं भुप्रपुरकम्‌ । 
कष्टं शलहालायन्तमगस्त्य इव वारिधिम्‌ 1 ३५ ॥ 
सर्पकम्बलनिमुक्त भमण्डलमराजत । 
चिरात्तमवनीरन्धमिव निर्वारिराक्षि च॥३६॥ 


सभी पदां विषकी गर्मीपे खिन्नहौ गये भौर 
पवतो तथा वनांकौ विश्ालतासे युक्त भूमि व्याकुल 
हो गई ।॥ ३० ॥ 

विषकी विषमताके सूचक, जाग की चिनगारियों 
से पूणं भौर हिमशीतल तथा स्निग्ध पदार्थोको पल्वे 
ओर गमे कर देनेवारी वायु भस्मे शून्य भङ्कारोंसे 
व्याप्त होकर बहती धी ।1 ३१॥ 

महास्तरवेत्ता राजा विद्रुरथने गारुड अस्त्रको 
उठाया । गरुडास्त्रसे पवतोके समान विक्ाखकाय 
गरुड उदित हुए । ३२ ॥ 

सम्पूणं दिक्षामोंको सुप्णेमय बना दिया, सब 
दिशाएं उनसे छागं मर परो दासा प्रवाल पवतो के 
तुल्य अपने उड्नेकेवेग से उन्होने प्रलख्यकालका वायु 
उत्पन्न कर दिया । ३३ ॥ 

अपने इवास के वेगसे पुफकार मार रहे सपोंको 
सलींच लिया तथा महान्‌ घुर, घुरकशषव्दसे समृद्रके कुठ 
हिस्सों को भरदिषाया।\ र३े्॥ 

उस गरुडास्त्रते भूमि को आच्छन्न करने वाके इधर 
उधर कष्टके साथ सरक रहे सपंरूपी भरवाहकोकैसेही 
पीडाला जने महामुनि श्रीमगस्त्यजीने भूभिको भरने 
वाटे कष्टके साय हूधर-उधर सरक रहै चश्चल प्रवाह 
 वङेसमूद्रको पीडालाया। ३५॥ 

जसा कि वराह भगवान्‌ हारा चिरकारसे उद्धृत 
चारिराशिसे निकाला हुआ भू्भिमण्डल जसे शोभित 
होताहै वसे ही हृष्ण सपेरूपी कम्बो से शून्य भूमण्डल 
मरूङङृत हआ ॥ ३६ ॥ 

५० 


उत्पस्सिप्रंकरणं 


३९३ 


ततस्तद्‌ गरूडानौकं क्वाऽप्यगच्छद दृश्यताम्‌ । 
दीपौघ इव वातेन शरदेवाऽब्दमण्डलस्‌ ॥ ३७ ॥ 
व्रभौत्येव पक्षौघपवेतप्रकरः पुरः, 
स्वप्नदृष्टं जगदिव संकल्पपुरपुरवत्‌ ॥ ३८ ५ 
ततस्तमोख्रमसृनत्‌ सिन्धुरन्धान्धकारदम्‌ । 
तेनाऽन्धकारो ववृधे कृष्णो भूजटठरोपमः ॥ २३९ \। 
रोदोरन्ध्रे प्रविस्त एकार्णव इवाऽभवत्‌ । 
मत्स्या इवाऽभवन्‌ सेनास्ताराश्च मणयोऽभवन्‌ ॥ ४० ॥ 
मन्धकारप्रवुत्तेन मषौपङ्का्णवोपमम्‌ । 

कज्जराचलसस्भारोदुभूतकत्पानिरैरिव ॥ ४१ 
अन्धकूपे निपतिता इवाऽऽसन्‌ सकलाः प्रजाः । 
कल्पान्त इव संशेमुव्यवहारा दिशं प्रति \॥ ४२॥ 
विदूरथोऽ्थ मार्तण्डं दीपं ब्रह्माण्डमण्डपे । 
अस्र मन्त्रविदां शरेष्ठः सृष्टवाऽमन्तरो व्यचेष्टयत्‌ ॥ ४३ \ 

जैसे वायु के ह्ोकेसे दीपसमुदाय, शरद्‌ ऋतुसे 
मेघमण्डल, वचर के भय से पक्षयुक्त मेनाक भादि पवंतत- 
संघात सामने से, स्वप्नदुष्ट नगर लृप्तहो जाताहै भौर 
मनोरथसे कत्पित नगर तथा जलप्रवाहयानगरोंकी 
परम्परा विदृप्त होजातीदहै, व॑सेही, वहु गरुडोंकी 
महती वाहिनी न मालूम कहां चली गई ।। ३७, ३८ ॥ 

राजा सिन्धु ने अन्धा बनानेवाले गन्धकारको पैदा 
करनेवाले तमोस्रकी मृष्टिकी। उसके द्वारा कारा 
ओर रश्खिके मध्यके समान घन अन्धकार बढ़ा । 
अन्तरिक्ष भौर भूमिमण्डलके मध्यमे फलाहुभा वहु 
सघन अन्धकार एकमात्र सागरके समान हो गया, 
उसमें दोनों राजाभों की सेनाएं मछलियों के समान भौर 
उनके भङ्क-प्रत्यद्धमेखरूगे हृए मणिगण तारे के समानहो 
गये । २९, ४० ॥ 

अन्धकार के फलनेसे जगत्‌ स्याहीके पङ्कुके सागर 
के समानौ गया भौर अञ्जनपवंतके उपादानकूप 
धू्िकणों के साथ उत्पन्न हए प्रल्यवायुभों से परिग्याप्त 
साहौी गया ॥ ४१॥ 

सव छोग मानो भन्धे कुमे गिरग्येये, चारों 
दि्ामों के, कत्पान्तकाल के समान सब व्यवहार ध्वस्त 
हो गयेथे। ४२॥ | 

इसके बाद मन्त्रवेत्तागोंमें श्रेष्ठ राजा चिदूरथने 
ब्रह्माण्डमण्डल में दीपक के समान प्रकाश करनेवाले 
सूर्यास्त की सृष्टि कर गप्तमन्वणा की कोई अपेक्षा किये 
चिना ही जगत्‌ को सचेष्ट कर दिया ॥ ४३। 
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अथोदिततमोम्भोधिमर्कागिस्त्यो . गभस्तिभिः । 
अपिवत्करष्णमस्भोदं शरत्कार इव(ऽमलः ॥ ४४ ॥ 
अन्धकाराभ्बरोन्मुक्ता विरेजुरमला दिहा 
भूपतेः पुरतः कान्ता इव॒ रम्थपयोधराः ॥ ४५ ॥ 
ययुः प्रकटतामन्तरखिखा वनराजयः 
लोभकज्जरजालेन मुक्ता इव सतां धियः ॥ ४६॥ 
अथ कोपाकरलः सिन्धु राक्षसास महाभयम्‌ । 
क्षणाद्ुदीरयामास मन्त्रोदीण्ञरात्मकम्‌ ।॥ ४७ ॥ 
उदगुर्भोषणा दिग्भ्यः परषा वनराक्षसाः 
पातालगजफूत्कारक्षुग्धा इव महाणवाः ॥ ४८ ॥ 
कपिरी्वजटा धृश्नाः स्फुटच्चटचटारवाः 

अग्नयो ठेिहानोप्रनि्ला आर्द्रन्यना इव ॥ ४९ ॥ 


सावतवृत्तयो व्योम्नि भीमचीत्कारटङ्छृताः 
अग्िदाहा महाधुमविरोखा इव सोत्मुकाः ।\ ५० ॥ 

इसके बाद जैसे निमंर शरद्‌ ऋतु कले मेषोंको 
पी डालर वैसे ही सूर्स्वरूप अगस्त्य ने अपनी किरणों 
के द्वारा अन्धकारसागरको पीलिया । ४४॥। 

अन्धकाररूपी वस्त्र से उन्मुक्त सुन्दर मेधो से युक्त 
निर्मल दिक्लाएं, वस्वररहित रमणीय स्तनमण्डल से संपन्न 
रमणियों के समान राजा के भागे सुशोभित हुई ।॥ ४५ ॥ 

सज्जनो के अन्तःकरण मे लोथरूपी काजल-समूह से 
मुक्त बुद्धि के समान सम्पूणं वनपङ्क्तियां हौ गई ॥ ४६॥ 

इपके बाद क्रोधसे व्याकुल राजा सिन्धुने एकक्षण 
मे मन्त्र से बाण. निकलने महाभयङ्कुर राक्षसास्त्र का, 
प्रयोग किया ॥ ४५ ॥ 

राक्षपसास्त्रके प्रयोगसे दसो दिशाभओंसे बडे भयानक 
ओर कठोर वनराक्षस निकल अये। वे पाताल में रहने 
वाले दिग्गजों की फुफकारसे तरद्धित सागरोंके समान 
ये ।! ४८ ॥ 

उनकी जटाएं कपिलरंगकी भौरऊ्परकफो खडी 
थी, चट चर शब्द कर रहे थे, उनकी भीषण जीभ ठप- 
लपाती हुई, वे ऊपर उठनेवाली लाल ज्वालो से युक्त 
चट चट शब्द कर रही थी जिप्तमे गरे, काटी, कराटी 
मनोजवा, सुरोहिता आदि सात उग्र ज्वालाएं खपल्पा 
रहीथीं एसी कठवारी अग्तिके समान धूम्रवर्णं के 
गीखे थे ॥ ४९ ॥ 

भीषण चीत्कारशब्द का ठकार करते हए वे आकाश 
मे जल्भौरीके समान घूमततेयेवे अग्निके सन्तापसे 


[  ॥ 


जरु रहै महान्‌ धूंए से च्ल उल्मूकधारियों के समान. 


योगवासिष्ठे.. 


[ ४८. ४४ 


द्‌शराविताङकुराक्रान्तमुखपङ्काक्षदेहकाः = ॥। 
उदिता लोमजम्बखा दृष्पत्वरुतटा इव ॥ ५१ ॥ 
निगिरन्तः प्रधावन्तो गजेन्तः सजिता इव । 
जटाजारतडित्पुञ्ञा जलदाः सजला इव ॥ ५२ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तस्मिल्खीरानाथो विदूरथः 


नारायणास्त्रं प्रददे दृष्टभूतनिवारणम्‌ \॥ ५३ ॥ 
उदौयमाण एवाऽस्मिन्नस्राजेऽस्त्रराजयः 
राक्षसानां प्रशेभूस्ता अन्धकार इवोदये ॥ ५४ ॥ 
प्रमृष्टराक्षसानीकमभवद्‌ भुवनत्रयम्‌ । 


शरदीव गताम्भोदं व्योम निमंखमाबभौ ।॥ ५५ ॥! 
अथ सिन्धुमुंमोचाऽस्वरमाग्नेयं ज्वलिताम्बरम्‌ , 
जज्वलुः ककुभस्तेन कल्पाग्निज्वलिता इव ॥ ५६॥ 
धूमास्बरुदभर च्छन्ना बभवुः सकला दिशः 
गगने प्रोतपातालतिमिराकुक्िता इव ॥ ५७ ॥ 
धे ॥ ५० ॥ 

दाढरूपी मृणालं से भाक्रान्त मखो से भौर कीचड़ 
से मलिन चक्षु इन्ियोंसे युक्त रोमरूपी सेवारसे युक्त 
शरीरवछेवे खराब छोटे ताकाबोंके तटोंके समान 
उदित थे ॥ ५१ ॥ 

गरज रहे मौर लोगों को निगल रहे मानो नगत्‌ कों 
निगलने के लिए ब्रह्याद्वारा रचे गये वैसे ही बिनलीसे 
युक्त थे, जैसे सजल मेव गरजता है, सूय, चन्दर, तारे 
मादि ज्योतियों को निगल जाता है भौर विजखी से युक्त 
होता है ॥ ५२॥ 

इसी मध्यमे युद्धभूमिमें लीलापति राजा विदूरथ 
ने भूतोंका विनाश करनेवाला नारायणास्त्र को प्रयोग 
करने के लिए उठाया ॥ ५३।। 

इस श्रेष्ठ अस्व्रके उदय लेने पर राक्षसो कीवे 
विविध शस्त्रास्त्रपरम्परा वैसेही विदीनदहो गर्ह सूयंके 
उदय होनेपर जेसे अन्धकार विनष्ट हो जाता है । ५४॥। 

नारायणास्व के प्रयोग से तीनो भूवन रक्षसोंकी 
महती सेना से शन्यहो गये । राक्षस सेना रान्य त्रिभुवन 
वसे ही शोभित हमा जसे शरद्‌ ऋतुमे मेधो से निर्मुक्त 
निमंल आकाश शोभित होता है ॥ ५५ ॥ 

ठेसी स्थितिमे राजा सिन्धु ने ञागनेयास्व, जिसने 
आकाश को प्रज्वलित कर दिया था, छोड़ा उससे दिशां 
प्रखयकारीन मग्नि से जलाई हुई के समान जरे 
लगीं ।॥। ५६ ॥ 

धूमरूपौ मेधो के संघात से अच्छन्न सम्पूणं दिशां 


४८. ७१ ] 


बभवुज्बलिताकारा गिरयः काच्चना इव । 
प्रफुरलघननीरन्चम्पकोघवना इव ॥५८॥ 
ययुव्योमाद्रिदिक्कुञ्ञा ज्वालाजारजटालताम्‌ । 
कुड कुमेनोत्सवे मृत्योः समारग्धा इव छ्रजः ॥ ५९ ।) 


ज्वलिता जनता चेकलङ्नि सा नभःस्पुक्ला । 
सहचरा तिनोवेगचरितिनेव सागरात्‌ ॥\\ ६० \ 
जित्वा रिपुं पुनरसौ यथा प्रह्रते तथा । 
वारुणं विससर्जाऽखं पनयित्वा विदूरथः ॥ ६१ ॥ 


आययुः सिलापुरास्तमःशुरा इवाऽभितः । 
अधस्तादूध्व॑तो दिग्भ्यो द्रवरूपा इवाद्रयः \ ६२ ॥ 


भागा इव शरव्योम्नि धृतयाना इवाम्बुदाः । 
महार्णवा इवोच्चस्थाः कुरुरोलकिला इव \। ६३ ॥ 


तमारोघा इवोडडीनाः सम्धिता इव राज्यः । 
कञ्जलौघा इवोद्‌भूता लोकारोकतटादिव ॥ ६४ ॥ 


भकारे गूये हुए पाताल के अन्धकारसे आकुल के 
समान हौ गर्‌ ॥ ५७ ॥ 

जके हुए पवेतसोनेके से छुगतेथे भौर षूले हुए 
ओर अत्यन्त घने चम्पा वृक्षोंके वनोंसे भल्ङ्कृतके 
समान लगते थे ।।! ५८ ॥ 

मका, पवेत भौर दिशामण्डरू मृत्यु के उत्सवमे 
कुङ्कुमसे सींची गई मारूाभों के समान अग्नि कौ 
ज्वाखाभों के जारुसे जटिकताको प्राप्त हे गये ॥ ५९॥ 

हजारो आकृत वाले नौकाके वेगो से सागर से 
भगत आकाशचुम्बी बडवानलसे जगतुको ही भग्ति 
रूप की संभावना करती हुई जनता जलाई जा रही 
थी || ६० ॥ 

राजा विदूरथने आग्नेय भस््को जीतकर शतरू- 
भूत सिन्धुपर जिसप्रकार यहु भस्त्र प्रहार करनेमे समं 
हो वैसे पूजा करके वारुणास्त्र का प्रयोग किया।। ६१ ॥ 

उस भस्त्रके भयोगसे शरोके मागं के अवकाशमें 
दों दिक्षाभोंके चारों ओरसे अन्धकारके प्रवाहूके 
समान द्रवरूप पवतो के समान स्थिर गति ( निश्चल ) 
बादलों के समान महासागर के समान आर उपर से नीचे 
को लृटकाई गई कुल्पवंतोंकी चटानोंके समान जल- 
प्रवाह अने लगे ।। ६२, ६२३ ॥ 

बाणोंके मागंभूत आकाश मे उड़ हुए तमालवृक्षं 
के शुण्ड भापसमें एक दुसरेसे पिराई हुई रात्रियां 
लोकालोक पवंत की तलहटौ से निके हए असंख्य 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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रसातलगुहाभोगा इव व्योमदिद्क्षवः 
महाघुरघुरारावरंहोव्ंहितमूर्तयः  ॥ ६५ ॥ 
तामन्निसन्तति मत्तामाचचामाऽम्बुसन्ततिः 
भुवनव्यापिनी सन्ध्यामाञ्चु कृष्णे च यामिनी ।॥ ६६ ॥ 
तामग्निसन्तति पीत्वा पूरयामास भतलम्‌ । 
जलश्नरजरितं देहं निद्रेव व्यक्तिनेयुषौ ॥ ६७ \ 


एवेविघानच्रमोहान्‌ विदधुर्धाबनेतरे । 
मिथो मायामयानग्रे पश्यन्त्यनुभवन्ति च ।॥ ६८ 1 


हेतिभारवराः सिन्धोश्धक्ररक्षास्ततोऽम्भसा । 
तृणानीव गताः प्रोह्य रथश्चाऽस्याऽभवत्प्टुतः ।। ६९ ॥ 


एतस्मिन्नन्तरे सिन्धूरख् सस्मार शोषणम्‌ । 
आपत्ाणकरं दवं ददौ च शररूपिणम्‌ ॥ ५०।॥ 


शश्ामाऽम्बरुमयो माया तेन यामेव भास्वता । 
ये मृतास्ते मृता एव बभुवुः शोषिता मुवः ।\ ७१ ॥ 
काजल के अन्धकाररूपी देर भआकाशके दनो की तीव्र 
द्च्छावाली विशालकाय पातालकी गुफाएँं ही मानो 
वे जल-प्रवाहु थे, जिनको स्वभावतः विशाल देह महान्‌ 
धुरधूर शब्द के वेगसे ओर भी अधिक बढ़ गई 
यी ॥ ६४) ६५ ॥ 

जलसंघात ने उन्मत्त उक्ष अग्निसंघातको वैसेही 
पी डाला जैसे भुवननव्यापिनी काली रात सन्ध्याको शीघ्र 
ही पीडाल्तीरहै।॥ ६६॥। 


जलराशि ने महान्‌ विस्तारको प्राप्त उस अग्निको 
पाकर पहले ज्वालाभोंसे व्याप्त भूवनतलको वैसे ही 
भर दिया जसे प्रकट होती हुई निद्रा श्वम से श्रान्त शरीर 
कोभरदेतीषहै।। ६७॥ | 
पूवं भस्त्रद्वाराकी गर्‌ अपनी मलिनताकरो हटाने 
वाले तथा उनसे विरुद्ध भअस्त्रवेत्ताभोंने परस्पर एसे 
मायिक अस्त्रमोहु किये, वे अपने सामने स्वयं देखते थे 
मौर रात्रुके विनाशल्प फलद्वारा उनका अनुभवमी 
करते थे ।1 ६८ ॥ 
इसी अवसर पर सिन्धुको शोषणास्त्र स्मरण हुआ । 
उसने आपत्ति से बचानेवाले तथा देवस प्राप्त शरह्पी 
दोषणास्व का धनुष मे सन्धान किया । ७० ॥ 
 रूयंके उदयसे निशाके समान शोषणास्वसे जल- 
मयी माया रान्तहोगईजोमरचुकेथे, वेमरेहीरह्‌ 
नये, किन्तु भुमितल सुख गया ।॥ ७१ ॥। | 


३९६ 


अथ सूर्खरषा तुल्यस्तापः सन्तापयन्‌ प्रजाः । 


जजम्भे चं राकीर्णवनविस्तारक्कंशाः ॥ ७२॥। 
कचत्कनकनिःस्यन्दसुन्द राङ्कच्छविदिशाम्‌ । 
आसीद्राजवरस्रीणामिवाऽऽक्पोऽङ्धसङ्खतः -॥ ७३ ॥ 


तेन॒ धर्ममयीं भूर्छामाजग्युस्तद्विरोधिनः । 
ग्रीष्मदावानलोत्तप्रा भदवः पत्ख्वा इव ॥ ७४ ॥ 
विदूरथो रणोप्रके तावत्‌ केङ्धारमाततम्‌ । 
कोरण्डं कुण्डल$ृत्य पजन्यास्रमथाऽऽददे \। ७५ ॥ 
उदगुः पडक्तियोऽब्दानां यामिन्य इव सच्चिताः \ 
तमारविपिनोडडीनसंरम्भादम्बुमन्थराः \॥ ७६ ॥ 
वामना वारिपुरेण गजनोहामसंचराः । 


महिम्ना  मन्थराशेषककुम्मण्डलकुण्डसाः ।\ ७७ ॥ 
वबुरावल्तिसारा मेघडम्बरभेदिनः । 


इसके बाद मूखं के क्रोधके समानलरोगोको क्टेल 
पहुंचा रहा सूयेताप, सूखे हए पत्तो से इधर-उधर चारों 
ओर व्याप्त विशाल वनों से अधिक ककंडा धा, वहु भति- 
शय बढ़ने लगा । ७२ ॥ 


राजाभों की उत्तम स््रियोके सरीरमें लगे हृए 
केसर आदि के भङ्खलेप के समान दिशां की चमचमा 
रहे सुवणंके द्रव के समान सुन्दर शरीरशोभा भवगत 
होती थी ।। ७३ ॥ 


रोषणास्त्र से राजा सिन्धु के विरोधी ग्रीष्म ऋतु कौ 
वनाग्ति से अतिशय सन्तप्त कोमल-कोमछ पल्छख्वों के 
समान तापसे होनेवाी मूर्च्छाको प्राप्त होने लगे 
ये ॥ ७४ ॥। 


इसके बाद रणभूमिकी भयङ्कुरताके बदन प्र 
राजा विदूरथने प्रत्य्वाशब्दकौी शोभासे व्याप्त 
धनुषको तानकर पर्जन्य अस्व का अनुसन्धान 
कया ।। ७५ ॥ 

एक स्थानमेदेर लगा रक्खी हई रात्रितो के समान 
[पूणं होने के कारण मन्दगामिनी मेषपङ्क्तियां तमाल 
नो के आकाश मे उड़ने की लीला ते उदय हौ 
ययी ॥ ७६॥ 


उक्त मेघपडङ्क्तियां जछरारि से नमने के कारण 
उन्नत नहीं थी, गर्जन ओर तजंन से उनका गमन बड़ा 
उदहाम था, तिरे विस्तारसे अमन्थर भौर स्वाभाविक 
विस्तार से कुण्ठितगति के समान संकुचित सम्पूणं दिशा- 
मण्डल उनके कुण्डल ही गये थे ॥ ७७ ॥ 


योगवासिष्डे 


[ ४८. ७द्‌ 
कीणसीकरनीहारभारोदाराः समीरणा; ॥ ७८ \ 
परपर्फुरः सुसोवर्भसर्पापत्सरणोपमाः | 


विद्युतो दिवि देव्यल्लीकटाक्षवलना इव । ७९ ॥ 
जुघुणुरगजनोच्छनप्रतिश्चुदड नकन्दराः 
दिशश्चलितमातङ्धसहक्ष॑रवधधराः ॥ ८० ॥ 
महामुसल्धाराभिः पेतु रासारवृष्टयः । 
कष्ठटङ्ारकठिनाः कृतान्तस्येव दृष्टयः ॥\ ८१ ॥ 
उदभत्‌ प्रथमं बाष्प उष्णोऽनलनिभो भुवः । 
पातालादश्नवृन्दानां युद्धाय वाऽऽ्तविश्रमः॥ ८२ ॥ 
ततो निमेषमत्रेण प्रेसुसुगतुष्णिकाः 
परबोधरसापुर्यथा संसारवासना: ॥ ८२३ ॥ 
मासीत्‌ पङ्काङ्धमिलं भृमण्डलमसच्चरम्‌ । 
पूरितः पुणधाराभिः सिन्धुः सिन्धुरिबाम्बुना ॥ ८४ ॥। 

इधर उधर बिखरे हुए जलमिन्दुभों भौर शैत्यराशिसे 
सुखदायक, मेधाडम्बर को भिन्न करनेवाले ओर मुसलाः 
धार वृष्टिसे व्याप्त वायुं बहते ङगी ॥ ७८ ॥ 

सोनेके सांप किसी बहुत बड़ी आपत्ति से अतिशय 
उतावष्टीके साथ निकल रेह हस प्रकार मप्सरागण 
के कटाक्ष-विक्षेप के समान गगनमें बिज्धी चमक रही 
थी ।। ७९ ॥ 

कन्दराएं मेधो के गजेन की वदी-चदी प्रतिष्वनियों 
से व्याप्त थीं भौर मेघगजेन सुनने के पश्चात्‌ हमारे 
सामने यह कौन गरज रहाहै' इस प्रकार क्रोधपूवेक 
सामने दौड हुए हाथियों, सिंहो ओर रीषछों के प्रतिगजैन 
से विपुल कोलाहल हो रहा धा, देती दिशाएं घूमने 
लगीं ॥ ८०॥ 

भोले के भिरने पर कष्टदायक टं टं ध्वनियोंसे 
कठोर धारा सम्पात वर्षा बड़ी-बड़ी मूसखाधारोंसे होने 
सगी। वह्‌ वृष्टि क्याथी मर्म॑स्थान भौर नसोको 
तोडने की ध्वनियां सेक्ररयमकीही दुष्ट थी।॥८१॥ 

एेसा प्रतीत होताथा प्रथम मेधोके युद्धके लिए 
लूरवीरताको धारण क्यिके समान अग्निके सदृश 
गमे पृथिवी का भाप पाताल से निकला ॥ ८२॥ 

मनन्त परमात्मा के बोधरूप निरतिशय भानन्द- 
प्रवाह से सांसारिक वासनाभोके समान मृगतृष्णाको 
पैदा करनेवारो प्रचण्ड धूप पर्जन्यास्त्रसे एकपल्कमेही 
शान्त हो गयी ॥ ८३ ॥ 

सारा भूमण्डल कीचड़से पद्धुमय था, उसमें चलना 
भीकर्ठिनिहो ग्याथा सिन्धूराजा जल्धाराभोसे एसा 


४९. ७ ] उत्पत्तिप्रकरणे ३९७ 
वायव्यमख्रमसृजत्‌ 4 पुरिताकाश्कोटरम्‌ । दङितशिलासकषलाः ककुम्मुखेषु । 
कल्पान्तनृत्तसम्मत्तरट-दुरवभीषणम्‌ ॥ ८५ ॥ प्रखयसमयसुचका भटानां 
ववुरक्षनिनिपातपीडिताद्धा कृतपटुताङ्कृतटङ््िनः समीराः \\ ८६ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे खीरोपास्थाने 
आयुघवणेनं नाम अष्टचत्वारिश्ः सर्गः । ४८ ॥ 


पूणं हो गया जिस्ततरह जङूरादि से समृद्र भर जाता 
है ।। ८४॥ 

जल्धाराओंसे व्याप्त सिन्धु राजा ने वायग्य अस्त्र 
का प्रयोग क्रिया। वायव्यास्त्र ने आकाशरूपीकोटरको 
प्रख्यकाल के नृत्यमें मत्त जौरा रहै भैरव के सदृक्ष 
भीषण वायुस पूणं कर दिया ८५ ॥ 

दसो दिक्ाबोंमे भरव आंधी वहने लगी। उक्त 


अधीने प्राणियोंकेबङ्धोको वैमेही व्ययित कर डाला 
जसे वच गिरनेसेलोगोंके शरीरम ददं होता है, बड़ी- 
बड़ी रशिलाभोके टुकडोंको तोड़ डरा, योधाओोंके 
प्ररख्यकाल कौ सूचना करनेवदे एवं भटो के प्रतिभटो 
दारा किये गये बड़े-बड़े टङ्कारो अर्थात्‌ शिलाभोंको 
तोडने कौ ध्वनियों से पत्यरों कौ तोडने के घनो से युक्त 
के समान थी | ८६ ॥ 


दस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरणमें लीलोपाख्यानमें 
भयुधवणेन नामक कुमुमल्ता का अडतालीसर्वां सगं समाप्त ॥ ४८ ॥ 


८८ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
ववुंवलितनिहारा विकौ्णवनपत्लवाः । 
वायवो धृतवृक्षौघाः सत्लीलापीडपांसवः ॥ १ ॥ 
पक्षिवदुश्नान्तवक्षौघाः पतनोत्पातनोडूटाः । 
विक्रुटिताट्रालखण्डाश्चाऽश्नमित्तिविभेदिनः ॥ २॥ 
तेनाऽतिभीमवातेन विदूरथरथोऽप्यथ । 
उह्यमानोऽभवन्नद्या यथा जजेरपल्लवः \ २ ॥ 


विदूरथोऽय तत्याज पावतास्र मह्रवित्‌ । 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा ---तुषारसे भी हई वायु 
बह्ने खगी, वन के पल्छवों को मस्तव्यस्ते कर दिया, वन 
के वृक्षो को कपा दिया गौर जितने भूतिमानु पदां ये, 
उनके मस्तकोंमें धूलि को रीासे श्िरोपष्रूषण वना 
दिया ।॥१॥ 

वायुने वृक्षोके कुण्डके लण्ड को पक्षियों के समान 
माकाल्च में उदा दिया, बड़े-बड़े भटो को पृथिवीमें परछाद़ 
दिया ओर ञाकाश्षमें उड़ा दिया, बड़े-बड़े महल की 
भटास्यिंके हिस्सोंको चूर-चरूर कर दिया भौर वादल- 
रूपी भौत को छिन्न-सिन्न कर पिया २॥ 

उस भीषण वायुसे राजा विदूुरथकारयभीजेे 
जीणे पत्ता नदीके वेगसे बहाया जाता, कैतेही 
बहा दिया गया॥३॥ 


व्योमाऽपि घनतोयेन समादातुभिवोद्यतम्‌ ॥ ४ ॥ 
तेन शेराख्रघातेन विराट्‌ प्राणसमीरणः । 
शमं चेंतन्यश्ञन्त्येव प्रययौ वायुराततः॥ ५ ॥ 
अन्तरिक्षगता वृक्षपडक्तयः पतिता भुवि। 
नानाजनशवव्युहे काकानामिव कोटयः।॥ £ ॥ 
गोमु: मुत्कारडात्कारभाद्ारोत्कारका दि्ाम्‌ । 
प्रलापा इव विध्वस्ताः पूर््रामवनवौरुषाम्‌ । ७ ॥ 


४९ 


अनन्तर महास्त्रवेत्ता राजाविदूरथने मेघ-जरूके 
साथ आकाडकोे भी ग्रसनेके किए उद्यत पर्व॑तास्त्र को 
छोड दिया ।। ४॥ 


उस पवंतास्त्रके प्रहारसे क्ष्वेत्र व्याप्त भयद्धुर 
वायु देसे शान्तिको प्राप्त हुमा जसे कि तत्त्वज्ञान होने 
से, भायाख्प कारणका नश्हो जाने पर जसे कार्यं 
विराट्‌ सूत्रात्मा शान्तहौजातारहै वसे ही पवंतास्त्र के 
प्रयोग से भयद्धुर विराट्‌ वायुश्तान्त ही गई।५॥ 


पहले वायूके कारण धाकाशमें गु हुई वृक्ष- 
पङिक्तियां वैसे ही पृथिवीम गिरीं जैसे मनेक लोगो के 
कोके टेरमें करोड़ों कौए गिरते हैं 1 ६\॥ 


जसे समर, गांव, वन भौर करूताओंके निरथंक 


देशः 


पिरीनपश्यन्नभसः पततः पत्रवणवत्‌ 1 
सिन्धुः सिन्धुरिवोत्पक्षान्मेनाकादीनितस्ततः ॥ ८ ॥ 
वच्रास्रमसुजहोपरं चेरुवेच्रगणास्ततः । 
पिबन्तोऽद्रखतिमिरमग्तिदाहमिवाऽग्नयः ॥ ९ \ 
ते गिरीणां तथा क्षिप्राः कोटितुण्डाववण्डनः ॥ 
शिरांसि पातयामाघुः फलानिवोत्बणानिलाः ।\ १० ॥\ 
विदूरथोऽथ वच्राखश्ान्त्ये ब्रह्याख्चमत्यगात्‌ 1 

ततो ब्रह्माख्वच्ास्त्े समं प्रथममागते।! ११॥ 
श्यामाश्मामं पिक्षाचाख्मथ सिन्धुरचोदयत्‌ । 
तेनोदगुः पिल्ञाचानां पड्तयोऽत्यन्तभौतिदाः \) १२॥ 
सन्ध्यायामथ भौीत्येव दिवसः श्यामतां ययौ । 
पिशाचा भुवनं जग्मुरन्धकारभरा इव ।॥ १३ ॥ 


वर्णंनवचन विध्वस्त होते ह वैसे ही दिशाओं के सृत्कार, 


डात्कार, भाकार भौर उत्कार शान्त हए ॥ ७॥. 
जैसे सागरने प्राचीन कामे अपने उपर इधर- 
उधर उडते हुए परयुक्त मैनाक भादि पवेतों को देखा था, 
से ही राजा सिन्धुने आकाश मे पत्तेके तुल्य भिर रहे 
वेतोंको देखा ॥ ८ ॥ 
दसके बाद राजा सिन्धु ने दीप्त वच्रास््रकी सृष्टि 
की। उससे जसे अग्निसे दाह निकलती है बड़े-बड़े 
पर्वेतरूपी बन्धकार को भगिरारदै वजोंके वैसे ण्ड 
के इण्ड निकले । ९॥ | 
जसे आंधी फलोको गिरादेव्रीहै वेसेहीवचोंने 
अपने करोडों मुखो द्वारा काटने पवतोके शिखरो को 
एसे मिरा दिया ॥१०॥ 


इसके बाद राजा विदूरभने वच्रास्वकी शान्तिके 


लिए अन्यान्य भस्तोंका भतिक्रमण कर ब्रह्मास्वका 


प्रयोग किया । इस ब्रह्मास्व के छोडने पर ब्रह्मास्त्र भौर. 


वच्रास्व दोनों एक साथ शान्त हौ गये । ११॥ 
सिन्धु राजाने अंधियारी रात्रि के समान कारे 
पशाचास्त्रका प्रयोग करिया । उसके द्वारा अत्यन्त 
षण अतिशय भयप्रद पिशाचोंकी प्ङ्क्तियोंकी 
ङक्तियां निकली ।॥ १२॥ 
उन पिशाचो की पङ्क्तियों से जैसे सन्ध्या के समय 
कोई गादमी भयभीत हो कालाहो जाताहै, वैते ही दिन 
भी भयते मानो कालाहो गया । अन्धकार के समूह्‌की 
तरह पिशाच भुवनम व्याप्त हुए ॥ १३॥ 
उनमंसे कोई जले हए स्तम्भोंकी. तरहकालेये, 


योगवासिष्ठे 


[ ४९..६ 


भस्मनः स्तम्भसदृज्ञास्तालोत्तारुविरासिनः । 
वृश्यमानमहाकारा भृ्ग्राह्या न कंच्न ॥ १४।४ 
ऊष्वेकेलाः कृक्ञाङ्काश्च केचिच्च श्मश्रुला अपि । 
कृष्णाङ्धा सलिनाद्धच्च ग्रास्या इव नभश्चराः ॥ १५॥ 


सभया भूढवृष्टाश्च यक्किच्रनकरा्लखाः 

दीना वच्रासिनः करा दीना प्राम्यनना इव ॥ १६१) 
तर्कदमरथ्यान्तःलन्यगेहुगहाश्चलाः । 
रेचिहानाः प्रेतरूपाः इष्णाद्धाश्चपला इव ॥। १७॥ 
जगहुस्ते मत्ता हतक्िष्टमरेबलम्‌ । 
आसंस्तत्सनिकास्तत्न भिन्नासत्र्षुन्धचेतनाः ॥ १८ ॥ 
व्यक्तायुधतनुत्राणास्त्रस्तप्राणाः स्वरूद्गमाः 
नेत्ररङ्धमुखेः पादेविकारभरकारिणः ॥ १९ ॥ 


कोई ताडके पेडके समानडउचेथे, किन्हींका महान्‌ 
माकार दिखाई दे रहाथा, कोई हाथमे दूने योग्य यानी 
कमय्ेचेथे ओर कोई अदृश्य थे ।। १४॥ 

किसीके उपरको खड़ेकेशथे, कोर बड़े दुवे 
पतटे थे, कोई मोकछ-दादीवालिये, कोईकलिये, किहं 
कादरीर ग्रामीण पुरु्षोके समान बड़ा गन्दाथा भौर 
कोई आाकाशच।री थे ॥ १५॥ 

कोई केवल अपवित्र लोगो के दुष्टिगोचर होतेथे,. 
किसीके हाथमे हङ्की, नरमुण्ड आदि वस्तुएं थी, कोई 
चच्चरु थे, कोई दीन-हीन थे, कोई वच्र भौर तलवार से 
भी बदढकर क्ररथे, कोई प्रामीण दस्द्रंकौ तरह 
दीन-हीन थे ।॥ १६॥ 

वृक्ष, कोचङ, रथ्याके भीतर भौर शून्य धरमें 
उनका निवास था ओौर वे बड़े च्ल थे । उनमें से कोई 
सपनी जिह्वाओं को रुपलपा रहेये, किन्हीका स्वरूप 
प्रतोंके तुल्यथा, किन्हीका अङ्क कालाथा, कोई 
बिजद्ी के समान स्वरूपवाले थे, कभी द्श्य ओौर कभी 
उदश्य हो जाते थे ॥ १७॥ 

मदोन्मत्त उन रोगों ते मरनेसे बचे हुए शत्रूके 
सैनिकों की प्रकडना मारम्भ किया । वहां पर सैनिकों 
कीबुरी हारुत हुई । किम्हीं के अस्व-रस्त्र छिन्न-भित्त 
हो गये थे भौर चेतनाशक्ति नष्टहौ गयी थी ॥ १८॥ 

किसीके हथियार, कवच अल्गहो गयेये, कोई 
मारे भयके दुवके हृएये भौर कोई बारवार टोकर' 
खाकर चर रहैथे। वे सव नयन, मूख, परैर भौर 
अद्धो से विभिन्न भरताविष्ट-चेष्टाएं कर रहे 

।॥ १९ ॥ 


४९. ३२ ] 


त्यक्तकौपीनवसना निमश्ना वस्नोत्तराः । ` 
विष्ठां मूत्रं च कुर्वन्तः स्थिरमारमब्धनतनाः ॥ २० ॥ 
पिक्चाचराजौ राजानं तस्य यावटिदूरथस्‌ । 
समाक्रामति तावत्तां मायां स बुबुधे बुधः॥ २११ 
पिक्षाचसङ्ग्रामकरीं मायां वेत्ति स भूमिपः । 

तथा विक्ञाचसेन्यं तत्‌ परसेन्ये न्ययोजयत्‌ ॥ २२ ५ 
ततः स्वसेनिकाः स्वस्थाः परयोघाः पिश्चाचिनः । 
तस्याऽऽशु रूपिकास्त्रं च ददावन्यदसौ रषा ॥ २३ ५ 
उदगुभ्‌तरद्रघोम्नो कूपिका ऊध्वमूधजाः 


[ 


निर्मग्नविकरालाक्ष्यश्चरुच्छोणिषयोधराः ॥ २४ 
उद्धन्नयौवना वृद्धाः पीवराङ्धयोऽथ जजराः । 
स्वरूपारूपनघना दुर्नभ्यो विकसद्भगाः ॥ २५॥ 


नररक्तशिरोहस्ताः सन्ध्याश्नारुणगात्रिकाः 


उनमेसे कुछने कौपीन भौर वस्त्रींका त्याग कर 
दिया था, कुछ के उपरके भौर नीचे के वस्त्रहीन 
संकुचित अंगथे, कु खड़े होकर मल-सूत्रकात्याग कर 
रहै ये ओौर कुछ ने नाचना ारम्भ कर दिया 
था | २० 

सिन्धु राजाफी पिशाच सेना जब विदूरथ के उपर 
माक्रमण करना चाहती थी, तभी अतिशय बुद्धिमान्‌ 
राजा विदूरथने, माया को जान लिया ।। २१॥ 

राजा विदूरथ पिशाचोंसे संग्राम करने वारी माया 
को जानता धा, उसने उस्त मायाके द्वारा पिशाचकी 
उस सेनाको रात्रु-सेना से मिड़ा दिया ।। २२॥ 

अनन्तर राजा विदूरथ के अपने संनिक तो स्वस्थ 
हो गये भौर शच के संनिक पिश्ाचोंसे भाविष्ट होकर 
उनके समान गतिविधि वलेहो गये। राजा विदूरथने 
कोप से उसके सहायक दूसरे रूपिकास्व का भी प्रयोग 
कर दिया । २३॥ 

खड हए केशवाटी गड से धुसी हु विकराखनेत्र 
वाटी तथा चच्वल कटिप्राग ओौर स्तन-मण्डल से युक्त 
मनेक पूतनां भूत भौर भाकाश से उत्पन्न हो 
गड ।॥ २४ ॥ 

उनमेसे किन्हींकी जवानी उभरी हुई थीं, कुछ 
बुद्धियाथीं, कृछबडी मोटी थीं भौर कुछका शरीर 
जीणं-शीणं कृश था, किन्हींके जघन अपने स्वरूपके 
अनुरूपयथे भौर किन्हीके स्वरूप के अनुरूप नहींये, 
किन्हींको नाभ्यां बड़ी घृणित थीं भौर कुछ अनावृत 
गुप्त अंग वाली थी । २५।। 


उत्पत्तिपरकरणे 


३९९ 


अर्धचवितमांसामूक्‌सवत्सुषकयाक्रुलाननाः ॥ २६॥ 


नानाङ्घवलना  _ नानानमन्नमनसत्तमाः । 

शिलाभुजगवक्त्रोरकटिपा््वकराद्धिकाः ॥ २७॥ 
नारोक्ृतार्भकशवा हस्ताङृषटास्त्ररन्नवः । 
ग्वकाकोट्कवदना नि्नवकत्रहनृदराः ॥ २८ ॥ 


जगृहस्तान्‌ पिशा्चास्ता दुबलान्‌ दुःकिश्रूनिव । 
पिशाचारूपिकासेन्यं [तदासौदेकतां गतम्‌ । २९ ॥ 
निर्मग्ननतनोत्तानवदनाङ्धविरोचनम्‌ । 
परस्पराक्रान्तिकरं प्रधावच्च परस्परम्‌ ।॥ ३० ॥ 


निष्कासितमहाजिह्व' नानामुखविकारदम्‌ । 
शरभाराढचमन्योन्यं दह्ियमाणशवाङ्खकम्‌ ॥ ३१ ॥! 
रुधिराम्भसि मज्जन्तद्ुन्मज्जद्धल्लसत्तनु । 
लम्बोदरं लम्बभुजं लम्बकर्णोष्ठनातिकम्‌ \\ २२ 

सन्ध्याकारके मेघके समान खाल शरीर आधा 
चबाये हुए मसि ओौर खून को बहा रहे ओटों कै प्रन्तोंसे 
व्याप्त मुँह कतिपय पूतनाभों ने नर-रुधिरपुणं खप्पर 
हाथमे ल्याथा)! २६॥ 

भति-भांतिके अनस्रोगों को नवानि मै समर्थं 
वे पिशाचियां विविध प्रकारकी भङ्खवेष्टाएं कर रही 
यीं, उनके मुंह, जंघा, कमर, पसली, भुजँ भौर 
अन्यान्य अद्ध शिलाओोंकी नाईकटोर भौर सापोंकी 
तरह टेर मेड थे । २७ ॥ 

बच्चोके शवों की नरमाला पहने हुई हाय से 
मनुष्यों कौ भातड़ी रूपी रस्ौ को खीचती हुई, कोई 
कुत्ते को, कोई कौएके, कोई कुत्ते के, कोई उल्लू के 
समान मूुखवारी धी । उनके मृंह्‌, ठेहुन भौर पेट गहरे 
ये ।' २८ ॥ | 

उन्होने उन दुबे पिष्ाचों को दुष्ट बच्चों कौ तरह 
पत्तिरूप से पकड लिया, इसके धाद रूपिकाभों बौर 
पिशाचो की वहु सेना एक में मिल गई।। २९॥ 

नाचने के कारण उतान मूख अद्ध मौर नयन वाले 
क्रीडारस मे अत्यन्त मग्न, वे परस्पर एक दुसरे के ऊपर 
आक्रमण कर रहे ये तथा परस्पर दौडरहैथे।।३०॥ 

न्होने विशाल जिह्वा बाहर निकाल रक्खीथी, 

नाना प्रकारके मुँह विकारसे युक्त थे, रुधिरमण्डके 
भारसेवे भक्रान्तथे, परस्पर एक दुसरे की प्रसन्नता 
के ल्एिश्वोकोलेजारहैये।३१॥ 

वे रुधिररूपी जरम बार-बार डूबकर उपर को 


०० 


रक्तमांसमहापङ्खष्वन्योन्यं वेतखनाभ्यसत्‌ । 
मन्द रोदूश्ुतदुग्धान्धिलसत्कलकर कुलम्‌ ॥ ३३ ॥ 
यथेव मायासच्चारस्तेन तस्य कतः पुरा । 
तेनाऽपि तस्याऽऽशयु तथा कृतो बद्ध्वा स लाघवात्‌ ॥३४॥ 
वेतालास्त्रं ततो दत्ते तेनोत्तस्थुः शवत्रजाः । 


अमूर्धानः ससूर्धानो वेताखवेरावल्लिताः ॥ ३५ ॥ 
ततः पिशाचवेतालरूपिकोग्रकबन्धवतु । 
तद्वभूव बरं भीममूर्वीनिगरणश्षमम्‌ । ३६ ॥ 


अथेतरोऽपि भुषारो मायां संचायं तां गुरौ । 
राक्षसास्तं ससर्जाऽ्थ तरलोक्षयग्रहणोन्मुखम्‌ \ ३७ ॥ 


योगबािष्ठे 


[ ४९. ३ 


उदगुः पवताकाराः स्वेतः स्थुलराक्षसाः । 
देहमानित्य निष्क्रान्ताः पाताखान्नरका इव ॥। ३८ ॥ 
अथोदभूद्‌ बरं भौमं ससुरासुरभीतिदम्‌ । 
गजंदक्षोमहानादवाद्यनुत्यत्कबन्धकम्‌ ॥२९॥ 
मेदोमांसोपदंशाढचं रुधिरासवसुन्दरम्‌ । 
क्षीबक्‌ष्माण्डवेताख्यक्षताण्डवसुन्दरम्‌ ॥ ४० ॥ 
कृष्पाण्डकोत्ताण्डवदण्डपाद 

धुन्धासुगुक्षिप्रतरङ् सिक्तः । 
सन्ध्याश्रागोत्करकोटिकान्ति- 

भतेरसृक्छ्लोतसि दत्तसेतु ॥ ४१1! 


इत्याषं श्नीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीखोपास्याने 
तुतीयस्त्रयुद्धं नाम एकोनपच्चाश्चः सर्गः \} ४९ ॥ 


साते थे, उनके शरीर बहु रहे लून से लथपथ देदीप्यमान 
थे, पेट, भूजाएं, कान, ओठ भौरनासिकाये बड़ लम्बे 
थे। ३२॥ 

रुधिर ओौर मासिके कीचडमें वे परस्पर रोट-पोट 
कर रहे थे ओर मन्दराचरुसे मथे जारहेक्षीरसागरके 
समान विपुल कोलाहल से वे व्याप्तये। ३३॥ 

जसे ही पहले राजा विदूस्थने राजा सिन्धु कौ माया 
का संचार ( उसकी माया को खौटाकर उसी के ऊपर 
डालना ) कियाथा, बसे ही राजा सिन्धुने भी जानकर 
बड़ी शीघ्रता ओौर पफुर्ती के साथ उसकी मायाका संचार 
उसीके ऊपरवैसेही कर द्विया जैसे राजा विदुरथने 
सिन्धु राजाकौ मायाका प्रयोग कौटाकर उस परकर 
दिया था।। ३४॥। 

इसके बाद पिल्ाचास्व से उत्पन्न पिशाच भौर 
रूपिकाओं की सेनाकीसहायताके किए राजा सिन्धुने 
वेतालास्चे का प्रयोम किथा, वेतालो के मावेदा से चलाये 
गये सिर रहित ओर सिर सहित .एेसे मूर्दोके शुण्डके 
ण्ड उत्पन्न हुए ॥ ३५. ॥ 

इसके बाद पिशाच, वेताल, पूतना भौर भीषण 
कञन्धोसे परिपूणं वह्‌ भीषण सेना पृथिवी को निगलने 
मे सम्थेहो गई 1 ३६॥ 


अनन्तर राजा विदूरथने भी पहले प्रयोग करने के 
कारण शिक्षक तुल्य राजा सिन्धु परउप्त मायाको 
खौटाकर तीनों लोकों को ग्रसमै में तत्पर राक्षसास््रकी 
सृष्टि कौ 1 ३७ ।। 

नरकेदही मानो देहु-धारण कर पातारुसे निकला 
हो एेसाचारोंभोर से प्व॑ताकार स्थुरुकाय राक्षसोका 
साविभवि हमा, मालूम होता था । ३८ ॥ 

इसके बाद देवता भौर असुरोंको भयभीत करने 
वाली बड़ी भीषण राक्षस सेना जिस्म गरज रहे राक्षसो 
के महान्‌ सिंहनाद रूपी बजे से कबन्ध नाच रहैये, 
उत्पन्न हई । २३९ ॥ 


वह सेना मेदा मौर मासरूप उपदंशसे मयङे 
ऊपर सुचने वाली वस्तु भरी थी, रुधिररूपी म्यसेरगी 
थी मौर मत्त कुष्माण्ड, वेतारू ओर यक्षो के ताण्डव 
तरत्यसे बड़ी प्रिय लगती थी ४० ॥ 


करष्माण्डकों के ताण्डव दत्य मे दण्डपाद से विक्षुग्ध 
रुधिर की उटीहूर्दतरङ्धोसे सींचे गये प्राणियोँकेदढारया 
उससेनाने रुधिरके प्रवाह पर संध्याकालके मेषकी 
भचुर काल्मिसे भी करोड गुना मधिक कान्ति सम्पन्न 
पुर बाध रक्खाथा।॥४ष्‌॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवा्षिष्ठमहारामायण मे उत्पत्तिप्रकरण मं 
खीलोपाष्यान मे तृतीयास्त्युद्ध नामक ऊनचासवां सगं समाप्त ।। ४९ ॥ 


५०. १२ | 


४0 


भीवसिष्ठ उवाच 
तस्मिस्तदा वतमाने घोरे समरविश्रमे । 
सर्वारिसैन्यनाक्चाथमेकं स्वबलश्ञान्तये ॥ १ ॥ 
सस्मार स्मृतिमानन्तो महोदाराधिधे्भृत्‌ । 
अस्त्रमस्तरे्वरं श्रीम्ष्णवं शङरोपमम्‌ ॥ २ ॥ 
अथ योऽसौ शरस्तेन वेष्णवास्तराभिमन्नितः । 
मुक्तस्तस्य फलघ्रन्तादुट्मुकादिं विनिर्ययौ ॥ ३॥ 
पडक्तयः स्फारचक्राणां शताकंडितदिक्तटाः । 
गदानामभियन्तीनां शतवंशौकृताम्बराः ॥ ४८ ॥ 
वज्राणां शतधाराणां तुणराजीङताम्बराः । 
पट्वक्षानां सपदयानां दीनवृक्षौकृताम्बराः ॥ ५ ॥ 
शराणां रितधाराणां एुष्पजारीक्रताम्बराः । 
खड्गानां श्यामलाङ्खनां पत्र रादौक्केताम्बराः ॥ ६ ॥ 


५९० 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा :-स्मृतिसम्पन्नों मे श्रेष्ठ 
अतिशय उदार एवं विपत्ति कामे धैर्यंश्चाटी राजा 
सिन्धुने, जबभीषण संग्राम चर रहाथा उस समय 
रात्र की सम्पूणं सेनाके विनाशके लिए तथा अपनी 
सेना की पिशाचोसे हृ पीडाकौी शान्तिके किए सब 
अस्वो के राजा मसाधारण श्रीवेष्णवास््र का, जो काल- 
स्द्रके समान संहारकारी था, स्मरण क्िया॥१,२॥ 

राजा सिन्धुने वैष्णव भअस्त्रसे अभिमन्वित कर 
जो शर अपनी प्रत्यच्वामे छोडाउस बाणके अग्रभाग 
से उल्का आदि निकलने खगे ॥२३॥ 

निकी हुई बड़े-बड़े चक्रों की पडक्तियों ने दिशाभों 
को संकडों सूर्यो से युक्त बना दिया, अभिमुख भा रही 
गदाओं को पङ्क्तियोने आकाश को संकडों गदाकार 
बांस के नये कल्लों से युक्त कर दिया॥४॥ 

सौ धार वले वचं की पङ्क्तियों ने नाका को 
तिनको के समुहसे व्याप्त बना दिपा, कमर्दलों के 
कुडमलों के ( कल्यो के ) आकार की अनेक शाखाओं 
से युक्त पट्िशोंकी पङ्क्तियोने भाकराश को कटे हए 
वृक्षो से व्याप्त कर दिया ॥५॥ 

तेज धार वाले बाणोंकी पङ्क्तियोंने आकाशको 
फूलों की जारी से समन्वित कर दिया गौर काली 
भाकृतिवाले खड्गो की कतारों ते आकाश को पत्तों की 
राल्िसे व्याप्त कर दिया॥६॥ 


५१ 


उत्पसतित्रकरणे 


४०१ 


अथ राजा द्वितीयोऽपि वेष्णवास््रस्य शान्तये । 
ददौ वंऽ्णवमेवाऽस््ं शतरनिष्ठावपुरकम्‌ ॥ ७ ॥ 


ततोऽपि निययुनद्यो हेतीनां हतहेतयः । 


5 रशक्तिगदाप्रासपष्टिल्ञादिपयोमयाः ॥ ८ ॥ 
श्स्त्रास्त्रसरितां तासां व्योम्नि युद्धमवर्तत । 
रोदोरग्ध्रक्षयकरं कुलशेलेनदारणम्‌ ॥ ९५ 
शरापतितशुासिखदगकुद्ितपद्शम्‌ । 
मुसलप्रतनाप्रासञ्चलश्चातितशचक्तिकम्‌ ॥ १० ॥ 


शराम्बरुराशिमथनमत्तमुद्गरमन्दरम्‌ । 
गदावदनतो युक्तं दुर्वारास्त्िनिभासिनि \ ११॥ 
रिष्टरिष्टप्रश्षमनश्नमत्कुन्तेन्दुमण्डलम्‌ । 
प्रासप्रसरसंरग्धप्रोद्यतान्तङतान्तक्षम्‌ ॥ १२॥ 


अनन्तर दूसरे राजा विदूरथने भी वैष्णव भस्त्र की 
शान्ति के किए शत्रृकी पराक्रम स्थिति कै भनुरूप 
वैष्णव अस्त्र का ही, प्रयोग किया । ७॥ 

उससे भी पहले के वैष्णवास्त्रप्रयुक्त अस्त्र-रस्त्रौ को 
छिन्न-भिन्न करने वाटी बांण, शक्ति, गदा, प्रास, पट्च 
आदि जरूवाली अस्त्रो की नद्यां निकली ।। ८ ॥ 

आका में शस्त्रास्त्रं कौ नदियोंका दुखोक भौर 
पृथिवी के मध्यवर्ती अवकाशकोभी विनाश करनेवाला 
तथा श्रेष्ठ कुलपर्व॑तों को भी चूर-चुरकर देनेवाला युद्ध 
हुमा ॥ ९ ॥ 

वैष्णवास्त्र से अभिमन्तित बाणसे तिकले हुए शू, 
तछ्वार गौर कटारसे पटक चुरचूरहो गये थे, मूसलों 
कै विस्तार तथाप्रास गौर श्रुलमे शक्तिनाम का शस्व 
काटकर टुकडे-टुक्ड़हो गएथे॥१०॥ 

वाणस्मूटरूप जलनिधि के मथनमे समथे मुदुगरदही 
मन्दरका काम कररहैथे। दहां ग्दायोके मुखसदृश 
अग्रभागोंसे टव्कर ल्ग रही थी तथा जिनके अस्त्रोंका 
निवारण करना महाकठिन था उन प्रतिभाटों के अनुरूप 
प्रमाण ओौरप्रभाववादी तवरे थीं ॥ ११॥ 

उस युद्ध मे अपनी-अपनी सेनाभों के विध्वंसरूप 
अश्युभकी शान्तिके लिए भालेरूपौ चन्द्रमण्डल घूम रहे 
थे, यम वहांपर प्रासोंके प्रसारसे कुपितथे, भतएव 


४०२ 
चक्रावकुण्ठितोरध्वस्त्रं सर्वायुधक्षयंकरम्‌ । 
शब्दस्पुरद्विरिच्चाण्डं घातभग्नकुलाचलम्‌ 1\ १३ ॥\ 


धारानिकृत्तशस्मौघमस्त्रयोयुं दचमानयोः । 
मदस्त्रवारणेनेव वज्राविजरपर्वतम्‌ ॥ १४५ 


शड्कुशङ्ितसुत्कारकाशिशलशिलाशतम्‌ ॥ 


भुशुण्डर्निजतोदृण्डभिन्दिपारोग्रमण्डलम्‌ ॥ १५ ॥ 
परशुलकराभेकपर श्रेककम्पितम्‌ । 
वहदुच्छिन्नचज्नूरचारणं शान्रवारणम्‌ \ १६ ॥ 
स्फुटच्चरचटास्फोटरढरतरिपथगारयम्‌ । 


हैत्यस्त्रीचुणंसंभारमहाूमवितानकम्‌ ।॥ १७ ॥ 
अन्योन्यशषस्त्रसडघटाद्‌भ्रमज्जारोल्छसत्तडित्‌ । 
शरब्दस्फुरदविरिच्चाण्डं घातभग्नकुखाचलम्‌ \\ १८ 1 
धारातिङृत्तशास्तरोघमस्त्रयोयुं ढचमानयोः । 


उन्होने रोगों का क्षय करना आरम्भ कर दिया 
था ॥१२॥ 

उस युद्धर्मे चक्रोँसे ऊपर को खड़े किये मस्त्र-शस्तर 
कुण्ठित किये गये ये, सम्पूणं आयूधोकाक्षयहोरहाया, 
उसके शब्द से ब्रह्माण्ड मानो फूटता या, प्रहारोसे कुरा- 
चरू भी छिन्न-भिन्नहो रहैये॥१३॥ 

परस्पर एक दूसरे के घात-प्रतिघात का निवारण 
करनेवाखे लड़ रहे उन दो वैष्णवास्त्रा कौ बाणवृष्टिने 
सव प्रकारके शस्त्रोके समूहुकोकाट डाला, व्रजोने 
भमकाटय पर्वेतों को काटकर जीर्ण-शीणं कर दिया १४ 

वहांपर श भौर पत्थर कीलोंके सभानतेजये, 
दात्रुभेदनरूप कायं से उनकी ब प्रशंसा होतीषी नौर 
वे तेज दौडनेसे हई फुफकारसे वुशौभितये। बहुं 
भुरुण्द्ियंने भीषण भिन्दिपालोके घने ढेर परर विजय 
पाई थी ॥ १५॥ 

सवका संहार करने में समयं भगवान्‌ दाङ्कुर के तुल्य 
पराक्रमगाली रिवन्रूल को उसके तुत्यही दूसरे द्युखुने 
कुण्ठित कर डाखा था, निकज्ते ही तुरन्त काटे गये हुवि- 
यारोंकीटेदी-मेदढी गति्यांहो रही यीं।। १६॥ 

फूट रहै चट-चट शब्द ने गद्खाजी कै प्रवाह को रोक 
दिया था ओर अस्व्र-शस्वोके चरूरकं ढेररूपी महान्‌ धर्‌ 
से चंदवा तन गया या । १७॥ 

वहांपर परस्पर के शस्त्रास्त्राके टकरानेसे घूम रहै 
जार के समान विजलिर्यां प्रदीप्त रोती थी, ककल 
शन्दसे ब्रह्माण्ड मानोष्टजारहाथा, प्रहारसे बद 
चड़ कुलपर्वत छिन्न-भिन्न हौ ग्येये॥१८॥ 


योगवासिष्ठे 


[ ५०. १३ 


मदस्त्रवारणनेव कालोपायोऽचरात्मनः ॥ १९ ॥ 
अयं कियद्वल इति सिन्धौ तिष्टति हर्या । 
विदररथोऽस्त्रमाग्नेयं तत्याजाऽकनिल्ञब्दवत्‌ ॥ २० ॥ 
ज्वाख्यामास सरथं सिन्धोः कक्षमिवाऽरसम्‌ । 
एतस्मिन्नन्तरे व्योम्नि हितिर्निविवरोदरे ॥ २१॥ 
ससप्नाह इव प्रावृट्‌ पयोदतटिनौव यः । 
अस्त्रे राज्ञोः क्षणं कृत्वा युद्धं परमदारुणम्‌ ॥ २२१ 
अन्योन्यं श्ममायाते सवीर्ये सुभटाविव । 
एतस्मिन्नन्तरे सोऽग्नी रथं कृत्वा तु भस्मसात्‌ ॥ २३॥ 
प्राप दग्ध्वा वनं सिन्धुं मृगेन््रमिव कन्दरात्‌ । 
सिन्धुरभ्यासतोऽग्न्यस्त्र वारुणास्त्रेण श्ञामयन्‌ \॥ २४ ॥ 
रथं त्यक्त्वाऽवनि प्राप्य खड्गास्फोटकवानमभ्‌त्‌ 
अक्ष्णोनिमेषमात्रेण रथाश्वानां रिपोः खुरान्‌ ॥ २५॥ 

परस्पर लूक रहै भस्त्राकी शरवृष्टिने शस्त्रास्वों 
के टेरकौो काटकर भिरा दिपाया, पर्वेतके समानं 
निश्च राजा विदूरथ मेरेद्रारा विक्वामित्र के अस्त्रोंके 
निवारण के समान अस्त्रनिवारणमात्र सै स्थितये, उनकी 
एसी स्थिति केवर कारृक्षेप का उपाय या | १९॥ 

मेरे समाने इसकी क्या शक्तिद, इस प्रकार राजा 
विदूरथ की भवटेखना के साधराजा सिन्धु पर राजा 
विदूरथ ने व्य-निर्घोष समन्वित आग्नेय भस्त्र 
छोड़ा! २०॥। 

उक्त माग्ने अस्त्रे मूलो हई घामकी राशिके 
समन राजा सिन्धुके रयको जस्लादिया। इसी म्य 
अस्त्र-शस्त्रो से आकाश एसा भ्याप्तथा किकहीपर भी 
विवर दुष्टिमाचर नहीं होताथा।। २१॥ 

जो राजा सक्रद्धया वह्‌ वर्षा ऋतुं के समान बागों 
की वर्घाकरताया भौर दूसरा राजा मधम बदा ग 
नदी के समान दहताथा । दोनी राजाभों कै पहने प्रपोम 
कयै गये बलवान्‌ वैष्णवास्व्र कणभर के छि परस्पर 
भीषणतम युद्ध कर बलवान्‌ मुभटोंक समान श्लान्तहो 
गये इसी बौचमे वमे ही अनेपाश्स्त्र कौ अनसिनिराजा 
मिन्धुके स्थको जलाकर निन्धू को वमे ही प्राप्त हू 
जसे वनाग्नि चन कौ जलाकर गृहमे निकले ह्‌ किह 
को प्राप्त होतीदहै। राजा मिन्ध ने हस्तलाघवमे बानैः 
यास्त्रको वास्णास्त्रते दान्त कर्‌ दिया {| २२-२४॥ 

अपने जले हद्‌ रथको छोटकर प्रधिदीपर्‌ भकृर 
दाल मौर तलवार मन्रद्धदहो गपा। राजा सिनधुने नेषा 
के पलक गिरने भरमेशतरूके रयकेधौषटेके खुरोको 


५०. ३९ ]. उत्पत्तिप्रकृरणे ` णः 
लाव करवालेन मृणारानीव राघवात्‌ । शक्तिकोटिनसेैत्यः सिनधुरुदघुरकन्धरः 1 . ` 
विदूरथोऽपि विरथो बभूवाऽऽस्फोटकापिमान्‌ ॥ २६॥ सरःस्थलस्थनणेन्द्रकरफूकृतवारिवत्‌ ।॥। ३३ ॥ ` 


समायुधौ समोस्साहौ चेरतुमण्डलानि तौ । 
खडगौ ककचतां यातौ मिथः प्रहुरतोस्तयोः ॥ २७॥ 


दन्तिमाले यमध्येव बरे चवयतः प्रजाः \ 


हक्तिमादाय चिष्षेप खडगं त्यक्त्वा विदूरथः ॥ २८॥\ 


्िन्ध्वम्बुघध रारावो महोत्पात इवाऽ्ञानिः । 
अविच्छिघ्चा समायाता पतिता साऽस्य वक्षसि ॥ २९ ॥ 
अप्रियस्य यथा भतुरनिच्छन्ती स्वकामिनी । 
तेन शक्तिप्रहारेण नाभ्सौ मरणमाप्रवान्‌ ॥ ३० ॥ 
केवरं रुधिरत्रातं नागो जलमिवाऽत्यजत्‌ । 
तहेश्लोला तं दुष्ट्वा भग्नं तम इवेन्दरुना ॥ २१॥ 
सविकासधघनानन्दा पुवलीलामुवाच ह । 
देवि ! पश्य नुसिहैन हतो भर्वराभ्यमावयोः ॥ ३२॥ 


कमलनारुके समान बड़ी पफुर्तीसे काट दिया । अबतो 
राजा विदूरथ भी रथरहितहो हाथमे टाल-तलवार 
धारण किया ॥ २५-२६ ॥ 

अबतो दोनोंके हाथोंमेएकसे हथियार हौ गये 
गौर उत्साहधी दोनोंका समान थावे दोनों अपनै- 
अपने वार के चिए्‌ समय दटूढने के किए पैत्रे बदलने ल्गे 
परस्पर प्रहार कर रह उन दोनों की तलवार वार करते- 
करते आारोंके तुल्यो गई थीं।। २७॥ 

दोनों सेनां मे तख्वारे यम की दन्तपङिक्तयोंके 
समान सैनिकों को चवा रही थीं । राजा विदूरथ ने तल- 
चारका त्याग कर राक्ति धारण कर शतु के उपर 
छोड़ा ।। २८ ॥ 

वह शक्ति मथे जा रहे समृद्रके जल के समान धर- 
घर शब्द से युक्त प्रलय आदि बड़े-वड़े उत्पातो कौ सूचित 
करनेवाले त्रजपातके समान समूची आई ओर राजा 
सिन्धु की छातीपर गिरी।॥ २९॥ 

दस प्रकार वहु गिरी जसे अप्रिय पति के वक्षस्थल- 
पर उसे न चाहनेवाली भार्यांगिरतीदहै। उस शक्ति के 
प्रहारसे राजा सिन्धु के प्राण नहीं गये ॥ ३० ॥ 

केव उसकोदछातीसे हाथी की सूंड से जलधारा 
के समानलुनकी धारा बहूने लगी । चन्द्रमासे नेष्ट 
किये गये अन्धकारके समान सिन्धुकौ राजा विदूरथसे 
भग्न किया हुभा देखकर उस देश की रीका बड़ी प्रसन्न 
हुई उसके आनन्दका भारपारन रहा । उक्षते पूवंलीला 
से कहा-- हि देवि, देखो, टृरसिहरूप हमारे पति ने हिरण- 


पिष्टोरसोऽस्य निर्याति रक्तं चुरचुलारवैः । 

हा कष्टं रथमानीतं सिन्धुरारोदुमुद्यतः !\ ३४ ॥ 
सौवर्णं भैरवं श्यृद्धं पुष्करावर्तको यथा । 

पश्य ! देवि रथोऽस्याऽसौ मुङ्गरेण विणत: ॥ ३५ ॥ 
्रमत्‌ पाथनिपातेन सौवर्णं नगरं यथा 
प्रवृत्तो रथमारोढुमानौतं पतिरेष मे॥ ३६ ॥ 
कष्टं वच्रमिवेन्द्रेण मुसलं सिन्धुनेक्षितम्‌ 1 
जवात्‌ पतिः प्रयातो मे सैन्धवं मुसलायुधम्‌ ।। ३७ ॥ 
वच्चयित्वा विरासेन रथमारुह्य लाघवात्‌ । 

हा धिक्कष्टमसौ सिन्धुरायपुत्ररथं रयात्‌ ॥ ३८ ॥ 
हरिश्वभ्रमिवाऽऽखूदं वेनोध्वंमिव द्मम्‌ । 
पौडित्वा पीडयामास श्रवर्षावदूरथम्‌ \\ ३९ ॥ 


करिपुरूपौ महाबलवान्‌ इस सिन्धु को राक्ति के शिखर- 
रूपी नखोँसे मार दियादहै। वैसे ही इसके चूणं-विचूणं 
वक्षःस्थल से 'चुल-चुरु' शब्द के साथ सून वसे ही निकल 
रहा है जसे तावके बीचमें खड़े हुए हाथी कीसृंडसे 
फुफकारपृ्वंक जलधारा गिरतीदहै। हा, बड़े दुःखकी 
बातहै कि छाये गये रथपर चद्नेके किए वहु टएेसा. 
तयार हो गयादहै, जैसे किं सोनेके मेरुरिखर पर 
पुष्क रावतं मेघ चदताहै। हे देवि देखो, इसका यह रथ 
मुद्गरसे चूर चरुर कर दिया गया है ।। ३१-३५ ॥ 

हमारे स्वामी लाये गये रथम बैठने के लिए उद्यत 
है। अजैनकी बाणवर्षासे निवातकवचनामक दानवो 
की सुवणैनिमित नगरके समान धूम रहै उस रथको 
भाप देखे ॥ ३६ ॥ 


हादुःलकी बात हैक वैसेही सिन्धुने हमारे . ` 


स्वामी पर प्रहार करनेके चल्पएवसे ही मूस को ग्रहण 


किया जैसे इन्द्र अपने शत्रुपर प्रहार करनैके छिए ग्रहण 


करता टै ।। २५७ ॥ 

हमारे स्वामी मूसलकरूप हयियारवाले राजा सिन्धु 
को चकमा देकर बड़ीफुर्तीसे रथपर सवार होकर वेग 
सेहट गए ।॥ ३८॥ 

हाय, बहुत कष्ट गयादहै। राजा सिन्धु ते वड़े 
वेगसे हमारे स्वामीके सेवार आदिसे ह्रे रंगके 
तालछावके समान ह्रे भौर वृक्षके सदुश उन्नत पताका 
से चिद्धित होने के कारण पल्छवसे एक प्रकारके पक्षी 
से युक्त रथ को, बाणवृष्टि से छिन्न-भिन्न कर बाणोंकी 


४० 


छिन्न्वजं छिन्नरथं छन्राश्चं छिन्नसारधिम्‌ । 
छिघ्कामुकवर्माणं  भिन्नसर्वाङ्धमाक्ुलम्‌ ।। ४० ॥। 
हृदि स्फोटक्तिलापटृदृढे पीवरमूरढंनि । 
भित्वा वच््रसमैर्बाणेः पातयत्येष भूतले ॥ ४१ 
अथाऽन्यं रथमानीतं कृच्छण प्राप्य चेतनाम्‌ । 


` खड्गेनाऽऽरोहतोऽस्यांसं छिन्नं भर्तुवलोकय \\ ४२५ 


 पद्मरागगिरिचोतमिवार्धाघुग्‌ विमुच्ति । 
हा हा धिक्कष्टमेतेन सिन्धुना खडगधारया ॥ ४३ ॥ 
जङ्कयो्मे पतिश्छिन्नः क्रकचेनेव पादपः । 
हा हा हताऽस्मि दग्धाऽस्मि मृताऽस्म्युपहताऽस्मि च ॥४८॥। 
भणे इव पत्ये रने हे अपि जानुनी । 
इत्युक्त्वा सा तदालोक्य भतुभावभयातुरा ॥ ४५॥ 
रुतापरशुङ्कत्तेव मूर्छिता भुवि साऽपतत्‌ । 


योगवािष्ठे ` 


[ ५०. ४० 


विदूरथोऽपि निर्जानुः प्रहरल्नेव विद्विषि ॥ ४८६१ 
पपात स्थन्दनस्याऽधरिछन्नमूल इव द्रमः 
पतन्नेवेष सुतेन रथेनेवाऽपवाहितः 
यदा तदा हति तस्थ कण्ठेऽदात्‌ सिन्धुरुद्रतः 
भद्धविच्छिन्नकण्ठोऽतावनुयातोभ्य सिन्धुना ॥ ४८॥। 
स्यन्दनेनाऽविशत्सद्म पद्य रबिकरो यथा । 
सरस्वत्याः प्रभ।वाढयं तस्पवेष्टमसौ गृहम्‌ ॥ 
नाऽ्ाकन्मशको मत्तो महाज्वालोदरं यथा ।॥ ४९५ 
खड्गावकृत्तगलगतंगकत्सवात- 
रक्तच्छटा्युरितवस्त्रतनुत्रगात्रम्‌ । 

तत्याज तं भगवतोमभितो गृहान्तः 

सुतः प्रवेश्य भृतितल्पतरते गतोऽरिः ॥ ५० ॥ 


1 &७१ 


इत्यार्षं श्रीवासिषठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे रीरोपास्याने 
विदू रथमरणवर्णनं नाम पच्चाशत्तमः सगेः ॥ ५० ॥ 


वृष्टियों से हमारे पति विदूरथ कौ व्यथित कर दिया 
है ।। ३९ ॥ 
कटी हुई पताकावलि ध्वस्त रथ वे मरे हुए 
अश्ववाछे कटे सारथिवाले नष्ट धनुष-कवचवाले छिन्न 
भिव अद्खवलि घवराये हए पति को शिलाकलक के 
समान दढ हूदप मौर स्थुरुतम मस्तक को वच के समान 
कटोर वा्णोसे विद्ध कर भूत पर भिरा रहा 
है ।। ४०-४१ ।। 
अहो कष्टसे होकशमे आण्हूुए सारथिद्ाराल्परे 

गये दूसरे रथम चदु रहै हमारे पतिके सिन्धुद्धारा 
तल्ढारसे काटे गये, घनसे तोड़े गये पद्मरागमणिके 
पवेतसे लाल कान्ति निकल्तीहै वेसेही, सुब रुधिर 
बहु रहै जैसेभोहो, भबतो बड़ा भारी कष्ट आया 
है ।॥ ४२, ४३।। 

जसे आरेसे वृक्षकाटाजाताहै वैसेही इस सिन्धु 
ने तीखीतल्वार की धारसे हमारे पति को पिण्डलियां 
 काटडाीं। हारम मारी गई हं जाई गई हँ मर गर्ह 
हं मौर ल्थेडी गदं हूं ।। ४४ ॥ 
 , मेरे पति की कमलनाछके समान दोनों जंधाएं काट 

दौ गह । एेसा कहकर पति की वह्‌ अवस्था देखकर 
` दुःखी हुई भीर पति के प्रति उसका जो अत्यन्त प्रेम था, 
उससे ओर भय से कातर हो गई । ४५॥ 
बहु कुल्हाड़ेसे काटी गर्द रूताके समान मूत 


होकर परृथिवीपर गिर पड़ी। यद्यपि विदूरथ की दोनों 
जंघाएं कट गई थीं, तथापि रात्रूपर प्रहार करता हुभा 
ही वह छिन्नमूल ( जिसकी जड़ कट गर्ईहो) वृक्षकी 
भाति रथ के नीचे गिरने कोरतैयारहुभा । बहुगिरनाही 
चाहता था कि सारयि उसे संभारकर रथसेहीषरकरी 
भोर भागा ङे गया । ४६-४७ ॥ 

जब सारथि राजा विद्ुरथको भगार गया तन 
उदृण्ड राजा सिन्धुने विदूरथके कण्ठमेँ तल्वारसे 
वार फिया। तलवार के वार से उनका आधा कण्ठ कट 
गया इसके वाद आधे कटे कण्ठवाले विदूरथ का सिन्धुने 
पीछा किया ।॥ ४८ ॥ 


राजा विदूरथ अपने घरमे वैष ही प्रविष्ट हुमा जैसे 
सूर्यं कौ किरणे कमलमें प्रवेश करती हु लेकिन राजा 
सिन्धु सरस्वती के प्रभावसे परिपूणं उप्त घरमे जैसेदही 
मदोन्मत्त मच्छर महाज्वाला के भीतर नहीं चुप सकता है 
वैस ही प्रवेश नहीं कर सका ॥ ४९॥ 

जिसके वस्त्र, कवच भौर शरीर तल्वारसे काटे 
गये गछेके छेदसे बुदबुद ध्वनिके साथ निकर रही 
रक्तधारागोंसे सनेथे, धरमें ठे जाकर सरस्वतीके 
सामने सुखपूवंक मरण के योग्य कोमल विस्तर पर 
सारथिने राजा विदूरथको छोडदियाक्षत्रु भी धषरमें 
प्रवेशन कर सकनेके कारण लौट गया ॥ ५० ॥ 


: इसप्रकार ऋषि-श्रणीत वाल्मीकीय ्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्प्तिप्रकरण मरे लीलोपास्यान नें 
विद्ूर्थमरणवणेन नामक कुसुमलता का पचास सगे समाप्त ।! ५० ॥ 


५१. ११] उत्पत्तिप्रकरणे ` ॥ 
१५ ५० ५ 
‰१ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
इतो राजा हतो राजा प्रतिराजेन संयुगे । राजान्तःपुरविश्रान्तचण्डालश्वपचोत्करम्‌ | 
इति शब्दे समुद्भूत रा्मासीद्धयाकुलम्‌ ॥ १ ॥ गहापहूतभोऽ या्रभोजनोन्मुखपामरम्‌ १ 
भाण्डोपस्करभाराठयविद्रवच्छकटन्नजम्‌ । सहेमहारवीरोधपादाहुतरदच्छिशय । । ७। 
सक्रान्दतकलत्राढदचद्रवन्नागरदुगमम्‌ ॥ २॥ अपुवतरुणाक्रान्तकेशान्तःपुरिकाङ्कनम्‌ । 
परायमानसाक्रन्दमार्गाहतवधूगणम्‌ । चोरहस्तच्युतानध्य रत्नदन्तुरमागेगम्‌ 
अन्योन्यटुण्ठतव्यग्रलोकलग्नमहाभयम्‌ ॥ ३॥ हयेभरथसंघट्रव्यग्रसामन्तमण्डलम्‌ # 
परराद्रजनानीकताण्डवोत्लाससारवम्‌ । अभिषेकोद्यमादेशं परमन्तिपुरःसरम्‌ ॥ ९।॥ 
निरधिष्ठितमातङ्धहयवौरपतन्जनम्‌ ॥ ४ ॥ राजधानीविनिर्मागसारम्भस्थपतीश्वरम । 
कपाटपाटनोडडीनकोदान्तरवघधरम्‌ । कृतवातायनश्वध्चनिपतद्राजवत्टभम्‌ ॥ १० ॥ 
लुण्ठितासंख्यकोदेयप्रावुताभिभरोडटम्‌ ।॥ ५ ॥ जयज्ञब्दशषतोदृघोषसिन्धुराजन्यनिर्भरम्‌ 1 
क्षुरिकोत्पाटिता््रन्त्रमृतराजगहाद्धनम्‌ । असंख्यनिजराजौघधुतसिन्धुकृतास्थिति ॥ ११॥ 
५१ 


[ राजा विदूरथके बधे राष्ट्विप्लव तथा सिन्धुके 
राज्य में प्रतिष्ठित होनेपर फिर राज्य की सुव्यवस्याका 
विस्तार से वणेन | 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--वत्स श्रौरामचन्द्रजी ! यृद्धमें 
प्रतिद्रद्री राजा सिश्धुके हाथसे राजा विदूरथ मारे गये- 
राजा विदूरथ मारे गये, इस प्रकार का शोरगुल मचनेपर 
सारा राष्ट भयभीतो गया।१।। 

वहां भांडे-बर्तन आदि सामग्रीते दी इई गाड्योः- 
पर गाडियां इधर-उधर भाग रही थीं, रो रहे भूखे प्यासे 
स्वी ओर बालवच्चोंको लेकर भाग रह नागरिकोकी 
अपार भीडल्गीयी।।२॥ 

राष्ट मे उत्पात मचनेके कारण भाग रहीं भौररो 
रहं मनेक युवतिर्यां मागे मे उाकृषमों द्वारा हर री गई 
थीं, भापसमें एक दूसरेको लूटने खसोटनेमे व्यग्र हए 
लोगोको आपस का भीवड़ाभारी भय कगा रहता 
था। ३॥ 

हात्र के राष्ट की असैनिक जनता मौर सेनिकोंके 
विजयघ्रयुक्त ताण्डव की वृद्धिसे सारा विद्रुरथ राष्ट्र 
कोलाहलयुक्त था, स्वामियोंके मरजानेके कारणनिरं 
कुश हृए हाथी, घोड़े भौर वीरो की टक्कर से असेनिक 
जनता गिररहीथी।।४॥ 

खजाने का विनाक्च करते समय किंवाड़ों को तोडने 
से उत्पन्न हृभां "घर-घर" शन्द आकाश मे फला हुआ या, 
चहांपरर प्रबल परपक्षी भटोने दृ गये असंख्य रेशमी 


वस्वो को कपेटकर कोषगृह्‌ के रक्षक भटों को तिरस्कृत 
कर दिया ।॥ ५॥ 

मरी हई राजमहिरषएं चोरों द्वारा दृरोंसे काटी 
गई खून से कथपथ अपनी अंतिडयों से उलज्ली हुई थीः 
राजाके अन्तःपुरमे डोम चाण्डाठोंके ललुण्डके ब्ुण्डं 
विक्रामलकेरहेये। ६॥ 

राजगृह से दृटपाट द्वारा हस्तगतं किये गये राजाके 
भोजनयोग्य स्वादु अन्नोंके भोजनमें गंवार लोग जुटे थे, 
सोने की सिकडियों को पहने हृए बालक भटो की कतं 
ओर टोकरेंखाकररोरहैथे।॥७॥ | 

अपरिचित युवक भन्तःपुर की महिखाभों के केशपाश 
को खींच रहेये, चारो हाथोसे मागमे भिरेहुए्‌. 
बहुमूल्य रत्नो से बटोही लोग दनतुर-से ( ञँचे दतिवाले 
की नाई से ) उज्ज्वलहो रहेथे॥ ८ ॥ 

हाथी, घोडे भौर रथों को छीनकर कने मे सामन्त 
खोग व्याल हो रहै थे, राजा सिन्धुके पुत्र के राज्या- 
भिवेक काये का आदेश देने में मन्त्री आदि ऊंचे राजकमं- 
चारी बड़े तत्परये॥९॥ 

राजधानी के निर्माण के लिए मच्छे-मच्छे कारीगर 
सघ्नद्ध ये । बनाये गयेक्षरोखोंके चछ्दोमे सिन्धुराजकी ` 
रानियां मपूवं नगर कौ सुन्दरता देखने के लिए प्रवेश 
कर र्हींथीं॥ १०॥ 

सैकड़ों "जय जय' उद्घोषों के साथ नगर मे प्रवेरित 
सिन्धुराज के पुव का, जिसका तुरन्त सर्भिषेक हूभा था, 


४०६ | 


ग्रामान्तरसमाक्रान्तविद्रवद्राजलवेत्रभम्‌ । 
मण्डलान्तरपजातनगरग्रामलुण्ठनम्‌ ॥ १२॥) 
अतन्तचोरमोषाथरुढमागेगमागमम्‌ । 
महानुभाववेधुयंसनीहारदिनातपम्‌ ।॥ १३॥ 
मृतबन्धुजनाक्रन्दभर॑ततूर्यरवेरपि । 
हयेभरथश्षब्देश्च पिण्डग्राह्यघनध्वनि ।। १४ ॥ 
सिन्धुदेवो जयत्येकच्छत्रभूमण्डलाधिपः । 
इत्यनन्तरमारेभे भ्यः प्रतिपुरं तदा ॥ १५॥ 
राजधानीं विवेशाऽ्थ सिन्धुरुद्धुरकन्धरः । 
प्रनाः स्रष्टुं युगस्याऽन्ते मनुजगददिवाऽपरः ॥ १६ ॥ 
प्रवृत्ता दक्ादिःभ्योऽथ प्रवेष्टुं सेन्धवं पुरम्‌ । 
कराः करिहयाकारं रत्नपूरा इवाऽम्बुधिम्‌ ॥ १७} 


योगयासिष्टे 


[ ५१. १२ 


निबन्धनानि चिह्लानि शासनानि दिशं भ्रति । 
क्षणाघ्िवेशयामायुरमण्डलं प्रति मन्त्रिणः \॥ १८ ।१ 
उदभदचिरेणेव दशे देशे पुरे पुरे । 
जौविते मरणे माने नियमो यमतो यथा १९ ।४ 
अथ शेो्मुनिमेषेण देशोपप्टवविश्रमाः । 
प्रशान्तोत्पातपवनाः पदार्थावृत्तयो यथा ॥ २० ॥ 
सौम्यतामाजगामाऽऽ्श्ु देश्लो दंशादिगन्वितः । 
क्षीरोदः श्षुभितावर्तो द्रागिवोदधुतमन्दरः।॥ २१॥. 
ववुरलकचयान्‌ विलोकयन्तो 

मुखकमरालिकुलखानि सेन्धवीनाम्‌ । 
जलल्ववलनाकुखः समोर 

अरिवगुणानिव सर्वतः क्षणेन ॥ २२॥ 


इत्यार्षे श्चीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे रीलोपास्याने 
` सिन्धुरष्टूवर्णनं नाम एकपच्चारत्तमः सर्गः ।। ५१ ॥ 


उस राष्ट्मे बड़ा प्रभावथा, राजा सिन्धु ने वर्हापर जो 
नर्द राज्यग्यवस्था चराई थी, उसे सिन्धुपक्ष के राजाओं 
ने शिरोधायं कर ल्याया।॥ ११॥ 

अन्य गवो में छिपकर रहनेवाले पूवं राजा के प्रीति- 
पात्र खोग शत्र. को पता कगनेपर वर्हासे भाग रहैये। 
चोरोके बड़ भारी गिरोहने लूटपाट करने के लिए मार्गो 
मे लोगौंका आना जाना रोकं रक्खाथा, महाप्रतापी 
राजा विदूरथ के विरहसे दिनम धृष तुषारसे सनी 
हर्ईद-सी ठण्डी मालूम होती थी ॥ १२-१३ ॥ 

मरे हए बन्धु-बान्धवों के किए रोने-धोने से मौर मरे 
हए जनो के छ्एि किय गयेतुरी के शब्द से पिण्ड के सदृश 
हाथ से पकड़ने योग्य शब्द वहां हयो रहा था ॥१५। 

इसके बाद वर्हापिर पृथ्वी के एकच्छत्र स्वामी राजा 
सिन्धु की जयहो, एसी घोषणा करते हुए प्रत्येक नगर 
मे रोग भेरियां बजाना भारम्भ कर दिया ॥ १५॥ 

पुत्रके राज्याभिषेक के बाद विजयजनित गवं समे 
उञ्नतमस्तके राजा सिन्धु वेसाहीथा जैसे प्रल्यके भन्त 
भें जगत्‌ कौ भृष्टि करनेके लिए मनु भगवान्‌ जगत्‌ में 
प्रवेदा करते हैँ दुसरे मनु के समानवैसेही राजधानी में 
प्रवेश किया ॥ १६॥ | 

राजा सिन्धुके नगरमे प्रवेश करतेही सिन्धुके 
नगरमे दसों दिशाभोंसे करहाथीघोडेके रूपसे इस 
रकार आनेख्गे जैसे समुद्रम रतनोंकी राशियां प्रवेश्च 


केरती दहै ।। १७॥ 
मन्तियों ने प्रत्येक दिशामें ओर प्रत्येक अधीन राजा 


के पास राजकीय नियम, चिव भौर मदेशकोशीघही 
भेज दिये । १८ ॥ 


थोड़ेही समयमे देश-देक्लमें नगर-नगर में जीवन, 


मरण भौर सम्मानके विषयमे यमके समान कठोर 
नियम बन गये) १९॥ 


नियमं बनने के बाद पलक मारने मात्नरमे, देनमें 
उपद्रव के वादों कीजो घटा छाई थी, वहु उत्पात वापु 
के समाप्त होनेपर वैसे ही सव शान्तहो गई जैसे वायु के 
जोरसे होनेवाले तृण, पत्ते ओर धूका धूमना शान्त 
हो जातारै।॥ २०॥ 

महाप्रल्यसे मथने के समय भीषण जलभौरिथोंसे 
भरा हुआ तरङ्ग समन्वित क्षीरसागर मन्दराचखको 
निकाल देनेसे जेसेक्षान्तहो गयाथा वैसे ही मसजकता 
के समय उत्पातपूणं सारा देश दसों दिश्वाभोंके साथ 
विनयपूणं हो गया ॥ २१॥ 

सिन्धुके देश की सुन्दरियोंके मखरूपी कमल्की 
श्रमरपंक्तियो के तुल्य अल्कों को धीरे-धीरे हिला रहे 
वायु मुखकमल के मधुबिन्दुरूप स्वेदजखके कणोंकोलेने 
से मत्त मौर मन्दगति होने के कारण आकुल होकर उक्त 
सुन्दरियों के मुखकमरों कौ शीतलता भौर सुगन्धि भादि 
मद्धल्मय गुणोंसे सम्पूणं देशसे सन्ताप, दुगेन्धि भादि 
अशुभ गुणों को नष्ट करते हुए बह्ने खगे ॥ २२॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मेँ उत्पत्तिप्रकरण में ीलोपास्यान 
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भे सिन्धुराषटरवणन नामक कुसुमख्ता का एेक्यावनवां सगं समाप्त ॥ ५१ ॥ 


५२. १३ ] 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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` श्रीवसिष्ठ उवाच 
एतस्मिन्नन्तरे राम ! रीरोवाच सरस्वतौम्‌ । 
श्वासावगेषमारोक्य भुटं भर्तारमग्रगम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रवृत्तो देहसुस्ल्ं मदुर्ताऽ्यमिहाऽम्बिके ! । 
ज्पिरुवाच 
एवंरूपमहारम्भे संग्रामे राष्सस्भ्रमे॥ २॥ 
सस्पश्नेऽपि स्थितेऽ्प्यु्चौवचित्रारस्भमन्थरे । 
न किचिदपि सम्पन्नं राष्ट न च महीतलम्‌ ॥ ३॥ 
न स्थितं क्वचनाऽप्येवं स्वप्नात्मकमिदं जगत्‌ । 
तस्थ तन्मण्डपस्याऽन्तः शवस्य निकटाम्बरे ॥ ४ ॥ 
इदं भूराष्टमाभाति भतृजीवस्य तेऽनघे । 
अन्तःपुरगहान्ते तदिदं राष्रन्वितोदरम्‌ ॥ ५ ॥ 
वसिष्ठविप्रगेहार्न्ताबन्ध्याद्रिग्रामके स्थितम्‌ । 
घसिष्ठविप्रेहेऽन्तः शवगेहनगत्‌ु स्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-- श्रीरामचन्द्र ! इसी मध्यम 
अपने सामने मृत्युशय्यापर रटे हुए मूज्छित अपने पति 
को इवासमात्रशेष ( जिसमें जीवित कै) देखकर देवी 
सरस्वती से कहा-हे अम्बिके ! यहु मेरा पति यहांपर 
देह कात्यागकरनेके टिए उद्यतदहै।॥१॥ 

श्रीसरस्वती जीने कहा-इस प्रकार के महान्‌ 
उद्योग से परिव्याप्त, रष्टरमे उथल-पुथर मचा देनेवाले 
अत्यन्त म्राश्च्यजनक व्यापारोंसे भरेदहुए दस संग्राम के 
शुरू होने, चलने ओौर समाप्तहोनेपर कहीपरन तो 
राष्टर्‌या महीतल कुछ भी रहा ओौरन नष्ट हा । इस 
प्रकार का यहु स्वप्नरूप जगत्‌ है । गिरिग्राम के ब्राह्मण- 
गरहके मण्डपके अन्दर रक्ले हुए राजापद्मके शव के 
निकटवर्ती मण्डपाकाश मे तुम्हारे पतिका यह पृथ्वीरूपी 
राष्ट प्रतीत होताहै, अन्तःपुरके घर के अन्दर अनेक 
राष्ट से युक्त यह्‌ ब्रह्माण्ड है ।॥ २--५ ॥ 

विन्ध्याद्विके ग्राममें वस्षिष्ठनामक ब्राह्मण के घर 
का मध्यभाग स्थित रै, वसिष्ठनामकब्राह्मणके घरमे 
शवयुक्त गरहुरूप जगत्‌ स्थित है ॥ ६।। 

रावगृहरूप जगत्‌ के पेटमे यह्‌ घररूपी ब्रह्माण्ड 
स्थितदहै। इसप्रकार यहु त्रिजगत्‌, जिसमे अनेकानेक 
व्यापार होते रहते है, ध्महीरहै तथा विन्ध्याद्रिके छोटे 


शवगेहुजगल्कुक्षाबिदं 
एवमेष महारम्भो 


गेहुजगत्‌ स्थितम्‌ । 
जगत्त्रथमयो अमः ॥ ७ ॥ 
त्वया मयाऽनयाऽनेन संयुक्तः साणंवावनिः । 
गिरिग्रासकदहन्तमध्य गगनकोशके ।॥ ८ ॥ 
स्वात्मैव कचति व्यर्थो न कचत्येव वा क्वचित्‌ । 
तत्पदं परमं विद्धि नाशोत्पादविवजितम्‌ ॥ ९ ॥ 
स्वयं कचितमाभातं श्ान्तं परमनामयम्‌ । 
किल मण्डपगोहेऽन्तः स्वस्वभावोदितात्मनि ॥ १० ॥ 
एवमारम्भघनयोरपि मण्डपपोस्तयोः । 
उदरे शल्यमाकारमेवास्ति न जगदृश्रमः।॥ ११॥ 
श्रमद्रष्टरभावे हि कीदृशी अमता श्रमे, 
नाऽस्त्येव अमसत्ताऽतो यदस्ति तदजं पदम्‌ ॥ १२॥ 
भ्रमो दृश्यमसत्तस्य द्रषटदृश्यदशा कुतः । 
द्रषटदृश्यक्रमाभावाद्दयं सहजं हि तत्‌ \\ १३॥ 


५२ 


से प्रमं घरके बन्दर भाकादाकोश्षमें सागर भौर 
पृथ्वी दृष्टिगोचर होते है, तथा यहु भ्रम तुमसे, मु्षसे, 
दूसरी खीखासे तथा तुम्हारे पतिसे युक्तै, एकके 
भीतर दुसरा उत्पन्न हुमा, यह्‌ भी कल्पना ही है, वस्तुतः 
चैतन्यम ही यह्‌ विकसित होता है ॥ ७--८ ॥ 

अपनी अत्माही इस जगतुखूपसे व्यथं विकसित 
होता है भथवा कहीं भी इस जगतुरूप से व्यथं नहीं होता 
है। इसक्ए तुम नाश्च ओर उत्पत्ति से सून्य उस परम 
पदको जानौ । ९॥ 

दान्त, निविकार स्वयंप्रकाश, चैतन्य ही अपने 
चिन्मात्र स्वभाव से उदित भपनी ञप्मा में मण्डपघर के 
अन्दर प्रतीत हुआ है।॥ १०॥। 

इस प्रकार अनेक चेष्टाभों से परिपूणं प्रतीत होने- 
वाले मण्डर्पोके भी मध्यमे शून्य आकाशही रहै, जगद्‌ 
भ्रम नहींहै। ११॥ 

ध्रमके द्रष्टाके अभावमें भ्रम मे ्रमत्ताकैसेहो 
सकती दहै, अतः घ्रमकी सत्तानहीं हीह ओौरनजोदहै, 
वह्‌ निविकार परमवचेतन्यहीदहै। १२॥ 

ध्म असत्‌ दृश्य है। दृश््यद्रष्टा पुरुषके व्यापार के 
फल का आधारहोतादहै यानीद्रष्टाजो कुछ व्यापार 
केरतादहै उस व्यापार का फर जिसमे रहता है, वह्‌ दृश्य 


+ 
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तत्पदं परमं विद्धि नाहोत्पादविर्वानतम्‌ । 
स्वयं कचितमाभातं शन्तमाद्यमनामयम्‌ ॥ १४॥ 
किल मण्डपगेहान्तः स्वस्वभावोदितात्मनि । 
विहरन्ति जनोस्तच्न स्वगेहे स्वव्यवस्थया ॥। १५ ॥ 
न॒ जगत्त् नो सर्गः कश्चिदप्यनुभुयते । 
तेनाऽहुमजमाकाशं जगदित्येव वतते \ १६ ॥ 
सर्व॑ शन्यात्मविज्ञानं मेर्वादिगिरिजारकम्‌ । 
नेदं कुडचयमयं किच्िद्यथा स्वप्ने महापुरम्‌ ॥ १७ ॥ 
देशे प्रदे्मातरेऽपि शिरिजालमयान्यपि । 
वच्रस्ाराणि खान्येव लक्षाणि जगतो विदुः ॥ १८ ॥ 
जगन्ति सुबहन्येव संभवन्त्यणुकेऽपि च । 
कदरीपल्लवानीव सतनिवेशेन भूरिशः)! १९॥ 
त्रिजगच्चिदणावन्तरस्ति स्वप्नपुरं यथा 1 
है। अपनेमे अपनेमाप कोईभी व्यापार नहीं कर 
सकता, क्योकि एकमे कतूत्व भी रहैभौरकर्म॑त्वभी 
रहे, यह विरुद्ध है, इसकिएु दृश्य रम की द्रष्टा भौर 
दुश्यदो दशाएं नहींहो सकती ह । द्रष्टा के भभावमें 


दृश्य की सत्ता मौर स्फूर्तीभी सिद्धनहींहो सकती । 


यह द्रष्टा ओौर दृश्य के क्रम का अभाव द्रैतदशा मेँ दूषण 
है ओर अद्वेतद्शामे तो वह्‌ भूषण है, एेसा कहते ईै-- 
द्रष्टु" इत्यादि से । बद्वेतमेंद्रष्टा भौर दु्यकेक्रमका 
अभाव होने से वह्‌ वहां पर स्वभावतः है ॥ १३॥ 

याप उस्र परम पदको, जो नाश भौर उत्पत्तिरहित, 
स्वयं प्रकाश, शान्त, आदि ओौर निविकार है, जगत्‌-रूप 
से प्रतीत जानो ॥ १४॥ 

[ अति अल्प स्थानमे बहृत्तर वस्तुका समावेशन 
हौ सकना भी दृश्य काही दूषण है। सर्वाधिष्ठान चैतन्य 
का दूषण नहींहै, इस आश्यसे कहते है-- “किलः 
इत्यादि से । | त 

मण्डप ग्रह के भीतर अपने स्वधाव से उदित आत्मा- 
रूप अपने धर मे रोग अपने-अपने व्यवहार के अनुक्रुल 
प्रशस्त प्रदेश की व्यवस्था कर विहारकरते है, संचार 
करते है, यह्‌ कम आश्चयं नहीं । १५ ॥ 

तत्त्वज्ञ पुरुषो कोन तो वहां जगत्‌ काओौरन किसी 
सृष्टि काही अनुभवहोताहै, बहद्कार का साक्षीरूप 


अविनाशी चिदाकाश ही अज्ञानीकी दृष्टि से जगत्‌-रूप 
से गवस्थित है ॥ १६।। + 


मेर भादि पवंतोकी राधि सम्पुणं दृदय निराकार 
ज्ञानरूप ही है, यह भित्ति आदि कुछ स्थुरुरूप नहीं है, 


चोगवाि्ठ 


तस्याऽप्यन्तश्िदणवस्तेष्वप्येकेकदो जगत्‌ ॥ २० ॥ 
तेषां यस्मिन्‌ जगत्येष पद्मो राजा शवः स्थितः । 
लीला तव सपत्नीयं प्राप्ता पर्वेतरा शुभे ॥ २१॥ 
यदैव मूरछमिायाता लीखेयं पुरतस्तव । 
तदैव भवः पद्यस्य श्वस्य निकटे स्थिता ॥ २२॥ 


रीरोवाच 
कथमेषा पुरा देवि ! सम्पन्ना तत्र देहिनी । 
कथं च तत्सपत्नीकभावमाप्रवती स्थिता ॥ २३॥ 
ते चस्या वद कि रूपं पश्यन्त्यथ वदन्ति किम्‌ । 
तद्गेहुवरवास्तव्थाः समासेनेति मे वद \॥ २४५ 
श्रीदेव्युवाच 

शणु सर्वं समासेन यथापृष्टं वदामि ते), 
लौरे ! रोखास्ववृत्तान्तमन्तदं दश्यदुदश्ञस्‌ ॥ २५ \ 
जैसे देहु के अन्दर स्वप्नमे देखा गया महा नगरी 
है ॥ १७ ॥ 

अणुरूप स्थान में मात्म चैतन्यको ही पवेत समु्टायों 
से पूणं वज्रके समान कठिन लाखों जगत्‌ के रूपमे 
दीखते ह ॥ १८ ॥ 

अत्यन्त सूक्ष्म चैयन्य मे नन्त जगत्‌ कैसेही रह 
सकते हैँ जंसे बहुत से केठे के कोमल पत्ते तह के साथ 
अल्प स्थानम संनिविष्ट रहते है। जैसेचिदणुमें तोनों 
जगत्‌ है, उसके अन्दर भी चिदणु र्हः उनमे भी चिदणु ह, 
उनमे भी प्रत्येकमे वैसे ही जगत्‌ ह जैे देह के मन्दर 
स्वप्न महानगर दिखलाई देता है ॥ २०॥ 

हे शुभे ! उनमें जिस जगत्‌ में यह्‌ पद्म साजा शवरूप 
मे स्थितहै, वहाँ बुम्हारी सौत यह्‌ लीला उसके पहटे 
ही ची गई हि। २१॥ 

यह लीला जंसेही तुम्हारे सामने मूच्छित हई, वैसे 
ति तुम्हारे पति राजा पद्मके रावके निकट जा पहुंची 

॥ २२॥ 

लीक्ाने कहा -देदेवि { यह रीका वहू पर 
पहले देहधारिणी कंसे हो गई? यहमेरी सौत होकर 
यहु कंसे स्थित है । २३॥ 

राजा प्र्नके राजमहल में रहनेवलेि रोग इसका 
कंसा रूप देखते ह मौर इसको क्या कहते दै, यहु सब 
संक्षेप से भाप मुज्ञ कहं ।। २४ ॥ 

| श्री देवीजी ने कहा --हे खीरे! सुनो, लुमने मुक्षसे 

जसा पृचछाहै, वहु सबर्ँ संक्षेपसे तुमसे कती हूं, यह 
तुम्हारा ही, वृत्तान्त है, ओर इससे मरण, परलोकममन 
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पद्मस्तव स भरतेष रान्ति तावत्ततामिमाम्‌ । 
इथं जगन्मयी तस्मिन्नेव सद्यनि पश्यति ॥ २६॥ 
्रान्तियुद्धमिमं युद्धमेषा आ्रान्तिजिनोऽननः । 
श्रान्त्येवाऽस्तीह्‌ मरणमेष चेवं ्रमात्मकः ।\ २७ १ 
अमक्रमेणाऽनेनेव खौराऽस्य दयिता स्थिता । 

त्नं चैषा च वरारोहे स्वप्नमात्रं बराद्धने ॥ २८ ॥ 
भवत्यावेतस्य स्वप्नमात्रं बराद्धने । 


यथा 
तथा भवत्योभर्तेष तथेवाऽहुमपि स्वयम्‌ ॥ २९ ॥ 
जगच्छोभेवेदृशीयं दृश्यमेतदिहोच्यते । 

एतदेव परिज्ञातं दृश्यशन्दाथमुउक्षति ॥ ३० ५ 


एवमेषा त्वमेवा च संपन्नेवमसौ नृपः । 
अहञ्चाऽऽत्मनि सत्यत्वं गता सर्वेतयाऽऽस्मनः ।॥ ३१ ॥ 


इमे वयमिहाऽन्योन्यं संपच्नाश्चोदिता इति । 
इत्थं सर्वात्मकतया महाचिद्घनसंस्थितेः॥ ३२ ॥ 
एवमेषा स्थिता राज्ञी हारिहासविलासिनौ 


आदि जिनको देखना कठिन है, उनको भी तुम देख 
सकोगी ।। २५ ॥ 

तुम्हारा स्वामी महाराजा पद्म नगर भादिकेरूपसे 
दिखार्ईदे रही इस भतिशय विस्तरत जगन्मय भ्रान्ति को 
उसी शवगृह मे देखता है ॥ २६ ॥ 

यह्‌ जो युद्ध तुमने देखा है, यह्‌ स्वप्नयुद्ध के समान 
भ्नान्तियुद्ध ही था, यह्‌ खोखा भी, जिसके बारे में तुमने 
पूछा है, भ्रान्तिही दहै, यहां जौ मरण होतार, वहु भ्रमही 
हे ओर यह संसारभी इस प्रकार ्रमात्मकेहीदहै\ २७॥ 

हे वराद्धने ! इसी ध्रमसे राजा पद्मक खीला 
भार्यारूप से स्थित थी । तुम भौर बहु दोनों सर्वाद्ध सृन्दरी 
लकनाएं स्वप्नमाच्र दही हौ ॥ २८ ॥ 

हे वराद्धने 1 आपक्रा परति यह्‌ राजा पद्म भौर स्वयं 
सै भीवैसही स्वप्न मत्रहीहूं जैसे राजाकी भाप 
दोनों सुन्दरियां स्वप्नमात्र हं ॥ २९॥ 

यह सम्पूणं जगत्‌ को शोभा पी अर्थात्‌ श्रममात्र 
ही दहै । यहां यह सब दृर्य भी ्रान्तिमित्रहीदहै। यदि 
यह्‌ ज्ञान हो जाय, तो पुरूष दद्य शब्द के अथं का ( दुह्य 
मे द्रष्टा के कमत्वका) त्याग करदेतादहै अर्थात्‌ द्रष्टा 
के स्वल्पस युक्त हो जातादहै।॥३०॥ 

इस प्रकार यह तुम, यह संसारस्थिति भौर यह 
राजा-ये सभी भ्रान्तिरूप है, अत्माकी पूणेताहोनेसे 
केवल मै आत्म मे सत्यस्वरूप हूं ।॥ ३१॥ 
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लला विलोलवदना नव योवनक्षालिनी ॥ २३॥ 


पश्षलाचारमधुरा मधुरोदारभाषिणौ । 
कोफिलास्वरसंकारा मदमन्मथमन्थरा \ २४ ॥ 
असितोत्पलपत्राक्षौ वृत्तपौनपयोघरा । 


कान्ता काच्चनगौराङ्धखी पक्वबिम्बफराधरा ॥ २५ ॥ 
त्वत्संकल्पात्मकस्येषा यदा भतुमनःकला । 
तदा त्वत्सदुश्चाकारा स्थितेषा चिच्चमत्करृतौ \! २६ ॥ 
त्वुर्तु्मरणे क्िप्रं समनन्तरमेव हि! 
त्वद्धुतरेषा पुरो दृष्टा त्वत्सङ्कल्पात्मनाऽमुना ॥ २३७ ॥। 
यदाऽऽधिभौतिकं भावं चेतोऽनुभवति स्वयम्‌ । 
चेत्यं सन्मयमेवाऽत  आतिवाहिककत्पनम्‌ ।\ ३८ ॥ 
यदाऽऽधिभौतिकं भावं चेतो वेत्ति न सन्मयम्‌ । 
आतिवाहिकसङ्कत्पस्तदा सत्योपजायते ॥ ३९ ॥ 
अथो मरणसंविच्या पुनजन्ममये चमे । 
त्वं हि संविदितानेन त्वया च गत एवसः 1४०1 
प्रकार महाचिदूघन की मिथ्या कल्पना से बन गये है ॥३२॥ 

वैसे ही मनोहर हासरूपी विलाससे अलङ्कृत हाव- 
भावरूप लीला से च्ल मुखस युक्त नवयोवन से 
सुशोभित बड़ी दक्ष, सुन्दर आचरणोसे मनको लृभानै- 
वारी, मीठे भौर उदार वचन बोख्नेवाष्टी, कोकिलाके 
सुर के सदृश सुन्दर ध्वनिवाखी, यौवन-मद से मन्दमति, 
नीले कमलकी पंखुरियों के तुल्य विशाल नैत्रवारी, 
गोट ओर विशाल छातीसे युक्त, सोनेके सदृश गोरे 
भंगोवाली, पके हए बिम्बफल के सदुश छार भोटवाली 
भौर बही रमणीय रानी लीषा तुम्हारे संकल्परूप पग्र 
की मनोवृत्ति भौर उसकी वासना स्वरूप हौनेसे दुम्हारे 
समान भाकारवाखी यहु चंतन्यरूप चमत्कार मं स्थित 
हयो गई है।। २३-२३६॥ 

तुम्हारे पति कै मरने के बाद शीध्रही वुम्हारे 
संकल्परूप तुम्हारे पति ने इसे अपने सामने देखा ।। ३७ ॥। 

जब चित्त अभ्यासवहा दूढवासनासे अाधिभौतिक 
व्यावहारिक पदाथ का स्वयं अनुभवे करतादहै, उस 
अनुभवसि परमां सत्यहौो जाता है, परन्तु वहु भति- 
वाहक काह्पनिकहीदहै। ३८ ॥ 

विनेकन्ञानाभ्यास से चित्त व्यावहारिक पदा्धको 
यदि प्रमाथं सत्य नहीं जानता है तब सत्य ही उसकी 
वासनासे प्रपश्चरूपमें प्रतिभासमान है यहु निश्चय 
होतार । ३९॥ 

मरणन्ञान से पुनजेन्मरूप नम होनेपर तुमको इस 


४१० 


इत्थं स्वां दृष्टवानेष दृष्टश्चेष त्वयेति च । 
त्वसप्यात्मनि संपघ्चा सर्वगत्वाच्चिदात्मनः ॥ ४१५ 
ब्रह्य सर्वगतं यस्माचथा यत्र यदोदितम्‌ । 
भवत्याशु तथा तत्र स्वण्नश्चक््येव पश्यति ।। ४२ ॥ 
सर्वत्न सर्वेशक्तित्वा्यत्र याः शक्तस्च्येत्‌ । 
आस्ते तत्न तभा भाति तौत्रसंवेगहैवुतः \ ४३॥ 
मृतिमोहृक्षणेनेव यदेतौ दम्पति स्थितौ । 
तदेवाऽऽभ्यामिदं बुद्धं प्रतिभासवशाद्धुदि ॥ ४४॥ 
आवयोः पितरावेताविभे वे चाऽपि मातरौ । 
देशय एष धनं चेदं कर्मेदं पूवेमीदृश्म्‌ ॥ ४५॥ 
आवां विचहितावेवमेवं नामेकतां गतौ । 
एतयोः साऽपि जनता याता तत्रेव सत्यताम्‌ \\ ४६ \ 
राजाने पल्नीरूपसे जाना मौर वासनामय भस्य लोखा- 
रूप को प्राप्त कर तुमपे संगत हमा । ४० ॥ 

दसलिए इस राजाने तुमको अपनी वासनासू्पदही 
देखा है ओर तुमने राजा को अपना वासनामय ही देखा 
है। तुमभी आत्मामं पहले जसे तीन ब्रहुयाण्डों की 
ब्रह्य मे स्थित थी, वैसे ही स्थिति, क्योकि आत्मा सब 
वासनाभोंमे व्याप्त दहै, इसलिए ब्रह्म कौ सर्वाकार विवर्तं 
रूप मे उत्पत्ति टै । ४१॥ 

बरह्म स्वंव्यापक है, इसलिए जब जहां जैसी वासना 
होती है, वहाँ वह्‌ तुरन्त वैप्ाहीहो जाता ओौर विक्षेप 
दक्तिसे वैसादही उसका अनूभवह्ोतादहि।॥ ४२॥ 

ब्रह्म सर्वत्र सम्पूणं शाक्तयोंसे समन्वित है इसलिए 
जहां जिस जिसिसरूपस भोक्ता के भदृष्टवकश् जिस शक्ति 
का भावि्भावि करातादै, वर्ह वह वैसा हीहोजाताहै 
मीर दृढ आग्रहृरूप वासनाके कारण वैसी दही उसकी 
प्रतोति होने लगती है ॥ ४२॥ 


जव इन दो दम्पत्तियों का मरणानूक्ुल मूर्च्छा केक्षण 
आया, जबये दो दम्पत्ति स्थित हए तब वासना के 
जाग्रत्‌ होने के कारण अपनी कत्पनासे हृदयम यह्‌ 
अनुभव किया । ४४॥। 

ये हमारे पिताहं भौरये हमारी मातारं है, यह्‌ 
हमारा देशदहै, यह हमाराधनदहै, यह्‌ हमारा कमह 
भौर एेसा कमं हमने पुवे-जन्ममे क्रिया था || ४५ ॥ 

हस प्रकार हेम लोगोंका विवाह हा भौर इस 
प्रकार हम दोनों ने एकत्व को प्राप्त किया कल्पनात्मक 
इनकी वह्‌ जनता भौगकर्ताके भदृष्टसे सत्य हूर 


यौगवासिष् 


| ५२. ४१ 


तथेवाऽत्राऽस्ति दृष्टान्तः प्रत्यक्षं स्वप्नवेदनम्‌ । 

इत्येवं भावया खीरे रीखयाऽहुमथाऽचिता ॥ ४७॥ 
नाऽहं स्थां विधवेत्येवं वरो दत्तो मयाऽप्यसौ । 
इत्यर्थेन मरता पूर्वमेवेह खलु बालिका ।॥ ४८ ॥ 
भवतां चेतनांशानामहं चेतनर्घामणी । 
कुख्देवौ सदा पूज्या स्वत ॒एव करोम्यहम्‌ \\ ४९ ॥ 
अथाऽस्या जोवको देहात्‌ प्राणमारूतरूपधुक्‌ । 
मनसा चख्तां प्रापो मुखाग्रत्यक्तदेहकः 1\ ५० ॥\ 
ततो भरणमूरछन्ति गहेऽस्मिन्नेव चेतया 

बुद्धौ भावित आकाशे दुष्टो जीवात्मना ततः ।\ ५१ \\ 
सम्पन्नेषा ह्रिणनयना चन्द्रविम्बाननश्री- 
मानोच्नद्धा दयितलकिता कान्तमाभोक्तुकामा । 


है ॥ ४६॥ 

हे खीले ! स्वप्नप्रतीतति य्ह प्रत्यक्ष दृष्टान्त है, 
स्वाप्तिक पुरुष भी स्वप्नकाले सत्यताको प्राप्त करते 
हीहै। इस प्रकारके भर्भिप्रायसे युक्त लीलाने मेरी 
आाराधनाकीथीकिर्जै कभी विधवा नहो भौरर्गैने 
भी उसे वरदान द्याया । इस्त कारण वह्‌ बालिका 
यहां पहले ही मर गई है ॥ ४७-४८ ॥ 

आपलोग स्वरूप चेतन के अंश हैँ म्यष्टिचेतन मापकी 
समष्टिचेतना हिरण्यगरभचेतनारम हूं भीर अपलोगोंको 
कुलदेवी होने से सदा पूजनीय हू, इसरिए्‌ स्वतः ही सब 
कुछ करती हूं 1 ४९ ॥ 

वासनामय इस लीखा के देह से निकृरूने को इच्छा. 
वारे अङ्गष्ठपरिमाणवलि जीवने प्राणवापयुका स्प 
धारण केर मनसे उन-उन पदार्थाकी प्राप्तिके लिए 
उत्सुक होकर नाडीमागंसे देह्‌का परित्याग किया 
उसके हृदय का भग्रभाग प्रद्योतित (प्रकाशित) होतादहै 
उस आत्मज्योतिषरूप प्रद्योतन से यह्‌ भात्मानेकों से, सिर 
से अथवा अन्य शरीरभागोंसं निकल्तादहै इस श्रृतिरमें 
कहै गये क्रमसे नाडीमा्भसे देहुका परित्याग किया 
जाता है ।॥ ५० ॥ 

इसके बाद वासनाके कारण पूरवंजन्म के स्मरणम 
मरणमूर्च्छाके बाद जीवरूपसे स्थित स रीषटाने 
बरह्माकाश या भूताकाशस्वरूप घरमे बुद्धिम सद्भुल्पित 
पदार्थोको देखा ॥ ५१ ॥ 

मृगके समान नेत्रोवाली चन्द्र-मण्डल के समान 
मुखश्री समन्वित रवि की किरणों से निकसित बासना- 


५३. ८ ] 


पर्वस्मृत्या सरभसमुखौ संयुता मण्डलान्तः 


उतपत्तिप्रकरणे 
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स्वप्नन्ते वाऽप्रकृतिविभवा पड्मिनी चोदिते । ५२1 


इत्याषं शरीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्यत्तिप्रकरणे लोलोपाख्याने 
मरणसमन्तरदेहप्रतिभावणेनं नाम द्विपच््ाशत्तमः सेः \\ ५२ ॥। 


त्मक कलयो के समान विकसित, लावण्य कान्तिवेग 
सम्पन्न होने से परतिके लिए प्रिय, स्वयं पत्िके साभ 
उपभोग के लिए उद्यत पूरशरीरकी स्मृति से भावना के 


कारण पूरवंश्ञरीरकास्मरणहो जाने से स्वप्न के अवसान 
के समान पद्मन्रह्याण्डमण्डल के अन्दर जाकर पद्िनीकी 
प्रेरणा के समान पति से संयुक्त हो गई । ५२॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण में लीलोपाख्यान 
मे मरणसमनन्तरदेहप्रतिभावणेन नामक कुसुमरुता का बावन्ाँ सगे समाप्त ॥ ५२ ॥ 


चर 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
अथ लब्धवरा देहेनाऽनेनेव महीपतिम्‌ । 
पतिमाप्ं॑प्रयात्येषा नभोमार्गेण विष्टपम्‌ । १ ॥ 
इति संचिन्त्येषा सानन्दमुटाममकरध्वजा । 
पष्टुवे पेरुवाकारा पक्षिणीव नभस्तले ॥ २ ॥ 


कुमारीं तन्न सा प्राप ज्ञप्त्यंव प्रहितां हिताम्‌ । 
स्वसङ्कुलपमहादर्लात्‌ पुरतो नि्गतामिव॥ ३॥ 


कुमयुवाच 
दुहिताऽस्मि सलि ! ज्ञप: स्वागतं तेऽस्तु सुन्दरि ! । 
प्रतीक्षमाणा त्वामेव स्थिताऽस्मीह्‌ नभःपधि \॥ ४॥ 
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श्रीवसिष्ठजी ने कहा--इसके बाद यह टीला जिसे 
सरस्वती देवी से वरदान मिला था, पूवं वणित वासना- 
मयशरीरसे ही अपने स्वामी राजाप्द्मको पानेके 
चिए आकाशम से भुवनो मे जाती रै । १॥ 

स्मरणसे देहादिभावको प्राप्त कर पतिमिलन की 
सम्भावना से प्रबल कामवेदनावारी तथाषछोटे से आकारः 
वाली वह आनन्दपूवेक आकाशम चिद्ियाके समान 
उडी।। २॥ 

वरहा पर उसके सद्कुल्परूपी महान्‌ दपेण से उसके 
सामने निकल हई के समान भाई उसको सरस्वती देवी 
के द्वारा भेजी गई उसकी कन्या मिली ॥ ३॥ 

कमारी ने कहा :-हे सरस्वती देवी को सचि । 
मै तुम्हारी कन्याहं, हे सुन्दरि ! मापका स्वागत हो । 
मै तुम्हारी प्रतीक्षामे ही यहां आकाशमाे मँ स्थित 
हूं ॥ ४ ॥ = द =, = 


लीलोवाच 

देवि ! भतुः समीपं मां नय नौरजरोचने ! । 
महतां दक्शनं यस्मान्न कंडाचन निष्फलम्‌)! ५ ॥। 

श्रीवसिष्ठ उवाच | 
एहि तश्रैव गच्छाव इत्युक्त्वा सा कुमारिका । 
पुरस्तस्याः स्थिता व्योम्नि मागेदश्शनतत्परा ॥ ६ ॥! 
ततस्तदनुयाता सा प्राप कोटरमस्बरम्‌ । 
निर्मलं करमाराग्रं यथा लक्षणरेखिका ॥ ७ ॥ 
मेघमागमथोत्लङ्घ्य वातस्कन्धास्तरे गता । 
सूरयमार्गादभिगता तारामागमतीत्य च॥ ८ ॥ 


लीखाने कहा :-हेदेवताके शरीरको प्राप्त हुई 
वत्से, है कमरुखोचने ! मृन्ञे मेरे पतिके समीपे ले 
चलो । भ्रहान्‌ लोगोंका दशंन कभी-भी निष्फल तहीं 
जाता ॥ ^ ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा -माइए, वहीं पर हुम दोनों 
जाते है, यहु कहकर वहु कुमारी छीलाके आगे हो गई 
ओर आकाशम मागे दिखने छ्गी॥ ६॥ 

उस कुमारी के पीछे-पीरे चरती हृई लीला, ब्रह्याण्ड 
के छिद्रह्प निर्मल शाको वैसे ही जपे होनेवले शुभ 
अर अशुभको सूचित करनेवाी ब्रह्मयाको रची हुई 
हस्तरेखा प्राणियों के हाथके तकवे को प्राप्त होती 
है ।॥ ७ ॥ 

इसके बाद रीका पहले मेघमागं को लांघकर प्रवह, 
मावह आदि वायुसमूह के मं मे पहुंची, अनन्तर सू्यं- 
मागे से होकर, नक्षत्र मागें को खांघकर भौर शीघ्रतासे 


योग वासिष्ठे 
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वाच्विन्द्रसुरसिद्धानां लोकानुल्लङ्ध्य लाघवात्‌ । 
ब्रह्मविष्णुमहेशानां प्राप ब्रह्माण्डखपरम्‌ ॥ ९ ॥ 
हिमरोत्यं यथान्तःस्थं कुम्भे भिन्ने बहिभवेत्‌ । 
तथा सङल्पसिद्धा सा ब्रह्याण्डान्निगता बहिः ॥ १० ॥ 
स्वचित्तमा्रदेहैषा स्वसङ्टपस्वभावजम्‌ । 
अन्तरेवाऽनुभवति किलेवं नाम विन्नम्‌ ॥ ११॥ 
ब्रह्मादिस्थानमाक्रम्य प्राप्य ब्रह्याण्डख्परम्‌ । 
ततो अरहयाण्डपारस्था जङाद्यावरणानि च ॥ १२॥ 
समुरलङ्घ्य पुरः प्राप महाचिद्गगनान्तरम्‌ , 
अदृष्टपारपयेन्तमतिवेगेन धावता । 


सर्वेतो गरुडेनाऽपि कल्पकोटिश्ततेरपि ॥ १२॥ 
तत्र ब्रह्याण्डलक्षाणि सन्त्यसंख्यानि भूरिशः । 
तान्यन्योन्यमद्ष्टानि फलानीव महावने ॥ १४॥ 


तत्रैकस्मिन्‌ पुरःसंस्थे विततावरणान्विते । 
वेपित्वा विवेशाऽन्तबदरं कृमिको यथा । १५॥ 
वायु, इन्द्रदेव ओौर सिद्धो के लोकों का तथा ब्रह्या, विष्णु 
ओर शिवजीके छोकों का भी अतिक्रमण कर वहु 
ब्रह्माण्डकयाल में पहुंची ॥ ८, ९॥ 

वासनामयी वह्‌ टीलाभी ब्रह्माण्डसे वैसे ही बाहर 
निकल गई जसे घड़ेके भीतर रक्खे हए हिमजल की 


शीतलता धड़ेके फटे बिनाभी बाहुर निकर भती 


है ॥ १०॥ 

सद्धुल्पमात्र शरीरवाखी खीला अपने सङ्कुल्प के 
स्वश्राव से उत्पन्न इस प्रकार के गमनरूप भ्रम का अपने 
अन्दर ही अनुभव करती है ॥ ११॥ 

ब्रह्मा आदि के रोको को लांघकर ब्रह्याण्ड के कपाल 
मे पहुंची, मनन्तर ब्रह्माण्ड के पार पहुंची हुई छीला जल 
आदि आवरणों को पारकर बहु गयी ॥ १२॥ 

अपार मायासंवल्िति चिदाकाशके मध्यमे, वह्‌ 
इतना विशाल है । यदि गरुड अत्यन्त वेग से सदा उडते 
रह तब वे सैकड़ों करोड़ कत्पोमे उसके भरषछछोर का 
पता नहीं लगा सक्ते ॥ १३॥ 

उसमे राखो ब्रह्माण्ड, रासो क्या अपंख्य ब्रह्माण्ड 
है"वेषसेहीरह जैसे महान्‌ वन में असंख्य फल होते ह, 
उन ब्रह्माण्डं ने भौ आपस मं एक दूसरे को वैसे ही कभी 
नहीं देखा है जसे विशारु वन मे असंख्य फल होते 
है ।॥ १४॥ 

उनमेसे एकमे, जोकि उसके सामनेथा भौर 
विस्तृत मावरण से समन्वित था, वैसेही उसे छेदकर 


[ ५३. ९ 
ुनब्हयन्रविष्ण्वादिखोकानुत्लाङ्घ्य भास्वरान्‌ । 
तन्महीमण्डलं श्रीमत्‌ प्राप तारापथादधः॥ १६॥ 
तत्र तन्मण्डलं प्रप्य तत्पुरं तच्च मण्डपम्‌ । 
प्रविश्य पृष्पगुप्रस्य श्वस्य निकटे स्थिता ।॥ १७॥ 


एतस्मिन्नन्तरे साचन ददश्ञं कुमारिकाम्‌ । 
मायामिव परिज्ञातं क्वाऽपि यातां वरानना ॥ १८ ॥ 


मुखमालोक्य सा तस्य स्वभतुः शवरूपिणः । 
इदं बरद्धवतौ सत्थं प्रतिभावश्चतः स्वतः ॥ १९ ॥ 


अयं स भर्ता संग्रामे निहतो मम सिन्धुना । 
वीररोकानिमान्‌ प्राप्य क्षणं शेते यथासुखम्‌ ॥ २० ॥ 


अहं देव्याः प्रसादेन सारोरेवमौदृश्षम्‌ । 
इह प्राप्रवतौ धन्या मत्समा नाऽस्ति काचन ॥ २१॥ 
इति सच्निन्त्य सा हस्ते गृहीत्वा चार चामरम्‌ ! 
बौजयामास चद्द्रेण द्ौरिवाऽवनिमण्डलम्‌ ॥ २२॥ 


वह उसमे वेसे ही प्रविष्ट हुई जैसे छोटा कीड़ावेर को 
छेदकर भीतर घुसता है ॥ १५॥ 

पुनः ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णु आदि के देदीप्यमान लोकों 
को लाघकर भाकाश्च के नीचे राजा पद्मके समृद्ध 
भूमण्डल में पहुंची ॥ १६ ॥ 

वहां उस भ्रुमण्डल मे राजा पद्मके राज्यम भौर 
उसके नगरमे पहुंचकर उस मण्डपमें प्रषिष्ट होकर 
फूलों से ठके हए शाव के समीप में बैठ गई ॥ ¶७॥ 

इतने मेँ ही सुन्दरी छीलाने कुमारी को नहीं देखा, 
वह कहीं वैसे ही चद्टी गई जैसे ज्ञान होनेपर भाया कहीं 
चटी जाती दहै ।। १८ ॥ 

शवरूपी भपने पति का मुख देखकर लीला ने अपने 
तकं से उसे सत्य समन्ञा ॥ १९ ॥ 

यहु मेरा स्वामी संग्राममे सिन्धुके हाथमारा गया 
वीरोंको प्राप्त होनेवाटे इन लोकों भे पहुंचकर क्षण भर 
के लिएमनारमसेसोताहै। २०॥ 

मँ श्रीदेवीजीके प्रसादसे सशरीर ही इस प्रकार 
मागरईहं। भँ ग्ड़ी धन्य दू, मेरे समान दरसरी कोई भी 
भाग्यशालिनी नहीं है ॥ २१॥ 

एेसा विचारक्रर अपने हाथमे सुन्दर चेवर लेकर 
लीला बेसे ही क्षलने रुगी बर्थात्‌ पतिके ऊपर चवर 
इनि लगी जैसे द्युलोक चन्द्रमा से भुभिमण्डल को पा 
क्षता है ॥ २२॥ 


४१२ 


वाण्वि्द्रसुरसिद्धानां लोकानुत्लङ्ध्य लाघवात्‌ । 
बरह्मविष्णुमहेशानां प्राप ब्रह्माण्डख्परम्‌ ॥ ९ ॥ 
 हिमशेत्यं यथान्तःस्थं कुम्भे भिरे ्बहिभंवेत्‌ । 
तथा सङ्कल्पसिद्धा सा ब्रह्याण्डाल्निगेता बर्हिः ॥ १० ॥ 
स्वचित्तमात्रदेहैषा स्वसङ्धल्पस्वभावजम्‌ । 
अन्तरेवाऽनुभवति किलेवं नाम विश्नमम्‌ ॥ ११॥ 
ब्रह्मादिस्थानमक्रम्य प्राप्य ब्रह्माण्डलपपरम्‌ । 
ततो ब्रह्माण्डपारस्था जङाद्यावरणानि च \ १२॥ 
समुल्लङ्घ्य पुरः प्राप महाचिदुगगनान्तरम्‌ । 


अदष्टपारपयन्तमतिवेगेन धावता । 
सर्वतो गरुडेनाऽपि कल्पकोटिशतैरपि ॥ १३॥ 
तत्र ब्रह्याण्डलक्षाणि सन्त्यसंस्यानि भूरिज्ञः । 
तान्यन्योन्यसदष्टानि फलानीव महावने । १४॥ 


तश्रेकरिमन्‌ पुरःसंस्थे विततावरणान्विते \ 
वेधयित्वा विवेश्चाऽन्तबदरं कृमिको यथा ॥ १५ ॥ 


वायु, इन्द्रदेव भौर सिद्धो के लोकों का तथा ब्रह्मा, विष्णु 
ओर शिवजीके खोकों का भी अतिक्रमण कर वह 
बरह्याण्डकपाल मे पहुंची ।॥ ८, ९ ॥ 

वासनामयी वह खीलाभी ब्रह्माण्डसे वैसे ही बाहर 
निकल गई जसे घड़ेके भीतर रक्वे हए हिमजल की 
शीतक्ता घडेके पटे बिनाभी बाहर निकर आती 
है ॥ १०॥ 

सङ्कुल्पमात्र शरीरवाखी रीरा अपने सङ्कल्प के 
स्वभाव से उत्पन्न इस प्रकार के गमनरूप ध्रमका अपने 
अन्दर ही भनुभव करती है ॥ ११॥ 

बरह्मा आदि के रोको को लांघकर ब्रह्माण्ड के कपा 
मे पहुंची, अनन्तर ब्रह्माण्ड के पार पहुंची हुई लीखा जल 
भादि मावरणों को पारकर बहु गयी ॥ १२॥ 

अपार मायासंवकिति विदाकाशके मध्यमेंदहै, वह्‌ 
इतना विशाख है । यदि गरुड अत्यन्त वेग से सदा उडइते 
रहँ तब वे संकड़ो करोड कत्पोमे उप्तके भोरछोर का 
पता नहीं लगा सक्ते ॥ १३ ॥ 

उसमे लाखों ब्रह्माण्ड, राखो क्या अपरस्य ब्रह्माण्ड 
है, वेषे हीदँ जैसे महान्‌ वन में असंख्य फल होते है, 
उन ब्रह्माण्डं ने भी अपसम एक दुसरेकोवसेही कभी 
नहीं देखा है जसे विशाल वन में भसंख्य फर होते 
है ॥ १४॥ 

उनमेसे एकमे, जोकि उसके सामनेथा ओौर 
विस्तृत भावरण से समन्वित था, वैसेही उसे छेदकर 


योगवासिष्ठे 
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पुनब्ह्यन्रविष्ण्वादिलोकानुत्काङ्ध्य भास्वरान्‌ । 
तन्महीमण्डरं श्रीमत्‌ प्राप तारापथादधः॥ १६॥ 


तत्र तन्मण्डलं प्राप्य तत्पुरं तच्च मण्डपम्‌ । 
प्रविश्य पुष्पगुपरस्य शवस्य निकटे स्थिता ॥ १७ ॥ 


एतस्मिन्नन्तरे साचन ददश कुमारिकाम्‌ । 
मायामिव परिज्ञातं क्वाऽपि यातां वरानना ॥ १८ ॥ 


मुलमालोक्य सा तस्य स्वभतुः शवरूपिणः 
इदं बरुद्धवती सत्यं प्रतिभावश्तः स्वतः॥ १९ ॥ 


अयं स भर्ता संग्रामे निहतो मम सिन्धुना । 
वीरलोकानिमान्‌ प्राप्य क्षणं शेते यथासुखम्‌ \ २० ॥ 


अहं देव्याः प्रसादेन सशरीरेवमौदृश्म्‌ । 
इह्‌ प्राप्नवततौ धन्या मत्समा नाऽस्ति काचन ।॥ २१॥ 
इति सञ्िन््य सा हस्ते गहीत्वा चारु चामरम । 
बीजयामास चन्द्रेण द्यौरिवाऽबनिमण्डलम्‌ ॥ २२॥ 


वहु उसमे वेसेही प्रविष्ट हर्द जैसे छोटाकीडावेर को 
छेदकर भीतर घुसता है ॥ १५ ॥ 

पुनः ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णु भादि के देदीप्यमान छोकों 
को लधिकर आकाश के नीचे राजा पदम के समृद्ध 
भूमण्डल में पहुंची ॥ १६ ॥ 

वहां उस भूमण्डल मे राना पद्मके राज्यम भौर 
उसके नगर में पहुंचकर उस मण्डपमें प्रपिष्ट होकर 
फूलों से क्के हुए क्षव के समीपमें बैठ गई ॥ १७॥ 

इतने मेही सुन्दरी खीलाने कुमारी को नहीं देखा, 
वह कहीं वैसे ही ची गई जैसे ज्ञान होनेपर माया कहीं 
चरी जातीदटहै। १८ ॥ 

श॒वरूपी अपने पति का मूख देखकर छीखा ने भपने 
तके से उसे सत्य समन्ञा ॥ १९ ॥ 

यह मेरा स्वामी संग्राममे सिन्धुके हाथ मारा गया 
वीरोंकोप्राप्त होनेवे इन लोकों मे पहुंचकर क्षण भर 
केच्िएञारामसेसोताहै।॥२०॥ 

मै श्रीदेवीजीके प्रसादसे सशरीर ही इसप्रकार 
मागईहूं। मेँ बडी धन्य हं, मेरे समान दूसरी कोरईभी 
भाग्यशालिनी नहीं है ।। २१॥ 

एेसा विचारकर अपने हाथमे सुन्दर चंवर लेकर 
रीलावेसेही क्षलने र्गी भर्थात्‌ पति के ऊपर चंवर 
खाने लगी जैसे द्युलोक चन्द्रमा से भरुमिमण्डर को पवा 
सर्ता दहै ।॥ २२॥ 


४१४ 


अह पृथ्न्यादिदेहुः खे गतिर्नाऽति ममोत्तमा । 

इति निश्चयवान्योऽन्तः कथं स्यात्‌ सोऽन्धनिश्चयः ३३ 
अतो ज्ञानविवेकेन पुण्येनाऽथ वरेण च 1 
पण्यदेहेन गच्छन्ति परं रोकमनेन तु \ ३४॥ 
शुष्कप्णं किराऽङ्कारे पतदेवाऽऽशु दह्यते ॥ 

अयं देहमहुं देहः प्राप्न एव॒ विश्चीयते \! २५ ॥ 
एतावदेव भवति वरशापविजस्भितः 

यथा संचिन्त्य एवाऽहुं तथा स्मत इति स्मतिः ॥ ३६ ॥ 


योगवासिष्ठे 


[ ५३. ३३ 


यः सप प्रत्ययो रज्ज्वां स॒ कथं स्कार्यकृत्‌ । 
आत्मन्यैव हि यो नाऽस्ति तस्य का कार्यकारिता ॥३७॥ 
यस्त्वेतन्म्‌तं इत्येवं मिथ्या समनुभूयते । 
प्रागस्यासस्य पुष्टस्य नामेतत्‌ प्रचिजम्भते ॥ ३८ ॥ 
स्वानुभूते जगज्जाले सुगमाः संस्म॒तिथ्रमाः । 
नाऽन्यस्तङ्कल्पितो नाम सर्ग्द्यभ्यास ईद्शः ॥ ३९. ॥ 
अच्चरनुभूयमानाः संघृतयो बाह्यभूतजालानाम्‌ । 
अविदितवेचदुलामपि दुरे पुंसाभिवेन्दचं बिम्बम्‌ ।४०।1 


इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकौये उत्पत्तिप्रकरणे खीखोपाख्याने 
संसृतिविदितवेद्यं नाम जिपच्छाशत्तमः सर्गः ॥ ५३ ॥ 


मेरा शरीर पृथिवी भादि से निमितदहै, मेरी भाकाश 
मे उत्तम गति नहीं है । जिसके अन्तःकरण मे एेसा निश्चय 
स्थिर रहै, उसमे इससे भिव निश्चय कंसे हो सक्ता 
है?। ३२॥ 

इसलिए विवेकज्ञान से, प्रचुर पुण्यसे भौर वरदान 
से दस पुण्य शरीरस लोग परणोकमें जाते हैँ ।। ३४॥ 

यह स्थूल कर देह अहुङ्कारवासनामय आतिवाहिक 
देह को प्राप्त करवैसेही नष्टहो जाताहै जसे भूखा 
हृभा पत्ता जल रही अभ्निमे गिरते-गिरते तुरन्त ही 
जरू जाता है ।॥ ३५ ॥ 

जसा स्मरण होताहै वैसाही वरबौर शापके 
अभ्युदय से वासना ओौर कमं की स्मृति होती है । चिन्तन- 
कर भैने वैसाही स्मरण किया जेसास्मरण कराया 
गया ॥ ३६ ॥ 

रस्सीमेंजो सपं की घ्रमात्मक प्रतीति होती दै, वह 
सपंका कायं कंसे कर सकती? जो पदां स्वस्वरूप 


से नहीं है उसकी कायंकारिता उसमें केसे हौ सकती 
है ।। ३७ ॥ 

यह्‌ मर गया' इस प्रकार कानो मिथ्या पदाथ का 
सनको अनुभव होतादहै वह्‌ अनुभव खुब बह हुए पूवे- 
जन्म के अभ्यासकेसंस्कारसे ही हाता है। ३८॥ 

मपने द्वारा जगत्‌-जाल सुब अनुभूतो जाता, 
यहं भ्रमात्मके स्मरण बराबर अभ्यस्से सुगमहो जाते 
है । इस प्रकार अन्यके सङ्कुल्पसे ( सृष्टि का मभ्यास 
वरया शाप} हमारे वासना, कमं आदिसे निरपेक्ष 
होकर नहीं बनाया गयाहै।॥ ३९॥ 

जिन्हँ तत्वज्ञान नहीं हभ है ओौर जो बाहर भरूत- 
समूह को देखते है, उनको संसार का भीतर ही अनुभव 
होतादहै, जैसेदुरमे प्रतीतहो रहा भी मध्यस्त द्रा 
चन्दरनिम्ब के समानदही आन्तर अनुभरुत होताहै इसी 
युक्तिसे कल्पितिये संसुतियांभी भान्तरदहीरै, बाह्य 
नहीं ह ।॥ ४० ॥ 


दस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे उस्पत्तिप्रकरण मे कीलोपरुयान में 
संसृतिविदितवे्य नामक कुसुमरूता का तिरेपनवां सगं समाप्त । ५३ ॥ 


५४ 


| श्रीदेव्युवाच 
तस्माघ्े वेद्यवेत्तारो ये वा धर्मं परं शिताः । 
आतिवाहिकलोकास्ते प्राप्नुवन्तीह नेतरे ॥ १ ॥ 


1 


श्रीदेवीजी ने कहा - 
इसलिए जो लोग तत्त्व के ज्ञाता हैँ जिन लोगों 
ने योगके भअभ्याप्तसे जन्य प्रम धर्मका बाश्रय छ्य 


आधिभौतिकदेहत्वं मिथ्याश्रममयात्मकम्‌ । 
कथं सत्ये स्थाति याति छायाऽऽस्ते कथमातपे ॥ २ ॥ 


है, वे ही आतिवाहिक रोको को प्राप्त करते है, अन्यं 
खोग नहीं ॥१॥ 
आधिभोतिकशरीरत्व श्रमरूप है, वहु स्थुल की 
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लीला विदितवेद्या नो परमं ध्ममाध्चिता । 
केवलं तेन सा भतुः कल्पितं नगरं गता॥। २३॥ 
प्रबुदधलीोवाच 

एवमेषा प्रयाताऽस्तु भर्ता पश्य ममाऽम्बिके । 
प्रवतः प्राणसंत्यागे कर्तव्यं किमिहाऽधूना ॥ ४ ॥ 
भावाभावेषु भवानां कथं नियतिरागता । 
कथं भूयोऽप्यनियतिभतिनन्मादिसुचिता ॥ ५ ॥ 
कथं स्वभावसंसिद्धिः कथं सत्ता पडा्थगा । 
कथमग्न्यादिषृष्णत्वं पृथ्व्यादो स्थिरता कथम्‌ ।॥ ६ \! 
हिमादिषु कथं शत्यं का सत्ता कारखादिषु । 
भावाभावग्रहोत्सगस्थटमृक्ष्मदुशः कथम्‌ । ७ ॥ 
भपेक्षा सत्य यानी पुण्य के उत्कषं से प्राप्त भातिवाहिक- 
रूप सत्य परे कंसे स्थितहो सकता? आतपमें छाया 
कंसे रह्‌ सकती है ? अर्थात्‌ भातिवाहिकखूप स्त्य में 
आधिभौतिक-शरीत्व नहीं रह सक्ती है ॥ २॥ 

रीका कोन तो तत््वन्ञाती था भौर न उसने 
योगाभ्यास से उत्पन्न परम धमेकाही आश्रयण किया 
था, इसलिए वहु केवर पतिके कल्पित नगरमेही 
ग्र ।। ३।। 

प्रबुद्धलीला ने कहा :-है भभ्बिके | यह्‌ रछीला 
राजा पद्मके पास्चतचली गर, अपनी आंखों से देखिये, 
यह्‌ मेरे पति प्राणों कोत्याग करनेख्गे ह, इस विषयमे 
इस सभय मृक्षेक्या करना चाहिए अर्थात्‌ ये बाते कैसे 
उत्पन्न हो सकती है ? यह प्रकृति में जिज्ञास्य है ॥४।। 

देह मादि भाव पदार्थो के ( जीवन, सौख्य जादि) 
भावों मे ( तथा दुःख, दौरभाग्य आदि) अभावों में पहले 
नियम केसे भाया जीर फिर मरण, जन्म आदि से सचित 
अनियममभीकंसेभागयाहै।॥५॥ 

स्वभावे कौ सिद्धि कंसे होगी अर्थात यदि अनिमय 
मानोगे, तो जक कादत्यही स्वभाव, अग्निका उष्णत्व 
की सिद्धिसे होगी ? घटादि पदार्थो में रहने वादी सत्ता 
कसे होगी उसकी भाव स्वरूपता कमे होगी? अग्नि 
मादिमे उष्णता भौर पृथिवी आदिमे स्थिरता कंसे 
होगी ।। ६ ॥ 

ह्मि मादिमे रीतलता केसे होगी, कार, आका 
भादि की नित्यता कंसे होगी भावका ( सत्य रजत 


[ # मपागादग्नेरन्नित्वं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ 
( अग्निसे अग्नित्व गया, शुक्ल, कृष्ण ओर रोहित ये 
तीनसूप ही सत्यहै।) श्राणा वै सत्यं तेषामेष सत्यः 


उत्प त्ति पकं रणे 


४१५ 
कथमत्यन्तमुच्छायं ।तृणगुल्मनरादिकम्‌ । 
वस्तु नाऽऽयात्यनिष्टेऽपि स्थिते स्वोच्छायकारणे ॥ ८ ५ 
श्रीदेव्युवाच 
मह प्रल्यसम्पत्तौ सर्वथिस्तिमये सति । 
अनम्ताकाक्माशान्तं सद्ब्रह्म वाऽवतिष्ठते ॥ ९ ॥ 
तच्चिद्रपतया तेजकणोऽहूमिति चेतति । 


स्वप्ने संविद्यथाहित्वमाकाश्षगमनादि च ।1 १० ॥ 
तेजःकणोऽसौ स्थुलत्वमात्मनाऽऽत्सनि विन्दति । 
असत्यमेव सत्याभं ब्रह्माण्डं तदिदं स्प्रतम्‌ ।। ११॥ 
तत्राऽन्तन्रेह्य तदेति ब्रह्माऽयमहूमित्यथ । 
मनोराज्यं स कुरुते स्वात्मैवं तदिदं जगत्‌ ।\ १२॥ 
भादि का) प्रहुण, अभाव का ( शुक्ति-रजत भादिका ) 
व्याग कंसे होगा ? पृथिवी आदि की स्थला भौर मन, 
इन्िय आदिकी सूक्ष्मताहीदहै, इन नियमोका दशेन 
कैसे होगा ॥ ७ ॥ 

अपनी ऊंचाईके कारण के रहते भी तिनको, ्लाडी, 
मनुष्य आदि वस्तुएं शाल, तमाल आदि वृक्षों के तुल्य 
अत्यन्त अंचाईको क्यों नहीं प्राप्त करती दँ! इष्ट, 
भनिष्ट सभी जगह नियमन होने से सवत्र भविर्वासही 
क्यो नही होगा ?॥८॥ 

श्रीदेवीजी ने कहा --महाप्रख्य होनेपर जब सब 
पदार्थोका विनाश हो जाताहै, अनन्त चिदाकाशरूपी 
दान्त सत्‌ बुद्धशूप ब्रह्म ही केवल रहता है ।॥ ९ ॥ 

जैसे स्वप्न मे अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य सपंता तथा 
भकाशगमन आदि का अनुभव करताहै, वेसेही चिद्रप 
होने के कारणम तेजका कण ( बुद्ध चित्‌ से व्याप्त 
होने के कारण चमकदार सूक्ष्म भरत ) हूं, एेसा समक्षता 
है।॥ १०॥ 

वह्‌ दीप्ति का कणरूप ब्रह्य स्वयं अपनेमे स्थूलता 
को प्राप्त करता टै अर्थात भपनी कल्पना कौ स्थुखता की 
प्राप्ति करतादहै, वही स्थुल पह दुश्य ब्रह्माण्ड ब्रह्य कहा 
गयादहै, जो असत्यहोता हभजा भी सत्य-सा प्रतीत होता 
है ।॥ ११॥ 

उस ब्रह्माण्ड के भीतर स्थित हिरण्यगभे नामक ब्रह्य 
यह मैँतब्रह्महूं यह्‌ जानता है अर बाह्य वासनारूप 
दूषित अंशसे प्राणियों के कमं के अनुरूप सृष्टि के संकल्प 
( प्राण सत्यै प्राणों का यह्‌ सत्य है ) इत्यादि श्रुत्तियीं 
से कहा गयाहै कि सूक्ष्ममें त्रिवृत्करण भादिसे स्थूल 
अष्तस्त है, अतः स्थूरू की अपेक्षा सूक्ष्म सत्य है । | 


४१६ 


तस्मिन्‌ प्रथमतः सगे या यथा यत्र संविदः 
कचितातास्तथा तच स्थिता अद्याऽपि निश्चखाः \ १३ ॥ 


यद्यथा स्फुरितं चित्तं ततथा ह्यास्मचिद्भवेत्‌ । 
स्वयमेवाऽनियमतस्तत्तत्स्याचरेह॒ किच्चन ॥ १४ ॥ 
नच नामन किश्चच्वं युज्यते विश्वरूपिणः । 
त्यक्त्वा समस्तसंस्थानं हेम तिष्ठति वे कथम्‌ ॥ १५॥ 


सगदो स्वयसेवान्तथिद्यथा कचिताऽऽत्मनि । 
हिमागन्यादितयगश्याऽपि सा तथाऽऽस्ते स्वसत्तया ।\ १६५ 
तस्मात्‌ स्वसत्तासंत्यागः सतः कर्तुं न युञ्यते । 
यदा चिदस्ते तेनेयं नियत्तिनं विनश्यति ॥ १७ ॥ 
यदथा कचितं यत्र व्योमरूप्यपि पाथिवम्‌ । 
सगदो तस्थ चलितुमद्य यावत्न युज्यते ॥ १८ ॥ 


या यथा चिल्पकचिता परतिपक्षविदं विना । 


रू्पसे मनोराज्य करतादै, वही सत्यसङ्कुल्परूप मनो- 
राज्य आत्मा यह स्वरूप जगत्‌ है ।॥ १२॥ 

उस पहरी सृष्टि में संकल्प वृत्तियां जहां पर जिसे 
विकसित हूर्दहै वे वहां पर वैसीदही आज भी ज्यो-की- 
त्यों निश्चल स्थित रहै ।॥ १३॥ 

जिस प्रकारसे चित्तको स्फुरण होता है, चंँतन्य 
स्वयं ही उसी प्रकार स्फुरित होता है, क्योकि जात्म- 
चेतन्य का यहु स्वभाव हैकि वह्‌ स्वच्छ उपाधिमं 
प्रतिषिभ्बित होता है। इसलिए कोई पदार्थं अनियत 
स्वभावरूप से उत्पन्न नहीं होते हैँ ॥ १४॥।। 

सोना जिस प्रकार कवच भौर कुण्डके रूपमे 
अवस्थित होताहै वैसे जो सभी वस्तु परमात्मामें 
अवस्थित करती है, उपे जन्य नहीं होती है ॥ १५ ॥ 

जगतु को कोईभी वस्तु उस विदवरूप ब्रह्मसे 
भिन्न नहींदहै, पृष्टिके आरम्भे जोजिस स्वभावमें 
भाविभूत होता है भाज भी वह्‌ उसी स्वभाव में विद्य 
मान है ।। १६॥ 

वस्तु अपनी स्वाभाविक स॒त्तावान भी परित्याग 
करने मे समथं नहीं होतीहै, अतः नियति का विनाश 
नहीं होता है ॥ १७ ॥ 

व्योमरूपी पृथिवी आदि सर्गं मे जिस प्रकार पृष्ट 
इभा था, उक्त नियत्िके द्वारा आज भींउसीरूपमें 
अवस्थित है, किसी प्रकारका व्यतिक्रम नहीं होता 
है ॥ १८ ॥ 

चितिके द्वारा जिस प्रकारका विकास हूभादहै 


धोगवासिष्ठे 
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न सा ततः प्रचलति वेदनाभ्यासतः स्वयम्‌ ॥ १९ ॥ 
जगदा दावनुत्पन्नं यच्चेदमनुभ्‌यते । 

तत्संविद्रयोमकचनं स्वप्न्नीसुरतं यथा ।\ २० \\ 
असत्यमेव सत्याभं प्रतिभानमिदं स्थितम्‌ । 
इति स्वभावसंपत्तिरिति भतानुभूतयः ॥ 


सगदं या यथाऽऽखूढा सं वित्कचनसन्ततिः 
साऽ्याऽप्यचकलिता<न्येन स्थिता नियतिरूच्यते \ २२॥ 
गहीतव्योमसंवित्ति चिद्व्योम व्योमतां गतम्‌ । 
गहीतकासंवित्ति चिच्रभः कारुतां गतम्‌ \\ २२३५ 
गृहीतजलसंवित्ति चिहयोम वारिवतु स्थितम्‌ 1 
स्वप्ने यथा ह पुरुषः पश्यत्यात्मनि वारिताम्‌ \! २४ \ 
स्वप्नचिव्संविदाभाति भवत्येषा यथा स्थिता । 
चिच्चमत्कारचातुथदसदेतत्‌ समूहते \॥ २५॥ 


उसी रूपमे रहताहै, प्राणी स्वभावसे जीवन मौर 
मरण एवं स्थिति आदि का अनुभव करता है, उरते 
अन्यथा नहीं होता है ॥ १९॥ 

परमाथिक दृष्टि से देखने पर यह्‌ जगत्‌ उत्पन्न नहीं 
होता है । यह अनुभूत जगत चितुस्वरूप व्योम का वैसा 
ही विस्तारदहै जैसे स्वप्न की अद्धनाके साय सद्म 
होता है।॥ २०॥ 

असत्यही विशव सत्यरूपमें मवगत हो रहादहै, 
यह्‌ प्राणियों की अनुभूति स्वभाव की ही सम्पत्ति दहै यही 
नियति का स्वभाव भौर लन्म-मरणदै॥ २१॥ 

प्रस्फुरण स्वभाव संवित्‌ सृष्टिके आरम्भं 
जप्त रूपमे भाविर्भूत हूर्दहै भाजतक भी कोई उसे 


परिवतंन नहीं कर स्रकाटहै, अतः वह नियति कही 
है ॥ २२॥ 


सृष्टि के आरम्भे यिदाकाश संवित्‌ भाकाशरूप 
से स्फुरित हर्द, ओर आकाशलूपताकोो प्राप्त हुई 
कालरूप से कचन स्वीकार कर चिदाकाश ही कालरूपता 
को प्राप्त भा ॥ २३॥ 

जलसरूपसे केचन का स्वीकार कर चिदाकाश्चही 
जके रूपमे अवस्थित हृभा जैसे कि स्वप्नमें पुरुष 
अपनेमेही जलरूप को देखता है ॥ २४ ॥ 

स्वप्नके समान चितिही सभी रूफेंको प्राप्त 
करती है। ततु-तत्‌ रूपको प्राप्त होनेपर भी वह्‌ 
ज्यो-कौ-त्यीं बनी रहतीदहै क्योक चितु के चमत्कार 
अर्थात्‌ माया के चातुर्यं से प्रप असत्य होता दहूमादही 
अपने में सत्यता की बुद्धि उत्पन्न कराता दै ।। २५॥ 


२१॥। 


ष्य 


उद्पत्तिप्रकर्णं 
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खत्वं जरत्वमुर्वीत्वमग्निवायुत्वमप्यसत्‌ । वृद्भरत्युपदेर्वृदः कर्मभिरेतिमृच्छति ॥ ३१ ॥ 
व्यन्तः स्वप्नसद्भुरपध्यानेष्विव चितिः स्वयम्‌ ॥२६।। यो यथाज्ञाखमारज्धं स्वधर्ममनुतिष्ति । 
मरणानन्तरं कमफखानुभवनक्रमम्‌ । भाजनं भवति श्रीमान्‌ स यथाक्नाद्यमायुषः ॥ ३२ ॥ 
सर्वसंदेहशास्त्य्थं  मृतिश्रेयस्करं श्यृणु ॥ २७॥ एवं कर्मानुसारेण जन्तुर््यां दशामितः 
रूढाऽऽदिसरगे निथतिर्येकद्वित्रिचतुःश्षता । भवन्त्यन्तं गतवतो दृडमर्मच्छेदवेदनाः ॥ ३३ ॥ 
पर्वादिष्वायुषः पुसां तस्या मे निर्याति श्यृणु ॥ २८ ॥ रुद्धलीलोवाच 
देश्षकालक्रियाद्रव्यश्ुदचशयुद्धी स्वकर्मणाम्‌ । मरणं मे समासेन फथयेन्ुसमानने । 
्थुनत्ये चाऽधिकत्वे च नुणां कारणमायुषः ॥ २९॥ फ सुखं मरणं कि वा दुःखं भृत्वा च कि भवेत्‌ ॥ ३४॥१ 
स्वकमधमे हसति हसत्यायुनुणामिह्‌ । शरीदेव्युवाच 


वृद्ध वृद्धिमुपायाति सममेव भवेत्‌ स्मे । २० ॥ 
बालमूत्ुप्रदर्बलो युवा यौवनमूत्युदेः । 

जैसे स्वप्न, सङ्कल्प मौर ध्यानमे भसत्‌ वस्तुकौ 
ही अन्तःकरण अपनी केत्पनासे जानताहै वेसेही 
, आकाश्चत्व, जटत्व, प्रृथिवीत्व, अग्नित्व भौर वायुत्व भी 
वैसे ही असत्‌ हँ किन्तु इसके भसत्‌ होनेपर भी सङ्कल्प 
स्वप्न के देखने के समान भौर ध्यान आदि के समान 
अपने अन्दरमे इनके अवस्थानका मायावश्ञ अनुभव 
करतारहै॥ २६॥ 

तुम्हारे सब सन्देह मिट जायंगे तुम्हारे सभी प्रकार 
के सन्देहीं की निवृत्तिके लिए वुम्हारे सम्मुख मरणे के 
जाद अपने आपके कर्मफल के अनुभवका क्रम कहता 
हं धनो, तुम्हारे मुंह मे लोक में प्रसिद्ध होकर यह्‌ भौर 
लोगों मे आस्तिकबुद्धि उत्पन्न करके मरनेपर उनके लिए 
भी कल्याणकारी सिद्ध होगा ।। २७ ॥ 

सृष्टि के भारम्भमं यह्‌ नियति भर्थातु नियममभी 
उत्पश्च हुभा था । मनुष्यको परम यु सतयुगमें चार 
सौ, त्रेतामे तीनसौ, द्वापरमेंदो सौ, कलियुग में एक 
सौ है--यही मनुका अभिमत निर्दे है। ( विभिन्न 
वत्सर होनेसे ज्योतिषके भनुस्ार गणना केरनेसे 
अधिकही होता है) । 

दूस नियति की अवान्तर नियत्िदै। उक्त भायु 
न्धून भौर अधिक हीने से भन्य नियति ह । न्यून भौर 
अधिक के कारण कहता हूं सुनौ ॥ २८ ॥ 

कर्म, देश, काल, अनुष्ठान भौर द्रव्य कौ भङुद्धता 
भौर शुद्धता तथा न्धूनता ओर अधिकता मनुष्यों को 
भायुमेकारणदहै॥२९॥ 

अपने आचार के अनुरूप कमं भौरधमेका हास 
दनेपर मनुष्योंकी भायुका हास होता है, स्वकर्मधमं 
क वद्धि होनेपर वृद्धिहोतीहै, स्वकर्मधमंका शास्त्रा 

३ 


त्रिविधाः पुरषाः सन्ति देहुस्थाऽन्ते भुमूषवः । 
मूर्खोऽथ धारणाभ्यासी युक्तिमान्‌ पुरषस्तथा ॥ ३५ ॥ 


नूसार अनुष्ठन होनेपर उसमे कमी-वेकशौ न करन पर 
समही अर्थात्‌ उस युगमे जितनी नियत है उतनी दही 
रहती है ॥ ३० ॥ 

बाल्यावस्थामे मृ्युप्रदकर्मोसे बाल्यावस्थामेंदही 
मृत्यु हो जाती है भरात्‌ जिसकममंके करने से बाल्यावस्था 
मे म॒त्यु होती वैसे आचरणोंका अनुष्ठान करने से युवा- 
वस्थामें मृत्यु देनैव कर्मोसे वृद्ध होकर मरता 
है ॥ ३१॥ 

शास्त्र मे कथितं धमं का अतिक्रमण किये भिना 
मारम्भ किये गये अपने धमं का भरूष्ठान करता है, वह्‌ 
पुण्यात्मा पुरुष शस्ते मे वणित पूणं आयु क्रा भाजन 
होक्षा है॥ ३२॥ 

स प्रकार अपने कर्मोके अनुपार जीवे भन्त्य दशा 
कोप्राप्त करतादहै, भायुकौी समाप्ति प्राप्त कर पुरुष 
कौ ममंको आहूत करनेवाली वेदनाओंका प्रत्यक्ष 
अनुभव करता है भर्थातु पुराणम कहागयादहैकिप्राण 
के निकलने के समय जीव हजारों बिच्छके उसने कीं 
पीड़ा का अनुभव करतादहै ॥३३॥ 

प्रबुद्ध लीलाने कहा-ह चन्द्रके समान पदे 
मक्षसे जाप संक्षेपसे मरण का वृत्तान्त कहँ, क्या मरण 
सुखरूप है अथवा दुःखरूप है अओौर मरनेके बादक्या 
होता! आशय यहद कि मरणदुःख सबको समान 
होता याक्िसीको सूखभी हीताहै भौर मरतेके 


बाद कया सबकी एक-सौ गति होती दै।३४।। 


श्रीदेवीजी ने कहा--मूूरषुं अर्थात्‌ मरने के इच्छुक 
पुरुष तीन प्रकार के होते है--मूखं, धारणा का अभ्यास 
वारा तथा युक्तिमान्‌ ।। ३५ ॥ 


४१८ यौगवासिष्ठ [ ५४. ३६ 
अभ्यस्य धारणानिष्ठो देहं त्यक्त्वा यथासुखम्‌ \ आकाशोभूतवघुधो वसुधाभूतखान्तरः ।) ४२ 1 
प्रयाति धारणास्यासौ युक्तियुक्तस्तथेव च \ ३६ \ परिवृत्तककुप्चक्र उद्यमान  इवाऽणवे । 


धारणा यस्य नाऽभ्यासं प्राप्ता नेव च युक्तिमान्‌ । 
मखः स्वमृतिकालेऽसौ दुःखमेत्यवन्ञाज्ञयः ।॥ २७ ॥ 
वासनावेश्षवेवश्यं भावयन्विषयाश्षयः । 
दीनतां परमामेति परिह्नमिवाऽम्बुजम्‌ ।। ३८ ॥ 
अश्ञाख्संस्छतमतिरसञ्जनपरायणः । 
भृतावनुभवत्यन्तर्दाहुमग्नाविव च्युतः ॥ ३९ ॥ 
थदा घधरकण्ठत्वं वेरूप्यं दृष्टिव्णजम्‌ । 
गच्छत्येषोऽविवेकात्मा तदा भवति दीनधोः \ ४० ॥ 


परमार्ध्यमनालोको दिवाऽत्युदिततारकः । 
साथ्रदिडःमण्डलाभोगो घनमेचकिताम्बरः ॥ ४१ 
मर्मव्यथाविच्छुरितः प्रभ्रमहृष्टिमण्डलः । 


अपनी इच्छाके अनुसार उकत््रमणमें, निगंमनमे, 
परकायप्रवेदा में, अपने अभीष्ट स्क की प्राप्तिके मागं 
भूत नाडी द्वारा विशेष प्रकारसे निकलने ओौर प्रवेश 
करनेमे निपूणताका अभ्यासदहो गयाहौ। उनमें 
धारणानिष्ठ पुरूष क्रमसे युक्तिका भभ्यास्रकरदेह्‌का 
त्याग कर देहु के भन्तमे सुखपुवेक जातारहै, युक्तिमान्‌ 
पुरुष वेसादह्ी रहकर सुख को प्राप्त करता है जितत पुरुष 
वैसाही रहकर सुख को प्राप्तकरताहै। प्राण भौर मन 
इन दोनों को नाभि, हदय, कण्ठ भौर ब्रह्मरन्ध्र इन 
स्थानोमें धारण करनेका जिसको अम्यास्तहो जातारहै, 
वहू धारणाभ्यासीरै। जौ इच्छाके अनुसार भौर अन्य 
ररीरमें प्रवेश की कुशलता कौ जानता, उपे भभीष्ट 
लोकमे गमनकी नाड़ी मागे अवगत रहता है, वह्‌ 
युक्तिमान्‌ कहा जाता रहै।। ३६॥। 

जिस पुरुषकोनतो धारणका अभ्यास्षहैभौरन 
युक्ति ही उसके पासदहै, एेसा मूखं पर्ष विवशे होकर 
दुःखकोही प्राप्त करता दहै} ३७ ॥ 

वासनाके अवेशके कारण पराधीनचित्त विषयों 
काही चिन्तन करनेवाला पुरुष कटे हुए कमल के पमान 
अत्यन्त दीनता कौ भ्राप्तहताहै। ३८॥ 

जिसकी बुद्धि शस्व्रोते संस्कृतन्हीहै ओरनो 
असज्जनों की संगतिमे परायणरहै, वहू मरने पर भग्नि 
म गिरे हुए पुरुष के समान अन्तर्दाहका अनुभव करता 
है ॥ ३९ ॥ 

उस अविवेकी का कण्ठ जबर कफस घर, घर' शब्द 


नयमान इवाऽऽकाशे घननिद्रोन्मुखाशयः ॥ ४३ ॥ 
अर्धकूप इवाऽऽपन्नः शिलान्तरिव योजितः । 
स्वयं जडीभवहर्णो विनिकृत्त इवाऽऽशये ॥ ४४ ॥ 
पततीव नभोमार्गत्तिणावतं इवाऽपितः । 
रथे व्रत इवाऽऽरूढो हिमवद्‌ गलनोन्मुखः \\ ४५ ॥ 
व्याकरृवेत्निव संसारं बान्धवानस्पुशन्निव 1 
भरमितक्षेपणेमैव वातयन्त्र॒ इवाऽऽस्थितः ॥ ४६॥ 
प्रमितो वा श्म इव डटो रसनयेव बा । 
भरमन्निव जलावते शाख्रयन्त्र॒ इवारऽपितः ॥ ४७ ॥ 
परोह्यमानस्तुणमिव वहुत्पजन्यमार्ते । 
आरुह्य वारिपुरेण निपतल्चिव चाऽणेवे ।! ४८ ॥ 
करताटहै भौर दृष्टि तथा वणं विरूपहो जाते हँ, तब 


वह्‌ बड़ा दयनीय हौ जाता है अर्थात्‌ अतिशय दीनता के 
साथ प्राणका त्याग केरतादहै।। ४०॥ 


वहु परम अन्धकार को प्राप्त कर प्रकाशसे वशित 
रहता है, दिनमें ही उसके लिए तारे उगे रहते है, 
उसका आकारा अत्यन्त तिमिराच्छन्न उसके चारों ओर 
दसो दिशागों मे मेघ व्याप्त रहते हैँ ।॥ ४१॥ 

मर्मपीड़ास्े वहु पीड़ित रहता है, उसकी दृष्टि 
चक्कर खाती रहती है, पृथिवी उसके लिए आकाश बन 
जाती है, आकाश पृथिवी बन जाता है ॥ ४२ 

दिशगाएं उसे धरूमतौ हुड प्रतीत होती, समृद्रमें 
बहाये जाने के समान, भाकाशमें ले जाये के समान, अधे 
करुएंमे गिरेदएके समान शिखाके अन्दर घुसायेहृएके 
समान; प्रबलनिद्राको प्राप्त करते हुए के समान षरा- 
धीन रहता है । अपने दुःखों को कहने कौ इच्छा होनेपर 
भी वाणी कास्तम्भहो जने से उसके मृंह से अक्षर नही 
निकल्ते है, वह्‌ हूदयमें काटा हए कै समान आकाक्षमाभे 
से गिरते हुए के समानसा, प्रबल जधीमें उलि हुएके 
समान) तेज दौडनेवले रथम बैठे हुए के समान, हिम- 
शिला के समान, गलता हुए के समान अपने को उदाहरण 
बनाकर लोगोंमे संसार-दुःखका व्याख्यान करते हुए 
के समान; पत्थरको फेकनेके यत्त्रसे घुमायेदहुएु के 
समान, वायुयन्त्र मे रक्ते हुए के समान, ध्रमियन्त्र घुमाये 
गये के समान सा, रस्सी से खीचेहृए के समान सा, जल 
की र्भौरीमें धरुमते हुए के समान शस्त्रयन्त्र { आरे भादि 
मेया अन्य प्रकारक काटने की मशीनमें ) रवे हए के 


१४. ५९ | उत्पत्तिप्रकरणे ४१९ 
अनस्तगगने श्वश्े चक्रावतं पतच्निव । अन्योन्ययुष्ठतां यातंमोहिसंवेदन्नमैः । 
अब्िरर्वीविपर्यसिदश्लामनुभवन्‌ स्थितः ॥ ४९ ॥ जन्तुः पाषाणतामेति स्थितमित्यादिसमेतः । ५५ ॥। 
पतच्निवाऽनवरतं प्रोत्यतन्निव चाऽभितः । प्रबुद्धलीरोवाच 


सूत्काराकर्णनोद्श्रान्तपुणसर्वेन्दियन्रणः ` ॥ ५० ॥ 
क्रमात्‌ श्यामतां याम्ति तस्थ सर्वाक्षसंविदः । 
यथाऽस्तं गच्छति रवौ मन्दयालोकतया दिश्चः \॥ ५१ ५ 


पूर्वापरं न जानाति स्पृतिस्तानवमागता । 
यथा पाश्चात्यसन्ध्यास्ते नष्टा दृष्टिदिगष्टके ।॥ ५२ ॥। 
मनः कल्पनप्तामर्थ्यं त्यजत्यस्य विमोहृतः । 
अविवेकेन तेनाऽसौ महामोहे निमज्जति ॥ ५२ ॥ 


यदेवाऽऽमोहमादत्ते नाऽऽद््ते पवनस्तदा । 
न त्वादत्ते यदा प्राणान्मोहुमायात्यलं तदा ॥ ५४॥ 


समान तृण के समान, बहाया जाते हुए के समान, बह रहे 
पजंन्यवायु मे बैठकर जल्प्रवाहुके साथ समुद्रम गिरते 
हुए के समान, चक्रावतरूप असीम आक्राशल्प चछिद्रमें 
भिरते हुए के समान, पृथिवी कौ विप्यपि दशा का अनु 
भव करते हुए के समान स्थित रहता है । निरन्तर चारों 
मोर से नीचे गिरते हुए भौर उपर उछलते हए समुद्र के 
समान अस्थिर रहताहै, निःश्वाप्तके शब्दके श्रवणसें 
उसके सब इन्दरियरूपी व्रण उदध्रान्त हो जाते 
है ।। ४२-५० ॥ 

उसकी सम्पूणं इन्द्रियों कौ शक्तियां वेसे ही धुंधटी 
पड़ जाती दँ जसे सूयं के अस्त होनेपर मन्द-मन्द प्रकाश- 
वाली दिला कारी होती जाती है, अर्थात्‌ विषयों को 
ग्रहण करने की शक्ति क्षीण पड़ जाती है ॥ ५१॥। 

क्षीणता को प्राप्त हुई उसकी स्मृति पूर्वापर को वैसे 
ही नहीं जाती है जैसे पश्चिम सन्ध्याके बाद नष्ट 
हई नेत्रशक्ति आं द्शाभों मेँ पुरवप्र की नहीं 
जानती ।५२॥ 

मनम मोहहौ जाने के कारण कल्पना शक्ति त्याग 
करदेतीरहै, इसलिए भविवेकवश महामोह मे गिर पडता 
है ।॥ ५३ ॥ 

जब देही अल्प मूर्च्छाकोपष्राप्तकरताहै, तब उसके 
प्राण अद्ख-प्रत्यद्खो को धारण नहीं कर सक्ते हैँ ओर जब 
बह प्राणों को भी नहीं चरा सकता है तब वहु गाद्‌ मूर्ख 
को प्राप्त करता दहै।। ५४॥ 

मोह स्वरूप परिचय शून्यता, संवेदन सस्काररूप में 
स्थित विषयवासना गौर श्रम=-अन्यथा ज्ञानये जब 
एक दूरे से पृष्ट होते ह, तव्‌ जीव पाषाण के स्मान 


व्यथां विमोहं मूर्छन्ति रमं व्याधिमचेतनाम्‌ । 
किमथमथमायाति देहौ हष्टा्गवानपि ॥ ५६ ॥ 
श्रीदेव्युवाच [र 
एवं संविरहतं कर्म॒सर्गादौ स्थन्दसंविदा । 
यद्यस्मिन्‌ समये दुःखं कालेनेतावतेद्शम्‌ ॥ ५७ ॥ 
स्थान्भे इत्येव संविश्य गुल्मवत्तत्स्वभावजम्‌ । ` 
वेत्ति चित्तविज्‌म्भोत्थं नाऽन्यदनत्राऽस्ति कारणम्‌ ॥॥५८1 


यदा व्यथावशाघ्नाङडयः स्वसङ्ोचविकासनेः । 
गुह्ुन्ति मारुतो देह तदोज्ज्षति निजां स्थितिम्‌ \\ ५९॥। 


जड़हो जातादहै, यही नियम आद्विमृष्टिसे चछाभा 
रहा है ।। ५५ ॥ 

प्रबुद्ध लीला ने कहा--सिर, हाथ, चरण, मलमूत्तके 
दवार, नाभि ओौर हृदय इन आठ भद्ध से युक्त होते हुए 
भी यह्‌ देह ब्रीडा, मूर्छा, धरम, व्याधि मौर अचेतनता को 
क्यों प्राप्त केरता है? ) ५६॥ 

श्रीदेवीजी ने कहा--ईरवर सृष्टि के स्पन्दसंवितर == 
क्रियाशक्ति प्रधानता परमेरवेरने इस प्रकार सङ्कुत्परूप 
क्मंका विधान कियाद, भर्थात्‌ कि इस समय में 
समय ही बाल्यावस्था मे, युवावस्थामे, भौर वुद्धावस्था 
मे एवं मृत्युके समय इतने काल तक भोगे योग्य इस 
प्रकार का दुःख मूञ्ञसे अभिन्न जीवको प्राप्त हो ॥ ५७॥ 

मुने प्राप्त हो इस अपने सङ्धुल्प के स्वभाव से उत्पन्न 
दुःखको स्वयंही जीवरूपसे देद्ादि उपाधि मे अपने 
चित्तके स्वभावसे कल्पित वृक्षो के सुरमुट के समान 
प्रवेराकर उसका भोग करताटहै। उसके दुःखभोगमे 
दूसरा कारण नहीं है आशय यह्‌ है कि स्वकत्पित वृक्ष 
गुल्म भादि अपने दुःखोंके अनुभवका कारण होताहै 
वैसे ही इस हिरण्यगभं के सङ्कल्प से उत्पन्न उपाधि = देह 
मे अनुप्रविष्ट हिरण्यगभं जीवभाव में विराजमान रहता 
है, उपाधि में होनेवाला दुःख आदि उसके दुःखके समान 
प्रसिद्ध होता है। इसरिए इस विषयमे चंतन्य का 
विजृम्भण से अतिरिक्त अन्य कोईभी कारण नहींहै। 
सव्य सङ्कल्प भगवान्‌ का यह्‌ सद्धुल्प स्वभाव भौर 
नियति के नाम से कहा जाता है।। ५८ ॥ 

पीडावश जब नाडियां सङ्कोच-विकाससे खाये भौर 
पीये गये पदार्थो के रस॒ को विषमता के साथ भासमान 


४२५ 


प्रविष्टा न पिनिर्यान्ति गताः सम्प्रविशन्तिनो । 
यदा वाता विनाडोत्वात्तदाऽस्पन्दात्मृतिभवेत्‌ ।! ६० ॥ 
स॒विरात्येव वातो न निर्याति पवनोयद। 
शरीरनाडीवेधुर्यान्भृत इत्युच्यते तदा ॥ ६१ ॥ 
आगन्तव्यो मया नाः कालेनेतावतेऽति या । 
पूवसंविदिता संविद्याति तच्चोदिता भूतिम्‌ । ६२ ५ 
ईदुशेन मयेहेव्थं भाव्यमित्यादिसगेजा । 
संविद्बीजकरानाशं न कदाचन गच्छति ॥ ६३ ॥। 
संविदो नेदनं नाम स्वभावोऽव्यतिरेकवान्‌ । 
तस्मात्‌ स्वभावसंवित्तेर्नाञन्ये मरणजन्मनी । ६४ ॥ 


रूपमे ग्रहण करती है, तब समान नामका वायु खाये- 
पीये गये पदार्थोँके रसके समीकरणरूप अपने कामको 
छोड देता टै ।। ५९ ॥ 

जब नाड्योंके मा्गंसे प्रविष्ट वायु बाहर नहीं 
भाती मौर बाहर निकी हुई वायु उनमें प्रवेश नहीं 
करती तब नाड्योके व्यापारके रुक जानेपर पुरुष 
दून्यहो जाता है अर्थात्‌ निःदवास-प्रवाससे शून्यहो 
जाता है । अतएव चक्षु भादि का स्पन्दनन हौनेसे स्मरण 
ही भीतर रहता है, इन्द्रियज्ञान नहीं रहता है । निःर्वास- 
प्रश्वास स्थगितदहो जनेिसे नाड़ी का कायं सुककर 
नाडी गौर चक्षु भादि निश्चल निस्पन्दहो जातीहै, 
फरुसः, इस समय इन्द्रिय सम्बन्धि ज्ञान नहीं रहता दहै, 
केव पूवं अजितज्ञान का अस्पष्ट संस्कार मात्र अन्दर 
में विराजमान रहता है ॥ ६० ॥ 

जन अपान वायु नतो प्रवेशहीं करती दहै मुख मौर 
नासिकासे प्राणवायु भी बाहर नहीं निकल्ती है, तन 
शरीर की नाडियां स्पन्दन शूुन्यहो जाने के कारण पुरुष 
मृतक कहा जाता है ।। ६१ ॥ 

मुषे इतने कामें नाशको प्राप्त होना चाहिये इस 
प्रकार की पूवेजन्मके चित्‌ सङ्कुलसे युक्त नियतिद्वारा 
प्रेरित संबित्‌ नष्ट भी जाती है ।॥ ६२॥ 

इस प्रकारमैँ हूं, मक्षे इस रथान में इस प्रकार जन्म 
सेना होगा, इस तरह की आदि सृष्टि मे उत्पन्न हुई 
सत्यसंकल्प के संस्कार से युक्त माया कभी भी नष्ट नहीं 
होती है भर्थात्‌ जन्म ओर मरणसे उस्रका नाश्च नहीं 
होता है ॥ ६२॥ 

संवित्‌ का वेदन अर्थात्‌ स्वभाव व्यत्तिरेक हँ, इसलिए 
जन्म ओर मरण स्वभाव संवित्‌ से भिन्न नहीं हैँ भर्थात्‌ 
जब तक भाविधिक जीब-चत्तन्य रहेगा, तव तक जन्म 
मौर मरण से उसका छुटकारा नहीं होता है ॥ ६४ ॥ 


योगवासिष्ठे 


[ ५४. ६० 


व्वचिदावृतिमत्सौम्यं क्व चिच्र्यां जटं यथा ! 
क्वचित्सौम्यं क्वचिज्जोवधमेदं चेतनं तथा । ६५ ॥ 
यथा छतायाः पर्वाणि दीर्घया मध्यमध्यतः । 
तथा चेतनसत्ताया जन्मानि मरणानि च ॥ ६६॥ 
न जायते न च्ियते चेतनः पुरुषः क्वचित्‌ । 
स्वप्नसंश्चमवद्श्नान्तमेतत्‌ पश्यति केवलम्‌ ।॥ ६७ ॥ 
पुरुषश्चेतनामात्रं स॒ कदा क्वेव नश्यति \ 
चेतनव्यतिरिक्तत्वे वदाऽन्यत्कि पुमान्‌ भवेत्‌ ॥ ६८ ॥ 


कोऽ याबवन्मृतं बरूहि चेतनं कस्य क कथम्‌ । 


भ्रियन्ते देहलक्षाणि चेतनं स्थितमक्षयम्‌ ।॥ ६९ ॥ 


यह चेतन संसारिक जीवभी कभी सौम्य निर्मल 
भौर कभी राग, द्वेष भादिसे कल्ृषितववेसेहीदहो जाता 
है जसे नदी में जल कभी भावतंयूक्त अर्थात्‌ भस्थिर मैला 
होताहै भौर कभी स्थिर निमंलहो जाता मादय यह 
है कि प्रवाहुशाी नदी काजक जैसे कभी मलिन, कभी 
निर्भर, कभी अस्थिर भौर सुस्थिर होताहै, वसे ही 
जीव चैतन्य भी कभी साधना आदिके दारा निर्मल ओौर 
कभी रागद्रेषके द्वारा कलुषित होतादहै। ६५ ॥ 

चेतन सत्ताके मध्य-मध्यमं जन्म भौर मरण वैसे 
हीहोते है जैसे रुम्बी दूब आदिकी रूताभोंके बीष- 
बीचमें गि होती हैँ । आशाय यहरहै कि लता आदिके 
मध्य-मध्यमे गि रहूतीहै वैसे ही जीव चैतन्य भी जन्म 
भौर मुत्युसरूप गाठिसे उत्पन्न है। किन्तु अज्ञानीकी 
नियतिहै मुक्त पुरुषके लिएये सभी मिथ्या अविद्या 
कल्पित हो प्रतिभान होता है ॥ ६६ ॥ 


चेतन परुष न तो कभीजन्म लेता भौरन कभी 
मरता है, (न जायते श्रियते वा विपश्चित्‌" यह भ्रुति है) 
भ्रान्त पुरूष ही स्वप्न कालके ध्रमके समान जन्म, मरण 
भादि को देखता है । ६७ ॥ 

चेतनमात्र ही तो पुरुष पुरुष कौन होगा ? यदि 
पुरुष को चेतन से अतिरिक्त मानोगे तौ बतामो चेतन 
पदाथ ही पुरूष है, उसका कभी नाश नहीं होता है । किसी 
समय भौ उसका विनाश नहीं होताहै चेतन पुरुष को 
छोड़कर भन्य किसको तुम आत्मा से ज्ञान दे सकते हो । 
रीर, इन्द्रिय, मन ये पुरूष मात्मा नहीं है, क्योकि, ये 
जड, जड दश्यके प्रकाशमें या द्र्य के अनुभवे 
असमथ हँ । साक्षी के अर्थात्‌ ज्ञाता के अभावमें चेतन का 
मरण सम्भव नहींहै, अद्यावधि जितने की मत्युं देखी 
गई है, उनमें क्सीने चैतन्यकी म॒त्युदेखीहै, राखो 
शरीरही मरता है, चैतन्य मक्षयरूपमें मवस्थित करता 


५४. ७४ ] 


अमरिष्यन्न वं चित्तेकस्मिञ्नेव तन्मते । 
अभविष्यत्‌ सवेभावसृतिरेकमृताविह ॥ ७० ॥ 
वासनामात्रवंचिश्यं यजञ्जीवोऽनुभवेतु स्वयम्‌ । 
तस्यैव जौवमरणे नामनी परिकल्पिते ॥ ७१ 
एवं न कथिग्स्रियते जायते न च कश्चन । 
वासनावर्तगततेषु जीवो लुठति केवलम्‌ ।॥ ७२ ॥ 


उत्पत्तिप्रकरणे 


५२१ 


अत्यन्तासम्भवदेवे दृश्यस्याऽसौ च वासना । 
नाऽस्त्येदेति विचारेण दृढज्ञातेव नश्यति ॥ ७३ ॥ 
अनुदितमुदितं जगत्परबन्घं 
भवभयतोऽभ्यसनविलोक्य सस्य । 
भलमनुदितवासनो हि जौवो 
भवति विमूक्त इतीह सत्यवस्तु । ७४ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मोकीये मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे 
लीलोपास्याने मरणविचारो नाम चतुःपच्नाशत्तमः सर्गः ॥ ५४ ॥ 


है । भाराय यहहै कि चेतन की दूसरे शरीर की प्राप्ति 
होती है, उसका विनाश नहींहै, जडशरीरमरताहै 
चेतन सदा अविनारीके सूपे रहता है ।। ६८, ६९ ॥ 

प्रत्येक देह में भिन्न-भिन्न चेतन नहींहै ( प्रत्युत 
“एको देवः स्वेभूतेषु गूढः" इस श्रतिूप प्रमाण से सब 
देहो मे एक ही चेतन है, ) वहु एक चेतन यदि मर जाय, 
तो समष्टि भौर व्यष्टि का चित्त, जिप्तकी सत्ता ओर 
स्फूति उसी के अधीन है, कंसे नहीं मरेगा ? अर्थात्‌ 
अवकश्यदही मर जायगा । समष्टिभौरव्यष्टिके चित्तके 
मर जाने पर चित्त मात्र रूप जगतु कौ उपादान से शयुन्य 
होकर सत्ताही नहीं रह सकती है। इसलिए एक के 
मरने पर भूतो की मृत्युहूप दोष होगा भाशय यहहैकिं 
सम्पूणं विर्व वासना का वैचित्य है, उससे अतिरिक्त 
कुछ भी नहीं है, मतः, किसी जीव की वास्तविक मृत्यु 
नहीं होतीदहै भौरन जन्महोतादहै वेह केवर अपनी 
वासना के अनुरूप अपने द्वारा कल्पित गततं में पुन. पुनः 
लृण्ठित होता है ।॥ ७० ॥ 

जीव जिस जन्म-मरणक्रा भनुभव करताहै, वहू 
केवल वासना का चमत्कार दहै । वासना चमत्कारकेही 
जीवन मौर मरणदोनामहं। ७१॥ 

इस प्रकारन तोकोई मरताहैमौरन कोई जन्म 
लेता है 1 केवल जीव अपनी वासनारूपी जल-भोँरीके 
गडदढेमे गिरतादहै।) ७२॥ 

दद्य का स्वंथा मसंभव होने से यह्‌ वासना नहीं 
है, इस प्रकारके विचारसे दृढ्‌ज्ञाता भन्तःकरण अवदय 
नष्टदहौी जातादहै॥ ७२३॥ 

वैराग्य आदि साधनों से सम्पन्न अधिकारी जीव 
गुरुमूख से श्रवेण आदिके अभ्यास से धरमवश प्रतीत हौ 
रहे जगत्‌-प्रपश्च को यह्‌ परमा्थेरूप से उदित नहीं हमा 


है, यहु ठक्त्वज्नानसे देख कर अज्ञान के हृटने से सवेथा 
देत-वासनासे शुन्यहो विमृक्त हो जाता दहै, विमुक्त 
माल्मस्वरूप ही यहाँ परमाथ वस्तु है, उससे मतिरिक्त 
कल्पित है । आक्षय यहहै कि दृढ विचारके द्वारा दृश्य 
वस्तु का अत्यन असम्भव बोध होने प्रर वासना का 
विनाक्षदहो जातादहै, वासना का विनाश होने पर दृश्य 
की सत्यता दृश्य दक्शंन नहीं रहता है, जीव गुर के उपदेश 
श्रवण, मनन आदि अभ्यास भौर वैराग्य के द्वारा तत्त्व- 
ज्ञान होता है, तच्च ज्ञान होने पर मिथ्या प्रतिभात जगत्‌ 
का अनुदय मनम स्थिर होकर दैत वासना से विहीन 
हो भवबाधा से मुक्त हो जाताहै। 

शरीर, प्राण, इन्द्रिय, भन, बुद्धि, अहङ्कार, चित्त 
इनमे कोई भी पुरुष नहीं है, ये सभी जड़, ये पदार्थं 
का प्रकाश नहींकरतेहैँ ओरन स्वयं भोग का अनुभव 
ही करते रहै, शरीरमें चेतनाही पूरुष है, चैतन्य ही सवं- 
साक्षी है, चेतन मरता है- इस सिद्धान्त का कोई साक्षी 
नहीं है । चेतना सम्बद्ध शरीरकामरणही साक्षी सिद्ध 
है । चेतना की मत्य काकोई साक्षी नहींहे। क्या किसी 
ने कभी चेतनाको मरतेदेखाहै, विनाशहीतोमरण 
है, देहान्तर की प्राप्ति मरण तहींहै। चेतना का स्वतः 
विनाद्च भौर दूप्रेसे विनाशये दोनोंही भसङ्खत दै । 
देहान्तर की प्राप्ति चेतना के अमरत्व के विना असम्भव 
है । प्रत्येक शरीरम चेतना विभिन्न है, इसमें प्रमाण 
न होने से श्रौत प्रमाणसे एक चंतन्य पक्षही प्रामाणिक 
है । चैतन्यकरा मरण मानने परएकके मरने पर सभी 
के मरण की आपत्ति होगी, क्योकि, एक कै मरने पर 
सवे मरण निष्पन्न नहीं होता है । अतः मात्माका भरण 
नहीं हो सकता, देह आदि काही मरण होतार, 
पुरुष का मरण कल्पना मात्र है ॥ ७४॥ 


इपर प्रकार ऋषि-प्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण में लीलोपाख्यान में 
मरणविचार नामक कुयुमलता का चौवनर्वां सगं समाप्त ॥ ५४ ॥ 


४२९ 


यौोगवासिष्ठे 


| ५५. १ 
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प्रबुदरौलोवाच 
यथेव जन्तुभ्रियते जायते च यथा पुनः। 
तन्मे कथय देवेशि ! पुनर्बोधविवृद्धये॥ १ ॥ 
श्रौदेव्युवाच 
नाङप्रवाहे विधुरे यदा वातविसंस्थितिम्‌ । 
जन्तुः प्राप्नोति हि तदा शाम्यतौवाऽस्य चेतना ॥ २ ॥ 
शुद्धं हि चेतनं नित्यं नोदेति न च शास्यति । 
स्थावरे जङ्धमे व्योम्नि शेेऽग्नौ पवने स्थितम्‌ ॥ ३॥ 
केवलं वातसंरोधाद्यदा स्पन्दः प्रहाम्यति । 


प्जुद्धलीला ने कहा :--है देवेशि प्राणी मरता दहै 
मौर जैसे पुनः पैदाहोतादहै, इन दो विषयोंको फिर 
अप विस्तार से मृक्षसे किये । बार-बार सुनने से वैराग्य 
बहेगा भौर उससे ज्ञान की वृद्धि होगी ॥१॥ 

श्रीदेवीजी ने कहा- नाडी का प्रवाहु-नाडियोंकी 
गति रुक जाने पर प्राणियों के प्राण-वायुभों की 
विसंस्थिति चलन स्वभाव नहीं रहता है अर्थात्‌ गति का 
अवरोध होत्ता है, उस समय उसकी चेतना शक्ति, अन्तः- 
करण शूप उपाधि की उपल्लान्तिहौ जाने से, शान्त 
के समान परिदृष्टिहोतीदटै।। २॥ 

चेतन मल के सम्पकंसे रहित तथा नित्यहै,नतो 
उसकाउदय भौर न विनाश्होताहै। वहु चर-भचर 
सब जीवों में, मक्रष्शमे, पवंतमें, अग्निम भौर वायु 
मे स्थित है । आशय यह्‌ है करि अभिग्यजञ्जक अन्तःकरण 
आदि के विनष्ट होनेसे यह प्रतीत होताहै कि चेतना 
काभी विनाशौ गयारहै, चेतना शुद्ध स्वभाव भौर 
नित्य है, इसकी उत्पत्ति, विनाश उदित ओर दुर्यरूपता 
नहीं है, स्थावर, जद्खम, आकाश, पव॑त भौर अगिि रादि 
सभी पदाथों मे भवस्थित रहता है, वह विभु शुद्ध-बुद्ध 
चैतन्य एकरस है ।। ३॥ 

[इससे यह्‌ सिद्धहुभाकिमरण देहका धमं है, 
मात्माका धर्मं नहीं है, रेता कहते है-- केवलम्‌ 
इत्यादि से । | 

शरीरमें प्राणवायु कौ मति रुकने से स्पन्दन चेष्टा 
शान्तहो जातीदहै, उस समय जड नामक यहु देह, 
"मृतः कही जाती है ॥ ४॥ 

इस देहु के मरदां बनने पर, प्राणवायु भपने कारणरूप 


मुत॒ इत्युच्यते देस्तदाऽसौ जडनामकः ॥ ४ ॥ 
तस्मिन्‌ देहे शवौभते वाते चाऽनिरतां गते । 
चेतनं वासनासुक्तं स्वात्मतच्वेऽवतिष्ठति ॥ ५ ॥ 
जौव इत्युच्यते तस्य नामाऽणोर्वासिनावतः । 
तत्रेवाऽस्स्ते स च क्ञवागारे गगनके तथा॥ ६ ॥ 
ततोऽसौ प्रेतशब्देन प्रोच्यते व्यवहारिभिः । 
चेतनं वासनामिश्रमासोदानिलवस्स्थितम्‌ ॥ ७ ॥ 
इदं दृश्यं परित्यञ्य यवाऽऽस्ते दक्षनान्तरे । 
स स्वप्न इव सङ्कल्प इव नानाकृतिस्तदा ॥ ८ ॥ 


महावायुमें लीन हो जाता है, वासनारहित चेतन भात्म- 
तत्त्वमें रीन हो जाता है भर्थात्‌ प्राण तेज के साथ प्राज्ञ 
आत्मामे लीनो जाते हैँ, उपाधि का विना होनेपर 
जीव भी वासनाओंके साथ परमात्मरूपसे भवस्थितहो 
जाता है ।1 ५॥ 

जीव चेतना पृथक्‌ पदार्थं न होने परभी जन्म बीज 
की वासनासे युक्त होनेसे भिन्न के समान व्यवहारका 
विषय होता है, इसचिए वासना विरिष्ट चेतना को जीव 
कहा जाता है, जीव वस्तुतः ब्रह्मसे भिन्न नहीहै। यह्‌ 
जीव अपने स्थानम रहुकरही वासनाके द्वारा परलोक 
के गमनागमन का अनुभव करताहै वस्तुतः गमन मौर 
आगमन नहीं करता है, जैसे उस रवगरहुके आकाश्षमें 
तुम्हारे प्चि का जीव उस वासग्रह मे भवस्थित रहते हृए 
भी वासनाके अनुसार परलोक मेँ गमन का अनुभव 
करता, ६॥ 

इसके बाद उस शारीरके अभिमानत्यागी जीवको 
देह के मरणमसे ही रखौकिक व्यवहार करनेवारे लोग उसे 
प्रेत ओर मृत शब्दसे जैसे वायु में सुगन्ध रहती है, वसे 
ही चेतन मे जीव वास्नना रहती है। अर्थात्‌ पुष्प ञदि 
केसाथवायुका संयोग होनेपर पृष्पकी गन्ध वायुम 
भिच्तीहै उसी प्रकार चेतना भी अन्तःकरण रूप उपाधि 
मे मिलित होकर अन्तःकरणस्थ वासना विशिष्ट के 
समानहोताहै। ७॥ 

पूवेजन्म के देहं आदि दृद्यका त्याग कर अन्य देहु 
मादि के दर्शंनमें वहु जीव स्वप्न के समान तथा मनोरथ 
के समान प्रवृत्त होने उस समय स्वयं अपनेमे मपनी 
वासना के अनुरूप कस्पित परलोकगमन, परलोक, वरहा 


५५. १७ | 


तस्मिन्नेव प्रदेशेऽन्तः पुरववस्स्मृतिमान्‌ भवेत्‌ 1 
तदेव मरतिमुच्छन्ति पश्यत्यन्यशरौरकम्‌ ॥ ९ ॥ 
आत्मन्यस्ति घटा पष्टमन्धस्य व्योम केवलम्‌ । 
आकलभ्‌तले साकं साकाशराश्िवासरम्‌ ॥ १० ॥ 
भवन्ति षड्विधाः प्रेतास्तेषां भेदमिमं श्ण 
सामान्यपापिनो मध्ययापिनः स्थूलपापिनः ५ ११॥ 
सामान्यधर्मा मध्यमधर्मा चोत्तमधर्मवान्‌ 
एतेषां कस्यचिद्धेदो हौ च्रयोऽप्यथ कस्यचित्‌ ॥ १२॥ 
कश्िन्महापातकवान्‌ वत्सरं स्मृतिमुनम्‌ । 
के भोग-योग्य आदि वास्रनामय नाना भकारोको धारण 
करतादै। ८ ॥ 

वह जीव पुनः उस्र अन्य छोकमे उस जन्ममें 
संस्कार से संस्कृत होकर फिर मृत्युरूपी मूर्च्छा का अनु- 
भव कर अन्य दरीर का अनुभव करतार ।। ९ ॥ 

यह्‌ असीम अकाशया आकि ओर पृथिवी या 
चन्द्र, सूये, प्रहु, नक्षत्र भादि करोड़ो-करोडों ब्राह्याण्ड 
सभी मायाके प्रभावसे आत्मामें संघटित होते है। 
परन्तु आकाशमें भौर पृथिवी अथवा सम्पूणं विश्व मृत 
पुरुष की आत्मा स्वरूप आकाशम मेवकी घटाके 
समान दृष्ट होता है, अन्य लोग उन्हँ देखने मे समथं नही 
होते है, भन्य छखोग केव ग्रहाकाडको ही देखते 
है ॥ १०॥ | 

[ अच्युत ग्रन्थ माला के अनुवाद में इसका अथं इस 
प्रकार दिया है-- 

आत्मा मे विपुल एक भाकाश भथवा आकाश्च ओर 
पृथ्वी दोनों ही या करोड़ों लाख ब्रह्माण्ड एक साय एक 
ही समय समा सक्ते है, फिर भात्मामे इस सम्पूणं 
प्रपचच का सम्भव क्यों नहीं होगा ? अर्थात्‌ अवश्य ही, 
क्योकि आत्मा भसीमरहै गौर माया अघटितघटनामें 
पटुहै। रेपी स्थितिमें भात्मस्वरूप का विचार कर 
अत्यल्प प्रदेश में भी अन्य लोक का (परलोकं आदि का) 
समावेश कहा गया है, केवल उसी प्रदेशके भभिप्रायसे 
नहीं कहा है । 

यदि उस प्रदेशमे मागं, परलोक आदिदहै, तो उन्हें 
दूसरे लोग क्यों नहीं देखते, मृतक ही क्यों देखता है? 
तो इसपर कते ह-- आत्मनि" इत्यादि से | 

माकाश भौर पृथ्वी दो, भाकाश, सूये, चन्द्रमा आदि 
से युक्त सारा जगत्‌ मृत पुरुष की अत्मा में मेघघटा के 
समान खूब पुष्ट हभादहै, अन्यक दृष्टिसे तो केवल 


१ ॥ 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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विमूढोऽनुभवत्यन्तः पाषाणहूदयोपमः ॥ १३ 
ततः काठेन संबुद्धो वासनाजठरोदितम्‌ । 
अनुभूय चिरं कालं नारकं दुःखमल्षयम्‌ ॥ १४ ॥ 
भुक्त्वा योनिश्षतान्पुच्चेदुःखाद्डुःखान्तरं गतः । 
कदाचिच्छममायाति संसारस्वप्नसंभ्नमे ॥ १५ 1 
अथवा मृतिमोहान्ते जडदुःवशताकुलाम्‌ 1 
क्षणादक्षादितामेव हत्स्थासनुभवन्ति ते ॥ १६॥ 
स्ववासनानुरूपाणि दुःखानि नरके पुनः । 
अनुभयभ्य योनीषु जायन्ते भूतल चिरात्‌ ॥ १७.५ 
आकाश्च ही है, मतः अन्यको नहीं दिखाई देते 
है । प्रेत छः प्रकारके है, मेँ प्रेतमें भेदका बणंन 
करती हुं सूनो-- साधारण पापी, मध्यन्‌ पापी मौर बड़े 
भारी पापी, स्य पापी, साधारण ध्मंवले, मध्यम 
धर्मेवारे, उत्तम धर्मवे इन छः प्रकारके प्रेतमे 
किसी-किष्ी के दोभेद हति हैँ भौर किसीके तीन भेद 
होते हैँ ।॥ ११, १२॥ 

पापात्मानो में कोई महापाप कौ एकं वषे तक 
मरणमूर्छा का पत्थरके मध्य के समान ठो ओर मूढ 
नड रहता है । १३ ॥ 

अनन्तर यथा समय भगतिक होकर चेतना को प्राप्त 
जिरकार तक वास्तनारूपी नायिकाकृ उदरसे उत्पन्न 
अविनाक्ली नारकीय दुःखी भोगतादहै भौर एकं दुःख 
के बाद दुसरेदुःसकौ प्राप्त करता हभावह्‌ महापापी 
सैकड़ों योनियो का भतिक्षय दु.ख भोगकर कभी संसार- 
रूपी स्वप्न मे शान्तिको महपपोकी फलको समाप्त 
करता है, अर्थात्‌ उसके पापफलो का अन्त होता 
अर्थात्‌ बादमे भोग का अवसान होनेपर कभी किसीका 
संसाररूप स्वप्न या विभ्रम शान्त होता हि । १२ १५ ॥ 

कोई पातकी मरणसूर्न्छामें दुसरेही क्षणहूदयमभें 
जद दुःख समाविष्ट वृक्षादि भाव का मनुभवकरतारहै, 
अनन्तर वासनानुरूप दुःख परम्परा का अनुभव कर नरक 
मे भोगके नाद चिरकाल के अनन्तर पुनः पृथिवी पर 
जन्म-ग्रहण करता है । अच्युत माला का भनुवाद निम्न. 
लिखित है-भथवावे मृ्यु-मोहुके भन्तमे सैकडों 
जड-दुःखोसे न्याकुल वृक्ष आदि योनियोका, जो कि 
उसके हृदय में स्थितै, भोग करते है ओर फिर नरक 
मे अपनी-अपनी वसनाओों के अनुरूप विविध दुःखोका 


मनुभव कर चिरकाल तक भतल मे नाना योनियोंमें 
उत्पन्न होते हैँ ।॥ १६, १५७ ॥ 
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अथ सध्यमपापो यो भृतिमोहादनन्तरम्‌ । 
सरिलाजठरं जाडं कश्ित्काटं प्रपश्यति ॥ १८ ॥ 
ततः प्रबुद्धः कालेन केनचिद्ा तदेव वा । 
तिर्थगादिक्रेर्भुक्त्वा योनीः संसारपेष्थति ।॥ १९ ॥ 
मत॒ एवाऽनुभवति कशित्सामास्यपातको । 
स्ववासनानुसारेण देहं संपन्चमक्षतस्‌ । २० ॥ 
स स्वप्न इव सद्धुत्प इवं चेतति तादुश्चस्‌ । 
तस्मिन्नेव क्षणे तस्य स्प्रतिरित्थसुदेति च ॥ २१॥ 
ये तृत्तममहाुण्या सृतिमोहादनन्तरम्‌ । 
स्वरगविद्याधरपुरं स्पूत्या स्वनुभवन्ति ते\ २२१ 
ततोऽन्यकर्मसदृशं मुक्त्वाऽन्यत्न एर निजम्‌ । 
जायन्ते मानुषं रोके स्के सञ्जनास्पदे \\ २३॥ 
ये च मध्यमधर्माणो पृतिमोहवचन्तरम्‌ । 

छः प्रकारके प्रेतोमेजो मध्यम पापी है, वह्‌ मरण- 
मोह के बादपत्थरफे मध्यभागके समान घनी मूर्खा 
कौ जाद्यका कृ काल तक अनुभव करता हे। 
अनन्तर पुनः चेतना प्राप्त करती है, चैतन्य लाभकर 
उसी समय या कुछ समय के बाद तिरयेग्‌ भादि योनियों 
मे जन्म-प्रहण कर ससार दुःख का अनुभव करता 
है । १८, १९ ॥ 

सामान्य या साधारण पापी मरते हौ भपनी वाप्त- 
नाभो अर्थात्‌ स्वप्न ओर सङ्कुत्प के अनुसार प्राप्त हए 
भविक मनुष्य शरीर का अनुभवे करतादह्‌ ॥ २० ॥ 

बह्‌ स्वप्न के समान, मनोरथ कं समान, वैसा भनु- 
भव करताहै भौर उसीक्षणमे उसका स्मृतां उदत 
होती दहै ॥ २१ ॥ | 

जो सर्वश्रेष्ठ महापुण्यात्मा दै, वे मरणजनित सूर्छा के 
बाद पुण्य वासनाके उदयसे स्वर्भलछोके, विद्याधरछोक 
का सुख भोगतेहं।॥ २२॥ 

मह्‌पुण्य के फल के उपभोग कं बाद क्म के अनुरूप 
अन्य फलं कौ अपने भोगकर अर्थात्‌ केम के भुरूप फल 
को ईरावृत्त, श्िपुर्ष भादि खण्डामं भागकर मनुष्य 
लोक मे श्रीसम्पन्न सज्जनके धरम जन्म-प्रहण करते 
ह ।॥ २३॥। | | 

जो मध्यम धम्मि, बे मरन के बाद भओौषधि 
प्रस्थान स्थानम आकरार-वायुसे वेष्टितं होकर विविधे 
के वृक्ष खता भौर पल्छ्वो से व्याप्त नन्दनवन, चत्नरथ 
आदि दिव्य उद्यानं [किञ्च क्रिपुरुष, यक्ष आदिक 
द्रीरसे जाते द, वहां अपन पुण्यकर्मो का फल भोगकर 


यौगवासिष्डे 
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ते व्योमवायुवलिताः प्रयान्त्योषधिपल्छवम्‌ ॥ २४॥ 
तत्र चार्फलं भुक्त्वा प्रविश्य हुयं नृणाम्‌ । 
रेतसामधितिष्टन्ति गभे जातिक्रमोचिते ।॥ २५॥ 
स्ववासनानुसारेणं प्रेता एतां व्यवस्थितिम्‌ । 
मछन्तिऽनुभवस्त्यन्तः करनेणेवाञक्रमेण च ॥ २६॥ 
भदौ मृता वयमिति बुध्यन्ते तंदनुक्रमात्‌ । 
बन्धुपिण्डादिदनेन प्रीत्पन्ना इति वेदिनः ॥ २७ ॥ 
ततौ यमभटा एते कार्पाश्ञान्विता इति । 
नीयमानः प्रयाम्येभिः क्रमाद्‌ यमपुरं त्विति ॥ २८ ॥ 


उद्यानानि विमानानि शोभनानि पुनः पुनः| 
स्वकमभिरशूपात्तानि दिव्यानौत्येव पुण्यवान्‌ । २९ ॥ 
हिमानीकण्टकश्वश्नरशसख्पन्रवनानि च । 
स्वकमद्ष्छतोत्थानि संप्राप्नानीति पापवान्‌ ।॥ २३० ॥ 
वायु, वृष्टि मादिसे पृथिवीमें धान, गेहूजौ आदिनें 
प्रवेशपूवंक अश्च बनकर ब्राह्मण भादिके हदय मे प्रवेश 
कर॒ वी्यंरू्प से स्त्रियों के गभं मे प्रवेष करते 
हं ॥ २४, २५ ॥ 

मरण मूर्छा के बाद प्रेत अपने ज्ञान कर्मं ओर वास्तना 
के संस्कार के अनुसार अपने हूद्य मे इस व्यवस्था का 
क्रमसे भौर क्रम के बिना भी अनुभव करता है आक्षय 
यहु दहै कि सभी मरने के अव्यवहित चेतना का लाभ 
करता दहै ओर अन्तःकरणके मध्यमे क्रम ओर अक्रम 
से भावीदेह ओौर भोग आदि स्वप्न ओर सङ्धुल्पके 
समान अनुभव करता है, अनन्तर स्थान भौर देहकी 
प्राप्ति कर पर्याप्त भोग प्राप्त करतार । २६॥ 

सुनो --प्रेत मरने के बाद जिस प्रकार का अनुभव 
करता है वह्‌ कहता हूं प्रेत पहले हम छोग मरे, तदनन्तर 
दाह, पुत्र भादिके दारा दशाह पिण्डदान भादिकेक्रम 
सेहम लोगो का शरीर बना, यहु जानते हैँ ।॥ २७॥ 

अनन्तर वे जानते हैँकिं हथोंमं काल्पाश्च लिए 
हुए ये यमदूत, इन यमभटों द्वाराले जाया नजा रहा 
मै, जौ कि पथेयश्राद्ध दिस तृप्त किया गयां 
एक वेषं मे यमपुरी को जाता हं ॥ २८॥ 

उत्तम पुण्यवान्‌ प्रेत गण भपने उत्तम कर्मा के 
प्रभावसे मागं मे मनोहर देवलोक के विमान भीर 
उद्यानों काये हमारे कर्मीँसे प्राप्त दहै, रेप्ता जानते 
है ।। २९॥ 

महापापी पूरुष बफं की चदानं, कटि, गड्ढे भीर 
तलवार के समान तीक्ष्ण पत्तो से विशाल वन, तप्त बाद 
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इयं मे सौम्थसंपाता सरणः शौतशाहखा । 
स्निग्धच्छाया सवापीका पुरःसंस्येति मध्यमः \॥ ३१ \ 
अथं प्राप्नो यमपुरसहमेष स भूतपः । 
अयं कर्मविचारोऽत्र कृत इत्थनुभूतिमान्‌ ॥ २२ ॥ 
इति प्रत्येकमभ्येति पृथुः संसारखण्डकः । 
यथासंस्थितनिःशोषपदार्थाचारभासुरः ॥ ३३ ॥ 
आकाश्च इव निःशन्ये श्न्यात्मैव विबोधवान्‌ । 
देशकालक्रियारे््यभायुरोऽपि न किञ्चन ॥३४॥ 
इतोऽयमहमािष्टः स्वकसफलभोजने । 
गच्छाम्य शुभं स्वगमितो नरकमेव च ॥ ३५ ॥ 
यः स्वर्गोऽयं मया मुक्तो भक्तोऽयं नरकोऽथवा । 


काहुमारे दुष्कर्मोसे उत्पन्नहमे प्राप्तदहोरहैदहै,ेसा 
जानते हैँ ।॥ ३० ॥ 

ये सुक्लीतछ नूतन तृण से समाच्छादित पदगमन 
योग्य मौर सूखप्रद मागे भौर स्निग्ध छाया सम्पन्न 
सरोवर ( वावडियां ) सम्मुख अवस्थित दहै ।॥३१॥। 

मध्यम पापीको यह्‌ अनुभव होता दै कि मेरे 
सामने खोक प्रसिद्ध यमहै। इस सभा में चित्रगुप्त मादि 
के द्वारा मेरे किये गयेकर्मोके विचार होताहै।। ३२॥ 


मरने के बाद सभीको पारलौकिक अनुभव समान 
तहीं होता है, प्रत्येके पुरुष को भिन्न-भिन्न होता है । कमे 
के अनुसार जिप्षको जिस प्रकार की प्रतीति उत्पन्न होती 
है वहु उसके अनुरूप संसार की गति का अनुभव करता 
है भौर बाद मे जन्मादि ग्रहणकरतादै, परन्तु सभी इस 
सकल पदां के आचार से समन्वित विशार संसार 
खण्डको सत्यके रूपमे समन्ता है, उनको यदि आत्म 
ज्ञान == रूप दृष्टि रहती तो वह्‌ अनुभव करता कि केवल 
माकाश के समान अमूतं भद्रय आत्मा ही प्रबुद्ध रहता हैः 
देश, काल, क्रिया भौर हृस्व दीघ भादि जाक्रारसे 
युक्त दुर्य समूह मर्था जगत्‌ ~ प्रप्च सत्य नहीं 
है ।॥ ३३, ३४ ॥ 

यमराजने जिसस्वगंका भोगकरने के लिए मक्ष 
मज्ञादीथी उस सुखजनके स्वगे का भने भोग कर 
च्ाहै अथवा यमराजने जिस नरकेका भोग करने 
के लिए मृन्ने अदेश दिया था उस दुःखजनक नरक का 
मैने भोगक्रर च्या । यथा निर्दिष्ट ये पञ्च भादि 
योनियं मैने भोगलीरैँ। इस समयम मनुष्यसंसारमें 
प्रादुभूत हमा हूं ।। ३५. ॥ 

५ 
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इमास्ता योनयो मुक्ता जायेऽहं संसतौ पुनः ॥ २६॥ 
अयं शालिरहं जातः क्रमात्‌ फलम स्थितः । 
इत्युदक्रबोधेन बुध्यमानो भविष्यति ॥ ३७ ॥ 
संसुप्रकरणस्त्वेवं बीजतां यात्यसौ नरे । 
तद्बीजं योनिगरितं गर्भौ भवति मातरि ॥ ३८ ॥ 
स॒ गर्भो जायते रोके पूर्वकमनुसारतः । 
भव्यो भवत्यभव्यो वा बालको खलिताकृतिः \॥ ३९ ॥ 
ततोऽनुभवतीन्द्राभं यौवनं मदनोस्मुखम्‌ । 
ततो जरां पद्ममुखे हिमालनिमिव च्युताम्‌ ॥ ४० ॥ 
ततोऽपि व्याधिमरणं पुनमरण्ूछनाम्‌ । 
पुनः स्वप्नवदायातं पिण्डर्देहपरि ग्रहम्‌ \\ ४१ ॥ 


इस अनुभव के बाद मेघ निमुक्त जल भादि के साध 
पृथिवीमे आकरष्यानमे प्रवेश्य कियाद, मेँब्रीहिके 
अन्तगतं हुभा, भङ्कुर भा भौर क्रमशः फल हुभा--इस 
घटनाका स्मरण नहीं करतादहै, क्योकि, उस समय 
इन घटनाभोंका विदिष्टस्ञान न रहने परभी बादमं 
मनुष्य दारीरकी प्राप्तिके बादवेद पुराण आदिके 
श्रवणसे ज्ञात होने परसभी क्रमोंकास्मरण करतार 
जब ब्रीहि ध्यान भादिमें स्थित होताहै, तवये सभी 
ज्ञान प्राप्त रहते ह, इत इन्द्रियया टृप्व या मूच्छित 
र्ह्ने से वहु जीव अपने ध्यान भादिस्वह्पकी प्राप्ति 
को नहीं समन्ञता है, अनन्तर अन्न, पान आदिकेद्ारा 
पिताकेक्शरीरमे प्रवेश कर रेतः स्वरूप होकर वह रेतः 
योनिमागेसे माताके गभंमें स्वस्पको धारण करता 
है ।। २३७, ३८ ॥ 

अनन्तर वह्‌ माताके उदर का गभं अपने पू्ेकर्मा 
के अनुसार सुख, सौभाग्य, आरोग्य भौर सुन्दर स्वभाव 
से युक्त भथवा दुःख, दौभाग्य, रोग तथा विषय स्वभाव 
से युक्त मनोहर आकृतिवाला बालक होता । ३९॥। 

अनन्तर वह चन्द्रमा के प्रभाविके स्मान घटने 
बढ़ने वाले चश्चरु भौर मनोहर तथा कालोन्मुर 
( नारी-परायण ) यौवन क अनुभव करतादहै, फिः 
कमलके मुँहमे भिरे हृए तुषाररूपी वचर के समाः 
बुढापे का अनुभव करताहै।। ४०॥। 

उसके बादभी व्याधिरूप मरणका अनुभव कृरतं 
है फिर वहु मरण जनित मूर्छा प्राप्त करता है । अनन्त 
बन्धुभों के द्वारा दिये गये पिण्डोसे स्वप्न के समानदे 
प्राप्ति का अनुभव करता है ४१॥ 


४२६ 


याम्यं याति पुनर्छोकं पुनरेव रमक्रमम्‌ । 
भूयो भूयोऽनु्वति नानायोन्यन्तरोदये ॥ ४२ ॥ 


इत्याजवं  जवीभावमामोक्षमतिभावुरम्‌ । 
भयो भयोऽनुभवति व्योप्न्येव व्योमरूपवान्‌ \\ ४२ \ 


प्रबुदधलीलोवाच 
आदिसर्गे यथा देवि ! म॒ एष प्रवर्तते \ 
तथा कथय मे भयः प्रसरादाद्बोधवृद्धये ।\ ४४ ॥ 
श्रीदेव्युवाच 
परमार्थघनं शेखाः परमा्थघनं द्रुमाः 
परमार्थघनं पृथ्वौ परमार्थघनं नभः ॥ ४५॥ 
सर्वात्मकत्वात्‌ स॒ यतो यथोदेति चिदीश्वरः ! 


फिर वह पूर्वोक्त रीति के अनुसार यमलोकमे जाता 
है, फिर ्वसेहो नाना योनियोंकी प्राप्ति में ्रम-क्रम 
का पुनः अनुभव करतादै।॥ ४२॥ 

इस प्रकार जीव अनेक योनियों में पूनः पुनः उत्पन्न 
होकर बार-बार इस असंख्य परम्परा का अनुभव करता 
है, व्योमलूपी जीव जब तक मक्त नहीं होता है, तबे तक 
चिद्व्योममें पूनः पुनः इस प्रकार परिवतंन अनुभव 
करता है ।। ४३॥ 

प्रबुद्ध लीलाने कहा--है देवि | मृष्टिके भारम्भमें 
प्रथम घ्म जिस प्रकार अनुभव होता टै वह्‌ मृक्षसे कृपा- 
पूवक पुनः कहं, जिसमे मेरे बोध की वृद्धि हो ॥ ४४॥ 

ईङवर कौ श्रान्ति से जगत्‌ का अध्यारोप नहीं होता, 
किन्तु परमाथेघन ईदवर का ही मायाध्यारोपितरूपसे 
विवतं होता है, अनावृत चैतन्यको जो अध्यस्तका 
भानहोतारहै, वह्‌ भ्रम नहींहै, किन्तु असत्य की सत्य 
रूपसे प्रतीति भ्रमदटै। स्वेल्ञहोने के कारण ईहरवरको 
सदा सब पदार्थोकी प्रतीत्ति होनेपर भी उनमें सत्यता की 
प्रतीति नहीं होती, क्योकि वे ईश्वर के प्रति स्वस्वरूप के 
परिज्ञानल्प बोधे बाधित रहते दै। इस प्रकार 
तत्पदाथं मे अध्यारोप होने से दोष नहीं है, इस आशय से 
देवी तत्पदाथं मे अध्यारोपका उपपादन करतीर्ै-- 
(परमा्थंघनम्‌" इत्यादि से । 

पवेत, वृक्ष, पृथिवी भौर आकाश परमाथेधन 
अर्थात्‌ विशुद्ध चैतन्य है ।। ४५ ॥ 

सवेस्वरूप होने के कारण उस चिदात्मा परमेश्वर 
का जहां पर जैसा विवते होताहै, परमाकाश शुद्धस्वरूप 
वह्‌ ईश्वर हो वहांपर हम रोगों की दृष्टिसे स्वप्नकी 
कौ कल्पना करनेवारे पुरुष के समान जीवसमष्टिरूप 


योगवासिष्ठे 


] ५५. ४२ 


परमाकाष्क्ुद्धात्मा तत्र तत्र भवेत्तथा ॥ ४६) 
सर्गादौ स्वप्नपुरुषन्यायेनाऽऽदिप्रजापतिः । 
यथा स्फुटं प्रकचितस्तथाऽयाऽपि स्थिता स्थितिः \॥४७\॥ 
प्रथमोऽसौ प्रतिस्पन्दः पदार्थानां हि बिस्बकम्‌ । 
प्रतिबिभ्बितपेस्मा्यत्तदद्याऽ्पि संस्थितम्‌ ॥ ४८ ॥1 


यन्नाम सुषिरं स्थानं देहानां तदूगतोऽनिलः । 
करोत्यङ्घपरिस्पन्दं जौवतोत्युच्यते ततः ।! ४९ ॥\ 
सर्गादावेवमेवेषा जद्धमेघ्ु॒स्थिता स्थितिः । 
चेतना अपि निःस्पन्दास्तेनेते पादपादथः ॥ ५० ॥1 


चिदाकाशोऽयशञेवांशं कुरुते चेतनोदितम्‌ । 
स॒ एव संविदुभवति शेषं भवति नैव ततु ॥ ५१ ॥ 
आदि प्रजापति बनकर सृष्टि करने योग्य पदार्थोके 
संकल्परूपसे जैसे भ्रु आदि लछोकरूप विवतंसे स्फुरित 
होता है, आज भी व्यवस्था चञ्यो-कौ-त्यों स्थित 
है ।। ४६, ४७ ॥ 

आश्य यह्‌ है कि :ः--विशयुद्ध चैतन्य ही माया के 
प्रभावसे मायिकके रूपमे उदित होता ह, चेतना 
प्रचुर सवेव्यापीदहै, वह्‌ जब जिस स्थानर्मे जिस आकार 
मे उदित होता है, तन वहु आकार वहां व्यवहार रूपें 
दुष्टिगोचर होताहै। वहु स्वप्न अथवा सङ्धुल्पवान्‌ 
पुरुष के समान जीव समष्टिस्वरूप प्रजापति होकर 
सृजनयोग्य सङ्कुत्पवान्‌ होता है भौर सातलोकोंके 
माकारमें विवतेरूपमे दुष्टिगोचर होताहै। उसकी 
सृष्टि कै समय का सङ्धुल माज भी उसी रूपम वर्तमान 
है । मायासमन्वित ब्रह्मका प्रथम साङ्कु्िपिक रूप प्रजा- 
पतिदहै, यह्‌ ईश्वर का प्रतिनिम्ब स्वरूप है, उस प्रजा- 
पतिसेजो कुछ विवतित होतार, बहु भाज भी उसी 
रूपमे विद्यमानहै। विवतंन का अथं भ्रान्तिज्ञान जो 
देखा जाताहै। रस्सीमें जो साँप देखा जाता वही 
विवतेनहै, वैसे रस्सीका पंके आकार में विवतं है, 


वैसे ही प्रजापति भौर सृष्टिके आकारमें विवतं होता 
है । ४८ ॥ 


देह के चिद्रस्थानमें प्रविष्टवायु शरीरम चेष्टा 
उत्पन्न करता है, उससे यह्‌ जीवित है, एसा कहा जाता 
है । सृष्टिके मादिमेही जंगम प्राणियों में इत प्रकार 
की यह स्थिति उत्पच्च हुई, इसी कारण चेतन होते हए 
भी वृक्ष भादि चेष्टाशुन्य हँ || ४९, ५० ॥ 

यह चिदाकाश ही प्रतिबिम्बत होकर मौपाधिकं 
जीव विभागकरताहै, वही अंश चेन होता है, शेष 


५५. ६१ || उत्पत्तिप्रकरणे 


नरोपाधिपुरं प्राप्रं चेतत्यक्षिपुटं नयत्‌ \ 
तत्तस्या नाऽक्षि चिञ्जीवं नो जोवत्येव सगेतः ॥ ५२ ॥ 
तथा खं खं तथा भूमिभूमित्वेनाऽऽप्त्ववज्जलम्‌ । 
यद्यथा चेतति स्वरं तदेच्येव तथा वपुः \\ ५३ ॥ 
इति सर्वशरीरेण जङ्धमत्वेन जङ्धःमम्‌ । 
स्थावरं स्थावरत्वेन सर्वात्मा भावयन्‌ स्थितः \॥ ५४ ॥ 
तस्मादयन्जङ्धमं नाम तस्स्वबोधनरूपवत्‌ । 
तेन बुद्धं ततस्तद्र्तदेवाऽ्याऽपि संस्थितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
यदुवृक्षामिधमाबुदधं स्थावरत्वेन वे पुनः । 
जडमद्यापि संसिद्धं श्षिरातरुतृणादि च ॥ ॥\ ५६ ॥ 
अध्यारोपित है, वहु चेतन नहीं है, अचेतन ही 
है ।॥ ५१॥ 

वुद्धि में प्रविष्ट हुभा चिदाकाश वुद्धि के किए 
मनुष्य शरीर रूप दूसरे उपाधिभूत नगरमे प्रविष्ट होकर 
अपने मे अधिरूढ बुद्धि को चक्षु आदि के गोखकं में 
पहुंचाता हुमा चाक्षुष आदि बुद्धि व्तियों द्वारा पदार्थो 
का अनुभव करता टै ।। ५२॥ 

[शङ्का-- चक्षु भादिही साक्षात्‌ चितु मे अध्यस्त 
है, अतः वे जीवभूत शरीरमे रहकर व्यवहार करः 
१ उपाधि से युक्त जीव मानने की क्या आवश्यकता 


समाधान- नहीं, रेरा नहीं हो सकता सम्पूणं 
इद््र्यां स्वयं ही चेतन जीवभ्रुत नहीं है, क्योकि चैतन्य 
मे अध्यारोप मात्रसे ही कोई चेतन नहीं होता । यदि 
एसा माना जाय, तोघट भादि पदा्थंको भी चेतन 
मानना होगा । 

बुद्धि ही जीवकी उपाधिहै, अन्य नहीं है, इस 
नियममेंतो सम्पूणं पदार्थोकौ शक्ति की व्यवस्थापक 
चित्‌का सङ्कुत्पही कारणदहै, इस आश्यसेदेवीजी 
कहती टै --'तथा' इत्यादि से । | 

आकाश शून्यता शक्तिसे अन्वित होकर स्थित है, 
पृथिवी सब पदार्थोको धारण करने की शक्ति से स्थित 
है, जल सव पदार्थोको आद्र करने की शक्तिसे युक्त 
है । चितिशक्ति ष्वेच्छा से जिसका जैसा सङ्कल्प करती 
है, बह अपने क्षरीर को वसा ही जानता है ।। ५३ ॥ 

यह्‌ सर्वात्मक चेतन ही जङ्खमरूपसे जद्खम काभौर 
स्थवररूप से स्थावर का सङ्कुल्प करता हुआ सबके स्वरूप 
से अवस्थितहै माशय यह है कि सङ्कल्प के अनुसार 
ही स्थावर-जङ्खम दोनों संसार में अवस्थित है ॥ ५४॥ 


४२७ 


न तु जायं पुथविकश्चिदस्ति नाऽपि च चेतनम्‌ । 
नाऽ भेदोऽस्ति सर्गादौ सत्तास्ामान्यके न च \\ ५७ ॥ 
तृनागासुपलानां या नामाऽन्तःस्थाः स्वसंविदः ! 
बद्ध्यादिविहितन्येव तानि तेषामिति स्थितिः \। ५८ ॥ 
विदोऽन्तःस्थावरादेर्यास्तिस्था बुदध्यास्तथास्थितेः । 
अन्याभिषानास्थानार्थाः सङ्खतंरपरेः स्थिताः ॥। ५९ ॥ 
छमिकोटपतद्खानां या नामाऽन्तःस्वसंविदः । 
तान्येव तेषां बुदुष्यादीन्यभिधार्थानि कानिचित्‌ \ ६०॥ 
यथोत्तराञ्िजनता दक्षिणाग्धिजनं स्थितम्‌ । 

न किञ्चिदपि जानाति निजषंवेदनादृते । ६१ ॥ 


, इसलिए जो जंगम संसार है, उसको उसने अपने 
संकल्प के अनुसार जैसा जानावैसाही वह्‌ आज ठक 
स्थित है ।। ५५ ॥ 

जो वृक्ष, पवेत, स्थावर रूप से सङ्कल्प के अनुसार 
अवगत है" वे शिला, वृक्ष, तृण आदिभआजभी जडही 
है ॥ ५६ ॥ 

जाड्य कोई पृथक्‌ नहीं है ओौर चेतन भी कोई 
पृथक्‌ नहीं है, दोनो में एक रूप से अनुगत सत्तासामान्य 
मे कोई भी भेद नहीं है| ५७॥ | 

अन्तःकरण में स्थित संवितु न ही वृक्षों पवतो 
जाड, नाम भौर सूपभदि भेदोंकी रचनाकीरहै, 
तत्‌-तत्‌ पदार्थो के भीतर स्थित प्रत्यक्‌ चैतन्य में 
अविद्याध्यस्त बुद्धि की कल्पनासेही यहु स्थावर, जद्घम 
आदि या जाड, नाम, रूप आदि भेद होते हँ ।॥ ५८ ।। 

प्रत्यक्‌ चैतन्य ही उक्त स्थावर आदिबुद्धिकेरूप 
मे भै स्थावरहूं इसप्रकार व्यवस्थितसरूप से मन्तः 
अवस्थित रहने के कारण जंगम पदार्थो से भिन्न स्थावर 
है' इस कथन भौर अभिमान के विषय होकर अन्य 
( वक्ष, पवेत आदि ) संकेतं के रूप मँ अवस्थित 
हैँ अर्थात्‌ प्रत्यक्‌-चैतन्य ही “मँ स्थावर हं इस वासना से 
स्थावर नाम मौर अभिमान को प्राप्त करतारहै॥ ५९॥ 

अपनी अपनी अन्तःस्थित संविद्‌ ज्ञानही, बुद्धिदही 
विकार के भेद से तत्‌-तत्‌ कृमि; कीट, पतङ्ध आदि 
विविध अथं मौर उनके वाचक नामों की कल्पनाके भेद 
रूप से स्थित है ।॥ ६० ॥ 

प्रत्यक-चंतन्य के बिना किसी पदाथं मे सत्ता भौर 
स्फत्ति वैसे ही नहींआ सकती है जेते उत्तर सागरके 
तीर मे निवास करने वाले लोग दक्षिण सागर के किनारे 
पर रहने वाङ लोगो के विषय में कुछ नहीं जान सक्ते, 
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स्वसंजञानुभवे लछीनास्तथा स्थावरजङ्धमाः । 
परस्परं यदा सवे स्वसंकेतपरायणाः\। ६२॥ 


यथा क्िलान्तःसंस्थानां बहिष्ठानां च वेदनम्‌ । 
असज्जडं च भकानां मिथोऽन्तस्तस्थुषां तथा \\ ६३ ॥ 


सवं सर्वगतं चित्तं चिद्रयोस्ना यत्प्रचेतितम्‌ । 
सर्गादि चोपनं वायुः स इहाऽ्यापि संस्थितः ॥ ६४ ॥ 


चेतितं यत्त॒ सौषियं तच्चभस्तत्र मारुतः । 
सपन्दात्मेत्यादिसर्गेहा परार्थेष्विव चोपनम्‌ \। ९५ ॥ 
पदा्थं का अस्तित्व संविदृरूप ही है उससे भिनच्च नहीं 
रह ।। ६१॥ 
सभी स्थावर भौर जद्धम पदाथ सभी अपने प्रत्यक्‌- 
साक्षिक ज्ञानको लेकर ही अवस्थित हँ, इसचिएु अन्य 
वद्धि की कल्पना अवगत नहींहै अर्थात्‌ वे अन्य की 
वुद्धि से कस्पित्त पदार्थो का ज्ञान नहीं प्राप्त कर 
सकते । जब वे परस्पर एक दुसरे से व्यवहारके लिए 
बुद्धि के संकेत कौ आवश्यकता पडती है आशय यह है 
किप्रस्तरके मध्यमं ओर वृक्ष के मध्यमे मेढक रहते 
है, सभी मेढक कुप मे स्थित मेक को नहीं जानते है 
एवं कुप का मेक भी प्रस्तर के मध्यवर्ती मेदक को नहीं 
जानता है, अतः, वे इस विषय में सम्वेदन सून्य अर्थात्‌ 
जडर्है, बुद्धिजो कल्पना करतीहै, वह्‌ उसके समीप 
रहता है, एवं जिसकी कल्पना नहीं करता है, वह 
उसके बोधमें न रहतेहुएभी स्थिर रहताहै, इस 
प्रकार सभी दृश्य ही बौद्ध अर्थात्‌ बुद्धिकी कल्पना 
होने से मसत्‌ है ।। ६२ ॥ 
परस्पर स्थावर ओर जङ्खम पदार्थो भीवैसेही 

क्षना चाहिए जैसे पत्थर के मध्य मे उत्पघ्च हए 

कं ओर पत्थर से वाहुर स्थित मेढक शकं दूसरेकी 

पना में भसत्‌ ओर जड है ।॥ ६३॥ 


महाप्रख्यमें माया के अन्दरमें विलीन सर्वात्मक 
वगत समष्टि चित्त, जो इस जगत्‌ की सुक्ष्म अवस्था 
' वहु पूनः भृष्टि के आरम्भ में प्रत्यक्‌ चैत्य स्वरूप 
दाकश के द्वारा जिस सूप भौर जिच भाव में 
कसित होता है, वहा भाजभी उस्ररूपमें भौर उस 
व में चेतित = अनुभूत होताहै हृभा था, सृष्टि के 
1रम्भमें स्पन्दन स्वरूप बायुके रूपमे चेतित या 


चस्कृत हमा था, आजभी उसीरूपमें वहु विच्मान 
, ॥ ६४॥ | 


योगवासिष्ठ 


[ ५५. ६२ 


चित्तं तु परमार्थेन स्थावरे जङ्धमे स्थितम्‌ । 
चोपनान्यनिरेरेव भवन्ति न भवन्ति च॥ ६६ ॥ 
एवं आ्ान्तिमये विश्वे पदार्थाः सं वि्दश्वः । 
सर्गादिषु यथेवाऽऽसंस्तथैवाऽ्याऽपि संस्थिताः ॥ ६७ ॥ 


यथा विश्नपदार्थानां स्वभावस्य विज्‌म्भितम्‌ । 
असत्यमेव सत्याभं तदेतत्कथितं तव ॥ ६८॥। 


अयमस्तं गतः प्रायः पश्य राजा विदूरथः । 
मालाशवस्य पद्यस्य पत्युस्ते याति हृद्गतम्‌ ॥ ६९ ॥ 


जो सुषिर भर्थात्‌ चिद्रिके रूपमे विस्तृत हभा है 
वह जज भी भाकाशके नाम मे व्यवहूत होता है, इस 
भाकश में स्पन्द स्वरूप वायु आज भी अवस्थित है, 
जैसे सवैन्यापौ चलनक्चील वाथ स्वेत्र रहूने पर भी 
उसते शुष्क तुण मादि ल्घु पदाथं से भारी पदाथं कम्पित 
नहीं होता है अर्थात्‌ पत्थर आदि स्पन्दित नहीं होता 
है ॥ ६५ ॥ 

| चित्त सवेगामी भौर सर्वत्र स्थित है रहने पर भी 
शारीर शरीरस्थ प्राण वायु के प्रचलन भौर 
अप्रचख्न = स्पन्दन ओौर अस्पन्दन कै साधन स्थावर 
भौर जङ्घम इनदो विशेष भावोंको धारण करताह 
वायु का स्पन्दन स्थापरमे नहीं है । | 

आशय यहहै कि वृक्ष आदि स्थावर जीव में जीवत्व 
है अर्थात्‌ चैतन्य है, केवल प्राण नहीं है । स्थावर शरीर 
मे प्राण भौर अन्तःकरण आदि कायं करने का यन्व नहीं 
है । इसलिए, प्रस्तर में भी चैतन्य है एेसा विद्रानोंनेया 
वेद में कहादहै, किन्तु वह चैतन्य उपयुक्त गाधारपै 
मभाव में अव्यक्त है वायु का अथे बध्यात्म वायु शरीरस्थ 
प्राणवायुं होताहै, स्थावरमें प्राणवायु का मभाव, 
इसलिए स्पन्दन नहीं होता है ॥ ६६ ॥ 

भ्रान्तिमिय विश्वमे इस प्रकारके वेष्टायुक्त या 
चेष्टाशून्य सब पदाथ सृष्टि के आदि से संवित्‌ में किरणों 
के समानस्फुरित हृएथे, वे आज भी वसे ही स्थित 
हैँ ।॥ ६७ ॥ 

द्र्य पदाथं स्वभाव का विलास ओौर मिथ्या होनेपर 
भौ जसे सत्यके समान वैसे प्रतीत होतेह, वहु मैने 
तुमसे कह दिया है ।॥ ६८ ॥ 

मब देखो मे यह राजा विदूरथ मरकर एूलोंकी 
माला से आच्छादित शवभूत तुम्हारे उस स्वामी राजा 
पद्मके हृदय में पद्मकोश में प्रवेश करने का उपृङ्गम्‌ कर 


रहा है ।॥ ६९॥ 
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प्बुद्धलीलखोवाच 
केन मार्गेण देवेशि ! यात्येष शवमण्डपम्‌ । 
एनमेवाऽऽ्शु पश्यन्त्यावावां गच्छाव उत्तमे ॥ ७० ॥ 
श्रीदेव्युवाच 


मनुष्यवासनान्तस्थं मार्गमाधित्य गच्छति । 
एषोऽ्हमपरं रोकं दूरं यामीति चिन्मयः ॥ ७१ ॥ 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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मार्गेणेवमनेनेव यावस्ते येन॒ सम्मतम्‌ । 
परस्परेच्छाविच्छिसिनंहि सौहा्दबन्धनी ॥ ७२॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
इति विहतकथागतक्टमायां 
परमदुश्ि प्रसते विब्ोघभानौ । 
नुपतिवरसुत्तामनस्युदारे 
विगलितचित्तजडो विदू रथोऽभ्‌त्‌ ॥ ७३ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वातमीकीये उत्पत्तिप्रकरणे खीरोपाख्याने 
संसारमरणावस्थावर्णनं नाम पञ्पच्ाशसमः सगः \\ ५५ ॥। 


प्रचुद्ध रीष्टाने कहा-हे देवेशि 1 किस मागेंसे यह्‌ 
सरावमण्डपमे जाता, इसको हम दोनों शीघ्र जाकर 
देखें ॥ ७० ॥ 

यह चिन्मय जीव अन्तःस्थ वासनामयशरीर ओौर 
मागं का अवरृम्बन कर जाताहै भौर यहु भावना करता 
दै कि “नै दूरस्थ दुसरेलखोकमेनजारहाहूः'।॥ ७१॥ 

गामो, हम रोगभी इपमागंसे चरे, तुम्हारी 


इच्छा पुणं होगी, इच्छा पूणं नहोनेपर परस्पर की 
मित्रता का बन्धन चिन्न हो सकता है । ७२॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा :- सूनो, सरस्वतीके द्रारा 
इस प्रकार कहने पर रीखा का निर्मल हृदय सभी 
सन्तापो मे रहित हो गया ओौर आशङ्काये समाप्त हो 
गई, विदूरथ इस समय विगक्िति चित्त, मूच्छित ओर 
चेतन दन्य हो गया। ७३॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण मे खीरोपाख्यान 
मे संस्रारमरणावस्थावर्णेन नामक कुसुमलता का पचपनर्वां समगं समाप्त ।। ५५ ॥ 
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श्रीवसिष्ठ उवाच 
एतस्मिन्नन्तरे राजा परिवृत्ताक्षितारकः । 


बभूवेकतनुप्राणदेषः शुष्कपिताघरः 1\ १ ॥ 
जीर्णपर्णसवर्णाभः क्षीणपाण्डुमुखच्छविः । 
भृद्धध्वनितसच्छायश्वासकूजाविकूणितः ।\ २॥ 
महामरणमुरछन्धिकूपे निपतिताखयः । 


अन्तनिरीननिःशेषनेत्रादीन्द्रियवुत्तिमान्‌ ॥ २३ ॥ 

श्रीवण्सिठजी ने कहा :--अनन्तर राजा विदूरथ के 
नेत्र स्पन्दशून्य हो गये, भोठ मूख गये भौर सफेद हो गये 
सभ इन्द्रियों के मूचित होनेपर केवल एकमात्र प्राण ही 
उसके शरीर मे अवशिष्ट रह्‌ गयाथा॥१॥ 

उसकी कान्ति पुराने पत्तेके समान पीली पड़ गई 
थी ओर मुख की कान्तिनष्टहो गरईथी तथा भंवरेकी 
ध्वनि के समान प्राण इवासध्वति से वह मुखरित 
था॥२॥ 

कुछ समय के बाद वह मरणमूर्छासे आक्रान्तहौो 
महान्‌ भन्धकारपुणे कए मे निमग्न के समान समञ्लने 
रगा, उसके नेत्र भादि सम्पूणं इन्द्रियों की वृत्तियां अन्दर 
विखीन हो गई ।॥३॥ 


चित्रन्यस्त इवाऽऽकारमात्रदृश्यो विचेतनः । 
निःस्पस्दतर्वावयवः समुत्कोणं इवोप ।॥ ४ ॥ 
बहुनाऽत्र किमुक्तन॒तनुदेशेन तं जहौ । 
प्राणः पिपतिषु वृक्षं स्वं पक्षीवाऽन्तरिक्षगः।। ५ ॥ 
ते तं ददृश्छतु्बलि दिव्यदुष्टौ नभोगतम्‌ । 
जौवं प्राणमयो संविद्‌ गन्धलेशमिवाऽनिरे ।\ ६ ॥ 
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वहु चेतनाशून्य चित्रिखित पुरुष के समान केवल 
आकारमात्रही रेष रह्‌ गयाथा। पत्थरमे खुदी हूर 
मूति के समान उसके सम्पुणं अवयव निदचेष्ट थे ॥ ४ ॥ 

अधिक क्या कहंप्राणने उक््रमण करनेके लिए 
अवलम्नित थोडेसे हीप्रदेशसे उप्त राजाके शरीरको 
वैसे ही छोड दिया जसे आकाश में उङ्नेवाला पक्षी 
भिरनेवाङे अपने निवासभूत वक्ष को छोडकर आकाशम 
उडतारै। ५॥ 

दिव्यदृष्टिवाली उन दोनों देवियों ने आकाश मे गये 
हुए उस जीवको वसे ही देखा जसे घ्राणवृत्ति से उपहित 


संवित्‌ वायु मे स्थित सूक्ष्म गन्धका अनुभव करती 


है ।। ६\॥ 


४३०५ 


सा जीवसंविद्‌ गगने वातेन मिक्ता सतौ । 
ते दरं गन्तुमारेभे वासनानुविधायिनी ॥ ७ ॥ 
तामेवाऽनुससाराऽथ स््रद्रयं जीवसंचिदम्‌ । 
भमरीयुगलं वातरुग्नां गन्धकलामिव ॥ ८ \ 
ततो मृहतमात्रेण शन्ते मरणसूछने । 
अम्बरे बुबुधे संविद्‌ गन्धरेखेन वाधुना।\ ९ ॥ 
अपश्यत्‌ पुरुषान्‌ याम्यान्नीयमानं च तेवेपुः । 
बन्धुपिण्डप्रदनेन शरीरं 
मागे कर्मफलोत्लासमतिदूरतरे स्थितम्‌ । 
वैवस्वतपुरं प्राप जन्तुभिः परिवेष्टितम्‌ ।\ ११॥ 
प्रप्र वेवस्वतपुरमादिदेश् ततो यमः 
अस्य कर्मण्यश्यु्राणि नेव सन्ति कदाचन । १२॥ 
नित्यमेवाऽचदातानां कर्ताभ्यं शुभकर्मणाम्‌ 
भगवत्याः सरस्वत्या बेरणाऽयं विर्वधितः ॥ १३ ॥ 

अनन्तर वह्‌ जीवसंवित्‌ गगनमण्डल में आतिवाहिक 
प्राणवायु से मिलकर वासना के वशम होकर भाकाशमें 
दूर जने ल्गी॥ ७॥ 

अनन्तर उन दोनों स्त्रियोंने वैसेही उसी जीव- 
संवित्‌ का अनुगमन क्रिया जैसे भंवरिर्या वायुम मिले 
हए सुगन्धटेश का अनुगमन करती हँ ।८॥ 

मनन्तर मूहूतंभरमे भरणमूर्खके शान्त होनेपर 
आकाशम वासनामय देहुसे जीवचेतन वसे ही प्रचुद्ध 
हुभा जसे वासनामय शरीरसे स्वप्न का भाविर्भाव होता 
दै।॥ ९॥ 

कतिपय यमके दूतोंकेद्वाराकेजा रह अपने वास- 
नामय रहारीर को देखा तथा बन्धुभों के ओौष्वेदेहिक 
पिण्डप्रदान से उत्पन्न होते हए के समान अपने स्थुल 
रारीर को देखा ।। १० ॥ | 

अनन्तर दक्षिणामागं मे अतिशय दूरमें अवस्थित 
प्राणियों के किये गये क्मंफलों की विचार भूमि भौर 
विचारने योग्य प्राणियों से परिपूणं यमपुरी 
पहुंचा ॥ ११ ॥ 

उसके यमपुरीमे पहुंचनेके बाद यमने उसके 

कर्मोपर विचार कर दूतकोअज्ञादी कि इसने पापकमं 
कभी नहीं क्रिये है ।॥ १२॥ 

सदा रोभ आदि दोषों के सम्पकेसे सन्य तथा शुभ 
कर्मोका ही अनुष्ठान कियाद ओर श्रीसरस्वती देवीजी 
के वरदान से बाया गया है । १२॥ 


१. 


योगवासिष्ठे 


जातमात्मनः ॥ १०॥' 
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प्राक्तनोऽस्य लवोभतो देहोऽस्ति कुसुमाम्बरे । 
प्विक्ञत्वेष तं गत्वा त्यज्यतामिति चेतसा ॥ १८४ ॥ 
ततस्त्यक्तो नभोमगें यन्त््ोपरु इव च्युतः । 
अथ जोवकखा खीला ज्पिश्चेति त्रयं नभः॥ १५॥ 
पष्टुवे जौवरेखा तु रूपिण्यौते न पश्यति । 
तामेवाऽनुसरन्त्यौ ते समुल्लङ्घ्य नभस्तलम्‌ । १६॥ 
लोकान्तराण्यतीत्याऽऽञु विनिर्गत्य जगद्‌ गृहात्‌ । 
दवितीयं जगदसाद्य भृसण्डलमुपेत्य च । १७॥ 
ते दे सङ्कल्परूपिण्यौ संगते जीवरेखया । 
पडयराजपुरं प्राप्य लौरान्तःपुरमण्डपम्‌ । १८ ॥ 
क्षणादिविश्चतुः स्वेरं वातरेवा यथाम्बुजम्‌ । 
सूयभासो यथाऽम्भोजं सुरभिः पवनं यथा ॥ १९ ॥ 
श्रीराम उवाच 

बरह्यन्‌ ! प्राप्तः कथमसौ राव्य निकटं गृहम्‌ । 
कथं तेन॒परिज्ञातो मार्गो मृतश्रीरिणा॥ २०॥ 

इसका पूवेजन्म का शवशरीर फूलों से आच्छादित 
मण्डपाकाशमेहै, यह्‌ वहां जाकर उसशरीरमें प्रवेश 
करे, दूत लोग इसके परित्याग कर दें ॥ १४॥ 

अनन्तर क्षेपणीयन््र एक प्रकारके गुरेखसे जसे 
पत्थर भिरताहै वैसे ही आकाशभागमें उसे छोड दिया । 
जीवकला विदूरथ का नितान्त सूक्ष्म जीव रीला मौर 
श्रीसरस्वतीदेवीये तीनों मूतिमती थीं, तथापि रजा 
विदूरथ की जीवकला उन्हँं नहीं देख सका, वे दोनों 
राजाकी जीवकला को देखती थीं। उस जीवकला का 
ही अनुगमन करती हुई आकाशमागे में गमन करने खगा 
वे दोनों आकाश को साघकर अन्य रोको का अतिक्रमण 
कर जगदरूपी घरसे (ब्रह्माण्डसे ) निकलकर दूसरे 
जगतुके (ब्रह्माण्ड मे) पहुंचीं । दूसरे ब्रह्माण्ड के 
भूलोकं से आकर अपने सत्यसङ्गुल्प से रूप धारण करने- 
वारी वे दोनों देवियां राजा विदूरथ की नीवकला के 
साथ राजा पद्म के नगदट्मे पहुंचकर एक क्षण में 
स्वच्छन्दता के साथ लीला के मन्तःपुर के मण्डपमें वैसे 
ही प्रविष्ट हुई जंसे कमरूमें वायु गौरसूयेकी प्रभा 
ध्वेश करती है मौर सुगन्धि वायु में प्रवेश करती 
है ॥ १५-१९ ॥ 

श्रीरामचन्द्र ने कहा ---ब्रह्मन्‌ ! राजा विद्ूरथका 
जीव शाव के निकट धर मे कंसे पहुंचा ? उस मृत शरीर- 
वलिको मागंका परिज्ञान कंसे हमा? भाशय यहहै 
कि विदुरथ कौ पत्नीको उनको कुमारी कन्याने मागं 
प्रदशेन {किया था, किन्तु, विदूरथ के जीवको प्रथके 
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श्रीवसिष्ठ उवाच 


तस्य स्ववासनान्तस्थक्ञावस्य किख राघव ! । 
तत्सर्व हद्गतं कस्मात्नाऽसौ प्राप्नोति तद्गृहम्‌ \\ २१ ॥ 


आान्तिमाज्नमसंस्येयं जगज्जीवकणीदरे ! 
वटघानातरनमिव स्थितं को वा न पश्यति। २२ 


यथा जीवद्रपुर्बोजमङकुरं हदि पश्यति \ 
स्वभावभ्‌तं चिदणुखं खोक्यनिचयं तथा \॥ २३॥ 


नरो यथेकदेश्ञस्थो दूरदेश्ान्तरस्थितम्‌ । 
संपश्यति निधानं स्वं मनसाऽनारतं सदा) २४॥ 


परिज्ञान करनेवाले कौ चर्चा नर्हीँको गईरहै, इसर्िए 
रामचन्द्रते इच्छाकी हैकि विदूरथ का जीव किस 
प्रकार पद्म राजाके शवके पास भाया भौर कंसे पथ 
का परज्ञान किया मौर कंसे मृतं शरीर सजीब 
हुभा ॥ २० ॥ 

[पूवं शरीर की वासनाके पूणं हौनेके पहलेही 
बीच में बलवान्‌ प्रारन्धसे अन्यजन्मको सृष्टिहो गई, 
भोगसे उस प्रारब्धका क्षय होनेपर पूवं वासनां के 
उद्धवसे जसे आयाथा। वैसे मागे की प्रतीति होती है, 
अतः मागेदशेक की भपेक्षा नहीं है, एसा उत्तर देते हँ-- 
"तस्य" इत्यादि से । | 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा :-है राघव | उस जीव की 
वासनामें शवरूप पद्मशरीर का अहुंभाव विद्यमान था, 
अतएव उसके हूदयमे वे मागं आदि स्फुरित हो जति है, 
इसलिए वहु उस्र धर को कंसे तहं प्राप्त करेगा ?। २१॥ 

सृक्ष्म जीवोपाधिभूत अन्तःकरण के अन्दर भाविर्भूत 
वासनाओंके रूपसे स्थित भ्रान्तिरूप असंख्य जगत्‌ को 
उसी प्रकार क्रौन नहीं देवेमा ? जैसे वटका बीज मिदर 
जल आदि भङ्कुरोत्पत्तिकी सामग्री मिलनेपर स्वयं 
अङ्कुररूप से उत्पन्न हौ रहै वटवृक्ष का अपने भीतरी 
अनुभव करता है! आशय यहद कि सजीव वट-बीज 
मडकरुर को उत्पत्ति के कारण मृत्तिका आदिक प्राप्त 
कर अपनेको अङ्कुरित वट वृक्षके रूपमे अनुभव 
करता है, वट-बीज अन्दर सूक्ष्म भकार मे अवस्थित 
वट-वृक्ष को यथासमयमौरकारणोंके संयोगे परि- 
पुष्टरूपमे देखतादहै, वैसे ही जीव भी उपाधिभरुत सूक्ष्म 
तम॒ अन्तःकरण मे वासनामय असंख्य भ्नान्ति निमित 
सूक्ष्म जगत्‌ मवस्थित है, उनमें उद्बोधकके दाराजो 
जब परिपृष्टहोताहै, तब बहु उसको जानता या अनुभव 
करतार । २२॥ 


उत्पत्ति प्रकरणे 
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तथा स्ववासनान्तस्थमभीष्टं परिपश्यति । 

जौवो जातिश्षताढयोऽपि खमे परिगतोऽपि सन्‌ ।\ २५ ॥ 
श्रीराम उवाच 

भगवन्‌ ! पिण्डदानादिवासनारहिताकृतिः । 

कीदृवसंपद्यते जवः पिण्डो यस्मे न दीयते \ २६ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

पिण्डोऽथ दीयते मा वा पिण्डो दत्तो मयेति चेत्‌ । 

वासना हूदि संरूढा ततिपण्डफलमाडन रः ॥ २७ ॥ 

यच्चित्तं तन्मयो जन्तुभवतीत्यनुभूतयः । 

सदेहेषु विदेहेषु न॒ भवत्यन्यथा क्वचित्‌ ॥ २८ ॥ 

चित्‌कला जीव भी अपने हूदयमें ( बुद्धिम) स्व- 
भावभूत--संस्कारके रूप में स्थित वैसे ही अनुभव 
करताहै जपे सजीव वटबीज अपने सुन्दर अङ्कुर का 


` अनुभव करताहै ॥ २३॥ 


सैकड़ों जन्मों से परिवर्तन होने पर भी ओर श्रममें 
पड़ा हुभाभी जीव अपनी वासनाके मन्दर अन्तर्हित 
अपने अभीष्टको कैसेही देखताहै जैसे अन्य स्थान 
मे स्थित पुरुष दूर देशान्तर मे स्थित्त भपने निधान की 
(भूमि में गाड़ हुए धन कौ) निरन्तर सदा मन से भावना 

करता हुभा भली-भांति देखता रहता है ॥ २४, २५ ॥ 

शनी रामचन्द्रजी ने कहा--भगवन्‌ ¡ जिसे पिण्ड नहीं 
दिया जाता है वह्‌ पिण्डदानादिवाप्तना से शून्य है, अतएव 
पिण्डदानादिवासना से रहित अज़ृतिवाला वहु जीव 
सशरीर कंसे होता है? २६॥ 

श्रीवसिष्ठनी ने कहा-बन्धु-बान्धवके द्वारा पिण्ड 
दियाजाययान दिया जाय, किन्तु यदि प्रेत में मृ 
पिण्ड दिया गया" ठेसी वासना उदित हो जाता, तो उक्त 
वासनासे ही पुरुषको पिण्ड्रदानका फल शरीरलाभ 
हो जातादै। भारतीय संस्कृति के भनुसार शास्तव्रमें 
पिण्डप्रदान का विधान प्िण्डप्रदान करना बन्धुभओं का 
कतव्य है अर्थात्‌ मृतक के बन्धुभों को पिण्डप्रदान अव्य 
करता चाहिए, यह्‌ कहा गया ह । यहु विधि बन्धुभींको 
फल देती है, पर मूत्तक को भी वासनारूप फल भिरूता 
है, इस शास्त्रसंवादसे दोनोंकोही उसका फल प्राप्त 
होता है, यह्‌ शास्त्रीय दृष्टि दह ॥ २७ ॥ 

चित्त जसा होता है, जन्तु वेसा दी होता दहै, चरिका- 
छज ऋषियों का अनुभव दहै कि चित्त जैसा होता हँ 
पुरुष भी तन्मय होता ह । अत्तः चित्त कौ प्रधानता हीने 
से चित्तकी शुद्धि भावश्यक दह । विदेह भौर सदेह्‌या 
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सपिण्डोऽस्मोति संविच्याऽनिष्िण्डोऽपि सपिण्डवान्‌ । 
निषिपिण्डोऽस्मीति संवित््या सपिण्डोऽपि न पिण्डवान्‌ ।२९ 


यथाभावनमेतेषां पदार्थानां हि सत्यता । 
भावना च पदार्थेभ्यः कारणेभ्य उदेति ६ ॥ ३० ॥ 


यथा वासनया जन्तोविषमप्यमृतायते । 
असत्यः सत्यतामेति पदार्थो भावनात्तया । ३१॥। 


कारणेन विनोदेति न कदाचनं कस्यचित्‌ 
भावना काचिदपि नौ इति निश्चयवान्‌ भव ॥ ३२॥ 


जीवित ओर मृत जीवोंमें कहीपरभी इस नियम में 
उलट फेर नहीं होता, इसरिषए चित्त ही संसार है, उसकी 
प्रयत्नपूवेक शुद्धि करनी चाहिए ॥ २८॥ 

पिण्ड विहीन व्यक्तिभी मूज्षे मेरे बन्धुबान्धवोंने 
पिण्ड दिया है इस बुद्धिसे पिण्डप्रदान के फलका भागी 
होता है अथति भोगदेहं से सम्पन्न होता है। मुञ्चे 
नन्धु-बान्धवों ने पिण्ड नहीं दिया, इस बुद्धि से पिण्ड 
प्रदान के कंरनेपर भी पिण्डप्रदान का फल नहीं मिक्ता 
है । २९॥ 

पदार्थो कौ सत्यता भावना के अनुसार होतीरहै 
ओर भावना भी भपने कारणभूत पदार्थोके कारणस 
उत्पन्न होतीदहै। यह्‌ सत्य हैकि बन्धुभोंद्रारा पिण्ड 
प्रदान करनेपर ही मृत पुरुषमे पिण्डदान हाद, एसी 
भावना अवश्य उदित होती दै, यह्‌ बात शस्त्र सङ्खत 
है ॥ ३० ॥ 

असत्य पदाथ भी) सत्यरूप से भावना करनेसेर्वसे 
ही सत्यहोजाताहै, जैसे प्राणी की वासनासे ( गरुड 
की उपासना करनेवले पुरुष की अपने में गरुडभावना 
करनेसे ) सपंका विष भी अमृत बन जातीदहै।। ३१॥ 

यह निश्चय समन्तं कारणभूत भावना के बिना कभी 
भी किसी पदाथे की प्रतीति नहीं होती, जिस पदाथं की 
प्रतीति होतीदहै, वहु किसीन किसी भावनासे होती 
है ॥ २३२॥ 


कारण के बिना काये की उत्पत्ति महाप्रलयपयैन्त न 
तो कहीं देखी गई भौर न सुनी गर्ईहै। सर्वथा कायेकी 
सत्ता कारण सत्ता के अधीन द्वै । आश्य यहु है कि अद्रय 
नित्य ब्रह्य ही एके एेसा पदाथ है जो अनादि अनन्त है 
अतिरिक्त विश्वके सभी पदार्थं कारणसे ही उत्प्च 
होता दै । ३३॥ 


चिन्मात्र ही वास्तनाका स्वरूप धारण करता, 


योगवासिष्ठे 


[ ५६. ९९ 


कारणेन विना कायमामहाप्रलयं क्वचित्‌ । 
ले दष्टंन श्रुतं किच्ितुं स्वयं त्वेकोदयादते ॥ ३२ ॥ 
त्रिदेव वासना सेव धत्ते स्वप्न इवाऽ्थताम्‌ । 
कार्यकारणतां याति सेवाऽगत्येव तिष्ठति ॥ ३४ ॥ 
श्रीराम उवाच 
धर्मो नाऽस्ति ममेत्येव यः प्रेतो वासनान्वितः । 
तस्य चेत्सुहृदा भूरिधर्मः कृत्वा सर्मापतः ॥ ३५ ॥ 
तत्तदाऽ्र स कि धर्मो नष्टः स्थादूतवानवा। 
सत्यार्था वाऽप्यसत्यार्था भावना कि जलाधिका ॥ २६ ॥ 


चेतन वह चित्‌ ही पदार्थोके रूपको वैसेहीधारण 
करतीहै जैसे स्वप्नमें पदार्थोकालूपधारणकरचकेता 
है। वही कायेकारणताको प्राप्त होती है, वही गमन- 
रहित होकर स्थित रहती है ॥ ३४॥ 


श्री रामचन्द्रजीने कहा--बन्धु-बान्धव विपुल धर्मों 
का अजन कर धमेविहीन प्रेत को अर्पण करेगातो 
वह्‌ धर्मं निष्फल होगा या सफल होगा? जो प्रेत यह्‌ 
जानता है नैं धर्महीन हूं" इस वासना से समन्वित प्रेत के 
उदेश्य से उसके बन्धुके द्वारा मैने धमेको समरपंण 
क्रिया है" यह्‌ दृढ़ सत्य वासनाहोतो वह्‌ धमं प्रदान 
करने वाला प्रेत बन्धु की वह्‌ वासना फलवती होगी; या 
निष्फल होगी, बलवती होगी या दुबल होगी । इस 
विषय को अच्थुतमालासे प्रकाशित हिन्दी भनुवादमें 
इस प्रकार कहा गया दै - जो मैने पण्य कमं नहीं कयि, 
अतः मेरे पास धमं नहींहै, इस भावनासे युक्त होकर 
मरा, उसके बन्धु-बान्धव यदि प्रचुर कमं करके उसके 
अपंणक्ररदे, तो वह्‌ धम, प्रेतवासनासे विरोधहोने के 
कारण, निष्फलो जायगा अथवा बन्धुबान्धवों की 
वासना के प्रबल होने से निष्फल नहीं होगा । उन दोनों 
वासनाओों मे सुहूद्‌-वासना, धमं होने से, सत्य है मौर 
प्रेत की वाष्ना असत्य है वासना कौ भरबलता मे प्रयोजक 
क्या है? भोक्तनिष्ठा या सत्याथेता यानी भोक्तामें 
स्थित वासना बल्वतीदहै या सत्य वासनां बलवती है। 
प्रथम पक्षम यानीप्रेतकी वासनाको प्रब मानो, 
तो कृतहानि दोष होगा यानी बान्धवां द्वारा कियागया 
धर्मं निष्फल हो जायगा । यदि बन्धु-बान्धवों की वासना 
प्रवरूहै, तो अथंको सत्यता हुई ओर वाष्ठना कोई 
वस्तु नहीं रही । वासनासे ही सव कुछ होताहै, पह 
जो पूवे मे कहा था, उसका व्याघात होगा, इस प्रकार 
उभयतः-पाशा रज्जु है, यह्‌ आशव दहै । ३६॥ 


५६. ४४ ] 


उत्पत्तिप्रकरणे ४.६३ 
श्रीवसिष्ठ उवाच तन्महाकल्पसगदि . देशकालादयः कुतः ।। ४० ॥ 
देशाकालक्रिया्रन्यसंपच्योदेति भावना । कारणे समभृदेतीदं तेस्तदा सहकारिभिः ! 
यत्रैवाऽभ्युदिता सा स्यात्‌ स इयोरधिको जयी \\ ३७ ॥ सहकारिकारणानामभवे वासना कुतः ॥ ४९१ ॥ 
धरमदातुः प्रवृत्ता चेद्‌ वासना तत्तया क्रमात्‌ । श्नोवसिष्ठ उवाच 


आपूर्यते प्रेतमतिनं चेत्परतधियाऽ्युभा \ ३८ ॥ 
एवं परस्परजयात्‌ जयत्यत्राऽतिवीर्यवान्‌ । 
तस्माच्छुभेन यत्नेन शुभाभ्यासमुदाहरेत्‌ ॥ ३९ ॥ 


श्रीराम उवाच 
देश्षकालादिना ब्रह्मन्‌ ! वासना समुदेति चेत्‌ । 


[ शास्त्रोक्त देश भौर कार मे शास्वोक्त अनुष्ठान से 
कास्त्रानुसारिणी सृुहृत्‌वासना शास्त्र प्रमाण से प्रबल है। 
परेतवासना केवर खौकिक होने से दुबेलटहै, इसलिए 
शास्त्रही वासनाकी प्रबल्तामें कारण है, अथं सत्यता 
प्रबल्ता में हेतु नहीं दहै, यों गढ अभिप्राय वे 
श्रीवसिष्ठ जी समाधान करते हँ देश०' इत्यादिसे। ] 

श्री वसिष्ठजी ने कहा :- शास्त्रोक्त देश, कारू, 
क्रिया भौर द्रव्य आदि अर्थात्‌ तदुपलक्षितं अनुष्ठान भादि 
के द्वारा उनके बन्धु-बान्धव की वासना उत्पन्न होती दहै 
वहु वासना प्रेत की वासना की भपेक्षा प्रबल है, क्योकि, 
शास्त्र के अनुसार फलका जनक कायें मौर लौकिक 
कायं इन दोनों में शस्त्रके भनुषार फलका जनक 
कायं ही बवान होताहै, भतः जिप्त विषय के उदेश्य 


से जो वासना उत्पन्न होती है, उस विषयमे वही वासना 


विजयी होता है ।॥ २७ ॥ 

धमेदाताके धमं दान की वासनासे प्रेतकी “भै 
धामिक ह" यह्‌ वासना उत्पन्न होती है, वह शास्व- 
वाक्यके प्रामाण्यका भनुमान करतीदहै। इसस्थलमें 
बन्धु-बान्धव की वासनाके द्वारा भी प्रेत की वासनाका 
समुद्रकं होता दै, पुत्रादि बन्धुगण पिण्डदान आदिसे प्रेत 
का उपकारहोताहै यदि प्रेत बेद-विद्रेषी पाखण्डी नहीं 
हो, एसे पाखण्डी प्रेत के अर्थात्‌ मृत व्यक्ति के पास 
बन्धु की वासना अतिशय दुर्वे है। ३८ ॥ 

प्रबल ओर दुबे प्रबलही विजयी होतारः 
इसलिए, मैँ कहता हँ कि यत्नपूवंक शुभ भअभ्यासही 
करना चाहिए; अशुभ चिन्तान करं ॥ ३९॥. 

श्रीरामचन्रनीने कहा--हे ब्रह्मन्‌ { दे, काल 
आदि के उत्कषसे ही यदि वासना उत्पन्न होतीरहै, तो 
महाकल्प के अनन्तर की आदि सृष्टिमें देशः, काल आदि 


५५ 


एवमेतन्महाबाहो ! सत्यात्मन्न कदाचन । 
महाप्रल्यसगवौ देशकालो न कौचन ॥ ४२। 
सहकारिकारणानामभावे सति दृश्यघौः । 
नेयमस्ति न चोत्पन्ना न च स्फुरति काचन ॥ ४३ ॥ 
दृश्यस्याऽसंभवादेव किञ्चिद्द्‌ दृश्यते त्विदम्‌ । 
तदब्रह्येव स्वचिद्रपं स्थितमित्थमनामयम्‌ ॥ ४४ ॥ 


सम्भव नहीं है, किस प्रकार भौर क्रंससे प्रथम सृष्टि के 
कारणीभ्रुत वासनाका उद्रकं होतार? यदिप्रेतभी 
द्र्य वासनाका कायंही है एवं देश, कार भादि सहु- 
कारीकारर्णोसे हीये उत्पन्न होतेह, तब उस समय 
सभी सहकारी कारणों के न रहने से वासना का कहं 
भौर कंसे अवस्थान हो सकता है ॥ ४०-४१ ॥ 

आपने जो मेरे भ्रति कहा वहु अभीष्ट्हीहै, विरुद 
नहीं है । (न निरोधो त चोत्पत्तिं बद्धोन च साधकः। 
न मुमुक्षुनं वै मृक्त इत्येषा परमाथेता ॥' (न प्रच्य है, न 
सृष्टि है, न कोई बद्धहै" न साधकरहै, न मूमृकषुहै भौर 
न मक्त है, यही परमार्थता है) (तदेच्रदुब्रह्मापूवेमनपर०" 
(कारणरहित, कायं रहित, अस्थल, अनणु मौर अस्व 


ब्रह्म है) इत्यादि अनेक भ्रुतियों का जगत्‌ की भनुत्पत्ति 


मे तात्पयं दिखाई देता है, बड़ भारी प्रयतलसे भौ इसी 
अथे का बोध कराना अभीष्ट भी ह । “सोऽकामयत बहू 
स्याम्‌' इत्यादि सृष्टिप्रतिपादक शरुतियों का भी प्रतीतहो 
रहे हैत की अस्षत्यता का उपपादनपूवंक प्रहुके उपङ्कान्त 
मुक्तिरूप फल देनेवाके निश्प्रपच्च मलत्मा का ज्ञान कराने 
मे ही तात्पयेहै। सृष्टि आदिमे तात्पयं नहींहै, इस 
आशय से श्री रामचन्द्रजी के कथन का अनुमोदन करते हए 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा--'एवम्‌' इत्यादि स । 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-है महाबल! तुम जो 
कहते हो, वह सत्य हीह, महाप्रख्यके बादसृष्टिके 
भादिकार मे परमाथं सत्य आत्मामे कोई भी देश, काल 
कभी नहीं थे । सहकारी कारणों का अभाव होनेपर यह्‌ 
दृश्य की विद्यमानता प्रतीति नहींदहै, नतो यह्‌ कभी 
उत्पन्न हुई, न कभी इसका स्फुरण होता है; इस प्रकार 
द्र्य का सम्भवन होनेसेही यह जो दिखाई देताहै, 
वहू स्वचिदृरूप निविकार ब्रह्म ही इसरूपमं है, ब्रह्यसे 
मतिरिक्त कुछ भी नहीं है ॥ ४२-४ब ॥ 


४२४ 


एतच्चाऽगरे युक्तिशतेंः कथयिष्याम एव ते 1 
एतदर्थं प्रयत्नोऽयं वर्तमानकथां इणु \॥ ४५॥ 
एवं दवृषषतुः प्राप्रे मन्दिरं सुन्दरोदरम्‌ । 
कोण पूुष्पोपहारेण वसन्तमिव शीतलम्‌ \ ४६ ॥ 
प्रशान्ताचारसंरम्भराजधाभ्या समन्वितम्‌ । 
मन्दारकुन्दमाल्यादिशवं तत्र॒ समं स्थितम्‌ ॥\ ४७ ॥ 
मन्दारकुन्दलर्दामवृताम्बरब्हच्छवम्‌ । 
रावकप्यारिरःस्थाग्रचपुणकुम्भादिमङ्खलम्‌ ॥ ४८ ॥ 


योगवासिष्डे 


[ ५६. ४५ 


अनिवृत्तगृहुहारगवाक्षकठिनागेसम्‌ । 
परहमाम्यहीपकारोकश्यामखामलभितिकम्‌ ॥ 
गृहैकदेशसंसुपमुखश्वाससमीकृतम्‌ ॥ ४९ ।। 


संपूर्णचन््रसकलोदयकान्तिकान्तं 
सोन्दयर्निितपुरन्दरमन्दिरद्धि । 
वैरिश्चपद्यसुकुलान्तरचार्शोभं 
निःशब्बमन्दमिव निर्मलमिन्दुकान्तम्‌ ॥ ५० ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मोकीये उत्पत्तिप्रकरणे रीरोपास्याने 
मरणरायनानन्त रप्रेतव्यवस्थानाम षटपश्नादः सगः ॥ ५६ 


इस विषय को हम अगे मापसे सेकडों युक्तियो के 
साथ करेगे इसलिए यह्‌ हमारा प्रयासं दहै। अभी जप 
वतंमान कथा को सुन छे । ४५ ॥ 

खीला भौर सरस्वती पुवंवणित रीतिसे पद्मके नगर 
मे पहुंची, राजापद्यका मनोरम महल देखने रूगी, 
वह शीतल गृण समन्वित महल पुष्पो से व्याप्त होकर 
वसन्त की शोभाकोधारण कर रहाथा।॥ ४६॥ 

राजकार्योके सम्पादनमे शिथिल राज्यके कर्म॑- 
चारियों से समन्वित राजधानी के मध्यमे मन्दार करन्द 
की माला भादिसे भाच्छादित राजापश्यका शव रखा 
हुमा था ॥ ४७ ॥ 

मन्दार भौर कुन्दके फूलों कौ माकओसे ठका हमा 
वस्त्रो से ल्पेटा हुभआ दाव रक्लाथा, शवकीशय्याके 


सिरहाने पर सुन्दर पूणं कुम्भ आदि माद्धलिकं पदाथ 
रक्वे थे । ४८ ॥ 

चरके दरवाजे भौर खिडकिंयों की अर्गला खुली 
हुई थीं, दीपको का प्रकाश मन्द पड़ रहा था, स्फटिक के 
समान साफ सुथरी गृहभित्तियां श्यामल हो गई थीं, घर 
के एक भागमे सोये हुए लोगों के मुखे के निःश्वाससे 
वह्‌ महल परिव्याप्त था । ४९॥ 

वहु महल सम्पूणं कराभों के साथ चन्द्रके उदयसे 
प्रकाशित हानि से बाहर बडा सुन्दर था, मानो उसने 
अपनी सुन्दरता से इन्द्रभवन की सौन्दयंसमृद्धि को जीत 
ल्ियाथा भौर भीतर ज्रह्याके उत्पत्तिकमलके मध्य 
के समान सुन्दर रशब्दशुन्य होने के कारण मूकके समात 
ओर चन्द्रमा के समान रमणीय था॥ ५० ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण में 
लीरोपाद्यान में मरणशयनानन्तरप्रेत-व्यवस्था नामक छप्पनर्वां सगं समाप्त ॥ ५६ ॥ 
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श्रीवसिष्ठ उवाच 
ततो ददृशतुस्तत्र शवजाय्यकपार्भ्वगाम्‌ । 
लीलां विद्ुरथस्याऽग्रे मृतां ते प्रथमागताम्‌ ॥ १ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा :--अनन्तर वहपर उन्होने 
विदूरथ की शवश्षय्या के एक किनारे पर स्थित छीला को, 
जो पहठे मरी थी ओौर उनसे पहरे ज गईथी॥१॥ 


प्राग्वेषां प्राक्समाचारां प्राग्देहा प्राक्स्ववासनाम्‌ । 
प्राक्तनाकारसदक्षीं स्वरूपाङ्कसुस्वरोम्‌ ॥ २ ॥ 


पहले का आचरण ओर पहके काही शरीर धा, क्योकि 
पटे उसमे वसी ही वासनाएं थीं । उसकी आकृति भी 
पूवंजन्म कौ आति से स्वधा समान थी, राबण्य पूणं 


उस रीलाको देखा उसका वसा ही पहरे का वेष, सम्पूणं अङ्कु-प्रत्यङ्खों से वह युक्त थी ॥ २॥ 


५७. १४ ] 


पराग्रपावयवस्पन्दां प्रागस्बरपरीवृत्ताम्‌ । 
प्रारभूषणभरच्छन्नां केवरं त्र संस्थिताम्‌ ॥ २ ॥। 
गहौतचामरां चारं बीजयन्तीं महीपतिम्‌ । 
उद्यच्चद्रामिव दिवं भुषयन्तों महीतलम्‌ । ४ ॥ 
मौनस्थां वामहस्तस्थवदनेन्दुतया नताम्‌ । 
भृष्णांशुरुतापुष्पः पुल्लामिव वनस्थलीम्‌ !\ ५ ॥ 
कुर्वाणां वीक्षितेदिक्चु मालव्युत्परुवर्षणम्‌ । 
सृजन्तीमात्मलावण्यादिग्डुमिन्दं नभोदितम्‌ ॥\ £ ॥ 
नरपालात्सनो विष्णोलंक्ष्मोमिव समागताम्‌ । 
उदितां पुष्पसंभारादिव पृष्पाकरध्ियम्‌ ॥ ७ ॥ 
भतुर्वदनके न्यस्तदुष्टिमिष्टविचेश्िताम्‌ । 
किच्िलपम्छानवदनां स्लानचन्दां निश्लामिव ॥ ८ 1 
ताभ्यां सा र्छना दृष्टा तयातेतुन लक्षिते । 


उसके अवयव ओर चेष्टाएं पठे जैसी थीं, जैसे 
पुवेजन्म मे उसने वस्त्र पहन रक्छेथे, वैसे ही वस्त्रोसे 
उसका तन ठका था, पुरवंजन्म केही समान आभरणोंसे 
चह विभूषित थी, केवर अन्तर इतनाहीथा किं पहले 
वह राजा विदूरथके धरमेंथी, भब राजापषद्यकेषर 
में स्थित थी।॥२३॥ 

वह चंवर ल्िषएहृएथी भौर बड़ी सुरुचिसे राजा 
के ऊपर चंवर इका रहीं थी, जिसमे चन्द्रमा उदित हो 
रहेहो, एसे स्वगे के समान वहु पृथिवी को जगमगा 
रही थी । ४॥ 

वह्‌ मौन थी, उसने अपने चन्द्रमुख को बयि हाथ 
की हथेखी के सहारे लटका रक्खला था, अतएव वह्‌ एक 


ओरको कुछनमी हुई यी, आभूषणों के किरणशूपी 
पत्र, छता भौर पष्प से वनस्थद्टी के समान थी ॥५॥ 


अपने दृष्टिपातो से मालती के फूल ओर नीलकमल 
को वृष्टि कर रही थी, अपने भङ्ख-प्रत्यङ्खों के रुवण्यसे 
माकाश में उदित चन्द्रमाओं की सृष्टि कर रही थी ॥६॥ 

राजा प्श्मरूपी विष्णु की लक्ष्मी के सदुश पृष्पोंकी 
राशि से उदित हुई वसन्तशोभा के समान धी ॥ ७॥ 

अपने पति के मुखकमल को निरचेष्ट अर्थात्‌ एक 
टक लगाकर देख रही थी, उसकी सभौ चेष्टां रमणीय 
थीं, मुख मलिन था, अतः वह उस रात के समान लगती 
थी जिस रातमें चन्द्रमा ग्लान रहूतारहै॥ ८ ॥ 

सत्य सङ्कल्प उन दोनों ने उस सुन्दरी द्वितीय रीखा 
को देखा, किन्तु सत्यसद्धुल्परूप से भाविभूत न होने से 
उसने उनको नहीं देखा ॥ ९ ॥ 


उत्पत्तिप्रकरणे 


४३५ 


यस्मात्ते सत्यसङ्कत्पे सा न तावत्तथोदिता ॥ ९ ॥ 
श्रीराम उवाच 

तस्मिन्‌ प्रदे सा पुवेलोला संस्थाप्य देहकम्‌ । 

ध्यानेन ज्ञपिसहिता गताऽभुदिति र्बाणतम्‌ ॥ १० ॥ 

किमिदानीं स शोराया देहस्तत्र न वणितम्‌ । 

कि संपन्नः क्व वा यात इति मे कथय प्रभो ।॥ ११॥ 
श्रौवसिष्ठ उवाच 

क्वाऽऽसीतरीलाशरीरं तत्कुतस्तस्याऽस्ति सत्यता । 

केवला शआन्तिरेवाऽभूञ्जलबुद्धि्मराविव ॥ १२॥ 

आत्मैवेदं जगत्सवं कुतो देहादिकत्पना । 

ब्रह्मोवाऽऽनन्दरूपं स्यत्‌ पश्यसि तदेव चित्‌ \। १२३ ॥ 

यथेव बोधे रीलाऽसौ परिणाममिता क्रमात्‌ । 

परे तथेव तस्मात्तद्धिमवद्‌ गलितं वपुः ॥ १४॥ 


श्री रामचन्द्र ने कहा--हे प्रभो ! पुवेलटीखा उस राज- 
महल के एक भाग में अपनी स्थुखदेह को रखकर क्ञप्ति 
के साय ध्यान से गई, एेसा पे वणन हो चुकाहै। इस 
समय वहपर टीलाकौी उसदेह्‌का वणेन नहीं कियाहै 
उस देह का क्या हुभा अर्थात्‌ वह्‌ कहाँ गई ? यह्‌ मुक्षसे 
कह्ने की कृपा करे । भांशय यह है कि पूर्वे लीला पद्म 
भवन के अन्तथ्पुरके मण्डलम देह रखकर ध्यानयोग में 
ज्ञप्ति देवी सरस्वती के साथ विदूरथ के भवन में गई 
थी, किन्तु, इस समय कह रही हैँ कि वहु सरस्वती के 
साथ विदूरथके भवनसे पद्मके भवनमें आकर अप्रबुद्ध 
लीलासे पहलेमा गर्ह, देखा, उसके शरीर प्राप्तिकी 
कथा आपने नहीं कही, भतः, उसका वह शरीर क्या 
हुआ ? कहाँ चला गया? वह इस समयदैया नहीं? 
लील का अपना शरीरै या नहीं यह नहीं देखा, चिना 
देखे हुए ही गाई हुई लीला को देखने लगी, इसका क्या 
कारण है--दसे अप व्यक्त करं--यही रामचन्द्र की 
जिज्नासा है । १०, ११॥ 
श्नीवसिष्ठजीने कहा -रीखा का वहु शरीरथा 
ही कहां? फिर उसकी सत्यताकी बाति ही कसी? 
मरुभूमिमें जल की भ्रान्ति के समान केवर वह्‌ धान्ति 
मुल्क हीथी। यह सम्पूणं जगत्‌ भत्मादहीहै, एसी 
स्थितिमें देह आदि की कल्पना कंसी? जो कुछ आप 
देखते है, वह भानन्दरूप सद्‌ ब्ह्मही है, वही चित्‌ 
है ॥ १२, १३ ॥ 
यहु पूवं लीला क्रमशः बोध मे परिपक्वतारूप 


४२६ 


( आतिवाहिकवेहस्य कलेनाऽभ्युदितो श्रमः । 
आधिभौतिकदेहोऽहमिति रज्जुभुजद्धवत्‌' ॥\ १॥ ) 
आतिवाहिकदेहेन दृश्यं यदवरोकितम्‌ । 
भ्यादि नाम तस्यव कृतं तच्चाऽऽधिभोतिकम्‌ \। १५. 


वास्तवेन तु रूपेण भृम्याद्यात्माऽऽधिभोतिकः । 
न शब्देन न चाऽर्थेन सत्यात्मा शर्पृद्धवत्‌ ॥ १६॥ 


पुंसो हरिणकोऽस्मीति स्वप्ने यस्योदिता मतिः । 
स॒किमन्विष्यति भृगं स्वमृगत्वपरिक्षये । १७ ॥ 


परिणाम को प्राप्त किया, बोध से परब्रह्यमे उसका 
शरीर वैसे वैसे हिमिके समान गख गया भौर उसका 
चिन्मय शरीर हो गया । १४ ॥ 

( आतिवाहिक देह वाले को समय पाकर रस्सीमें 
सपंके समानम माधिभौतिक देहवाला हूं, एेपा चरम 
उदय होता है।॥१॥ ) 

केवल उसी देह की आधिभौतिकता बाधित नहीं 
हई, किन्तु भूमि आदि सम्पूणं वस्तुओ की भौ भाधि- 
भौतिकता नष्ट हो गई । अपागादग्नेरग्नित्वं चरीणि 
रूपाणीत्येव सत्यम्‌" ( अग्नि की अग्निता गई, शुक्ल 
कृष्ण बौर रक्त-ये तीनसरूपदही सत्यैः यानी इन 
तीन सूपो से अतिरिक्त अग्निम जौ अग्नित्व की प्रतीति 
तुम्हे हृई थी वह नहीं रही ) इस श्रुति से उनकी स्थूलता 
काबाध होनेसे केवर आतिवाहिकता भवशिष्ट रहती 
है, इस आशय से कहते है-- (आतिवाहिक ०" इत्यादि से । 

आत्तिवादहिकताबुद्धि से यानि सूक्ष्मतमसमष्टि- 
मनोमात्रत्वबुद्धि से तत्त्वदृष्टि द्वारा रीला ने दृश्य देखा, 
उसीका पहले रान्ति से पृथिवी भादि नाम रक्खा, 
वही भाधिभौतिक है । आशय यह्‌ है कि -दस समय 
छीलाने जो आतिवाहिक देहम भपने को परिकल्पित 
दक््य को देखा अर्थात्‌ सभी मनसे कत्पित है इसरूपमें 
देती है, उसको कौन जानताहै? ज्ञान होने से पुवं 
इसकी भ्रान्ति दश्षामेये सभी भूमि भादिके नामसे 
अवस्थित ये, अर्थात्‌ इस समय आध्यात्मिके भाव ही 
आधिभौतिक घान्ति में विद्यमान था ॥ १५॥ 

भूमि आदि रूप भाधिभौतिक प्रपन्च खरहैकेग्यृङ्ध 
के समान दहै वास्तविक दुष्टिसे शष्द बरु गौर अर्थबल 
कुछ भी सत्यस्वरूप नहीं है ॥ १६ ॥ 

जिस मनुष्यको स्वप्ने हरिण हं, एसी, बुद्धि 


योगषासिध्ठे 


[ ५७. १५ 


उदेत्यसत्यमेवाऽऽश्ु तथा सत्यं विलीयते । 
श्रान्तिर्थेमवतो रज्ज्वामपि सपंश्रमे गते ॥ १८ ॥ 
समस्तस्याऽप्रबुद्धस्थ मनोजातस्य कस्यचित्‌ । 

बीजं विना मृषेवेयं मिश्यारूढिमुपागता ॥ १९ ॥ 
स्वप्नोपलम्भं सरगष्थं स सर्वोऽनुभवन्‌ स्थितः । 
चिरमावृत्तदेहात्मा भुचक्रघ्रमणं यथा ॥ २० ॥ 

श्रीराम उवाच 

ब्रह्मन्‌ ! छोकंः पुरस्थस्य गच्छतो योगिनो निजम्‌ । 
आतिवाहिकतां देहः कीदृश्षोऽयं विलोक्यते ॥ २१ ॥ 


होती है, वह्‌ पुरुष क्या अपने मृगत्व का विनाश हौने पर 
मृग को खोजताहै? ( बाधित वस्तु के अन्वेषण में 
किसी की प्रवक्ति ही नहीं होती है ) आश्य यहुहै कि :- 
आतिवाहिक के बाद मँ भाधिभौतिक हूं यह्‌ भ्रम दृढ 
होने पर इसके बाद र्म आधिभौरिक या आतिवाहिक 
हं यह विचार नहीं रहतादहै। स्वप्नके समय जिस 
पुरुष को “मै मृग हुं" इसप्रकारका ज्ञान होताहै, 
जन तक स्वप्न रहता है तन तक क्या वहु मपने मृगत्व 
की परीक्षाके लिए मृगका अन्वेषण करताहै? रेस 
नहीं करता है ।। १७ ॥ 

भ्रान्त पुरुष की दृष्टि मे भ्रमवङ असत्य वस्तु शीघ्र 
ही आविभूत हो जाती है भौर सत्य वस्तु तिरोहित दहो 
जाती है, परन्तु सपंकी श्रान्तिके मिट जाने परभी 
क्या फिररस्सीमे सपंका श्रमहोताहै? उसे सत्य 
वस्तुकाही स्मरण होताहै।। १८॥ 

वह समस्त आधिभौतिक प्रपच्च अप्रबुद्ध भ्रान्त जीव 
के मन केदारा विना कारण के ही मिथ्या कल्पित 
है ॥ १९॥ 

सभी अज्ञ जीव स्वप्न देखने के समान जगत्‌ प्रपच्च 
की स्थुलताको देखता है, प्रत्येक पुरुष अन्यदेह की 
प्राप्तिको वसेही देखता है जैसे बालक नौका में घूमने 
पर अपने परूमनेका अनुभव करतादै। मै मरा पुनः 
जन्म ल्याये सभी ज्ञान परकीय मिथ्या ज्ञान का 
विवतंनहै, जन्म स्मरण भी दृष्टि अनादि ध्म की 
महिमा है ।॥ २०॥ 

श्रीरामचन्द्र ने कहा-ब्रह्मन्‌ ! जीवितावत्या में 
वतमान, अपने भत्मस्वरूप को प्राप्त था मरे हुए योगी 
के आतिवाहिक शरीर को सबखोग देखते हैँ यह कैसा 
व्यवहारदहै। प्रन भक्षय यहूहै कि यदि योगी का 


१ कुछ पुस्तकों मे ( ) मे धिरा हुमा यह्‌ भधिक पाठहै। 
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श्रीवसिष्ठ उवाच 
देहाद्‌ देहान्तरप्रापिः पूवदेहं विना सदा । 
आतिवाहिकदेहैऽस्मिन्‌ स्वप्नेष्विव विनश्चरी । २२॥ 
यथाऽऽतपे हिमकणः शरद्रयोस्नि सितोऽम्बुदः । 
दुश्यमानोऽप्यदृश्यत्वमिस्येवं  योगिदेहुकः । २२ ॥ 
दरागिव्येवाऽथवा कथिद्‌ योगिदेहौ न रक्ष्यते । 


शरीर आधिभौतिक नहींहै तो जब वहु जीवित रहता 
हैया मात्मस्वरूपको प्राप्त करतादहै मर जाताहै, 
तो आतिवाहिक उसके शरीरको लोग कंसे देखते ह! 
नतो भातिवाहिक शरीर लोगों का दृष्टिगोचर होताहै 
मौर न मूक्तिकार मे अवशिष्टही रहता है । अपने कहा 
है कि आतिवाहिक शरीर मदृश्य मौर भविनर्वर है 
एेसी स्थितिमें वह कंसे मनुष्य की दृष्टि का विषय होता 
है? कैसे उनकामरण देखा जातादहै। एवं कंसे मृत्यु 
के बाद आतिवाहिक देह मोक्षके समयमे भी विद्यमान 
रहता है । २१॥ 

[ योगियों कामरनादोप्रकारकाहोतादहै एकतो 
प्रारब्ध भोगके लिए अपने इच्छानुसार विविध शरीरों 
की कल्पना भौर दुसरा सम्पूणं प्रारब्ध का विनाश होने 
पर विदेहुकंवल्य की प्राप्ति। प्रथम मरणम पूवं शेष 
नहीं रहता, एेसा कहते दह-- देहाद्‌! इत्यादि से । | 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-जिस प्रकार स्वप्नावस्था 
मेदेहका विनाशन होने प्रर भी “विनष्टहो गयाहै'' 
यह्‌ ज्ञान होताहै, उसी प्रकार योगियोंका भी पुवं देह 
के विनाशके चिना ही उप्त आतिवाहिक देह मे ही 
देहान्तर धारणकी कल्पना उत्पन्न होती है । आराय यहु 
हैकि जैसे स्वप्नो मे आतिवाहिक देह मे एके देहुका 
( म॒गभावका ) त्यागकर अन्य देह की ( मनुष्यादि- 
भावकी ) कल्पना, जोकि अनित्य, पूवं देहके परि- 
डेषके बिनादही होतीहै कैसे योगियोंको भीप्रारन्ध 
भोगके ल्िएएक देहसे दुसरी देह कौ प्राप्ति सदा 
पूवं देह के परिशेषके बिनाही होतीहै। योगियों का 
भरण दो प्रकार का है, एक प्रारन्ध भोगके किए 
एेच्छिकं भौर दसरा प्रारभ्ध विनाश हौने पर देहका 
विनाशा । इनमें प्रथम मरणम देहके बाधके बिनाही 
देहान्तर की प्राप्ति है, एवं शेष मरण में देह का 
आत्यन्तिक अभावहोतारै। प्रथम मरण के चिए स्वप्न 
दृष्टान्त है एवं द्वितीय के लिए दारत्काल का मेघ 
है ।। २२॥ 

योगी काशरीर भी दिखाई देता हा भी अदृक््यता 


चउत्पत्तिप्रकरणे 
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योगिभिश्च पुरोतेगात्‌ प्रोडडीन इव ते खगः ॥ २४ ॥ 
स्ववासनाश्रमेणेव क्वचित्‌ केचित्‌ कदाचन । 
मृतोऽयमिति पश्यन्ति केचिद्‌ योगिनमग्रगाः \। २५ ॥\ 
श्रान्तिमात्रं तु देहात्मा तेषां तदपन्ञाम्यति । 
सत्यमोधेन रज्जूनां सर्पतरुद्धिरिवाऽऽत्मनि ॥ २६॥ 
को वैसेही प्राप्तहोताहै जैसे घाममें हिमिकण, शर- 
त्कार के आकाशम सफेद मेघ यद्यपि दिखाई देतारहै 
तथापि धीरे-धीरे उसका क्षय होनेपर उसके परिशेष का 
श्रम थोडे समय तक रहता है ॥ २२३॥ 

दरीर इसी समय प्रदुस्यहो जाय रएेसे संकल्पो से 
किसी-क्रिसी यौगीका शरीर, इतनी जल्दी अदृश्य हो 
जाताहै साघधारणल्ोगोंकी क्याबातहै योगिगण भौ 
उसे नहीं देख पाते ह, जसे आकाशम अपने पसामनेसे 
वेग के साथ उड़े हुए पक्षी दिखाई नहीं देता है भाश्शय यह्‌ 
है कि जीवनावास्थामें भी थे मक्षे एसा देखे" एेसे योगी 
के सतव्यसंकल्पवञ्च ही खोर योगी कौ देहु को देखते दन 
कि उसकी देहके भाधिभौतिक होने के कारण देखते हैः 
योगी जनों को अपनी दृष्टिसे भपने शरीर को आतिवा- 
हिकता का ही अनुभव होता है किन्तु उस शरीरके दशन 
सुख का उपभोग करानेवाले अदृष्ट से युक्त भन्ञानी खोगौं 
की वासना से उसकी भौतिकता, मृत्यु आदि की कल्पना 
हो सकती है, इसलिए कोई विरोध नहीं है ॥ २४॥ 

कोई पुरोवर्ती पुरुष कभी कहींपर भपनी वासनासे 
उत्पश्च भ्रमसे “यह्‌ मर गयाः इस प्रकार देखते ह, कोई 
जीवित देखते हँ । ( विदेहुमृक्त श्रीशुकदेवजी का परीक्लित्‌ 
की सभामे दल्लेन होना भौर भागवतकथा का उपदेश 
देना संगत होतारौ आश्ञय यह्‌ हैकि योभिगण जीवित 
अवस्थामें लोगोंसे जो दिखाई देते ह; यहु उनके सत्य- 
सङ्कल्प का ही प्रभावदहै, अर्थात्‌ “इसको इस रूपमे 
देखे" इस प्रकार इच्छा करनेपर रोग उससूपमेदेख 
पाते है, कोई व्यक्ति जो अपने सम्म “यह्‌ योगी मर 
गया है", “यह्‌ योगी जीवित है” यह दर्शेन केवल दशक 
कीभावनाके अनुसारहीहोतादहै द्री बात यहरहैकि 
योगियों को जब ज्ञानप्राप्ति होती है, उसी समय उनकी 
देह आदि काबाधहोजातादहै, इसलिए उनकी दृष्टिसे 
0 जीवितदशामे भी उनका रारीर नहीं रहता 

।॥ २५ ॥ 

योगी का देह आधिभौतिक नहींदहै देह मे आत्मबरुदि 

केवल भ्रान्तिही है, आत्मतत्व का ज्ञान होने से उनकी 


४२३८ 


को देहः कस्य वां सत्ता कस्य नाशः कथे करतः । 

स्थितं तदेव यदभदबोधः केवलं गतः ॥ २७ ॥ 
श्रीराम उवाच 

आतिवाहिकतामेति आधिभौतिक एव किम्‌ । 

उताऽन्य इति मे ब्रूहि येनोह्य इव भोः प्रभो ॥ २८ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

बहुशो ह्य क्तमेतत्ते न गह्लयसि किमूत्तम । 

आतिवाहिक एवाऽस्ति नाऽस्त्येवेहाऽऽधिभौतिकः ॥\२९. 

तस्यैवाऽभ्यासतोऽप्येति साऽऽधिभोतिकतामतिः । 


अपने मे वह्‌ ध्रान्ति रस्सीकाज्ञानहोनेसे रज्जु मे सपं 
बुद्धि के समान नष्ट हो जाती है । २६॥ 

उस समय निस्चय होतादहैकिदेह्‌क्याहै? उसका 
अस्तित्व वर्तमानता क्या है? ओर कहाँ है? एवं 
उसका विनाशही कथाह? कैसे ओर कहाँहै? सभी 
मलीकदै, सभीध्रमरहै, नोथा, वह्‌ रहतादहै, केव 
अग्ोधता काही विनाश होताहै, केवल अज्ञान ही 
समाप्त होता है, क्योकि, वस्तुभो ही नही, अतः, विनाश 
कैसे हो सकता है अज्ञान कल्पित ही वस्तु दहै ।॥ २७॥ 

[ श्रीवसिष्ठजी के उक्त कथन से श्री रामचन्द्रजी को 
यह्‌ शङ्का हई कि यदि योगियोंकी देह बाधितहोतीहै 
तो बाधित का अन्यरूपमें परिणामदहो नहीं सकता, अतः 
कहना होगा कि प्रारब्ध भोगके लिए दूसरा ही ञाति- 
वाहिक शरीर उत्पन्न होतादहै। एेसी अवस्थामे उसका 
दूसरा जन्महो गया फिर वहु जीवन्मुक्त कहां रहा? 
इतना ही नहीं (नस भूयोऽभिजायते ( वह्‌ फिर जन्म 
नहीं छेता ) इत्यादि शास्त्रसे विरोध भी हुभा। उक्त 
राद्काके समाधनके लिए वे गुरुजी से पूते है--"आति- 
वाहिकताम्‌' इत्यादि से । | 

श्रीरामजी ने कहा-हे प्रभो ! योगी का आधिभौ- 
तिक शरीर ही आतिवाहिक बन जाताहै, याही ञआति- 
वाहिक शरीर पृथक्‌ उत्पन्न होताहै। यदि प्रथम पक्ष 
मानिये, तो बाधित शरीरका दूसरे शरीरमें परिणात 
होना विरुद्धहै। यदिदरूषरा पक्ष मानियेतो ज्ञान का 
फल मुक्ति है, यह चास्त्रसिद्धान्त बाधित होता है । दोनों 
ही रूप मे अनुपपत्ति होने के कारण मे सन्देहरूपी तेज 
धारामे बह्-सारहा हं, कृपया मेरे संशय को दूर 
कीजिये । २८ ।। 

[ वत्स श्रीराभचन्द्रजी, सुनिये, जिते आप आधि- 
भौतिक शरीरका आतिवाहकरूप से परिणाम कहते है, 


 योगवासिष्ठे 
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यदा शाम्यति संवाऽस्य तदा पर्वा प्रवर्तते ॥ ३० ॥ 
तदा गुरुत्वं काठिन्यमिति यश्च मुधा ग्रहः । 
शाम्येत्‌ स्वप्ननरस्येव बोदुधुर्बोधान्निरामयात्‌ \॥ ३१ ॥ 
कघुतुखुसमापत्तिस्ततः समुपजायते । 
स्वप्ने स्वप्नपरिज्ञानादिव देहस्य योगिनः ॥ ३२॥ 
स्वप्ने स्वप्नपरिज्ञानाद्‌ यथा देहौ रधघुभवेत्‌ । 
तथा बोधादयं देहः स्थूलवत्‌ प्टुतिमान्‌ भवेत्‌ \॥ २३ ५ 
मनेकदिनसङ्कुत्पदेहे परिणतात्मनाम्‌ । 
अस्मिन्‌ देहे शवे दग्धे तत्नैवाऽऽस्थितिमीयुषाम्‌ ॥ २४ ॥ 
वह परिणाम नहीं है, किन्तु ज्ञानोत्पत्तिसे स्थूल देहके 
बाधित होनेपर पहर से सिद्ध स्थुल शरीर के भआधिष्ठान- 
भरत सूक्ष्म शरीरके अध्यासका बोध कराती श्रीणि 
रूपाणीत्येव सस्यम्‌" इस श्रुति से स्थुल का बोध होनेपर 
सूक्ष्म का परिरोष कहा गया है, इसलिए जो दोष आपने 
दर्शाया उसके लिए यहां अवकाशही नहीं है। हमने 
बहुत बार पहले भी भापको यहु विषय समज्ञा दियादहै, 
उसकाभी जरा स्मरण कीजियि, यों उक्त शद्धुूाका 
समाधान करते हुए श्रीवसिष्ठजी कहते है-- "बहुराः, 
इत्यादि से। | 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे श्रेष्ठतम, यह बातें 
आपसे बहुत बार कहु चुका हूं, इसे आप क्यों हूदयंगम 
नहीं कर रहे हैँ । केवल अतिवाहिक ही देह है, यहां 
आधिभौतिक देह नहीं है ।॥ २९॥ 

आतिवाहिक देहु के भभ्याससे वहु आधिभौतिकता 
बुद्धि प्राप्त होती है । जब आधिभौतिकता बुद्धि शान्त हो 
1 है तब पहटे विद्यमान अतिवाहिकता ही रह जाती 

|| ३० ॥ 

तब प्रबुद्ध पुरुष के निर्मल बोध से गुरुता, कठिनता 
इत्यादि का जो अक्षत्‌ आग्रहुहै वह्‌ भी, स्वप्न देखनेवाले 
मनुष्यके निम बोधसे स्वप्न के नगर के गुरुत्व, 
केठिनत्व सादि के समान चला जाताहै। ३१॥ 

तब योगीका शरीर हल्का रुद्‌के फाहे के समान 
वेसेहीदहो जाता दहै जैसे स्वप्नमें यहु स्वप्न है, इस ज्ञान 
से क्छेश आदिका भार हृत्काहो जातादहै। ३२॥ 

बोध होनेसे स्थुल के सदृश प्रतीतदहो रहा यह्‌ 
शरीर आकाशम गमनमें वसेही समथंदहो जाता है जैसे 
स्वप्नमें यहु स्वप्नहै, इस परिज्ञनमे शरीर हत्काहो 
जाताहै।॥ ३३॥ 

[ जब दृढतर स्थर वासनावाठे अज्ञानी पुरुषो को भी 


५ ७. ४० ] 


लघुदेडानुभवनमवश्यं भवि वे तथा । 
प्रबोधातिल्यदेति जीवतामपि योगिनाम्‌ \\! ३५ ॥ 
उदिताथां स्त्रृतौ तत्र सङ्कल्पात्माऽहमित्यलम्‌ । 
यादृशः स॒ भवेद देहस्तादृश्षोऽयं प्रबोधतः ॥ ३६॥ 
श्रान्तिरेवमियं भाति रज्ज्वामिव भुजङ्खता । 

कि नष्टमस्यां नष्टायां जातायां ¶क प्रजायते ॥ ३७ \। 

श्रीराम उवाच 

अनन्तरं ये वास्तब्या लीरा पश्यन्ति तै यदि । 
स्थुलशरीरके शव होकर दाह आदिद्वारा नष्ट होनेपर 
ूर्ववर्ती सूक्ष्मशरीरकी प्राप्ति होती है तब वासनाशयुन्य 
ज्ञानी जनों को स्थूल शरीरका बाध होनेपर स्वाभाविक 
सूक्ष्म शरीरकी प्राप्तिहोतीदै, इसमे कहना दही क्या 
है ? एेखा कहते है-- "अनेक ०' इत्यादि से । | 

जो दीर्घकाल तक वपे सद्धुल्पमय देह में अवस्थित 
करते है, उनका स्थुल देह श्वहो या भस्मीभूतहो, 
सभी भवस्थित होता है, इसमे सन्देह नहीं !। ३४ ॥ 

योगीके ज्ञानके प्रक्षे से जीवित अवस्थामें ही 
इस प्रकारके सूक्ष्म शरीरकी प्रतीतमे समर्थं होते 
हैँ ।। ३५ ॥ 

[ आश्य यह है कि यो्गियोंको जीवितावस्थामेही 
अतिशय ज्ञान होनेसे पूषक्ष्मशरीरवेसेहीप्राप्तहोतारहै 
जेसे अनेक दिनोंके संकृत्पसे प्राप्त देह को आत्मा 
सम्चनेवाले ओर उषी देहमें दृढ़ आत्माभिमान करने- 
वाले लोगोंको इस देहके शव होकर जलाय जानिपर 
मवश्य सूक्ष्म शरीर प्राप्त होतादहै। | 

स्वप्नमे म संकत्पास्ाहीहूं स्थूरखस्वरूप नहीं हु, 
स्मृति के उत्पन्न होनेपर अपनी इच्छा के अनुसार आकाश 
मे विहार करने में समथं जसे शरीर प्राप्त होतादै वेषे 
ही यह्‌ सूक्ष्म शरीरभी योगीको बोधसे प्राप्त होता 
है ।॥ ३६ ॥ 

[ यदि किसीकोयह्‌ श्ङ्काहौो कि अपनी देह तो 
सबको परम प्रिय है, उसका नाश करनेवाखा ज्ञान अन्थं 
नहींहै, तो मौरक्यादहै? उष्षपर करते हँ--"्ान्ति- 
रेव ०” इत्यादि से । | 

यह ॒स्थूकदेहप्रतीति वसेही भ्रमदहै, जसे रस्सीमें 
सपंकी प्रतीति भ्रान्तिहै। उस श्रमके नष्ट होनेपर 
अपना क्था उत्पन्च भा? आश्य यह्‌है कि-रस्सीमें 
सपंके रमके समान स्थूल श्रान्ति निरन्तर अवगत 
होती है, किन्तु यहं उचितदहैकरि रज्जु में सर्प॑श्रम उत्पन्न 
भके ही होतादै, किन्तु क्या रस्सी उसमें सत्य ही स्पत्व 


उत्पत्तिप्रकरणे 


४३९ 
तत्सत्यसङ्कल्पतया बुध्यन्ते किमतः प्रभो ! ॥ ३८ ॥ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 


एवं ज्ञास्यन्ति राज्ञी स्थितेयमिह्‌ दुःखिताः । 
वयस्या काचिदन्येयं कुतोऽप्यस्था उपागता ॥ २९ \1 


सन्देहः क इवाभत्रेषां पशवो ह्यविवेक्रिनः । 
यथादृष्टं विचेष्टन्ते कतं एषां विचारणा ॥ ४०॥ 
के रू्पमेप्राप्तहोताहै? पएेसा नहीं है, श्रम का विनाश 
होने पर सपे नहीं रहूतारै, वह विीन हो जातारहै, 
अर्थात्‌ सपं उत्पन्न ही नहीं हुमा भज्ञान से कत्पितमात्र 
ही है, अतः नो व्स्तुजोरूपटै उपमे श्रमहोयानहौ, 
वहु उप्ती रूपमे अवस्थित रहता दहै, सद्‌वस्तु वास्तविक 
रूप मे अन्यथा नहीं होता है ।। ३७ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा-हे प्रभो ! पूवं लीला ओर 
नूतन खीलाकापद्यके घरमे अनेके बादनौ रछीला 
अतिवाहिक देहु होने के कारण पद्मके धर में रह्नेवाले 
लोग दिखाई नहीं दे सकती थी, ध्ये रोग मृक्ञे देखे, 
इस सत्यसंकल्प के कारण यदि देखते है, तो उसके बाद 
उसे क्या समक्षते हँ? भाशय यहूहै कि पद्मनृपति के धर 
के लोगवेयेहीदहै, वही यर्हाकौ लीलादहै यह्‌ अवगत 
करे, अथवा भपूवं देवीहै, इस प्रकार ज्ञान होनेसे 
ज्येष्ठ शार्माके समान विस्मित होतेर्है--यह जानने की 
इच्छा करतेहँ। ज्येष्ठशर्मा प्रबुद्ध लीलाका पृत्र 
है ॥ ३८ ॥ 

श्री वसिष्ठजीने कहा :-वे लोश यह्‌ रानी यहाँ 
दुःखपूर्वक स्थित दहै, इसकी यह्‌ दुसरी सखी कहींसे भा 
गई है, एेसा जानते ह ।। ३९॥ 

इस विषय में सन्देहदहोनेका कारणही कहाँहै? 
पशुगण जसा देखता है, उती के अनुसारः कायें का निर्वाह 
करतारहै, भविवेकी मनुष्य भी दिखाई देनेवाले पदार्थ के 
अनुसारदही कायंका निर्वाह करतादहै। आश्य यहहै 
कि यदि यह्‌ रङ्काहोकि दूसरी लीला पहले-पहुल भाई 
थी, अतः उसके विषयमे यह कौनहै, कहांसे आईहै, 
यह्‌ सुचरित है या व्यभिचारिणी है, सत्यहै या भसत्य 
है, एसा सन्देह उन जोगों को क्यों नहीं हुमा ? 

यहाँ पर इनको सन्देह कौनसा होगा ? क्योकि 
पशु तो अविवेकी होते ही है, जैसा देखा उसी के 
अनुसार व्यवहार करने कूगते हँ । इनको विचार ही 
कहां ? ॥ ४० ॥ 


४४५ 


यथा लोष्टो लुठदुवृक्षं व्चयित्वाऽऽश्रु गच्छति । 
अनज्ञानत्वेऽजपश्चवस्तथा द्यस्ति पुरादिकम्‌ ॥ ४१॥ 
यथा स्वप्नवपुर्बोधान्न जाने क्वेव गच्छति 1 
असत्यमेव तद्यस्मात्‌ तथेवेहाऽऽधिभोतिकम्‌ ।॥ ४२ ॥ 
श्रीराम उवाच 
भगवन्‌ ! स्वप्नशिखरी प्रनोधे क्वेव गच्छति । 
इति मे संशयं छिन्धि शरदथ्रमिवाऽनिलः ॥ ४३ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

स्वत्नश्रमेऽथ सङ्कल्पे पदार्थाः पर्वतादयः । 

ढेला को वृक्षपर फेकने पर वहु वृक्षके बीचमें 
प्रवेश नहीं करताहै वहु वृक्षमेंही समाप्तहो जाता 
अर्थात्‌ धूलि मे पतित हो जाता, इसी प्रकार अविवेकी 
भी भजानबकरी स्वरूप पडुके समानहै, भज्ञानी 
व्यक्ति के अन्दर में विवेक प्रविष्ट नहींहोता दहै, इषीलिए 
उनके शरीर ओर उनके कामना कमं वासनादि पूवं के 
समान अवस्थित रहते हैँ । 

आशय यह्‌ है कि उनके विचारके अनुदयमे हेतु 
क्यारहै,. एेसा यदि कोई कहे, तो स्थुलमे अभिनिवेश 
तथा सार, दाढ्य, सूक्ष्मता भादिसे शून्यताहैतुदै, 
जसे वृक्ष कोनष्ट करनेके च्एिजोरसे फेका गया ढेला 
वृक्ष मे पहुंचकर स्वयं अपना ही नाकच करतार, बाणकी 
नाई भीतर नहीं घुसता भौर न कीचडके पिण्ड की नाई 
वृक्षसे चिपट जातारहै ओरन पत्थर के समान तनिक 
भी आघात पहुंचकर स्वयं फिर उपघातके योग्यही 
बना रहता है, किन्तु शीघ्रनष्टहो जाताहै, वेसेहीवे 
खोगभी,ज्ञानन होते के कारण, वस्तुतः पञ्च (अजारूप 
पशु) यानी विचार करने में असमथ है, क्योकि अथ 
योऽन्यां देवतामुपास्ते (जो अन्य देवता कौ उपाप्तना 
करताहै, यहं अन्यहै गौरम भन्यहूं इस प्रकार वह्‌ 
पु की भाति अज्ञानी दहै) एेसी श्रुति है । उनके विचार 
कै अनुदयमें केवर भज्ञानदही कारण न्हीहै किन्तु 
शरीर, काम, कर्मे, वासना आदि भी उनके पञ्ु के तुल्य 
ही होते है, इसलिए उनमें विचार का उदयन होना ठोक 
ही दहै ॥४१॥ 

जो विचार करते है, उनमें क्रमशः आधिभौतिकता 
की प्रतीति बोधसे बाधितदहो जाती है, अतः उने 
भाधिभौतिकता को प्रतीति रहती नदीं फिर सन्देह आदि 
की प्रसक्तितो दूर रही, इस आशय से उपसंहार करते 
है --"यथा' इत्यादि मे। 

आधिभौतिक भी बोध होनेपर वैसेही कहीं चला 


योगवासिष्ठे 


| ५७. ४१ 


संविदोऽन्तमिलन्त्येते स्पन्दनान्यनिरे यथा ॥ ४४ ॥ 
अस्पन्दस्य यथा वायोः स स्पन्दोऽन्तविन्चत्यलम्‌ । 
अनन्यात्मा तथेवाभ्यं स्वप्ना्थः संविदो मलम्‌ ॥ ४५ ॥ 
स्वप्नादर्थावभासेन संविदेव स्फुरत्यलम्‌ । 
अस्फुरन्तौ तु तेनेव यात्येकत्वं तदात्मिका ॥ ४६ ॥ 
संवित्स्वप्नार्थयोहित्वं न कदाचन लभ्यते । 
यथा द्रवत्वपयसोयथा वा स्पन्दवातयोः ॥ ४७ ॥ 


जाताटहै जैसे स्वप्नशरीर बोधमें ( जागरणसे) न जाने 
कहूं चखा जाता है, अतः वहु भसत्यहीहै।॥ ४२॥ 

दृष्टान्त के प्रसद्कसे क्नीरामचन्द्रजी स्वाप्नविषय का 
मुखाज्ञान के बाधके बिना आत्यन्तिक बाध नहींहै, वह्‌ 
कहाँ छिपकर रहता है, वह स्थान कौन है, एेसा पुछते है- 
"भगवन्‌" इत्यादि से । 

श्रीरामचन्द्र ने केहा-- वहु स्वप्नरूपी पवत जागरण 
होनेपर कह चला जाता है भर्थातु कहाँ रहता है, मेरे इस 
सन्देह को आपवेसेही नष्ट करे जैसे वायु शरतुकार क 
मेघ को नष्ट कर देता दह ।॥ ४३ 

भारय यह्‌ दहै किजसे स्पन्दन वायुम हीोनदहो 
जाताहै, वैसे ही स्वप्न ओर सद्धुत्पमे दृष्ट पवेत भादि 
सम्बितु अर्थात्‌ आत्मचेतन्यमें भिकल्तिहो जति हँ स्वप्न 
जगत्‌ मौर मनोरथजन्य प्रच नाग्रतु वासना से संचित 
अविद्या से उपहित जीव कौ संवितु से उत्पन्नदहै, इसङ्िए 
जिससे उसकी उत्पत्ति है, उसी मे उसका तिरोभाव होता 
हे । 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा :--स्वप्नभ्रान्ति मे भौर मनो- 
रथ में भादि पदार्थे जैसे स्पन्द ( गति ) वागु मे भन्तर्भूत 
होति है वैसे ही संवित्‌ के भन्दर विलीन हौ जाते 
है ।। ४४ ॥ 

अन्य तात्विक स्वरूपहीन ये स्वाप्निकर पदाथं संवित्‌ 
के मल के समान भआआवरके अपने उपादानभ्रूत अज्ञानम 
वैसे ही प्रवेश करते हँ जसे स्पन्दरहित वायुमें वह स्पन्द 
विलीन हो जाता है ॥ ४५ ॥ 

एकमात्र सम्बिद्‌ ही विभिन्न पदार्थोके माकारमं 
अवभासित ओर प्रस्फुरित होतादटै, जिस दिन स्म्वित्‌ 
पदार्थो के रूप में अवभासित नहीं होगा, उस दिन सम्बित्‌ 
का स्वभाव भद्रेयता = एकत्व प्रतिष्ठत होगा ॥ ४६ ॥ 

द्रवत्व जसे जल से अभिन्न है भौर स्पन्द जसे (चरन) 
भौर वायु से अभिन्नटै वैसे ही संविद्‌ भौर स्वप्न पदार्थो 


५७. ५५ | 


यस्तत्र स्थादिवाऽबोधस्तदज्ञानमनुमम्‌ \ 
सेषा संसृतिरिप्युक्ता मिथ्याज्ञानात्मिकोडिता ॥ ४८ ॥ 
सहकारिकारणानामभावे किक कौदृशी । 
संवित्स्वप्नपदार्थानां दिता स्वप्ने निरया ॥ ४९ ॥ 
यथा स्वप्नस्तथा जाग्रदिरदं नास्त्यत्र संशयः । 
स्वप्ने पुरमसद्‌ भति सगदो भात्यसन्जगत्‌ ॥ ५० ॥ 
न चार्थो भवितुं शक्यः सत्यत्वे स्वप्नतोदितः । 
संविदो नित्यसत्यत्वं स्वप्नार्थानाससत्यता ॥ ५१ ॥ 
कषटित्येव यथाऽऽकाश्चं भवति स्वप्नपवतः । 


उत्पत्तिप्रकरणे 


४१ 


क्रमेण वा तथा बोधे खं भवत्याधिभौतिकम्‌ ॥ ५२ ॥ 
उडडानोऽयं मृतो वेति पश्यन्ति निकटस्थिताः । 
लमातिवाहिकोभतं स्वस्वभावहता यतः ॥ ५२ \1 
मिथ्यादृष्टय एवेमाः सृष्टयो मोहदष्टयः । 
मायामात्रदृश्लो प्रान्तः शन्याः स्वप्नानुभूतयः ॥ ५४ ॥ 
स्वप्नानुभूतय इमा मरणान्तबोधे 

ान्त्येतरश्नमदृश्षः स्फुटसर्गभावः । 
भान्त्यातिवाहिकश्चरोरगताः समस्ता 

मिथ्योदिता मृगनदौसरणक्रमेण ॥ ५५ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने 
स्वप्नाथस्य विचारो नाम सप्रपच्नाशत्तमः सर्गः ।॥ ५७ ॥ 


मे कदापि मेद नहींहै। अय यहु किसंवित्‌ ही 
अविवेक के कारण कर्मवश्च स्वाप्निक्‌ पदार्थोके समानः, 
दृश्य पदाथेके रूपमे स्फुरित होती है, विवेक होनेपर 
स्वप्न पदां भौर संवित्‌ मे कोई अन्तर नहीं रहता ह । 
विभिन्न सम्बेदन योग्य पदाथ स्वप्न दृष्ट भौर संवित्‌ इन 
दोनों मे वास्तविक कोई भेद किसी समय किसी व्यक्ति के 
द्वारा उपल्ज्धनहीं होताहै भौरहो भी हीं सकता 
है ॥ ४७॥ 
[जो उसमे अन्य-सा प्रतीत होता है, वह भविद्याही 
है, वही संसार है, एसा कहते है-- यः" इत्यादि से । | 
ज्ञान भौरज्ञेयये दोनों एक नहींहै इसीलिए एक 
पदाथे अन्य से भिन्नहै, अज्ञानी नामका नामी प्रधान 
है भौर भज्ञानदही संसार, सम्विद्‌ ही अज्ञानके रूपमे 
विवतं होकर संसारसंज्ञा प्राप्त करतादहै। अर्थात्‌ जो 
उसमे भन्य-सा प्रतीत होता है, वह्‌ सबसे बढ़कर अज्ञानरहै, 
वही 'संसार' कहा गया है, वह्‌ मिथ्याज्ञानल्प ही है ॥४८॥ 
सहकारी कारणों का अभावदहोने से स्वप्न में संवित्‌ 
गौर स्वप्न के पदार्थोका भेदनिर्थंकही है । भशय यह्‌ 
है कि स्वाप्निक पदाथं छोकप्रसिद्ध दण्ड, चक्र भादि सहः 
कारी कारणों से उर्पन्नन होने के कारण असत्‌ है । ४९॥ 
जैसे संवितुरूप स्वप्नहै कवसाही यह जाग्रत्‌ भी 
संवितरूप ही है, इसमे सन्देह नहीं है । स्वप्न मे भसत्य 
नगर की प्रतीतिहोतीहै भौर सृष्टिक आदि में भसत्‌ 
जगत्‌ का भानहोतादहै। आदि सृष्टि में अज्ञानोपहित 
हिरण्यगभे की संवित्‌ से अतिरिक्त कुक नहीं था, अतः 
जगत्‌ स्वप्नतुल्य हे ॥ ५० ॥ 


स्वप्न अर्थात्‌ स्वरूप के अज्ञान से उत्पन्न हुए प्रपच्च 
को यदि सत्य माना जाय संविद्‌-भास्य नहीं होगा । 
संवित्‌ की नित्यस्तत्यता मौर स्वप्न पदार्थों की असत्यता 
है, प्रपनच सत्य नहीं हो सकता है ॥ ५१ ५ 

तत्त्वञ्चान होनेपर आधिभौतिक प्रप बोधाभ्यास 
क्रमसे या सहसरा ईदवर के बनुग्रहसे वेसेहीूुन्यहो 
जातादै, जसे जागरण होनेपर स्वप्न का पवत बून्यहो 
जाता है, अवशिष्ट तहं रहूता है । ५२ ॥ 

एसी अवस्थामे श्रीशुक्रदेवजी का सूयंमण्डलगमन 
जीर दधीचि आदि ऋषियोंके मृतक शरीरका दशन 
लोगोको कंसे हुमा? इस शद्धा पर कहते है 
“उडीनोऽयम्‌” इत्यादि से । 

निकटस्थित लोग जिसके आधिभौतिक शरीरका 
बाधहोचुकाहै, एसे आतिवाहिकता को तत्वज्ञानी को 
ष्वह्‌ उड़ गया मथवा यहं मर गया एसा सम्षते दँ ।॥५३॥ 

क्योकि मोहदुष्टियां ये दतदश्ञेनवाली सृष्टियां मिथ्या 
दुष्टियां है, भज्ञान से उनका दशेनहोतादहे। स्वप्न में 
जिनका भनुभूत पदाथं अथेशुन्य ह ॥ ५४ ॥ 

अनादिश्रम प्रवाह में पड़ा हुञा पुरुष मे दृढृतर भेद- 
संस्कार का उदय होने से मरणमूर्च्छा अर्थात्‌ प्राणों के 
उत्क्रमण के पूवंक्षण मे उत्पन्न भावी भोगों के अनुङ्रुल 
पदार्थो कौ प्रतीति होनेपर बिलकुल स्पष्ट सृष्टिकी 
अनुभूति हृरई है, यद्यपिये केवर भनोमात्रनिष्ठ दहै, तथापि 
मृगतष्णा की नदी के प्रवाह के समान मिथ्या उत्पन्न भरम 
से बाह्य-सी प्रतीत होती, वे वास्तवमें मन के बाहर 
महीं है । ५५ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकोय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरणमें टीरोपाख्यान में 
स्वेप्नाथेवि चार नामक कुसुमरता का सत्तावनर्वां सगे समाप्त ॥ ५७ ॥' 


` ५६ 


४४२ 


४८ 


श्नीवसिघ्र उवाच 
एतस्मिन्नन्तरे ज्तिर्जौवं वेदुरथं पुनः । 
सङ्कल्पेन ररोधाऽऽशु मनसः स्पन्दनं यथा ॥ १ ॥ 
लोलोवाच 
वद देवि ! कियान्‌ कारो गतोऽस्थामिह्‌ मन्दिरे । 
समाधौ मपि रोनायां महीपाले श्वे स्थिते ॥\ २ ॥ 
जलपिरुवाच 
इह मासस्त्वतिक्नान्त इह॒ दास्थाविमे तव । 
रक्षार्थं वासगहके स्वपतोऽवहिते स्थिते ॥ ३ \ 
शृणु देहस्य कि वृत्तं तवेह्‌ वरर्वाणनि ! । 
शरीरं तव पक्षेण तत्‌ व्लिन्नं बाष्तां गतम्‌ ॥ ४ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा :-- 

राजा पद्मके शवके पासमें बैठी हद द्वितीया 
खीला को प्रबुद्ध लीलाने इसप्रकार देखा इसी समय 
योगि-गण जैसे ङच्छाके द्वारा मन के स्पन्दन को निर्ध 
करते हँ वैसे ही सत्यसङद्कुल्पा सरस्वती देवी के सङ्कल्प 
के द्वारा राजा विदूरथ के जीव को निरुद्ध किया, 
अर्थात्‌ शव शरीर से प्रविष्ट नहीं होने दिया ।॥ १॥ 

टीखाने कहा :--हे देवि ! इस पाद्म सृष्टिमें इस 
मन्दिरमेमेरी समाधिम गौर राजा पद्य की शवावस्था 
मे कितना समय व्यतीत हुमा है ॥ २॥ 

श्रीसरस्वती देवीजी ने कहा :- इस रानमहल में 
दस सृष्टिम एक मास व्यतीतहो गयाहे।ये दुम्हारी 
दो दास्या, जो तुम्हारी देह की रक्षा के लिए सावधान 
थीं, अबसो रहीरहँ॥२३॥ 

हे सुन्दरि ! यहाँ पर तुम्हारे शरीर काक्या हमा! 
इसे तुम सुनो । समाधिमे छीन होने पर तुम्हारा शरीर 


पन्द्रह दिनों मे पसीने से तर होकर प्राणायाम से प्रदीप्त 
हुई जठराग्नि से तपकर भाप बन गया॥४॥ 
तदनन्तर सूखे हुए पल्लव के समान निर्जीव होकर 
भूमिमे गिर पड़ा, फिर काष्ठ भौर दीवाल के समान 
निर्जीव भौर वफं के समान शीतल शव ( मुर्दा ) बन 
गया# । आशय यह है करि :-ीला को तत्तव ज्ञानदो 


= -~----~--~-~-------------------------------~~------~~ 


यौगवासिष्डे 
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निजौवं पतितं भमो संशुष्कमिव पल्लवम्‌ । 
काष्टकुडयोपमो जातः शवस्तु हिमशीतखः ॥ ५ ॥ 
ततो मन्तिभिरागत्य पृतेवेयमिति स्वयम्‌ । 
क्लेदालोकाद्‌ विनिर्णीय भूयो निष्कासितं गृहात्‌ \ ६॥ 
बहुनाऽत्र किमुक्तेन नीत्वा चन्दनदारुभिः । 
चितौ संक्षिप्य सध॒तं सहसरा भस्मसात्‌ कृतम्‌ ॥. ७ ॥ 
ततो राज्ञी मृतेत्युच्चः कृत्वा रोदनमाकुरम्‌ । 
परिवारस्तवाऽशेषं करृतवानौध्वदेहिकम्‌ ॥ ८ ॥ 
इदानीं त्वामिहाऽऽलोक्य सशरीरासुपागताम्‌ । 
परलोकादागतेति महच्चित्रं भविष्यति ॥९॥ 


५८ 


गया है, उसका स्थुरु शरीर विषयक ज्ञान रस्सी के 
ज्ञानके होने परस्पेके ज्ञानके दूर होने से वहु स्थूल 
शारीर का अनुसन्धान नहीं कर रहीरहै, सरस्वतीने भी 
इस विषयमे नहीं कहा है, परन्तु अन्य भज्ञानी की 
दृष्टिमे छोलाके हशरीरकी जो घटना थी उसका उचित 
विवेचन के ल्एि लीला का वणन किया।॥५॥ 


तब मन्तियों ने आकर शिथिल बङ्क-प्रत्यङ्ध गौर 
खुला मुंह देखने से यह्‌ स्वयं ही मर गर्ई' एेसा निश्चय- 
कर उसरावको घरमे बाहर किया।॥ ६ ॥ 

अधिक क्याकटहं, उसे इमशानमेंके जाकर चन्दन 
के काष्ठंसे बनीचितामें रखकर घृतके साथ उत 
सहसा जला डारा ॥ ७ ॥ 

अनन्तर तुम्हारे परिवारने महारानीमर गईरै, 
जोरसे रो-पीटकर सम्पूणे भष्वेदेहिक क्रिया की । रीका 
का देहु समाप्तहोगयाथा। राजाका शरीर रह्‌ गया 
था, क्योकि, सत्य सङ्कल्पा सरस्वती के प्रभावसे राजा 
का शरीर जीवित के समन था नष्ट नहीं हमा 
था॥ ८॥ 


इस समय यहां पर तुमको सशरीर आई हई 
देखकर उन्हें यहु परलोकसे लौट आई है यहु समक्न कर 
महान्‌ जाश्चयं होगा ॥ ९॥ 


# राजाके शरीरम विकारन आनेका कारण सत्य संकल्पभौर राजाकाउस शरीरसे भोग्य भृष्ट 
देवी सरस्वती का भ्यह्‌ पेस्ला निविकार बना रहै एसा दै यह्‌ समक्षना चाहिए । 
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त्वं तु तेन शरीरेण सत्यसङ्कुत्पतः सुते ! । 
दृश्यते स्ववदातेन चित्रं॑तत्र॒ तवोपरि ॥ १०॥ 


यद्रासना त्वमभवो देहं प्रति तदेव ते। 
रूपमभ्युदितं बाले ! तेन प्राक्सदृशं तव ॥ ११॥ 


स्ववासनानुसारेण सवः सर्वं हि पश्यति । 
ृष्टान्तोऽत्राऽ्विसंवादौ बाल्वेतालदशषनम्‌ । १२ ॥ 


आतिवाहिकदेहाऽसि संपघ्रा सिद्धसुन्दरि । 
विस्भृतस्त्वेव देहोऽसौ प्राक्तनोऽनपवासनः ॥ १२ 


रूढातिवाहिकद्शः प्रजञास्यत्याधिभौतिकः । 
बुधस्य दृश्यमानोऽपि शरन्मेघ इवाऽम्बरे ।॥ १४॥ 


रूढातिवाहिकोभावः सर्वो भवति देहकः । 
निर्जलाम्भोदसद्शो निगेन्धकुसुमोपमः ॥ १५ ॥ 


हे पुत्रि! तुम भपने सत्यसंकल्प होने के कारण 
अत्यन्त स्वच्छ आतिवाहिक दारीरहो गर्ईरै, जिसहारीर 
को मनुष्य नहीं देख सकते, दिखाई देती हो, इसलिए 
तुम्हारे ददन से लोगों को गौर आश्चयं होगा ॥ १० ॥ 

यदि किसीको यह्‌श्ङ्काहो कि दिव्य शरीर पूवं- 
देह के आकारवाला नहीं होगा, तो खोगों को उससे "यही 
वह है" एेप्ती प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकेगी, इसलिए उसका 
पुवं शरीर के सदृश आकार होना आवश्यक है, उसके पूवं 
शरीरके आकारवाराहौनेमे क्याबीजदहै? इसश्ङ्का 
की निवृत्ति के लिए उसके पूवं शरीराकारहौनेमें हेतु 
कहती है--'यत्‌" इत्यादि से । 

हे बाठे ! शरीरके प्रति तुम्हारी जैसी वासना हुई 
थी, वहीरूप तुम्हे प्राप्त हुभा, इसचिए तुम्हारा शरीर 
रूपलावण्य सम्पन्न पूवं शरीर के समान प्राप्त हुआ ।११॥ 

अपनी वासना के अनुसारी सब रोग सभी पदार्थो 
को देखते हु, इस विषय में बाङ्क का वेतालदशेन अनुरूप 
दष्टान्त है ॥ १२॥ 

तुम्हं अपनी वासना के अनुसार यह शरीर प्राप्त हुभा 
है मौर राजाको भपनी वासना के अनुसार वही शरीर 
वैसेही मिलादै। जैसे अपनी बासना के अनुसार स्तम्भ 
आदिमे बालक को वेताल की धान्तिहोतीरै, हे सिद- 
सुन्दरी तुम भातिवाहिक देह सम्पन्न ब्रह्यहो गईदहै। 
पूबजन्म के अशुभ वासना सम्पन्न माधिभौतिक देह को 
तो तुम भूल चुकीदहो, भतएव उसपर तुम्हारी वासना 
नहीं रही है ॥ १३ ॥ 

जिस ज्ञानी पुरुष की आतिवाहिक भाव बद्धमुल हीने 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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सद्रासनस्य रूढायामातिवाहिकसंविदि । 
देहौ षिस्मतिमायाति गभसंस्थेव यौवने । १६॥ 
एकन्रिशेऽद्च दिवसे प्राप्रा वयमिहाऽम्बरे । 
प्रमते मोहिते दास्थौ मयेते निद्रयाऽघुना ॥ १७ ॥ 
तेहि यावत्छीलाये रखीले ! सङ्कल्परीख्या । 
आत्मानं दर्शोयाचोऽस्यं व्यवहारः प्रतताम्‌ ।॥ १८ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
आवां तावदिमे लीला पश्यत्वित्येव चिन्तिते । 
ज्प्त्या देव्या ततस्तच्र दृश्ये दीपे बभूवतुः ॥ १९ ॥ 
सा विदूरथलोलाऽथ समाकुरुविरोचना । 


गृहमाखोक्यामास तत्तेनःपुञ्जभास्वरम्‌ \\ २० ॥ 
चन्द्रविम्बादिवोत्कीणं धोतं हिमद्रवेरिव । 
ज्वाखाया व्रवश्ीतायास्तत्प्रभाद्रवभित्तिमत्‌ ॥ २१ \ 


से तुम्हारा आधिभौतिक ज्ञान उपशान्तहोगयादै दूसरों 
को आधिभौतिकरूप से अन्यकोगो कौ दिखार्ईदेता हुमा 
भी उसका शरीर अकाशमे शरतुकारु के मेघ के समान 
शान्त हो जाताहै॥ १४॥ 

आतिवाहिक भाव बद्धमूरुहो जानेसे एेसे सभी 
शरीर जरूरहित शरत्कारीन मेघ के तुल्य भौर मन्धहीन 
पुष्प की तरह हौ जते हँ ॥ १५॥ 

वासनायुक्त पुरुष मे अतिवाहिकभाव के बद्धमुल होने- 
पर भाधिभौतिक देहका विस्मरणवकसेहीहो जाता 
जसे योवनावस्थामे गभे मे निवास विस्मृत हो जात्ता 
है ॥ १६॥ 

आज इकतीसवें दिन हम इस मण्डपाकाशमें आए 
है । इस समय प्रभातकाल होनेपर भने ही इन दासियों 
को निद्रा से मोहित करदियाहै॥ १७॥ 

हे लीले ! भागो, तबतक अपने सत्य-संकत्प के 
विलखासमसे इस लीला को अपना स्वरूप द्खाएे मौर 
हमारा मानवोचित व्यवहार में प्रवृत्त हो जाय ॥ १८ ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा :--- वत्स श्रीरामचन्द्रनी, टीला 
भौर सरस्वती देवी को विदूरथ की पत्नी लीला देखे, इस 
प्रकार सरस्वती देवी के चिन्तन करते ही वहापर 
सरस्वती ओर लीला प्रदीप्त रूपसे देदीप्यमान दृश्य 
हो गई ॥ १९॥ । 

उनके दुह्य होने के बाद मप्रबुद्ध विदूरथ-लीखाकी 
आखे चच्चल हो गई । उसने अपने घर्‌ को उनके तेजः- 
पुञ्ज से देदीप्यमान देखा ॥ २० ॥ 

द्रव से शीतर दीप्तिके कारण चन्द्रमाके बिम्बसे 


४४ 


गहमारोक्य पुरतो रीलाज्ञप्रौ विरोषय ते \ 
उत्थाय संश्रमवतौ तयोः पादेषु साऽपतत्‌ । २२॥ 
मज्जयायाऽऽगते देव्यौ { जयतां जौवनप्रदे । 
इह पूर्वमहं प्राप्रा भवत्योमर्गिशोधिनी ॥ २३।। 
इत्युक्तवत्यां तस्यां ता मानिन्यो मत्तयोवनाः 
उपाविशन्‌ विष्टरेषु रतामेरुश्िरःस्विव ॥ २४ ॥ 
ज्प्रिरवाच 
सुते ! वद कथं प्राप्ता त्वमिमं देशमादितः । 
कि वुत्तं ते त्वया दृष्टं किमिवाऽध्वनि कुत्र बा ॥। २५ ॥ 
विदूरथलीरोवाच 

देवि ! त्मन्‌ प्रदेशे सा जातपुर्छा तदाऽभवम्‌ । 
द्वितीयेन्दोः कलेवाऽहं कल्पान्तज्बारुया हता ॥ २६ ॥ 
न चेतितं मया किथ्ित्‌ समं विषममेव च । 
ततस्तरलपक्ष्मन्ते वि्निमौत्य विलोचने ॥ २७ ॥ 
ततो मरणसूछन्ति पश्यामि परमेश्वरि ! । 
यावदश्युदिताऽस्म्याश्रु ष्टृता च गगनोदरे ।\ २८ ॥ 
निकि गये के समान मौर उनकी कान्तिरूपी द्रवसे 
युक्त भित्तिवाका होने के कारण सोनेके पानीसे धोये 
गये के समान घरको देखकर भौर आगे छीला ओर 
सरस्वती देवीजी को देखकर बड़ वेग से उठकर वहु 
उनके चरणोपर गिर पड़ी । २१, २२॥ 

हे देवियो ! भाप मेरे कल्याणके किए भाई है भौर 
आप जीवन देनेवाी ह, आपकी जय हो । भापकी 
सेविका चै यर्हापिर पहे प्राप्त हुई हुं ॥ २३॥ 

उसके द्वारा एसा कहनेपर पूणं यौवनवादी वे तीनों 
मानिनि्यां सोने के आसनोपर वैसेही बैठ गई जैसे मेर्‌ 
के शिखरोंमे रताएं बैठती दँ ।॥ २४॥ 

श्रीसरस्वती देवीने कहा--हे पुत्रि ! तुम यह्‌ बताओ 
कि तुम यहा कंसे भई, रास्ते मे कहांपर क्या बाश्चयं- 
कारी चटना घटी गौर तुमने क्या देखा ?॥ २५ ॥ 

विदूरथ की रोलाने कहा--है देवि | उस समय 

विदूर्थके गृहप्रदेशमें कल्पान्त कौ ज्वाला से मूच्छित 
द्वितीया तिथि की चन्द्रकला के समानम मूच्छितहो 
गई ॥ २६॥ 

अनन्तर चच्चरू नेत्रपक्ष्म-राजि वाले नें को बन्द 
कर मूर्च्छा मे पड़ी हूर मुक्लको सम ओर विषम कुछ भी 
ज्ञात नहीं हुआ ॥ २७ ॥ 

हे परमेश्वरि ! अनन्तर मरणमूर्छा के बाद देखती 
हं कि वाप्ननासे परिकल्पित देहके तुल्य देह सेमं 


योगवासिष्डे 
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भूताकाञ्चोऽनिलरथं समारूढाऽस्स्यहं ततः 
आनीता गन्धलेखेव तेनाऽहसिममाख्यम्‌ \! २९ ॥ 
देवि ! पश्यामि सदनं नायकेनाऽभ्यलङकृतम्‌ । 
दौप्रदीपं विविक्तं च महहंशयनान्वितम्‌ \\ ३० ॥ 
पतिमालोकयामौमं यावदेष विडूरथः । 

देते कुसुमगुपाङ्धो मधुः पृष्पवने यथा) ३१॥ 
अथ संग्रामसेरम्भश्चमार्तोभयं स्वपित्यलम्‌ । 

इति निद्रा मया सेयं देवेश्वरि न वारिता ॥३२॥ 
मनन्तरमिमं देशं प्राप्रे देव्याविभे त्विति । 
यथाभनुभूतं कथितं सदनुग्रहकारिणि ॥ ३२३॥ 


जलपिर्वाच 


हे हंसहारिगामिन्यौ ! लोटे ररितलोचने ! । 
उत्थापयामो नूर्पति शवतल्पतछादिमम्‌ ॥ ३४ ॥ 
इत्युक्त्वा मुमुचे जौवमामोदमिव पिनी । 
स॒ समीरलताकारस्तन्नासातिकटं ययौ \ ३५ ॥ 


सध्यास से आविर्भूत हुई भौर भूताकाश मे उड़ी हूं ।२८॥ 

अनन्तर भूताकाश मे वायुरूपी रथ मे बेठीहूं। 
अनन्तर सुगन्धिके लेश के समान वायुरूपी रथ मृज्ञे यहां 
इस धरमें छाया ॥२९॥ 

हे देवि ! इसके बाद शवरूप राजा पद्म से अलङ्कृत 
मैने इस महर को देखा ¡ इसमे दीपक जलक्ते थे, बड़ा 
स्वच्छ ओौर बहुमूल्य शयन से युक्त था ।॥ ३० ॥ 

जब परतिको देखने ल्गीतो देखती हूं कि यह 
विदूरथ फूलों से सभी अद्ध आच्छादित होकर फूलों के 
वन मे वसन्त के समान सोयाहै।। ३१॥ 

हे दैवेर्वरि ¡ संग्रामं करने से उत्पन्न परिश्रम से यह्‌ 
खिन्न है, अतः यहु गाढ़ नींदमे सोया रहै, इसलिए उसकी 
इस निद्रा से नहीं जगाया । ३२॥ 

है अनुग्रहकारिणि | इसके बाद ही इस भूमि में 
भाप दोनों देवियों का दुभागमन हुभा इत्यादि जँसार्मैने 
अनुभव कियाथा, वंसाभापसे कह्‌दियाहि। ३३॥ 

श्रीसरस्वती देवी ने कहा-है हंस के समान मनोहर 
गमनशाछिनियां मौर सुन्दर नये नये दोनों खीराभो, 
हम शवरशय्यासे इस राजा को उटठाये ।। ३४॥ 

एसा कहकर सरस्वती देवी ने पूवें-संकल्प से रोके 
हए राजा के जीवको वेसेही छोड़ा जसे कमलिनी 
सुगन्धि छोडी है । वायु के समान ञआङ्ृति वाला जीव 
उसकी नासिका के निकट गया ॥ ३५ ॥ 
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प्राणकोशं विवेक्ञाऽन्तर्वश्े रन्ध्रमिवाऽनिलः । 
स्ववासनाक्षतान्यन्तदधदन्धिर्मणीनिव ॥ ३६ ॥ 
अन्तस्थजीवं वदनं तस्य॒ तत्कान्तिमाययो । 
पद्मस्याऽ्वग्रहे पञ्च सुवृष्ट इव वारिणि ॥\ २७ ॥ 
क्रमादद्धानि सर्वाणि सरसानि चका्लिरे । 
तस्य॒ पुष्पाकर इव लताजालानि भूभृतः ॥ ३८ ॥ 
अथाऽबभो कलपुणः स ॒राकायामिवोडुराट्‌ । 
भासयन्‌ भुवनं भूरि वदनेन्दुमरीचिभिः ॥\ ३९ ॥ 
स्फुरयामास सोऽङ्धानि रसवन्ति मृदूनि च । 
कनकोज्ज्वलकान्तीनि पत्लवानीव माधवः ॥ ४० ॥ 
उन्मील्यामास दृशौ विमरालोलतारके । 
हारिण्यौ सुभगाभोगे चन््राकौ भवनं यथा ॥ ४१॥ 


उत्तस्थौ प्रोत्छसत्कायो विन्ध्याद्रिवृद्धिमानिव । 
उवाच कः स्थित इति घनगम्भौरनिःस्वनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
लीलाद्रयमथाऽस्याऽग्रे प्रोवाचाऽऽदिश्यतामिति । 


उसने नास्तिका रन्ध्रमे वसे ही प्रवेश किया जसे 
वायु बांसके छेदमे प्रवेश करता है, मनन्त वासनाभों 


को वहु वैसेही धारण करता था जैसे सागर अपने अन्दर 
अनन्त मणियोको धारणकरतादहै। ३६॥ 

जीव के अन्दर जानेपर पद्म का पहर मुरज्ञाया हुमा 
मूख वैसे ही कान्तियुक्त हो गया जैसे अनावृष्टि होनेपर 
मरज्ञाया हुभा कमल अच्छी जल्वृष्टि होने प्र मनोहर 
कान्तिसे युक्तहो जाताटहै॥ ३७॥ 

उसके सब भद्ख सरस होकरवैसेही शोभित होने 
ल्गे, जैसे कि पवेतकी रताएं वसन्त आने पर शोभित 
होती है ।॥ ३८ ॥ 

वह्‌ पूणे चन्द्रमावाली पौणेमसी कौ रात्रिमेंसोलह्‌ 
कामों से पूणं चन्द्रमा के समान रोभित हुभा भौर मुख- 
रूपी चन्द्रकिरणों से पृथिवी को देदीप्यमान किया ॥ ३९॥ 

राजा पञ्चने मपने सजीव कोमल अद्धो को वैसे 
ही संचाल्ति किया जपे वसन्त सुवणं के तुल्य उज्ञ्वल 
कान्तिवाठे अपने पट्लवों को संचालित करता है ॥ ४० ॥ 

जसे भूवन ( भुवनात्मा हिरण्यगभं विराट्‌ ) अपने 
नेव्ररूपी चन्द्रमा भौर सू्यंको उन्मीलित करताहैर्व॑से 
ही निम चच्चल तारिकावाले अपने सुन्दर नेत्ोंको 
उसने खोला ॥ ४१॥ 


विन्ध्याचल के समान बुद्धिशीक राजाका शरीर 
दोभितहो रहाथा, वहु उठा भौर मेधघके धोषके 
समान गम्भीर वनि से उसने कौन दै ?॥४२॥ 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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स ददं पुरो नभ्रं रीलाद्रयमवस्थितम्‌ ॥ ४३। 
समाचारं समाकारं समरूपं समस्थिति । 
समवाक्यं समोद्योगं समानन्दं समोदयम्‌ ॥ ४४ ॥ 
का त्वं केयं कुतश्चेयमित्याहू स विलोकयन्‌ । 
तस्मे लीलाऽऽहु है देव ! श्रूयतां यद्रदाम्यहम्‌ ॥ ४५ ॥\ 
महिला तव खीलाऽहं प्राक्तनी सहूर्धमिणी । 
वागथस्येव संपुक्ता स्थिता संश्लेषन्ाछिनी ॥ ४६ ॥ 
द्यं रीरा दितीया ते मरहिखा हेख्या मया । 
उर्पाजिता त्वद्थेन प्रतिबिस्बमयी श्युभा॥ ४७५ 


कशिरोभागोपविष्टियं पाहि हिममहासने । 

एषा सरस्वती देव ! अलोक्यजननौ शिवा ।॥। ४८ ॥ 

अस्माकं पुण्यसंभारेरिह॒ साक्षादुपागता । 

भनयेमे परात्टोकादिहाऽऽनीते महीपते 1 ॥ ४९ ॥ 

इत्याकण्यं समुत्थाय राजा राजौवखोचनः । 

लम्बमात्याम्बरघरः पपात ज्ञप्रिपादयोः ॥ ५० ॥ 
दोनों रीलाभओों ने उसके भगे जाकर कहा, महाराज 

आज्ञा कौजिये ॥ ४२॥ 

उसनेनम्रदो खीलार्ओंको अपने सामने उपस्थित 
देखा । उन दोनों का एक-सा व्यवहार एक-सी आकृति 
एक-सी रूपरेखा, एक-सी मर्यादा, एक-से वचन, एक-सा 
उद्योग, एक-सा आनन्द भौर एक-सा अभ्थूदय था ।॥४४॥ 

उसने देखते हुए तुम कौन हो भौर यह कौन है यह्‌ 
कहां से भाई है, एेसा पूछा, उससे पूवं ीखा ने कहा-- 
हेदेव नो कहती हूं, उसे माप सुनें ।॥ ४५ ॥ 

म आपकी पुवेजन्म कौ सहधमिणी लीखाहूं मै आप 
से संबद्ध होकर वैसेही स्थितहं जैसे शब्द अर्थंका 
वाचक होने से भथंसे मिलति दहै । ४६॥ 

यह्‌ लीला तुम्हारी दुसरी पत्नी है, मैने तुम्हारे उप. 
भोगके लिए इसका उपाजन कियाद, यह्‌ सुन्दरी प्रति- 
बिम्बमयी है ।॥ ४७ ॥ 

हे पृथिवीपते ! यह स्वणेसिहासन के स्िरहुनेपर बेटी 
हई है, इसकी भप रक्षा करे । यह सरस्वती देवीजी है, 
जो तीनों खोकों की जननी ओर कल्याणकारिणी ह ।(४८।। 

हे महीपते ! हम रोगों के पुण्यो की प्रचुरता से यह्‌ 
यहापर साक्षात्‌ उपस्थित येही हम दोनों को परलोक 
से यहां खाई 11 ४९॥ 

जिसकी वस्त्र ओर मालां कटक रही थीं कमलके 
समान विकश्चाख नेत्रवाला राजा यह्‌ सुनकर उठकर देवी 
के चरणों मे भिरपड़ा॥ ५०॥ 


४६ 


सरस्वति ! नमस्तुभ्यं देवि ! सवंहितप्रदे । 

प्रयच्छ वरदे मेधां दोघमायुधनानि च ॥ ५११ 

इत्युक्तवन्तं हस्तेन पस्पह ज्ञप्निदेवता । 
सरस्वत्युवाच 

त्वं पुश्राभिमतार्थाढ्यो भवेति भवनान्वितः ॥ ५२ ॥ 


योगवासिष्ठे 


[ ५८. ५१ 


सर्वापदः सकलदुषकरतवृष्टयश्च 
गच्छन्तु वः शममनन्तसुखानि सम्यक्‌ । 
आयान्तु नित्यमुदिता जनता भवन्तु 
रां स्थिराश्च विलसन्तु सदेव लक्ष्म्यः ॥ ५३ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे पञ्मजोवनं नाम अष्टपच्चाक्षत्तमः सगः ॥ ५८ ॥ 


 हैदेवि! हे सबका कल्याण करनेवारी [ हे सरस्वती 
जी ! आपको नमस्कारै, है वरदायिति ! बुद्धि दे, दीं 
आयुदे। राजाके यह्‌ कहं चुक्रनेपर देवी सरस्वतीने 
अपने हाथ से उसका स्पदों किया ॥ ५१३ ॥ 

श्री सरस्वतीजी ने कहा- हे पृत्र ! दीर्घायु, धन आदि 
मभिरषित पदार्थो से सम्पन्न हो तच्वज्ञान से प्राप्त अपने 


परमाथिक स्वरूप को प्राप्त करे ।॥ ५२ ॥ 

मरोष आपत्तियां भौर सभी पापबुद्ध्या विनाष्ट हों 
मनन्त सुख तुम्हे प्राप्त हौं, तुम्हारे राज्य में सभी प्रजाये 
सदा आनन्दित रहै गौर सकर सम्पत्तियां स्थिर होकर 
सदा विलास करें ।॥ ५२३ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरणमें 
पद्मजीवन नामक कुसुमर्ता का अट्टावनर्वां सगे समाप्त ॥ ५८ ॥ 


४८ 


| भ्रीवासिध्र उवाच 
सरस्वतो तथेत्युक्त्वा तच्र॑वाऽन्तधिमाययौ । 
प्रभाते पङ्कजैः साद्धं बुबुधे सकलो जनः। १ ॥ 
जलिलिङ्क च तां रीलां लखा च दयितं क्रमात्‌ । 
पुनः युनर्महानन्दान्पूतं भ्रोऽजीवितं धपुनः। २। 
तवासीद्रानसदनं मदमन्मथमन्थरम्‌ । 
आनन्वमत्तजनतं वाद्योयरवाक्रुखम्‌ ॥ ३ ॥ 
जयमङ्खलपुण्याहघोषधघुघुमघधरम्‌ । 


५९ 


[ राजाके जी उठने के हषं से नगर ओर अन्तःपुर 
भ उत्सव, जीवन्मुक्त राजा पद्म भौर दो रीलामोका चिर 
कार्‌ तक राज्यभोग ओर तदुपरान्तमुक्ति का प्रतिपादन 
श्रीवसिष्ठजीने कहा- सरस्वती ने रेता ही हो 
यह्‌ कहकर राजमहल में ही अन्तधनि हो गई । प्रातःकाल 
मे कमलो के विकासके साथ सब लोगजागे।॥१॥ 
` राजाने उसलीलाका पुनः पूनः आलिङ्कन किया 
ओर खीखाने भी मरकर फिरजीवित हए राजाका 
पुनः पुनः बड़ भानन्द से आलिङ्गन किया॥२॥ 
उस समय उस राजमहल का क्या कहना था । उसमें 
सभी लोग भानन्द में मस्तये, गाने भौर बाजोंकीध्वनि 
से वह गंज रहाथा, उसमे मद गौर कामका प्रभूत्व 
या॥२॥ 
` जय-जयकार की ध्वनि भौर माङ्गलिक पुण्याहवाचन 
के घोषसे वह मुखरित था, सन्तुष्ट भौर हुष्टुष्ट रोगों से 


तुष्टपुष्टजनापु्णं राजलोकवुताङ्कुणम्‌ ॥ ४॥ 
सिदविद्याधरोन्मुक्तपुष्पवर्षसहसरभृत्‌ । 


ध्वनन्‌ मृवद्धमुरजकाहलाशङ्कुुन्धुभि ॥ ५ ॥ 
ऊर््वोकृतनरहुद्स्तहास्तिकस्तनितोत्कटम्‌ 1 
उत्तारुताण्डवस्त्रं णपुर्णाङ्कणकसद्ध्वनि ॥ ६ ॥ 
मिथःसंघटूनिपतज्जनोपायनदन्तुरम्‌ ॥ 
पुष्पशेखरसंभारमयसंसारसुन्दरम्‌ ॥ ७ ॥ 


भराथा, राजपुरुषो से उसका आगन पररिष्याप्त था ॥४॥ 
सिद्ध मौर विद्याधरोंसे छोडी गई हजारों पुष्प 
वष्टियां बरस रहीं थी, वहां दोर, पखाउज, काहु == 
कार्णाल नामका एक प्रकार का बाजा-=बडा ढोल शङ्ख 
मौर नगारे बजते रहते थे ॥ ५॥ 
अपनी बड़ी-बड़ी सृं को उढठाये हुए हायियोके कुण्ड 
की चिघाडसे वहु भीषण था। उसका आंगन उद्धत दत्य 


करनेवाषी न्तंकियों से पुणे विचित्र ध्वनियों से गञ्जाय- 


मानयथा॥ ६॥ 

परस्पर एकको दूसरेकी टक्कर ल्गनेसेराजाके 
लिए उपहारखा रहै लोगों के उपहार वहांपरगिर रहे 
थे, भिर रहै उपहारो षे वह नीचा ऊेंचाहो सयाया, 
फूलों की सिर कौ मारभों गौर उत्सव के साज बालोंसे 
भरपुर विविध रोगों के इधर-उधर भाने जानेसे बहू 
बड़ा सुन्दर लगता था॥७॥ 


५९. १८] 


विकीर्णापादितक्षौमं मन्तिसामन्तनागरेः । 
स्थुलपद्ममयं व्योमरक्तस्ताण्डविनीकरेः 


॥ ८ ॥ 
मत्तखरौकन्धरावु्तङीलान्दोलितकुण्डलम्‌ । 
प्रवुत्तपादसंपातप्रोतलसःत्पुष्पकर्दमम्‌ ॥ ९ ॥ 
पटूवासःशरन्मेधवितानकवितानकम्‌ । 
वराद्चुनासुखनृत्यच्चन्द्रलक्षगहाजिरम्‌ ॥ १०॥ 


परलोकाडुपानौता राज्ञी सा पतिरेव च । 
इति निवृत्तगाथाभिजगुदेशान्तरे जनाः ॥ ११॥ 
पद्मो भूमिपतिः श्रुत्वा वृत्तान्तं कथितं मनाक्‌ । 


चके स्नानं समानीतश्चतुःसागरवारिभिः ॥ १२॥ 
ततोऽभिषिषिचुविप्रा मन्त्रिणो भभ॒जश्च तम्‌ । 
छन्धोदयमनन्तेहममरेन्रमिवाऽमराः ॥ १३॥ 


इत्पत्तिप्रकरणे 


३४७ 


खीला लीला च राजा च जोवन्सुक्तमहाधियः । 
रेमिरे पुर्ववत्तान्तकथनंः सुरतेरिव ॥ १४॥ 
सरस्वत्याः प्रसादेन स्वपोरषङतेन तत्‌ । 
प्राप्तं लोकत्रयश्रेयः पद्म नेति महीभुजा ॥ १५ ॥ 
जलपरिज्ञानसंबुदढो राजा रीरद्वयान्वितः 

चक्रे वर्षायुतान्यष्टौ तन्न राज्यमनिन्दितः ॥ १६॥ 
जीवन्मुक्तास्त इत्येवं राज्यं वर्षायुताष्टकम्‌ । 
कुत्वा विदेहुमुक्तत्वमासेद्धुः सिद्धसंविदः ॥ १७.॥ 
यदुदयविश्दं विदगधमुग्धं 

समुचितमात्महितं च पेक्ा्ं च । 
तदखिलजनतोषदं स्वराज्यं 

चिरमनुपाल्य सुदस्पतो विमुक्तौ \ १८ ॥ 


इत्याषं श्नीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये उत्पत्तिप्रकरणे रोलोपाख्याने पद्यनिर्वाणं नामैकोनषष्ठितमः सर्गः ।\५९ 


मन्त्रियों सामन्त अधीन राजाओं ओौर नगरवानियों 
से बिखेरे गये फूलों, मालाभो भौर सोतियों के चारों ओर 
विखेरने से आच्छन्न होने के कारण एेसा प्रतीत होता था, 
मानो उसे रेशमी वस्त्र बिछा दिया है । नतंकियों के लाल- 
लार हाथोंसे, जो भाकाश् मे नाच रहे थे, बड-बङ़्‌ कमलो 
वाले तालावकीश्ोभाको धारणकररहाथा।॥८॥ 

आनन्दोन्मत्त स्त्रियों के विलासपूवेक गदेन घुमान 
सेकानोंके कुण्डल रूर रहै थे । इधर-उधर चलने-फिरने 

वाले लोगों के पैर पड़्नेसे एूलोंके रससे कदम ओर 

पिच्छिरु राजपथ बडा भला प्रतीत होताथा॥ ९॥ 

वहांपर शरत्‌कालके मेघ कै तुल्य सफंद रेशमी वस्वो 
के चेंदवे सुशोभित महल के विस्तृत मङ्खत्व में कूपवती 
रुलनाभो के मृखो से राखो चन्द्रमा उसके आंगन में नाच 
रहे थे ॥ ¶० ॥ 

मेरी रानी द्वितीया खीला ओौर महाराज पद्य दोनों 
परखोकसे भाए रहै, एेसी गाथाभोंके समान सकडों 
व्यक्तियों के मुखसे देश-देशान्तरमें फंलने लगे अर्धात्‌ 
इसका गन करने लगे ॥ ११॥ 

राजापद्यने संक्षेप में वणित अपने मरण भौर पर- 
ोकगमन कथा को कहा मौर चारसागरों से रये गये 
केजल ते स्नान क्रिया ॥ १२॥ 
नहुष को गिराकरफिरसे राग्य प्राप्त करन बले 
देवराज का देवताभोंने जसे भरभिषेक क्रियाथा, बसे 


ही राजा पद्यका ब्राह्मणोंने, मन्त्रियोने भौर राजा 
ने अर्भिषेक किया ॥ १३॥ 

जीवन्मृक्त मौर महाज्ञानी प्रथम लीला, द्वितीय री 
मौर राजा अमृत के समान अपने पूवेवृतान्तो को कथाउ 
को सुनकर आनन्द का अनुभव करते थे ॥ १४॥ 

राजा पद्म सरस्वती के प्रसादसे ओर अपने प 
से वहु लोकोंका कल्याण प्राप्त क्रिया । सरस्वती 
भाराधना आदि अपने पौरुष से सरस्वतीका प्रसाद प्राः 
हमा था ॥ १५॥। 

सरस्वती देवीके ज्ञानसे प्रबुद्ध दोनों रीकाभोंसे 
यक्त श्लाघनीय राजा पद्म ने, वहां भस्सी हजार वषो 
तक राज्य किया ॥ १६॥ 

वे जीवन्मुक्त, बद्धमूल भात्मतत्तव ज्ञानी इस प्रकार 
भस्सी हजार वषे तक राज्य करके विदेहुमृक्ति को प्राप्त 
किया । १७ ॥ 
अपने राज्यके जो प्रजाओोंके नित्य अभ्युदय की 
कामना से दोषरहित शास्त्रानुसारी होनेके कारण विद्वानों 
के भीमनकोहरनेवाछा अपनी कुल परम्पराकौ मर्यादा 
के योग्य भोग, यश्च भौर धमंदेने वाखा होनेके कारण 
मपने ल्िएभी हितकर भौर लोगोंके चित्तके अनु- 
रन्जनमे दक्ष था, . इसक्ए सम्पूणं लोगों को सन्तोष 
देनेवाले उसके चिरकाल तक प्रजामोंका पार्न करने 
सुन्दर दम्पती विदेह सक्त हो गये ॥ १८ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठम 


पद्मनिर्वाण नामके बुसुमल्ता का 


ठमहारामायण में लीरोपाख्यान में 
उनसठ्वां सगं. समाप्त ॥ ५९ ॥ 
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श्रीवसिष्ठ उवाच 
एतत्ते कथितं राम ! दृश्यदोषनिवृत्तये । 
लीलोपाख्यानमनधं घनतां जगतस्त्यज \ १ ॥ 
लान्तेव दश्यसत्ताऽस्याः शमनं नोपयुज्यते । 
सतो हि मार्जनक्छेशो नाऽसतस्तु कदाचन ॥ २॥ 
ज्ञानेनाऽऽकाश्चरू्पेण दश्यं ज्ञेयस्वरूपकम्‌ । 
इत्येकीभतमालोक्य 
पथ्व्यादिरहितेनेदं चिद्धास्तव स्वयंभुवा । 
साधितं यदि सिद्धेन ततः स्वात्मनि साधितम्‌ ॥ ४॥ 


[ छीलोपाख्यान के प्रयोजनका विस्तार से वणेन 
गौर काल भदिकी स्मता ओौर विषमता के कारण 
का निदक्ष | 

श्रीवसिष्ठजीने कहा-हे राम ! दुय दोषकी निवत्ति 
के लिए इस्त पवित्र दोषरहित रीलोपाख्यान कोर्मेने 
खापसे कहा । यानी दद्य नहीं है, भतः भाप बद्धमूल इस 
जगत्‌ को छोड दे॥ १॥ 

दृश्य कौ सत्ता शान्त हो गर्द है तब उसके शमन का 
क्या उपयोग है? विद्यमान के माजन के लिए प्रयास 
कियाजातारहै,जोहै ही नहीं उसके परिमाजेनके लिए 
केसां प्रयास । भाशय यह है कि दुर्य सत्ता की सत्यताको 
छोडने का अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है) जो सत्य अर्थात्‌ 
जिसकी वास्तविक सत्ता रहती है, उन्हीं का हटाना क्लेश- 
करहोताहै, कन्तु, जो नहीं है, उसको हटाने मे कौन 
सा क्लेश है, जगत्‌ का मिथ्यात्वबुद्धिके दारा अवगत 
हो जाने पर उसको दुरकरनेके लिएथोडामभी क्लेश 
नहीं करना पडता है ॥ २॥ 

तत्त्वज्ञानी आकाशके समान निराकार भौर सवै- 
व्यापी ज्ञान मे दश्यप्रपचको माधिक भासमान स्वरूप 
मानकर भिन्न दृश्योमे एक अखण्ड ज्ञान प्राप्तकर माकाश 
के समान सदा अद्वय भाव मेँ उपस्थित रहते है ॥ ३ ॥ 

पृथिवी भादि से रहित चिन्मात्र शरीर सिद्धब्रह्याने 
जो भपनेमें विपत्ती सृष्टिकी है, वे चिन्मात्र-स्वरूप 
परमात्माकाही आभास है।। ४ 

वह चैतन्यरूपी स्वयम्भु जब जैसा यत्न करतां 
है उससमयवैसा हीहो जाता है, घृष्टि का वेत्ता 
स्वयम्भू के सृष्टि यत्न मे सृष्टि, स्थिति यत्न मेँ स्थिति 
मौर्य तेने प्रलय होता है--उसमे भष्टिरूपी नी 


योगवासिष् 


| ६०. ॥ 


संविद्यथा या ययते तथा सेव व्यवस्थिता । 
विसृष्टा ॒सूष्टिविन्नद्यां यावद्यत्नान्न रोधिता |! ५ ॥ 


चिदाकाञ्चावभासोभयं जगदित्यवबुध्यते । 
चिद्रयोम्न्थेवाऽऽत्मनि स्वच्छे परमाणु कणं प्रति ॥ ६॥ 


एवमस्या मुधाश्नान्तेः का सत्ता केव वासना । 


जस्तिषठव्थम्बरोपमः ॥ २ ॥ का वाऽऽस्था का च नियतिः काऽवश्यंभावितोच्यताम्‌ ।७\ 


सर्वं चेतदथादष्टं स्थितमित्थमखण्डितम । 
मायवेयमनन्तेयं न च मायाऽस्ति काचन। ८ ॥ 


के प्रवाह मे अन्यथा नहीं होता है । निवृत्तिके यत्न के 
बिना उसे रोका नहींजा सक्ताहै॥ ५॥ 

यद्यपि ब्रह्मात्मरूप निभैल चिदाकाश मे यह जगत्‌ 
भवभासित एवं उसके अनुसार जगत्‌ ब्रह्म से सृष्ट रूपमे 
भवगत होत्ता है, तथापि यहु बोध परमाथं दृष्टि से अप- 
रिच्छिन्न रूपमे ब्रह्मवस्तुमे स्थान प्राप्त नहींहोतारै, 
यह्‌ बौद्ध ज्ञान होनेसे अर्थात्‌ बुद्धिका विकार होनेसे 
बुद्धि परिच्छिन्न बुद्धच्‌ पाधिक जोव मे भवस्थान करताहै, 
अतः इससे यह्‌ फलति होता है कि बुद्धि परिच्छिन्न जीव 
प्रयत्न विशेष से उन्हींके उपयोगके ल्एब्रह्य मे इस 
प्रकार सृष्टिका आरोपहोतादहै।। ५॥ 

अच्युत ग्रन्थमालामे इसका अनुवाद इस प्रकार दिया 
गया है :--यद्यपि चिदाकाशरूप स्वच्छ ब्रह्य मे चिदाकाश 
काजो मायिक अवभास दहै, वही जगतुरूप से प्रतीत होता 
है, इसकित जगत्‌ ब्रह्म से रचा गथा है, तथापि वह्‌ जगत्‌ 
जिसका ब्रह्म भाव अपरिच्छिन्नहै, उस पुरुष के प्रति वसा 
प्रतीत नहीं होता, किन्तु बुद्धि आदि परिच्छिन्न उपाधियों 
के कारण अत्यन्त परिच्छिन्न जीवके प्रतिही वहु वैसा 
प्रतीत होता है, क्योकि उसके प्रयत्नो से उत्पन्न कमं 
फलों के भोगके च्एिही वह्‌ ब्रह्मम कल्पितहै गौर 
जवे उसके प्रयत्नसे बोध होता दहै, तब दुर्य परिमाजंन 
अवश्य होताही है॥ ६॥ 

इसीलिए कहा जाता है, दृश्य नहींहै इस प्रकारका 
ञान दृढ होने पर पुनः दश्यका दरशन नहींहोतारै, नो 
केवर श्रमरहै उस दद्य की क्या सत्तार, कीन-सी 
वासना है, कौन मास्था है, क्या नियति है भौर क्या 
अवश्यम्भाविताही है। ७॥ 

मायिकर सृष्टिको यह्‌ ग्यवस्था ह कि दृष्टिके सम्मुख 


६०. १७ | 


श्रीराम उवाच 
अहो नु परमा दृष्िदश्िता भगवंस्त्वया । 
दावाग्निदग्धकक्षाणां दाहृशञान्तौ कलैन्दवी ॥ ९ ॥ 
अहो चु. सुचिरेणा््य ज्ञातं ज्ञातव्यमक्षतम्‌ । 
मया यथेदं यच्चेदं यादुग्‌ ज्ञेयं यतो यदा ॥ १० ॥ 
शाम्यामीव द्विजधेषठ ! निर्वामीव विकल्पयन्‌ । 
एतदाख्यानमाश्च्यं व्याख्यानं शास््रदृषटषु ।॥ ११॥ 
इमं मे भगवन्‌ ! ब्रूहि संशयं सर्वकोविद । 
तव पातुं न तृप्तोऽस्मि भोत्रपात्रेवेचोमृतम्‌ ।! १२॥ 
स॒ सगेत्रितये कालो खोराभर्तुहि यो गतः । 


रहने पर भी अर्थात्‌ विषय दष्ट होने पर भी वहपार- 
माथिकदुष्टिमें नहीहै, जो मायाका कायै, वहू 
केवर मायिक है, भौर कुछ नहींहै॥८॥ 

श्रीरामचन्द्र ने कहाः--हे भगवन्‌ ! मैने भापके द्वारा 
उस उत्तम ज्ञानको प्राप्त किया रहै, निसमे श्रेष्ठ कोर 
ज्ञान नहीं होता है, यह्‌ ज्ञान दावाग्नि के दाह जन्म दोष 
र्यात्‌ उद्भिज्जन्=पेड-पौधों की शुष्कता के निवारक 
इन्द्र की करा चन्द्रामूत के समान संसार तापसे सन्तप्त 
व्यक्तियों के किए शान्तिका विधायक है, अर्थात्‌ भवाग्नि 
से सन्तप्त व्यक्तियों के लिएशान्तिका विधायक है ॥९॥ 

आश्चये है फि भाज मने बहूत दिनोंके बाद अक्षत 
अर्थात्‌ जिसकी कभी-भी नाश नहींहौ सक्तादहै उस 
शातग्य विषयों का परिज्नान प्राप्त किया है अखण्ड पदाथं 
जिस प्रकार जाना जातादहै, जैसा उसका स्वल्परहै, 
जिसतरह का वहै, जिन प्रमाणोंसे ज्ञेयहोतारहै, 
यह्‌ सब मुक्षे ज्ञात हृभा ।॥ १० ॥ 

हे द्विजश्रेष्ठ । श्रुतदष्टान्तादि की सहायता से जगत्त- 
स्वका विचार करम उपाधि के क्षान्त होने से शान्त-सा 
हो रहा हू नित्य निर्वाणस्वकूप की प्राप्ति से आनन्द 
सागरमें मगनसा हौ रहाहू, यह्‌ आश्चयंमय लीलो. 
पाख्यान श्रुति द्वारा प्रदर्शित ज्ञानौं का उपवृहुणख्ूपटै 
अर्थात्‌ श्रुति के द्वारा ज्ञान को बढ़नेवाराहै। ११॥ 

हे भगवन ! कृपा कर अप मेरे इस सन्देहको निवृत्त 
कौजिये, आप सर्वज्ञ हैँ । अपके वचनरूपी भमृत कणंरूपी 
पात्रोसे पीनेके लिएर्म तप्त वहीं होता अर्थात मेरी 
उसे पान करने की इच्छा बनी रहती है ॥ १२॥ 

लीखाके पतिके तीन जन्मों में बहु कहीं तो अर्थात 
वसिष्ठ पाद्म ओर विदूरथ इन तीन पृष्टियों मे कितने 
समय व्यतीत हुए ह-यह मँ जानना चाहता हूं पह क्या 


५७ 


ठंवत्तिप्रकरणं 
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स कवचित्किमहोरात्रः क्वचित्‌ कि मासमात्रकः । १३ 
क्चित्कि बहुवर्षाणि कस्यचित्किमु पेरवः । 
कस्यचित्कि महादो्ेः कस्य्चि्क क्षणः स्थितः ॥१४॥ 
इति मे भगवन्‌ ! ब्रूहि त्वं थथावदनुप्रहात्‌ ! 
सकृच्छु.तं न विश्रान्तिमेति रोष्ठे यथा जलम्‌ । १५॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

येन येन॒ यथा यद्यद्यदा संवेधतेऽनघ ! । 
तेन तेन॒ तथा तत्तत्तदा समनुभूयते ॥ १६॥ 
अभूतत्वं विषं याति सदेवाऽग्रतवेदनात्‌ । 
शनुमित्रत्वमायाति मितरसंवित्तिवेदनात्‌ ॥ १७ ॥ 
कहीं एक दिन रात है या कहीं एक भास मात्र है ।॥१३।॥ 

यह क्या कहीं बहुत वर्षो वाला है, कहीं किसी के 
किए अतिशय भत्पकाल, किसी के किए वही बहुत दीं 
समय, किसी की दृष्टि क्षणमात्र है। {एवं किसीके 
लिए भपरणं वषया पूरणं वषंहै या नहीं? ) १४ ॥ 

हे भगवन्‌ ! अनूग्रह कर इस विषय को पुनः भानु- 
र्वी के क्रम मे मेरे सम्मुख वणेन करे, क्योकि, सूखे हुए 
मृतण्ड मेया रोहे मेँ एके वंद जल गिरने पर उससे 
उपकार नहीं होता है, एक बार सुनने पर वहु स्थायी 
नहीं होता है ॥ १५ ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहाः--है भनघ ! जिस समय जिस 
प्रकार से जिस-जिष पदाथं कौ जिस-जिस पुरुष को प्रतीति 
होती दहै, वहु उस समय उस प्रकार से उस-उस पदार्थं 
का अनुभव करताह | सदा भमृतकी भावना से सम्पन्न 
होने पर विषभी भमृतहो जाताहै। गरुड की उपा- 
सना करने वले विष्के लानेप्रभी नहीं मरतेहै, 
उनकी भावना का मर्थातु आन्तरिकं भाव का अत्यधिक 
सामथ्ये है। १६॥ 

भमृतज्ञानका विषय का अमृत राक्तिसे सम्पन्न 
करते द इसीक्ए, वे विषके खनेसेभी नहीं मरते, 
विषकी मरण शक्ति भवशद्धहो जातीहै इसी प्रकार 
मित्रत्व के सम्वेदनसे परिव्याप्ठ होनेपर शत्रुसेभी 
मित्रता प्राप्त होती है । 

अच्युत प्रन्थमाला में इसका अनुवाद इस प्रकार है-- 

सदाहीं यहु जीबन का साधनरहै, यह्‌ ज्ञातहोने स 
विष भी अमृतताको प्राप्त होता है, देखिये न यह हमारे 
जीवन का साधनरहै, इस प्रकारक दृढ प्रतीति होने 
से विषके कीडेविषसे ही जीते ह, यदि क्हियेकि 
प्रमादसे यह्‌ हमारा खाचदहै, यह्‌ सोचकर जो आदमी 
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यथाभावितमेतेषां पदार्थानां निजं वपुः । 
तदेव हि चिराभ्यासाल्नियतेवश्षमाग्तस्‌ ॥ १८ ॥ 
कचनेकात्मिकेषा चिद्यथा कचति यादृशम्‌ । 
तथा तथाऽऽश्चु भवति तत्स्वभावेककारणात्‌ ।॥ १९ ॥ 
निेषे यदि कल्पौधसंविदं परिविन्दति । 
निमेष एव तत्कल्पो भवत्यत्र न संशयः ॥ २० ॥ 
कल्पे यदि निमेषत्वं वेत्ति कल्पोऽप्यसौ ततः । 
निमेषोभवति कषिप्रं तादुग्रपात्मिका हि चित्‌ ॥ २११ 
दुःखितस्य निक्चाकल्पः सुितस्येव च क्षणः । 
क्षणः स्वप्ने भवेत्कल्पः कत्पश्च भवति क्षणः ॥ २२ ॥ 


विषखा छेतादहै, वह क्यों मरता । सुनिये, विषके 
कीडों की नाई उसका विष में यह हमारे जीवन का 
साधन रहै, एेसा चिरकार से दृद विश्वास नहीं है, दुसरी 
बात यहुभीदहै कि उसको एेसा पक्का संस्कार रहता 
कि विषखानेसे मृत्यु होती है। विषमे जीवसाधनता 
के दुद्‌ निश्वयका अभाव भौर मरणहैतुता का निश्चय 
होने से उसकी मृत्यु होती है । यह भित्रहै एेसी दृद्- 
भावना करनेसे शत्रु भी मितताको प्राप्त हौ जाता 
है ॥ १७ ॥ 
इन पदार्थो के स्वरूपकी जसी भावनाकीजातीदहै 
वही भावित स्वरूप अर्थात्‌ भाकर ही चिरकालके अभ्यास 
से नियति के वशमें जआजातादहै। चिरकार की अभ्यस्त 
भावनाके प्रभावसे सभी पदार्थो कौ अथेक्रियाकारिता 
नियति के भधीन है ॥ १८ ॥ | 
भच्युतमग्रन्थमाखा के अनुवाद में १९से २१ तक 
का अनुवाद निम्नलिखित हैः- 
चितिका स्फुरण स्वभावरहै, जैसेओौर जिषतसरूपमें 
उसका स्फुरण होता दहै, वह शीघ्र उप्ीखू्पमें हो जाती 
है, क्योकि वेसा होने मे उसका स्पुरणस्वभावहोनाही 
एकमात्र कारणदहै। भाव यह्‌किं चित्‌ स्फुरणस्वभाव 
ही है, उसके पदाथेविरेषाकार होने मेंद्रष्टा का संस्कार 
कारणदहै। यों एकही संवित्‌ मे किसीका संस्कार के 
अनुसारक्षणका आरोपहोताहै भौर किसी का कल्प 
आदिका भारोपहोतारहै, इस प्रकार कोई विरोध नहीं 
नहीं है । यदि किसी पुरुष को एक क्षण में सैकड़ों कल्पो 
कौ प्रतीति होतीरहै, तोक्षणही उसके छ्िएु कल्प होता 
है, इमे तनिक भी सन्देह नहीं है । यदि किसी को कल्प 
मे निमेषताका ज्ञानहो जाताहै, तोक्त्पदही स्फुरण- 
स्वभाव सम्बित्‌ चित्तके सङ्कुल्पके द्वारा जिस प्रकार 


योगवासिष्ठे 
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यथा च मृत्वा जातोऽहं तरुणो योवनस्थितः । 
यातोऽस्मि योननश्षतं स्वप्ने इत्यनुभूतवान्‌ ॥ २३ ॥ 
रात्रि दादश्वर्षाणि हरिश्चन््रोऽनुभूतवान्‌ । 
लवणो भुक्तवानायुरेकरात्या समाः शतम्‌ ॥ २४ ॥ 
यन्मुहूतः प्रजेश्षस्थ स मनोर्जौवितं सूनः । 
जीवितं यद्िरिच्चस्य तटिनं किल चक्िणः ॥ २५॥ 
विष्णोर्यज्जोवितं राम ! तद्‌ वुषाङ्कस्य बासरः । 
ध्यानप्रक्षोणचित्तस्य न दिनानि न रात्रयः) २६॥ 
न पदार्था न च जगत्सत्यमात्मनि योगिनः । 
मधुरं कटुतामेति कटुभवेन चिन्तितम्‌ ॥ २७ ॥ 
ओरजैसे भावमे प्रस्फुरित होती दै उसी भाव भौर 
उसी आकार के अनुसार मथ क्रियाकारिता होतीदहै। 
( यह दृष्टान्त स्वरूप कहा गयादहै)॥ १९॥ 

यदि निमेष अर्थात्‌ क्षणमात्र कारको भनेक कल्प 
समञ्च कर ज्ञान क्ियाजातादहै तो वहुक्षण ही अनेक 
कल्प का कायं करतार भौरवेही कत्पके भावनाके 
अनुसार निमेषके रूपमे ज्ञात होते दह, क्योकि, उसी 
स्वभाव को चित्‌ शक्ति दहै, अर्थात्‌ संकल्पानुसारी स्फुरण 
होनादही चित्‌ का स्वभाव है ।। २०-२१॥ 

दुःखी ( वियोगी ) पुरुष जो रात्रि कत्प-सी म्बी 
प्रतीत होती है, भौर वही राति सुखी पुरुषको क्षणके 
समाने प्रतीत होती है । स्वप्न मेँ एकक्षण कल्प बन 
जातादहै ओर कल्प क्षण बन जातादहै।॥ २२॥ 

एकक्षणके स्वप्नमें पुरुष देखताहै-र्म मरकर 
पदा हुआ, जवान इभा, यौवनावस्था मे स्थित हुभा, य 
सौ कोश गया, ठेसा स्वप्न मे सबको भनुपभरव होता 
है ॥ २३॥। 

राजा हरिश्चन्द्र को एके रात्रि बारह वषं की प्रतीत 
हई थी, ल्वणासुरने एक रात्रिमेेसौ वषंकीमायुकरा 
भोग किया था॥ २४, 

जो मनुकोआयु है, वहु भत्माका मनन करने वालि 
प्रजापति का एक मुहूतं है आत्ममननक्षील विष्णुकानो 
एक दिन है ॥ २५ ॥ 

बहब्रह्माको आयुर, विष्णुकी जो आयुष वहू 
शिवजी का एक दिनहै, जित पुरूषने ध्यान से अपने 
चित्तपर विजय पाली है मर्थातु जौ निर्धिकल्पक 
समाधि में स्थितै, उसकेल्एि न दिन ह मौरन 
रात्रिर्यां ॥ २६॥ 

मात्माके चिन्तनमें मग्न योगी की दृष्टि मेन 
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कटु चाऽऽयाति माधुयं मधुरत्वेन चिन्तितम्‌ । 
मिच्रबु्श्या द्विषन्मित्रं रिपुबुदधचा रिपुः सुहुत ॥ २८ ॥ 
भवतीति महाबाहौ यथासंवेदनं जगतु । 
अनभ्यस्ताः पदार्था ये श्ाख्पाठजपादयः ॥ २९ ॥ 
तेषां संवेदनभ्यासान्नूनमभ्येति साम्यता । 
नौयायिनां भ्रमार्तनां जेदनाद्‌भूविवतंते ॥ ३० ॥ 
अवेदनाश्रमातनिामपि नैषां विवर्तते । 
शन्यमाकीणेतामेति वेदनात्‌ स्वप्नदृक्ष्विवं ॥ ३१ ॥ 
वेदनातु पीतमानोलं शुक्लं वाऽप्यनुभूयते । 
आपद्रदुत्सवः खेदं करोति परिमोहतः ॥ ३२ \ 


पदार्थं सत्यर्हँ मौरन जगतुही सत्यहै। मधुर पदां 
कीभी यदि यह्‌ तीतादहै, यहु तीतारहै, एेसी भावना की 
जाय, तो बहुभी तीताहो जाता दै ॥ २७॥ 


यदि तीते की यह्‌ मधुरटै, यहु मधुरै, इस प्रकार 
की भावनाकी जाय,तो वह्‌ मधुरो जाताहै। हे 
महाबाहो, शत्र ही क्योनहो यदि यह मित्रहै, भित्रहै, 
स प्रकार मित्रबुद्धिसे उनकी भावना की जाय, तो वह्‌ 
भित्र बन जातादहै, मित्रहीक्योन हो, यह्‌ रिपुहै, एसी 
जुद्धिसे उसकी भावनाकी जायतो रिपु बन जाता 
है ॥ २८ ॥ 
हे महाबाहो ! जैसी भावना होती है, वैसा ही दिखाई 
देता है | कशास्त्राध्ययन, जप मादि जिन पदार्थो का 
पटर अभ्यास नहीं रहता, उनमें भावना के अभ्याससे 
स्वाधीनता प्राप्त होततीहै । नौकासे यात्रा करनेवाले 
चक्कर आनेसे पीडति खोगों कौ भावनासे पृथिवी 
धूमतीटै भाव यहद कि यह सामान्य चिन्ता नहींरहैः 
अहुत दिनों तक दुद्‌ चिन्ता के प्रवाह के समान मनवच्छिन्न 
चिन्तन करने पर उसके परिमाण स्वरूप उन विषयोंमें 
सम्प्रज्ञातत समाधि होने पर चिन्तनीय पदाथ उन भाकारों 
भे परिवतित होता है। जप, उपासना भौर शास्त्र-श्रवण 
आदि चिषयोंमे भी यही नियम दहै, जप भौर उपासनादि 
का मतिशय अभ्यास होने पर जिसकाजप किया जाताहै 
उसकी मौर उपासितव्य चिन्ताके ही मनुरूप होता, 
अतएव जैसा सम्वेदन होता है पदाथं वैसा हो जताहे। 
श्रान्ति सम्वेदनके द्वारा सौका-यात्री भ्रमके कारण एवं 
रोग-ग्रस्त ग्यक्ति पृथिवी भादिका गमन भनुभव करता 
दै ॥ २९-३० ।॥। 
भावनाभ्रमजनित पीडासे रहित तट में स्थित रोगों 
की दुष्टिसे तो बह नहीं घूमती, जसे स्वप्न देखनेवालों 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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कुड ेऽपि ख इवाऽऽचारो दृष्टो नन्वविचारिणः । 
भसचक्षो विमूढानां प्राणानप्यपकर्ष॑ति ॥ ३३ ॥ 
वेदनात्‌ स्वप्नवनिता जाग्रतीव रतिप्रदा । 
यद्यथाऽऽभासमायातं तत्तथा स्थिरतां गतम्‌ ॥ ३४ ॥ 


असदेव नभश्चेव नभ एव चिदात्सनि। 
शतहस्ताम्बुरच्छायानटनुत्तमिवाऽऽततम्‌  ॥ ३५ ॥ 
गगने मानसं स्पन्दं जगद्िद्धि न वस्तु तत्‌ । 
मिभ्याज्ञानयपिज्ञाचस्य स्पन्ददर्शनमाकृति ।॥ ३६ ॥ 
मायामात्र कमेवेवमरोधकमभित्तिमत्‌ । 
इदं भास्वरमाभातं स्वप्नसंदशनं स्थितम्‌ ॥ ३७ ॥ 


कीदुष्टिमें जन्य स्थान भी जनाकीणे प्रतीत होता है, 
वसेही भावना करनेसे भी शरुन्यस्थान छोगोंसेभरा 
हूञा-सा प्रतीत होता है। ३१ ॥ 

भावनासे आकाश पीला, नीलाया सफेद प्रतीत 
होता है, मोहुवश उत्सव भी बापत्ति के सदृश दुःखदायी 
होता है । छोटे-छोटे बाखके अपने खेल-कूद के उत्सवो में 
कभी-कभी रोते दिखा देते हैँ ॥ ३२॥ 

मविचारी पुरुष का जर्हापर दीवार खडीहै वहापर 
भी शून्य के समान (दीवार रहित का) व्यवहार देखा गया 
है, अविद्यमान भी यक्षमूढलोगोंके षाणोंको हर लेता 
है । आश्य यह किं भसत्य परदाथं भी कायं करनेकी 
क्षमता लोक में प्रसिद्धहै, वेतार वस्तुतः नहींहै, पर 
वह मूढरूोगोंके प्राणहूरणरूप कायक करटी लेता 
है ॥ ३३ ॥ 

स्वप्न भें देखी गई स्त्री भावनावश जागरणकार की 
तरह आनन्ददायिका होतीहै, जो पदाथ जिस् रूपमे 
माभासित होता है वह उसी रूपमे स्थिरहौो जाता है। 
जगत्‌ असत्‌ ही है ।॥ ३४ ॥ 

सम्वेदन असत्‌ होते हए भी आकशके समानहै, 
वेसा सम्वेदन दही चिदाकाशमें मेधकी सौ हाथ की 
छाया के समान भौर मिथ्या नट के नतंन के समान जगत्‌ 
के रूपमे विस्तृत है।। ३५॥ 

यह जगत्‌ केव मन का स्पन्दन अर्थत कल्पना एवं 
चिद्गगन में विस्फुरित है, भतः यह्‌ प्रथक वस्तु नहीं है। 
यह मिथ्याज्ञानरूप पिक्षाच के प्रस्पन्दं मे आकृति के 
भाव के समान दिखाई पडताहै। ३६॥ 

यह्‌ संसार केवर माया है, क्योकि माया भित्तिदयुन्य 
भौर अरोधकरहै यह सोये हुए व्यक्ति के समान अपूव 
स्वप्न द्शनके समान केवर दिखाई देताहै। माक्लय 
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अपुवंमेवाऽयुप्रस्य नरस्थेनोदितं विदुः \ 
अचेता चेतति स्तम्भो यादशं शालभग्जिकाम्‌ \ 
परमाथमहास्तम्भः चृ चेतति तादृश्ञम्‌ ।\ ३८ ॥ 
यादृक्षो मे नरः पारव स्वने क्षुम्धो महाभटः । 
तादशो ब्राह्मणः सर्गो बुद्ध एव सुधुप्रवतु \ ३९ ॥ 
तुणगुल्मलतायुक्तः क्षक्लिरान्ते यथा रसः । 
वासन्तः संस्थितो भुमौ तथा सर्गैः परे पदे \ ४० ॥ 


यथा द्रवत्वं कनके स्थितमन्तरनुन्मिषत्‌ \ 
तथा स्थितः परे सर्गं आत्मवर्गादणावणो ।। ४१॥ 


सन्निवेक्षो यथाऽङ्नामङ्धिनोऽनन्य आत्मनः । 
जगदेवमनङ्धस्य स्वात्मनो ब्राह्मणस्तथा ॥ ४२॥ 
यह है कि यह जगत्‌ वस्तुतः मूतिमात्‌ नहीं है, अतः किसी 
दूसरे का अवरोध नहीं करता, जो इसका अवरोध करे, 
एेसी दूसरी वस्तु भी इसमे नहीं है भौर मायामाच्रहीरहैः 
एसा होने पर भी स्पष्टरूपसे प्रतीत हो रहा दहै, इसलिए 
तत्त्वज्ञानी खोग इसेन सोये हुए पुरुष को हुमा अपूव 
स्वप्न दशन मानते हैं ।। ३७ ॥ 

वैसे ही परमार्थं महास्तम्भ= स्वाधिष्ठान चैतन्य 
स्वयं व्यापार रहित होकर अपनेमें सृष्टिको वसेही 
धारण करता है जैसे अपने स्फुरण के अनुकल व्यापार 
से रहित स्तम्भ अपने स्वरूपम प्रतिमाखरू्पको प्रकट 
करता है। ३८ ॥ 

बरह्मा की सूष्टि भी जाग्रत्‌ होनेपर भी वैसे ही सुषुप्त 
के सद्शही है जसे स्वप्न मेँ मेरे सभीपमें महाभटोंसे 
छेड़ा गया पुरुष जागनेपर भी सुषुप्त के सदृश अज्ञान- 
मात्रस्वभावही है, वास्तविक नहींहै।॥ ३९॥ 

परम पद में यानी सच्चिदानन्दघन परब्रह्ममें वैसेही 
यह सृष्टि स्थित है जसे शिशिर ऋतु के अन्त में (वृक्ष 
आदि के प्रच गिरने के समय) आगे वसन्त में पत्र, पुष्प 
आदिकेषरूपमें होनेवाले तिनके, पत्ते, क्षाडी, कता भादि 
से यक्त रस अपनी उपादानभ्रुत भूमिमें स्थित होता 

}} ४० ॥ 

४ वैसे ही अत्यन्त सूक्ष्म परम पदमे यहु सृष्टिवैसेही 
स्थितहै जैसे सोने के भन्दर अव्यक्त द्रवत्वं विद्यमान रहै, 
खोगोँको दृष्टिगोचर नरहरी होताहै, अग्निका संयोग 
होनेपर प्रकटहो जाताहै, प्राणियों को उनके क्मोंका 
फरुभोग करना ही उसका प्रयोजन रहै, जब प्राणियों का 
भोगजनक अदृष्ट उदित होता है, तब यह्‌ सृष्ट प्रादुर्भूत 
हो जाती है ।॥ ४१॥ 

आत्मरूप अखण्ड ब्रह्म से यहु जगत्‌ भीवैसे ही 


यौगवासिष्ठे 


[ ६०. ३८ 


यादृगेकनरः स्वप्ने युद्धमन्यं नरं प्रति । 
तादृक्लं॑सदसद्रपं स्वात्मेदं व्योमगं जगत्‌ \ ४३॥ 
महाकत्पान्तसगदि चिस्स्वभावमिदं जगत्‌ । 
कारणत्वं मिथः पश्च्यादसदेति न वास्तवम्‌ । ४४ ॥ 
मुक्तेऽस्मिन्‌ ब्रह्मणि यदि प्रह्याऽन्यः स्म्रृतिजो भवेत्‌ । 
तल्स्मृतिज्ञप्निजे सर्गे स्थितेव ज्पिमात्रता \\ ४५ ॥ 
श्रीराम उवाच 
पौराणां मन्त्रिमुख्यानां विदूरथकुलक्रमः । 
सममेव कथं तत्र सर्वेषां परतिभासितः॥ ४६॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

चितः समनुवतन्ते मुख्यायाः सवंसंविदः । 
यथा विपूरवात्यायाः सामान्या वातरेखिकाः । ४७ ॥ 
अनन्य ( जर्भिन्न ) है जैसे अवयवो का गठन मात्मरूप 
मद्धो से भभिन्न है, भद्खोसे पृथक्‌ अङ्को की सत्ता नहीं 
है ॥ ४२॥। 

मायाकारा मे स्थित आत्मरूप यहु जगत्‌ भी मायिक 
दृष्टिसे सतु होता हृभआभी वैसेही तात्त्विक दुष्टिसे 
भसत्‌ है जैसे स्वप्नमें किसी आदमी का करिसी दुसरे 
मादमी के साथ युद्ध हुजा। स्वप्न-कारू में स्वप्न देखने- 
विके प्रतिसद्रप मौर मन्य के प्रति असद्रपभी वहू 
युद्ध स्वप्नद्रष्टाका आत्माही है, उससे अतिरिक्त नहीं 
है ।। ४३ ॥ 

महाकल्प ओर सृष्टिके आदिमे यहु जगत्‌ चित्‌- 
स्वभावदही है, असतु पदाथं ही पीछे कारणर्मे छीन होता 
है, वास्तविक नहीं, भतः, जगत्‌ सत्‌ है, उसका कारण 
चित्‌ ही महाप्रख्य गौर घृष्टि में रहता है, उससे अत्ि- 
रिक्त कुछ सत्‌ नहीं है । ४४॥ 

जसे इस कल्प के हिरिण्यगभं की पूवं कल्पीय भावना 
मे यह जगत्‌ प्रति भासितहोतादहै, वसे ही उसमे पूं 
केत्पीय हिरण्यगभं की भी पूवं कल्पीय वासना सश्धित 
थी, सृष्टि प्रवाह इस प्रकार मनादिएवं सभीसृष्टिही 
चित्‌ की सत्ता मे अधिष्ठतहै। ४५॥। 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--नगरवाक्ती, मन्त्री आदि 
सभीको विदूरथके कुलकाक्रम एकी समान प्रतीत 
होनेमेक्याक्रारण है? ॥ ४६ 

श्रीवसिष्ठने कहा :-- सब प्रतीति्यां मुख्य चित्‌ का 
ही भनुवत्तंन करती हँ जैसे छोटे-मोटे वायु के क्षो बहे 
बवंडर का अनुसरण करते हु । माशय यहहै कि जिस 
प्रकार सामान्य वायू वेगसे उत्पन्न होता है, उसी प्रकार 
सभी सम्विद्‌ एक प्रधानतम मुख्य चित्त से उत्पन्न होता 


६०. ५५ ] 
परस्परानुसारेण तथास्पेण संविदः । 
कचितास्ताः प्रजापालप्रजावास्तव्यमन्त्रिणः । ४८ ॥ 


एवंरूपात्‌ कुखाज्जातो राजाऽस्माकमयं त्वसौ । 
कच्ता इव वचास्तव्यविदो वेदुरथे पुरे ॥ ४९ ॥ 
कचने चित्स्वभावस्य न च कारणमार्गणम्‌ । 
युक्तं महामणेर्भासामिवाऽन्यत्र स्वभावतः ॥ ५० ॥ 
अहमेवं कुखाचारे राजा स्थामेवमित्यपि । 
विदूरथविदो रस्नदुहिता प्रतिभा यथा ॥ ५१॥ 


है, इस चित्त काही नाम नियतिदहै। वहु संसकारका 
पक्षपात्ती जीव चैतन्य है ॥ ४७ ॥ 
उनके अनुरूप फल देनेवाला भोक्ताके अदृष्ट का 
संयोग भी उसमेदहेतुहै, एसा कहते ह--परस्परा० 
इत्यादि से । 
सबका एक रूप से सम्पादन करने वाली जीव 
चैतन्य की नियति इन सब संविदों का राजा-प्रजा, 
नगरवासी ओर मन्त्रियोंका परस्पर के अनुसार स्फुरण 
किया है ।॥ ४८॥ 
इस प्रकार उच्च कुरुसे उत्पन्न यह हमारा स्वामी 
मौर राजा विदूरथ के नगर के पदाथं भौर उनका भोग 
करने वालेकोग इसप्रकार विदूरथके नगरम प्रजा 
स्फुरित हुए थे ॥ ४९॥ 
यदि कोशला करे चित्‌ उदासीन दै। उसके 
अध्यस्तपदाथंप्रतीतिरूप स्फुरणमें क्योंहोतादहै, तो यह 
कहा जा सकतारहै कि उसमे स्फुरण स्वाभाविक है, 
जिनका स्फुरण स्वाभाविक नहींहै, उन्हीं विषयों के 
स्फुरणमे हेतु का मन्वेषण ठोक है । जैसे उदासीन चिन्ता 
मणिके पकाशोंके प्रसारमें हेतुकी अपेक्षा नहींहै, 
किन्तु उससे विभिन्न पदा्थोको उत्पन्न करने मेँघ्यान 
करनेवाङे लोगो के मनोरथ की विचित्रता की अपेक्षा है, 
वसे ही यहाँभीदहै जैसे चिन्तामणि रत्न चिन्ताकरने 
वाले व्यक्ति को मनोरथ के अनुसार स्वभावसे प्रक्टहोता 
है वैसे ही चित्त सम्पक्न जीव च॑तन्य भी चित्त संकल्प के 
, अनुरूप स्वभाव से माविभ्रूत होता दहै । मालय यहहैकि 
चित्‌ के स्फुरणके लिएहेतु खोजने की जरूरतनहींहै, 
क्योंकि वह्‌ स्वभावतः होता है, जैसे महामणिसे ( चिन्ता- 
मणिसे ) कान्तियोंका प्रसार अपने माप होतादहै, वैसे 
ही चित्‌ कास्फुरण भी स्वतः होता है । जिन वस्तुभोंका 
स्पटुरण स्वतः नहीं होता जैसे करि चिन्तामणि से विविध 
विचित्र पदार्थो की प्राप्ति । उसमें प्रार्थी छोगोके विचित्र 


उत्पत्तिप्रकरणे 


४५१ 


यावन्तो जन्तवो यस्मिन्‌ येये सर्गे यदा यदा) 
ते सर्वगत्वात्‌ चिद्धातोरन्योन्यादक्तां गताः ॥ ५२ ॥ 
तीन्रवेगवती या स्णात्‌ तत्र संविदकस्पिता । 
सेवाऽऽयाति परं स्थेयमामोक्षं त्वेकरूपिणी \। ५३ ॥ 
बलवच्चिद्िलासानामनुवृत्या परस्परम्‌ । 
स्वभावाः प्रतिबिम्बन्ति चिदादञे स्वभावतः ॥ ५४ ॥ 
तश्राऽतियत्नाज्जयति सत्याः संविद आत्मसात्‌ । 
कुर्वन्ति सरिदम्भोधिगामिनी सरितो यथा ॥ ५५ ॥ 


मनोरथो कौ भ्पेक्षाहोती है यानी चित्‌ के स्फुरणमें 
कोई कारण नहींहै, किन्तु विचित्र पदार्थाके स्पसे 
स्फुरण मे जीवोंका अदृष्ट कारणदहै।। ५० ॥ 

मै इस प्रकारके बुलखाचारमें इस प्रकारका राजा 
हो, विदूरथरूपी जीवच॑तन्य से यहु मनोरथ वसे ही 
उत्पन्न हमा जैसे चिन्तामणिसे कान्ति स्वतः निकरूती 
है ।॥ ५१॥ 

जिस-जिस सृष्टि मे जन-जब जो-जो भौर जितने 
जीवहृएहोगे ओौर रहै, वे सब चेतन के स्वेव्यापक होने 
के कारण एक दूषरेके लिए दर्पणरूपदहो गये। भावं 
यहु है कि अनेक जीवर्च॑तन्यों मे समान विषय के मारोप- 
क्रमसे परस्परके अन्तगंत प्रतिबिम्बग्राहुकता वसेही 
आ जातीहै जैसे दपण एक दरूषरेके अन्दर पड़े हुए 
प्रतिबिम्बो को ग्रहण कर केते है| ५२ ॥ 

जीवसंविदो मे जो जीवसंवित्‌ अर्थात्‌ ब्रह्माकारवृत्ति 
तीव्र वेगवाखी भौर विषयदोषसे भविचलित होकर 
मोक्षपर्यन्त एक रूपवारी होती है, वही स्वल्कष्ट परम- 
स्थिरतारूप ब्रह्मरूपसे स्थिरत्वरूप मोक्षको पराप्त 
करती है अन्य नहीं ॥ ५३ ॥ 

आशय यहु है कि बकवान्‌ चिदृ-विलास्ो कौ परस्पर 
अनुवृत्ति से स्वभाव चित्तरूपी बादकशं में अपने आप प्रति- 
बिभ्बित होते हँ। जगदाकार भथवा ब्रह्याकारके जीव- 
चतन्यप्रतिबिम्बित होने में तीत्रवेगवत्तारूप बलवान्‌ तत्‌- 
ततु आकारके चिदुविकछासही नियामकर्है, यहु भाव 
है ॥ ५.४ ॥ 

बरह्याकार संवित्‌ भौर जगादाकार संवितूमे जो 
अधिक जरवती होती है, उसी की विजय होतीदहै। 

बिना यत्न के उत्पन्नवेगकी अपेक्षा यत्नके दवारा 
उत्पन्न वेग अतिशय बलरालीहोताहै, सत्यसन्नान की 
अपेक्षा मिथ्या विज्ञान दुबेलहोतारहै, इसकिएि अतिशय 
यत्न के साथ उत्थापित ब्रह्मसंवित्‌ ज्ञान की अपेक्षा 


४५४ 


ये समास्तन्र ते तावद्यतन्ते चित्स्वभावतः । 
यावदेको जयत्यत्र द्वितीयः स निमज्जति ॥ ५६ ॥ 
जायमानेषु नश्यत्सु वतंमानेषु भूरिः । 
एवं सर्गसहशछ्रेषु परमाणुकणं प्रति ॥ ५७ ॥ 
न किञ्चित्‌ केनचिद्‌ व्याप्रं न किश्ित्‌ केनचित्स्थितम्‌ । 
चिदाकाश्ञमिदं श्ान्तमतः सर्वमभित्तिमत्‌ ॥ ५८ ॥ 
अयत्न साध्य जगत्‌ संवित्‌ वे दुख होगा । ब्रह्यसंवित्‌ 
या ब्रहुज्ञान सत्य है गौर जगत्संवित्‌ मिथ्याहै। समद्रकी 
ओर जने वारी विशार नदी सामान्य नदीको समाप्त 
कर देतीहै, उसी प्रकार ब्रह्यसंवित्‌ जगत्संवितु को 
समाप्त कर देगी- इसमे सन्देह नहींहै। भाशय यह 
किं जगत्‌ कषान चिर अभ्यस्तहै अतः ब्रह्मज्ञान क्भीभी 
नहीं हो सकलाहै, मोक्ष की आशाही व्यथं है यहु व्यव. 
हारमेसभीको अनुभूतहिकिजोवेग किसी प्रकारके 
प्रयत्न के बिना उत्पन्न होताहै, उसकी गपेक्षा प्रयत्नसे 
उत्पश्न होनेवाला वेग प्रबल होतार, इसक्िए प्रयत्नसे 
संपादित ब्रह्माकार वेगही जगदाकार चिद्विरासपर 
विजय पाताहै। सत्यसंविद्‌ ओर असत्यसंविद््‌- इन 
दोनों मे सत्यसंविदतोंमेही प्रनलता दिखाई देती है, अतः 
बरह्माकार संवित्‌ ही जगदाकारवेगको ग्रहण कर लेती 
है, जैसे सागरगामिनी महानदी अपनी सहायक छोरी 
नदियों को सपने अधीन करलटेतीहै, वेसेही भ्रकृतमें 
समन्नना जाहिए ।॥ ५५ ॥ 

जो अधिकारी उक्त दोनों आकारो मे समान वेगवाठे 
होनेपर भी किन्तु इन दोनों आकारो ब्रह्माकरार स्थिर 
होकर उत्कृष्ट होतारै ओर दूसरा बाह्याकार विखीन 
हो जाताहै, तववे लोग श्रवण मादि की आनृत्तिरूप 
प्रयत्न करते ह । तब उन्हँं भी क्रमरः भभ्यासके बह्ने 
से ब्रह्माकारमें तीव्रवेग का उदय होने एवं विषयाकार 
के विलीन दहोनेसे ब्रह्माकारसे बाह्याकार पर विजय 
सिद्धहो जाता है ।। ५६॥ 

नियति या चिद्विरास का यही स्वभाव है, उपाधि. 
वरा परिच्छिक्च घरममें श्रान्तिमान जीवोंमे सभी इसी- 
प्रकार सम मौर विषम सृष्टि भपने-मपने सङ्कुत्प के 
 प्रभावसे अनुभव करतादहै ओौर करेगा, यह सृष्टि 
सैकड़ों हजारों बार व्यतीतहो चुकीदहै ओौर होगी, 
भ्रन्तिबश, उत्पन्न, विनष्ट ओर विनाश्च होनेपरभी 
वस्तुतः किसी जीवकण को कुछ नहीं हुमा है ॥ ५७ ॥ 

उपाधिबश प्राप्त हई परिच्छिक्नता का मपतेमें 


योगवासिष्ठे 


[ ६०. ५६ 


अयमाभासते स्वप्नो निनिद्रौ दृषटिवजितः । 
अवश्यंभाविबोधस्तु स्वनुभ्‌तोऽप्यसन्मयः ।! ५९ ॥ 
पत्रपुष्पफलांशात्मा यथेकः स्वास्थितो द्रुमः । 
अनन्तसवशत्तयात्मा ह्येक एव तथा विभुः ॥ ६० ॥ 
मातुपरेयप्रमाणादिमायात्मकमजं पदम्‌ । 
बुद्धं विस्मृतिमायाति न कदाचन कस्यचित्‌ ॥ ६१॥ 


आरोप करने से परभमाणुकणरूप जीवसमूह के प्रति पूर्वोक्त 
प्रकार की सम, विषम हजारों सृष्ट्यां के भान्तिवक्ष 
उत्पश्च होनेपर, स्थित होनेपर ओर विनष्ट होनेपर 
वास्तव मे किसी जीवरूपीकणको नतो दौड़-धूप करने 
से कुछ वस्तु प्राप्त हुई गौरन उदासीन होकर बैठे 
रहने से ही कुछ वस्तु अप्राप्त हई । 

वस्तुतः माज भी कोई जीवन कहींजाता है, कुष्ठ 
नवीन नहीं पाताहै मौर पायेगा भी नही, जोथा वही 
है, वास्तवमे कुछहैही नहीं, जो कृछटै वहु भ्रान्त 
चिदाकाशहै। भाव यहकिलोवस्तुहैही नहीं, वहन 
तो प्राप्तिके योग्यदहै भौर अप्राप्तिके योग्य । अतः 
(जब कुछ वस्तुहैही नहीं तब) यह सब व्यवधानरहित 
(निवारण) रान्त चिदाकाश ही है, उससे भतिरिक्त कुछ 
नहीं है ।॥ ५८ ॥ 

ये सभी स्वप्न देखने के समानही दोभन है, स्वप्न 
भद्ध होनेपर अवगत होगाकिजोदेखाथा वहु मिथ्या 
है, यत्न करनेसेध्रमका आश्रय अधिष्ठान स्वात्मस्बरूप 
का साक्षात्कार होगा कि जगत्‌ का भधिष्ठान कत्ता सुक्ष्म 
चिन्मयहै। आन्य यह कि यहु स्वप्न प्रतीत होतादहै 
एेसा स्वप्न कि जिसमे विवेकदृष्टिका अभावदहै भौर 
निद्राभी नहींहै, इसके अधिष्ठानरूप आत्माका सा- 
क्षात्कार होनेपर यह भली-भांति अनुभूत होता हैकि 
यह्‌ असन्मयहीहो जाता है ॥ ५९॥ 

अनन्त सवंशक्तिरूप परमात्मा वैसे ही एकरूपसेही 
स्थित है जसे पत्ते, फू, फल, शाखा मादि अंशो से युक्त 
वृक्ष एकरूपसे ही स्थित ह ॥ ६० ॥ 

बोध होनेतक ही प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण भादि 
मायिकसरूपको धारण करनेवारा अविनाश्ची भज षर- 
ब्रह्म को जब जान ल्या जातादहै, तब बिस्मृतिका 
साधन अज्ञान हट जातादहै फिर कभी किसीको भी 
विस्मृत नहीं होता भौर एक अद्टितीयरूपसे प्रतीत 
होता है ॥ ६१॥ 


६१. २ 


रन्योदयथास्तमयतस्तु तमःप्रकाशं 
दिक्कालरूप्यपि सदेकमनादिश्युद्धम्‌ । 
आद्यन्तमध्यरहितं स्थितमच्छमम्बु 
सौम्यत्ववौचिवरनाढयमिवेकमेव ॥\ ६२ ॥ 


उत्पत्तिप्रकरणं 
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अहन्त्वमित्यादिजगत्स्वरूपा 
विशुद्बौधेकविभा विभाति । 
आकाश्कोञे निजशन्यतेव 


र तेक्यसङ्कुल्पविकल्पनाच्च ।॥ ६२३ ॥ 


इत्यषि श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे प्रयोजनवर्णनं नाम षटितमः सर्गः ।॥! ६० ॥ 


साक्षीरूप से भज्ञान को प्रकारित करनेवाला, दिशा 
मौर काररूपी होता हुभा भी परमा्थेरूप से सदा शुद्ध, 
जिसमे सम्पूणं विकारोंके उदय भौर नाश नहीं रहु गये 
है एसा आत्महूप पदां आदि, अन्त भौर मध्यसे रहित 
होकर एकरूप से वसे ही स्थित दहै जसे निमंल जल चाहे 
तरद्धित हो चाहे निश्च, दोनों अवस्थाभओोंमे जलके 
स्वरूपम कोई भेदन भने से एकरूपदही है । ६२॥ 

केवल विशुद्ध बोधमात्रस्वष्पर ब्रह्म की स्वरूपभूत 
ही दैत भौर ठेक्यविषयक सङ्कुल्प-विकल्प करनेवाले मन 
से गौर उसके मुुभूत भविद्या, काम, कमे, वासना भादि 
वश “अहं ममत्वं तव" इत्यादि जगत्‌ के रूपसेवसेही 
प्रतीत होती है जेसे आकाश मे उस्तकी अपनी दृन्यता 
(भकार की दून्यता) ही तल-मल्निता, मौतियोके 
समूहरूप, बाो के वर्तृलाकार गोलेकी माकारता भौर 
बड़े-बड़े कडाहो कौ आकारता से प्रतीत होती है। 

भाश्य यह है कि :-- मायिक नानात्वसे वस्तुका 


वास्तव नानात्व संघटन नहीं होता है, मतः इस अवस्था 
मे दिक्काल मादि रूप की अवस्थिति देखने परभी 
बरह्मवस्तु सदा शुद्ध भर्थातु सदा भविकृतदहै। वह तम 
अर्थात्‌ अज्ञान का साक्षी प्रकाशकका उदय या भस्त 
नहीं है! वह सदा एक भौर मनादि है, उसका न आदि 
हैनमध्यदहै भौर नभञन्तटहै। जसे जो जख दहै, वह्‌ 
स्वच्छ है । तरङ्ध शन्य अवस्थामे भी जल भौर अस्वच्छ 
है जर तरङ्ग आदिकी मवस्थामें भीजलरहै, जल 
छोडकर वह अन्य कृछठ भी नहींहै, इसीप्रकार मात्मा 
ब्रह्म दहै, ब्रह्म अवस्थामें भीअत्मादहै भौर जगत्‌ की 
मवस्थामें भी अत्मा आत्मा छोड़कर वहु मन्य कुछ 
भी नहींहै, जैसे शून्य स्वरूप भाकाश की शून्यता ही तल, 
माटिन्य, मृक्तापङ्क्ति, केदगुच्छ कटाह मादि के आकार 
मे भासित होतार, वसेही बुद्ध-ज्ञान मद्वय एक स्वरूप 
चिदात्मा की स्वरूप भविध्या ही तुम, हम, यह्‌, वह्‌ भादि 
विचित्र विद्व के आकार में अवगतहो रहा दहै ।। ६२३॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे उत्पत्तिप्रकरणमें 
प्रयोजनवणेन नामक कुसुमता का साठर्वां सगे समाप्त ॥ ६० ॥ 


६१ 


श्रीरामं उवाच 
अहं जगदिति आन्तिः परस्मात्‌ कारणं विना । 
यथोदेति तथा ब्रह्मन्‌ ! भूयः कथय साधु मे ॥ १ ॥ 


श्रीरामने कहा - है ब्रह्मन्‌ ! मै एवं जगत्‌ यह्‌ 
श्रम विना किसी कारणके सहसा किस प्रकार उदित 
होता दै--यह पनः विस्तार के साथ कहूं । भाष्य यह्‌ 
दै कि-परब्रह्यको मदेहहु, दत्याकारक अहुंभावसे 
रहित देह में अहूंभावके विनाभी “हुम्‌ एेसी भ्रान्ति 
ओर परमाणु तथाक्षणके मध्यमे इस जगत्‌ की, जो 
किं बड़ा विस्तृत भौर चिरकारूब्यापी प्रतीत होताहैः 
स्थितिका कोई कारण नहींहै, फिर भी उसमे जगत्‌ 
एेसी भ्रान्ति जेसी कल्पना भौर युक्ति से उदित होती है, 
उसे भाप मुक्षसे फिर ेसेढंगसे किये कि मेरी समक्ष 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
समस्ताः समतेवाऽन्ताः संविदो बरुदघते यतः । 
सर्वथा सर्वदा सर्वं सर्बात्मकमजस्ततः॥ २॥ 


मे आ जाय । यद्यपि (महाकल्पान्तसर्गादौ चित्स्वभाव- 
मिदं वपुः" इत्यादि से इसे आप कह चुके है, तथापि जिन 
युक्तियों के द्वारा टीक-ठटीकः समक्षम आ जाय, उन 
युक्तियों से फिर गृक्षसे किये ॥ १॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-जितनी भ्रान्तियां है वे सभी 
सभ्विद्‌ अर्थात्‌ स्वरूप चैतन्य के अन्दर निविष्ट है सभी 
अन्दरमे बाहर नहींहै, ग्योकि, संवित्‌ सवत्र एक है, 
इसलिए वह सर्वात्मक ओर जन्म भादिसे रहितदहै, 
कारण, वहु एक है इसक्िए जगत्‌ की ध्रान्तिका भकग 
कोट कारण नहीं है। इसका आशय व्यक्त करते इए 


४५६ 


सर्वा हि शब्दाथेदृशो ब्रह्मैवेताः पथङन तत्‌ । 
सर्वाथिशब्दा्थकखारूपमासां न विद्यते॥ ३॥ 
कटकत्वं पुथग्धेम्नस्तरद्धत्वं पृथग्जनात्‌ । 
यथा न सम्भवत्येवं न जगत्‌ पृथगीश्वरात्‌ ॥ ४ ॥ 
अच्युत ग्रन्थमालाके अनुवादमें कहाहैकि चूंकि बोद्धा 
सब प्रकार की सकल ्रान्तियोंको स्वरूपचंतन्यकेही 
अन्दर स्थित सदा जानतादहै, कभी भी उससे अतिरिक्त 
कोई भी ध्रान्ति्णां नहीं है, अतः सब स्व्त्मिकहीहै। 
वह्‌ समता ही है । सबके सर्वत्मिक होनेपर तनिकभी 
विषमता शेष नहीं रहती । जब विषमता नहीं ह, तब 
जन्म भादि विकारो की उपपत्ति कहां? इसलिए अज 
( परमात्मा ) ही वस्तुतः है, इस कारण जगत्‌ को भान्ति 
जिनाकारणहूरहै, एेसाजो कहा, वह्‌ ठीक ही कहा, 
यहु भावरहै॥ २॥ 

यदि किसीको यहशङ्काहो किं चैतन्य के भन्दर 
प्रतीत हानेमात्रसे सब पदार्थोकी सर्वात्मता कंसे सिद्ध 
हो सकती है ? उसका उत्तर यहु दिया जाय कि एकमात्र 
चित्‌ के ( चैतन्यके ) तादात्म्यसे पदार्थोका स्फुरण 
होता है, अतः सब पदाथ सर्वात्मक ( चैतन्यात्मकं ) है, 
तो यह्‌ उत्तरभी ठीक नहीं जंचता, क्योकि घटज्ञान, 
परज्ञान इस प्रकार विभिन्न विषयों के तादात्म्य से चैतन्य 
मे भी भेदज्लान होता है, भतः वह्‌ भी भिन्न हो जायगा, 
इस भाशद्धुा के समाधानके लिए कहते है--“सर्वाहि 
इत्यादि से । 

चित्‌ का भेदनहींदहै। सब बोध, चाहवे भर्थोंके 
हों चाहे शब्दोके ब्रह्यही रहँ । चित्‌ भीब्रह्मसे अतिरिक्त 
नहीं है । विषयनिष्ठ भेद के सम्बन्ध से चितुमे भेद प्रतीत 
होता है, विषय का निस्सारण होनेपर चितुमे भेद नहीं 
रहता । 

दाद्भुा--उक्त अनुभवमे विषयकारता को प्रतीति 
होती है, भतः उसमे विषय के तुल्य भेद क्यों नहीं होता ? 

समाधान-सम्पुणं विषयसरूप शब्दाथं ओर उनके 
मवयवरूप जो तव्‌-तत्‌ अकार, वे बोधोंके नहीं 
क्योकि चितुमे जड़ भाकारके रहनेमें कोर युक्ति नहीं 
है।जो भकार अनुभवमें भाताहै, वहु वृत्तिकाही 
है; बोधो का नहीं, यह तात्पयं है घर पर ओर मठ भादि 
विषयवाची रष्द ओर उनके अथं भर्थात्‌ उनका विषय, 
एक ही चैतन्य मे अवभासित होता है, घट ज्ञान, पटज्ञान 
इत्यादि न्यवहार देखने से यह मनमे होतादहैकिज्ञान 
-भिन्ञ-भिन्न दै, परन्तु षट भादि विषयों को छोड़कर 


योगवासिष्ठे 
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एष एव जगद्रूपं जगद्रपं तु नेश्वरे । 
हैमैव कटकादित्वं कटकत्वं न हिमनि॥! ५॥ 
यथाऽवयविनो रूपमनेकावयवात्मकम्‌ । 
तथाऽनवयवायास्तु चितः सर्वेत्मिकं च यत्‌ ॥ ६ ॥ 


अवगत करने परज्ञान अर्थात्‌ चैतन्य का एकत्व सिद्ध 
होतादहै, एक ही चैतन्य स्वरूप आधार मे यह्‌ घट, यह्‌ 
पट, इत्यादि अनेक विभिन्न भाव उदितदहोते रह, ये सभी 
मनोवत्ति का भेददहै, चैतन्य का भेद नहीं है। इसके 
अच्युत ग्रन्थमाला के अनुवादमे यह्‌ कहागयाहे॥३॥ 

जैसे कटकता सुवणेसे पृथक्‌ नहीं है मौर जैसे तरङ्खता 
जक से प्रथक्‌ नहींहै, वसे ही जगु भी ईइ्वरसे पृथक्‌ 
नहीं है ॥ ४॥ 

जगत्‌ के चितुसे अभिन्न होनेपर भी यदि कोई अशन 
करे कि कारणके जिना जगत्‌ केसे उत्पन्न हुभा उसके 
उत्तर में यही कहना होगा किं जसे कटकं आदिका कनकं 
कारणरहै, वैसेही जगत्‌ का कारण चितु है, इस शद्धा 
पर कहते हँ--'एष एव” इत्यादि से । 

ईवर ( चित्‌ ) ही जगदू-र्प हमा है, यह जगतु 
ईश्वर का विवतं है । यदि जगतु का ईश्वर से भेद होता, 
तो जगत्‌ के प्रति ईइवर कारण होता । अत्यन्त अभेद 
होनेपर तो ईङवर उसके प्रति कारण नहीं हो सकता, 
यह्‌ भाव है। 

शङ्धा--तो क्या जगद्रप ही ब्रह्य (चित्‌ ) है? 

समान नहीं, ईरवरमे जगद्र.प ही नहींहै। भाव 
यह्‌ कि विवतं की पृथक्‌ सत्ता नहीं होती । इसी प्रकार 
कटक, कुण्डल भादि भी सुवर्णात्मकं ब्रह्मके विवतं दही 
है, सुवणं में कटक भादि पृथक्‌ नहीं है, क्योकि विवतं की 
पृथक्‌ सत्ता नहीं हती, यह ऊपर कहा गयादहै जसे सु- 
वणत्मिक कटकत्व है, सुवणं मे कटकत्व नहीं है, वेसे ही 
जगत्‌ ब्रह्यात्मक है, ईश्वर मे जगत्त्त नहीं है । भाषानुवाद 
मे सस्कृतं टीका के अनुसार इस प्रकार न्याया की 
गई है । ५॥ | 

यदि कोई शद्धा करे कि एके की भनेकात्मता में 
विरोध होगा, तो उसपर समानसत्तावाले अनेक अवयवो 
के साथ एक अवयवी का समानसत्तावाला तादात्म्य खोक 
मे जब विरुद्ध नहीं है, तब कल्पित ( न कि वास्तविक ) 
अनेकों से वास्तविक ब्रहमैक्य अविरुद्ध है, इसमे तो कहना 
ही क्या? इस आशय से कहते हँ--"यथा' इत्यादि से । 

अनवयवभ्रुत नित्य चितु की एकात्मता कल्सित मनेक 
रूपों ते वैसे ही भवशद्ध है जसे अनेक भवयवों का समुदाय- 
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यत्तत्यकारमलिरं तन्मान्नवेदनं परे । 
अन्तस्थं तदिदं भाति जगदित्यहुमित्यपि ॥ ७ ॥ 
लेखोधानां यथा भेदसचिवेश्षः श्रोदरे । 
तथाऽनन्यज्जगदहं चेत्यन्त्िद्धने घनम्‌ \॥ ८ ॥ 
स्थितास्तरङ्घाः सलिले यथान्तरतरङ्धिते । 


भूत भवयवी का रूप रोक में अविरूद्ध है । एकात्मता होने 
पर सवकी सर्वात्मा की प्राप्ति होने से अनेकता हट जाती 
है, भर्थात्‌ जैसे अवयवी एक है भौर मवयव अनेक हँ वैसे 
ही एक ही निराकार चत्तन्य का अनेक माकार है, किन्तु 
ये आकार मायिक है, वास्तविक नहींहै, क्योकि चैतन्य 
सर्वात्मक है ॥ ६॥ 

प्राणियों मे अन्दर स्थित समानकाकलिकं ब्रहूयस्वह्प- 
मात्रका अज्ञान ही परम ब्रह्य में "जगत्‌ भौर अहम्‌" इस 
प्रकारके भेदसे प्रतीत होतादहै अर्थात्‌ यहु भेदध्रतीति 
गज्ञानकलिपित है, वास्तविक नहीं है ॥ ७॥ 
: - चिदृघन परब्रह्म मे उससे अभिन्न जगत्‌" भौर “महम्‌! 
भेदप्रतीति वैसेही विरुद्ध नहींदै जेसे स्फटिकरिला के 
भीतर, मेदन होनेपर भी प्रतिबिम्बित वनपङ्क्तियोंकी 
स्थिति विरुद्ध नहींदहै। भराय यहद कि स्फटिकेशिला 
मे प्रतिजिम्बिरूप वनपंक्तियां स्फटिकरिला से भतिरिक्त 
नहीं है, किन्तु भेदपुर्वंक उनका सक्षिव्ेश उनमें प्रतीत 
होता है, उसमे किसी प्रकारका विरोधनहींदहै, वसेही 
ब्रह्माभिन्न ही यह जगत्‌ ब्रह्म मे भेदरूप से प्रतीत होता 
है ॥ ८ ॥ 

सृष्टिशब्दाथे से शून्य परब्रह्मके अन्दर वसेही 
सृष्टियां स्थित हँ जैसे तरद्धशुन्य जख के अन्दर तरङ्ग 
स्थित रहै, आश्चय यहुहै कि प्राणियों का अन्तःस्थ अज्ञान 
ही यह जगत्‌ है भौर यहम हूं इत्यादि विभिन्न भकार 
मे परब्रह्म स्वरूप एक आधारमें प्रतिभातहोतादै, जैसे 
स्फटिकक्िा में प्रतिनिम्बित वन, पर्वत आदि स्फरिक- 
शिलासे भिन्न नहींहै वैसे ही अन्तःस्थ चैतन्यम आरो- 
पित "यह जगत्‌" "यहु मँ" इत्यादि प्रतिभास उस शुद्ध 
चैतन्य से भिन्न नहीं है। 

जैसे जलराि भौर तरद्कमाला जलसे अभिन्न 
होकर अवस्थितिहै वसे ही अन्दरमे अनुभ्रूतमान 
भिथ्यासुष्टि--दृश्यप्रपच ब्रह्य मे अभिन्नरूप से अवस्थान 
करतार ९।। 
, यदिकिसीको यह जिज्ञाप्ताहो कि जैसे विखीन 
तरङ्ध' महाजाकमे अबयवेरूपसे रहती है मथवा अव- 

५८ 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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सुष्िशग्दाथरहितास्तथाऽन्तः सृष्टयः परे॥ ९ ॥ 
न सगं तिष्ठति परं सर्गस्तिष्ठति नो परे । 
अवयवावयविवत्‌ सत्ताऽनवयवेस्तयोः ॥ १० ॥ 
चिद्रपेण स्वसंवित्या स्वचिन्मात्रं विभानग्यते । 
स्वमेव रूपहुदयं वातेन स्पन्दनं यथा ॥ ११॥ 


यवी समवायसम्बन्ध से अवयवोमें रहतारहै, वैसे हीन्रह्य 
मे जगत्‌ की स्थितितो नहींहै? 

इसके उत्तर मे कहते हैँ कि :-- 

नतोसुष्टिमे समवायसम्बन्ध से परब्रह्म रहता है 
मौर न सृष्टि ही अवस्षयवरूपसे परब्रह्यमे रहती है । 
वास्तवमे अवयव भौर अवयवीमें भी परस्परकी 
भाधारता उत्पन्न नहीं होती है। विचार कीजिए, 
भवयवों में समवायसम्बन्ध से रहता हुआ भवयवी प्रत्येक 
भवयवमे सर्वाशिसे रहताहै मथवा कतिपय अवयवों 
को केकर ? प्रथम पक्षमे प्रत्येक अवयव मे मलग-मलग 
भनेक भवयवी हो जायेंगे । सी स्थितिमें गायके कान 
मेभी सम्पूणं गौ रहेगी, अतः उसके दोहन आदि कायं 
होने लगेगे ओर अवयवो का विङ्रेषण होनेपर भी अव- 
यवीका जाति के समान नाश नहीं होगा । दुसरे पक्ष 
मे अनवस्था से अनन्त भवयव होनेके कारण मेर ओौर 
सरसोमें साम्यहो जायगा । तात्पयं यहुटहै कि जब 
प्रत्येक अवयवो को लेकर अवयवी रहता है, एेसा यदि 
माना जाय, तो जिन अवयवोंको केकर वहु रहैगा, उन 
अवयवोंमे भी कतिपय अवयवोंके साथ अवयवीका 
सद्धाव मानना पडेगा, फिर उन उन अवयवोंमें भी 
मानना होमा, र्षी स्थिति में अनवस्थित मनन्त अवयव 
मानने होगे, फलतः मेरु भौर सषेपमे समान परिमाण 
की प्रसक्ति होगी, क्योकि दोनों के अवयव अनन्त है । 
इसी प्रकार अवयवभी अवयवीमे क्या एक भागे 
रहते हैँ या सर्वाश्च में? परहुले पक्ष मे अनवस्था दोष 
होगा । द्वितय पक्ष मे अन्य अवयवो का समावेशन होने 
से तथा अद्धितीय ब्रह्य में भवयवों का सम्बन्ध नहीं हने 
ते सम्पूणं द्रव्यो की निरवयवत्वापत्ति हो जायगी, इस- 
लिए अवयव ओर अवयवी की अनवयवोंसे ही यहु सत्ता 
है, यह्‌ सिद्धान्त है। १०॥ 

सावयव महान्‌ जलराशिमे ये सावयव तरङ्खमारा्पे 
उसके अवयवके रूपमे रहतीदहै, परन्तु निरवयव पर 
ब्रह्य मे यह्‌ सृष्टि उसके अवयव के रूपमे अवस्थित नहीं 
है, क्योकि, सावयव जगतु उस निरवयव ब्रह्य का अवयवं 
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तत्कालमेष  शब्दणुश्िच्चमत्काररूपधुक्‌ । 
चेतते खमिवंवान्तः सङ्कल्प इव चेतपा\ १२॥ 


तदेवाऽनिखतां वेत्ति निजसत्तात्मिकां स्वयम्‌ । 
अन्त्गतस्पश्रसां पवनः स्पन्दताभिव ॥ १३॥ 


तदेवाऽऽभासतामेति निजसत्तात्मिकां स्वयम्‌ । 
कोक्ञस्थिताखोकलवां तेजः प्रकटतासिव ॥ १४॥ 


तदेव जरतां याति निजसत्तात्मिकां स्वयम्‌ । 


कैसे हो सकता है? अतः, अवयवरूप मे अवस्थित नहीं 
है, अपिषु मायिक प्रतिभासरूप में अवस्थित, जानी की 
दृष्टि मे एक ही सत्ता विद्यमान है, अतः सृष्टि उस सत्ता 
से भिन्न नहीं है। इसका भाशय अच्युतग्रन्य मालाके 
अनुवाद में संस्कृत व्याख्या के आधार पर इस प्रकार है-- 
दुष्टि-सूष्टिवाद के उपपादनक्रमसे भी जगत्‌ कौ 
चित्‌ से अभिन्नता का अनुभव करा रहै श्रीवसिष्ठजी 
यद्यपि चैतन्य निष्क्रिय (ग्यापारदुन्य) है, तथापि अविद्या 
मे उसके प्रतिबिम्बित होने से वहु अन्यथा अपनी कल्पना 
करता है, परमार्थं चिद्रप ब्रह्य, दपण मे आंखों का प्रति- 
घात होने से अपने मुह्‌ के समन अविद्यामे प्रतिबिम्बित 
अपनी संवित्‌ से अपने चिन्मात्रस्वरूप प्रपच्च के रहस्यभूत 
अज्ञानावृत अपने स्वरूपकी ही एेसी कल्पना करता है 
जैसे की वायु अपने में स्पन्द कौ कल्पना करता है ।॥११॥ 


वायु जसे स्वयं अपने स्पन्दनका कारण होतार, 
मुख में स्थित नेच जैसे दपणसे प्रतिहत भौर लौटकर 
मुख का अवलोकन करतीहै, वसे ही परमाये चिद्र.प पर- 
ब्रह्य भी अपना पारमार्थिक स्वरूप अपने अज्ञान में 
आवृतकर अपनी संवित्तिके द्वारा अपनी प्रप्चरूपमें 
कल्पना करता है । 


ग्रन्थमाला का अनुवाद इस प्रकार है- 


प्रथम कल्पना के समय माया सम्बन्धित अपने छिद्र 
के समान प्रेरित करनेसे जो भाव व्यक्त होता दहै, उस 
भाव को शब्द तन्मात्र अर्थात्‌ अकाश की उत्पत्ति मानते 
है । माद्य यहुहै कि शब्द तन्मात्र जो अहंकारम टीन 
था उसमे आकाश कौ उत्पत्ति होती है। सवैशक्तमती 
मायासे संकर्िति ब्रह्यल्प को धारण कर चित्त से 
अन्तःकरण ओौर भन्तःकरणमे संकत्प के समान चिद्रप 
से आकाश स्फुरित होतादहै।॥ १२॥ 

आकाश्चताको प्राप्ते ब्रह्म ही स्वयं भपनेमें स्व- 
सत्तात्मक वायुता का, जिसके अन्दर स्पशेतन्मात्राका 
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अन्तःस्थितास्वादखवां सलिरं द्रवताभिव । १५ ॥ 


तदेवाऽवनितां वेत्ति स्वचिर्तेकात्मतामयीम्‌ । 
जन्तःस्थगन्धतन्मात्रामूर्वौ स्थेर्यकलामिव ॥ १६॥ 


त्यकारनिमेषांशलक्षभागप्रतीति यद्‌ । 
निजं विदः प्रकचनं तत्सर्गोघपरम्परा ॥ १७१ 


शुद्धं सकृतुप्रभातान्तदु श्यमध्यमनामयम्‌ । 
उदयास्तमयोन्मुक्तं ब्रह्म तिष्ठत्यनिष्ठितम्‌ ॥ १८ ॥ 
संस्कार उद्बुद्ध हो गया, एसे अनुभव करता ६, जसे किं 
पवन अपने में स्वयं स्पन्दनक्रिया का अनुभव करताहै 
आशय यहहै कि दैत्यका करर स्वभाव मौर देवता 
की सौम्यसूति, नाग, तृणादिका भिन्न स्वभाव इत्यादि 
व्यवस्था सृष्टिके आरम्भ काल से महाप्रलय तक समान 
रूप में रहती है-- यहीं नियति रै ।॥ १३॥ 

पवनात्म स्वरूप को प्राप्त ब्रह्मही स्वयं भपनीं 
सत्तात्मक मध्यमे तेजस्तन्मात्र का उन्मेष हो चुका, 
जिसके तेजस्वत्व को, प्राप्त करता है, जेसे कि तेज स्वयं 
इस प्रकार अभिव्यक्ति को प्राप्ते करता टै \॥ १४॥ 


तेजस्ता को प्राप्त ब्रह्य ही स्वयं निजसत्तात्मक 
जिसके अन्दर रसतन्मात्र स्थित है, पेसे जलत्व को, प्राप्त 
करता है जैसे जरू स्वयं द्रवता को प्राप्त किया है ॥\१५॥ 

यह्‌ चित्‌ का चमत्काररेसाहै कि इसकी प्रतीति 
काटि मे जोसे हृए के समान कठिनाई से लक्ष्य करनेयोग्य 
निमेष के लाखवें हिस्से के समान है, इस तरह कौ संवितु 
काजो जगदाकार स्पफुरणदहै, वहु करोड़ों कल्पो तक्‌ 
रहनेवाली सृष्ट्यि कौ परम्परा बन जाताहै । भाव यह्‌ 
हैकि चितुके स्फुरणमें काल से भपरिच्छिल्न निमेष के 
लाखवें हिस्से का आरोप अथवा करोड़ों कल्पोका भारो 
मायिक रै, इसक्िए वास्तविक मे उसमे कोई विरोध 
नहीं है, इस प्रकार आरोपक्रम की कत्पना हो सकती 
है ॥ १७ ॥ 

एक बार ही प्रकाशित बीचमें सुक-सककर प्रकाशित 
नहीं होते वाखा नित्य स्वप्रकाड, सृष्टि भौर प्रर्य जिसके 
अन्तगंत ह, जन्म भौर विनाश्षसे रहित तथा विक्किया 
आदि दोषन्य ब्रह्य निराधार स्थित दहै आश्य यहहै कि 
जो अशुद्ध, जड, देश भौर काल से परिच्छिन्न, दोषयुक्त, 
उत्पत्तिविनाशशीर भौर कारमं स्थितदहै, वह्‌ कालसे 
परिच्छिन्निहोताहै, ब्रह्यातो ठेसाहै नहीं इस शङ्काकी 
निवत्ति इससे कही गई है॥ १८ ॥ 


, ६१. २९ ] 


बुद्धं सदपवर्गं तत्‌ ससर्गमपि सत्समम्‌ । 
अबुद्धं सर्गरूपात्मविस्र्गमपि तत्‌ सदा ॥ १९ ॥ 
चिदुब्रह्म यद्यथा येन बुडचते स्वात्मनाऽऽत्मनि । 
तत्तत्तथा नु भवति सर्वं सगद्धिशक्तिमत्‌ ॥ २० ॥ 
तत्‌ सत्यं चिद्िखाप्तत्वात्‌ नित्यानुभवरूपतः । 
तदसत्यं मनःषष्ठात्‌ सर्वस्या निगतं यतः ॥ २१ ॥ 
यथैतत्‌ सरणं वायौ तथा सगः स्थितः परे । 
असत्कत्पेऽपि सत्करपः सत्येऽसत्य इवाऽपि च ॥ २२॥ 
अन्यरूपा यथाऽन्या तेजस्यालोकतोदरे । 
तथा ब्रह्माणि विश्वभीः सत्यास्यात्मिका चिति ॥ २२ 
अनुत्कोर्णा यथा पङ्क पुत्रिका चाऽथ दारुणि । 


परमाथ सत्य वस्तु के ज्ञात होनेपर अपवग होता है। 
परमाथ वस्तु सृष्टियुक्त होनेपर भौ विषमतासे रहित 
ही है । यदि उसका परिज्ञाननहो, तो परमार्थतः सृष्टि- 
शून्य भी वह्‌ सृष्टिरूप होती है आशय यह्‌ है कि यदि 
कोई कहै किं उसके मध्यमे यदि सृष्टि भौर प्रर्य निहित 
है, तो अपवर्गे भी सूृष्टियुक्तया प्रल्ययुक्त, यों विविध 
प्रकारका होना चाहिए, एक प्रकार का नहीं, इस 
प्रसद्कमे कहते हें । १९॥। 

चैतन्यरूप जो ब्रह्य है, उसको बोद्धा रोग अपने 
आत्मरूप से अपनेमे जसा जानते, उत्त प्रकारका 
वह्‌ ब्रह्म आत्मामं होता है अर्थात्‌ मायासे उन सब 
 आकारोको धारण करतारहै, क्योकि वह्‌ सवनुगुण माया 
शप शक्ति से युक्तदटै॥२०॥ 

यदि जगत्‌ परमारथंदुष्टि से देखा जाय, तो चिद्र.पका 
विलास होने से तथा नित्यानुभवरूप होने से वहसत्यही 
है । यदि ब्रह्य भी मनसे संयुक्त ज्ञानेन्दरियो से देखा नाय, 
तो वह भी असत्यहीदहै, क्योकि वह सम्पूणं नाम ओर 
रूप को प्राप्त कियाहै। आशय यह हैकि जगत्‌ भी 
यदि शास्त्रीय चिद्विलासरूप दृष्टिसे देखा जाय, तो 
परमार्थं सत्यब्रह्यहीरहै। ब्रह्मभी यदि बहिमुंख चक्षु 
आदि ओौर मन से उत्पन्न वृत्ति से देखा जाय, तो असत्य 
जगत्‌ ही षै, वाणी के मगोचरब्रह्मका वाणी का गोचर 
वहू रूप सत्य नहीं हो सक्ता है ॥ २१ ॥ 

जसे वायु मे चलन क्रिया से पहरे असत्‌ के समान 
वायु स्पन्दन का माविर्भाव होने से सत्‌ के समान स्थित 
है, चलन के समय वायु की सत्ताका परिज्ञान होनेसे 
सत्य वायु में केवर स्थिरता से रहने के कारण भसत्य-सा 
स्थित रहता है, वैसे ही यह सृष्टि भी मसतरूप मूखा- 
ज्ञान मे मधिष्ठानसत्ता से सत्कल्प तथा सत्य भी अधि- 


उस्पत्ति प्रकरणे 
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यथा वर्णा मषीकत्के तथा सर्गाः स्थिताः परे ॥ २४ ॥ 
अनन्याञ्न्येव कचति ब्रह्मयतत््वमरुस्थे । 
असत्यात्मनि सत्येव त्रिजगन्म्रगतुष्णिकरा ।\ २५ ॥ 
बरह्मणा चिन्मयेनाऽऽत्मा सगत्मिव विभाव्यते । 

न भाव्यते चाऽनन्यत्वाद्‌ बीजनाऽन्तरिव दरुमः ॥ २६॥ 
यथा क्षीरस्य माधुर्यं तीक्ष्णत्वं मरिचस्य च । 

द्रवत्वं पयसश्चैव स्पन्दनं पवनस्य च ।॥! २७॥ 
स्थितोऽनन्यो यथाऽन्यः सन्नाऽस्ति तत्र तथाऽऽत्मनि । 
सर्गो निगलचिद्र॑षः परमात्मात्मरूपभृत्‌ ॥ २८ ॥ 
कचनं ब्रह्मरत्नस्य जगदित्येव यत्स्थितम्‌ । 
तदकारणकं यस्मात्तेन न व्यतिरिच्यते ।॥ २९॥ 


ष्ठान मे अस्त्य मायारूप होने से असत्य के समान स्थित 
है ॥ २२॥ 

जेसे तेज के अन्दर आलोकत्व अभिन्न होता हुमा भी 
भिन्न प्रतीत होतादहै, वैसे ही चिद्घन ब्रह्य में असत्यरूप 
विर्व की शोभा सत्य प्रतीत होती है ॥ २३॥ 

परब्रह्ममे सृष्टियां स्थित हँ जसे खिखौने बनानेके 
क्िएतैयारकी गई गीलीमिहट्रीमें न बनाये गये खिलौने 
रहते है, जसे खिलौने बनानेके लिए प्रस्तुत काठमें 
चिख्ौने स्थितै ओर जैसे स्याही के चूण में अक्षर रिथत 
रहते हँ । २४॥ 

ब्रह्मतत्त्व मे असत्य भी यह धिजगत्‌ वसे ही सत्य 
प्रतीत होता टै ब्रह्यतत्त्वरूपी मरुभूमि में त्रिजगतरूपी 
मृगतृष्णा असत्य होते हुए भी मायावश सत्य-सी प्रतीत 
होती है अर्थात्‌ जैसे मरुभूमिमे मृगतृष्णा अनन्य अभिन्न 
होतो हई भी अन्यके समान स्फुरित होती दहै ।। २५॥ 

्रमवदा चिदाभासरूप जीव बना हुभा ब्रह्म सगंको 
ही अपनी मात्मा जानता है भौर तच््वद्ष्टि से परब्रह्मयसे 
अभिन्न होनेके कारण नहीं जानताहै, जैसे किं बीज 
ञअपरने अन्दर स्थित वृक्ष को नहीं जानता ॥ २६॥ 

परमात्मामें यह असत्‌ विनाशिस्वरूप सगं चिद्रप 
हकर वैसेही स्थितै जंसे दूधमे मिठास, मिचंमें 
कड्वापन, पानी तरङ्ता ओौर वायु मे चरन अभिन्नरूप 
से रहता है, यद्यपि यह परमात्मा से भिन्न नहीं है, तथापि 
अज्ञानवश भिन्न के समान प्रतीत होता है यह्‌ सृष्टि चित 
स्वरूप परमात्मा का विवतं है ।॥ २७, २८ ॥ 

परब्रह्मरूपी सगे का नगतुके रूपसे जो स्फुरण 
हुभादै, बहु अकारणदहै, इसलिए वहु बद्धरूपी मणिसे 
भिन्न नहीं है ॥ २९॥ 


४६५ | 
 वासनाचित्तजीवादिषेदनं वेदनोदितम्‌ । 
नोदेत्यवेदनदेव यतनदेव पौरुषात्‌ ॥ ३०॥ 


नाऽस्तमेति न चोदेति क्वचित्किश्चित्कदाचन । 
सर्वं शान्तमजं अरह्य चिद्धनं बुशिलाघनम्‌ । ३१ \ 
पराणुं प्रति सर्गोघाधित्ताद्‌ आान्तिसहखन्लः । 
तेष्वप्यणावणावस्तः केवाऽत्रावासना कथम्‌ ॥ ३२ ॥ 
यथा जलान्त ऊम्यद्या गुप्ागुप्राश्च शक्तयः । 
जाग्रतस्वप्नसुषुप्रायास्तथा जीवेऽन्तरा स्थिताः ॥ ३३ ५ 
जाता चेदरतिजन्तोभोगान्‌ प्रति मनागपि । 


वासनामय चित्त के द्वारा ही इसका आविर्भाव होता 
है, अतः पुरुषकार के द्वारा अर्थात्‌ समाधि, भावना मादि 
के द्वारा वासनामय मन को विनष्टज्रह्यमें विलीन 
करने पर इसका पुनः आविभवि नहीं होता है ।॥ ३० ॥ 

वस्तुतः यह जगत्‌ न किसी भी समयन उदितया 
अस्त नहीं होता है, क्थोंकि यहु केवरू शान्त अजब्रह्य ही 
है । ३१॥ 

ग्रन्थमालामें तीस भौर एकतीस्र दलोकों का इतं 
प्रकार व्यास्यान है -- 

यदि यह्‌ जगत्‌ अकारणहीहै, तब तौ उत्पन्न दही 
नहीं हुभा, फिर उसका अनुभव केसे होता दह? इ्षपर 
कहते है --'वाप्तना' इत्यादि से । 

वासना, चित्त, जीव आदि का अनुभव उत्पन्न 

हुआ दै । 

शङ्का--उसके उदयनहोने काक्या उपायहै? 

समाधान--मनका नाश होनेसे वहु उदित नहीं 
होता यानी मनोनाश ही उसके अनुदेयकाहैतुरै॥ 

रङ्का--मनोनाश कंसे होता है । 

समाधान~-मनोनाश्च ज्ञानयोग मे दढ अभ्याप्तरूप 
पुरुषप्रयत्न से होता है । 

कोई भी वस्तु कहींभी भौर कभीभीनतो षदा 
होतीदै भौरन नष्ट होतीटै। सब शान्त अविनाशी 
चिद्घन शिला के समान ठोस ब्रह्मही है, रलोक से अभि- 
नयपुवेक ज्ञानयोग का आक्रार दर्शया । 

जन तक चित्त वतंमान रहेगा तब तक चित्त से 
चित्कणात्मक जीव के ज्ञानमें हजारों सृष्ट्यां प्रतिभास 
होगी, विना माया के पेसी सृष्टि की सम्भावना नहींहै? 

ग्रन्थमाला का अनुवाद इस प्रकार दै :-- 

परमाणु में चित्त भ्रान्तिमिय हजारों सूष्टियों के समूहं 


योगवाचिष्ठे 
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तदसौ तावतेवोच्चेः पदं प्राप्र इति श्वुतिः ॥ ३४ ॥ 
यतो यतो विरज्यते ततस्ततो विमुच्यते । 
मतोऽहमित्यसंविदन्क एति जन्मप्रंविदम्‌ ॥ ३५ ॥ 
चित्ति परापरामजासरूपिकामनामिकाम्‌ । 
चराचराधरामयीं विदन्ति ये जयन्ति ते॥ ३६॥ 
परे चितिः स्वप्रकटाद्वितीया 
स्वाव्तरेखेव जले द्रवाऽन्तः । 
साहु तयेमानि जगन्ति धत्ते 
न सन्ति नाऽसन्ति परात्मकानि ॥ ३७ ॥ 

के समूह्‌ उत्पन्न होते ह, उनमें भी प्रत्येक परमाणुमें 
सृष्टियां होती हँ, पर परमाणु के अन्दर सूष्टियो के समूह्‌ 
की समावेश्ूवेक स्थिति कंसे हो सक्ती है ? यानी षर 
माणु के अन्दर सृष्टियों के समूह्‌ की स्थिति असंभवहै। 
वह॒ कभी किसी भकारभी युक्त नहीं है, अतः मिथ्यादही 
है, यह अथं दहै । ३२॥ 1 

जीव मे जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति भादि शक्तिर्या वेसे 
ही भीतर स्थित हँ जैसे जल के भीतर तरद्ध आदि गुप्त 
भौर अगुप्तं भी रहते हैँ ॥ ३३ ॥ | 

यदि पुरुषकी भोगोंके प्रति कोर्हभी अरुचिहो 
गई, तो वहु उतने से ही उचेपदको प्राप्त कर लेगा, 
एेसा श्रुति कहती है ॥ ३४ ॥ 

पुरुष जैसे-जसे विरक्त होता है वैसे-वसे मृक्त होता 
है, इसलिए ज्ञानवेराग्य की दृढता से "महम्‌" इस प्रकार 
देहे आदि का ज्ञान न करता हुभा अर्थात्‌ उनको न देखता 
हुभा कौन जन्म-मरण श्रान्ति को प्राप्त करेगा ॥ ३५॥ 

जो प्राणी पर ईहवरचैतन्यरूप भपरा- जीवचैतन्य- 
रूप क्रमशः ईइवरचैतन्यरूप परा चिति को नामरूपात्मक 
जगत्कत्पनारूप उपाधि से रहित मौर जीवचेतन्यरूप 
अपरा चित्ति को चराचर देह आदिरूप निकृष्ट उपाधियों 
से रहित भौर जन्म आदि विकारो से रहित जानते, बे 
संसार पर विजय पाते हँ अर्थात्‌ मृक्तहो जाते ॥ ३६॥ 


जैसे द्रवभूत जल के अन्दर भावतं की रेखा रहती दै 
वैसे ही परब्रह्म में भ्यष्टि जीवरूप प्रकट भद्धितीय “चिति 
एेसे रहती है, वही अहंकारसे युक्त होकर जगतोंको 
धारण करतीरहै, परमात्मामे न तो जगत्‌ सद्रपदहै 
मौर न मसद्रपदहै अर्थात्‌ व्यष्टिके समन समष्टिमेभी 
अहङ्कार ओर संकल्प इन दोनोंके कारण ही--भपने 
भीतर संसारकी कत्पना होती है॥ ३७ ॥. 
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अहंमयी पद्नजभावना चित्‌ 
॑ सङुल्पभेदाद्वितनोति विश्वम्‌ । 


उत्पन्तिप्रकरणै 


४६१ 


अन्तभुंखेवानुभवत्यनन्त- 


निमेषकोरचंशविधौ युगान्तम्‌ ॥ ३८ \ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे जगतुस्वरूपवर्णनं नाम एकषष्टितमः सर्गः ॥ ६१ ॥ 


विर्व पद्मयोनि ब्रह्य का भहं स्वरूप भावनासे 
विशिष्ट चितुके सङ्कुल्पसे विस्तार प्राप्त करतादै, 
आश्चयं यहुहै कि विष्णुका एक निमेष विधाताका 
करोड़वा हिस्ा रूपकाल में युगान्त स्वरूप अर्थात्‌ बहत्तर- 
हजार बीस लाख दिव्य वषं रूप अपनी भायु का भनुभव 
करता है, अहो 1 माया विनित प्रभावसे समन्वित टै । 
अच्युतग्रन्थमाखाके भनुवादमें संस्कृत टीकाके भनु- 
सार यहु सथं दिया गया हैः-- 

अहकारमयी पद्मयोनि की भावेनारूपी चिति संकल्प 


केभेदसे जगत्‌ की रचनाकरतीदहै। 

राद्धुा-- समष्टि चितिमें व्यष्टि चितिकी भयेक्षा 
क्या विशेष है ? 

समाधान--समणष्टिचिति हमलोगों के समान बहि- 
लो नहीं है, किन्तु न्तभुंख ही दै, नन्त ( विष्णु } 
भगवान्‌ के निमेष के करोड्वें हिस्तेरूप काल में युगान्त- 
रूप (बहत्तर हजार यानी सात करोड बीस लाख दिष्य 
चषेरूप } अपनी आयु का भनुभवे करती है, महो, माया 
क्या नहीं कर सकती ॥ ३८ ॥ 


दस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे उत्पत्तिप्रकरणमें 
जगत्‌स्वरूपवर्णंन नामक कुसुमलता का एकसटवां सगं समाप्त ।। ६१ ॥ 


६२ 


| श्रीवसिष्ठ उवाच 

परमाणुनिमेषाणां -लक्षांशकलनास्वपि । ¦ 
जगत्कत्पसहलाणि सत्यानीव विभान्त्यलम्‌ ।॥ १ ॥ 
 तेष्वप्यन्तस्तथेवाऽन्तः परमाणुकणं प्रति । 
भ्रान्तिरेवमनन्ताऽहो इयमित्थवभासते \\ २ ॥ 
वहन्तीमाः पराः सत्ताः शान्ता सगेपरसम्पराः । 


पर्‌ 


श्रीवसिष्ठजी नै कहा-परमाणुके ओौर निमेष के 
खाखवे हिस्से की कल्पनामें हजारों ब्रह्माण्ड हजारों कल्प 
दिखाई दे रहे इस ब्रह्माण्ड के समान दी वे सर्वथा सत्य 
के समान प्रतीत होते रह ।। १॥। 
उनमें भी हर एक के अन्दर प्रत्येक परमाणुमे इसी 
प्रकार की ब्रहमाण्डकल्पना मौर कल्प-कत्पना होती है, 
` फिर उनके अन्दर इस प्रकार इस कल्पना का कहीं मन्त 
नहीं दहै, यह अनन्त है, अतएव यह धान्तिही है, बह 
 श्रान्तिदहीजगद्रपसे भासितहोरहीहै।॥२॥ 
जैसे जरूराशि मपने बन्दर आवर्तो की परम्पराभों 
कोधारण करतीहै तथा बहतीदहै वैसे ही वतंमान, मने 
वारी भौर अतीत सृष्टि-परम्पराएं प्रतिभासिक सत्ता 
को धारण करतीर्है मौर बहतीदहैं।॥३॥ 


सदिलद्रवतेवाऽन्तः स्फुटावक्तविर्वतिका ॥ ३ ॥ 
मिथ्यात्मिकेव सर्गश्नीभवतीह महामरौ । 
तौरद्मलतोन्सुक्तपुषपाखीव तरङ्धिणी ॥ ४॥ 
स्वप्नेन्द्रजालपुरवत्‌ सङ्धथेहापुराद्रिवत्‌ । 
सङ्कुल्पवदसत्येव भाति सरगातुभूतिभः \॥ ५ ॥ 


जसे मर्भूमि में तटवर्तीं वृक्षो मौर लताभोंसे गिरे 
हृए फलो की कतारसे भरी हुई मिथ्या नदी प्रतीत 
होतीदहै, वैसेही इस महामसरूपी जगत्‌ सृष्टि शोभा 
भी मिथ्याही है । आश्य यहद कि मरुभुमिमें प्रतीत 
हो रही जल्नदी ही मिथ्या दै उसके तटवर्ती वृक्ष भौर 
छता एवं उनके द्वारा बरसाये गये फरो का समुदाय 
भी नहींदहै सभी प्रतीतदहो रही परम्परा मिथ्याहै यह 
मृष्टिशोभा भी वैसे ही भिधया परम्पराभों ने पूरणं 
हि ।1 ४।। 

स्वप्न मौर इन्द्रनाल के नगर के समान भौपन्यासिक 
नगर भौर पवत के तुल्य, मनोरथसे कल्पित नगर मौर 
पवेत के सदुश या संकल्प के समान भसत्य ही यह 
सृष्टियों के अनुभव की भरमि प्रतीत होती है ॥ ५॥ 
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श्रीराम उवाच 
एकाल्तैकतयेवं हि जाते सम्थग्विचारणात्‌ \ 
निविकत्पात्मविज्ञने परे ज्ञानवतां वर! ॥ ६॥ 
किमर्थमिह तिष्ठन्ति देहास्तत्वविदामपि ¦ 
दैवेनेव समाक्तान्ता देवमन्नर च {क भवेत्‌ ।॥ ७ ५ 
| श्रीवसिष्ठ उवाच 
अस्तोह निथतिर्बराह्मी चिच्छक्तिः स्पन्दरूपिणी । 
-अवश्यभवितव्येकसत्ता सकककतल्पगा ॥ ८ ॥ 
आदिसर्गे हि नियतिर्भाववेचित्यमक्षयम्‌ । 
अनेनेत्थं सदा भाव्यमिति सम्पद्यते परम्‌ \॥ ९ ॥ 


तत्वज्ञान होने से सम्पूणं भ्रान्तियों के निवृत्त होने- 
प्र तत्त्वज्ञानियों की देहस्थितिका संभव नहीं है, एेसी 
श्री रामचन्द्रजी शङ्का करते है-एकात्मैकतया" इत्यादि से । 
श्री रामचन्द्रजी ने कहा--हे ज्ञानियों मे श्रेष्ठ ! श्रम 
से रहित भौर भटीर्भांति विचार करने से एक अद्धितीय 
बरह्मके अभेदसे उत्कृष्ट निर्विकल्पकं आत्मज्ञान सम्पन्न 
तत्त्वज्ञानी रम मूलक शरीर धारण नहीं करते दै, भतः 
वे यहांपर किसकिए रहते है ।ये दवसे आक्रान्त राजा 
बलि आदिके समानवे यहां रहते, तो वहधी नहीं 
हो सकता है, क्योकि तत्त्व-ज्ञानियों के उपर अदृष्टका 
प्रभाव नहींहो सकतादहै। दैव से आक्रान्त तो यहाँ 
दैवक्याहै। गतः उनके शरीर धारणके कारण को 
बताये ।। ६, ७ ॥ 
प्राणियों की अदृष्ट शक्ति को साथ लेकर ईदवर- 
संकल्परूप महानियति ही जसे सम्पूणं व्यवहारोकी 
व्यवस्था करतीरै, वैसेही वही विद्वानोंके शरीरकी 
भो स्थितिमें कारण होती है । स्पन्द स्वरूप भवरयम्भा- 
` विनी सभी कल्पो में गमनशील ज्नाह्यणी चित्‌ शक्तिही 
` यह्‌ सुव्यवस्थित एक सत्ता सभी कत्पोंमें रहने दाली 
नियतिदहै ८ ॥ 
भारय यह है कि वह्‌ महानियत्ि कबसेहै मौर 
उसका रूप कंसा है? इसपर कहते ह--"भादिसर्गे 
इत्यादि से । 
सृष्टि के आदिमे अग्नि आदिको इसप्रकार ऊष्णत्ता 
उ्वंज्वलन भादि स्वभावसे सदा रहना चाहिए इस 
प्रकार परमात्मा ही स्वयं संकल्पात्मवृत्तिरूप पदाथंवैचित्र्य 
करो अप्रतिहतरूप से प्राप्त होता है, वही नियति है आशय 
यहूहै किप्राणियोंका अदृष्ट वस्तुकी राक्तिहै, इन 
दोनों से सुकृत ईश्वर के संकत्प का नाम महानियति 


योगवासिष्ठे 
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महासरेति कथिता सहाचितिरिति स्मरता । ` 
महाश्चक्तिरिति स्याता महादृष्टिरिति स्थिता ॥ १० ॥ 
महाक्रियेति गदिता महोद्धव इति स्मृता । 
महास्पन्द इति प्रौढा महात्मैकतयोदिता ॥ ११ ॥ 
तुणानीव जगन्त्यवमिति दैत्याः सुरा इति । 

इति नागा इति नगा इत्याकल्पं कृतास्थितिः ॥ १२॥ 
कदाचिद्‌ तब्रह्मसत्ताया व्यभिचारोऽनुमीयते । ` 
चित्रमाकाश्चकोशे च नाऽन्यथा नियतेः स्थितिः ॥ १३॥ 
विरज्न्याद्यात्मभिर्बदधबोधायाऽविदितात्मनाम्‌ । 
ब्रह्मात्मेव सा नियतिः सर्गोऽयमिति कथ्यते ॥ १४॥ 


ओर महादैवदहै, उसीसे संसारके सभी व्यवहारो की 
यकाट्य व्यवस्था चल्तीरहै, ज्ञानियोंका रारीरधारण 
भी उसी महानियति के अधीन है, नियत्तिके अन्तर्गत 
प्रारब्ध क्म, भोग के विना नष्ट नहीं होता है, इस नियम 
के अनुसार ज्ञानी काशरीर रहताहै। सम्पूणं जगत्‌ की 
व्यवस्था करते वाखी व्यवहार परम्परा स्पन्द है। अर्थात्‌ 
नियमित सुम्पृङ्खला में जगत्‌ के कायं का निर्वाह इसीसे 
होता दै॥ ९ ॥ 

वहाँ प्रौढ नियति परमात्मा से अभिन्न अर्थात्‌ एकत्व 
से उत्पन्न होनेसे सम्पुणं जगतो की स्थिति, प्रकाश- 
सामथ्यं, विवेक, क्रिया, जन्म, अथेक्रिया आदिकी हेतु 
होने से क्रमशः महासत्ता, महाचिति, महाक्ति, महावष्टि 
महाक्रिया, महो्धव, महास्पन्द नामों से कही जाती 
है ॥ १०, ११॥। 

सर्वेत्र गमनशील सर्वत्मिक ब्रह्म इस नियति से 
सम्पूणं जगत्‌ वृणो के समान परिवेतित करते है, क्रर- 
स्वभाववाे देव्य, सौम्य आकारवाङे देवता, विशालाकार 
पवंत, सपं आदि सभी की कत्पपयन्त व्यवस्था कर केती 
है ॥ १२॥ 

परमाथ दृष्टि से ब्रह्मसत्ता के समान व्यवहार में बहु 
भी अव्यभिचरित है, एसा कहते है-कदाचिद्‌' हत्यादिसे । 

त्रहमसत्ता का व्यभिचार मौर आकाशमें विवलेखन 
अत्यन्त असंभावित होने पर भी उसका कभी --अज्ञाना- 
वस्था मे अनुमान हो सकता है, परन्तु नियति की स्थिति 
विपरीत हो, इक्षका तो अनुमान करनाभी संभव नहींदहै 
अर्थात्‌ परमाथं दृष्टि से ब्रह्मसत्ता के समान व्यवहारमें 
उसका कभी-भी अन्यथा नहीं हो सकता है ।॥ १३ ॥ 

तत्त्वज्ञानी विरच्चि आदि अज्ञानियोंके बोधके लिए 
ब्रह्मही वहु नियति भौर यह सेह, एेसा कहते 
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अचरं चलवहष्टं॑ब्रह्माऽऽपुयं व्यचस्थितः 
अनादिमध्यपर्यन्तं सगो वृक्ष इवाऽम्बरे ॥ १५ \ 
पाषाणोदररेखौधन्यायेनाऽत्मनि तिष्ठता । 
ब्रह्मणा नियतिः सर्गो बुद्धोऽबोधवतेव खम्‌ ।॥ १६ ॥ 
देहे यथाऽद्धिनोऽद्धादि दृश्यते चिस्स्वभावतः । 
बरह्मणा ` पद्यजत्वेन नियत्याद्यद्धकं तथा ॥ १७ ॥ 
एषा देवमिति प्रोक्ता सर्वं सकल्कालगम्‌ । 
पदाथमलमाक्रस्य शुद्धा चिदिति संस्थिता ॥ १८ ॥ 
भाशय यह्‌ है कि यह्‌ बात व्यावहारिक दृष्टिसे कही गई 
है; तास्विक दुष्टिसे तो ब्रह्म, नियति ओर स्गेशब्द कै 
अथं मे कोई भेद नहीं है। १४ 
यदि कोर्ई्‌शङ्का करे कि ब्रह्य अचरूहै मौर सृष्टि 
चश्चल रै, इसक्िए उन दोनोंकी एकता कैसे हो सकती 
है? उसपर कहते है-- अचलम्‌" इत्यादि से । 
` यहु सृष्टि आदि, मध्य गौर अन्तरहित तथा अचल 
ब्रह्म को वसे ही पूणं करके स्थित दहै जसे भाकाश में वक्ष 
आक्रक्षको पूणं करके स्थितै, ओरअन्ञकी दुष्टिसे 
चरु के सदर दिखाई देतीहै ( अतः अचर ब्रह्म भौर 
च्ल सृष्टिको एकता सम्भवहै )॥ १५॥ 
यदि को कहे कि हिरण्यगभं ने इस नियति को केसे 
जाना, जिससे किं उन्होने नियति के अनुपारही सृष्टि 
की? इसषर कहते है-- "पाषाणो °` इत्यादि से । 
जंसे स्फटिकरिखा के अन्दर प्रतिबिम्बित वन- 
पङ्क्त्यां रहती है, वैपेदही मायालबल ब्रह्म मे स्थित 
हिरण्यगभं ने जैसे सोये हृए पुरुष के द्वारा अपनी स्वाप्न- 
कत्पना के आधार आकाश्च को देखने के समानही 
नियतिरूषी भावी सृष्टिको देखा ( अतः हिरण्यगभं ने 
नियति को कंसे जानकर उसके भनुसार सृष्टि कैसेकी 
यह्‌ शद्धा नही है )॥ १६॥ 
हिरण्यगभं चित्स्वभाव होने के कारण नियति, आदि- 
सृष्टि भादिरूप बद्धोंको कसेही देखलताहै जेसे अङ्गी 
दह मे अङ्खों कौ देखता ह ॥ १७॥ 
दैव नामसे प्रख्यात यह्‌ नियति मोह से अभिभूतन 
होने से शुद्ध ईदवरसंकलत्परूप है, जगत्‌ की ग्यवस्थारूप से 
भूत, भविष्यत्‌ एवं वतमान कार भें स्थित सम्पूणं पदार्थो 
को स्था आक्रान्त कर यह्‌ स्थित रहती है । आश्य यह है 
कि दैव सभीकालों मे परिग्याप्त जौर सवं वस्तुगामीरहै 
मोर यह्‌ शुद्ध स्वभाव ब्रह्य चेतन मे अवस्थित है ॥१८॥ 
, इस पदाथं मे इस प्रकार स्पन्द होना चादिए, इसको 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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स्पस्दितब्यं पदार्थेन भाव्यं वा भोक्ततापदम्‌ \ 
अनेनेत्थमनेनेत्थ्वश्यमिति देवधीः 1 १९ ॥ 


एषेव पुरुषस्पन्दस्तुणगुत्मादि चाऽखिलम्‌ । 
एषव सवभतादि जगत्‌ कालछक्कियादि वा २० ॥ 
अनया पौरुषी सत्ता सत्ताऽस्याः पौरषेण च 1 
लक्ष्यते भुवनं यावत्‌ द्वे एकात्मतयेव हि \\ २१ ॥ 
नरेण पौरषेणेव कायं सत्तात्मके उभे । 
ईद्श्येतेन  नियतिरेवं  नियतिपौरुषे ॥ २२ ॥ 


भोक्तृता पद प्राप्त होना चाहिए, इसे इस प्रकार भवक्ष्य 
होना चाहिए, इस प्रकार देव ही नियति या मदुष्ट 
है। १९॥ 

यहु महानियति ही पुरषचेष्टा, सम्पूणं तृण, पेड़, 
पौधे, ज्ञाहियां भादि है, यही सम्पूणं पृथिवी, जल, तेज 
वायु आकाश-- पांच भरूतस्वरूप जगत्‌ है गौर यही काल, 
क्रिया आदि स्वरूप है आय यहहैकि पूर्वोक्त दंव भौर 
अनन्तर कथित दैव नियति ओर अदृष्ट एक दूसरेके 
सहायक र, भतः, यह्‌ कहा जा सक्ता कि प्रयत्न 
विहेष ओर वैसा दैवही तरण, गुल्म ओर रतादि.एवं 
जगत्‌ भीर कार आदि सभी एक प्रकारसे दैव या 
नियति है ॥ २०॥ 

इससे पुरुष की अद्ष्टसम्बन्धिनी सत्ता = मर्था 
अवद्य ही फलू की उत्पत्ति की स्थिति छक्षित होती है। 
जब तक्र तीनों भुवन है, तबतक यही व्यवस्था है। प्रख्य 
होने के पश्चात्‌ ये दौ सत्ताएं एकात्मरूप से स्थित होती 
हैँ जिस नियति की चर्चाकी गर्ह उस नियतिकेद्ारा 
ही पुरुष प्रयत्न का भौर पुरुष के भदुष्ट का अस्तित्व एवं 
पुरुष प्रयत्न के भौर पुरुष के अदृष्ट से नियति की सत्ता 
अर्थात्‌ अवस्थिति अनुभूत यह्‌ दृष्ट होती है, तीनों 
लोकम जव तक इसी प्रकार जगतु की व्यवस्थादहै 
एवं महाप्रलय अर्थात्‌ तीनों भुवनो के अभाव के समय 
मे उक्त दोनों देवों अर्थात्‌ नियति भौर भदष्टका ब्रह्य 
मे एकात्मभाव से मिल्नेसे एेक्य सम्पन्न हो जाता 
है ॥ २१॥ 

इसकिए नियतिन्=दैव मौर पौरुष पुरुषकार दोनों 
का अस्तित्व जीवके अदृष्टके मूलाधार पर दहै, जीवा- 
दृष्ट का भौर नियति का अस्तित्व पुरुषकार मूलक, 
नियति इसप्रकार नियम भौर क्रम में भस्तित्व राभ 
करती है । आशय यह है-- मनुष्य को अपने पौरुषसेही 
नियतिसषत्ता मौर पुरुषादष्टसम्बन्धिनी सत्ता दोनों 
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र्व्योऽहं त्वया राम ! देवपौरषनिणयः । 
मदुक्तं पौरषं पात्यं त्वयेति नियतिः स्थिता ॥ २३॥ 
भोजयिष्यति मां देवमिति देवपरायणः 1 
यत्तिष्ठत्यक्रियो मौनं नियतेरेष निश्चयः! २४॥। 
न स्याद्‌ बुद्धिनं कर्माणि न विकारादि नाऽऽकृतिः । 
कैवलं त्वित्थमाकल्पं स्थित्या भाव्यमिति स्थिताः ॥२५। 
अवश्यं भवितव्येषा त्विदमित्थमिति स्थितिः । 
सत्तगों को बनाना चाहिए । नियति ओर पौरुष भौ इसी 
प्रकार प्राणी के अदृष्टे निर्वाहुके योग्य, इस क्रम 
से इस प्रकार की नियति स्थित टहै। २२॥ 

बहुत क्या कहं, आपके शिष्याभाव से पूछने मे मेरे 
द्वारा उपदिष्ट अथं के अनुष्ठान मे नियतिही कारणैः 
रेखा कहते द--प्रष्टन्यो' इत्यादि से । 

हे राम ! तुम शिष्य होकर मेरा उपदेश प्रहण कर 
रहे हो-- यह्‌ भौ नियति कृत हीह, देव क्यादहै? 
पुरुषकार क्या है? इसप्रदनक समाधानके किए जो 
कु कहा है, तुम उसका परिपालन करो, इसको नियति 
समक्ष कर मान्य ओर परिपाङन करने पर तुम्हारा 
पुरुषकार माना जायेगा । भर्थातु है राम । मापको 
मसे पचना चाहिए, इस विषय मे भी दैवपौरूषनिणेय 
हीदहेतुहै। आपको मेरे द्वारा उक्तं पौरुषका पालन 
करना चाहिए, यह्‌ भी नियति ङतहीरै॥ २३॥ 

जो मुज्ञ देव किलायेगा, इस प्रकार कोई मनुष्य देव 
मात्रका भवलम्बन कर पौरुष प्रयत्नकोन करता हभा 
चुपचाप बैठा रहता है" यह सत्यहै कि वह्‌ भी उसके 
अनुरूप पूवंजन्म के कर्मों से उदूबोधित नियति के कारण 
ही होता है ॥ २४॥ 

यदि पहले भी कोई परुष निर्ग्यापारदही रहेगा, तो 
बुद्धि नहीं होगी, बुद्धिसे हानि वाले कायं भी नहीं होगे 
कायंसे होने वाके विकार नहीं होगे भौर विकारो के 


आकार नहीं होगे । इस प्रकार पुरुषक्मं मूल्कही. 


कल्पपयंन्त व्यवहारस्थिति होतीरै, इस भकार निर्यात 
के कारणही सब कुछ होता है, आशय यहूहै कि--जीव 
वदि क्ल्पके भरम्भसेही केवर ओर निक्क्रिय रहता 
तो बुद्धि, बुद्धिप्रयुक्त कमं ओर उसके कारण भूत भौतिक 
विकार अर्थात्‌ अङृति भौर संस्थान आदि कुछ भी नहीं 
होता न रहता, इसकिए क्प के आरम्भ ओर्‌ कल्प के 
मध्यमेजो व्यवहारया जगत्‌ कौ व्यवस्थादहै,ये सभी 
पर्ष कौ क्ियाके कारण अर्थात अनियतिके मधीनदही 


योगवासिष्ठ 
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न॒श्क्यते लद्खयितुमपि रद्रादिब्ुद्धिभिः ॥ २६॥ 
पौरुषं न परित्याज्यमेतामाध्ित्य धीमता 1 
पौरुषेणेव सरूपेण नियर्तिहि नियामिका ॥ २७ ॥ 
अपौरषं हि नियतिः पौरुषं सेव सर्गेगा । 
निष्फलाऽपौरुषाकारा सफला पोरषात्मिका ॥ २८ ॥ 
नियत्या समुकतामेत्य निष्पोरषतयाऽक्ियम्‌ । 
यस्तिष्ठति प्राणमस्तु स्पन्दस्तस्य क्व गच्छति ॥ २९ ॥ 
हमा है, अतः पुरुषकार व्यथं नहीं है ।। २५ ॥ 

एेसी स्थिति सकी होनी चाहिए इस प्रकार की 
अवश्यंभवितव्यतारूप नियत्तिका सद्र भादि की बुद्धि 
दवारा भी उल्लद्खन नहीं किया जा सक्ता ॥ २६॥ 

बुद्धिमान्‌ पुरूष एसा निश्चय केर पुरुष प्रयत्न का 
कभी त्याग न करे, क्योकि नियति पौरष रूप्से ही 
नियामिका होती है, अर्थात्‌ पूवं जन्मोमे क्रिया यया 
परुष ही वतमान जन्म मे नियतिरूप होकर “हसे एेसा 
ही होना चाहिए" एसा नियम करता है ।। २७॥ 

पुरुष के प्रयत्नरूप से अविवक्षित केवल ईददवर के 
सद्धुल्पमात्र से नियति कही जाती है, वही पुरुष प्रयत्न से 
सुष्टि फर से उपहित होकर पौरुष कटी जाता है, क्योकि 
पूरुष के प्रयत्न के भाकार मे परिणतन होन वालो 
नियति निष्फल ह भौर पौरषात्मिका सफर हे । आराय 
यह्‌ है कि नियति पुरुषाथेरूप फल प्रदान मे असमथ ह, 
भतः निष्फल है भोर पौरुष पुरूषा्थंरूप फल प्रदान म 
पमथं है अतः सफल है आशय यहद कि ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश कौ भी नियति कं उल्लद्धन करने की शक्ति नही 
है, क्योकि, नियति भावरयम्भाविनी है, नियति के 
अनश्यम्भाविनी होने पर भी उसका फलतः फल पुरुष- 
कार मूलक है, नियति ही तो पुरुषकार मे परिणत होती 
है नियतिका हीबादमें फक होता है, भतः बुद्धिमान 
व्यक्ति नपतिजो करगी वही होगा, यहु समन्त कर 
पुरुषकार का परित्याग नहीं करता है। नियति भौर 
पौरुष शब्द का एक अथं होने परभी उपाधिभेदसे 
उनमें भेद व्यवहार होत्रा है ॥ २८ ॥ 

यदि कोई शद्धा करे कि जो पुरुष पौरष न्य होकर 
अजगर वृत्तिसे रहे, उसकोभी तो तृप्ति आदि फल 
लाभहोताहै, एेसादेलागयादहै, इस प्रर कहते ह 
"नियत्या" इत्यादि से । 

नियति पुरषकारमे परिगतनहो तो वहु निष्फल 

है एवं पुरुषकारे परिणत होने पर दही बहु सफल है, 


९३. १] उतपतिप्$रणे | 


अथ प्रागक्ियारोधमपि कृत्वा विरामदम्‌ । तनं परमशरुद्धाख्यं तत्पराप्रैव परा गतिः ॥ ३२ ॥ 
यदि तिष्ठति तत्साधु्मक्त एव किमुच्यते ॥ ३०।॥ एतैनियत्यादिमहाविलास- 

पौरलैकात्माता श्रेयो मोक्षोऽत्यन्तमकतृता । ब्रह्मव विस्फूजति सर्वगात्म । 
आभ्यां तु सबलः पक्षो निरटःदैव महात्मनाम्‌ 1 ३१॥ तणादिवत्छोतस्गुल्मजालैः 

नियतिन्रह्यसत्ताभा तस्यां चेत्परिणम्यते ।  सत्तेव तोयस्य धरान्तरस्था ॥ ३३ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वातमौकीये उत्पत्तिप्रकरणे देवशब्दाथेनिरूपणं नामद्िषष्टितमः सर्गः \! ६२ ॥ 
यदि वहा जाय कि पुरुषकार रहित अजगर वृत्ति का इसखिषए शास्त्रीय पौरुष में तत्पर होना कल्याण का 


अवलम्बन करनेपर भीतृ्ति काफल होतादहै, इस साधन होनेसे साधनरूपमे श्रेयस्कर है भौर अत्यन्त 
विषयमे यहु कहना है किम्रासक्रा ग्रहण रूप उप्तका भकर्मण्यतारूप मोक्ष फलरूपसे श्रेय है--इन फल ओर 
भीहोतादहै ( अजगर चुप होकरर्वैर्तादहै सामने भक्ष्य साधनरूप श्वेयों कौ अपेक्षा ज्ञानियोंका पल्ल सवलदहै, 
पाने पर उसका प्रास करलेताहै, ग्रास करने का प्रयत्न अर्थात्‌ काये सहति अविद्याके विनाशमें समर्थं है, इस 
या मूख खोलना आदि प्रयत्न के बिना यहु सम्भव नहीं तरह दःखरहित ही उनकी नियतिहै आश्य यहद कि 
है, अतः अजगरमें भी पुरुषकार रहतादहै। प्रासके साधनके समय ल्लास्तरीय पुरुषकार का अवकम्बन करना 
ग्रहण अदि व्यापारको छोड़कर कभी भीतृप्तिका फल ही श्रेस्करहै एवं सिद्धिके समय उनके फलू स्थानीय 
नहीं प्राप्त कर सकतादै। भूख-प्यास सहन कर कुछ अच्यन्त निष्क्मात्मि मोक्ष परम श्रेय है, साध्य ओौर 
समय तक जीवित रहनेमे प्राण सच्चाल्न श्रिया रहती साधन दोनों अवस्थाभों के मध्यमे जो ज्ञानियोंकी 
ही है, अतः पुरुष प्रयत्नं छोडकर भजगर वृत्ति भी तृप्ति अवस्थादै, वह अतिशय प्रबल रहै, महात्माओंकी वह्‌ 
का साधन नहींहै।। २९॥ सिद्धि रूप नियत्िमे दु.खका लेशभी नहीं रहहाहै, 

नि्विकल्पकसमाधि में प्राण सश्वालन नहीं, वह्‌ सभी दुःख शून्य ब्रह्म सत्ताका ही स्फुरण होता है, वह अविद्या 
व्यापारको विश्रान्ति देतारहै तथापि चित्तको शान्ति विनारिनी होने से प्रबल है। ३१॥ 


भदान न र व व है भौर जो यह्‌ दुःख रदित नियति है, वह यदि ब्रह्मसत्ता 
उस प्रयत्नसे तत्त्वज्ञानी होकर सूक्ति प्राप्त करतादहै, कीरस्फ़ति विशेष में प्रयत्नसे स्थिरो जाय, तो वही 


किन्त वह मक्ति प्राप्ति भी प्राण-निरोध्च आदि पौरष 
कव ५ इसचिए पौरष के बिना विसीभी फल परम शुद्ध नामक परमगति परम पद सुसम्पन्न होता 
हे) ३२॥ | 


की प्रान्ति नहींहो सक्तीहै। आशय यह दहै कि मोक्ष 
मे पुरुषकार का विरामरहै, ईिन्तु उसे पूवं प्राण निरोध स्ेव्यापक ब्रह्म ही पूर्वोक्त नियति के विकासींसे 
आदि पुूयकार का अवलम्बन करना ही पडता है, अतः जो कभी नष्ट नहीं होति वैसे ही स्फुरित हता है जैसे 
मोक्ष भौ भषौर्वेय नहीं है, वह भी योगानुष्ठान दि पृथिवी के भ्दर रथितं जल की सत्ता (द्रवता) तरुण, 
प्राण निसेधस्वरूप पुरुषकार काही एल है ॥ ३०॥ खता, वुक्न, ज्ञादिर्यो से स्फुरति होती ह ॥ ३३ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रमीत वाल्मीकीय श्रीवािष्ठमहारामायण मे उत्पत्तिप्रकरण में 
दवराब्दाथनिरूपण नामक कुसुमता का बासस्वां सय समाप्त ॥ ६२ ॥ 


६२ 
श्रीवसिष्ठ उवाच (त क 
यदेतद्‌ बरह्मतस्वं सर्वथा सर्वदैव सर्वत एव स्वे शक्ति सर्वाकारं सर्वेश्वरं सर्वगं सर्वमेवेति \ १ \ 
६३ 


श्नीवसिष्ठजी ने कहा- यह माया शबल ब्रह सभौ समथ इसलिए मुर्वाकार सवज्ञ होने के कारण सबका 
्रकारसे अर्थात्‌ सम्पूणं वस्तुभओंके रूपसे सभी समय नियमन करतेमे सम्थंदहै क्योकि वहु सवरइवर, सव- 
सभो स्यानों मे सब पदार्थोका रूप धारण करने मे व्यापक मौर सरवस्वरूप है ॥ १ ॥ 
५९ ध 


४६६ 


, एष त्वात्मा सर्वशक्तित्वाच्च क्वचिच्चिच्छा्त 
प्रकटयति क्वचिच्छान्ति क्वचिज्जडर्शाक्त क्वचिदुल्लासं 
क्वचित्किच्िन्न किचित्‌ प्रकटयति \॥ २॥ 

यन्न यदा यदेवासौ यथा भावयति तत्र तदा 
तदेवाऽसौ प्रपश्यति ॥ २ ॥ 


सर्वश्तेहि या येव यथोदेति तथेव सा ॥ ४ \ 


तदाऽस्ति शक्ति्ननिा रूपिणी सा स्वभावत इमाः 
शक्तयोऽयमत्मेति ॥ ५ ॥ 


यह्‌ आत्मा है ओर सवेशक्तिशारी है मात्मा व्यापक 
होनेसे शौर सवशक्तिशारी होने से यह विप्रकषं ओौर 
तटस्यतासे शून्यहै।  __. 
दाद्का--यदि वह्‌ सबका मात्मा भौर सवेशक्तिशार 
है तो सबको सर्वत्र प्रकट क्यों नहीं करेगा ? 
समाधान-- सबको सर्वत्र प्रकट नहीं करता, क्योकि 
सर्वशक्तिशारी होने पर भी कहीं पर यानी मन्त.करण 
रूप उपाधि में जीवरूप से प्रवेश होने पर वितुशक्तिको 
प्रकट करता, कहीं पर (सात्विक उपाधि मे) प्रवेश 
करने से बान्तिको प्रकट करतादहै, कहीं पर (तामस 
उपाधि मे) प्रवे करने से जड़्शक्ति को प्रकट करता है 
कहीं पर (राजसोपाधि में) राग, लोभ आदि वृत्तियो का 
उल्लास प्रकरतादहै, कहीं पर कुछ यानी मिश्ित गुणो 
काकार्यं होने से विशेषरूपसे कथन के जयोग्य प्रकट 
करता है मौर सुषुप्ति भौर प्रख्यमे कुछ भी प्रकट नहीं 
करता । २॥ 
वह्‌ ब्रह्म ही आत्मा है, वहु मात्मा सवंशक्ति 
सम्पन्न होनेके कारण कहीं चित्‌ राक्ति गौर कहीं जड 
शक्ति एवं फिसी भाधारमें उल्लास शक्ति स्वरूपमें 
प्रकाशित होतादै। कहीं पर किसीभी रूपमे अपनेको 
प्रकाक्ित नहीं करता है । इसका आशय व्यक्त करते हुए 
ग्रन्थमाला के अनुवादमें यहु कहागयाहै। 
विभिन्न स्थानों मे उसके विभिन्न रूपसे प्रकट होने 
मे उसकी सत्य सङद्कुत्पता ही कारण है, एेसा कहते है-- 
प्यत्र इत्यादि से । 
` जिसस्थानमें, लिप्त काल में जिसकी जिस प्रकार 
से यह भावना करताहै, वर्ह पर उस समय उसको 
वैसा देखता है ।। ३ ॥ 
शक्तियों के आविर्भाव के अनुरूप ही इप्तकी 
विचित्ररूप से स्थिति है, एसा कहते है--"सवशक्त हि °' 
दं्पादि से। ४ 


योगवासिष्डै .. 


एवं विकल्पजालं व्यवहारार्थं धीमद्भिः परि 
कल्पितं लोके न त्वात्मनि विद्यते भेदः ॥ ६ ॥ 
यथोमितरङ्खपयसां सागरे ` कटकाङ्खदकेमूरोरवा 
हेम्नः । अवयवावयतिनोः संवित्काल्पनिकौ दिता न 
वास्तवी ॥ ७ ॥ 
. यथा यच्चेत्यते हि तथेव तन्न बाह्यतो नाऽन्तरत- 
श्चेतत्‌ समुदेति हि ॥ ८ ॥ 
सर्वात्मत्वात्‌ समाभासं क्वचित्किथित्‌ प्रपश्यति \\९ 


सवैशक्तिमान्‌ परमात्मासे जो शक्ति जिस खूपमें 
उदित होतीहै वहु केसाहीहीताहै।४॥ 

तब वहु शक्तिस्वभावसे ही नाना प्रकारके रूप 
वारो होती है । 

शङ्धुा--यह्‌ राक्ति ओर शक्तिमान्‌ के भेद कौ . 
कल्पना व्यवहार दृष्टिसेहीहैया परमाथेरूपसे भीदहै? 

समाधान-शक्ति गौर शक्तिमान्‌ के भेद की कल्पना 
व्यवहार दुष्टिसेहीटहै परमाथंदुष्टिसे नहीं । परमार्थं 
द्ष्टिसे तोये शक्तिं आत्मरूप हँ ।॥ ५॥ 

बरह्मही विभिन्रूपकी शक्तियाँ उससे स्वभावतः 
मभिन्न होने पर भी भेद कल्पनापूरवंक व्यवहार में प्रवृत्त 
होती है, अर्थात्‌ व्यवहार की दुष्टिसे वहु अनेक प्रकार 
कीटहै, किन्तु पारमार्थिक दुष्टिसे एकदहै। ग्रन्थमाला 
का अनुबाद यहु है। 

बुद्धिमानों ने लौकिक व्यवहारकी सिद्धिके लिए 
दस प्रकार भेदकी कत्पनाकीहै, अत्मामे भेद नहीं 
है। ६॥ 

यह्‌ आत्मभेद वैसे ही वास्तविकं नहीं है, जैसे सागर 
मे छोरी-बड़ी तरद्ध भौर जलका, ककण, बाजबन्द ` 
मादि अल्ङ्कारोसे सोने का अवयव तथा अवयवी का 
परस्पर भेद वास्तविक नहीं है, किन्तु व्युत्पादक पुरुष की 
बुद्धि से परिकल्पित है ॥ ७ ॥। 

जिस प्रकार की बुद्धि परिणत होतीरहै, ब्रह्मका 
उसीरूपमें बाह्य भौर अन्दरसे प्रतिभात होतारहै। 
भश्चय यह्‌ है कि क्योकि जो रज्जु आदि पदार्थं जिस 
प्रकारसे अर्थात्‌ सपैके आकारसे प्रतीत होताहै, वह्‌ 
उसी प्रकार का विवतंरू्पसेहोतारहै, न कि परमा्थेखूप 


„ से, क्योकि यह्‌ सपं आदि रज्जुआदिके नतो बाहूर 


उदित होतादहै ओौरन भीतर ।॥ ८॥ 
सवत्मिा होने से सवसाक्षी गौर सवद्रष्टा है अर्थात 
स्वंसाधारण को प्रकारित करनेवाला साक्षिचैतन्य भोक्ता 


६४. ४ ] 


सर्वाकारमयं ब्रह्मवेदं ततं भिथ्याज्ञानवद् 
हाक्तिशक्तिमत्तवे अवयवावयविख्पे कल्पति न 
पारमाथिके ।॥ १० ॥ 


उत्पत्तिप्रकरणे 


४६७ 


सद्वा भवत्वसदरा चिद्यत्सङ्कल्पयत्यभिनिविशति 
तत्तत्पश्यति सकला तत्सदृब्रहयोव चिद्‌ भाति ॥ ११॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मोकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीरो° चित्तविकारो नाम धिषष्टितमः सर्गः ॥ ६३ ॥ 


के अदृष्टसे उद्बुद्ध होकर कहीपर कही वस्तुको 
ध्रान्तिसे देखतारहै, नतो सबटौरउसीको देखताहै 
जर नस्वल्पकोही देखताहै।। ९ ॥। 


मिथ्याज्ञानवाले व्यक्तियोंने राक्ति ओर शक्तिमान्‌, 
अवयव ओर अवयवी, इस प्रकारसे भेद की कत्पनाकी 
है, यह्‌ भेद पारमाथिक नहीं है परमाथेदुष्टिसे विस्तृत 
यह्‌ प्रपच्ब्रह्यही है । १०॥ 


अनादि भनन्त मिथ्या ज्ञान सत्‌ = साधुं या असत्‌ 
असाधुजो कु क््तेव्यके रूपमे निश्चित करतादहै 


मिथ्याज्ञान मे उपहूत चित्त वही करता मौर भावी 
फर नहीं देखता है मतः त्रह्य चैतन्य ही प्रकारामान है, 
अन्य नहीं । आडाय यह है कि मिथ्याज्ञान से उपहित 
चित्‌, शास्त्रानुकुल, शास्त्रविसद्ध, जिसको कत्तंव्यके रूप 
मे संकल्प करतीहै, उप्त विषयमे उद्यत होती है, 
अभिनिवेश से तत्‌-तत्‌ विहित या निषिद्ध कमं का सम्पा- 
दन कर उसके फल्भोगकार मे उसको देखती है । प्रथम 
सृष्टिसंकल्प से लेकर भूत-भौतिक देहोसे भोग्य आदि 
सृष्टिसे पुरुषभोगपयेन्त सकर प्रपश्वरूप ब्रह्यचित्‌ही 
है । ११॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे उत्पत्तिप्रकरण मे रछीलोपाख्यान 
मेँ चित्तविकार नामक कुपुमलता का तिरेसर्वां सगे समाप्त ।। ६३ ॥ 


६४ 


श्रीवतिष्ठ उवाच 


योऽयं सर्वगतो देवः परमात्मा महेश्वरः । 
स्वच्छः स्वानुभवानन्दस्वरूपोऽन्तादिर्वाजतः ॥ १ ॥ 


एतस्मात्‌ परमानन्दाच्छुद्धचिन्मात्ररूपिणः । 
जीवः संजायते पूर्वं स चित्तं चित्ततो जगत्‌ ॥ २ ॥ 


श्रीवसिष्ठ्जीने कहा--जो यह सवंव्यापी सवंगत 
अर्थात्‌ घट-घटव्यापी स्वयंप्रकाश, कारणों काभी कारण, 
महामहिमशाली, विशुद्ध, जन्म ओर विनारसे रहित 
आत्मज्ञानानन्वरूप परमात्मा है, शुद्ध चैतन्यस्वरूपी इसी 
परमात्मानन्द से नामरूपविस्पष्टकरणरूप जगत्‌ की सृष्टि 
से पहले उत्पत्ति से जीव उत्पन्न होताहै, वही उपाधि 
की प्रधानतासे चित्त कहुलाता है, उसमे यहु जगत्‌ 
उत्पन्न हुमा है ॥ १,२॥ 
अखण्ड अद्वितीय स्वप्रकार ब्रह्म मे सखण्ड सद्धितीय 
जीवसत्ता कंसे उत्पन्ने सकती रहै, इस प्रकार श्रीराम- 
चन्द्रजी शङ्का करते हँ--स्वानुभूति०* इत्यादि से । 
स्वप्रकाश मखण्ड अद्वितीय ब्रह्य में जीव की पृथक्‌ 


श्रीराम उवाच 
स्वानुभतिप्रमाणेऽस्मिन्‌ ब्रह्मणि ब्रहय्रंहिते । 
कथं सत्तामवाप्नोति जौवको द्वैतवजिते ।। ३ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
असदाभासमच्छात्म ब्रह्माऽस्तीह्‌ प्रब्ंहितम्‌ । 
बहुच्चिद्धुरवबवयपुरानन्दाभिघमन्थयम्‌ ॥ ४॥ 


(4 


सत्ता कंसे उत्पन्न होतीहै।।२॥ 

सत्यस्वरूप अविद्यासम्बन्धिशून्य ब्रह्य मे परमाथंदूष्टि 
से जीवसत्ता का सम्भव नहींहै किन्तु अविद्यासंवछित 
ब्रह्म मे जीवसत्ता होति में कोई विरोध नहीं है, इस प्रकार 
विभाग करके कटने की इच्छा करनेवाले श्रीवरिष्ठजी 
पहले ब्रह्यके साधारण स्वरूप को कहते ह--'भसत्‌ 
इत्यादि से । 

श्रीवसिष्ठनीने कहा-- यहाँ विशुद्ध व्यापक भात्मा 
ब्रह्य ही सरवेत्र परिग्याप्त है । द्ैतप्रतीततिर्यां भसत्‌ है, वह्‌ 
असीम चैतन्यस्वरूप, अविनाशी मौर भानन्दस्वरूप है । 
अज्ञानीके चिए उसका स्वरूप भैरव अर्थात्‌ बड़ा 
भयङ्कुरहै।॥४॥ 
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तस्य॒ यत्सममापुरणं शुद्धं सत्वमचिद्ितम्‌ 
तद्विरामप्यनिर्दश्यं तच्छान्तं परमं पदम्‌ ॥\ ५॥ 
तस्यबोद्यदिवाऽऽस्ान्ति यत्सत्त्वं संबिदात्मकम्‌ । 
स्वभावात्‌ स्पन्दनं तत्त जौवशब्देन कथ्यते ॥। ६ ॥ 
तत्रेमाः परमादश्े चिदुव्योरन्यनुभवात्मिकाः । 
भसंस्याः भरतिविम्बन्ति जगन्जालपरम्पराः ॥ ७ ॥ 
बरह्मणः स्फरणं किच्िद्यदवाताम्बधेरिव । 
दीपस्येवाऽप्यवातस्य तं जीवं विद्धि राघव !॥ ८॥ 
शान्तत्वापगनेच्छस्य सनाक्संवेदनात्मकम्‌ । 
स्वाभाविकं यत्स्फुरणं चिद्व्योम्नः सोऽद्धः जोवकः ।\९॥ 
उनमें से पके को दशति हतस्य" इत्यादि से। 
उसके सम, परिपूणं, शुद्ध, चिह्लरहित सत्स्वरूप 


जिसका ज्ञानी भी निदेश नहीं कर सकते, वह शान्त 
परम पदहै। ५॥ 


मोक्ष होनेपे पूवं उद्धव बीज की सत्ताहोनेसे, 
उदित अर्थात्‌ उत्पत्न होने के समान उपाधिस्वेभावसे 
जो चलनशक्त्यात्मक अर्थात्‌ प्राणघ्रारणकूप संविदात्मक 
सतत्वख्प है, वही जीव राब्द से कहा जाता है ॥ ६ ॥ 

परम अआदशंशूप चिदाकाक्च मे अनुभवरूप इन अनन्त 
जगज्जाल्परम्परा्भों का प्रतिबिम्न पड़ता है अर्थात्‌ उसी 
मे नामरूप व्यकृतहोतादै आक्षय यहूहै कि चिन्मय 
आनन्दस्वरूप अन्यय एकमाच्र ब्रह्म ही नित्य अवस्थित है 
वह्‌ शुद्ध, शान्त, परमपद ज्ञानियों के द्वारा भौ अनिर्देश्य 
है, परब्रह्म का रूप सम्विदात्सक प्राण धारणात्मक भौर 
चयनशक्ति सम्पन्न अर्थात्‌ जो रूप अविद्यां सत्त्वगुण के 
उद्रकसे उत्पन्न कै समान व्यक्त होताहै, बुद्धि के 
भाविर्भावमे परब्रह्मका परमत्व प्रच्छादितं अर्थात्‌ 
आवृत = परिच्छिन्नप्राय होकर घटित होताहै, ब्रह्यका 
यह आविर्भूतरूप जीवनाम से कहा जाता है, भतः अविद्या 
के उद्रकके जिना भौर कुछ भी नहींहै, मुक्ति होने से 
` पूवं तक जीवनामसे कहा जाता है, यह चिद्व्योमलूपी 
` प्ररमदपेणसे यहु भनुभवात्मक अवरस्य जगत्‌ प्रतिविभ्वित 
होता है ।। ७ ॥ 
 . वायुरहित सागरके कुछ स्फुरणके समान तथा 
` निवति स्थानम जछेदीपके स्फुरण के समानन्रह्मका 
जोस्फुरणदहै, उसेही भाप जीव समन्ते अर्थातु जगत्‌ की 
वैचितरकल्पना के अनुरूप क्रियादक्ति प्रधान बननाही 
चित्‌ काजौवभावटह1८॥ 

नि्मरु चिदाकाश का भाणाधीन चलनाध्यास होने 


योगवासिष्ठे 
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यथा वातस्य चलनं कशानोरूणता यथा । 
शीतता वा तुषारस्य तथा जौबत्वमात्मनः \! १०॥ 


चिद्रपस्याऽऽत्मतत्वस्य स्वभाववशतः स्वयम्‌ । 
मनवक्संबेदनमिव यत्तज्जीव इति स्मृतम्‌ ॥ ११॥ 
तदेव घनसंवित्था यात्यहन्तामनुक्रमात्‌ । 
वह्लयणुः स्वेन्धनाधिक्यात्‌ स्वां प्रकाश्कताभिव ॥१२॥ 
यथा स्वतारकामारगे व्योम्नः स्फुरति नौलिमा । 
रन्यस्याऽप्यस्य जौदस्य तथाऽ्हभावभावना । १३ ॥ 
जीवोऽहकृतिमादतते सङ्कत्पकलयेद्धया । 
स्वयतया घनतमा नोलिमानमिवाऽस्बरम्‌ ॥ १४॥ 


से स्वाभाविक निष्क्रियता के आवृत होनेपर अत्पसवेदन 
अर्थात्‌ परिच्छेद भ्रान्ति अहम्‌ के रूपमे उदितहोतारहै, 
वही जीव है, भाशय यहु है कि निर्म निष्क्रिय ब्रह्य 
का निष्क्रियत्व प्रच्छादित होनेपर अत्पसंवेदन भर्थात्‌ 
परिच्छिन्न भ्रम, अहंका उदयहोतारहै, इस्िएु जीव 
को तदात्मक स्वरूप ही समज्ञे यह जीवब्रह्यका स्वा- 
भाविक परिस्फुरणदहै।। ९।। 

जैसे वायुका चच्चलता, अग्निकी उष्णता भौर 
हिम की रीतल्ता स्वाभाविकरटहै, वैसे ही आत्माका 
जीवत्व भी स्वाभाविक है अर्थात्‌ जीवात्मा का जीवत्व 
जबतक मोक्ष नहीं होता, तबतक स्वाभाविक है ॥ १०॥ 

चिद्घन सात्मतत्त्व का स्वयं अपने स्वरूप के अपरि- 
ज्ञानके कारण भल्यज्ञानके समान ज्ञानस्वखूपकौ 
परिच्छिन्नताके सू्पमें है, वही जीव नामसे कहा 
जाता टै।। ११॥ 

दही जीव क्रमशः वासना को दुढता से अहद्कारता 
कोवैसेहीप्राप्तहोताहै जसे अनिको चिनगारी अपने 
को उरीप्त करनेवले ई्रनयघी, तेल आदि की अधिकता 


से भपनी स्वाभाविक प्रकाशता को प्राप्त होती 
है ॥ १२॥ 


न्तासे रहित भी जीवे की अपने अगोचर अपनी 
आत्मान वते ही अहुभावना होती है जसे द्ंक पुरूष 
द्वारा अपने नेत्रो के गोचरन होनेवरेि भाकाशभागमें 
गतिशील नेत्र जहतक पहुंच सकता है, वहांतकं नीलिमा 
नहीं देखता जहपर पहुंच कर॒ आगे बह्ने से असमर्थं 
हौतादै, वहसे भागे उसका मर्गे नीला दिखाई देता 
दै । १३॥ 
अपने पूवं सङ्कल्प के संस्कारसे जाग्रत्‌ हुई अपनेमें 
अध्यस्त इस इन्द्रनील शिखाके सदृश निबिडतासे जीव 
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अहभावो हि दिक्कारन्यवच्छेदी कृताकृतिः 
स्वयथंसङ्कुल्पवशतो वातस्पन्द इव स्फुरन्‌ ।। १५ ॥ 
सङ्ल्पोन्मुखतां यतस्त्वहङ्धाराभिधः स्थितः 
चित्तं जोचो मनो मया प्रकतिश्धेति नामभिः \ १६॥ 
तत्सङ्कल्पात्मकं चेतो भूततन्मा्कत्पनम्‌ 1 
कुर्वस्ततो व्रजत्येव सङ्कल्पाद्याति पच्छताम्‌ ।। १७ ॥ 
तन्मान्नरपञ्चकाकारं चित्तं तेजःकंणो भवेत्‌ ! 
अजातनगति व्योम्नि तारका पेलवा यथा ॥\ १८ \ 
तेजःकणत्वमादत्ते चित्तं तन्मात्रकल्पनात्‌ 1 


वैसे ही भहद्धारकौ ग्रहण करता है जसे आकाद्च सपनी 
निविडता से--घनत्व से नीलिमा को प्राप्त होता दै) १४॥ 

वायु के स्पन्देनके समान स्फुरित हमा भहूंभाव 
आस्मा का दैशिक ओर कालिक परिच्छेदकेरता है तथा 
स्वयं सद्धुल्पवश देह मादिका आकार धारण करता 
है । १५॥ 

वही अहुम्भाव वायुं के स्पन्दन कं समान देश, काल 
आदिके रूपमे प्रसुफरित चित्त, जीव, मन, माया जीर 
प्रकृति के नाम से कट्‌ जातादै। ग्रन्थमाला के अनुवाद 
मे कहा गयाः: वही भहद्भुार सद्कुत्पोन्मुख होकर मह्‌- 
द्ाररूपसे रुद्र, चित्तरूप से विष्णु ओौर जीवषूप से ब्रह्मा 
नामसे प्रसिद्धै तथा क्रमशः उनकेही मन, माया, 
प्रकृति-ये क्रियानाम हु \॥\ १६॥ 

उनमें सद्धुल्पात्मक चित्त भर्थात्‌ ब्रह्या सङ्कुत्पसे 
भूततन्मात्रामों की कल्पना कर चेतनात्मकू पूवं अवस्यासे 
भवक्य च्युत होकर जड प्रपनच्छरूप होता है । १७ ॥ 

पखभूततन्माच्रता को प्राप्त चित्तन्च््रह्म तैज.कण 
बनतादहै। ब्रह्मसावसे अत्यल्प होने के कारण उपतेकण 
कहा गया । जिस अकाश मं जगत कौ उत्पत्ति नहीं 
हुई दै वहां वह तेजःकण मन्द प्रकादवलि तारे के समन 
प्रतीत होता है ।। १८ ॥ 

भपने स्पन्दनसे धीरे-धीरे पन्यतन्मत्राों की कल्पना 
करने के बाद चित्त तेजःकणत्ताकरो वैसहीधाग्ण कर्ता 
दै जसे बीज भपते स्पन्यनसे धीरे-धीरे भस्करुरित होवा 
है ।॥ १९॥।। 

पूवेक्रल्प मे विराड्‌ मे त्मौपास्ना करने से संस्कृत 
हुए जौवकोस्थूलपसमष्टिषूप हिरण्यमर्भता प्राप्त होती दै, 
उसमे अन्यको, व्यष्टिदेहं म अहम्भाव का संस्कार होने 
से, व्यष्टि स्थर देहम अरहुभाव प्राप्त होता है, इस 
प्रकार अन्तर कहते ह--"असौ' इव्यादिसे। 


॥ 


॥.  ॥ 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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शनः स्वस्मात्‌ परिस्पन्दाद्रौजमङ्कुरतामिव ।। १९ ॥ 
असो तेज.कणोऽण्डस्यः कत्यनात्‌ कथ्िदण्डताम्‌ ! 
"यतत्यन्तःसफुर्‌ ह्या जलमापिण्डतामिव । २०॥ 
कश्चिद्‌ द्रागिति देहादिकलनाद्याति देहताम्‌ । 
ाग्तित्वं तदतदरपं गन्धै वसत्पुरम्‌ १ २९१! 
कथ्िस्स्थावरतापेति कश्िज्जद्धमतासपि । 
कथिद्याति खचार्यादिरूपं सङ्कल्पतः स्वतः ।! २२ ॥ 
सर्गादावादिजो देहौ जीवः सङ्ुल्पसम्भवः , 
कमेण पदमासाद्य वैरिञ्चं करते जगत्‌ ॥\ २३ ॥ 

अण्डनाम को प्राप्त हृभा वहू तेजःकण, जिसकै अस्दर 
भीव्रह्या विराजमान रहते है, पूवंजन्म मेम अण्ड, 
इस तरकार अण्डरूपसे आत्मभावना करनेसे वैषेही 
अण्डता को प्राप्त होता है जैसे जल जमने के कारण हिम- 
रूपमे तथा गेके रूप से घनत्व=कठिनत्व को प्राप्त 
केरताहै।२०॥ 

कोह वतंमान में उपासक नहीं है, किन्तु पुण्यात्मादहै, 
दिव्य देहु बदिके सङ्कुल्पसे क्लीघ्रही देव भादि कें 
शरीर को प्राप्तकरल्ता दहै उस शरीर अहं स्वरूप नहीं 
है, उसमें हका ज्ञानहीने से बहूं को ध्रान्तिहोतीहै 
अर्थात्‌ जो जिसरूप में नहीं है उसका उस रूप मे ज्ञानरूप 
भ्रान्तिहीतीहै भौर गन्धर्वोँसेयादेवौकी निवासभूमि 
अख्का या अमरावती मे जाते ह। २१॥ 

दिष्य शरीर की भावना करनेसेशीघ्रही देव घादि 
शरीरत्व भौर कभी सङ्कु के अनुसार देवत्व भौर गन्ध- 
वत्व, कभी स्थावरत्व, कभी जङ्धमत्व, कभी आकाश ` 
विहारी पक्षित्व, राक्षसत्व गौर कभी पिश्चाचादित्व को 
प्राप्त्‌ करता है । आश्य यह है कि कोई पापी पुरुष अपने 
सङ्कुल्प से स्वयं वृक्ष भादि स्थावर योनिको प्राप्त करता 
है, कोई पशु पक्षी मादि जद्धम योनियोंमेप्राप्त करता 
है, कोई राक्षस, पिशाच मादि ष्षेचर योनियोँका प्राप्त 
करता है, पने सद्ुत्पानुस्ार सबको स्वतः ही वे 
योनियाँ प्राप्त होती हैँ ।॥ २२॥ | 

सृष्टि के आदि सें सूक्ष्म देहसमष्टिरूप उपाधि ओौर 
अपने सद्धुत्प से ही प्रथम उत्पन्न ब्रह्मरूपी जीव, क्रमश्चः 
विरसच्िका पदं प्राप्त कर भपने सद्धुत्प से अण्डके भीतर 
जगत्‌ की सृष्टि करताहै।॥ २३॥ 

ब्रह्मा की सत्यस्तङ्कल्पता मे पूवं कल्प के सत्यस्खुल्प 
ब्रह्मां की तादात्म्योपासना यानी (सत्यसद्धुल्प ब्रह्मा ही 
मँ ह" यह उपासना हेतु है, रेता कहते ई--मत्मश्रु>' 
इत्यादि से । ¦ 


४७० 


आत्मभुकखनात्माऽसौ यत्सङ्कुतपयति क्षणात्‌ । 
तत्स्वभाववश्नादेव जातमेव प्रपश्यति ॥ २४॥ 
चित्स्वभावात्‌ समायातं ब्रह्यत्वं सर्वकारणम्‌ । 

संसत कारणं पञ्चात्‌ कमं निर्माय संस्थितम्‌ ॥ २५॥ 
चित्तं स्वभावात्‌ स्फुरति चितः फेन इवाऽम्भसः । 
कर्मभिवध्यते पश्याडिडिण्डोरमिव रज्जुभिः ॥ २६॥ 
सङ्कल्पः कलनाबौजं तदात्मेव ह जोवकः 
कमं पश्चात्तनोत्युच्चेरत्थायाऽक्मतः क्रमात्‌ \॥ २७॥ 
क्रोडीकरृताङकुरं पूर्वे जोवो धत्ते स्वजीवितम्‌ । 


 ॥ 


योग वासिष्ठे 


[ ६४. र्थ 


पश्चान्नानात्वमायाति पत्राङकुरफलक्रमैः ॥ २८ ॥ 
अन्ये स्व एव ये जीवा एवमेवाऽऽक्रति गताः . 
पूर्वोत्पश्ने जगति ते यान्ति भूताश्चयां स्थितिम्‌ ॥ २९ ॥ 
स्वकर्मभिस्ततो जन्मपरतिकारणतां गतेः 
प्रयान्तयुध्वमधस्ताद्वा कमं चित्स्पन्द उच्यते ॥ ३० ॥ 
चिर्स्पन्दनं भवति कर्मं॑तदेव देवं 
चित्तं तदेव भवतीह श्रुभाश्ुभादि । 

तस्माज्जगन्ति भुवनानि भवन्ति पूर्व | 

भृत्वा निजाद्धकरुसुमानि तरोरिवाऽऽद्यात्‌ ॥ ३११ 


॥ 


इत्यपि श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे खीलो० बीजाङ्कुरयोगनिर्णयो नाम चतुःषष्टितमः सर्गः ।६४। 


पूवंकट्प के सत्यसङ्धुल्प ब्रह्मा की तादात्स्योपासना से 
अर्थात्‌ सत्यसङ्कल्प ब्रह्मा मेही हंइस रूप मे सत्यसङ्कल्प 
ब्रह्म की तादात्म्य भावना रूपी उपासना से उत्पन्न यह 
ब्रह्मा जिस पदाथं का सद्धुत्प करते, उसे शीघ्र ही 
अपने सत्यसङ्कुल्पतारूप स्वभावके कारण उत्पन्न ही 
देखते हँ ।॥ २४ ॥ 

पहले चिदात्मा नामरूपात्मक दो धमवारे जगत्‌ की 
भरस्यातिमे कारण होतार, चख्न (क्रिया), विकार 
आदिमे पश्चात्‌-भावी कमं कारणहोतारै, एेसा कहते 
ह--"चित्स्वभाव।तु" इत्यादिसे। 

ब्रह्य चैतन्यस्वभावसे अर्थात्‌ चिर्स्वरूपत्वरूप से 
सवंकारणत्व ओर ब्रह्यत्व को प्राप्त केर अनन्तर संसार 
का कारण होकर कायं के निर्माणमेकारण होते दँ आश्य 
यहु कि प्रथम चिदात्मा नामरूपात्मक जगत्‌ की प्रस्यति 
मे साधन होता दहै पूनः स्पन्दन क्रिया विकार आदिके 
बाद भावी कमेके अनुरूप तिर्माणका कारण होता 
है ॥ २५॥ 

जैसे जल अपने स्वभावके अधीन फेनके रूपें 
व्यक्तहोतादहै, वैसे ही स्वभावके प्रभावसे चित्तसेही 
चित्त-=जीवका प्रस्फुरण होतादहै, जल में कोई आबद्ध 
नहीं होता है, किन्तु जल से उत्पन्न फन नौकादि रस्सीसे 
बद्ध होतारहै, वसे ही स्वतः बद्धस्वभावन होने परभी 
वहु क्म॑रूपी रस्सी से आबद्ध होताहै।॥ २६॥ 

आराय यहद किलेकमें देखा जताहै किन 
कोई कमे करता, वह पहले संकत्प करता है, तदु- 
परान्त व्यापारसे घटञादिक्रौ रचना करता है, इससे 
क्रम की सिद्धिम कोई भी सन्देह नहीं हो सकता । 

किसी कल्पना रचना का संकत्प मूल कारणहै, 


संकल्प के बिना रचनाहौ ही नहीं सकती है इसलिए 
आत्माही जीव बनकर निष्क्रिय निर्व्यापार आत्मासे 
क्रमशः पृथक्‌ होकर कमेकरतादहै॥ २७।। 

हिरण्यगभं जीव अनेकता को कैसेही प्राप्त होताहै 
जते बीज में स्थित जीव अपने जीत्रित को, जिसने सूक्ष्म 
रूप से पहले अपने अन्दर अङ्क्रुरको धारण कर रक्खा 
है, धारण करता है, पीछे भङ्करुर, पत्ते, तना, शाखा, 
टहनिर्या, पल्लव, पुष्प ओौर फलके क्रम से नानात्व को 
प्राप्त होतादहै, भाज्य यहहै कि पीछे होनेवाठे कमं 
पहले जीवमे बीजम अङ्कुर के तुल्य वासनाखूप से 
स्थित काही भाविष्कार करते है, किसी भपूवं का 
भविष्कार नहीं करते हैँ । २८ ॥ 

अन्य व्यष्टि-जीव भी इसी प्रकार अपनेमें वासना 
खूपसे स्थित देह दिके भाकारको प्राप्त करते हैं। 
अन्तर इतना हीह किवे हिरण्यगभं जीव के संकल्पे 
पहले उत्पन्न हुए ब्रह्माण्ड मे माता-पितादिरूप भ्रूत आश्चयः 
निमित्तक देह की स्थिति प्राप्त करते हु ।। २९॥ 

अनन्तर जन्म भौर मृत्युकी कारणता को प्राप्त कर 
भपने कर्मोके अनुसार ऊंची योनियों को या नीची 
योनिर्यों कोप्राप्त करतेदैँ। चित्‌ काजो स्पन्दनहै, 
वह्‌ कमं कट्लाता है ।! ३० ॥ 

सारांश यहुकरि इस लोकम चितु का जो स्पन्दन 
स्फुरण है, वही शुभादुभसूप कमं है, वही दैव भीं 
कहलाता टै भौर वही चित्त है। पुनः पुनः कारणभूत 
ब्रह्य से चित्स्पन्दरूप शुभाजुभ क्म॑वश भोक्ता रूप 
प्राणियों का समदाय तथा उनके आधार मौर भोग्य 
भुवनो को फिर-फिर वसे ही उत्पत्ति होती दहै जैसे वृक्ष 
से उसके अवयवरूप शाखा, पत्ते, फूल, फर आदि पहले 
उत्पन्न होकर पुनः पुनः होते है ।। ३१॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे उत्पत्तिप्रकरण में लीलोपाख्यानमें 
 बीजांकुरयोगनिणंय नामक कुसुमलता का चौसठ्वां सर्गे समाप्त ।॥ ६४ ।। 


६५. ८ ] 


उत्पत्तिप्रकरणे 


५७१ 


६५ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
परस्मात्‌ कारणादेव मनः प्रथममूत्थितम्‌ । 
मननात्मकमाभोगि तस्थमेव स्थाति गतम्‌ ।॥ १॥। 
भावाभावरसटों तेनाऽयमवलोक्यते । 
सर्गः सदसदाभासः पूवमन्ध इवेच्छया ।! २ ॥ 
न॒ कथ्िद्वि्यते भेदो द्ैतेक्यकलनात्मकः । 
ज्रह्यजीबमनोमायाकलृकमजगदुश्षाम्‌ ॥ ३ ॥ 
अपारावारविस्तारसंवित्सलिवत्गनेः । 
चिदेकार्णव एवाऽयं स्वयमात्मा विनजुम्भते \\! ४ ॥ 


८६५ 


सम्पूणं कल्पनाएं चित्‌ से अतिरिक्त नहीं है, यह्‌ कहने 
के लिए मूलभूत मन की उत्पत्ति ओौर स्थिति कारणमात्र 
रूप ही है, एेसा कहते है-- "परस्मात्‌" इत्यादि मे । 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-परम कारणस ही मन पहले 
उत्पन्च हुभा है, वह मनन स्वभाव वाला दहै । सभौ भोग्य 
पदाथे मन मे स्थित होकर ही स्थितै अर्थात्‌ मनोमय 
है । आश्य यहहै किजो दृश्य पदाथ, वे मनमंही 
स्थितै, वह्‌ मन भी परम कारणम स्थितै ॥१॥ 

मन सङ्कल्प विकत्पात्मकटहै यह्‌ इस प्रकार होता 
है ओर यहु इस प्रकार नहीं होता, दस प्रकारके भाव 
ओौर अभावके विषयमे चहु दोला के समान दयें भौर 
बाय घूमता है। जैसे पहुके अनुभव में आई हई सुगन्ध 
स्मरण करने पर वहा पर विद्यमाननहोने पर भी मनो- 
र्थि देखीजातीरहै, वेमे ही उक्त मनसे सत्‌ मौर भप्तत्‌ 
के तुल्य प्रतीत होने वाली यह्‌ सृष्टि देष्ली जाती है ।।२॥ 

मनक हट जाने पर्‌ ब्रह्य, जीव, मन, माया, कर्ता, 
कर्म, भौर जगत्‌ कौ प्रतीतियोंमे कोई भद नहीं रहता 
है सव दैतोंके एकमात्र आश्रयके बू परमात्माही 
अवस्थित रहते आशययहहै किमनदही जत्र भेद 
दोन को कराताटै तत्र मनके हट जाने पर केवल एक 
आत्माकै प्रतिष्ठित रह्नेसे मनसे कलिते भदभी हट 
जाताहै। ३॥ 

असीम विस्तारशील अर्थात्‌ जिसके विस्तार का 
आर-पार नहीं, इम प्रकारके संविन्‌ रूपी जल के 
अपीम प्रसारोसे स्वरूप एक सागर यह्‌ आत्मा स्वयं 
विजुम्भित्त होताटहै अर्थात्‌ भेद केनष्ट हौ जाने पर 
अवरिष्ट आत्म स्वश्प ही श्चेष रहूता है ।। ४ ॥। 

चश्वल अर्थात्‌ मस्थिर हीने मे असत्यहोते हृएभी 


असत्यमस्थर्यवशात्‌ सत्यं॒॑कततिभासतः । 
यथा स्वप्नस्तथा चित्तं जगत्सदसदात्मकम्‌ ।। ५ 
न॒ सन्नासन्न सनातश्चेतसो जगतो श्रमः । 
अथ धौसमवायानामिन्द्रनालमिवोत्थितः ॥ ९ ॥ 
दीर्धः स्वप्नः स्थिति यातः संसारास्यो मनोबलात्‌ । 
असम्यग्द्यनात्‌ स्थाणाविव पुसप्र्ययो सुधा ।! ७ ॥ 
अनात्मारोकनाच्चत्तं चित्तत्वं नाऽनु्ोचति । 
वेतारुकत्पनाद्‌ बाल इव सङ्स्पिते भये॥ ८ ॥ 


भवभासित्त होनेके कारण सत्य स्वरूप थह मनोमय 
जगत्‌ स्वप्न के समान सतु मौर भसदुरूप उभय स्वरूप 
है। जसे स्वप्न के अस्थिर विषयोंका बाघ होने पर 
स्थिर जो स्वप्न द्रष्टा है, उसका परिष दिखाई देता है, 
वसेही यहां परभी असत्य भनोमय पदां को विज्ञान 
रूपी जागरणसे बाध होने पर आश्चयं स्वरूप बरह्मही 
शेष रहता है आश्य यहु है कि चित्त भौर जगत्‌ का 
बाध हने पर कंपे सतु का परिशेष होता है ? एेसी श्चङ्का 
कर॒ जगतु स्थिर भौर भस्थिर इनदो अंशोंसे संयुक्त 
होने के कारण सतु भौर भसद्रूपरै, अस्थिरभं्ञका 
बाघ होने पर स्थिर अंश परिशिष्ट रहता है ॥ ५ ॥ 


जगत्‌ नतो सत्‌ है, न सत्‌ है भौर न उत्पन्न हृभा 
है, केव चित्त का श्वम है मिथ्या दहै । अर्थात्‌ जगत्‌ का 
चित्तके द्वारा दशन एक प्रकारप्ते सत्‌ है भौर अन्य 
प्रकार से असत्‌ है, मनके द्वारा यह्‌ संसार रूपी दीघं 
काल स्थायी समन्ता है । 

जते रेन्द्रजाछिक की मायासे क्षुब्ध हए अनेक लोगों 
को इन्द्रजाल से बनी वस्तु मे एकाकारता प्रतीति होती 
हैवैते ही सामाजिको को विविध बुद्धिं कौ एकाकारता 
भ्रम होतताहै।। ६ ॥ | | 

तव यहु चिरकाल तक र्कंसे स्थिर रहृताहै? इस 
पर कहते दहै-- "दीं" इत्यादि से। 

मन द्वाराकी गई आसक्तिके बलसे संसार नाम 
का यह्‌ लम्बा स्वप्न अज्ञोको वेते ही प्राप्त हुभादहै 
जसे भटो भतिन देखने से भर्थातु्‌ असरम्यगृदर्शी को 
स्थाणुमें टमं व्यथं ही पुरषकी प्रतीति होती है ७॥ 

आत्मविषयक अज्ञान तथा अनात्माोंके दक्षंनसे 
चित्तभाव करो प्राप्त आत्मा चित्तभाव से प्राप्त हुए अनथोँ 


४७२ 


-अनाख्यस्य स्वरूपस्य सर्वशिातिगतालमनः \ 
चेत्योन्मुखतया चित्तं चित्ताज्जीवत्वकल्पनम्‌ ॥\ ९ ॥! 
जोवत्वादप्यहंभावस्त्वहुभावाच्च चित्तता । 
चित्तत्वादिन्द्ियादित्वं ततो देहादिविश्रमः \! १०1 
देहादिमोहतः स्वगनरकौ मोक्षबन्धने । 
बीजाङ्‌ कुरवदारम्भसंरूढे देहक्मणीः ॥ ११॥ 
देतं यथा नाऽस्ति चिदात्मजोवयो- 


योगवासिष्ठे 


[ ६५. ९ 


स्तथेव भेदोऽस्ति न जीवचित्तयोः । 
यथेव भेदोऽस्ति न॒ जीवचित्तयो- 
स्तथेव भेदोऽस्ति त देहकर्मणोः ॥ १२॥ 
कर्मेव देहौ ननु देहं एव 
चित्तं तदेवाऽहमितीहं जीवः । 
स जौव एवेश्वरचित्‌ स आत्मा 
सर्वः श्िवस्त्वेकपदोक्तमेतत्‌ ॥ १३ ॥ 


इत्यपि भरौवासिष्ठमहारामायणे वात्मौकोये उत्प्तिप्रकरणे खीरो° जीवविचारो नाम पच्चषष्टितमः सगः ॥ ६५ ॥ 


के लिएवसेही जोक नहींकरतादै जैसे बारुक स्वयं 
वेतालकी कल्पना कर उससे होनैवाला भय मन में 
अच्छी तरह स्थिर हौ जाने पर भय से परिपूणेचित्त होने 
के कारण भय के हेतुभूत वेता की कल्पनापर शोक नहीं 
करता है, अर्थाद्‌ मन परमात्म दशन के आभाव में 
मिथ्या जगत्‌ को देखता है भौर तदनुरूप करता है ॥८॥ 

चिदात्मा का विषयोन्मुखतारूप स्वभाव ही विविध 
अनर्थो की जड़ है, एेसा कहते है-अनाख्यस्यः इत्यादिसे । 

नामरहित, सम्पूणं दिशाओं को अतिक्रान्त करने- 
वाला यानी सववेव्यापक आत्मा का विषयोन्परुखतारूप 
स्वभाव होने से उससे चित्त की उत्पत्ति होती है, चित्त 
से जीवत्व की उत्पत्ति होता दहै। ९॥ 

जीवत्व से अहुंभाव की कत्पना == उत्पत्ति होती है, 
अहुंभाव से चित्तता होती है, चित्त की विषयतन्मान्रासे 
इन्द्िया, उनसे देह आदिका ध्रमहोताहै॥ १०॥। 

देह आदि में आत्मव्वश्रम से "अहं मम' इस अभि- 
मान से बीजाङ्कुर के समान नानाकार्योने पटु देह, कमं; 
उमसे स्वगं ओर नरक तथा वन्ध ओर मोक्ष होतादहै, 
आशय यहु है किं नामदून्य सवंशक्ति स्वरूप आत्माकी 
विषयकी ओर अर्थात्‌ सृष्टिका उद्रक प्रयुक्त चित्त से 
जीवत्व, जीवत्वसे भहंभाव, भहम्भाव से चित्तता 
चित्त कौ विषयतन्मात्रा, उससे इन्दरियादि, इन्द्रियादिसे 
` देहादि, देहादि से मोह एवं तन्मात्र से बीन गौर मङ्कुर 
के समान आरम्भ संरूढ अर्थात्‌ विविध कार्योमे पटु 
देह, कमं ओर कर्मानुयायी बन्धन मोक्ष, स्वगे भौर 
नरकादि का विस्तार होता है, अतः, चिदात्मा की 


विषयोन्मुखता स्वभावदही भनर्थोकाकारणदहै॥ ११॥ 

यह्‌ सारी-की-सारी भनथंपरम्परा जीव भौर ब्रह्यमें 
भेदश्रम से उत्पन्न हुई है, उन दोनो की एकता के बाधसे 
उक्तध्रमके बाधित होनेषर बाधितहो जातीदहै, इस 
अर्भिप्रायसेभेद का निषेध करते हैँ--्रैतम्‌" इत्यादिसे । 

जीव ओर चित्तम भीवंसेहीभेदन्हींहै जैसेही 
चिदात्मा (ब्रह्य) मौरजीवमें भेदन्हींहै, देह भौर 
कर्ममे भीवैसेहीभेदनहींहै जसे ही जीव ओौर चित्त 
मे भेद नहीं है आशय यहह कि सभी जीव भौर ब्रहम 
भेदे ध्रमके कारण उत्पन्न ह, अतः दोनों मेँ मभेद 
एकता होने पर यह्‌ अनर्थं ही समाप्त हो जाता 
ह ॥ १२॥ 

वस्तुतः कमेही देहृह, कमं से भिश्नसत्ताविलिष्ट 
देह नहीं ओौरदेहही चित्त, वह चित्त ही यहां 
भहङ्कारविशिष्ट जीवहे, वहुही ईङ्वरचैतन्यहै, वहू 
भात्मा मङ्ख ओर सर्वत्मिकहै, यह्‌ सव एकपद से 
कहा गया हु, भक्षय यह कि चिदात्मा, ब्रह्म, गौर 
जीवये तीनीं वस्तुतः भिन्न नहींह इसी प्रकार जीव 
मोर चित्तये दोनों भी भिद नहीं, जैसे जीव ओर 
चित्त अभिन्नं वैसेही देह जीर कमं परस्पर अभिन्नषट, 
वस्तुतः क्मंहीदेहदह, क्मसे भिन्न सत्ता विशिष्ट देह 
नहीं है क्योकि कम॑रूपी अदृष्ट से देहु की प्राप्ति होती ह 
अतः कमं ही चित्त हौ आर वह्‌ चित्त ही अहन्ता भावसे 
विशिष्ट जीवै एवंजीवहौ चित्त ही ,मङ्खुरू अर्थात्‌ 
शिव कल्याण स्वरूप ह इस प्रकार एक पदसे कहा 
गयादहै। १२३॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण मे ढीलोपाख्यान में 
जीवविचार नामक कुसुमलता का पैस्रटठवां सगं समाप्त ॥ ६५ ॥ 


६६. १० | 


उत्पत्ति प्रकरणे 
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श्रीवसिष्ठ उवाच 
कमेकं परं वस्तु राम ! नानात्वमेत्यरम्‌ । 
नानात्वमिव संजातं दीपाहीपञ्लतं यभा १॥ 
यथाभतमसद्रपमात्मानं यदि पश्यति । 
विचायतेऽन्तस्तदनुभावहीनं न शोचति।॥ २॥ 
चित्तमान्नं नरस्तस्मिन्‌ गते शान्तमिदं जगत । 
उपानद्गूढपादस्य ननु चर्मस्तितिव भः॥२॥ 
पन्रमाच्रादते नाऽन्यत कदल्या विद्यते यथा । 
ममात्रादते नाऽन्यज्जयतो विद्यते तथा! ४॥ 


जायते बारुतामेति यवनं बाद्धकं ततः । 
मृति स्वर्गं च नरकं भ्रमाच्चेतो हि नृत्यति ॥ ५॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे श्रीरामचन्द्र] जंसे एक 
दीपक से अनेक सौ दीपकहोतेहै, वसे ही अद्वितीय परम 
वस्तु चिदात्मा ही अनेकसरू्पको प्राप्त करता है। अर्थात्‌ 
केवर चेव्य-विषयदही नाना नहींहै, किन्तु चित्‌ में 
प्रत्येक उपाधिके भेदसे नानात्व के समानहो गया 
है ॥ १॥ 

इस गूढ आशय से कहते हँ--"यथाभूतम्‌' इत्यादि से । 

यदि पुरुष यथास्थित -अनारोपितरूप तथा नामरूप 
से रून्य आत्माका मनन करता है अपने अन्तःकरण में 
देतके आग्रहुसे रहितहोताहै तो वह्‌ वैसा ही उसे 
देखता है, तब वह शोक नहीं करता है । अर्थात्‌ चित्त- 
कतु त्व जीवत्व कल्पना भौर तत््वमोध अर्थात्‌ जीवत्वज्ञान 
होनेपर मोक्षहोतादहै, कारण, मात्म नामरूपसे रहित 
है, चित्‌ का चित्तके अधीन जीवत्व की कल्पना से बन्ध 
होता है, चित्त के अधीन विचार भौर तत्त्वज्ञान से मूक्ति 
होती है॥ २॥ 

यदि कोई शङ्का करे कि विचारसे चित्तकी शान्ति 
होनेपर कंसे सवबद्वैतकी शान्तिहोती है? इसपर कहते 
है-- "चित्तमात्रम्‌" इत्यादि से । 

जीव चित्तमात्र हीह, अथु चित्त से अतिरिक्त 
नहीं है, चित्त के हट जानेपर यहु जगत्‌ शान्त हो जता 
है, जिस पृरुषके चरण जूते से आवृत्त रहते, वह्‌ 
समक्ता कि सारी पृथिवी चमडेसे भाच्छन्न है अर्थातु 


जिसका चित्तसे दटकारा हो जाताहै उसकीदुष्टिमें 


जगत्‌ असत्‌ है विचारसे चित्तकी शान्ति भौर एेसी 
६० 


विचित्नबुद्बुदोल्लासे स्वात्मनो व्यतिरेक्रिणि । 
यथा सुरायाः साम्यं तथा चित्तस्य संसृतौ ॥ ६ ॥ 
यथा द्वित्वं शशाङ्गदौ पश्यत्यक्षि मलाविलम्‌ । 
चिच्चेतनकलाक्रन्ता तथेव परमात्मनि ॥ ७ ॥ 


यथा मदवशाद्‌ श्रान्तान्‌ क्षीबः पश्यति पादपान्‌ । 
तथा चेतनविक्षुन्धान्‌ संसारांधित्‌ प्रपश्यति \\ ८ ॥ 
यथा खीलाश्रमाद्रालः कुम्भक्रच्चक्रवज्जगत्‌ । 

श्रान्तं पश्यन्ति चित्तात्त॒ विद्धि दृश्यं तथैव हि ॥ ९ ॥ 


यदा ध्िच्चेतति द्वित्वं तदा द्र॑तेक्यविश्चमः 
यदा न चेतति दतं तदा द्तक्ययोः क्षयः ॥ ९० ॥ 
६८ 

स्थितिमें जगत्‌के मिथ्याहौनेसे दैत शान्त हो जाता 
है, गद्रय ब्रह्म रह जातारहं। ३॥ 

जगत्‌ मे भीकेवल भ्रमको छोडकरर्वैसे ही ओर 
कुछ नहीं रहता ह जैसे केटे के वृक्ष मे पत्तों को छोड़कर 
ओर कुछ भी नहीं रहता ॥ ४॥। 

पेदा होता है, बालक बनताह, जवान होत्ता है, 
फिर बुढापा आता ह, अनन्तर मरण, स्वं ओर नरक 
को प्राप्त करता, यहु सव भ्रमवश चित्तका नृत्य 
हं ।॥ ५॥ 

ब्रह्याण्डरूपी अनन्त बुदृबुद्रूप तथा आत्मा से अभिन्न 
संसार को उत्पत्र करनेमें चित्त वसेही सम्थ॑हुं जैसे 
आकाश में अनेक हजार बृदबुद्के आकारकी ध्रान्ति 
उत्पन्न करने मे मद्य समथंहुं। \६॥ 

चित्त की कला अर्थात्‌ भ्रान्ति जनन दाक्ति से 
आक्रान्त अर्थात्‌ पराधीन जीवचित्‌ परमात्मामें द्वित्व को 
वैसेही देखता ह जैसे मल कलुषित नेत्र एक चन्द्रम 
द्वित्व देखता हं ॥ ७॥] 

जीवचित्‌ चित्त से विक्षुन्ध कत्पित संसारोंको वसे 
ही देखता ह जपे मद्य आदिके नशे मे मस्त हु पुरुष 
नरो के कारण वृक्षो को घूमते हुए देखत ह ।। < ॥ 

जीव चित्तसे इस दृश्यको वैसे ही देखता ह, जसे 
बालक सेल-कुदमे श्रमणसे जगतुकोकुलारके चाक 
के समान घूमता हुभा देखता हं ।। ९॥ 

जब जीवचितु द्वित्व का अनुभव करती है, तब दैत 
मौररेक्यका्रमहोतादह। जब चित्‌ द्वैत का अनुभव 
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यच्चेत्यते तदितरदव्यतिरिक्तं चितोऽस्तिन 
क्रिञ्ित्नाऽस्तीति संश्ञान्त्या चितः शाम्यति चेतनम्‌ । ११। 


चिद्धनेनेकतामेत्य यदवा तिष्ठति निश्चलः । 
शाम्यन्‌ व्यवहरन्‌ वाऽपि तदा संशान्त उच्यते ॥ १२ ॥ 


तस्बी चेतयते चेत्यं धना चिन्नाऽङ्धः चेतति । 
त्पक्षोबः क्षोभमेति घनक्षौबो हि ज्ञास्यति ॥ १३॥ 


चिद्धनेकप्रपातस्य रूढस्य परमे पदे। 
ने रात्म्यश॒न्यवेद्याद्यैः पययिः कथनं भवेत्‌ । १४॥। 


नहीं करता है तबद्रैत मौर रेकष्यका विनाश हो जाता 
ह अर्थात्‌ दैत भ्रम नहीं होता हं ।। १०॥ 

जिसका अनुभव होता, बहु चित्‌ से अतिरिक्त 
जडरूप नहीं ह अर्थात्‌ प्रतीति काल मे भी हैत सत्ता नहीं 
है, तब चित्‌ से मतिरिक्त जड्रूप कु नहीं है, इस ज्ञान 
ते द्य कौ शान्ति होने पर विषयन रहने पर काष्ठ 
शून्य अग्नि के समान चित्त स्वयं शान्त हो जाता 
हे ॥ ११॥। 

जब पुरुष चिद्घन परमात्मा से एकत्व को प्राप्त 
कर निश्चलो जाता, चाहे वह समाधिमेखीनदहो 
चाहे व्यवहार करता हो तव सम्पकं शान्त कहा जाता 
हं ॥ १२॥। 

अत्यल्प चित्‌ विषय का अनुभव करता ह, घन 
चित्‌ विषय का बनुभव नहीं करता ह, जसे थोड़ा पागल 
पुरुष का चित्त चमक उठता ह, लेकिन अतिशय पागल 
व्यापारशून्य होकर रहता ह । आशय यह है किचित्‌ की 
सविषयता केवल चितत्वसे नहीं होती अपितु अविद्या- 
विक्षेपयक्त चित्तव के अधीन होती ह। उक्त सविषयता 
ज्ञान तथा समाधि की दुद्ता से उदुबुदध हं अतः चिद्घन 
की एकता से अविद्याविक्षेप के हट जाने परद्र हो जाती 
है । ईश्वर आदि की सवेज्ञता भी मायिक ही है, वास्त- 
विक नही है, अतः कोई दोष नहीं ह अतः मल्पज्ञ जीव 
की चिद्घन से एकता होनेपर सवेज्ञता होगी, निविषयत्ता- 
रूप शान्ति नहीं होगी -- यह्‌ कथन ठीक नहींह ॥ १३॥ 

जिसका ध्यान निरन्तर चिद्धन से अन्य विषय में 
नहीं रहता है, वह चिद्‌धनरूप परमपद में आरूढ़ अर्थात्‌ 
निधिकत्पक समाधि तथा भत्मसाक्षात्कार से सम्पन्न 
चित्त का सैरात्म्य अर्थात्‌ स्वरूपदुन्यता दून्यवेद्यनिवि- 
षयता आदि पर्यायशब्दों से उसका प्रतिपादन होता 
है ॥ १४॥ 


योगवासिष्ठे 


[ ६६. ११ 


चिच्चेतनेन चेत्यत्वमेव्येवं पश्यति चरमम्‌ । 
जातो जीवामि पश्यामि संस्तरामीत्यसन्मयम्‌ ॥ १५ ॥ 


स्वभावाद्व्यतिरिक्तं तु न चित्तस्याऽस्ति चेतनम्‌ । 


स्पन्दादते यथा वायोरम्तः कन्नाम चेत्यते ॥ १६॥ 


चेत्यत्वं सम्भवध्येवं किश्चिद्यच्चेत्यते चिता । 
रउजुसपश्नमाभासं तमविद्याश्नमं विदः \॥ १७॥ 


संविन्मा्रचिकित्स्येऽस्मिन्न्याधोौ संसारनामनि । 
चित्तमाज्नपरिस्पन्दे संरम्भो नच किञ्चन ॥ १८॥ 


चितु मे चेत्यता, जडता, संस्ारिता आदिकी कल्पना 
भी चित्तकेकारणहीहोतीदहै, चित्तके शान्त होनेपर 
चित्‌ मे उक्त चेत्यता, जडता मादिदुरहो जते है, ठेसा 
कहते ह---"चिद्‌' इत्यादि से । 

चितु चित्तके व्यापारद्वारादही चेत्यताको प्राप्त 
करता दहै मौर र्मे उन्न हूं, जीवित हू, देखता ह, संसार 
को प्राप्त होताहूं इसप्रकार के असत्य भ्रम को देखता 
है अर्थात्‌ चित्‌ में चेत्यता, जडता, संसारिता भादिकी 
कल्पना चित्तके कारणही होती है, चित्त के शान्त होने 
पर चित्त मे चेतना, जडता आदि नष्ट हो जाता है ॥१५। 

चेतन चित्तके व्यापारस्वभाव से अतिरिक्त नहीं है, 
जसे कि स्पन्दको छोड़कर वायु का अन्य स्वभाव नहीं 
है । जसे उष्णतांके हट जानेपर वद्धि शान्त हो जाती 
है, वंसेहीव्यापारके नष्टहो जानेपर चित्त अवशिष्ट 
नहीं रहता है, क्योकि चेतनव्यापार से अतिरिक्त चित्तके 
मन्दर किसी दूसरे स्वरूप का कोई अनुभव नहीं करता है 
अतः चेतन चित्त का स्वभावदहै, वह्‌ समाधि ओर ज्ञान 
के अभ्यास से उपरत होनेपर भी चित्त उपरत नहींहोता 
हे प्रहु कथन ठीक नहीं है । १६॥ 

इस प्रकार चित्तके हट जानेपर चितुमें चैत्यकरा 
प्रकाशन होनेसे भौर जो वस्तु प्रकाशमान नहींहै, 
उप्तका साधक कोई दूसरान होने के कारण उसकी 
असिद्धि होने से वह स्वयं अपगत होता है, भाशय यह है 
किं चित्त के न रहुनेपर चित मे चैत्य का प्रकाशन होने से 
चितुसे जिसकिसीका अनुभव होतारहै, वहु चेत्य है, 
रज्जु मे सरपेश्रम कै तुल्य प्रतीत होनेवाले उसे अविद्याघ्रम 
कहते हँ ।॥ १७ ॥ 

केवल ज्ञानसेही इस संसारनामक व्याधि का प्रती- 
कारहो सक्ताहै, यह्‌ चित्त का एक व्यापारमात्रहै, 
इसमे किसी प्रकार का आयास नहीं है।। १८॥ 


६७. १ | 


यदि सर्वे परित्यज्य तिषठस्युत्कान्तवासनः । 
अमुनेव निमेषेण तन्भुक्तोऽसि न संशयः ॥ १९ ॥ 
यथा रज्ज्वां भुजङ्धाभा विनश्यत्येव वीक्षणात्‌ । 
संविन्मात्रविवतन नश्यत्येव हि संसृतिः ॥ २० ॥ 
यत्राऽभिरषस्तन्ननं सन्त्यज्य स्थीयते यदि । 
प्राप्न एवाऽङ्घः तन्मोक्षः किमेतावति दुष्करम्‌ \ २१ ॥ 
अपि प्राणास्तणमिव त्यजन्तीह महाशयाः । 
यज्नाऽभिखाषस्तन्मात्रषयागे कपषणता कथम्‌ । २२॥ 


उत्प्तिभ्रकरणे 


४७५ 


यत्राऽभिराषस्तत्त्यक्त्वा चेतसा निरवग्रहम्‌ । 

परापरं कमद्धियग्‌ ह स््यजच्नषटं च तिष्ठ॒ भोः ॥ २२३॥ 

यथा करतले बित्वं यथा वा पर्वतः पुरः । 

प्रत्यक्षमेव तस्थाऽकमजत्वं परमात्मनः ।! २४ ॥ 

आत्मैव भाति जगदित्युदितस्तरखुः 
कल्पान्त एक इव वारिधिरप्रमेयः 

ज्ञातः स एव हि ददाति विमोक्षर्तिद्ध 
त्वज्ञात एव मनसे चिरबन्धनाय ॥ २५ ॥ 


इत्यषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाहमीक्षीये उत्पत्िप्रकरणे खौरो° संसृतिपरमयोगो नाम षटषष्टितमः सगः ॥\६६। 


यदि आप सबका परित्याग कर वासनामय चित्त से 
रहित होकर स्थिती, तोएकही पर्कमे मुक्त हो 
जायंगे, इसमे किसी प्रकार का सन्देह नहींहै।। १९॥ 

प्रत्यङ्मुख होकर स्वततत्वदरेन से यह संसारवेसेही 
नष्टहो ही जाता जेसे सम्यग्‌-दशन से रज्जु मे सपंश्चम 
निवत्तहो जातादहै॥ २०॥ 

भभिलाषित वस्तुका सवथा त्याग कर यदि पुरुष 
रह सके, तो मोक्ष उपेप्राप्तही दहै, केवल इतने में कसी 
करटिनाई है।॥ २१॥। 

जब इस संसार में महामहिमशाखी परुष अपने प्राणों 
काभी तृणके समान परित्याग कर देते ह, तब जिस 
वस्तु की केवर अभिलाषादहै, उस वस्तुका परित्याग 
करने में कैसी कृपणता है ?।। २२॥ 

जिस वस्तुमे अभिलाषा हो उस वस्तु का अपने चित्त 


से परित्याग केर प्राप्त वस्तुका कर्मेद्धियों से असक्त 
रहित होकर ग्रहण करते हुए भौर नष्टवस्तुकाशसोकनत 
करते हुए स्थित रहं ।॥ २२३॥ 

तत्त्वविद्‌ की जन्मादिविकारशून्यब्रह्यता वसे ही 
अत्यन्त प्रत्यक्ष है, किसीसे तिरोहित नहींदहै जैसे हाथ 
मे रक्खा हुभा बिल्वफर अथवा सामने स्थित पवेत सबके 
प्रत्यक्ष ही रहते है, तिरोहित नहीं रहते ॥ २४ ॥ 

अप्रमेय बत्माही जगद्रपसे भाविर्भूत होकर अज्ञ 
लोगोकी दृष्टिसे वैसेही अनेक रूपसे प्रतीत हो रहा 
है जैसे प्रख्य कारीन एक असीम समूद्र तरङ्खों से अनेक 
प्रकार का प्रतीत होतादहै, वही ज्ञान से अर्भिव्यक्त होकर 
मोक्षरूप पुरुषां को देताहि भौर अन्नात होकर पहर 
तो सम्पूणं अनर्थो के कारणभूत मनोभाव का साधन 
होता है, अनन्तर चित्तनिबन्धन चिरबन्धन का साधन 
होता है । २५ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरणमें लोलोपाख्यानमें 
संसृततिपरमयोग नामक कुसुमलता का छसवां सगं समाप्त ॥ ६६ ॥ 


2७ 


श्रीराम उवाच 
मनस्त्वयोभ्यो जी वोऽयं को भवेत्‌ परमात्मनः 1 


८६७ 


समष्टिकी प्रधानतासे उक्तं जीवको व्यष्टिकी 
प्रधानता द्वारा स्पष्टरूपसे जानने की इच्छा करनेवाछे 
श्री रामचन्द्रजी फिर पृते है--“मनस्त्व ०" इत्यादि से । 

श्रीरामचन्द्रने कहा-मन की सृष्टि करके भे मन 
ह" यों मन के तादात्म्य का अपने मँ अध्यास कर मनस्ता 
के योग्य यहु जीव परमात्माका क्याहै? यह आप कहँ 
आशय यह है कि क्या जीव परमात्माकामंश्च है ? अथवा 


कथं वाऽस्मिन्‌ समूत्पन्नः को वाऽयं वद मे पृनः॥ १॥ 


परमात्माका कार्यंदहै ? अर्थात यतन से उत्पन्न है करवा 
परमात्माहीजीवहै? यदिपरमात्माहीह, तो परमात्मा 
मे वह केसे उत्पन्न हुभा? क्या परिणाम से उत्पन्न हज 
या विवतं से? यदि भपने में परिमाणसे उत्पन्न हमा 
हैतो अनित्यहो जायगा । यदि विवतं से उत्पन्न हभ 
है, तो वहु वाच्छितिहो जायगा । यदि अपने में उत्पन्न 
नहीं हृभादहै, तो भोक्ताकी सिद्धि नहीं होगी, क्योकि 


| ४७६ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
समस्तदाक्तिलचितं ब्रह्म सवेश्वरं सदा । 
यथेव शक्त्या स्फुरति प्रप्ता तामेव पश्यति ॥ २ ॥ 
स्यं यां वेत्ति सर्वात्मा चिरं चेतनरूपिणीम्‌ । 
सा परोक्ता जीवश्ब्देन सेव सङ्कल्पकारिणौ ॥ ३ ॥ 
स्वभावात्‌ कारणं त्वं पु्वसङ्लपचित्स्वयम्‌ । 
नानाकारणतां पश्चाद्याति जन्ममूतिस्थितेः \ ४ \ 
श्रीराम उवाच 

एवं स्थिते मुनिरेष्ठ ! देव नाम किमुच्यते । 
परमात्मासे मद्वितीय कोर्दहै नहीं भौर परमात्मामें 
अशना आदिका मभावदहै, इसकिषए परमात्माको भोक्ता 
नहीं कह सकते हैँ । यदि भोक्ता कोई जन्यहै, तो वहु 
कौन दै? क्या परमात्माका सजातीयहै या विजातीय 
है? इनमें एक भी पक्ष सङ्खत नहीं होता, इसचिए मेरे 
सन्देह को हटाने के लिएथाप पुनः कहँ ।।१॥ 

श्रीत्रसिष्ठजी ने कहा-सर्वंशक्तिसम्पन्न ब्रह्म जब जिस 
रक्ति ते प्रस्फुरित होता दै तव वहु भपनी उस्र शक्तिसे 
सम्पन्न देवता है माश्षय यह्‌ है कि सदा समी शक्तियोंसे 
परिपूणं ब्रह्म सब कुछ करनेमें समर्थंहै। वह जर्हापर 
जिस शक्तिसे प्रस्फुरित हता, वहापर वहं भपनेको 
उसी शक्ति से सम्पन्न देखता दै जित्तकी अनन्त भौर 
अचिन्त्य शक्तियाँ ह, एेसी मायाशक्तिसे युक्त ब्रह्म परमां 
रूप से अविकृत गौर भद्वितीय है, मायावक्ष द्वितीयता को 
पराप्त होने के समान अपने में विविध ओौपाधिक विकारो 
का आरोप कर अंख्य जीवों के वेहशसे भौर सर्वज्ञ 
ईश्वररूप से क्रीडा करनेमे समर्थे है, इसच्िए कोई भी 
दोष नहीं प्राप्तहं।॥ २॥ 

सबक) आत्मा ब्रह्म भनादिकालमसे जिस चेतनरूप 
रक्ति = जीवशक्ति को भर्थात्‌ चित्त के संसार मे उपाधि- 
यक्त जीवशक्ति को स्वयं जानता ह, वह्‌ इस समय “जीव 
नामस पुकाराजाताह भौर वही सद्धुल्परूप हं ।। ३॥ 

वह्‌ चित्त संस्कारमयी चित्‌ शक्ति स्वभाव से संकत्प 
के उद्रकं साधन सद्रयत्वको प्राप्त करतीहं, बादमें 
जन्म-मरण अनेक भार्वोको प्राप्त करती हं । भाशय यहु 
हैकि मननो करताहं संकल्प उसमें संरुग्नहोतादहै, 
उप्त संस्कारम आत्म चैतस्य प्रतिबिम्बित होता ह, उस 
प्रतिबिम्ब चैतन्य को चित्त सद्कुल्पमयी चित्‌ शक्ति कहा 
जाता हं । बत्मामें स्वाभाविक द्वितीयतादही संसारक 
मख्य कारण है, पूवं पूवं सङ्कुत्पों की वाप्तनाभों से वासित 
जोवचितु बादमे जन्म मरण मादिनाना भावोंका 


योगवासिष्ठे 
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किमुच्यते तथा कर्मकारणं च किमुच्यते ॥ ५॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 


स्पन्दास्पन्दस्वभावं हि चिन्मा्रमिह्‌ विद्यते । 

खे वात इव तत्स्पन्दात्‌ सोल्लासं शान्तमन्यथा ॥ ६ ॥ 
चित्त्वं चित्तं भावितं सत्स्पन्द इत्युच्यते । 

दृश्यत्वाभावितं च तदस्पन्दनमिति स्प्रतम्‌ \ ७ ॥ 
स्पन्दात्‌ स्फुरति चित्सर्गो निःस्पन्दाद्‌ ब्रह्य शाश्वतम्‌ । 
जीवकारणकर्मधां चितुस्पन्दस्याऽभिधा स्म्रता \ ८ ॥ 
कारण होता आशय यहूहै कि अपने स्वाभाविक 
द्वितीयता ही भगे होनेवाठे संसार की प्रवृत्ति कामरूप 
कारणहं पहलेके सङ्कुत्पों की वासनाभोँसे यक्त जीव 


चैतन्य तो केवर पीछे होनेवारी विचित्रताका कारण 
है।॥४॥ 


श्रीरामचन ने कटा-हे मूनिश्वेष्ठ ] भापके दस 
कथन के अनसार जीव के स्वरू्पके हदय में प्रतिष्ठति 
होनेपरर्मे भषसे पूतां कि दैव किसको कहते टै, 
कमं किसे कहते हँ तथा कारण क्या कहा जाता है ।५॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहूा- दस संसार में स्पन्दस्वभाव- 
वाखा अर्थात्‌ रजोगुणप्रधान मापासे उपहति तथा अस्पन्द 
स्वभाववाला शुद्ध चिन्माव्रवेसेही है, उसके अतिरिक्त 
मन्य कुछ नहीं है जैसे माकाश मे स्पन्दस्वभाववाला 
ओर अस्पन्दस्वभाववाला वायुही है, उसमे अतिरिक्त 
कुछ नहीं है वह्‌ चेतन स्पन्दसे उल्लाप्तयुक्त होकर सृष्टि 
मे तत्पर होतादहै र स्पन्द न होने से शन्तही 
रहता है ।॥ ६॥ 

चित्‌ द्वारा अपने स्वाभाविक चित्वकी ही भविद्या 
वश यदि विषय कै भकारं कल्पना की जायतो 
चित्ताकार विपय(कार वना हुभा भपना स्वभ।विक चित्तव 
ही विद्धानोंद्वारा स्पन्द कहुलातादहै, यदि चित्‌ भपने 
स्वाभाविके चित्तव की दृदयत्वरूपसे भावना नरह करता 
है, तो उक्तं स्वाभाविक चित्तव अस्पन्द कटुटाता 
है ॥ ७॥ 

चित्‌ स्पन्दसे सृष्टिरूपमें स्फुरित होताहै ओर 
स्पन्दभावसे अविनाशी ब्रह्मल्पदहै। जीव, कारण, कमं 
आदि चित्‌ के स्पन्दकेही नाम । भमाकशय पहुहैकि 
वहु चैतन्य ही प्राणस्पन्द की विवक्षा से जीव कहुलातादै, 
अपने भीतर स्थित कार्योके आविर्भरावरूप स्पन्द की 
विवक्षासे कारण कहा जाताहै, शरीर भादि के स्पन्द 
की विवक्षासे कमं कहरातादहै। कमंदही, जो कि सूक्ष्म 
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य एवाऽनुभवात्मायं चिस्स्पन्दोऽस्ति स एव हि । 
जीवकारणक्मस्यो बौजमेतद्धि संसृतेः ॥ ९ ॥ 
कृतद्वित्वचिदाभासवनाद्‌ देहमुपस्थितम्‌ । 
सङ्धुल्पाद्विविधाथत्वं चिस्स्पन्दो याति सृष्टिषु ॥ १० ॥ 
नानाकारणतां यातश्चित्स्पन्दो मुच्यते चिरात्‌ । 
कथिज्न्मसहस्र ण कश्िदेकेन जन्मना \ ११॥ 


अवस्थावाला, चिरकालसे स्थित भौर फलके आरम्भे 
तत्पर होता है, दैव कहा जाता ह । स्पन्दसे चित्तकी 
प्रपश्चरूपता भौर भस्पन्द से निष्मरपचता होती है, स्पन्द 
काही जीव, कारण, कमं एवं देव भादिके नामसे 
निर्दड होतादहं।॥ ८॥ 

फलतः जो ही ज्ञानरूपहै, वही चित्‌ का स्पन्द 
स्फुरण है गौर वही जीव, कारण जौर कमं नामवालाहं 
ओर वहु संसार का बीजरहं।॥ ९॥ 

जो यह्‌ पृहाथा कि यदि जीव परमत्माहीहै, तो 
वहु परमात्मा मेँ कंसे उत्पन्न हुमा ? उप्तका उत्तर कहते 
है--कृतद्ित्व ०” इत्यादि । | 

चित्‌ का भाभास अर्थात्‌ अविद्या में प्रतिबिम्ब 
स्फुरित होनेपर देत होता हं इस दैत से दास्वोक्त क्रम में 
देह आदि की उत्पत्ति होती है, अतः चित्‌ का स्पन्दही 
भपने संकल्प से सृष्टिके आरम्भे विविध भाकारकी 
प्राप्ति करताटहुं। भाश्य यहु ह कि जिस्नैमेद की 
कल्पना कर रक्खीह, एसे चिदाभास के कारण अर्थात्‌ 
बुद्धि मे आत्मा के प्रतिबिम्ब के कारण चित्स्पन्द सृष्टि 
कारम विविध कर्मके अनुसार पहर मरते के समय 
बुद्धि मे प्राप्त हए देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि कै 
ररीरोंको भौर पुवं के संकत्पो के अनुसार विविध भोग्य 
पदार्थरूपता को प्राप्त करता हुं। चित्‌का अभास 
अर्थाव्‌ स्वीय अविद्या में प्रतिबिम्ब स्फुरित होकर जोद्रैत 
होता है, उषी द्वैत से भर्थात्‌ उक्त द्वित्वभावसे शस्त्रम 
उक्त क्रमसे रीर की उत्पत्ति होती हं, इसलिए चित्स्पन्द 
ही अपने संकल्प के अनुसार सृष्टिके भादिमें विविध 
भोग्य आकारोंको प्राप्त करताटहं॥ १०॥ 

संकल्प के अनेक योनियोंको प्राप्त कर वहु संसारमें 
स्थित रहता है, उन योनियों कोई जीव == चित्स्पन्द चिर 
कामें मुक्त होता है, कोई जीव हजार वर्षो में सूक्त 
होता भौर कोई एकही जन्ममे मुक्ति प्राप्त करता 
ई । आशय यहु कि विविध हजारों योनियोंको देनेवाले 
कर्म, कारणमौर दैवको प्राप्त हुमा कोई चित्स्पन्द, 
जिसकी शास्त्रीय प्रवृत्ति मन्द ह, चिरकाल मे मृच्िपा 


उत्पत्ति प्रकरणे 
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स्वभावात्‌ कारणाद्‌ दित्थं चित्समेत्याऽधिगच्छति । 
स्वर्गापवगनरकबन्धकारणतां शनेः ॥ १२॥ 
हेम्नीव कटकादित्वं काष्ठलोष्टसमस्थितौ । 
देहे तिष्टति नानात्वं जडे भावविकारजम्‌ ॥ १३ ॥ 
अजातमप्यसद्रपं पश्यतीदं मनोश्रमः । 

जातः स्थितो मृतोऽस्ति अमारः पत्तनं यथा \\ १२४ 


जाता है, किसी को मुक्ति पाने में हजारों जन्म बीत जति 
है मौर कोई, जिसे ज्ञानाधिकार प्राप्तो गया ह, एक 
ही जन्म मे मुक्त हो जाता ह ॥ ११॥ 

जिस उपाधिके साथ वहु संसृष्ट होतादहै, उस 
उपाधिके भाकारमें साकार सम्पन्नहोनाहीचित्‌ का 
स्वभाव, इसखिएु, चित्‌ अपने उत्पन्न देह कारण के 
भर्थातु भूत सूक्ष्म के साथ एकता प्राप्तकर पितु शरीरसे 
शुक्रादिके रूपमे निकल्ताहै, बाद में स्वगे, नरक ओर 
बन्धन का कारणस्वरू्प देहुविशेष प्राप्त करता ह । 
आशय यह्‌ है कि जिस प्रकारकी उपाधिसे मिल 
जाय उस रूपसे स्फुरण चित्‌ का स्वभाव जैसे करि 
प्रकार नीले कपड़ो मे नीका, लार्मे लाल ओरपीलेमे 
पीरा होताहं । उप्त स्वभावके फकारणही चितु देहके 
जन्मके कारण अन्नरसों से, उनके द्वारा पिता-माताके 
दारीरोंसे एेक्यको प्राप्त होकर धीरे-धीरे स्वगं मोक्ष, 
नरक, वध, वन्ध मादि के कारणश्रूत देहभाव को प्राप्त 
करता हं । १२॥ 

पिता भौर पुत्र यह भेद उपाधिङ्ृतहै, पिताकी 
उपाधि ररीर उसको विभिन्न कहकर भिन्न के समानत 
प्रतीत होता है, नहीं तो चैतन्य एक ही अर्थात्‌ अभिन्न है, 
जैसे सुवणं अंशमें भेदन रहने पर भी आकारगतमभेद 
होने वल्य, कुण्डल, केयूर आदि भेद प्रतीत होता 
दसी प्रकार चैतन्यांश मे भभेद रहने पर भी च॑तन्याधित 
देह के भेदसे चैतन्य भेद काश्रम होताह, देह का उपा- 
दान महाभूत, उसका अनेक विकार, उसके अनुसार 
ससंख्य प्रभेद हं । आश्य यह ह कि--सुवणं कटत्व, 
केथूरत्व आदिके समान काठ भौरद्लेकं समान जड़ 
देह मे जन्म, वृद्धि आदि छः भावविकारों से उत्पन्न भेद 
रहता ह । देह भादि उपाधियां पचमहाभूतो की विकार 
है, पच्चभूतो मे भी पीषछे-पीषछे के पचचमहाभूत पूवं पूवं 
महाभूतो के विकार रहै, यों उनके अखण्डाकाशमात्र होने- 
पर सत्य भेद का अवकाश नहींहै 1 १३॥ 

न तो यहु नानात्व भेद कभी उत्पन्न हुभाहैभौरन 
इसका स्वरूप ही सत्‌ है तथापि सनका भ्रम इसे देखता 


४७८ 


अहं ममेत्यसद्रपमेवं चेतः प्रपश्यति । 
अदृष्टपरमाथत्वादा्ाविवन्चसंस्थिति ॥ १५॥ 
मधुराधिपते राज्ञो यथा श्वपचसं्रमः। 
आसीदेवं हि चित्तस्य स्फुरतीयं जगत्स्थितिः ॥ १६॥। 
स्वमेव मनोमाच्रश्ा्स्युल्लासविजम्भणम्‌ । 
इदं जगत्तया राम ! प्रस्फुरत्यम्बुभद्ध्वत्‌ ।॥ १७॥ 
शिवात्‌ प्राक्कारणात्‌ पुर्वं चिच्चेत्यकलनोन्सुखौ । 
उदेति सौम्याज्जलधेः पयःस्पन्दयो मनागिव \ १८ ॥ 
स्फुरणाञ्जौवचक्रत्वमेति चित्तोमितां दधतु । 
है मनोध्रममे भी मै उत्पन्न हुभा, स्थित रहा, मरा इस 
प्रकार वैसेही भनुभव करता है जैसे भ्रमसे पीडित 
पुरुष धूमते हुए नगरके पतनका अनुभव करता 
है ।। १४॥ 

प्रमाथं वस्तुका दशेनन होनेके कारण विवश 
चित्त "अहम्‌" “मम' इत्यादि असद्रप संसार को, देखता 
है । आशय यह्‌ है कि जितने भेदज्ञानर्है, उनक सुल 
“अह॒म्‌, मम" यहु भेदकल्पना ही है, उसके भी परमात्मा 
के स्वरूपका भन्ञान भौरभोगकी आशाका संस्कार 
क्रमसे मूर दँ ॥ १५॥ 

उक्त विषयमे आगे कहै जानेवाठे लवणोपाख्यान 
का दुष्टान्तकूप से निदेश करते ह--'मथुरा'० इत्यादि से । 

चित्त की भ्रान्तिरूप यह जगत्‌-स्थिति, वसेही 
स्थुरित होती है जपे मथुराधिपति राजा लवण का अपने 
मे भमै चाण्डाल हूं एेसाश्रम हाथा । आशय यह 
कि-मथुराका राजपत्र शशव अवस्थामें चोरकेद्रारा 
अपहत होकर चण्डाल से पालित होता दहै, इसीलिए, वह्‌ 
राजपुत्र युवावस्थामे "भ चाण्डाल हू" इस प्रकार 
समञ्ञता है, बादमे भनुसन्धानके द्वारा मत्त्रिव्ें 
वृत्तान्त को अवगत जर उक्त राजपुत्र को धर पर लाकर 
“तुम चाण्डा नहीं हो राजपुत्र हो" यह सूचित करते 
हं ।॥ १६॥ 

हे रामचन्द्र! मनकीश्रान्तिका प्रचुर उल्लासरूप 
यह्‌ सब जगतरूप वैसे सेहीत्फुरितहोतादहै जैसे जल 
तरद्घरूप से स्फुरित हौतादै। १७॥ 

मद्धलमय कारणभूत परमात्मा से पहले चेत्यकत्प- 
नोन्मृखी सृष्टिके उन्मुख चित्‌ चेतनशक्ति वैसेही 
उदित होती ह जैसे निड्चल तरद्धरहित समुद्रसे प्रहणे 
थोड़ा-थोड़ा जलका संचल्न होता है तरङ्ग उठती 
है ॥ १८ ॥ 


योगवािष्टे 
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चिद्वारि ब्रह्मनख्धो कुरते सर्गबरुदृबदान्‌ ॥ १९॥ 
स्वस्थः सौम्य समस्येतद्यत्‌ सिंहस्य विजस्भणम्‌ । 
बरह्मणः संविदाभासस्तत्संचेष्यमिव स्वयम्‌ \॥ २० ॥ 
चित्संवित्योच्यते जवः सङ्कत्पात्‌ स मनो भवेत्‌ । 
बुद्धिश्ित्तमहङ्कारो मायेत्याद्यभिधं ततः ॥ २१॥ 
तन्मात्रकल्पना पवं तनोतीदं जगन्मनः 

असत्यं सत्यसंकाश्चं गन्धर्वनगरं यथा ॥ २२॥ 
यथा शम्ये दृश्चः स्फारान्सुक्तावल्यादिदशनम्‌ । 

यथा स्वप्ने भरमश्चेव तथा चितस्य संसृतिः! २३ ॥ 


उस चितुस्वरूप जर ब्रह्मरूप सागर मे जीवेस्वरूप 
आवक्तं चित्तरूप तरद्ध गौर स्वगेदिरूप वबुद्बुद्‌ की 
उत्पत्ति करताटहै। आशय यह्‌ है कि-चित्‌-रूपी जल 
ब्रह्मरूपी समृद्र में स्फुरण से संचल्नं या स्पन्दन से जीव- 
रूपी भावतंताको धारण करतार तथा चित्तरूपी 
तरद्धोंको धारण करता हुभा बुदबुदरूपी सृष्ट्यांकी 
रचना करता है।। १९॥ 

हे सौम्य ¡ उस मायाजन्धन की विनाशक अचिन्त्य 
राक्ति परब्रह्म का जो अप-अल्पतम मायिक-विजृम्भक है, 
वही जीवस्वरूव मेँ अवस्थित, वही प्रकारान्तरमें 
विषयरूप में भर्थात्‌ दृ्यरूप मेँ प्रकट भौर व्यवहृत होता 
है । आशय यहु है कि-अपने बोधमात्र से मायाबन्धन 
का विना करनेवाले या सिह के सदश्च भचिन्तनीय 
शक्तिवाले ब्रह्य काजोमायासे देहधारण है, वही मात्म- 
स्थित संविदाभास जीवके सदृश स्थितै, वही स्वयं 
विषयरूप-सा ह्योकर स्थित दहै, उससे पृथक्‌ नहीं 
है ॥ २० ॥ 

वह चित्‌ ही चिदाभाससे जीव, संकल्प करनेसे 
मन, निश्चय करने से वुद्धि, स्मरण करने से चित्त, गभि- 
मान करनेक्षे महद्कार तथा विक्षेपशक्तियुक्त होनेसे 
माया कह्खाता है अर्थात्‌ उपाधि के कारण जीव, मन, 
बुद्धि, चित्त, महुद्कुकार आदि शब्दों कामेददहै॥ २१॥ 

मन पहठे भूततन्मात्राओंकी कल्पना करता है, 
पनन्तर गन्ध्वेनगरके तुल्य भसत्य होता हुभा भी सत्य 
के समान प्रतीत होनेवाला इस जगत्‌ का विस्तार करता 
है, अर्थात्‌ उनमें अद्कुल्पप्रधान मन पहर शब्द आदि 
सूक्ष्म भूतो की (तन्मात्राभों कौ) कल्पना कर जगतु की 
कल्पना करतां ।। २२॥ 

यह चित्त से कल्पित संसारवैसेही ध्रमदहै जैवे 
आकाशमें दृष्टि के बिस्तारसे मोत्तियों कौ मालाओंका 
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शुद्ध आत्मा नित्यतुप्र इव श्रान्तः समर्थितः । 
अपश्यन्‌ पश्यतोवेमं चित्तास्यं स्वप्नविथ्रमम्‌ ॥ २४॥ 
संसूतिर्जग्रदित्युक्तं स्वप्नं विदुरहंछृतिम्‌ । 
चित्तं सुषुप्रभावः स्याच्चिमात्रं तुयेमुच्यते ॥ २५॥ 
अत्यन्तशुद्ध सन्मात्रे परिणामनिरामयम्‌ । 
तुर्यातीतं पदं तत्‌ स्यात्‌ तत्स्थो भुयो न शोचति ।॥२६॥ 
तस्मिन्‌ सर्वेमुदेतीदं तस्मिन्नेव प्रीयते । 
न चेदं न च तत्रेदं दृष्टौ मुक्तावलौ यथा।\ २७॥ 
दर्शन होताहै ओर जैसे स्वप्नं नगर मादिका भ्रम 
होता है, भर्थात्‌ मनसे कत्पित वस्तुमनसे बनी हुई 
वस्तु के समान मिथ्याहीहु। २३॥ 

विशुद्ध, भाव, पिपासता मादि कै अमाव से नित्यतृप्त 
के समान शान्त तथा समस्थित आत्मा इस चित्त नामकं 
स्वप्तभ्रमको न देखते हए भी देखते हए के समान हं 
क्योकि, जगत्‌ कासाक्षीतो नित्य ्ुद्धही हं ॥ २४॥ 

उस शुद्ध मात्माका इन्द्रियों द्वारा बाहर निकलना 
जागरण कहा गया हं, भीतर बहुंभाव से युक्त उसीका 
हृद्य से कण्ठ तक निकरना स्वप्न कहा गया हूं, स्मरण 
के बीज वासनामाच्रसे हृदय में स्थिति सुषुप्ति है, केवल 
चिन्मात्ररूप से स्थिति तु्यविस्थाहं अर्थाव्‌ संसारको 
जाग्रत्‌, अहङ्कार को स्वप्न, चित्त को सुषुप्त भौर 
चिन्मात्रको तुरीय अर्थात्‌ तीनों अवस्थासे पर 
समन्नो ॥ २५ ॥ 

मत्यन्त शुद्ध तन्मात्र भौर स्वस्य दही तीनीं मवस्था 
से परे परमपददहै, उस पदमे अवस्थित होने पर शोक 
मूर उच्छिक्नहोजानेसे कभीभी शोक नहीं करता है । 
भश्य यहूहै कि इस प्रकार शोधित प्रत्यगात्माकी 
अत्यन्त शुद्ध सन्मात्र ब्रह्मात्मा मे परिणति से निविकार 
स्थिति नहीं तु्यतीत पददहै, उस पद्मे स्थित्त पुष 
फिर शोक नहीं करताहै॥ २६॥ 

उसमे यह्‌ सव उदित होता, उसीमे रहता भौर 
ओर उसीमे छीनहौ जाता, चतो यह्‌ ब्रह्य जगत्‌- 
रूप है ओर न उसमे जगत्‌ का सम्बन्धहै, जैसे दृष्टि 
के विस्तारसे भाकाशमे मृक्तावछीका भ्रम होताहैः, 
वैसेही मायावश् दस्त जगत्‌ का श्रम होता है| २७॥ 

यदि उस्म जगत्‌ का कोई संपषगें नहीं है, तो श्रुति 
ने उसे जगद्‌का हेतु कंसे कहा? इसपर कहते ह-- 
"अ रोधकत्वात्‌' इत्यादि से । 

चैतन्यसमूद्र परमात्मा जगतु-सृष्टिका कर्तान होने 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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अरोधकत्वात्‌ खं हेतुर्यथा वृक्षसमुश्चतेः । 
कर्ताऽपि तथा कर्ता चेतनान्धिर्जगस्स्थितेः ॥ २८ ॥ 
सन्निधानाद्यथा रहः प्रतित्िम्बस्य हेतुताम्‌ । 
यात्यादशस्तथवाभ्यं चिन्मयोऽप्यथबेदने ॥ २९ ॥ 
बीजमङ्कुरपत्रादियुक्त्या यद्वत्‌ फलं भवेत्‌ । 
चिन्मात्रं चित्तनीवादियुक्त्या तदरन्मनो भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
स्वतो बीजफला विप्र यथा बीजं पुनर्भवेत्‌ । 
तथा चिच्चेत्यचित्तादि त्यक्त्वा स्वस्था न तिष्ठति।(२९१। 


पर भी उसका भवरोधकन होने सेवसे ही कर्ता कहा 
जाता दै जैसे वृक्ष कौ उन्नतिमे वृद्धि मे अवरोधक रका- 
वट डालनेवाला न होने से भाकाश वृक्ष की उच्नतिका 
कारणहै। भर्थात्‌ मायाद्वारा रचित सूष्टिका केवछ 
निवारणन करतेमात्रसे उसमे कतृत्व का उपचार 
होता है ।॥ २८ ॥ 

चेतनमय परमात्मा सच्निधिमात्र से पदारथ॑प्रतीति में 
वैसेही कारणहोतादहै जैसे रोहेका बना हुमा दपण 
सन्निधि-मात्र से प्रतिबिम्ब का हेतु होता है।। २९॥ 

चिन्मात्र चित्त, जीव मादिके क्रमसे वसेही मन 
होता है जसे बीज, अङ्कुर, पत्ते मादिके क्रमसे फल 
होता है। ३० ॥ 

जैसे जीव संयुक्त वृष्टि जलबिन्दु वृक्ष धान आदिमे 
प्रविष्ट होकर पुनः बीजत्वको प्राप्त करतादहै, उसी 
प्रकार जीव वासनासे वासित भर्थात्‌ जीव धमंके 
संस्कारसे प्रक्प्ति चित्‌ भौ प्रख्य के बाद पुनः चित्त, 
चेत्य आदि सूृष्टिके भकारमें विवतित हए बिना नहीं 
रह्‌ सकता ह । आश्य यहहै किशस्वमे कहा गया 
है--जीव जब पुण्य भोगकर पृथिवीम भाताहै तो 
आक्राश, मेघ, वृष्टि इनका अवलम्बन कर पृथिवी पर 
माताहै, वृष्टि जल के साथ मृत्तिका में भाता है, उससे 
शस्य धान में प्रवेश करता हि इसके बाद खानेवाले जीव 
का शुक्र होकर जीवके बीज स्वरूपको प्राप्त करता 
है! स्वगप्राप्तिके ट्ए कयि गये पुण्य कमेकास्वगे में 
भोग कर चुकनेपर उसमेसेजो अवशिष्ट अंश रह जाता 
है, वह्‌ मनुराय है । जसे उक्त अनुशयवारे जीवसे युक्त 
वृष्टि का जलबिन्दु वृक्ष, धान, गहू के पेड-पौरधो में प्रविष्ट 
होकर फिर बीज होताही है, उदासीन (बीज होने से 
विरत) नहीं होता, वैसे ही जीव की वासना से वासित 
चित्‌ भी चेत्य, चित्त भादिकी सृष्टिके शू्पसे फिर 
होती हीदहै, उसे छोड़कर स्वस्थ नहीं होती। किसी 
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यद्यप्यबोधे बोधे वा बोनान्तस्तरुबीजयोः । 
इयान्‌ भेदोऽस्ति न जगदब्रह्मणोरपि चित्तयोः ॥ ३२५ 


तथाऽपि व्यज्यते बोधे सत्यात्मकमखण्डितम्‌ । 
रूपश्रीरिव दीपेन चिन्मात्रालोकरूपि यत्‌ ॥ २३॥\ 


यद्यचचिखन्यते भूमे्यथा तत्तन्नभो भवेत्‌ । 
था या विचार्यते विद्या तथा सा सा परं भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 


स्फटिकान्तःसन्निवेक्षः स्थाणु तावेदनाद्था । 
ुदेऽनानाऽपि नानेव तथा ब्रह्मोदरे जगत्‌ ।॥ ३५ ॥ 


ब्रह्म सर्वं जगदरस्तु पिष्डमेकमखण्डितम्‌ 
फरपत्रलतागुल्मपीठबोजमिव स्थितम्‌ ॥ ३६ ॥ 


को दा्काहोकिप्रर्यकार में सवका ख्य होनेपर चित्त, 
सदा वसी ही स्वस्थ क्यों नहीं रहता है इसका निराकरण 
होता है ।। ३१॥ 

वृक्ष तथा बीजका बोधदह्ो अथवान हौ, परन्तु 
सक््मरूप से बीज के मध्यमे स्थित वृक्ष जौर बीज की 
वुक्षजननशक्ति नष्ट नहीं होती दहै, यह भेद पत्यक्ष 
दिखलाई देता है किन्तु चित्तभूत जगत्‌ ओर ब्रह्मम यह्‌ 
बात नहीं ही है । चित्तश्रूत जगत्‌ भौर ब्रह्म का वास्तविक 
बोधहो जानेपर वृक्ष मौर बीजके समान उनमें 
सृष्टिजननशक्ति नहीं रहती है ॥ ३२॥ 


बीज ओर वृक्ष के बोधमात् से वास्तविक भखण्डित 
स्वरूप व्यक्त नहींहोतारहै, ब्रह्मबोधसे तो दीपकसे 
रूपरोभा के समान वहु चिन्मात्र के आलोक से दिखाई 
देनेवाला तत्व व्यक्तहयौ जातारै, भर्थात्‌ अन्य बातोंमें 
समानता होनेपर भी उन दोनों मे इतनी विलक्षणता है । 
आश्य यहटहै कि-यदि कई राङ्का करेकिजैपमे बीज 
मे सृक्ष्मरूप से स्थित वृक्षका ओौर उसके बीजका बोध 
हौ चाहे न हो, पर उसमे जो वृक्षजननशक्ति है, वहु नष्ट 
नहीं होती वैसे ही चित्तात्माको प्राप्त हुए जगत्‌ ओर 
बरह्म का भी तत्त्वतः बोधदहो चाहेनहो, यहु कथन ठीक 
नहीं है । ३२३ ॥ 

जिस जिस आविद्िक घट, पट आदिका विचार 
किया जातादहै, वहु वसे ही अधिष्ठानभुत सन्मात्रहो 
जाता जसे भूमिकाजोजो स्थान खोदा जाताहै, वह्‌ 
जाकाश हो जाता है॥ ३४॥ 


शुद्ध ब्रह्य के अन्दर अद्ितीय यहु जगत्‌ भिन्नके 
समान वैसे ही प्रतीत होताहै जैसे स्फटिक के अन्दर 


योगवासिष्ठे 
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श्रीराम उवाच 
अहौ चित्रं जगदिदमसत्सदिव भासते । 
अहो ब्हुदहौ स्वस्थमहो स्फुटमहो तनु ।॥ २७।। 


बरह्मणि प्रतिभसात्मा तन्मात्रगुणगोलकः । 
अवश्यायकणाभासो यथा स्फुरति तच्छ तम्‌ ॥ ३८ \४ 


यथाऽसौ याति वैपुल्यं यथा भवति चाऽऽत्मभू । 
यथा स्वभावसिद्धार्थात्‌ तथा कथय मे प्रभो ! ॥ २९ \\ 


श्रौवसिष्ठ उवाच 


अत्यन्तासम्भवद्रुपमनन्यत्‌  स्वस्वभावतः । 
अत्यन्ताननुभूतं सत्स्वाचरुभूतमिवाऽग्रतः ॥ ४० \ 


प्रतिबिम्बित वन आदि यह्‌ प्रतिबिम्ब है, एसा जाने बिना 
सत्य प्रतीत होता है ॥ २३५ ॥ 


यह्‌ ब्रह्म जगद्र पतसि वैसे ही स्थित है जैसे एक अखण्ड 
स्फटिकशिला फल, पत्ते, लता, शादी भौर उनके माधार 
तथा उनके अन्तर्गेत बीजल्प से स्थितहै। ३६॥ 


श्री रामचन्द्र ने केहा--भगवन्‌, बडे आश्चयं की बात 
है कि यहं जगत्‌ स्वयं मसतुहो करमभी सत्‌ के समान 
प्रतीत होताहै, क्षुद्रहोता हृभा भी यह्‌ कसा विस्तृत, 
कैसा स्वस्थ ओौर कंसा स्पष्ट प्रतीत होताहै? यहु कम 
आश्चये की बात नहींहै। इस्त प्रकार वणित जीव, मन, 
वुद्धि भौर अह ्ारस्वरूप जगत्‌ कौ मायामात्रता को सून 
कर आश्चयेमग्न हुए, गुरवचनों में विद्वास होने के कारण 
स्वयं अनुवाद द्वारा उर्तका भनुमोदन करते हुए प्वभूत 
मौर तन्मात्राओंके इन्द्रियो सहत समष्टि, व्यष्टि ओौर 
स्थुल-शरीरभाव के उत्पत्तिक्रम को जानने की इच्छासे 
यह्‌ कहा है ।॥ ३७ ॥ 

जिस प्रकार ब्रह्यमे प्रतिभासस्वरूप भौर गोसके 
बिन्दु के समान तन्माच्रारूप गुणसे युक्त यह्‌ ब्रह्माण्ड 
स्फुरित होता दहै, वह मैने आपसे सुना।॥३८॥ 


जसे यहु यथार्थेस्वभावसिद्ध मात्मवस्तु से विपुलता 
को अर्थात्‌ समष्टि, व्यष्टि, स्थर देह्‌ता को प्राप्त कृरता 
है मौर जैसे व्यष्टि, समष्टि का उपभोग करनेवाला 
वैश्वानर, विद्व, विराट्‌ ओर एक एकदो ही उत्पन्न 
होता है, वहु आप मृञ्चसे कहं ।! ३९ ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा-जीव अत्यन्त असंभावित, 
अत्यन्त अननुभूत मौर अनन्य होता हुमा भी पहले अनु- 
भूत-सा प्रतीत होता है । ४०॥ 


६७. ५० | 


उत्लासफुट्रो परटलाद्चः इति बालहदि स्फुटम्‌ 
यथोदेति तथोदेति परे ब्रह्मणि जोवता ॥ ४१ ॥ 
मानमेयात्मिका शुदा सत्येवाऽसत्यवत्‌ स्थिता । 
भिन्नेव च न भिन्ना स्याद्‌ ब्रह्मणो बंहयणात्मिका ॥४२॥ 
यथा ब्रह्म भवत्याऽऽनु जीवः करुनजीवितः। 
तथा जौवो भवत्याशु मनो मननवेदनात्‌ ॥ ४३ ॥ 
चित्तं तन्मात्रमननं पश्यत्याशु स्वरूपवत्‌ । 
एष सद्योऽनिरुखवप्रस्यः स्फुरति सान्तरे ॥ ४४॥ 
अस्तनिमेषोऽनुभवत्यवश्यायकणोपमम्‌ । 
संवेदनात्मकं कालटकरितं कान्तमात्मनि ॥ ४५॥। 


जैसे वास्तव मे विकसित ङ्कसे शून्य भी वेतार 
बाख्कके हदय में विकस्सित अद्खवाखा होकर स्पष्टरूप 
से उदित होतार, वैसे ही स्वस्वभावरूप जीवता परब्र 
मे उदित होती है ॥ ४१॥। | 

वह॒ जीवता, जो मानमेय रूप, शुद्ध, सत्य होती हुई 
ससत्य के समान स्थितै, ब्रह्मसे भिन्ननहोती हई भी 
भिन्न-सी प्रतीत होती है, क्योकि ब्रह्मका ब्रृहुणात्मक 
स्वरूप है ।। ४२॥ 


जीव मननवासना से उत्पन्न होनेके कारणवैसेही 


ही स्व्प है, हो जाता है 1 ४२३॥ 

वह्‌ मन पश्तन्मात्राओं का मनन करने से भपनेको 
पञतन्मात्रारूप मे माविर्भूत देखता हे, अर्थात्‌ प्च 
तन्मात्राभो का मनन करने से पश्चतन्मात्रात्मा बन जाता 
है, अविच्छिन्न चेतन्य रूप वायवीय परमाणु की अपेक्षा 
भी सृष्ष्म तन्मात्रात्मक मन अर्थात्‌ दुगृरूप वाला भौर 
अतिसूक्ष्म बहु पच्चतन्मात्रात्मा शीघ्र चिदाकाश में स्फुरित 
हता है ।। ४४॥ | 


जसे माकाश मे असंख्य भोसकण सूये के प्रकाशमें 
भासमान होतादहै वैसेही चित्त मे समष्टि मनोरूप 
हिरण्यगभे मे मसंख्य ब्रह्मा ओर उसके भन्तगेत सूक्ष्म 
शरीरादि उद्धितिके रूपमे प्रकाशित होता है । आशय 
यह है कि उसके स्वतःप्रकाशमान होने पर अपनी स्पूति 
से संवेदनात्मक सूष्टिकारुवश पश्चीकरण द्वारा उत्पादित, 
सुवणंमय होने से सूर्यं के समान प्रकाशमान अपरिच्छिन्न 
चित्‌ दुष्टि द्वारा ओसके बिन्दु के समान ब्रह्माण्डरूप 
मौर मनुष्य भादिके देह रूप को अपने में देलता 
है ॥ ४५ ॥ 
६१ 


उत्पत्तिप्रकरणे 


४८१ 


अहं कितिति शब्दार्थवेदनाभोगसंविदम । 
संविदं तत्वशब्दा्थ जीवः पश्यति सार्थकम्‌ ।॥ ४६ ॥ 
तादुक्षवेदनात्‌ सोऽथ रसन्लसदार्थवेदनम्‌ । 
भाविजिहवाथनाम्नेकदेतोऽनुभवति क्षणात्‌ ॥ ४७॥ 
तदुक्षवेदनात्तेजः शाब्दा थेन्मुखतां गतः । 
भविष्यप्नेत्रनाम्नेकदेशे भवति भासनम्‌ \ ४८ ॥ 
तादृक्षवेदनात्‌ सोऽथ घ्राणं तदृदष्िवेदनात्‌ । 
स्थितो यस्मिन्‌ भवतीति तावद्दृश्यादिता स्थिता।४९॥ 
एवप्रायः स जीवात्मा काकतादीयवच्छनैः ! 
विशिष्टसंनिवेशत्वं भावितं पश्यति स्वतः ॥ ५० ॥ 


जीव तात््विकंरूपसे या मनुष्य बादिके बाकार 
रूपसे विदेषतयाम क्याहंइस ज्ञान का प्राप्त नहीं 
है, मोहाक्रान्त संवित्‌ को पहले देखता है, अनन्तर 
पूरुषाथे विचार के साथ हनारों पूवंजन्मों के स्मरणसे 
गभे म जगत्‌ ओर तत्त्व शब्दके अर्थंकोएवंज्ञानको 
देखता है भारय यह है कि पहरे शब्द भौर अथं के 
विभष्गके स्फुरण से मोहाक्रान्त महन्ता का अध्यास 
अनन्तर संसार तत्व का स्मरण करताहै, इस प्रकार 
की साकरता मेँ अपना विक्ेष परिचय नही प्राप्त करता 
हैगौरमै व्याह, इस प्रकार मोहाक्रान्त ज्ञान होती 
है । ४६ ॥ 

अनन्तर शरीर पिण्डमे अस्फुट अहुभावके ज्ञान 
सेदारीरके मुखरूप एक देश में भावी रसनेद्धिय मौर 
उसके विषय रसके नामसे उपलक्षित रसनेन्ियका 
क्षणभरमें वह जीव अनुभव करताहै अर्थात्‌ प्राक्तन 
संस्कारके उदुबोध से उसमें जगत्‌ तत्तव शब्द ओर अथं 
मौर उन विषयों का अस्फुट ज्ञान उदित होता है ॥४७॥ 

अनन्तर शरीरपिण्ड में अस्फुट भहुभावके ज्ञानसे 
चक्षरिन्दरिय गौर उसके विषय रूप की ओर उन्मुख हुभा 
जीव शरीरके एक देश चक्षुगोलक मे भावी नेत्रनाम 
से उपलक्षित चक्षुरिन्छिय हो विषयका दकेन करता 
है ।॥ ४८ ॥ | 

अनन्तर चारीरपिण्ड मँ अस्फुट अहभावके ज्ञानसे 
घ्राणेन्द्रि के द्ेनके सङ्कल्प से घ्राणहो जाताहै 
इस प्रकार श्रोत भादिके भावमें भी जवतक वह्‌ स्थित 
रहता है, तवतक शब्द आदि दृह्य का उपभोग करने का 
उसका स्वभावहो जाताहै। ४९॥ 

` इस प्रकार का वह जीवात्मा धीरे-धीरे काकताङीय- 

न्याय के अनुसार पूर्वेवाप्तना से कल्पित स्वयं विशिष्ट 


४८२ 


स तस्य सनिवेश्स्य तव्वसतीऽपि सतः सतः । 
शब्दभावेकदेशत्वं श्रवणार्थेन विन्दति \\ ५१ ॥ 


स्परीभावैकदेकात्वं त्वक्शब्दार्थन विन्दति । 


रसभावेकदेशत्वं रसनात्वेन विन्दति ॥ ५२ ॥ 
रूपभावेकदेदात्वं नेघ्रार्थाकति पश्यति । 
गन्धभावेकदेशस्वं नासिकात्वेन पश्यति \\ ५२ ॥ 
एवं भावमयेः सत्ताप्रकटीकरणक्षमम्‌ । 


भविष्यदिद्ियास्यं स रन्ध्रं पश्यति देहुके ॥ ५४ ॥ 
इत्येवमादिजीवस्य राघवाऽद्यतनस्य च । 


देहादिसन्निवेश का अर्थात्‌ देहित्व का अनुभव करता 
है ।॥ ५० ॥ | | 

श्रोत आदि इन्द्रियों के द्वारा उसका शब्दं भादिभोग 
होनेपर तत्‌-तत्‌ इन्द्रियो में तादात्म्याध्यास को कहते ह - 
"ख तस्यः इत्यादि से । 

असत्‌ होता हुभा भी सत्‌ ओौर सत््वसम्पत्न उस 
इन्द्रियादिसंघात के श्रोतरूप देरैकस्थान को श्रवणरूप 
क्रिया के लिए वह्‌ प्राप्त होता है।। ५१॥ 

स्पक्भावरूप त्वगिन्द्रियरूप देहैकदेशता को स्पशे- 
क्गियाके लिए प्राप्त होता दहै रसभावेकदेशता रसनात्व 
के लिए प्राप्त होता दै ।॥ ५२॥ 

रूपभाव यानी चक्षुरिन्द्रियरूप देहैकदेशता को दशन 
रूप क्रिया के जिए सकताहै, घ्राणेन्द्रियरूप देहैक- 
देशता को गन्धग्रहणक्रिया के लिए प्राप्त होता है ।\५३॥ 

इस प्रकार उक्तं भौर अनुक्त भावमय इन्द्रियों से 
भावमय देह मे बाह्य पदार्थो की सत्ता को प्रकट करने में 
समथं भावी इद्द्रियनामक छिद्रको देखता है ।॥ ५४ ॥ 

हे राघव ! इस प्रकार आदि जीव अर्थात्‌ जीव धन 
ब्रह्मा का समष्टिरूप मौर भद्यतन =ब्यष्टि जीव का प्रति- 


भासस्वरूप भासमय आतिवाहिक शरीर उत्पन्न होता 


है ॥ ५५. 11 न 

ब्रह्म के ही अज्ञान से विविध आतिवाहिक देहोंकी 
प्राप्ति होती है भौर ज्ञान से आतिवाहिक देहोंका भपगम 
हो जाता है, एेसा कहते हैँ --'मनाख्येयम्‌' इत्यादि से । 

आतिवाहिक देह की यह परा सत्ता भवर्णनीयही 
है । नामरहित परासत्ता ब्रह्म वस्तुही उक्तरूप मं 
ज्ञानावृत्त हौ अतिवाहिकत्ता करती है अर्थात वह सत्ता 
ब्रह्म के अपरिज्ञान से मानो आतिवाहिकता को प्राप्त 
हती है भौर ब्रह्मरूप सत्य आत्मा के परिज्ञान से उसका 
मातिवाहिकभाव नष्ट होजाताहै॥ ५६. 


योगवासिष्ठे 


[ ६७. ५१ 


उदेति प्रतिभासात्मा देह एवाऽऽतिवाहिकः ॥ ५५ ॥ 
अनाख्येयं परा सत्ताऽस्याऽऽतिवाहिकतामिव । 
सा गच्छत्यप्यगच्छन्ती तादुकष्सत्यात्मभावनात्‌ ॥ ५६॥ 
मातुमेयप्रमाणादि यदा ब्रहोव वेदनातु । 
तवाऽऽतिवाहिकोक्तीतां कः प्रसङ्खस्तदेव ततु ॥ ५७ ॥ 
अन्यत्ववेदनादन्यः परस्मादातिवाहिकः 1 
ब्रह्यत्ववेदनाद्‌ ब्रह्म सा संविर्तिहि नाऽन्यजा ॥ ५८ ॥ 
श्रीराम उवाच 
असंभवादसंवित्ते्बरह्यात्मकतयाऽथवा । 
को मोक्षः को विचारेश्चत्यलं भेदविकल्पनेः ॥ ५९. । 


जब ब्रह्म के परिज्ञानसे प्रमाता, प्रमाण, प्रमेयः आदि 
ब्रह्मस्वरूप ही हैँ, तब भातिवाहिक देहौकी उक्तिका 
क्या प्रसद्धहै? वेतो ब्रह्यस्वरूपरहंही। आशय यहद 
किं आतिवाहिक देहादि द्वारा अध्यारोप भौर अपवादक 
कल्पना भी ब्युत्पत््याधायक व्यवहारद्ष्टिसेहीदहै, परः 
माथेद्ष्टिसे नहीं है ॥ ५७ ॥ 

सत्य सत्यही रहता है वह परासत्ता ब्रह्म" इस 
प्रकारके ज्ञानसेब्रहास्वरूप में प्रतिष्टित ओौर पृथक्‌ 
मेद ज्ञान से जीवरूप में व्यवस्थित होता है । आक्षय यहं 
है कि भेदज्ञान से आतिवाहिक ब्रह्म से अन्य प्रतीत होता 
है भौर ब्रह्मत्वज्ञान से तो वह आतिवाहिक ब्रह्महीहै। 
यदि ज्ञानानुसारदही वस्तु की सिद्धि होतीः है तो ब्रह्मत्व 
वेदन ओर अन्यत्ववेदन मेँ विशेष क्या हुभा ? ब्रहमत्वज्ञान 
रूप संवित्ति भ्रान्तिजन्य नहीं है, अतः ब्रह्मत्ववेदन प्रमा- 
तक है ओर अन्यत्ववेदन धमात्मक है ॥ ५८ ॥ 

श्रीरामचन्द्र ने कहा-- चिन्मात्र परब्रह्म में अज्ञान के 
अवस्थान की सम्भावना कंसे है? वह सवथा असम्भव रहै, 
अतः, ब्रह्म का अद्वितीयत्व असिद्ध नहींहै), वरन्‌ सिद्धही 
है, एेसी स्थिति मोक्ष, मोक्ष प्राप्ति के साधन का विचार 
ओर उसके उपयोगी जीव आदि की कल्पना सभी व्यथं 
प्रतीत होती है भशय यह है करि अज्ञान असम्भवदहोनेसे 
अथवा ब्रहयात्मैकता की स्वतः सिदधिहोनेसे क्या मोक्ष 
है भमौरक्या विचारैः इसप्रकार भेदकत्पनासे क्या 
खाभ रहै अर्थात्‌ विफल हौ । यदिरेसाहै, तो बिदेकरस 
बरहा मे अज्ञान का सम्पकंन होनेसे भन्ञानन होने के 
कारण जीवभेद की कल्पना ही नहीं होगी अथवा ब्रह 
कत्व ही स्वतःसिद्ध होगा, अपने से अतिरिक्त मोक्भरूप 
फल ओौर उसके प्रापक विचारका संभव ही नहींहै, 
तो प्रवृत्ति कैसे होगी ? ॥ ५९ ॥ 


६७. ६७ ] 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
सिद्धान्तकाल एवैष प्रश्नस्ते राम ! राजते । 
अकालपुष्पमासा हि शोभनाऽपि न केमते \\ ६० ॥ 
सार्थवाऽ्नथकाऽकालमाा विलसिता यथा । 
त्ैवाऽकारमिञ्जन्तौ सर्वं काले हि शोभते । ६१ ॥ 
परतिबन्धाभ्यनुज्ञानां कालो दातेति दृश्यते । 
ननु सर्वपदार्थानां कालेन फल्योगतः ।) ६२ ॥ 
एवमेव स जीवात्मा स्वप्नात्मा समुपस्थितः । 
पितामहत्वमुच्छनं पश्यन्नात्मनि कारतः ॥। ६२ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा- है राम ! तुम्हारा यहं प्रन 
सिद्धान्त के समय टीक है, सिद्धान्तकार्मे हौ बापका 
यह प्रन सुशोभित हो सकता हे । अकाल मे उत्पन्न फरो 
की माला कितनी भी सुन्दर क्योंनहो, शौभा नहीं देती 
है अन्य समय में ठीक नहीं दै, असमय मे उत्पन्न पुष्प की 
भाला शोभा समन्वित हौनेपर अमद्धखं जनं कहने से 
रोभमान नहीं है, तुम्हारा यह्‌ असामयिक प्रसन भी 
विफल है, सभी वस्तुएँ उपयुक्त समय मे ही शोभाधान 
करती ह, अनुचित समयमे नही, मकाल पुष्पों की माला 
तात्कालिक उपभोग साधन समर्थं होनेपर भी भविष्यमें 
अनथं की आशद्धा मे हषेजनक नहीं होने से निरथंक 
होती है आश्य यह यह्‌ टै कि क्योकि उससे उत्पातजनित 
अनर्थो की भआशङ्कासे भय होता है क्या यहु प्रन 
तारतिविक वस्तुको जानकर किया गया है अथवा बिना 
जाने । यदि जानकर किया गयाहै, तो विचार की अन- 
थंकतामे हमें कोई आपत्ति नहीं है, यदि बिना जाने 
करिया गयारहैतो इस प्रस्न का अवसर ही नहीं है ॥६०॥ 
परिपाकदश्चा को सिदढधदक्ाको जो जीव प्राप्तन 
हो, उसके विषय मे अकारोत्पन्न उक्ति अन्थंकारिणी वैसे 
ही होती है जैसे मत्यन्त शोभमान भी अकाल-पुष्पमाङा 
तत्काल मे उपभोग सुष्देने के कारण सायक भी क्यों 
न हो, तथापि भौत्पातिक अनर्थो की जननी होने के 
कारण रोगों को हृषित नहीं कर सकती, अतः वहु अनये- 
कारिणी होती है । पूर्वं इलोक मे अर्थान्तरन्यास से सिद्ध 
दलोक मे उपमा द्वारा सिद्धकी गर्दै ।॥ ६१॥ 
हेमन्त आदि कार घान आदिके गडकरी की उत्पत्ति 
की प्रतिक्रुलता भौर यव मादिके अङ्कुरं कौ उत्पत्ति कौ 
अनुकूलता को देखा जाता है, क्योकि सम्पूणं पदार्था का 
कालद्राराही फल से सम्बन्ध होता है ॥ ६२॥ 
समष्ट्यात्मा जीवात्मा अर्थात्‌ हिरण्यगभं . समय के 


उत्पसिप्रकरणे 


४८३. 


उपुच्चारणसं वित्तिवेदनाच्च प्रपश्यति । 
यत्करोति मनोराज्यं भवत्थाहु स॒ तन्मयः \\ ६४ \। 


इदनेवमसत्सर्वमिव व्योम्नि = ततात्मनि ॥ 
पर्वतोच्चाकृतिरव्योम जगव्द्ोम्नि विज्‌म्भते \\ ६५ ॥ 


नेह प्रजायते किच्रन्नेह किच्छद्धिनश्यति । 
जगद्गन्धरवेनगरखूयेण ब्रह्म॒ जृम्भते \\ ६९ ॥ 


ययैव पद्मजादीनां जौवानां सदसन्मयौ 
सत्ता तथैव सर्वेषामासरीसुपमासुरम्‌ \\ ६७ ॥ 
अनुसार अपने म उश्चत्तिको प्राप्त कर पित्तामहत्वका 
अनुभव कर उपासना के परिपाक से फरीश्त उपास्यरूप 
से स्थित होता है ॥ ६३ ॥ 

ऊकार के उच्चारण मौर तदथं के परिज्ञान से जो 
संकल्प करताहै, वह रीघ्रही तन्मय हौ जाता है अर्थात्‌ 
संकल्प के अनुसार पद्मर्थो को व्यक्त देखता है वहु प्रणव 
के उच्चारणसे भौर उसके अथं के परिज्ञानसे सम्पूर्ण 
प्रपच्च कीसृष्टिकरतारहै।। ६४॥। 

व्यापक आकाश मे यह सब तर्मच्िनत्व आदिके 
समान कहिपित है भौर जब मेरु आदि पवर्तो की उन्नत 
आकृतिः श्री माकाश ही है, फिरषछोटी मोटो कीतो बात 
हीक्यादै, क्योंकि वायु भादिके क्रम से सम्पूणं जगत्‌ 
जाकाशर्मे हीञआरोपद्वारा वृद्धि प्राप्त करता है, धतः 
उसमे भौर तलमलिनता आदि में क्या अन्तर है ? ।1६५॥ 

हृष अभिप्रायसे (न निरोधो न चोत्पत्तिः" इत्यादि 
श्रुति के माशय को अभिव्यक्त करते है "नेह इत्यादिसे । 

यहा न तो कोई वस्तु उत्पन्न हतौ है भौरन की 
विनष्ट होती दै, ब्रह्मही जगद्रपी गन्धर्वेनमर के समान 
विविध भाकारसे स्पफुरणको प्राप्त करता हि भाय यह्‌ 
है कि इसप्रकार सृष्टि का प्रतिपादन प्रपच्च के मिध्यात्व 
का बोधन करनेके ल्िएहीहै, वास्तविक सुष्टि के प्रति- 
पादनके लिएन्हींदै। ६६॥ | 

जीवत्व भी जगत्कोटिमेहीदहै, देखा दशानि के लिए 
जगत्‌ की सत्ता जीवस्या के तुल्य है, पएेसा कहते दै-- 
"यथैव" इत्यादि से । 

नीचे कीट, पतङ्ग भादि तक मौर ऊपर देवयोनि 
पर्यन्त सबकी सत्ता वपे ही विचारासह हीदहै जैसे 
हिरण्यगरभं आदि जीवों की सत्ता सदसन्मयी वग्रानी 
यौक्तिक दृष्टि से विचारसहन नहीं कर सकती अर्थात्‌ 
अनिवर्चनीयदही दै ।। ६७ ॥ 


८ 


संवित्सस््रम एवाभ्यतेवमभ्युत्थितोऽप्यसन्‌ 
आब्रह्मकीटसं चित्तः सम्यक्‌ संनेदनात्‌ क्षयः ॥ ६८ ॥ 
थथा सम्पद्यते ब्रह्मा कौटः सम्पद्यते तथा 
कीटस्तु रूढभूतौधवलनात्‌ तुच्छक्मकः ।। २९ ॥ 
यदेव जीवनं जीवे चेत्योन्मुखचिदात्मकम्‌ । 
तदेव पौरषं तस्मिन्‌ सारं क्म ॑तदेव च॑ ॥ ७० ॥ 
ब्रह्मणः सुङकतात्‌ पापात्‌ कौटकस्थ समूत्थितेः । 
चित्तन्मात्रात्मिका आन्तिः प्रक्षामाप्नं भवेत्‌ क्षयः ।७१।। 


परमार्थदुष्टि से तो कहते ह-- “सं वित्‌" इत्यादि से । 
बरह्मा से लेकर कीट, पतङ्क तक प्रसिद्ध संवित्त 
यात्मक ज्ञान से अनुभावरूढ भी यह संवित्संश्रम भसत्‌ 
क्योकि इसका सम्यक्‌ ज्ञान से बाध हौ जाता है ॥६८। 
जैसे ब्रह्मा उत्पन्न होता, वसे ही कौडा भी उत्पन्न 
होता है । 
भौतिक मालिन्यके आधिक्यसे कौड़ा क्षुद्र कमं 
करता हि। ६९ ॥ 
जीवम जो ही विषयोन्मूख चंतन्यरूप जीवन है, 
वही उसमे पौरुष है, वही फलरूप मँ पयंवसन्न होनेवाला 
कर्म है, वहु कर्मं ही पौरुष है। आशय यह है कि उपाधि 
का अनुसरण करनेवाली जीवता का गनु्तरण करनेवाला 
पौरुष है, पौरुष ही फलप्यैवसायी कमं है मौर उक्त कमं 
ही पौरुष है । ७० ॥ 
 ब्रह्याकापुण्यसे आविर्भाव होतादहै, भौर कौड़ेका 
पापसे। चिन्मात्रके अज्ञानसे भ्रान्तिहोतीदहै भौर 
उसके ज्ञानसे ध्रान्तिका क्षयहौ जाताहै। भाशय 
यहहैकिंडनदोमें सुकृतरूप सार के उत्कषेकी चरम 
सीमाका फल ब्रह्मता, ओर दुष्कृतरूप सार के उत्कषं 
की चरमसीमाका फल कीटता दहै, इस प्रकार वैचित्य 
के कारण भिन्न होनेपर भी दोनों मे अन्ञातचिन्मात्रप्रयुक्त 
जो दैत-घ्रान्तिहै भौर ज्ञानमात्र से उपस्तकरा विनाश होता 
हैयेदोनोंमेसमानदहीदहै।॥ ७१॥ 
दैत माता ओौर मानसे प्रमेय नहीं है, क्योकि माता, 
मान आदि स्वरूपदटैतको भी मत्य माता, मान भादि 
की अपेक्षा होते के कारण अनवस्थापत्तिहो जायगी । 
ता, मान आदि की चिन्मात्रता होनेपर दैत ओर एेक्य 
$ साधक अन्यका अभावहोनेमे दैत ओर एक्यवादं 
वशग्पृद्ध भौर भआकाशकुसुमके तुल्य हँ । यदि कोई 
शङ्का करे कि जबतक प्रमाता प्रमाणसे प्रमेयरूप दैतका 


वृह 
हैः 


योगवासिष्ठै 
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मातुमानप्रमेयाणि न चिन्मात्रेतरद्यतः । 
ततो द्ैतेक्यवादा्थः राक्शश्युद्धाम्जिनीसमः ॥ ७२ ॥ 
भावदादर्यात्मकं मिथ्या ब्रहयानन्दो विभाव्यते । 
आत्मेव कोशकारेण सारादाढ्त्मिकं यथा ॥ ७३ ॥ 
मनसा ब्रह्मणा यद्यद्यथा दुष्टं विभावितम्‌ । 
त्तथा दृश्यते तञज्ञेः स्वभावस्येष निश्वधः ।॥ ७४ ॥ 


यथा यदुदितं वस्तु तत्तत्तन्न विना भवेत्‌ । 
निरेषमपि कतपं वा स्वभावस्येष निश्चयः ॥ ७५ 1 


अनुभव करताटहै, तव तकद्रैतहै ओौर उस्षके नष्ट होने 
पर एेव्षहीहै, इस्त प्रकार सवका क्रमशः दैत भीर 
एेक्यस्वभावत्व ही वास्तविक क्यो नमान च्या जाय 
इस पूर्वोक्त विश्लेषण से यह ठीक नहीं है।। ७२॥ 


बरह्यानन्दरूप आत्मा ही बन्धन मेँ डालनेवाखा भुवन 
भादिभावदाढ्यरूप द्वैत है, देसा भ्रान्ति से प्रतीत होता 
है, आत्माके द्वारा भी स्वबन्धक भुवनभावदाढ् रूप 
हैतका वैसेदहरी अनुभव क्रिया जाताहैजे रेशमके 
कीड़े द्वारा अपनी लार की ददटृताह्प बन्धन का अनुभव 
किया जाताहै। मानसे मय श्रदिद्रैतनहींहै, तो 
करोडों क्रटरालोसे दुर्भेच भुवन आदिभावे दुठृतारूप दैत 
कैसे प्रतीतहोतादहै, इसश्द्कुाके निवारणके ल्एिही 
यह्‌ कहा गया है ।। ७३॥। 

सव मनोंके समष्टिखूप ब्रह्माचे भोक्ताके कर्मो के 
अनुसार जिप्न जिस वस्तुको जिस प्रकारसे देखा भौर 
जसे कायंके लिए उसकी कल्पना की, वहु वस्तु भव्य 
जीवोंदहारा वैसीहीदेखी जातीदहै? क्योकि नियतिका 
एेसा निश्चयदहै। यदि बन्धन स्वक्पित ही दहै, तो प्रत्येक 
पुरुष मे उसकी अभिराषा के अनुसार ही कत्पना होगी, 
अनिष्टकत्पना नहीं होनी चाहिए, आशद्धुा की निवृत्ति 
के लिए यह्‌ कहा गयादहै।।७४॥ 

जो वस्तु जिससे उदित होती है, उसके बिना वह्‌ 
उदित नहींहो पसकतीदहै निमेष भर कोर्ट्‌रहै याकत्प 
भर कोर्ट रहे, या नियतिका ही निश्चयदहै। ब्य 
यहुहैकिवटके बीजमसे हीवटका गङ्कुर होतार, 
कुटज के बीजसे वट का भङ्कुर नहीं होता भौर बुद्बुद 
कुछ ही निमेष तक रहते है, ब्राह्यण्ड महाकल्प तकं रहता 
है, इस प्रकार हतु, पर मादि की नियतिके बल्सेभी 
अपनी इच्छाके अनुसार कत्पनानहीकी जा सकती 
है ।॥ ७५ ॥ 


६७. ८२ | 


अरीकमिदमभुत्यत्नमलीकं च विवधेते । 
अदीकेमेव स्वदते तथाऽटीकं विलीयते ।\ ७६ ॥ 


शुद्धं सवगतं ब्रह्माऽनन्तमष्टितोयं दुरबबोधवश्ाद- 
शुधमिवाऽसदिवाऽनेकमिवाऽसर्वगमिवाऽवनबुद्ध्यते\७७॥ 


जलमन्यत्तरङ्कोऽन्य इति बालक्घुकल्पनया भेदः 
कतप्यत एवमवास्तवस्तस्माद्यो योऽयमाभाति भेदः 
स ॒केवलमतत्वविद्धिः परिकष्पितो रञ्ज्वां सपं 
इव एवं भेदाभेदशकत्योररिमित्रयोरेव ब्रह्मण्येव 
संभवेत्‌ ॥ ७८ ॥ 


तेनाऽऽत्मनाऽद्वितौयेनेव द्वित्वमिवाऽऽततं यथा 
सलिलेन तरङद्धकल्पनया सुवर्णन कटककत्पनयेवमिति 


उत्पत्तिप्रकरणे 


1 


1 
` 4. ^) ऽपर । 
[एण ए. एप ^(प््.^॥ | ८५ 
अतस्तेन स्वयुेवुऽऽतीमो थदव चेत्यते ।[ ७९ 


अतः कटना जाता सव स्फारता प्राप्यं मनः 
संपन्नं तेनाऽहंभावः ` कल्पितो निविकल्पप्रत्यक्षरूप- 
मेतत्प्रथमं तन्सनस्तदहं भवति किप्रमहंशन्दाथ- 
भावनात्‌ ।॥ ८० ॥ ` 

ततो मनोऽहङ्काराभ्यां स्प्रतिरनुसंहिता तलि- 
भिस्तवनुभूततन्सात्राणि कल्पितानि तन्मात्रेषु जवेन 
चित्तात्मना स्वयं काकतालीयवद्‌ ब्रह्मोपादाना- 
दियान्सन्निवे्षः कल्पितो दृश्यते ॥ ८१ ॥ ` 

एवं यदेव मनः कल्पयति तदेव पश्यति । सद्वा 
भवत्वसद्रा चित्तं यत्कत्पयत्यभि निविष्टम्‌ । तत्तत्पश्यति 
यास्यति सदिव प्रतिभासमुपगतं सः ।॥ ८२ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलो० 
सत्योपदेशो नाम सप्रषष्टितमः सगः ॥ ६७ ॥ 


यह्‌ जगत्‌ मिथ्याही उत्पन्न हुभाहै ओर मिथ्यादही 
वुद्धि प्राप्त करता है, भोगकारुमें यहु मिथ्यादही प्रियकर 
प्रतीत होताहै र भिथ्याही विखीनदहयो जाता है 
अर्थात्‌ हम लोगों की अस्वतन्त्रताके प्रभावसे ओौर 
नियति द्वारो निर्धारित शक्ति, काल आदि की व्यवस्था 
के देखने से यहं जगत्‌ सत्यही है, एसा भ्रमं नहीं 
केरना चाहिए ।॥ ५६ ॥ 

शुद्ध सववंव्यापक ब्रह्म अनन्त भौर अद्टितीय है, 
भ्रान्तिवश्च अशुद्ध असत्‌ अनेक असवंव्यापक के समान 
ज्ञात होता है ॥ ७७ ॥ 

जसे जल भिन्नहै ओर तरङ्घ भिन्न है, यह्‌ भज्ञोंकी 
कुकल्पना से केत्पित है, अवास्तविक ही भेद प्रतीत होता 
है, वेसेही जो यहु जगत्‌ का भेद प्रतीतहोतारहै, वहुभी 
भवास्तविकदहै केवल अज्ञानियोंने उसकी कल्पता कर 
रक्लीदहै। ब्रह्मामेंहीशत्रु ओौरमित्र के समान विरुद्ध 
मौर अविरुद्ध कभी भी अपने स्वभावका परित्यागन 
करनेवाली भेदाभेदरक्तियोंकी व॑सेही स्थितिह जसे 
रज्जु मे सपे की स्थिति है। ७८ ॥ 

उसी बअद्ितीप प्रत्यक्‌ अत्माने मानो द्वित्व का 
विस्तार वैसेही कर रक्खाहै जैसे जक तरद्खों की 
कल्पना से सुवणं कटक की कल्पना से द्वित्व का विस्तार 
क्रताहै। भतः उस आत्मासे स्वयं अन्य भात्माका 


अनुभव होता है॥ ७९॥ 

इस ब्रह्म से निविकत्पक जगत्‌ का स्फुरण हुभा, वही 
सविकत्पकरूप को प्राप्त कर मन बन गया, उसने भहु 
भाव की कल्पना की । यह पहले निर्विकल्प प्रव्यक्षरूप 
था, वह मनहोताहै, शीघ्र महम्‌" शब्दके अथंकी 
भावना करने से "महम्‌" होतादहै।। ८० ॥ 

अनन्तर मन ओौर अहङ्कारसे अनुभवके अनुसार 
स्मृति उत्पादित हुई, मन, अहङ्कार आओौर स्मृति-इन 
तीनोंसे स्मृति द्वारा अनुभरत यानी अनुभवानुसार स्मरण 
किये गये तन्मां की कल्पना की सृष्टि की तन्मात्राभों 
मे चित्तरूप जीवने ब्रह्मरूप उपादानकारण से अनन्त- 
ब्रह्माण्डों से विस्तृत संसारसागर कौ काकतादीयन्याय से 
कल्पना की ॥ ८१ ॥ 

मन जिस वस्तुकी कल्पना करता है, उसको देखता 
है । 

चिरकालसे उस पदाथंकी भावना से युक्त चित्त 
जिस वस्तुकी कल्पनाकरताहै, वह्‌ सत्‌ हो चहि भसत्‌ 
हो, उसको भवेश्य देखता है । दन से सत्य के समान 
प्रतिभासित होकर व्ह रीघ्ही व्यवहारोपयोगी बन 
जाता है आश्य यह्‌ है कि पूर्वं जिसका वणेन किया 
है, उस सृष्टिक्रिमकालोकमभी ठीक एेसाही ः 
स्वप्न मे करते हँ! ८२॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायणमें टीलोपाख्यान में 
सत्योपदेश नामक कुसुमरता का सड़सठवां सगे समाप्त ॥ ६७ ॥ 


